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आज हम बड़े आनन्दसे समस्त संज्ननोको विदित करते कि, लिंदो: 

नन्दमय बह्मफी अनादिसिखशक्तिद्वारा पपंचित अनन्त कोटि प्रश्षाण्ठात्मक 
संसारमें अनन्तनन्मार्नित तुझंतदुष्छतकर्मोंसे उचनी चयतिको. भाप्त होंनेपालि 
असंख्यात भीवोंको इस भपप्राशसे मुक्त होकर सचिदानन्द परबह्ेमय 
होना यही परम उत्तव कर्चव्य है. अब यह विचार फरना चाहिये कि 
मोक्षरुप पदार्थ सबको ही सहनसाध्य नहीं है कितु भवलतरसंस्कारसाधंप 
है, पे संस्कार स्पर्ववर्णाभमोवित पर्मोठुठानद्वारा शमदमादिसाधनसंपत्ति 
प्रातिपर्यत उपचित होकर चित्तकी शुद्धि करते हैं. चित्तशुद्धि होनेके 
उपरान्त सदृरुका उपाभयण करके उनके सुखारपिन्दसे उपारेष्ट हुए 
उपनिषदादि वाक्योंके थे तालपयका विचार करनेसे तत्त्वपदार्थबोप उतने 
होता है, तिसके अनन्तर स्पकीय विचारिकगम्प " अहे जह्यार्पि ” इसे 
वाक्याथेकी उपस्थित जब हृढतर होती हैं तंय॑ पूर्णनं्नमयत्व प्राप्त होता हैं। 
बही मोक्षपाय' हैं. अब भोक्षासेद्धिके अर्थ उपेनिषदादि वेंदान्तेवाक्योंका 
अर्थवोष होना आवश्यंक हे, सब उपनिषद्वंन्थ मिलकर अतिविस्तीण 
वेदान्तशाख्र है, सबका विचार साधारणभन्न पुरुषोंकी होनी अतिदुषंद हैं 
इसे आभेष्ायसे संपूर्ण उपनिषदोका सार सोर सेमेह करके भीभगवान 
भीरुंध्णनीने अज्जुनको उपदेश दिया हैं. वह भरगवदुक्ति श्रीमद्भगवर्ी 
इस नामसे सुभसिद्ध है।यह भरगंवद्गीता भीमाने वेंदव्यांसजीने भ्रीकूष्णाजुन- 
सेवादरुपसे भीमेन्महाभारतेके भीष्मंपषेमें निवेशित करी है।इस मगवद्गीतामें 
४ तत लग आंसे इन तीने पदीकों अथनिर्णयके अथे तीन पदक (छः 
झंध्यायोंका एक एक भाग ) ऐसे मिलकर अदोरह अध्याय हैं, इस शासकी 
मुख्य उदेश संपूर्ण माणिमाओंको- स्वेस्ववशभिमोक्त धर्मा चरणपूर्वक परमा« 
तमतसवज्ञानसों मोक्षेसेपादेंन कराने यही हैं । ऐसा यह परमोपयोगी भगव- 
दीताशास सर्व सज्नेंति सेमानित इसे भृमंडलमें सुभसिद्धही है. इस भगृवृ- 














(२) प्रस्तावना | 


व्रीताशास्फे ऊपर अवापत्ति बहुत आवादो नि भाष्य रचना करके उपनिषद- 
थोका आकपस्तरिक सार अंश प्रकटकिया है, गिसके द्वारा अनेक सल्- 
नोकोी परमार्थका लाम हुआ है। एसही अनेकानेक विद्वलतोंने सविस्तर 
टीकायें निर्माण करके भाष्योक्तारयका अनुसरण किया है, परंतु कालपाहा- 
त्यसे रंस्ठतविदाक़े अध्यपत अध्यातनके प्रचारका हास होनेसे सर्व- 
साधारण छोगोंक्ी पवार्थ सारअर्थहा बोध होना दुलम हुआ। यह विचार 
करके परमंमान्य भीमनिखिलशणगणालंडत विदद्वणशिरोपतंस भीमत्परम- 
ईसप्रित्रानकाचार्य पूज्पपाद भी सामी सिदवनानन्दू गिरिनी महोदयने सर्व 
संत्ारिक टोगोंके उपकारार्थ श्रीमच्छा|करभाष्यके पर्तशार्थोठुकूठ यह 
४ गूंठाथदीपिफा ” नामक भापादीका निर्माणकरके सप्र॒ सतारिक 
लोगोंके ऊपर महान्‌ अलुपह किया है, अब हम बड़े भानन्दसे उक्त महो- 
दंयक़ों जितने पन्‍्यवाद दें उतनेह्दी थोड़े हैं । इन महात्मा पुरुषने इस भुमेठ 
ढ्में अपतार लेकरके शासक पुनरुजीवन किया है, प्रथमतः इन्होंने 
न्यायप्रकाझ गंध निर्माण करके न्‍्यायशास्के भेमियेंकों न्‍्यायशाश्रोर्क 
अमाण अ्ेय ऐसे सुबोध करदिये हैं कि, केवलभाषानाननेवाले सपर्रत 
निन्वामुनन अनायाससेही न्यायशास्रमें पारगत होसकते हैं ओर आत्म” 
पुराण मन्यका भाषान्तर करके उपनिषदोका रंपूर्ण अर्थ साधारण लोक की 
फरतलामड़कश्त्‌ सुलम करदिया है, और यह गीता ग्रूढा्यदीपिकी 
भाषादीका निमोणकरके समरत शास्रसिद्धान्तकों सर्वे छोकोकि अर्थ सुलभ 
कै के है ओर तत्त्वांनुसन्धान नामक ग्रंथ निर्माण करके वेदान्तसिद्धा: 
'* सुस्पष्ट' करदिया है, ऐसे २ और भी अनेक २ ग्रंथ निमोणकरके 
के, अपर उपकारपरंप्रा करी है, हमारे ऊपर भी इन, परमोपकारोी' 
इंडिविभरसे इ्ोकमंचो न २४७४/२४९४-४५+२४ अपने कई 
उद्देशसे पूर्ण कृपा कृरिये सर्व 4 अधि * अंक न नी कं ऐी रे गोको इनका लाभ होवबे' क्‍ 











प्रस्तावना । रह 


प्सिद्धकरनेफे अर्थ दिये हें, मेने भी महारा नकी आज्षाउसार उपपयाय कर 
प्रसिद किये हैं. स्वामीजीने पूर्ण अलुपहते इन बंयोंके पुनर्सेशणादि सर्वे 
अधिकार मुझको रिये हैं। पे भी मेंने स्वीकार करके राजपद्ारूढ करके 
संरक्षण किये हैं, स्पामीजीके पूर्णमतापसे इस सूठार्थदीपिका. भाषादीकाफी 
७ आधपृत्ति हार्थोहाथ विफगई हैं, अव यह आठवी आंधृत्ति. मैंने छापके 
प्रसिद्ध की है, हमारे बहुतसे अनुधाहक थाहकाकी उत्कण्ठासे ,अबकी 
बार हमने इस पुस्तककों जुकुसाइजमें छापा है और दीकामें आयपेहुए 
श्लुति स्मृति पुराणादिकोंके वाक्पोंकी बडा अक्षरसे छापने पदच्छेद आदिकी 
वपवरथा करने आदिसे सो द्वसुन्दर बनाया है। आशा. है ख॒ुणी ग्राहक 
लोग हृधका औरमभी आदर करेंगे। हम इहां भीसवामीजीके स्थानापन्न वत्तेन्‍ 
मान स्वामीगीसे सविनिय निवेदन करते हैं के इस यन्‍्चालयके . साथ वह 
दैसीही झपा रखेंगे मेंी उक स्वामी जीकी रही है और भ्रविष्यमें इत्तमोत्तत़ 
प्रथोंकी भाषादीका!बनाकर ढोगोंका उपकार करेंगे। अब सुझ्की यह बात 
निवेदन करनेकों बड़ा खेद होता है] | कि हे कृल़िकाल बड़ा विकराल हे, 
इसमें बड़े बड़े मान्यछोगभी लोभके फंश्में फैसकर अपनी भ्रेहताकों और 
सुकोर्तिको मालिन करते हैं। उद।हरणसेही सज्जनोंको विंदित होजायगा कि, 
मैने इस गीतागठार्थदीपिकाको . छप़ाकरंके राजानियमानुसार रजिस्टर 
कराके अंसिझ किया है..तिसपरभी हमारे छपेहुए . उुस्तकसे लाभ होनेके 
लोभसे बडे बड़े मान्यवर महाशयोंने इस ग्न्थकी _छापनेका उद्योग किया, 
जब हमने उनकी अअग दिया, तब उन्होंने आँख खोलकर सचेत हो 
हमारे पास भरविज्ञापूरवक पाना की है कि, आजसे हम आपके रजिस्टर 
कियेहए कोई भी ग्रन्थ नह [ छपेंगे (यह हमत जा आपक राजिस्टरउस्वर 
प्राध हुआ है इसकों-आप दमा करेंगे यह कहा और अन्य 


छपानेका इसको आप कमा कहा और 
तर है पहए फार्मभी हमको देरिये, यह एक उदाहरणाथे ठिखा हैं. और 
तह कितनेक भरविट्टित व्यापारियोंने नो हमसे ऐसे २ व्यवहार किये 


भी ऐसे किये नेक ५ 


(४) . अध्लावना ! 

बधोमुत ही अपनी तुकीविकों विछांगलि देनेंमें उदयत होते हैं | क्‍या यह 
कलिकाटका कीतुक है! कारण, ऐसी प्वनि आई है कि किसी उस" 
छुलके महाशपने हुमरे रजिस्टर किपेहुरर आत्मपुराणको 

होमड़ी आशाकरड़े माया है पर अभीतक वह भकाशित नहीं किया है, 
कियोभी हो तो अभीवक ठापजुपमें है. परन्ठु हम यही खुजितकर रखते 
हैं कि, इस वांतड़ा उन्होंने पूर्ण विचार करना चाहिये कि, पाप करनेपर 
सताख्र (रानशासन ) श्रायलिच लिये विना शुद्धि होती पहीं. अन्यर्मे हम 
देखा साहस कोई नहीं करें, यदि कि्तीने कुछ क्रियाभी है तो उनको 
यथार्थ मिडुक़ा है, भविष्पतर्मे कोई ऐसा काप करें तो उनकीभी 
पधार्थ फूल दिये विना नहीं रहाजायगा, अब समस्त स्बनोंसे सविनय 
धार्थेना है कि इस प्रन्थको अवश्य संग्रह करके भ्रीभगपदुक्तवेदान्तसि्या- 
न्तका परित्ञान संपादन करके अपने जन्मको साफल्य करें । दृति शाम ॥ 
,..-. खेमराज ओकृष्णदास, 

_.. > ऑवे्डटेश्वर ” ( स्टीम ) यन्त्राल्याध्यक्ष, 
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अथ भगवद्गीता। «& हे 
/ माषाटीकास दहिता । पा 
भा: 267->7 "रण 
भाषाकारक्तत मंगलाचरण । द 


शहरं शहराचार्य व्यासं नारायगात्मकस। 
सरस्वती च ब्रह्माणं प्रणमामे पुनः पुनः ॥ १ ॥ 
प्रकाशितत्रह्मतत्तं प्रकृष्यणशालिनम्‌। 
प्रणवस्थोपदेशरं प्रणमाम्यनिशं गुरुत ॥ २॥ 

रट्र प्रणिपत्य पुनः पुनः ह ु 
प्रायः परत्यक्षरं कुपें गीतागृठार्थदीपिकाम ॥ रे॥ 


. अर्थ-पह शीशंकररुप जो भीशंकराचाय हैं तिनोंकू तथा नारायणरूप 
जो व्यासभगवातर हैं तिनोंक वथा सररवतीदेवीकू तथा ता सरस्वतीके 
भरता अह्माकू मैं बारंघार नमस्कार करताहूँ ॥ ३ ॥ और जिन भीशरु- 
बनें हमारे हृदय विषे मह्तत्त म्रकाश करा है तथा जै सुरु विवेक- 
वैराग्यारिक उत्तम सणोकारेके युक्त हैं तथा जे सह हम आपिकारी 
जनेंकि भति शरणवर्मत्रका उपदेश करणेहारे हैं, ऐसे भीतरुकू में बारंबार 
नमस्कार करवाहू ॥ २॥ और या गीवाशाब्का कर्ता. जो. भीकष्ण- 
भगवान हे तिन भीकृष्ण भगवानके दोनों चरणकमलोकू बारबार प्रणाम” 
करिंके में सर्ठेक्नोंके भवि शीगीवाजीके प्रति अक्षरोका अर्थ निधय 
करावणेवारते श्रीशंकराचायकुत भाष्य वंथा स्वामीशझूरानन्दनक॒त टीका 
तथा खवागी मधसब्नछत टीका तथा नीलकंटॉडितकत टीका 
अमिप्राय्ई टैके यह > गातागूढार्थदीपिकी/ वागा टीका कसाहूँ ॥३॥ 


(२) श्रीमद्भगबद्वी ता- 


दस लोकतिपे महान्‌ तप, बल, तेज शक्तिकारेके संप्न तथा सर्व 
विद्यावोंका समुद्र तथा संपूर्ण वर्बज्ञोंका भूषणहूप तथा साक्षाद्‌ नारायण- 
रूप तथा परमरुपाल ऐसे जो श्रीब्यासभगवान्‌ हैं सो व्यासभगवान्‌ आगे 
उतन्न होगेहारे आवैकारी गनोंकी द्रुद्धिकी मंदताकूं देखि करिंके तिन 
अधिकारी जनेंके प्राति पर्मोदिक सर्व पुरुषार्थकी प्राप्ति करणेवासने ता 
पुरुपार्थथी श्रामिके साधनोंकुं कथन करणेहारे वेदराशिका ऋग, बजुः, 
स्ाम और अथर्वण या भेदकरिंके चारे प्रकारका विभाग करते भये । 
तथा तिन ऋगादिक चारि वेदोंविषि रिथेत जो ऐतरेयादिक अनेक शाखा 
हैं विन शाखावेंविये एक एक शाखाऊू अपणे पैल वेशपायनादिक शिष्य- 
प्रशिष्यादिद्वारा बधायते भये । इस प्रकार तिन ऋगादिक वेदोंके प्रदत्त हुए 
भी तिन वेदोंका अर्थ परम सूक्ष्म है वथा अत्यन्त ग्रृढ है तथा अत्यन्त 
दुर्विज्ञेय है यांतें ता वेद अथेके जानणेविषे जिन अधिकारी पुरुषोंकी बाद 
समर्थ नहीं है ऐसे अधिकारी पुरुषोंकपरि अलुग्रह करिके सो भीव्यास- 
भगवान्‌ तिन आधिकारी पुरुषोंके प्रति धर्मोदिक सर्व पुरुषा्थोंकी प्राप्ति 
फरणेवासते तिन धमोदिक सर्व युरुषार्थोंके साधनोंकूं कथन करंणेहारी तथा 
शवशनहश्त ३०००० ० छलोकोंकरिके युक्त भारत नामा संहिता्क रची 
कु की जैसे से नक्षत्रमालाके ३३४०2 स्थित होंवेंहे वैसे 
किले नामा साहेताके मध्याविषे सो भीवष्यासभगवान्‌ केवल टेट 
कु-७८०२३२ ० ४ अविद्याकी निबृत्तिद्वारा विदेहके- 
तथा श्रीरष्णभगवात् बक' जीदलके अभेदक प्रतिपादन करगेहार 
करणेहारी तथा सपशत ७०० कोकरप गा बल व का 
स्थापन करते भये । ता बंद आक बे ३३४ 
अनावहप्‌ तथा सद्‌ चित आननूर्वक्प तथा हित से मा 
असर, वे चित आन॑नन्‍्दस्वरूप तथा जीवते अद्वितीय 
रेप मोक्षहदी परम प्रयोजन है । तिसी झा 
के योजन है .। तिसी अद्वितोंय अह्नरूप मोक्षररँ 


भाषाठीफासहिला । (६) 
शा््तोविषे विष्णुका परमपर कहें हैं । ओर तिस्ी अद्वितीय बह्मरूप मोक्षकी 
प्रामिवासते सष्टिक आदिकालविषे सर्वेज्ञ इश्वरनें कमे, उपासना और 
ज्ञान या तीन कांडोंकरिक युक्त ऋगादिक वेद उलज्न करे हैं। 
और बह अष्टादश अध्यायरुप भगवद्रीवा भी ऋगादि वेदरूप है । याहैं 
यह भगवद्गीता भी पट पद अध्यायरूप तीन परष्ठोंकरिके यथाक्रमतें कर्म 
उपासना और ज्ञान या तीन कांडहृप है । तहां पद अध्यायरूप प्रथम 
पटक विषे तो कमेनिहा कथन करी है। ओर पट अध्यायरूप दितीय 
पट्काविषे तो भगवरूक्तिनिधारूप उपासना कथन करी है और पट अध्या- 
यरूप-तृतीय पदकविषे तो ज्ञाननिष्ठा कथन करी है । तहां मध्यके पदक 
विष स्थित नो भगवद्धक्तिनिष्ठ हे सा भगवद्ूक्तिनिष्ठा करमनिष्ठाकी प्राधि- 
बिषे प्रतिबन्‍्थक जो पापरुप विध्त हैं तिन सर्व विध्नोंकूं नाश करणेहारी है। 
याँतें सा भगवरूक्तिनिष्ठा कर्मेनिष्ठ विषे तथा ज्ञाननिष्ठाविषे दोनोंविषे अजु- 
गत है। या कारणवैं ही सा भगवद्नक्तिनिष्ठा कर्मिभा, शुद्ध और ज्ञान- 
मिश्रा या भेदकरिंके वीन श्रकारकी होते है । वहां या गीताके प्रथम पदू- 
कविषे स्थित सा भगवहुक्तिनिष्ठा कर्ममिभ्रा कही जावे है। ओर दिवीय 
बूट्कविषे स्थित सा भगवक्ूक्तिनिष्ठा शुद्धा कही जावे है और तृतीय पदू- 
. -क्विषे रिथित सा भगवक्ूक्तिनिष्ठा ज्ञानमिश्रा कही जावे है । तहां कमेनि- 

हाकरिकें मिली हुई भगवद्धक्तिनिष्ठाका नाम कर्मेमिभा है । ओर ज्ञाननि- 
करके मिली हुई भगवह्क्तिनिष्ठाका नाम ज्ञानमिश्रा है और केवल 
भगवक्नक्तिनिशका नाम शुद्ध है । इस प्रकार यह. भगवद्गीता ऋगादिक 
बेदोंकी स्थाई वीन-कांडरूप है। तहां यह गीताके प्रथम पट्करूप कमेकाड 
विष कमेके तथा विन कमेकि त्यागके निरूपणरूप मागेकरिके अनेक 
अकारकी अक्तियोंसे लग्पदका अर्थरूप कूटस्थ शुद्ध आत्माका विरूपण 
है । और द्वितीय पटूकरुप उपासनाकांडविषे भगवक्धक्तिनिषठके वर्णे- 


जहूप मार्गकरिक वलदाथेरुप परमात्मा देवका निरुपण करा है. । तृतीय 


:(४) श्रीमद्भगबषड़ीता- 
पटकरुप ज्ञानकांड विषे तिन शोषित तत्तवस्पदाथाका अभदरूप महावाक्यो- 
का अर्थ निरूपण करा है । इस प्रकारसे तीन पदकरूप तीन कांडोंका 
प्रसर सम्बन्ध सम्भत्ै है । और पूर्व पूर्व अध्यायके अर्थका उनरोत्तर 
अध्यायके अर्थतायि निस जिस प्रकारका सम्बन्ध सम्भव है, सी सो 
सम्बन्ध तित्न तित अध्यायके निरूपणकालविषे कथन कंते अब या 
अटादश अध्यायरूप भगवद्गीवाविषे जों जो मोक्षके साधन विस्तारक- 
रिंके निहपण करे हैं तिन संर्ब साधनोंका प्रथम मंकषपत निरूपण करें हैं। 
यह अधिकारी पुरुष प्रथम स्त्र्मादिक फ़लकी प्राति करणहार काम्ए- 
कर्मोंका परित्याग करिंके तथा नरकादिक दुःखोंकी शाम करणेहारे हिंसा- 
दिक निषिद कर्मोंका परित्याग करिके फुलकी दच्छातें रहित केवल निष्काम 
कमोंकूं करे । तिन निष्काम कमोंपिये भी परमेश्वरके नामोंका जात ते? 
स्तुति आदिक परमपर्मरुप हैं । ता निष्काम कर्मोकरिंक तथा परमेश्वरके 
जप स्तुति आदिकों करिंक या अधिकारी पुरुषका चित्त प्रतिबन्धकरूप 
सर्व पापो्तें रहित होइके विचार करणेयोग्य होते है । तिसंतें अनंतर या 
अधिकारी पुरुष विये नित्यअनित्य वस्तुका विवेक उत्पन्न होंवे है । 
ह ९३५३: अनन्तर इस लोकके विषयसु्ोंविषे तथा र्वगांदिक 
शव है। /*३३:-॥४६ "5 “2 ह४+- के वशीकार नामा वेराग्य उसन 
पा मितें अनन्तर शम, दम, श्रद्धा, समाधान, 
सेन्यास प्राप्त होवै है है कब प्राप्तिकरिंके सवेका प्रित्यागरूत 
: मोक्षकी पराधिकी इच्छारूप न्यासतें अनन्तर या अधिकारी पुरुषकू 
आते अनंतर यह जधिकारी उन आज ता छछक्षताकों 
. है| तिसते अनंतर यह अधि पुरुष ओजिय, बह्लनिष्ठ सुरुके समीप जावे 
.... गा शवेणपननविषे ही से 83 अर फल रे हुए अथेका मनन करें हल) 
हा कर स्का उपयोग है । ता भवण- 
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भाषाटीफासदिता ॥ - (<६.)) 


मननकी परिपकतातें अनंतर यह अधिकारी पुरुष निदिध्यात्तवककूं प्राप्त. 
होवे है। ता निदिष्यासनावेषे ही संपूर्ण योगशास्रका उपयोग है तह. 
श्रवणकरिके वेदांतशासरूप प्रमाणणत असंभावनाकी निवृत्ति होवे है । . 
और मनकरिंके आत्मरूप प्रमेययत असंभावनाकी निवृत्ति होगे है । और . 
निदिध्यासनकारैके देहादिकों विषे आत्मत्वजुद्धिर्प विपरीतभावगाकी 
निमृत्ति होे है । तिसतें अनंतर ता असंभावनादिक दोषोंतें रहित चित्त 
विषे सुरूपदिष्ट महावाक्पतें अक्लात्माका साक्षात्कार उत्पन्न होषे है। ता. 
त्रह्मात्मसाक्षात्कारके उतन्न हुए या अधिकारी पुरुषके अविद्याकी निवृत्ति 
होगे है । वा आवरणशक्तिप्रदान अविद्याके निवृत्त हुएतें अनंतर या 
अधिकारी पुरुषके भ्रम तथा संशय निवृत्त होगे हैं । तथा भावी जन्‍्मोंकी 
प्राप्ति करणेहरे सर्व संचितकर्म नाश भाप होवें हैं। ओर ता आत्मसा- 
क्षात्कारके प्रभाव आगामी कर्मोंकी उतलत्ति ही होवे नहीं। परन्तु पार- 
ब्यकमैरूप विश्लेपके वश या अधिकारी पुरुषकी वासना निववत्ति होगे 
नहीं । जिस कारणतेँ सा वासना सवेतें बलवती हल । ऐसी. बलवर्ती 
वासना भी संयमरूप उपायकरिके निवृत्त होवे है। तहां घारणा, ध्यान 
और समाधि या भेदकरिंके सो संयम तीन प्रकारका होवे है । ता संयमकी 
प्रातिवासतै ही थम यम, नियम, आसन, भ्राणायाम ओर प्रत्याहर 
या पॉचोंका उपयोग होवे है । और या अधिकारी पुरुषकृं इश्रके प्रणि- 
पानतें सो समाधि शीघ्रही भाप पे हैं ता समाषिकारिक या] 
अधिकारी ईैरुपका मनोनाश होगे है। तथा वासनाक्षय होते है। 
मनोनाश ओर वासनाक्षय या वीनोंका एककालाविषे 
प्रा अधिकारी पुरुषकूं जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होंवेहै 
इसी जीवस्ठक्तिकी प्रा्तिवासते अतिविे _विद्वस्संन्यासका कथन 
करा है| और रे संविकल्प्मानिरर को शिवा बता 
निरुद्धचित्तविष तीन !मिकावाली  निरिकल्प समाधे 
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ओर वलज्ञाने, 
आयास कियेंय मी 
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. (9) ओमद्भमवद्गीता- 
उतन होंगे है। तहां प्रथम भूमिकाविषे ती यह विदान पुरुष अपनी 
.इच्छातें उत्थानकूं प्राप होने है । और द्वितीयमभिकाविषे सो विद्वान 
युरुप दूसरे किसीकरिंके बोधन करा हुआ उत्थानक्‌ं प्राप्त होवे। और 
तृतीय भूमिकाविपे सो विद्वान पुरुष अपणी इच्छाकरिके तथा किसी 
दूसरे करिंके उत्थानकू प्राप्त होते नहीं । किंतु सर्व कालविपे ताकी त्ल्ला- 
कारदृत्ति रहे हैं। ऐसे निर्विकल्पसमापरिवान्‌ पुरुपकंही शाख्त्रविषे ब्राह्मण 
कहे हैं | तथा अल्नविदरिष्ठ कहें हैं । तथा गुणातीत कहें है। तथा 
स्थिवप्ज्ञ कहँ हैं । तथा विष्णुभक्त कहें हैं तथा अतिवण।भ्रमी कहें हैं । 
तथा जीवन्मुक्ति कहेँ हैं । तथा आत्मरति कहें हैं। ऐसा जीवन्म॒ुक्त पुरुष 
रुतरुत्यभावकूं प्राप्त मया है यातें शासत्र भी ता जीवन्सुक्त पुरुषतें विदृत्त 
होगे है। ताल यह । ता जीवन्सुक्त पुरुषऊपारे शाक्षका कोईभी विधि 
निषेध नहीं है। किंवा यस्य देवे परा भाक्तियथा देंवे तथा गुरों॥ 
तस्येते कथिता ध्ार्थाः प्रकाइन्ते महात्मनः ॥ अर्थ-यह जिस अधि- 
कारी पुरुषकी परमात्मादेवविंष परमभक्ति है तैसी ही र॒रुविषे परमावे- 
भक्ति है । तिस् अधिकारी पुरुषके बुद्धिविषही यह शास्त्र प्रतिपादित अर्थ 
प्रकाशनान होबे है; इति ॥ या श्रुतिप्रमाणतैं शरीरमनवाणीरत भी 
. पहुंक्तिका सवे अवस्थाओंवेंषे उपयोग सिद्ध होवे है। तहां पूर्व पूर्व 
हक करी हुई सा भगवद्धक्ति उत्तर उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति करे है तो 
भगवद्नक्तितैंविना विश्वोंकी बाहुल्यतातैं फलकी प्राप्ति होनी अत्यंत दुलेम हैं। 
यह हट मन तेंनेव हियते ह्वशो5पि सः | अनेकजन्म 
बला वो परे तर तप से फिय होने है। पर पे बन 
_भूचक प्राप्त होने है ३ पुरुष आकाशफलपातकी नाई पूर्व ही कतकत्य- 
कल लो विस पुरुषके वास न्‍ भी शास्॒का आरंभ करा जावे नहीं 


जिस घेर वास्ते है पूर्व ५] दिसाधन ५७.३७ बल. 
परत धूर्वेसिद्िसाधनोंके अभ्यासतैं भगवत्कपा अत्यंत दुर्विजेष है । 
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लि ली सजी हे 
परवेभुभिकाके सिद्ध हुए भी उत्तर उत्तर भुमिकाकी भातिया- 
सते यह अधिकारी पुरुष भगवद्नक्तिकूं अपश्यकरिंके करे । ता भगपदधक्तिते 
वदिना सा उत्तरभ्ूमिका सिद्ध होते नहीं । किंवा। जैसे पूर्व अपस्थाविषे 
ता भगवद्धकिके फलकी कल्पना हो है। तेंसे जीवन्सुक्तिदशाविषे ता भव- 
दक्तिके फलकी कल्पना होते नहीं । कैंतु ता जीवन्सुक्त विद्यान्‌ पुरुषविषे 
जैसे अदवेट्टत्व, अदंभित्त आदिक पमे स्वभावभूत होइके रहे है, तैंसे सा 
भगवद्धाके भी स्वभावभुत होईके रहे है । यह वार्चा तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ॥ इत्यादिक वचनोंकरिफ भीभगवानने 
प्रतिपादन करी है । या कारणतें सो जीवन्छुक्ति विद्वान्‌ पुरुष ही सुख्य 
प्रमभक्ति कह्मा जावै है । इत्यादिक सर्व मोक्षके साधन भीकृष्णभगवाजने 
पा गीताशास्राविषे कथन करे हैं तिन मोक्षके साधनोंकूं देखिकरिके 
श्रीमच्छेकराचार्यनें तथा रवामी शंकरानंदनें तथा स्वामी मधुसूदननें तथा 
तीलकण्ठ पंडित बहुत उत्साहपूर्वक या गीवाशास्र ऊपरि संस्कृत टीका: 
करी हैं । विन संस्कृत टीकावोंतें यद्यपि व्याकरणादिक साधन सम्पल- 
मुम्ुक्ष जनोंके या गीताशास्रके अथथका बोध होइ सके है, तथापि विन 
संस्कृत दीकावोंवें व्याकरणादिक साधनोंतें रहित केवले भाषाके पठन 
करणेहारे ठसुक्ष जनोंकूं या गीवाशास्के अथंका बोप होइ सके नहीं । 
थारैं विन ठेसुक्ष जनोंके भाति या गीताशास्रके अर्थका बोध करावणे- 
वास हम विन संस्कृत टीकावोंके अभित्रायहू लेके यह गातागूढाथ-: 
नोमा भाव दीकाका आरम्भ करे है रति॥ ढ़ 
तहाँ विष्काम करमोंका जो अंठ॒ोन है  विसकूंही, शात्रविषे मीक्षका / 
(के कथन. करां है. और. शोक, मोहादिक ता ही : 





2 ओकषकी रवि मत 

फ मों क्षक री गा ' प्रतिन 
असुरता मोककी मी ० अरपके पे हे पे है 
असुरोंको: प्रात ही यह उप: भ+॥ व्णाभरमके पमेतें भर्ट -हीपे है तथा, 





८८) : श्रीमद्धगवद्गीता- 

शास्रनिषिद्ध कर्मविंपे प्रवृत्त होबे है तथा फ़ठकी इच्छापूर्वक अहंकार 
सहित नाना प्रकारकी क्रियाऊू करे है । इस प्रकार शोक मोहादिक पाप 
रूप अछुरों कारिके नित्यही युक्त हुवा यह पुरुष मोक्षरूप पुरुषार्थक न भाष 
होइके जन्म मरणादिक अनेक दुःखोंकू भाप्त होगे है। सो दुःख स्वभा- 
वतेही सर्व श्राणियोंके देपका विषय है। यांतें ता दुःखकी निवृत्तिवासत 
वा दुःखके साधनकूप शोक मोहादिक अवश्य कारेके त्याग करणे 
योग्य है। और या अनादि संसारविषे अनेक जन्मों करिके ते शोकमो- 
हादिक दुःखके कारण हृठताकूं प्राप्त हुए है। यातें तिन शोक मोहादि- 
कॉंका त्याग करणा अत्पन्त कठिन है। और दिन शोक मोहादि- 
कॉकी निवृत्तितें विना मोक्षकी प्राप्ति होने नहों | यांतें ते हमारे शोकमो- 
हादिक किस उपाय करिके नाशके प्राप्त होंवंगे,इ्स भ्कारकी उत्कद 
इच्छावान्‌ जो मुमुक्ष जन है, ताके बोध करणेवासते श्रीकृष्णभगवानर्‌ 
या गीताशास्रकं कथन करता भया। ता गीताशाख्रविषे अशोच्यानन्व- 
शाचस्त्वम्‌ ॥ इत्यादिक छोकोंकरिके शोकमोहादिक अछुरोंकी निद्व- 
- चिके .उपायका उपदेश कौरेके अपणे वर्णाश्रमके धर्मोके अलुषानंतें तुम 
मीक्षरूप पुरुषाथकूं भाप्त होवों । या प्रकारका जो भगवान्‌का उपदेश 
हैं सो उपदेश सब मुसुश्षुजनोंके भति साधारण है,केवडढ एक अज्ठैनके 
प्रति सो उपदेश नहीं है .॥ शंका-श्रीकृष्णमगवानका जो क॒दाचिंव 
सर्वे छंठुशु जनोंकें प्रति साधारण ही उपदेश होवे तो या गीताशास्रविषे 
 ओकृष्णमगवान्‌का तथा अ्जुबका संवादरूप. आख्यायेका किसवासते 

. रक्खी हैं | समाधान-जैसे उपनिषदोंका उपदेश सर्वे सुझुक्ष जगोंके 
हर 'करेंओं, हुआ भी . तिने.. उपनिष॑दोंविषे जो; जूनक याज्ञवल्क्यादि- 
अकिकीका 'क। सेवादरूप आख्यायिका हैं ते आरूपांयिकां ,तिस तिस, उपनिषद्रष 
....धकी स्तुतिवासते हैं तेसे था गीताशास्राविंबे जो भ्रीकेष्णगंवान्‌ 












मापारटीफासाहता | (९) 


अर्जुनका संवादरूप आख्पायिका है सा आखरुपायेका भी या गीतारूप 
श्ह्मपिद्याकी स्ठुतिवासते है। वा सतुतिका यह प्रकार है। सर्वे लोकविषे 
प्रसिद्ध है महाउभाव जिसका ऐसा जो अजुन है, सो अज्जैन राज्य खरु, 
पुत्र, मित्र आदिक पदार्थों विषे में इनोंका हूं ये भेरे हैं या प्रकारकी डुद्धि- 
करिके सतेहकूं प्राप होता भया । ता स्नेहकरिंके उसन्न भया जो शोक, 
मोह ता शोकमोह करिंके नष्ट होईगया है विवेकविज्ञान जिसका ऐसा 
सो अर्जुन पूर्वर्पभावतें ही क्षत्रियोंके पर्मेप चुद्धविषरे श्रत्त हुआ भी 
ता शोकमोहके प्रभाव ता धर्मसुद्धेतें उपराम होता भया । तथा संन्या- 
सियोंका पर्मरूप जो भीक्षा ईंत्तितें जीवन है ते भिक्षाजीवनादिक धर्म 
यद्यपि क्षत्रिय राजावोंक शास्करिंके निषिद्ध हैं तथापि सो अज्जैन वा 
शोकमोहके वर्शतें वा मिक्षागीवनरूप परधमंके करणेवासते प्रवृत्त होता 
भया। इस प्रकार सो अर्झेत वा शोकमोहके वशतें महान अनर्थवविषे 
मभ् होता भया | ऐसा अजुन भीकृष्णभगवानके उपदेशतें या गीतारूप 
# प्राप होइके ता शोकमोहते रहित होइके पुनः अपणे सुद्धरूप 

धर्मविंषे श्र होता भया । वा करिके सो अज्जुंन रुत्यकृत्यभावक प्राप्त 
होता भया । ऐसा महान प्रयोजनकी प्राप्ति करणेहारी यह गीतारूप अल्ल- 
है यातें यह गीतारूप बल्नविदया अत्यन्त बैड है। या प्रकार या गीता- 

रुप अन्नविद्याकी रतुदि करणेवासतै श्रीकृष्णमगवान्‌ अज्जुनका संवादरूप 
आख्यागिका या गीताशाबाबिषे स्थित है । यातें अज्जुन शब्दकारकै या 
गीताशाखके उपदेशका अधिकारी मात्र कथन करा है । या कारणतैं ही 
युद्धरुप स्वधमोवेषे भू अज्जुनकी भद्ातते हैए भी ता युद्धरप सवपमेतें 
निवृत्तिका कारणरूप शोक मोह कर्थ भीष्ममहं संझ्ये ॥ शत्पादिक 


बचनोंक॒रिक अरे दिखाये हैं। या भकार आगे कथन करेंगे। तहां 


(१०) . श्रीमद्वगवद्गीता । 

झुद्धरूप स्वधर्मविषे विवेकतें बिना ही अ्जुनकी किस निमितततें भरवृत्ति 
भई है या प्रकारकी जिज्ञासाके हुए दृष्ठा तु पाण्डवानीकम्‌ ॥ इत्या- 
दिक वचन कारिके परसेनाकी चेश ही ता भ्रवृत्तितरेष निमिच् कथन 
करा है। तिस् अर्थकी सिद्चिवासते धर्मक्षेत्रे ॥ इत्यादि छोकेकरिक 
धृतराष्ट्रका प्रल संजय प्रति है! और धृतराष्ट्र वाच ॥ यह बैश॑- 
पायनका वचन जन्मेजयके प्रति हैं। तहां पूर्व प्रांदवोंके जयके अनेक 
प्रकारके कारणोंकू श्रवण करेंके अपणे पुत्रोंके राज्यतें भ्रष्टपणेतें भयभीत 
हुआ सो प्रतराष्ट्र अपने पुत्रेंके जयकी इच्छा करता हुआ या भकार 
सेजयसे पूँछतां भमया-- 
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पदच्छेदान्वयाक्ष 
भाषाटीकासहिता । 


बन्द" टक-(प2- 0-4 ्ेकन+-+3--+-न 
प्रथमोषघ्यायः १. 


धतराष्ट्र वाच । 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः ॥ क्‍ 
मामकाः पांडवाश्थेव किमकुवंत सजय ॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) पंमेल्षेत्र कुरुक्षेत्र । समंवेताः । युयुत्सवः । 
माम॑काः | पांडवाः । च॑ । एवं। किस अक्ुंर्वत। संजय ॥ ३॥ 
( पदार्थ) हे संजेय । पमक्षत् रुप कुरुक्षेत्रविष एकंठे हुए तथा युद्धेकी 
इच्छा करते हुए मेरे उ॒त्र वथा पांदुराजाके पुत्र क्या करते भये ॥ १॥ 
जैसे उत्तम भूमिरुप क्षेत्र बीहि यवादिक अन्नके उत्पा-' 
सका तथा बरडिका कारण होते है वेसे परे अविद्यमान बमेके उलत्तिका 
जो कारण होवे तथा पूर्व विद्यमान धर्मके वृद्धिका जो कारण होंदे 
अथवा पके क्षयवैं जो रक्षा करणेहारा होवे ताका नाम धर्मक्षेत्र है ॥ 
और ऊुरुदेशके अंतर जो स्थित होगे ताका नाम कुरुक्षेत्र है।इस 
प्रकार निवासमात्र करणेकारिके धर्मेकी तथा धर्मके फूलकी प्रात्ति करणे- 
हारा जो पर्मक्षेत्रप हरक्ेत्र हे सो अविस्थावे आदक से शासोंविष 
पतिद्ध है। तहां छवि ॥ यदु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजन . सर्वेषाँ 
भुतानां अह्ृतदनमः इति ॥ अर्थ यह कुरुक्षेत्र सर्व .देबताओंका, 
देवयजनरुप है .। तथा सर्वे भतभा्गेयाक अब मोक्षके : आतिका- 
व्थानहप है) ईंतिं ॥ यह श्रुति जाबालडपतिषदूविप वृहसातित याज्ञव- 


ल्‍्कयके अति कैंथने करी है। और कुरुक्षेत्र देवननम ॥ यह श्वात शत्‌-' 


६ १२ ) श्रीमद्धगघड़ीता- [ अध्याप- 
यथ आाह्मणविषे कथन करी है। हृत्यादिक श्रुतिस्मृतिममाण करिंके सिद्ध 
जो कुरुक्षेत्र है ता प्क्षेत्र रूप कुरक्षेत्रविषे युद्धक्ी दच्छा किक इकह़ें हुए 
जो दुर्योधनादिक मेरे पुत्र हैं तथा युधिष्ठिरादिक पांडव हैं ते सर्व कया कार्य 
करते भये ? शंका-( युय॒त्सवः ) या विशेषण कॉरिक प्रतराष्ट्रनं अपने 

युत्रोंविषे तथा परांडवोविपे युद्ध करनेकी इच्छा कथन करी । ओर या 
लोकविपे यह नियम है जिस पुरुषकूं जिस कार्य करणेकी पूर्व इच्छा 
होंगे है सो पुरुष तिम्त इच्छाके अलुसार तिसी कार्यविषे प्रवृत्त होने है 
अन्य कार्यविप प्रवृत्त होते नहीं । यांत ता पूर्व युद्धकी इच्छाके अनुसार 


तिन दुर्योधनादिकोंकी युद्धरूप कार्यविषे ही प्र्ृत्ति होंगी अन्य किसी 


कार्यविंषें तिनोंकी प्रवृत्ति होगी नहीं | याते तिनोंका परस्पर किस भका- 
रका युद्ध होता भया या प्रकारका प्रश्नही ता धृतराष्ट्रकूं करणेयोग्य था। 
ता भ्रश्षका परित्याग करिंके मेरे पुत्र तथा पांडव क्‍या कार्य करतेमये यह 
जो धृतराष्टनें प्रश्न करा है सो असक्ञत है।समाधान-वा धृतराहुके प्रभ्का 
यह अभिप्नाय है ते हमारे दुर्योधनादिक पुत्र तथा शआधिष्ठिरादिक पांडव 
परे उसन्न हुईं युद्धकी इच्छाके अछुसार चुद्धकूं ही करते भये अथवा 
किसी निमिच् करिंके ता खुदकी इच्छांके निद्ृतत हुए कोई दूसरा ही कार्ये 
करतेभये । तहाँ युद्धकी इच्छाकी निवृत्तिविदे दो प्रकार॒का कारण सम्भवे 
है, एक तो दृष्टभय दूसरा अदृष्टभय । तहाँ भीष्म अज्जुनादिक महान्‌ शूर- 
वीरोंके दर्शनतें उत्पन्न भया जो भय है सो दृष्टभयरूप खुद्धकी विवृत्तिका 
कारण भर्तिदही हे | यातैं सो दृष्टभयरूप निमित्त ता धृतराष्ट्रनें कथन 
करा नहीं। ओर दूसरे अदृष्टभयरूप कारणके कथन करणेबासतें ता 
थृवरा्ट्रनें कुरुक्षेत्र घपषेक्षेत्र यह विशेषण दिया है । ऐसे पमंक्षेत्र- 
रूप कुरुक्षेत्र दिषे भरापतहुए जो झुंघिष्ठिरादिक पांडव हैं ते पांडव पूर्वेही 


. धमोत्मा होनेंतें जो कदाचित दोनों पक्षोंविषे होंगेंहारे हिंसानन्य अपमे्तें 


; भेयंद्ीत होईके यु द्धतें निय ' छा रू वेंगे ह पी 
"बीत होईके ता युद्धेतें निवुंतत होई जावैंगे वो हमारे दुर्योधनादिक पुत्र 


अपश्यक्षार 50, % १ 


अपलेक्रेक राज्यक पाप होगेंगे । अथवा पूर्व स्वमावतें ही पापात्मा 






प्रथम १. |] मापाटीफासदिता । ( १३ । > 
जो हमारे दु्योधनादिक पुत्र हैं । तिन हमारे पुत्रोंका ता पर्मक्षेप्रप कुर- 
स्ेत्रके प्रभाषतें जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्ध हुआ होवैगा। वा चित्तकी 
शुद्धिकरिंके पशात्तापकूँ प्राप्त हुए ते हमारे पुत्र पूर्व कपट करिंके लिये 
हुए राज्यकूं जो कदाचित्‌ तिन पांडवोंके ताई देंदेंवेगे तो ते हमारे पुत्र 
युद्धतें विनाही नाशकू भराप्त हुए । इस प्रकार अप पुत्रोंकूं राज्यकी प्राध्ि- 
विषे तथा पांठवोंकूं राज्यकी अभात्तिविषे अत्यन्त रृह उपायकू नहों देखता 
हुआ जो धृतराष्ट्र हे वा धृवराष्ट्रका सो महान उद्देग ही ता प्रश्नका वीज 
है। तहां (हे संजय ) या संबोधनकरिंके ता धृतराष्ट्रनें यह अर्थ बोधन 
करा । रागद्वेषादिक दोषोंकूं जो भली प्रकारकररिंक जय करे है ताका 
नाम सअय है। ऐसे राग दवेषतें रहित आप हो । यातें पक्षपाततें रहित 
होइके आप हमारे प्रति सर्वे इत्तांत कथन करो । इहां यद्यपि ( मामकाः 
किमकुर्वेत ) या श्कारके वचनमात्रकरिकेही ता धृतराष्ट्रके पक्षकी सिद्धि 
संके है काहेंते, ते युधिडिरादिक पांडवभी ता धृवराष्ट्रके ही संबंधी हैं. 
यातें ( पांडवाः ) यह कहा! व्यर्थ है । वथापि ( पांडवाः३ ) या शब्दके 
मिन्न कहने करिके वा धृतराष्ट्रने तिन पांडवोंविषे ममखखका अभाव दिखा- 
हके तिन पांडवोविषे अपणे दोहकूं सूचन करा ॥ ३ ॥ 
हे जनमेजय ! इस भकार रृपारूप नेत्रोतिं रहित तथा लोकप्रसिद्ध 
नेत्रोंते रहित तथा अपणे पुत्रोंके खेहमात्रकरिके युक्त ऐसा धृतराष्ट्र 
है वा धृवराशके मश्नक अवण कारेके तथा वा प_्रतराष्ट्रके अभिभायकूं: जाणि- 
करिके री धर्मात्मा संजय ता धृतराष्ट्रके भति यह वचन कहता भया-- 
संजय उवाच रु है 
दठ्ठा त॒ पांडवानीक व्यूट इयोधनस्तदा ॥ ... 
आचार्यमपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
. (पदच्छेदः) ददी। ठु। पांडवानीकम्‌ । व्यूंढम्‌ । दुर्योधन: । 
तदां । आचार्य | उपसंगम्य । राजां | वर्चनम्‌ । अंत्रवीतू ॥ २॥ 





( १४) श्रीमद्गगषद्गीला- [ जष्याव- 
(पदार्थ) हे प्रवराष्ट्र | तो संधामके आरंमकालावेषे रा ना दर्गोषन 
“व्यूह रचनांयुक्त पांठवेंकी सेनाकूं देखिकरिके होणांचार्यके समीप जाइके 
यांपकारका वचन कहता भया ॥ २ ॥ 

भा० टी०-तहां युधिष्टिरादिक पांडवॉविपे भीष्मादिक वीर पुुषोंति 
“हट्टमयकी संभावनामात्र भी होने नहीं और बांधवोंकों हिंसाजस्य परप- 
'रूप अदृ्शों जो अजुवकू भय भाप्त हुआ था सो केवल आंतिकरिक हुआ 
था, सो अज्जुनका अद्टभय भी श्रीभगवाननें वक्मविद्याके उपरे्शर्त निवृत्त 
करा । या प्रकार पाण्डवोंकी उत्छष्टता बोधन करणेवासत संजयनें (दुष्ट 
तु) यह तु शब्द कथन करा है । तहां हमारे दुर्यधनारिक प्रत्ञ भर्म- 
क्षेत्रक कुरक्षेत्रके प्रभाव्ते शुभब्ुद्धिवाले होइके पांठवोंके ताई राज्य सम- 
'पेंण करैंगे याप्रकारकी शंकाकरिके तूं ग्लानिकूं मत प्राप्त होड याजकार त 
'घूतराष्ट्रके स्रन्ताष कराषणेवासते सो संजय प्रथम ता दुर्योषनके हुई रा 
'बर्का वर्णन करे हल ।( इष्टेति )है धतराष्ट्र ! धृष्टदाम्नादिक श्रवीर पुरुषोनि 
_“ड्यूहरचना करके स्थापन करी जो पांडवॉंकी सेना है वा सेनाक सो दुर्यो- 
“वन राजा अपने नेत्ेंसें प्रत्यक्ष देखिकारके धलुविद्याके संप्दायकी प्रव्वातति 
'करणेहारे द्ेणाचार्यंके समीप आप ही जाइके यह वक्ष्यमाण वचने कहता 
अया। ता शेणाचार्यकें अपणे समीप बुलाइके सो वचन नहीं कहता 
मय दुर्योधनावेषे पांडवोंकी सेनाके दर्शनतें उर्लर्से 


'मत्रा भय झूचन करा। तहां सो दुर्वोधन यद्यपि भय करिके अपर्गी 
रक्षावासत ता द्ोणाचार्यके समीप जाते भया । तथापि सो ईर्गोपिन 
राजनीवैदेपे बहुत कुशछ है यातैं आचायेके समीप शिब्यन आप हो 
चलिके जाणा या. प्रकार आचार्यकी महानताके व्याजकरिके अपे 
के झट गतता सद्रा । या प्रकारके अर्थेके बोधन करणेवासतें सं - 
अदपोधनका राजा यह विशेषण दिया है। यद्यपि होणाचायेके भति 

जी दुर्ोधन. कहता भया इतने कहणेपात्रकरिके ही. निर्वाह हो 


प्रथम १. ] माफटीकासदिता । (१५) 
सके है। वचन या प्रदके कहणेका कछु प्रयोजन नहीं है, तथापि वचन 
या परके कृहणेकरिंके वा वाक्यविषे संक्षिप्तत्व, बहुअर्थश्तिपादकत्य 
इत्यादिक अनेक छुणवत््त कथन करा । अथवा सो दुर्योधन राजा केवड 
वचनमात्र ही कहता भया । किंचित॒मात्र भी अर्थ नहीं कहता भया । यह 
अर्थ वचनपदकरिंके सूचन करा ॥ २ ॥ 

तहां जिस प्रकरका वचन ता दुर्यधननें प्लोणाचार्यके समीप जाइके 
कथन करा था ता पचनका ( पश्यैदां ) इसतें आदि लेके ( तस्प संज- 
नयन्‌ हर्षम ) इसतें पूर्व|ंथकरिंके विस्तारवें निरूपण करें हैं। तहां या 
दोणाचार्यके अत्यंत प्रिय शिष्य जो पांव हैं विन पांडवोबिषे या शोणा- 
चार्यका अत्येत स्नेह है । यातें यह होणाचार्य हमारे पक्षावेदरे स्थित 
होंदर्क तिन पांठवेंके साथे डर नहीं करेगा। या प्रकारकी संभावना 
आपने मनविषे कारेंके सो दुर्योधन राजा तिन पांडवोंऊपरि वा डोणाचा- 
बैका कोध उत्पन्न करंगेवासते वा शोणाचार्यके समीप तिन पांडवोंकी अब- 
ज्ञाकूं कथन करवा हुआ या भ्रकारका वचन कहता भया-_ 
पश्यैतां पाण्डुपत्राणामाचार्य महतीं चमूस्‌॥ ... 
व्यूटां इपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३॥ 
_ (पदच्छेदः ) ॥ पहये। ऐताम। पांडुंपुशणाम्‌ । आचार्य । 
महतीम | पम्मत | व्यूठाम्‌ । द्वुपदपुंजेण । तब । शिष्येणं 
घीमता ॥ रै॥ |... ४ हर द रे 
(पदार्थ: ) हे आंचाय्य ! पांडैराजाके पुत्नोंकी ईंस महान सेनोकू देखे 
जो सेना ठम्होरे डाद्िमान शिष्य हुपद३ननें व्यूहरचेनायुक्त करी है ॥३॥ 
. आ० टी “हे आचार्य ! आपसरीखे महादुभाव पुरुषोंकी, भी अब- 
ज्ञाकारिक तथा भयतें रहित होइके अत्यंत समीप स्थित जो यह पांड- 
बोंकी सेवा है सा सेना अनेक अक्षौहिणी संख्यावाढी होणेंदें महान है 
या कारणों ही सा सेगा निदृत्त करके अशक्य है। ऐसी पांडवोक्ी 








म्प्सि 


> [ अध्याय 





(१६) अ्रीमद्भगषढ़ 
सेनाकूं आप नेत्रेंकरिंके प्रत्यक्ष देखो मैं आपका शिष्य हूं। यातें में 
केवल आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कोई आपकूं आज्ञा नहीं करता। 
ता हमारी प्रार्थथाक अंगीकार करिके जब आप ता पांडवोंकी सेनाकूं 
देखोगे तबी तिन पांठवोंके अवज्ञाकूं आपही निश्चय करोगे । शेका-विन 
पाँठवोंनें करी जो हमारी अवक्ा है सा अवज्ञा निवृत्त करणेकूं अशक्य 
है यातें सा अवज्ञा हमारेंकूं महारणही उावित है। या भकारकी दोणा- 
'चार्यके शंकाके हुए तिश्त अवज्ञाके निव्ृत्त करणेका उपाय आपके अत्पंत 
सुगम है या प्रकारका उत्तर सो दुर्योधन ता द्ोणाचार्यके भवति 
कथन करे है. (व्यूटां व शिष्येण इति) हे आचार्य ! ठम्होरेत 
घलर्विया सीखाहुआ नो हुपद राजाका पुत्र प्रष्टदान्न नामा ठुम्हारा 
बुद्धिमान शिष्य है, ता दुपदपुत्नें यह पॉड्वॉंकी सेना शकढाकार 
तथा पश्चादि आकार करी हुई है ओर शिष्यकी कम 
आविकताही होते हैं यह वार्ता सर्वे लोकशाखरविषे सिद्ध है याँत आप 
तिनोंकी अवज्ञाके निवृत्त करंणका उपाय अत्यंत सुगम है। इहाँ पृष्ट- 
युम्ननें सा पांडवोंकी सेना व्यूहरचनाय॒ुक्त करी हैं या प्रकारका वचन 
नहीं कथन करिंके ढ्ुपदपुत्ननें सा सेना व्यूहरचनायुक्त करी है या श्क- 
रका वचन जो दुर्योधननें कथन करा है सो शोणाचार्यके श्रति इंपदरा- 
जाका पूववेका वेर सूचन करिंके क्रोधकी उत्पाति करणेवासते सो वचन 
है । और ता हुपदपुत्रका चुद्धिमान्‌ यह जो विशेषण दुर्यों 
धननें कथन करा है, सो ता दुपदेपुत्नकी आपनें उपेक्षा क॒दाचित भीं 
नहीं करणी या प्रकार ताकी उपेक्षाके अभावका बोधन करंणेवासते दिया 
.. है। यादव हे आचाये ! दूसरे सवे कार्योंका परित्याग करिके आप शीर्ष 
_ ही चलिक ता सेनाक देखो । अथवा या छोकके पदोंकी इस प्रकार 
योजना करणी ( पाण्डुपुत्राणाम्‌) या पदका ( आचाये ) या पदके साथि 
.. ६ चम्रस ) या पढे साथे संबंध करणा। इस प्रकार तिन पदोंकी 
..._7 न करते यह अर्थ सिद्ध होवे है, हे पांडुप॒ु्नोंके आचार्य ! तिन 





प्रथम १,] प्रापाडीकासरिता । (१७) 
पांडपोंकी सेनाकूं तूं देख. तिन प्रांउवॉवेषे ही तुम्हारा 
है यांव तिन पांठवों का ही तू आचाये है हमारा तू बेसिक पक हा 
और तुम्हारे शिष्य दुपदपुतनें यह सेना व्यूहरचनायुक्त करी है। या कह- 
णेकरिके ता दुर्योधननें यह अर्थ सूचन करा तुम्हारे नाश केरणेवासते 
उत्पन्न हुआ भी यह डुपदपुत्र तुमने ही इसक पलुर्विया पढाई यातें यह 
तुम्हारी मूहताही हमारे अनर्थका कारण है। ओर सो हरुपदपुत्र बुद्धिमान. 
है या कहणे करिंके ता दुर्योपननें यह अर्थ सूचना करा ॥ इस हुपदपुचनें 
अपणे शजुवेंतें ही विन शज्ुवोंके मारणेका उपायरूप धरुर्वियया यहण 
करी है या कारणवें यह हुपदपुत्र अत्यंत डुडिमान्‌ है। हे आचार्य ! 
ऐसे अपणे शिष्योंकी सेनाकूं देखिकरिके आपकूं ही आनन्द होवैगा। 
जिस कारण आप भांति झक्त हो । भांतितं रहित दूसरे किसीकूं ता . 
सेनाके दर्शनतें आनन्द होवैगा नहीं । जिसकू यह पांडवॉकी सेना में 
दिखावों । यातैं आपही चलिके विन पांडवोंकी सेनाऊू देखो । इस प्रकार 
ता बोणाचार्यकूं पॉंडवॉंकी सना दिखावता हुआ सो दुर्योधन वा 
आचार्यविंषे अपंणे गरदद्ेषकू बोधन करता भया। इतने कहणेकरिके संज- 
यनें वा धरवराष्ट्रके ति यह अर्थ बोधन करा । पर्मक्षेत्रविषे प्राप्त होइकेभी : 
जिन ठुस्हारे दुर्योधनादिक पुत्रोंकूं अपणे आचार्योविपत भी ऐसी द्ेपडुछि 
हुईं है ते दुर्योधनादिक वा धर्मक्षेत्रके प्रभावतें पात्तापकू प्राप्त होइके तिन 
पांडवोंक अछ करेंतें विना ही राज्य देदेवेंगे या भ्रकारकी सम्भावना तुमने 
कदायिंत भी नहीं करणी ॥ है॥. बी 

पर्व शुरवीरोंविषे अभ्स्तिद् ऐसा जो हुपद॒त्न है ता एक हुपदपुतरकरिके 

व्यूहरचनाअक्त करी हुईं जो यह पांडवोंकी सेना है ता पाण्डवोंकी सेनाकूं: 

मे स्वोर्विषि कोर एक साधारण शूरवीर भी जय करे लेवेगा ।ठम विन 
पाण्डवॉंकी सेंगाते किस वात भय करते हो ऐसी ह्ोणाचार्यकी शेकाके 
हुए सो दुर्योधन राजा, अत्र झुराः इत्यादिक तीन , छोकोंकरिके तिन 
पाण्डबोंकी सेनाविंपे. रिथिंत शखवीरेंकि नान वर्णन करे हैं-- क्‍ 

नै 


(१८ ) श्रीमद्रगवद्गीता- [ अध्याय-- 


अन्न श्रा महेप्वासा भीमाजुंनसमा यथि ॥ 

युयुधानो विराट्थ हपदश्व महारथः ॥ ४ ॥ 

: ध्ष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्व वीर्यवान ॥ 
परुजित्कुन्तिभोजश्व शैब्यश्व नरपुंगवः ॥ < ॥ 
युधामन्यश्व विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीर्यवान ॥ 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्र सव॑ एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

(पदच्छेदः ) अंत्र । झूंराः । महेष्वाताः । भीमोजुनसमाः । 
युँघि। युयुंघानः । विरोटः | च । ट्ु॒पंदः । च॑ । महारथः॥ ४ ॥ 
धृर्टकेतुः । चेकितानः । काशिरजः । च । वीर्यवॉन । पुरेँजित्‌ । 
कुन्तिभोजँः । चे। शेन्यें: । चे। नरपुंगंवः ॥ < ॥ युधीमन्‍्युः | चे। 
विक्रॉन्तः । उत्तमोजोः । थे । वीर्यवाच । सोमेद्रः । द्ोपदेयीः । थे । 
सेवें। एवं। महारथोः ॥ ६ ॥ 

(पदार्थ: ) इस पाण्डवोंकी सेनाविंवे सुर्दधृविप भीम अ्जुनके समान तथा 
महत्र्‌ धल॒षोंवाले ऐसे श्रेवीर बहुत विद्यमान हैं तिनोंके ये नाम हैं महा- 
रथीरुप यु्युधान नामा राजा तंथा विसेट नामा राजा तेंथा हरंप॑द नामा 
राजा ५ ४ ॥ तेथा विशेष पराक्रमवाला ध्रेषकेतु नामा राजा तथा चेकि- 
पॉन नामा राजा तथा काशिरोंजा तथा सैंबे मलुष्योविये श्रेष्ठ फुरुजित 
ताजा राजा तथा कुतिभोज नामा राजा तैथा रैडंप नामा राजा ॥ ५ ॥| 
बा का चाहा झधोमन्‍्य नामाराजा तैथा वीयेवाछा उ््तेमौजा 

ः आटी-है आचार्य ! यापांडवोंकी सेनाविषे केवल एक धृष्युन्न तामा 
इंपदप॒त्र ही शूरवीर नहीं है जिसकारेके या पाण्डवोंकी सेनाकी हम उपेक्षा 
सरशलोक व 4९९५७ सेनाविषे दूसरे भी बहुत शूरवीर हैं। 








सते हमारेकूं अवश्यकरिके प्रयत्त करणा चाहिये। 


प्रथम माषाटीफासंदिता । (१९ ) 

तिनोंकी उपेक्षा करणी योग्य वहीं है। अब तिन श्रपीरोंके विशेषणोंका 
कथन करे हैं-महेष्पासाः इति । इषु नाम बाणोंका है। ते इषु ( बाण ) 
चलाइये जिनोंकरिके तिनोंका नाम इष्पास हे ऐसे पतुष हैं। ते इष्वास 
( पहुष ) महान हैं जिन श्रवीरोंके तिन शूरवीरोंका नाम महेष्वासा+ 
है, वात्पययं यह । ते श्रवीर बाणोंकरिंके द्रसेही परसेनाके भगापणे विषे 
कुशल हैं इति । शंका-वे श्रवीर महात्‌ धठ॒पोवाले तो हैं परन्तु तिनों 
बिंषे सुकरणेकी कुशलता नहीं होगेगी । ऐसी शोणाचार्यकी शंकाके हुए 
सो दुर्योधन राजा उतर कहे है-भीमाजशुनसमा युधि इति। है आचाये ! 
सर्व लोक विषे प्रसिद्ध है पराक्रम जिनोंका ऐसे जो भीम अजुन हैं ता भीम 
अजजुगके समान ही श्रवीरोंका युद्ध विषे पराकम हे । शंका-ऐसे 
पराक्रभवाडे कौन कौन श्रवीर हैं । ऐसी द्रोणाचार्यकी शंकाके हुए सो 
दुर्योधन राजा वा द्रोणाचार्यके मति तिन श्रवीरोंके नामोंका कथन करे 
है-युयुधान इति । अतिशयकरिके जो झुदकूं करे है ताका नाम 
अुयरुधान है ऐसा सात्यकि नागा राजा है । ओर शत्रुओंकूं जो विशेषक- 
रिके भ्रमण करावै है वाका गाम विराद है। ओर ढु नाम वृक्षका है। 
पद नाम चिहृका है। ता इशका है ध्वजाविषे चिह्न जिसके ताका नाम 
हुपद है । यह तीनों महारथी हैं ॥ ४ ॥ और शज्ुवोंकूं भयकी प्राप्ति 

हारेका नाम प्रृष्ट है ।केंतु नाम ध्वजाका है। भयका कारण है ध्वजा 
जिसकी ताका नाम धष्केतु है । और चिकितान नामा राजाका जो 
युत्र होगे ताका नाम चेकितान है ओर काशीका जो राजा होवे ताका 
नाम काशीराज है ते वीनो राजे वीयेवाव है । तेजबलकरिके युक्त शत्रु- 
बोंक॑ भी जो विविध प्रकार भगाइ देबे ताका नाम वीर है । तिस्र वीर 
युरुषका जो कमे होगे ताका नाम वीय॑ है सो वीय॑ जिस दिंषे वर्तमान 
होते ताका नाम वीगेबान है। और पुर नाम बहुतोंका है। विन बहुत 
शरोंकूं जो जय करे है ताका नाम इसने हैं? और इंद्र निवाका 
नाम कुन्तिमोज है। और शिवि नाग राजाके विषे जो उसन्न होगे ताका 











(२० ) श्रीबद्धगयद्गीता-- [ अप्याय- 
नाम शीच्य है । ते तीनों राजा नरपुड्डव हैं। सर्व नरोंविषे जो ओए होये 
ताका नाम नरपुज्न्‍ञव है ॥ ५ ॥ और युपरा नाम युद्धका है और मनन्‍्य्ु 
नाम कोबका है| युद्धविषे है कोबका वेग निसका ताका नाम श्रुधामन्झु 
है यह युधामन्यु पद्माल देशका राजा है । सो युपामन्व विक्रांत हैं विशेष 
कार्रके जाकेविपे पराक्रम रहें है ताका नाम विक्रांत है । और ओजम 
नाम बलका है। उत्तम है ओजम जिसका ताका नाम उत्तमौना हैं सो 

उत्तमोजा नामा राजा भी पद्माल देशका राजा है । कसा है सो उत्तमोजा 
नामा राजा वीयंवान हैं। अथवा वीयवान नरपुड्रतव विक्रांत ये तीनों 
विशेषण युयुधानादिक सर्व राजाओंके जानने । ओर सुभद्गाका जो पुत्र 
होंवे ताका नाम सीभद्र हैं ऐसा अभिमन्यु है और द्रीपदीके जो प्रतिविं- 
व्यादिक पतद्च पुत्र हैं तिनोंका नाम द्रोपदेय है और द्रोपदेयाश्थ या 
पृदावेषे स्थित जो चकार है ता चकारकारिके पूर्व उक्त राजाओंते भिन्न 
. परॉब्च राजा पटोत्तच आदिक सर्व राजोंका ग्रहण करणा । और सुधि- 
दिरादिक पञ्च पांदव अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। यातें दुर्योंपननें विन पद्मपांडवोंकी 
. गिणती करी नहीं । अथवा भीमार्जुन समा युधि या वचन करिंके तः 
 दु्योधननें सुयरधानादिक सवे शूरवीरोंविषे भीम अर्जुनकी उपमा दई है। 
. यातें भीमाझुन यह पद पाश्चों पाण्डवोंका उपलछक्षक है । इस प्रकार ठँंयु- 
- धान राजातें आदि लेके द्रोपदीके पद्च पुत्रोंपर्यतत कथन करे जो संप्तदश 
राजा तिनोतें मिन्न दूसरे भी तिनोंके सम्बन्धी शूरवीर बहुत हैं। ते सब 
शरीर महारथी हैं। रथी अथवा अर्धेरथी इन्होंविषे कोई है नहीं । इहां 
महार॒थाः या शब्दकरिके अतिरथीकामी ग्रहण करणा तहां महारथी, 
अतिरथी, रथी, अभैरथी या चारोंका शास्रविष्‌ या प्रकारका क्षण कथन 


_करा है। तह डोक-एकों दशसहस्राणि योधयेद्रस्तु धन्विनाम। 
_ आख्शास्रप्वीणश्र. महारथ इति स्थृतः ॥ अमितान्योधयेयस्ठ 
. ऑशोक्तोइतिर्थस्तु सः। रथीत्वेकेन यो योद्धा त्नयूनो5र्घरथ-स्थ॒तः॥ 

अभ-यह जो पुरुष एकडाही धलुपवाडे दशसंहस्र श्रवीरोंकेंसाथि युद्ध 








प्रथपम्न १, ] आपाटीकासहिता | (२१) 
करे है तथा शब्नशास्रपिषे अत्यन्त कुशल होवे है ता पुरुषक महारथी कहे 
हैं। ओर जो पुरुष एकलाही असंस्यात श्रवीरोंके साथ युद्ध करे है तथा 
श्र शासपिंपे अत्यंत कुशल होगे है वा पुरुषकूं अतिरथी कहे हैं। और जो 
पुरुष एक श्रपीरेक साथही शुद्ध करे हे ताकूं रथी कहें हैं। और जो 
पुरुष ता रथीतेंभी न्यून बलवाला होते ताकूं अधृरथी कहें हैं ॥ ६ ॥ 
हे दुर्योधन ! इन पांडवोंकी सेनाविंषे महाव्‌ श्रवीरोंकूं देखिके णे| 
कदाचित तुम्हारेकूं भय होता होगे तो इन पांडवॉंके साथि शड्भपणेका 
परित्याग करिके तुम मित्रवा करो या प्कारके द्ोणाचायके अभिभ्रायकी 
आशंका करिंके सो दुर्योधव ता दोणाचायेके प्रति अपणी सेनाविषे स्थित 


श्रवीरोंके नामोंका वर्णन करे हैं- 
अस्माक॑ तु विशिष्ट ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥ 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
( पदच्छेदः ) अस्माकम। ते । विशिर्शः। ये । तौच। निबोध॑। 


द्विनोत्तेम । नायंकाः । मैम। सेन्यस्थ । संज्षार्थम्‌ । तोच। 
अंवीमि | ते ॥ ७ ॥| 

( पदार्थ: ) है संवे ब्राह्मणोंविषें श्रेष्ठ आचाये ! ह्प सववोके मध्यविषे 
जे ओह योद्धा हैं तिंने योदधावेंकूं आप निश्वेय करो मेरी सेनाके जो प्रधादें 
नायक हैं तिनोंविषे यरत्िंचित नायकोंकू नोमपे उचारण करके में तुम्हीरे 
ताई कथन करवाहू ॥ ७॥ है: 

भा०्टी ९-हे आचार्य ! हमारी सेनाविषे जो योद्धा विद्या, बल, 
सरुष, कुछ) शीछ इत्यादिक सुणोंकरिक शरष्ठ है तथा जो योद्धा हमारी 
सेनाकू विश विस स्थानविषे ढेजाणेहरे उस गायक हैं, ते सर्व योद्या 
कय महसया है थार व के बोर विद चोद 
बोंक नामतें उच्चारण करिके तिनोंदें भिन्न सर्वे रौडावेकि छलावणेबासूते 
हे आपके शरति कथन करवाहूँ।ते से योड़ा आप पे जञाव है। 





६२३ ) श्रीमद्धगबड्ञीता- [ अथ्याय- 
याते किसी अज्ञात योद्धावोंके जनावणे वासतै में आपके प्रति तिन योदा- 
वेकि नाम कथन करता नहीं, किंतु, पूर्वही ज्ञात योदावेंकि स्मरण करणे 

_वासते मैं तिनोंके नामोंकूं कथन करताहूं । दहां अस्माकूं तु या पदविषे 
स्थित जो ठ॒ शब्द है ता तुशद करिक ता दुर्योधननें अन्तर उलन्न हुए 

भयका बाहिर नहीं प्रगट करणा या भरकारकरी अपणी ढीठता बोधन करी | 

और हे द्विनोत्तम या विशेषणके कहणेकरिके सो दुर्योधन ता दोणा- 

चार्यकी स्तुति करता हुआ अपने झुद्धरूप कार्यविषे ता द्रोणाचार्यकी 

अव्वत्तिकृ संवादन करता मया | और ता द्ोणाचार्यके द्वेषपक्षाविषरे तो सो 
दुर्योधन है द्विनोत्तम या विशेषणकरिके यह अर्थ बोधन करता भया 
तू नाह्मण होणेतें सुद्धविषि कुशल है नहीं यातें नो कदाचित तू हमारेंतें 
विम्रुख होइके पांडवोंके पक्षविंपर भी जावेगा, तौभी भीष्मादिक श्रेष्ठ क्षत्रिय 
हमारे पक्षविषे विद्यमान हैं। यातें तुम्हारेंतें विना हमारी किंचित्‌ मात्रभी 
हानि होवेगी नहीं और संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते या कहणेकरिके वा दुर्यों- 
धन यह अर्थ सूचन करा, अपने प्रिय शिष्य पांडवोंकी सेनाकूं देखिके 
* व्याकुल हुआ है मन जिसका ऐसा जो तू हं विस तुम्हारक्‌ 

अपने भीष्मादिक शूर पुरुषोंकी विस्मृति मत होवे या कारणतैं अपनी 
सैनाके भीष्णादिक शूरपुरुषोंकी स्मृति करावणेवासतैं मैं यत्किंचित्‌ विन 


शरवीरेंकि नाम तुम्हारे प्रति कथन करताहूं ॥ ७ ॥ 


अब सो दुर्योधन राजा वा द्ोणाचायके समीप अपणी सेनाविषे स्थित: 
श्रवीरोंकी गिनती क्रे है-- 
अनान्भीष्मश्च कर्णश्व कृपश्च समित्तिजयः॥ 
अवत्थामा विकर्णश्व सोमदत्तिजयद्रथः ॥ ८ ॥ ॥ 
.. ( पदच्छेदः ) भवांन्‌ । भीष्मः । चे । कर्ण: । च॑ । कृर्पः । थे 
मत पं *। अश्वेत्थामा। विकेर्णः। चं। सोमेंद्त्तिः। जय॑द्रथ॥॥८॥ 
 जजड्चैथः ) आप दोणाचारय तथाँ भीष्मपितामंह वैथा केंणे तथों संग्रा. 








- प्रथम १, ] माषाटीकासदिता । (२३ ) 
मकूं जय करणेहारा रुपाचाय तथा अश्वेत्थामा तथा विकैणे तथा सौमें- 
दत्ति तथा जयंद्रथ ॥ ८ ॥ ; 

भा०टी०-हे आाचाये | हमारी सेनाविषे भरथम तो आप 
हो । तथा भीष्मपितामह है। तथा कर्ण है। तथा के 
हारा ठपाचार्य है। शंका-शोणाचार्यका पुत्र जो अश्वत्थामा हैं विस्रकी 
कर्णतैं अनंतर गिणती करणेतें श्रोणाचार्यकूं मनविषे कोध हुआ होंवेगा। 
या भ्रकार ता द्लोणाचा्यके कोधकी शंका करेंके ता कोपकी निदृत्ति 
करणेवासतें सो दुर्योधन यह अश्वत्थामादिक चारि तो हमारी सेना- 
विंषे सर्व श्रवीरोंवें भेष्ठ नायक हैं या प्रकारके अनिपायतें तिन 
चारोंकी गिनती करें हें-अश्वत्थामा इति। हे आचाये ! आपका पुत्र 
जो अश्त्यामा है तथा हमारा छोटा भ्रावा जो विकर्ण हे तथा सोम- 
दत्त राजाका पुत्र जो सोमदत्ति है जाऊूं भरिभ्वा कहे हैं तथा सिंधुदे- 
शका राजा जो जयद्रथ है, ये चारों महान्‌ शूरवीर हैं। इहां जैसे दुर्यो- 
धननें भीष्मादिकोंकी ओक्षा करिके दोणाचायकी जो प्रथम गिणती करो 
है, सो वा द्ोणाचार्यकी प्रसन्नता करणे वासते करी है तैसे विकर्णादि- 
कोंकी अपेक्षा करिंके जो द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाकी प्रथम गिणती 
करी है सो भी वा द्ोणाचायंकी प्रसन्नता करणेवासतै करी है। या छोक- 
विंषे अपनी उत्कृष्टवाकूं तथा अपणे पुत्रकी उत्ठष्टताकूं भवण करिके सर्व 
ठोक प्रसन्न होतें हैं। इहां जयद्रथः या पढके स्थानाविषे किसी पुस्त- 
कमें तंयेव च॑ यह पाठ भी होते है ॥ <॥ है 

हे दुर्योधन ! तुम्हारी सेनाविषे क्या इतनेही शूरवीर हैं | ऐसी डोणा- 
चार्यकी शैकाके हुए सो दुर्योधन हमारी सेनाविषे दूसरे भी बहुत शूरवीर 
हैं या म्रकारका उत्तर कथन करे हैं- _ | के 
अन्ये च बहवः शरा मद त्वक्तजीविता 20/09/8 
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(२४ ) शगवदीता [ अध्याय -- 
( पदच्छेदः ) अन्ये । चे। बहव॑ः । झूराः । मर्देयें । त्यक्तेजी- 
विताः । नानाइंद्रप्रदरणाः । संवें । युद्धविज्ञारदाः ॥ ५ ॥ 

( पदार्थ) हे आचार्य ! हमारी सेनाविपे पूर्व उक्त शूरवीरोंतें ईुसरे 
मी बहुंत शूरतीर हैं, कैसे हैं ते श्रवीर, मेरे जयरूप प्रयोजनवासते अपणे 
जीवनेकी आशाऊूँ भी बिन्होंनें परित्याग करी है तथा नानाप्रंकारके शख 

हैं शुद्धक साधन जिन्होंके तथा ते संवे शूरवार ग्रुद्धाविषे बहुत कुशल हं॥९ 
भा० टी०-है आचार्य | केवल पूर्व उक्त भीष्मादेक ही हमारी 
सेनागिषे नहीं हैं किंतु तिन भीष्मादिकोंते भिन्न दूसरे भी शल्य, रुतवर्मों, 
भगदत्त इत्यादिक बहुत श्रवार हैं । कैसे हैं ते श्रवीर १ अपने भाणोंका 
परित्याग करिंके भी या दुर्शोधनका जय हम संपादन करेंगे या प्रकारके 
निश्चय करिके युक्त हैं। तथा शूछ, चक्र, गदा, खज्ञ इत्यादिक नानाप- 
कारके शन्ष हैं युद्ध साधन जिन्‍्होंके या कारणतैं ही ते सर्व श्रवीर 
युद्धविष बहुत कुशल हैं । इहां श्राः इत्यादिक विशेषणोंकारिके ता 
दुर्योंधननें अपणी सेनाविषे पांडवोंकी सेनातें बाहुल्यता कथन करी। 
तथा अपनेविषे ता सेनाकी अनन्य भक्ति कथन करी । तथा अपनी सेनाकी 
शूरता तथा युद्धविषे अत्यन्त उद्यम तथा अत्यन्त कुशलता कथन करी । 
ऐसी हमारी सेना इन पांडवॉकी सेनाते आधिक बलवाली है, इति ॥ ९ ॥ 
“ है दुर्योधन जैसे तुम्हारी सेनाविषे शत्नअद्नविद्याविषे कुशल भीष्मादिक 
अनेक धूरवीर है देसे पांडवोंकी सेनाविषे भी शख्रअंस्रविद्याविषे ऊँशढ 
अनेक शूरबीर हैं यांते ते दोनों सेना समानही हैं। ऐसी द्लोणाचार्यकी 
कट दुर्योधन राजा दूसरे प्रकारतैंभी तिन पांडवोंकी सेनातें अपणी 
सेनाविषे अधिकता वन कर हैं... रररः 


अपयाप॑ 
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प्रथम: १ ] मआषाटीफासदिता । (२५ ) 
भिराक्षितम्‌ । पर्याप्त । ठे। इंदेस । एतेषाम्‌ । बेलम्‌ । भीमेमिर- 
क्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

( पदार्थ: ) हे आचार्य ! हेमारी सा सेना अनन्त है तथा भीष्मकारेके 
सर्ब ओरतें रक्षण करी है और याँ पांडबोंकी यह सेनां तो न्यूने है तथा 
भीमकरिंके रक्षण करी है ॥ १० ॥ क्‍ 

भा०टी ०-हे आचार्य | यह हमारी सेना एकादश अश्षीहिणी संरुपा- 
वाली है। तथा सर्व छोकापैषे प्रसिद है महिमा जिश्तकी तथा अत्यन्त 
सूक्ष्म है डादि जिसकी ऐसा जो भीष्महै ता भीष्मकारैके सा हमारी सेना 
सर्व ओरतें रक्षण करी है। यांतें सा हमारी सेना तिन पांडवोंकी 
सेनातैं श्बल है। और यह पांडवॉकी सेना तो सप्त अक्षीहिणी संख्या- 
वाली होगेंतें हमारी सेनातैं न्‍्यून है । तथा अत्यन्त- चपलबुद्धिवाले दुबे 
भीमसेनकरिके सर्व ओरतैं रक्षण करी हुई है । यातें यह पांठवोंकी 
सेना हमारी सेनातैं अत्यन्त दुबे है। अथवा “ अपप॑रयार्त तेद अस्माक 
, बढ भीष्मॉमिरकित पैयापें तु इदँखू ऐेषां बेल भीमोमिरक्षितम्‌ ?? या 
दर्शम छोकके पर्दोकी या प्रकारतें योजना करणी “ सो पॉंडवोंकी सेना 
हमारे पराजय करणेवासते समर्थ नहीं है। जिस वासतें सा पांडवोंकी सेना 

है । क्‍या महान पराक्रमवाला तथा सूक्ष्मबुद्धिवाला जो 
भीष्म हैं सो भीष्मपितामंह हमोंनें स्थापन करा है जिस पांडवोंकी सेनाके 
निवृत्त करणेवासतैं । या कारणतें सा पांडवोंकी सेना भीष्ममिरक्षित है। 
और यह हमारी सेना वो ईंनें पांडवोके पराजवं करणेविषे समथे है । जिम 
कारणवैं यह हमारी सेना भीमामिरक्षित है। क्या अत्यंत दुबंछ हृदय 
जिसका पंथा अत्येव स्थूल है इुद्धि जिसकी ऐसा सो भीमसेन है । सो 
भीमसेन इन्होंने स्थापन करा है जिस हमारी तैगाक निद्वत्त करणे वास । 
था कारणतें यह हमारी सेना भीमामिरक्षित है। यातें ऐसी दुबे पांब्वोंकी 
सेना हमारे किंचितंमातरभी भय है नहीं. इहों प्रथम व्यास्यानविदे: 
भीष्मेण अंभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितम वध भोमिन अभिरक्षितम्‌ 
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(२६ ) । ( अध्याय- 


भीमाभिरक्षितम्‌ या तृतीयातत्युरुपत्मासकरिके भीष्मामिरक्षितम 
यह दुर्योधनकी सेनाका विशेषण है। और भीमाभिरस्षितं यह पांउबोंकी 
सेनाका विशेषण है। और दूसरे व्याख्यानविषे तो भीष्मः अभिरक्षितो 
यस्मे तंत्‌ भीष्मामिरक्षितम तथा भीमः अभिरक्षितों यस्मे तत्‌ 
भीमभिरक्षितम्‌ या प्रकारके बहुवीहिसमासकरिके भीमाभिरक्षितम्‌ 
यह पांठवोंकी सेनाका विशेषण है। और भीष्माभिरक्षितम्‌ यह दु्ये।प 
नकी सेनाका विशेषण है ॥ १० ॥ 
है दुर्योधन | या प्रांदवोंकी स्रेनाकी अपक्षों करिक्रे अपणी सेनाकूं 
प्रबल जानिके जो तूं भयते रहित है तो किसवासतें तू बहुत कन्पना 
करता है, ऐसी आशंकाके हुए सो दुर्योधन राजा कहे है- 


अयनषु च सर्वेषु ययाभागमवस्थिताः ॥ 
भवन्तः सर्व एवं हि ॥ मिस | 

पा यो ) अर्यनेषु च। संवेषु | यरथांभागम्‌ | अवस्थिताः । 
ष्मम्‌। एवं | अंभिरक्षंतु । भवं्तः | सवें | एवं हि ॥ 3१ ॥ 

(पदार्थ: ) जिसे कारणतैं शोणांचायांदिक तुम सेव योद्धा व्यूहरच- 
गायुक्त सेनाके प्रवेशमार्गोविष अंपगे अपणे स्थानविंषे स्थित हुए या 
भीष्मपितामहऊकूं ही सेंवओरतें रक्षण करो ॥ ११ ॥ 

भा० टी०-अयनेषु च या पदविषे स्थित जो चकार है सो चकार 
पूरे करतेव्यकी अपेक्षा करिंके कत्तंव्यविशेषका बोधक है युद्धके प्रारेभ- 
कालगिषे योद्धापुरुषोंके यथायोग्य युद्धभूमिविषे पूर्व उत्तरादिक दिशाओंके 
विभाग करिके जो स्थितिंके स्थान नियम करे जाएें हैं दिन स्थानोंका नाम 
. अयन है । और संबे सेनाका पति तो ता सर्वे सेनांकूं अपणे आश्रित करिके 
ता सर्वे सेनाके मध्यविषे स्थित होवे है। सो इस हमारी सेनाका पति 
जीष्मपितामह हैं। सो भीष्मपितामह चुद्धके अत्यंत अभिनिवेश॑तें अपणे 


दर ६ कप 


जडपाकी तरक तथा अपने प्ृष्देशकों तरफ तथा अपणे वाम- 





! 
। 
| 


, भया या भ्रकारका उत्तर 


है भय जिंसकू तथा वीं 
 चार्यके शरण प्राप्त 


प्रथम १. ] मआापाटीकासदिता । (२७) 
भाग दाक्षिणनागकी वरफ देखता नहीं यातें द्रोणाचार्यादिक तुम सपे योछा 
अपणे भिन्न भिज् रणभूमिनकूं परित्याग करिके अपणे अपणे यथा- 
योग्य स्थानविषे रियित हुए या भीष्मपितामहका ही सर्वे ओरतें रक्षण 
करो । मिसकरिंके कोई परसेनाका शत्रु किसी मार्गद्रा आईके या भीष्म- 
वितामहका हनन नहीं करे । इस प्रकार सावधान होइके रक्षण करो। जब 
तुम सर्व योद्धा या भीष्मपितामहका रक्षण करोंगे तबही ता भीष्मपिताम- 
हकी ठपातें हम सपोका रक्षण होवेगा ॥ ११ ॥ 

हे संजय ! या प्रकारके वचन जब ता दुर्योधन राजानें कथन करे 

तिसतें अनंतर ते भीष्यादिक योदा क्या कार्यकरते भये। या प्रकारकी 

ता ध॒वराष्ट्रकी शंकाके हुए कोई हमारी रात करो अथवा कोई हमारी 

निंदा करो इस दुर्योधन राजाके वासते यह हमारा देह भवश्यकरिके पतन 

होवेगा या प्रकारके अभिम्नायकरिंके स्नो भीष्मपितामह ता दु्योधनके 

चित्तविषे हर्ष उसन्न करता है” सिंहनादकूं तथा शंखके शब्दकूं करता 
त्तर सो संजय ता प्रृतराष्ट्रके ्ति कथन करे है- 


तस्य हपे कुरुइछूः पितामहः ॥ 
सिंहनादं विनद्योच्चेः शंख दध्मो प्रतापवान॥१२॥ 
( पदच्छेदः ) तस्ये । सेजनयन्‌ । हु । कुरुबृर्दः । पि्ता- 
महः | सिंहनादम। विनद्य । उचेः । लेंस । दष्मो। प्रंता- 

॥ १२ ॥ क्‍ 

( रथ: ) हे पृतराह ! महांद भ्तापवाडा तथा केरवैशाविति वृद 
ऐसा भीष्मवितामह विस दुर्योधन राजाके हपेकूँ उसनन करता हुआ सिंह- 
नादकूं करिंके उच्ैः सवरतें शंखेंकूं बजावती मया ॥ ब३॥... 
भा? टी” है इवराष्र | पांडवोंकी सेनाकू देखिकरिंके उसन्न हुआ 
भयकी निवृत्ति करगैंवासतें कपदकारिके वा शोणा- 
हुआ तथा इस कालापिषेभी यह दुर्योधन हमारे साथे 


अत कि 
कु 3 १ ९ €्‌ + 
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(२८) . प्रीमद्भगवड्ञीता-- [ अप्याप-- 
कृपट करे है या प्रकारके असंवोषें वाणीमात्रकरिकेभी मिसका आचायैंनें 
आदर नहीं करा । तथा ता दोणाचार्यकी उपेक्षाकूं जानिके अयनेषु च 
सर्वेषु इत्यादिक वचनोंकारिके भीष्मपितामहकी स्तुति करीहं जिसनें ऐसा 
जो दुर्योधन राजा है, ता दुर्योधनके भयक्की निम्ृत्ति करणेहारा तथा 
दुर्योधन राजाके जयका सूचन करणेहारा ऐसा जो वुद्धेविषे स्थित 
उड्ासरुप हे है ता हर्षकूं उत्तन्न करता हुआ से भीष्मवितामह महान 
सिंहनादकूं करिके उच्चेःस्वरतें शंखकूं बजावता भया इहां सेजयनें भीष्मके 
कुरुवृद्ध, पितामह, प्रवापवान्‌ यह तीनों विशेषण दिये हैं। वहां कुरुवृद्धः 
या प्रथम विशेषण करिके तो ता भीष्मविषि दोणाचार्यके तथा दुर्योधन 
राजाके अमिप्रायका ज्ञान सुचनकरा निसवासतै लोकाषिषे बृद्ध एुरुपों 
विषेद्दी पत्रादिकोंके अभिप्रायकरा ज्ञान होने है और पितामहः या द्वितीय 
विशेषणकरिक जैसे द्रोणाचार्यनें या दुर्योधनादिकोंकी उपेक्षा करीहै वैसे 
हमारेकू इन्होंकी उपेक्षा करणी योग्य नहीं है या भ्रकारका अभिष्राय 
रे पन करा। ओर तीसरा प्रतापवान या विशेषणकरिंके यह अर्थ सूचन 
_रा। उसे: स्व॒रतें सिंहनादपूर्वक जो भीष्मनें शंखकूं बजाया है सो भीष्मके 
उसका शब्द पांढवोंकी सेनाकूं अवश्यकरिकरे भयकी प्राप्ति करेगा॥ १ २॥ 
_, आंच ता सैनापति भीष्मकी प्रवात्ेंतें; अनंतर जिस प्रकार सर्व योद्धा 
. औंकी भव्ातति होती भई ताकूं संजय निरूपण करे है-- 

पतः शेखाश्र भेर्यश्व पणवानकगोसखाः ॥ 

२ 'अहन्यन्त स रब्दस्तुसुंठो६॥भवत्‌ ॥ १३ ॥ 
५ हुआ) पतेः। झंखाः । थे । भेंयेः । चं। पणवानंकगो- 


. चुत: सहसां। एवं । अभ्येहन्यंत । सं: । शब्द: । ठुछुलः । 
 जभवव॥ है... । इ्दू। दुख 
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€ पदाथ रा ) है धृवराष्ट्र |. सेनापति. भीष्मकी प्रवृत्तितें अनेवर वो. 


े 


हा 8. प सेनावषे अनेकशंख तथाँ अनेकेभरी . तथ्था - अनेक प्रणव तथा . 


प्रथम १. ] आ्रापादाकासादईँता । ( र९ 9 


अनेक आनक तथा अनेक गोमुख शीपंही बर्जते भये सो शंखादिकोंके! 
शुरू मेहान्‌ होताभयों ॥ १३॥ 
भा टी ०-है पृतराष्ट्र ! ता सेनापाते भीष्णके शंखके शब्दकूंन भवण 
कारिंके उततन्न हुआ है युद्ध करणेका उत्साह जिन्होंविष ऐसे जो दोणाचा- 
यौदिक योद्धा हैं ते सवे योदा अपणे अपणे शंखोंकूं शोघही बजावते भये! 
तथा दूसरे सेनावर पुरुष भेरी, पणव, आनक, गोखुख इत्पादिक वादि- 
आ्रॉकूं शीघही बजाते भये । तिन शंख भेरी आदिकोंका सो ध्वानिरूप शब्द 
महाव होता भया । वा महात््‌ शब्दकूं, भवण करिकेभी तिन पांडवोंकूं: 
क्षोम नहीं होता भया। इहां पणव नाम मृदेगका है आनक 
नाम नंगारेका है। गोखुख नाम रणसिंहाका है, इति ॥ ३३ ॥ 
इस भ्रकार दुर्योधन राजाकी सेनाकी प्रवृत्तिकूं कथन करिंके अब 
वाठवॉकी सेनाकी प्रवृत्तिकूं सो संगय कथन करे हैं .. 
ततः थेवेरयेय्क्ते महति स्यन्दने स्थितो ॥ 
माधवः पाण्डवश्थेव दिव्यो शंखो प्रदष्मतुः ॥१४ ॥ 
(पहच्छेहः') तंतः । के । ने । ये ।महति। स्व 
स्थिंती | माषव) पांडवें:। चे एव। दिव्यो! शंखो । प्रदष्मतु॥१४॥ 
(पदार्थ: ) हे धृनराष्ट्र ! भीष्मांदिकोंके शंखादिकोंके शब्द श्रवणदै 
अंतर लेवबणवाले अंश्वोंकरिके झुंक् तेथा महान्‌ ऐसे रथविषे स्थित 
श्रीकष्णभँगवान्‌ हैं तथां अंजुन है ते दोनों दिव्य शेखोंकूं ब्जो- 
बते भय ॥ २४ ॥| क्‍ जिन क्‍ द 
. आां*टी९ “या छोकके अक्षरोंका अर्थ सष्टही है। वाका भावार्थ यह. 
है कि; यदरपि पाँडवीकी सेनाविंष अजैनकी न्‍्याई तथा भगवानूकी न्‍्याई 
प्रेमी स्व योदा अपणे रथोंबिष स्थित थे। यातें केवल अज्जैगका तथा 
ही रथरथत्वरुपविशेषण संभव नहीं । तथापि ततः श्ेते- 


प्णुभगवावकीह ५ बज़ो हु 
इंयेयुफे इत्यादिक विशेषणडुक्त : रथविंषे जो अजुनकी - तथा भगवावका, 
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(३० ) मद्भगधट्टीता- [ अव्याप-- 
स्थिति कथन करी है। सो दूसरे रथोंतें ता अजुंनके रथकी उत्रुष्ठता 
बोधघन करणेवासतें कथन करी है यांतें अभ्निदेवतानें अजुंनके ताई दिया 
जो रथ है सो रथ किसीमी शत्रुकरिंके चठायमान होइसके नहीं ऐसे 
अहान्‌ रथावेषे स्थित जो अर्जुन तथा रुष्णमगवान्‌ हैं ते दोनों किसीभी 
'शत्रुकरिके जीते जावें नहीं, इति ॥ ३४ ॥ 

अब सो अजुन तथा श्रीरृष्णमगवान्‌ जिन शंखोंकूं बजावत भये हैं 





शी शंखेंके नाम तथा भीमादिकोंके शंखोंके नाम दो शछोकोंकारिक 


पाञजन्य हर्षीकेशो देवदत्तं धनअ्यः ॥ 
. पोष्डूं दष्मी महाशंखं भीमकर्मा इकोदरः ॥ ३५॥ 
( के ) पांचेजन्यम्‌ । हृषीकेश!ः । देवदत्तम । धरनंजय 


पीण्डंस । दंओ। महांशंखस । भीमंकर्मा । इकोदरः ॥ १५ ॥ 


( पदार्थ: ) भ्रीक्ृषष्णभंगवान्‌ पांचजेन्य नामा शंख्कू बजावता भया 


तथा अर्जुन देवदेच नामा शंखकूं बजावता भया ओर लोकोंकूं भयकी 
जाति करणेहरे हैं कम जिसके तथा ब्ककी न्‍याई है उदर जिसका ऐसा 


भीमसेन पीण्डूनामा महाशंखकूं बजावता भया ॥ ३५ ॥ 
फंद, 4 *“पचजनोंतें जो उसज्न होगे ताक परांचजन्य कहे है वो 
क्‍ कर कर 28 रैखकूं हपीकेश बजावता भया । और देवताओंनें दिया 
अजावगा 8. है ताका नाम देवदत्त हैं ता देवदत्त नामा शंखकूं धननंजय 
.... हां संजयनें भीकष्णभगवान्‌कूं जो हपीकेश नाम करिके 


! यह अभ्िप्राय है हपीकेश या नामविषे हषिक ओर 






घर शो नाम ईडियोंका है ईश नाम प्रेकका है व 
ल्‍+ शबियोकू अपणे अपणे कार्यविषे प्रवृत्त करणेहारे अत- 
पे हैं हू. सपेका अंतयोगी कृष्णमगवात्‌ जिन पांड- 
जन पॉडबोकूँ तुम्हारे. दुर्वोधनादिक पुत्र जय कारें. 


प्रथम १, ] आपाटीकासहिता । (३१) 
सकेंगे नहीं । और वा संजयनें अजुनकूं जो पनंजय नामकारिके कथन करा 
है ताका यह अभिष्नाय है सर्प दिशाओंके जयकालावैषे से राजाओंकूं जीवि- 
करिंके अर्जुन धनकूं लेआपता भया है । या कारणतें ता अजुनकूं पनंजय 
कहें हैं ऐसा महात््‌ पराकमवाला अजुन तुम्हारे पुत्रोंतें जीत्या जावैगा नहीं । 
और ता संजयनें मीमसेनका जो दृकोदर यह दिशेषण दिया है ताका यह 
अभिष्ाय है जृककी न्‍्याई ता भीमसेन विंषे बहुत अज्ञके पचावणेकी 
सामर्थ्य है यातें सो भीमसेन अत्पन्द बलवान है ॥ १५ ॥ 


अनन्तविजय ३४ ४८ ७३३०० ( 
नक॒लः सहदेवश् ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) अनंतविजयंम्‌। रोजा। कुंतीपुत्रः। युषिष्ठिरेः 
नकुऊः | सहंदेवः । चे । सुषोषमंणिषुष्पको॥ १३॥_ 
( पदार्थ: ) कुंतिका पुत्र कि युधिष्टिर अनेतविजय नामा शंखकूं 
बजावता भया और नकुँल तर्थां सहदेव ये दो नों यथाक्रमतैं सुंघोष ओर 
भणिषुष्पक या दोनों शंखोंकूं बजावते भये ॥ ३९ ॥ के 
भा? टी *-ताशतें रहित विजयभाष होंवे जिसतें ताका नाम अनन्त- 
है ऐसे अनंताविजय नामा शंस कूं कुन्तीका पुत्र राजा युधिष्ठिर बजावता 
भया | ईहां ठुन्वीमातानें महा तप क्रिके धर्मराजाका आरापन करा था। 
दा धर्मराजाएँ ऊुँंतीकूं इधिषिर उत्रकी प्राप्ति मई थी । यातें यह सुधिष्ठिर 
राजा महावलकान्‌ है। या भकार ता युप्रिष्टिकके प्रभावका बोधन करणे- 
वास संनर्यन वा थुधिष्टिरका कुंवीपुत्र यह विशेषण दिया हैं। ओर सो 
सुपिष्ठिर राजसूययज्ञका कता है । या राजाशब्दकी मुख्य अथवा इस 
मुधिटिरविपेती पे है। या प्रकारके अर्थका हवन करणेवासते सजपने 
ता यूपिहिरका राजा यह विशेषण दिया हैं! *ए इंडविप जयहप कठ हा 
ने स्थित होगें ताकूं युधिष्ठिर कहें हैं। वा झुधिष्ठिपद्कारिके 


गी आगे *मामविये 
पल यह अथे सूचन करा या सप्रामविरर नधरूप फलका भागी. 





(३२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याप-- 
हुआ यह युतिष्ठिरही स्थित होपेगा । ताके प्रतिपक्षी दुर्योधनादिक ता 
जयरूप फुलके भागी हुए या संग्रामावैषे स्थित होंवेंगे नहीं इति ॥ 
इहां दो छोकोंकरिके पांचलन्य, देवदत्त, परंड, अनंतविजप, सुघोष, 
मणिषुष्पक ये पट शंखोंके नाम कथन करे । ता करिंके सलयने 
यह अर्थ बोधन करा या पांडवोंकी सेनाविंपे अपगे अपणे नामोंकरिके 
पसिद्ध इतने शंख हैं और दुर्योधन राजाकी सेनाविषे ती अपणे नामक रिके 
पर्तिद्ध एकभी शंख नहीं है । यातै यह पांठवॉकी सेना तुम्हारे दुर्योधना- 
दिक थुत्रोंकी सेनावें अत्यंत अबठ है ॥ ३६ ॥ 
अब धृदराष्ट्रकूं जो अपणे पुत्रोंकि जयकी आशा है ता आशाके निमृत्त 
करगे वासते सो संजय ता पांडवोके पक्षविषे वर्तमान दूसरे राजाओंकी 
एकर्तमतिकूं दो शछोकोंकरिके कथन करे है- 

. कीरश्यश्व प्रमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ 
उष्टचुम्नो विराट्श् सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
हुपदो द्रौषदियाश् सर्वशञः एथिवीपते ॥ 

- सोभद्रश्र महाबाहः शंखान्दध्मुः एथक पृथक) १८॥ 

हि ६ पदच्छेदूः ) काँडयः। चे ।. परमेष्वासः । शिखंडी । रच । 
अदा प्थः। चृशशुत्रः। विराटं:। च॑ । सात्यंकिः। च । अपरों- 
जितः ॥ ३७॥ हुपेदः । द्रौषदेयोः । से । सर्वशेः । पृथिवीपते । 

हे (5 च । ४०१७ ।शंखान । दष्सुः। पृथक प्रथेक्। १८॥ 
६.६) है पृथिवीकां पति धृतराष्ट्र ! मह न धतुषवाला जो कौशीकाः 

..शजा है तथा पहारेथी जो शिखण्डी है तथा प्रश्न जो है कै विरादे 
राजा जी हैं तर्थी शेजुवोकारेक नहीं जीत्या हुआ जो सांत्यकि राजा है 

._ १७ ॥ वर्थी हुपद राजा जो है तथा दोप॑दीके जो पांच पुत्र हैं तथा महान 

.. बज के बने. बन दै यह सवे योधा मि्ने मिज्ने अंपगे २ शंखों्क 











प्रथम १. ] भाषादीकासदिता । (३३ ) 
भा० टी०-पृवराष्ट्र | भीठष्णमगवानू सहित अजुनादिक पंच पांड- 
वोंकी प्रवूचिकूं देखिकरिंके तिन परांठवोंके पक्षपातरि काशीराजा तथा 
धृष्टयुन्न तथा विराद राजा वथा सात्यकि राजा तथा डुपद्राजा तथा 
दोपदीके मतिविंध्यादिक पद्मपुत्न तथा सुभद्ठाका पुत्र अभिमन्यु ये सर्व 
योदा मित्र भिन्न अपणे अपणे शंखोंकूं बजावते भये। इहां सुखपिषे स्थित 
श्मश्ररूप वार्लेवें रहितपणेका नाम शिखंड है सो शिखंड जिसविये होदे 
ताका नाम शिखंठी है। सो शिखंठी पंचाल देशका राजा है। और धृष्टयुप् 
या नामावैषे धष्ट और दान्न ये दो पद हैं वहां शत्रुवोकूं पीड़ा करणेहा- 
रेका नाम धष्ट है, दयुश्त नाम बलका है । शहवोंकू पीठा करणेहारा है बल 
जिसका ताऊूँ पृश्युन्न कहे हैं । और सत्यक नामा राजाका जो पुत्र होदे 
ताका नाम सात्यकि है। भोर जाह॒पर्यन्त जिसकी बाहु विशाल होवें वाकूं 
महावाहु कहें है । वहां परमेष्वासः यह विशेषण काशीराजाका है। 
और महारथः यह विशेषण शिस, राशका है। और अपराजितः 
यह विशेषण सात्यकि राजाका हैं। और महाबाहुः यह विशेषण सुभद्गाके 
पुत्रका है। अथवा प्रमेष्वासः महारथः अपराजितः महाबाहुः ये चारों 
विशेषण काशीराजातें आदि लेके है सवे राजाओंके जानणे ॥ १७॥ १८॥ 
ता अर्जुनादिक पांडवोंके शंखोंके शब्दकूं भवण करके तिन दुर्योधना- 
दिकोंकी किस भकारकी स्थिति होती भईट ? या प्रकारको धृतराष्ट्रकी 


शंकाके हुए संगय कहै है- 
स धोषो धातंराष्टराणां हृदयाने व्यदारयत्‌ ॥ 
नमश्र प्रथिवीं चेव तुमल्ो व्यतननादयन्‌ ॥ १९॥ 
च्छेदः ) संः । घोष । धार्तेराष्रणाम्‌। हृदयानि । व्यदार- 
+त। नर्भ! | थे! प्रथिवीस । च एवं तुझुरः। व्यनुनादयन॥१ ९॥ 
( पदार्थः ) सी महाव॒ शंखोंका शब्द आकाशकूं तथा पैथिवीक अपणे 
प्रतिध्वनिरूुप शब्दकरिंके पूर्ण करता ढ न पुत्रपोत्रादिक संब- 
-+क अेदयोकूं विदारण करता भया # 3 
पियेकि हें 





(३४ ) श्रीमद्भगषड्जीता - [ अप्याव- 

भा? टी-हे प्रतराष्ट्र ! तुम्हारे दुर्योधनादेकीकी सेनाविषने भी सो 
शंखादिकोंका शब्द यद्यपि महान्‌ू होता भया । तथापि सो शंखादिकोंका 
शब्द तिन पांढवों कूं किंचित॒मात्र भी क्षेभकी प्रात नहीं करता भया और 
पांडवोंकी सेनाविषे स्थित जो पांच नन्‍्य, देवदत्त, पोंड़ इत्यादिक शंख है 
विन शृंसखों बजावणेंतें उलन्न भया जो ध्वानिरूप शब्द हैं सो ध्वनिरूप 
महान्‌ शब्द अपणी प्रातिध्वानिरूप शब्दकारेंके आकाशकूं तथा प्रूथिवीकू 
तथा पूर्वादिक दिशाओंकूं तथा पर्वतकी छहाओंकूँ पूर्ण करता हुआ। 
तुम्हारे संबंधी दुर्गोधनादिकोंके तथा सेनापति भीष्मादिकके हदयाँर 
भेदन करता भया। ताल यह जैसे शख्रकारिक हृदय देशके भेदन कियेंते 
पीढा होगे है तिसी प्रकारकी परीढाकूं सो शब्द उत्पन्न करता भया। 
इहां पृथिवी चेव या मूलछोकके पदविषे स्थित जो चकार है ता चकार- 
करिंके पुवोदिक सपे दिशाओंका तथा पर्ब॑तकी छह्दाओंका अहण करा है। 
एव यह शब्द छोकके पाद पूर्णवावासत्रै है॥ ३९ ॥ 

पर्वेडोकविप धृतराष्रके पुत्रपोत्रादिक संबंधियोंतिपि भयकी भरा 
अथन करी, अब पांडवॉविये तिन दुर्योधनादिकंतिं विपरीत निर्मयताका 
निरुपण करें हैं- 


अथ व्यवस्थितान्दद्दा धात्तेराष्ठाच कपिध्वजः | 
. अछत्ते शुख्संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ 
हे हपीकेश तदा वाक्यमिद्माह महीपते ॥ २० ॥ 
कॉल भरें. व्यवस्थितान्‌ । हृ्डं । धार्तराष्टरन । 
. ७५ के 5५22 $ “ ै शख्रसंपांते हे पंनुः | उद्यम्प ] पांडवः ! 
... डेपीकैरीम । तदो। वोक्यम्‌ । इंदस । आह। महीपते ॥ २९ ॥ 
९ गर्थः है रीथिवीके पति धृतराष्ट्र ता भयकी उत्पत्तिते अनन्तरभी 
. के रथत धृतराष्ट्रके संबंधियोंकूं देखिकोरिके तिस काल- 
का है : है| पपे्ेनान हुए कपिध्वेजे अंजुन गांडेव नामा घलुप्कू हा ये- 
हर बिंद रे इ्के औऊगभगवोजके प्रति यह वक्ष्यमाण बचने कहता मंया२े ० 







प्रथम ?, ] भाषादीफासदिता । ( ३५ ) 

भा ०टी०-है पृवराष्ट्र ! पांउवेंकि शंखोंके महान शब्दोंक अवण करिके 
तुम्हारे दुर्योधनादिकोंके चित्तविषे उत्तज्त भया जो भय है ता भयकरिके 
यद्यपि विन हुर्योधनादिकोंकूं ता झुद्धेते भागणाही प्राप्त भया था। तथापि 
ते दुर्योधनादिक अपणे ढीठ स्वभाषतें ता चुद्धतें नहीं भागते भये उलदा 
युद्धके उद्यम करिंके युक्त हुए ता रणभूमिविषेही स्थित होते भये । ऐसे 
दुर्योधनादिकोंकूँ नेतरोंसे देखिकरिंक ता कालाविंषे सो कपिष्वज अजुन सुद्ध 
करणेवासते गांठीव नाम पलुपकूं अपणे हस्तावेषे उठाइके अपणे सारथी 
हपीकेशभगवानके प्रति या श्रकारका वचन कहता भया। इहां सर्वे लोक- 
विषे प्रसिद्ध है पराक्रम जिसका ऐसा जो हलमाज्‌ है ताकूं कीप कहें हैं 
हलमान कपि है ध्वजाविषे जिसके ताकूं कपिध्वज कहें हैं। ता कपि- 
ध्वज विरेषणके कहणे करिंके संजयनें यह अर्थ बोधन करा। जिस हलु- 
मात्की सहायता करिंके भीरामचन्द्रनं रावणादिक सर्वे अछुरोंकूं 
हनन करा है ऐसा हनुमान जिस अजुनकी ध्वजाबिषे स्थित है । जिस 
अर्जुनकूं. किसीमी योद्धातिं भय होंवेगा नहीं और नेत्रादिक सर्व 
इन्द्रियोंका श्वतेक होंणेतें सवे अन्तःकरणकी बृत्तियोंका जो ज्ञावा 
होगे वाकूं हषीकेश कहें हैं । ऐसे अन्तयोमी औीकृष्णभगवानरके प्रति 
सो अर्जुन या प्रकारका वचन कहता भया ता रृष्णभगवानकी संम- 
. तिंतें बिना सो अर्जुन तिस कालविंषे रव॒तंत्र होइके किंचितमात्र भी 
कार्यकूं नहीं करता भया। इहां हे महीपते या संबोधनकररिंके संजयते 
धृतराष्ट्रके शति यह अर्थ सूचन करा। ये अजुनादिक पांडव जिस कार्यका 
आरंभ करते हैं सो प्रथम विचार करिके ही करते हैं। विचारतें बिना. 
किसी कार्यविषे भी प्रवृत्त हक नहीं। यातें ये पांडव राजनीविविंष तथा 
धर्वविंषे भत्यन्व कुशल हैं। और तुम्होंनें जो इन पांडवॉका राज्य लिया ' 
है सो विचार कियेतें विगा ही लिया है यावें उम्हारेदिषे राननीति तथा 
... ध्व्म दोनों नहीं हैं। यात उन्‍हारा कदावित भी जय होणेहार नहीं है किंतु 
... नोतिधर्मवाले इन पॉड्वका ही जय होवेगा ॥ ९० ॥ क्‍ 








५. हा 8: 
कि 


६ ३६ ) श्रीमद्वगत्द्ीता- [ अध्याप- 
अब अढाई छोककरिक ता अजुनके वचनका निरूपण करें हैं- 


अजुन उवाच ।_ 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मे5च्यूत ॥ २१ ॥ 
( पदच्छेद ) सेनेयोः | उर्भयोः । मंप्ये । रंथम्‌ । स्थॉपय | में । 
अच्युत ॥ २१ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अच्चुत | दोनों सेनाओंके मध्यभाँगविये मेरे रंथकूं 
रयापन करों ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-हे श्रीकृष्णमगवन्‌ ! यह जो हमारी सेना है तथा 
हमारे प्रतिपक्षी दुर्योधनादिकोंकी जो यह सेना है तिन दोनों सेनाओंकि 
मध्यदेशविषे या हमारे रथकूं आप स्थित करो । या प्रकारकी आज्ञा सो 
अजजुन भीमगवानूके श्रति करता भया। इतने कहणेकरिंके यह अर्थ 
सूचन करा। परमेश्वरके जो अनन्य भक्त हैं तिन भक्तोंकूँ या लोकापैषे 
कोई भी कार्य दुर्घट नहीं है। जिस कारणतें साक्षात्‌ परमेश्वर भी तिन 
_क्तेकी आज्ञाकूं अंगीकार करें हैं। यातें इन पांडवॉका निश्चयकारिक 
गये हेवेंगा ॥ शंका-है अजुन | या दोनें। सेनावोंके मंध्यविषे जो मे 
आहार रथर्कू स्थापन करौंगा तो यह दुर्थोधनादिक शत्रु हमारे्कू रथ 
चि गिराइ देवेंगे। या भकारकी श्रीकृष्णमगवानकी शंकाके हैंए 
ु पक _ ह“अच्युत इति। हे भगवन्‌ ! सर्व देशावेषे तथा सवे काल: 
बस २०, पस्‍्तुविष जो नाशकूं नहीं भाप्त होवै हैं ताकूं अच्छुत करें है 
किंतु ऐसा कोई . ऐसे आपकूं कोन पुरुष नीचै गिरावनेमें समर्थ है 
3 पुरुष समर्थ नहीं है। यहां हे अच्युत या सेबीव- 
कर और ह-सस-३8# निविकारता बोधन करी | और 
है करी शा पकारकी विकार संभवें नहीं याततिं मेरे रथकूं आप स्थापन 
टन आअंुनअपारि कोपे है. . करनेकरिक भऔभगवानूविषे संभावना करा 


० पर नि 8 वा नंगधकू भा अच्युत  संबोध- करिके अ्ु- 






प्रथम १, ] मभाषादीकासदिता । ( ३७) 
हे अजुन ! या दोनों सेनाओंके मध्यविषे तो में तुम्हारे रथकूं ले जाताहूं 
परतु तहां रथके ले जाणे करिके तुम्हारा कोन प्रयोजन सिद्ध होपेगा सो 
अपणा प्रयोजन हू हमारेमति कथन कर, जिस वासते प्रयोजनतें विना मंद 
पुरुषोंकीभी भद्ठात्ति होते नहीं तो बुद्धिमान पुरुषोंकी भयोजनतें विना 
किस भकार भ्रवृत्ति होवेगी ? किंतु नहीं होवेगी । ऐसी भोकृष्णभगवा- 
नकी शंकाके हुए अर्जुन ताका प्रयोजन कथन करे है- 
यावदेतानििरीक्षे5ह॑ योडुकामानवस्थिताद ॥ 
कैमेया सह योदव्यमस्मित्रणससुद्यम ॥२२॥ 
( पदच्छेदः ) यांवत्‌। ऐतान । निर्रेक्षि । अहंमू। योडुकामाद्‌ 
। कें:'' । मंया । सह । योद्धंव्यम । अस्मिच्‌ । रणससुं- 
मे ॥ २२ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! जिंतने देशविंषे स्थित होईके में अंजुन । 
युद्धिकी कामनावाले तथा रँणभूमिविषे स्थित इन भीष्मादिक योद्धावोंकूं 
भलीपकौर देखां तितने देशविष हमारे रथकूँ ले जाइके स्थित करो । इस 
सुद्धरूप व्यापारविषे मेंने' किनोंके सोथि खुद करणा योग्य है ॥ २२॥ 

भा? टी०-हे भगवन््‌ ! हमारे साथि खुद करनेकी है कामना जिनोंकूं 
हसे जो अद्धभूमिविष स्थित ये मीष्मग्रेणादिक वीर पुरुष हैं तिन भीष्ण- 
द्रोणादिक सर्व योद्धाओंकूं जितने देशविषे जाइकें में देखणेविषे सम्थे होवों 
तितने देशविषे या हमारे रथकूँ आप र्थित करो । अथवा यावत्‌ यह पद 
कालकी वाचक है । क्या जितने कालपयेव इन भीष्मादिक सब योद्धावोंकू 
में मूली प्रकार देखो तितने कालपयैव या हमारे रथकूं दोनों सेनावोंके 
मध्यविषें आर स्थिव करो, इंते । इहां योड्कामान्‌ या विशेषण करिके : 
अजुनें थे सूचन करा ये भीष्मद्रोणादिक फेवल युद्धकोही कामना - 
बाले हैं। या हमारे साथी कदाचितभी ये मित्रभाव करेंगे नहीं। ओर 
अवस्थितान या विशेषणकरिके अजुननें यह अर्थ सूचन करा हमोरे भय-. 


६३८ 2 प्रीमद्भगवट्री ता- [ अयाय- 
करिके ये भीष्मद्रोणादिक या रणभृमितें कदाचितभी चलायमान नहीं होवेंगे, 
इति। शंका-है अर्जुन ! तूं ती शुद्धके करणेहारा है कोई यद्के देखनेहारा 
तू नहींहै। यावें मीष्मद्रोणादिक योदधाओंके देखणेकरिक तुम्हारा कीन 
भयोजन सिद्ध होवेगा ? ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए सो अर्जुन तिनोंके 
देखणेका प्रयोजन कथन करें है-कैमया सह योद्धव्यम्‌ इति । इहां सह 
या पदका केः मया या दोनों पदोंके साथि संबंध संभव है ताकरिके यह 
अर्थ सिद्ध होवेहै वांधवॉकाही परस्पर युद्धका उद्यम हुआ है जिस विषे ऐसी 
जो यह रणभामि है विसविषे स्थित जो ये हमारे प्रतिपक्षी भीष्मद्रोणादिक 

किस योद्धाके साथि हमारेकूं युद्ध करना योग्य है। तथा तिन 

भीष्म दोणादिक सर्व योद्धावोंविषे किस योद्धाकू हमारे साथे सु करणा 

है या प्रकारका एक महान कोतुक है वा कोतुकका ज्ञानही या दोनों 
सैनाओंके मध्यविषे रथ स्थित करनेका प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥ 

न्‍ है द अजुन ! ये भीष्मद्रोणादिक बांधवही युद्धक सकल्पका परित्याग 
3 रेके तुम दोनोंका परस्पर मित्रभाव करायैंगे तूं युद्धका संकल्प किस वासवे 
करता है। ऐसी श्रीकृष्णमगवानकी शंकाके हुए सो अर्जुन कहे है- 

. योत्स्यमानानवेक्षेहं य एते+त्र समागताः ॥ 

: पातेराष्ट्रस्य ढुबुंच्ेयुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 
पक्ष लेंदः ) योत्स्येमानाव्‌ । अवेक्षे। अहम । ये । एंते । अर 
वा: । घार्तराष्रस्य । दुर्बुद्धेः । युद्धे । प्रियंचिकीषपः ॥ २३ ॥ 

; _परः) दुदधिवाले। धृतराहूके पुत्र. दुर्योधनके झु्दध॑विंष भिथकी 
; ड “रे ४ अ है; जे. थे भीष्मद्रोणादिक या कुरुक्षेत्रभ[मिविषे भाँध हुए हैं 
. अलरमेलों॥ र३क कि शो में मेडग मही 

.. की हे मच । अपणी रक्षा कसोेहारे उपायकी अज्ञानरप 

डे है ता दुडंडिकारेंक युक्त जो यह पृतराषट्रका पुत्र दुर्योधन रे 











प्रथम १. ] माषादीकासदिता । ( ३१९ ) 
ता दुर्योधनके केवल सुद्धकरिकेही मियकी इच्छ। करते हुए जो ये भीष्म- 
दोणादिक योद्धा या पर्मक्षेत्ररप कुरुक्षेत्रविषे प्राप्त हुए हैं, तिन युद्धकी 
इच्छावाले भीष्मश्ोणादिकोंकूं जैसे में भली प्रकारतें देखों तेंसे मेरे रथकूं 
आप स्थित करो । हहां युद्धे प्रियचिकीषेवः या विशेषणके कहणेकरिके 
अजुननें यह अर्थ सूचन करा ये भीष्मशेणादिक बुद्ध पुरुषभी केवल झुद- 
करिकैही य। दुर्योपनकें हितकी इच्छा करते हैं। वा दुर्योधनकी दुरबबद्धि 
आदिकोंकी निवृत्ति करिंके या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते नहीं । ऐसे 
भीष्मशोणादिकोन हम दोनोंकी मित्रता क्या करावणी है, इति । और 
या विशेषणके कहणेकरिंके अजुननें यह अथें सूचन करा 
या भीष्मदोणादिकोंकी केवल हमारे भी युद्ध करनेकीही इच्छा है कोई 
हमारे साथि मित्रभाव करनेकी इनक इच्छा है नहीं । यातें इनोंके साथि 
युद्ध करणेवासवैं हमारेकू मथम इनोंका देखणा उचित है ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अज्जुनकरिंके भेरणा करा हुआ हक सो भीकूष्णभगवान्‌ अहिं- 
सारूप परम पर्मकूं आश्रयण करिके ता अर्जुन अवश्यकारिके ता युद्ध 
निवृत्त करैगा । या भकारके धृतराष्ट्रके अभिभायकी शंकाकरिक ता शंकाकूं 
करणेकी इच्छावान्‌ सो संजय ता धृतराष्ट्रके भति या भकारका वचन 
कहत भया । या प्रकांरका वचन वेशंपायन जनमेजयके भ्रति कथन करे है-- 
रा जो क्‍ अवाज्ञो गहाकेशे डर 
.._ एवसूप्पें हषीकेशो गुडाकेशैन भारत ॥ 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः तिःर सर्वेषां च महीक्षिताम ॥ 
डवाच पार्थ .पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २७॥ 
. (पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्तेः ।. हर्षकिशः । गरड़ोकेशेन।.. 
भारत । ऐनेयोः | उमेयोः । मैध्ये। के४3+ ।रथोत्तेमम्‌ ॥२४॥ 
शष्मद्रोपप्रछुसतः । संवेधास। चें। महीक्षिताम । उवा्चे। 


पीर्ण । पहुयें। एंतान्‌। समवेताद । करू । इंति ॥ २७॥ 











( ४० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
( पदार्थः ) है प्रंतराष्ट्र ! इस प्रकार छुडकिश अजुन करिके क्या हुआ 
हंपीकेश भगवान दोनों सेनॉओंके मध्यंदेशाविषे भीष्मंद्रोण दोनेंकि सन्मुख 
तथा से रॉजावोंके सन्मुख तो उत्तम रथकूं स्थापन करिंके हे पार्थ । इने 
एके हुए कोरंवो्कू तूं देखें यों म्रकारका वचन कहता भया ॥ २४॥२५ ॥ 


भा? टी०-हे भारत ! यह ध्रतराष्ट्रका सम्बोधन है । ता संबोधन 
यह अर्थ सूचन करा तुम्हारी भरतराजाके वेशविषे उत्पचि 
हुईं है, वा अपणे मरतवंशकी मयादाऊकूँ विचार करिंके भी तुम्हारेकूं अपणे 
सम्बंधियोंका दोह परित्याग करणे योग्य है ॥ इहां अर्जुनकूं छडाकेश नाम 
कथन करा, ता छडकेश शब्दका यह अर्थ है-ग्रुडाकायाः ईशः 
गुडाकेशः । अथे यह-छुढाका नाम निद्गाका है ता निद्गाका जो ,ईश होते 
३ निसनें निद्ाकूं अपणे वश॒वर्ती करी होंवे ताका नाम छ॒डाकेश है 
द #ह+९ । अथवा ग्रुडावत्‌ केशामयर्य स ग्रुडाकेशः। अर्थ-पह-अड्ड8- 
| गुडा नाम्नी समुद्विका । या शास्रकें वचनतें हस्तके अंख- 
श्र्का जो प्जनी अंशुलीके साथि सम्बंध है ताका नाम ख॒ढा स॒द्रिका है 3 
जडाउद्रिकाक़े परिमाण हैं अथ केश जिसके ताका नाम सुडकेश हैं; ईति । 
_यवागुर्ड अकति व्याप्रोतीति गुडाकः शिवः स शिवः ईशो यस्य 
जे गुडकैशः । अथे-यह-'गुडो गोलेक्षुपाकयों:” या कोशके वचनंते 
खुडशब्द गोलका वाचक हैं। तथा लोकभरसिद्ध छुढ़का वाचक हैं। तहां जेसे 
कह. रे तर हुए छोहपिंढ्कू सो अश्नि अंतरबाहिर व्यापक करिके रहै है 
सुाक है। .. डक अंतरबाहिर व्याप् करिके जो स्थित होवै ताका नाम 
ज्ञात्ा सिंवभ बे थे  केशयका . विश्वस्थेक परिवेष्िता: 
2 मर. के शक हसव ववकू व्याप्त करणहारा जो एक शिव है 








स्सैनू  भैक्ताच अकति प्राप्रोतीति गुडाकः शिवः। 


गुडाकेशः ।अथे यह-जैंसे यह छोंकप्रसिद सुढ 


प्रथम १, माषादीफासाहिता । (४१ ) 

सबक मधुर ता जो हक कै हे।दे ताका नाम खुठाक 

। ऐसा शिव भगवात्र है। वहां भुविः-स्वादुष्क्लाय॑ 
इति | ऐसा शिवभगवान्‌ है ईश निश्चका ताका नाम *०८केन जु७ 35 
हृपीक नाम दईशियोंका है। तिन सर्वे इंदियोंकूं नो अपणे अपणे कार्योविषे 
प्रतृच्त करै ताका नाम हषीकेश है ऐसे हषोकेश भगवानके प्रति जब ता 
टुठाकैश अजझुननें दोनों सेनावेंके मध्यविषे रथके स्थापन करणेकी आज्ञा 
क्री तब सो रुष्णभगवान्‌ यह अझठन हमारा भृत्य हो हके मेरेकूं स्वार्माकूँ 
नीचकर्मरूप सारथीपणेविषे भेरणा करता है या प्रकारका दोष आरोपण 
करिंके वा अज्जुनऊपारे क्रोध नहीं करता भया । जिस वासते सो रूष्ण- 
भगवान सर्वदा मक्तजनोंके अधीन रहे है । तथा ता अजुनकूं युद्ध निवू- 
त्तमी नहीं करता भया । किन्तु वा अज्ुनके वचनकूं मानिके तिन दोनों 
सेनावेंके मध्यदेश विषे भीष्मदोण दोनोंके सन्मुख तथा सर्व राजाबोंके 
सन्झुस वा अझुनके उत्तम रथकूं स्थापन करता भया। इहां यद्यपि से 
राजावेंके सन्‍्तुख ता रथकूं स्थापन करता भया इतनेमात्र कहणेकरिकेही 
भीष्मदोणादिक सर्व राजाओंका अहण होइसके है यातें भीष्मद्ोणका 
पृथक कहणा अड॒चित है। तथापि सर्व राजाओंविषे ता भीष्मद्रेणकी 
अत्यन्त भ्रधानवा बोधन करणेवासतै विन दोनोंका पृथक्‌ ग्रहण करा है। 
तहाँ रथऊू स्थापन करता भया इतने कहणेकरिकेही यद्यपि निवोह होइ 
पके हैं तथापि दूसरे सर्व रथेंतें ता रथविषे उत्कृष्टता बोधन करणेवासतत 
ता रथका उत्तम यह विशेषण दिया है। वा रथकी उत्कृष्ट ताविषे यह हेतु 

एक तो सो रथ अभि देवतानें दिया है। और दूसरा साक्षात्‌ श्रीकृष्ण- 
भगवात्र वा रथके चलावणेहारा सार॒थी है। ओर तीसरा साक्षात्‌ अर्जुन 
जिस रथविंषे स्थित है। और चतुर्थ हुमा जिस रथकी ध्वजाविषे 
स्थित है इतने हेठबोकरिक वा रथविषे सर्व रथोव उत्कष्टवा है। ऐसे उत्तम 
थक दोनेंकें सेंगावोंके मध्यविषे स्थापन करिके संबेके अन्तर सह्य अमि- 


प्रायकूं जागणेहारा सो भीरृष्णमगवाव्‌ या अजुनकूं इन संबन्धियोंके 





(४२) श्रा भ्ता [ अध्याप- 


दशनतें शोकमोहकी प्रात्ति भई है| या प्रकार जानेके उपद्यास सहित ता 
अजुनके प्रति या श्रकारका वचन कहता भया। हे पार्थ ! कुरुपंश विपे है 
उत्पत्ति जिनोंकी ऐसे जो ये भीष्मादिक इकडे हुए हैं तिनोंकूं तूं भठीप्रका- 
रते देख । इहां हे पार्थ या श्रकारके संबोधनकारैके भगवाननें यह अर्थ 
सूचन करा पृथा नामा माताका जो पृत्र होवे ताका नाम पार्थहै। सा प्रथा 
अपणे स्रीस्वभावतें सदा शोकमोहकरिंके युक्त है। ता पृथाका तू पुत्र है। 
यातें तुम्हारेविषेभी सो शोक मोह प्राप्त भया है। या प्रकार अर्जुनके उप- 
हासकू परार्थ या शबदकरिंके सूचनकरता हुवा भ्रीभगवान्‌ अपणे पिये हपी- 
केश शब्दका अर्थरूप अंतर्यामीपणा बोधन करता भया ॥ति। अथवा 
है पार्थ या सम्बोधनकरिके भगवाननें अजुनके प्रति यह अर्थ सुचन 
करा, हमारे पिताक़ी भगिनी नो प्रथा है तिस प्रथाका तूं पुत्र है। यातें 
तूं हमारा संबंधी है । यातें यह रुष्णमगवान्‌ हमारे सारथीपणेकूं छोढिके 
दुर्योधनके पक्षविष्‌ स्थित होवेगा या भकारकी चिन्ता तुमनें कदाचितभी 
नहीं करणी। किन्तु हमारे सारथीपणेदिषे तूं निश्चिन्त होइके इन भीष्म- 
दोणादिकोंकूं तू निःशंक होइके देख। इ॒हां इन भीष्मद्रोणादिकों कूं तू देख या 
वचनपयेत जो भगवानूका कहना है ताका यह अभिभाय है, मैं तुम्हारे सारथी- 
पणेविषे अत्यंत सावधान हूं। ओर हूं वो अबही शोक मोहके वशतें रथीपणेक 
प्रित्याग करा चाहता है। यातें सेनाके दर्शनकरिके तुम्हारा कौन प्रयोजन 
सिद्ध भया या प्रकार ता अज्ञैनकूं पैयंकी प्रत्ति करणेवासतैं सो वचन 
भगवानूने कथन करा है। अन्यथा सो भगवान्‌ दोनों सेनावोंके मध्यविये 
“7 रथापन करता भया इतनाही वचन कहणा योग्य था ॥२४ ॥ २७॥ 
: हा हनी सेनावेंकि मध्यविषे स्थित होइके सो अजुन क्‍या देखता भया ' 
था पकारकी धृतरा्ककी शड्भ॒गके हुए सो संजय कहै है--.. 


जी आचायोर पाय पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ ॥. .. 


... आचायोन्मातलान्प्रातन्यनान्योजन्सखीस्तथा ॥ 
:.. ७ सुहदश्व सेनयोरुभयोरपि॥ २६ ॥ 





प्रथम १. ] भाषाटीकासहिता । (४३ ) 
हे है? तेत्र । अपइ्यत्‌ । श्थितान्‌ । पैर्थः। पितृन्‌ । 
अथं। पितामहांच्‌ । आचार्यान्‌ । मातुछाव्‌। ओतन। पुंशन! 
पोमान | सेंसीव । तेंथा । बैशुरान्‌ । सुंडदः थे । ऐव। सेनेयोः । 
डमयोः | अपि ॥ २६ ॥ क्‍ 
( पदार्थ: ) या सेनाकूं देखो ऐसी भगवानकी आतज्ञाके हुए सो अजुन 
दोमों सेनावॉबिषे स्थित पिठृव्योंकूं तथा पितामहोंकूं तथा आचारयोकूं 
तथा मेंतुलोंकूं तथा भोताबोकूं तथा एुबोकू तथा पोचोंकृ तेथा सेखा- 
वोक श्शुरोकू तथा छुँहदो् ही देखेंता भया ॥ २६ ॥ 
भा? टी०- हे पृवराष्ट्र | ता करृष्णभगवानन युद्धकफे आरम्भ करावणे 
वास जब ता अजुनके भ्राति सेना देसनेकी आज्ञा करी तब ही सो अज्जैन 
दोनों सेनावोविंष स्थित गो योद्धा हैं तिनोंकूं देखता भया । तहां परसेना- 
बिषे सो अर्जुन अपने भूरिभवादिक पिठृव्योंकूं देखता भया तथा भीष्म 
सोमदत् आदिक पितामहोँरूँ देखता भया तथा ब्ोण कप आदिक 
आचारयोंकूं देखवा भेया पंत दत्य शकुनी आदिक मातुलोंकूं देखता 
भया वथा आदिक भाताबोंकूं देखता भया तथा लक्ष्मण आदिक 
श्रोंकूं देखता भया वथा तिन लक्ष्मणादिक पुत्रोंके पुत्रोंकूं देखता भया 
तथा. अपने समान अवस्थावाले अश्वत्थामा जयह्॒य आदिक सखादवोंकूं 
देखता भया वथा रुतवर्मा भगदत्त आदिक सुहदोंकूं देखता भया। इहा 
सुहृदः या शब्दकरिंके दूसरेभी जितनेक उपहार करणेहारे मातामहादिकः 
हैं विन सरवोका ग्रहण करना । इस प्रकार जैसे परसेनाएेपे सो अजजुन अपने. 
पितृव्यादिक संबंधियोंकूंही देखता, भया तैसे अपनी सेनाविषेभी विन 
पित॒व्यादिक संम्बंषियोंकू देखदा भया । इहाँ अपने पिताके श्लाताका वास 
तृब्य है. और अपनी गाताके भरावाका नाम गातुल है, माताके पिताका 
_ मातामह है॥ रे कक 8 0 
ः इस प्रकार संबे संबंधियोंके .दरशन हुएवं अनेतर यह सैबंपियोंकी: 
हिंसा. महाद अपर्मरप है या प्रकार मोहरूप विपरीतबुद्धिक्रिके- 


(४४ ) श्रीमद्धगव्गीता- [ अप्याय- 
नष्ट हुआ है विवेक जिसका तथा यह युद्धविषे स्थित हिंधा शास्रविष्िः 
होणेंव धमेरूप है या प्रकारके यथार्थ ज्ञानका प्रतिबंधन करणेहारा तथा 
ममताबुद्धि है कारण जिसका ऐसा जो शोकमोहरूप चिचका वेहुष्य है 
ताकरिके निवृत्त होशगया है विविक जिसका ऐसा जो अज़ुन है ता अजु- 
नकूं पूर्व आरंभ करे हुए युद्धरूप स्वृधमंतें उपराम होणेकी इच्छा महान 
अनथके देंणेहारी उत्पन्न होती भई । था अर्थकूं अब निरूपण करें हैं- 

तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्वन्धूनवस्थिताव ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

( पदच्छेदः ) तानूँ | समीक्ष्य। सं: । कीतियः। तवान | बंधून । 
अवस्थितान्‌ । कृपया । परंया । आविर्टः | विषीदेन्‌ | इदेम्‌ । 
अंत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

( पदार्थ: ) सी कुन्तीका पुत्र अर्जुन तो युद्धभूमिविषे स्थित तिन 
सेव बांधवेंके भल्वीमैकार देखिकरिंके । परम रुपाकेरिंके व्यांत्त हुआ 
विषादकूं प्राप्त हुआ यो प्रकारका वचन कहता भया ॥ २७ ॥ 

भा० टी०- हे धरवराष्ट्र | तिन सर्व बांधवोंकूं देखिकरिंक स्वतः 'पैद्ध 
फपाकरिके व्याप्त हुआ सो अज्ुन उपतापरूप विषादक प्राप्त हुआ, या 
अकारका वचन श्रीभगवानूके प्रति कहता भया। इहाँ ता अर्जुनविषे स्वतः 
सिद्ध ूपाके बोधन करणेवास्सत ता ऊपाका परा' यह विशेषण दिया है 
. कैपया परयाविष्टः या वचनविषे कृपया अपरया अविष्टः या 
+ का पदच्छेद करणा।या पक्षविष्रे ता वचनका ऐसा अर्थ करणा, 
अपणी सेनाविष दो वा अ्जुवकी पूर्वभी कपा होती भई । ओर विस 
कालावैपे ग. ता अजुनकी कोरवोंकी सेनाविषेभी अपरा नामा दूसरी 
हू. म भर । इहां विषीदच्निदमत्रवीत्‌ या वचनकरिकै विषाद वचन 
८ की ता दोनों -समानकालपणा कथन करा । ता करिकता 

. “>गगकादावेंद हद कंठता तथा अश्रुप्राव इत्यादिक विषादके 





प्रथम १.] भाषाटोकासददिता । (४५ ) 

कार्योकी स्थिति बोधन करी | काहेते या लोकविषे विषादवान पुरुषके 
वचनविपे यह वार्चा प्रसिड देखेणविषे आवे है और कौंतेयः या पदका 
अभिप्नाय तो पूर्व छोकविषे कहे हुए पार्थपदके अभिप्नायकी न्‍्याई जाति 
हेणा । कुंतीकूंही प्रथा नामकरिके कथन करें हैं ॥ २७ ॥ 

अब भीरष्णभगवानके प्रति सो अर्जुनका वचन अजुन उवाच इसतें 
आदि लेंके एवमुक्त्वाजुनः संख्ये इस वाक्र्तें परे बंथ करिके संजय 
कथन करे हैं । तहां स्वधमेविषे प्रवृत्तिका कारणरूप जो वक्तज्ञान है ता 
तल्वज्ञानका प्रतिबन्धक जो अपणे शरीराविषे तथा परशरीरविषे यह मेरे 
है या प्रकारका आत्मीयल अभिमान है वा अभिमानकरिके युक्त तथा 
केवल अनात्मपदार्थो्क जानणेहारा वथा इस झुद्धकरेंक हमारा तथा 
इन बांपवोंका अवश्य नाश होवेगा या पकार देखणेहारा ऐसा जो अजुन है 
ता अजुन्कू महान्‌ शोक भाप होता भया ४4० अजुनके शोककूं वा शोक- 
करिकि व्याप्त लिंगोंके कथनपूवैक वीन के निरूपण करें हैं- 

अर्जुन उवाच । क्‍ 
हृद्धेमं स्वजन केश युय॒त्सुं समपस्थितस्‌ ॥ २८ ॥ 
मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ॥ 

वेपथश्व शरीरे मे रोम हप् जायते ॥ २९॥ 

(पदच्छेदः ) द्॒डा। इमंम्‌ । स्वजेनम । कृष्ण । युयुत्तुम्‌ । सप्- 

पस्थितंश सीदोन्ति । मम । गाजाणि। सुर्ेस। चं। परिशु- 
ब्यंति | वेपेथुः । चे। शेरीरे। में । रोमहेषः। पे। जायेते॥ २९ ॥ 

( पदार्थ ) हे कष्णं ! यां रणभूमिविषे भाप्त हुए तथा युद्धकी इच्छा- 
वाछे इन बॉषेवाक देखिकारेके हमारे हस्तपार्दादिक अंग व्यथोकू प्राप्त 
होवैहैं तथीं मेरा सुखभी सकता जावे है तथा हमरे शरीरॉविषे.कंप उतने 
होवे है वर्थों हमारे रात खडे होंवें है ॥ २८ ॥ २९ ॥ द 

[० टी-हे ठुष्णभगवानर्‌ | युद्धकी इच्छा करिके या रणभूमिविषे 

प्रांप भय जो ये भीष्मादिक हमारे बांधव हैं तिनोंकी देखिकरिंके हमारे 


(४६ ) श्रीमद्भगवद्धीता- [ अध्याय- 
चिचविंषे उपन्न भया जो शोक है ता शोककरिके ये हमारे हस्तप्रादादिक 
अह्ल बहुत व्यथाकूं प्राप्त होगें हैं तथा यह हमारा सुखभी सूकृता लाये 
हैं तथा यह हमारे शरीरविषे कप उलन्न होगे हैं तथा हमारे रोम खे 
होते हैं । इहां यय्पि मुख च शुष्याते इतने कहणे कृरिकेहों निर्वाह 
होइ सके है तथापि श्रमादिक निमित्तोंत जो मुखका शोषण होगे है तिसकी 
अपेक्षाकरिके शोक जन्य मुखंके शोषणविषे अधिकता कथन करणेवासते 
परिशुष्यति इहां परि या शब्दका कथन करा है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

गाण्डीवं स्लंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्मते ॥ 
20405 ५7५ चमेमनः॥ . 
निमित्तानि च्‌ विपरीतानि केशव ॥३०॥ 
. ( पदच्छेदः ) गाण्डीवम । ख्ेँसते । हस्तात्‌ | त्वक । चं। एवं। 
परिदद्मयते | ने । थे । शंक्रोमि | अवस्थीत॒म्‌ | अमति । इव चें। 
में । मनेंः । नि्मित्तानि। चं। पहयोमि। विपरीतानि | केशंव॥ २े ०॥ 


(पदार्थ: ) हे केशव । मेरे हरोतें गांढीव धठुष नीचे पंडया जावे हे 
तथां मेरी तचा दाहकूं प्राप्त होवे हूं । तथा भरा मतभा भ्रमण कर ह योतें 
अपने शैरीरके स्थित करणेकूं भी में नहीं समर्थ होवों हू तथा में विपरीर्त 
-निर्मि्तींकूंभी देखतोंहू ॥ ३० ॥ 


भा०्टी०-हे भगवन्‌ ! ता शोककरिंके यह गांडीव धनुषभी हमारे 
'हस्तत नीचे पढया जाता है तथा हमारी ल्चाभी अत्यन्त दाहकूं प्राप्त 
होते हैं । यह हमारा धन्तुष नीचे पडया जावे है । या वचनके कहणे 
कीरक अपणी अधयरूप दु्बहता बोधन करी ओर मेरी त्वचा 
. दहकू प्राप्त होगे है या बचनके कहणेकरिके अजुननें अपणे अन्तरका 


| रा कक पे करा और इस कालविषे भ॑ अपथे श्रीरके स्थित करणे- 
हल थो .॥ सम नह हूं इतने कहणे करिंके अजुननें अपणे मूच्छों अव- 





“है डचन करा। जिस कारण मूच्छो अवस्थायिषेही यह पुरुष 





प्रथम १, ] माषाटीकासदिता । (४७ ) 


अपणे शरीरके स्थित करणेविषे समर्थ नहों होवे है । अब ता मच्छों अव- 
स्थाकी प्रामिविषे हेतु कहे हैं-अमतीव च मे मनः इाति। यह मेरा मन 
भ्रमण करता पुरुषकी न्याँई भ्रमण करे है सो भ्रमण करता पुरुषकी साह- 
श्यवारूप जो मनका कोई विकारावशेष है, तिसकं इव या शब्दकारिके 
कथन करा है । सो हही विकारविशेष मूच्छोंकी पूर्व अपस्था होगे है। न च 
शक्रोमि या वचन विष स्थित जो चकार है सो हेतुका वाचक है ताका 
यह अर्थ है। निसवासतै हमारा मन ता मूच्छके पूर्व अवस्थाकूं प्राप्त 
भया है इस वासते में या अपणे शरीरकूं अभी स्थित करणेविषे समर्थ नहीं 
हूं । अब ता शरीरके स्थित करणेकी असामथ्येविषे दूसराभी निमेत्त कथन 
करें हैं-निमित्तानीति । हे भगवत्र ! थोडेही कालापैषे दुःखकी भातिकूं 
सूचन करणेहारे जो वामनेत्रका सफुरणादिक विपरीत निमित्त हैं तिनोंकूंभी 
में अनुभव करता हूँ । इस कारणवैंभी में स्थित होणेकूं समथे नहीं होता । 
यहां अठावीसवें छोकविषे ह्ठेम स्व॒जन॑ कृष्ण या वचनविषे स्थित जो 
कृष्ण यह सम्बोधन है । वा करके अर्जुनने यह अर्थ सूचन करा। में 
अरुन अनात्मवेचा होगे हःसीहू। या कारणतें में शोकजन्य छेशकू अठभव्‌ 
करता हैं और-क्ृषिर्भवाचकः शब्दों णश्व निवृत्तिवाचकः। तयेरेक्‍य 
परं अह्म कष्ण इत्यमिधीयते ॥ अर्थ यह-रूषधातु सत्तावाचक है 
और णत्रत्यय आननन्‍्दका वाचक है वा सत्ता ओर आनन्द दोनोंका एकता- 
. आवरूप परअल्न रष्ण या नामकरिंके क्या जावे है इंते। या शा्के 
' बचने आप सत्‌ आनन्दरूप होणेवे शोकमोहा दिक विकारोंतें रहित हो । 
. तालये यह अपगे बांपवोंका दर्शन जैसे हमारेकूं भया है तैसे आपकूंभी 
. उन बाँधवोंका दर्शन भया है। परन्तु हमारे न्याई आपकूं शोकमेहादिक 
, विकार भ्रात् हुए नहों यह आपविषे महान विशेषता है यातें आपकी 
. न्‍्याई हमारेकंमी शोकर्ष राहेत करो यह सर्वे मेंथ ता अजुननें है कृष्ण 
था संवोधनकरिके सूचन करा । तहां ठुम्हारे शोककूं निद्रत करणेका 
हमारोवेपे सामर्थ्य नहीं है ऐसी भगवानूकी शैंकाके निवृत्त करगेवासते सो 


(४८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

अर्जुन हे केशव या संवोधनकरिंके ता भगवानूविष अपणे शोक निमृत्त 
करणेका सामर्थ्य सूचन करता भया । तहां केशों वाति अनुकंप्यतया 
गच्छतीति केड्ावः। अर्थ यह--जगवरूं उसन्न करणेहारे अल्लाका 
नाम के है ओर जगतके संहार करणेहारे रुदका नाम ईश है तिन दोनोंकूं 
अपगे अठग्रहका पात्र जानिकरेंके जो प्राप्त होबे ताका नाम केशव है। 
ऐसे आपकूं हमारे शोकके निवृत्ति करणेविषे किंचिन्मात्रभी प्रयल नहीं 
हैं। अथवा कृष्ण या संबोधनकरिंक अजुन्ने भ्री भगवानूविषे भक्तजनोंके 
दुःखका निवर्तकपणा बोधन करा । ओर केशव या संबोधन करिंके केशी 
आदिक दुष्ट देत्योंकी निवृत्तिकरिंके सर्वदा भक्तजनोंकी भ्रतिपालकता 
सूचन करी । ऐसा आपका स्वभाव है। यांतें हमारेकूं भी शोककी निवृत्ति- 
करेंके अवश्य पाढन करोगे ॥ ३० ॥ 

तहां समीचीन प्रवृत्तिका कारणरूप जो तक्तज्ञान है वा तत्तज्ञानका 

भतिबन्धक जो शोक है ता शोकका पूर्व सुखशोषणादिक लिंगेंद्वारा तीन 
छोकॉकरिके निरुपण करा अब ता शोककरिंके जन्य जो विपरीत प्रवृ- 
त्तिका कारणरुप विपरीत बुद्धि हैं ता विपरीत बुद्धिका निरूपण करें हैं-- 


न च भयो5नुपठ यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 

मोर ( पदच्छेदः ) ने व्‌ । श्रेयंः । अंजुपर॒यामि। हत्वा। स्व॑नम्‌ ! 
आहवे॥ ३१॥ 
अप ( पदार्थ: ) इस युद्धोविषे अंपणे बांधवोंकूं हनन करिंके में अपगे 

है नहें देखती हूं ॥ ३१ ॥ 

. आ टी०-हे भगवन्‌ ! इस युद्धाविषे इन भीष्मादिक बांधवोंके मारणे 
करिंके में आपणे श्रेयदू देखता नहीं । यहां पुरुषार्थका नाम श्रेय है। और 
९ जिस पदा्थके प्राप्तिकी प्रार्थना करे है ता पदार्थका नाम छुरु- 
क्‍ और ह हे पं 3 रपाथुप श्रेय दो भ्कारका होगे है एक तो व्श्लेय हाई 

..* हपरा अहशभेय होवे है। तहां इस छोकके जो राज्यादिक खुख है 


प्रथम १. ] माषाटीकासदिता । (४९ ) 

तिन्‍्होंका नाम दृष्मेय है। ओर स्पर्योदिक सुखोंका नाम अरृष्भेय है ता 
दोनों प्रकारके भेयोंकी प्राप्ति इन वांधवोंके मारणे करिके में देखता नहीं ॥ 
शंका-हे अज्जैन ! इस युद्धाविषे स्वजनोंके मारणेकरिके भ्रेयकी प्राप्ति तो 
होगे है परन्तु सो भेयरूप फूलकी प्राप्ति बहुत विचार कियेंतें अनन्तर 
प्रतीत होगे है थोड़े विचार कियेतें प्रतीव होगे नहीं । ऐसी भगवानकी 
शंकाके निवृत्त करणेवासंते अर्जुन अनुपहयामि या वचनावेषे अल्भ यह 
शब्द कथन करा है, ता अ॒शब्दका प्यात्‌ यह अथे होगे है। ओर पूर्च 
बृत्तांतकी भपेक्षा करिंकेही पाद कद्या जावे है यातें यह अथे सिद्ध होवे 
है बहुत विचार कियेतें प्वात॒भी मैं बांधवोंके मारणेकरिंके अपणे भ्रेयकूं 
देखता नहीं। और स्व॒जन या कहणेकरिंके अर्जुननें यह अथे सूचन 
करा णो अपणे संबन्धी नहीं हैं विन्होंका सुद्धविष हनन करिंकेमी मैं अपणे 
श्रेयकूं देखता नहीं। काहेंगें! शात्रारैषे यह कहा है छोक-हाविमो पुरुषों 


सूर्यमण्डलवर्तिनों । पारेत्राद योगयुक्त्य रणे चाभिसुर् 

हु अर्थ यह-इस लोकविषे दो भकारके पुरुषही सूयंमण्डलाबैषे 3 
होने हैं। एक तो योग करिंके युक्त संन्‍्यासी ओर दूसरा युद्ध विषे सम्मुख. 
हुआ जो रुप मरणकू भाप हुआ है, इति। इत्यादिक शाखत्रके वचन करिके 
युद्धाविषे शृत्युकूं प्राप्त हुए योद्धाकुंही रवगोदिक भेयकी पात्ति कथन करी 
है। हनन करता पुरुषकूं किचितमात्रभी श्रेयकी प्राप्ति शास्रने कथन करी 
नहीं यातैं आपणे अस्वजनोंके मारणे करिकेभी जब भेयकी भाप्ति नहीं होंदे 

है वम अपणे स्वजनोंके मारणेकरिके ता भेयकी भ्राप्ति कैसी होवेगी । किंतु 
नहीं होंवेगी यह सवे अर्थ अजुनने स्वजन या शब्दकरिके सूचन करा। और 
सिद्धसा पनरूप दोषकी निवृत्ति करणेवासते अजुननें आहवे यह पद कथन करा 
है। काहेंतें ! आहवे यह सुद्धका वाचक पद जो नहीं कहते वो झ्ें 
._. विना बांधवोंकी हिंसा करिके भेयकी प्रात्ति कोईभी शास्रवेत्ता पुरुष अंगी- 
'जेजर करता गहीं। विसी अथंदूं अजुनैंभी सिद्ध करा यायें सिर अथंका 


$ के |&०. [ #० 


सांधनरूप सिंदसाधनदोष अजुनक प्राप्त होता ता दोषकी निद्ात्ि करणे 
 । ४ 


(५० ) श्रीमद्भगवढ़ीता- [ अध्याय- 
वास॑ते अजुननें आहवे यह पद कथन करा है । ताले यह-श्रुद्धते 
विना संबन्धियोंके मारणेकरिके भेयकी प्रामिकूं कोईभी पुरुष अद्भीकार 
करवा नहीं | और में तो युद्धविपिभी सम्बंधियोंके मारणेकर्रिके भेयकी 
आप्ति देखता नहीं ॥ ३१ ॥ 

है अर्जुन ! युद्धविषे अपणे स्वजनेंकि मारणेकर्रिके त्वगोदिकरूप अर 
प्रयोजनकी भ्रात्ति तो मत होने परन्तु झुद्धविषे तिन स्वजनोंके मारणेकरिके 
तुम्हारेकूं विजय, राज्य, विषयसुख या दृष्प्योजनकी प्राप्ति ती निर्विवाद 

है। ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए अर्जुन कहे हं- 
न कांक्षे विजय कृष्ण न ऐ राज्यं सुखानि च ॥ 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोंगि्जीवितिन वा३२॥ 
. (पदच्छेदः ) ने । कांक्षे । विनयम्‌। कृष्ण । नें। चं । राज्यम्‌। 

सुखानि । च॑। कि। नं: । रोज्येन । गोविंद । कि । भोंगे ः। 
जीवितेन। वी.॥ ३२ ॥ 

(पदार्थ: ) हे कृष्ण ! में विजयकूं नहीं चाहता तथा राज्यकूं भी नहीं 
चाहता तथा छुखोंकूं भी नहीं चाहता। हे गोविं< इसारेकू ईस राज्यकरिंके 
८ रे होवेगा जो ३१००-३१४)+ कया फूल होवेगा तथा विंजय- 
करिक क्या फूल होवबेगा तिन्हे 
कक महो इशिश ता 2 त॒ .तिन्होंकी प्राप्ति करिंके किश्विंत्‌मात्रभी 

' भा टी०-हे कृष्णमगवन्‌ ! अपणे बांधवोंकी हिंसा करिंके प्राप्त 
होणेहारी जो विजय है तिस विजयकी प्राप्तिकी मैं इच्छा करता नहीं । 
क्‍ वा वा विजयतें पश्चात्‌ भराप्त होणेहारा जो राज्य ता राज्यकी भरामि- 
क्‍ हक रे लक नहीं । तथा वा राज्यकी प्रात्ितें पश्चात्‌ प्राप्त होणें- 
ही अर गेक अत है विन विषयसुसतोकि पाप्तिकीमी में इच्छा करता 
कवि कखकी वकाबा, हा लिए की करा। था कक 
.. अब हेवे हैं कलकी 5६ प्‌ उरुपह! त्त तिसे फलकी भातिक उपायतित 
पे होवे हैं फलकी इच्छातें रहित पुरुष ता फुलके उपायविषे भ्रवृत् 
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होवे नहीं जैसे मोननरूप फ़लके भामिकी इच्छावान पुरुषपही ता भोजनरुप 
फूलकी प्रामिके उपायरूप अन्नपाक विंषे प्रवृत्त होगे है। भोजनकी दच्छाते 
रहित पुरुष ता अन्ञके पकावणे विषे भवृत्त होते नहीं । तैसे विजय, राज्य 
विपयत्गुल्न इन फलोंकी प्राप्तिकी जिस पुरुषकूं इच्छा होवे सो पुरुष विन 
विजयादिक फलोंकी प्रापिके उपायरूप युद्धविषे भव्ृत्त होगे और हमारेकूं 
तो तिन विनयराज्यादिक फेंके प्राप्तिकी इचछ है नहीं यातें इस सुद्धरूप 
उपायविषे हमारी भवृत्ति संभवे नहीं । शंका-हे अजुन | अन्य दुर्यों पना- 
दिकोंके इच्छाका विषयरुप जो ये विजय, राज्य, सुख आदिक हैं तिन्‍्हों- 
विषे तुम्हारेंकू इच्छाडा अभाव किस वासतै हुआ है ऐसी भगवानूको 
शंकांके हुए अज्ुन कहे है-कि नो राज्येनेति । हे गोविंद | धर्म अपमेके 
सवरुपकूं नहीं जानणेहारे जो ये दुवोषनादिक हूं तिन्होंकूं इन राज्यसुखा- 
दिकोंविषे इच्छा होवो परन्‍्ठु धर्म अधर्मके स्वरुपकूं जानणेहारे जो हम हैं 
तिन हमारेकूं या प्रसिद राज्यकरिंके तथा विषयसुखोंकरेंके तथा जीव- 
नका साधनरूप विजयकरिंके किस प्रयोजनकी शापत्ति होवेगी किंतु तिब 
राज्यादिकॉंकरिंके हमारा किंचित्‌मात्रभी प्रयोजन सिद नहीं होवेगा । 
ताल यह-विजय, राज्य, भोग इन तीनोंकी भाप्तितं विनाही वनविषे 
निवास करणेहारे जो हम हैं तिन हमारा तिस सन्तोषकरिकेही या जगव- 
विषे कीर्तिपूवेक जीवन होवैगा । यातैं इन राज्यादिकोंके प्राप्िकी हमारेकूं 
इच्छा है नहीं । यहां हे गोविंद या संबोपनकरिके अजुननें यह अध्थ 
सूचन करा-गो नाम इन्दियोंका है तिन ईंद्रियोंकू अधिषानरूप करिके 
जो तित्यही मराप्त होंगे ताका नाम गोविंद है। ऐसे अन्तयामी स्वरूप हमारे. 
इस लोकके राज्योदिक फ्लो वेराग्यकूं भीप्रकार जाणते हो ॥ ३१२३७ 
है अजब ! पर्मेशास्नविष यह वचन कद्या है वृद्धों च मातापिं- 
तरी भायों साथ्वी सुतः शिक्षुः । अप्यकायशत कृत्वा भत्तेव्या 
मचुखवीत! अर्थ-भपणे इद जो माता पिता हैं तथा पतिवता जो त्रो हे तथा 
. चआल्य अवृस्थावांले जो इत्र है,पे सर्वे बांधव इस उरुपन न करणे योरप अवेक. 


(५२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय- 
कार्योकूं करि कभी भरणपोषण करणेयोग्य हैं । यह वार्ता मलुभगवान्‌ 
कहताभया है इत्यादिक शास्रोंके वचनतें वृद्ध मातापितादिक संवधियोंके 
भरणपोषणवासते कराहुआभी अधरम्म या पुरुषके दोपवासते हो नहीं यातें 
जो कदाचित तुम्हारेकूं इन राज्यसुखादिकोंतें वेराग्यमी होगे ती भी इन 
अपगे संबंधियोंके राज्यसुखादिकोंवासते तुम्हारेकूं इस युद्धावेषे प्रवृत्त 
होगा चाहिये । ऐसी भगवान्‌की शझ्ढाके हुए अजुन कहे हैं-- 


येषामर्थ कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ 

त इमेवस्थिता य॒द्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च३३॥ 

( पदच्छेदः ) येपाम्‌ । अर्थे । कांक्षितम्‌ । नः । रज्यम्‌ । 
भोगांः । सुखानि । चं। ते । इंमे । अंवरस्थिताः । युद्धे । प्रोणान्‌। 
त्यक्त्वा | पैनाने | चें ॥ ३े३े ॥ 

( पदार्थः ) हे मगवन्‌ | हमारेकूं जिन बांधवोंके वार्सतें राज्य तथा 
विषये तथां सुस्त अपेक्षित है ते ये बांधव अपणे श्रीणोंकी आशाकूं तथों 
पनकी आशाकूं त्याग करिंके इस सुंद्धविंषे स्थित हुए है॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन्‌ ! एकाकी पुरुषकूं तो ये राज्यादिक अपेक्षित 
होगे नहीं । और जिन बांधवोंके वासते हमारेकूं यह राज्य भपेक्षित है तथा 
सुखके साधनरूप विषय अपेक्षित हैं तथा विषयजन्य सुख अभेक्षित है ते 
ये हमारे बांधव अपणे प्राणोंकी आशाकूं छोडि करिंके तथा धनकी 
आशाकूं छोडिकरिंके मरणेवासते इस शुद्ध भूमिविषे स्थित हुए हैं यातें 
अपगे स्वार्थवास॑तै तथा अपणे संबंधियोंके स्वाथेवासते इस युद्धरूप कार्य 
विषे हमारी भवृत्ति संभवती नहीं । यहां पूरवेक्रोकबिषे यद्यपि भोगशब्दकु- 
रिंके विषयजन्य सुखका ग्रहण करा था तथापि इस छोकविये भोगेंते सुखकू 
मिन्न गहण करा हैं ।यांतै यहां भोगशब्दकी रक्षणावृत्तिकरिके सुखके 
साधुनरूप सपशोदिक विषयोका अहण करणा और प्राणांस्त्यक्ता 
घनानि च या वचनविषे प्राणोंका त्याग तथा धनका त्याग कथन कराहै 
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सो जीवित अपस्थाविषे श्राणोंका त्याग तथा घनका त्याग सेभवता नहीं । 
यातें प्राणशऋुकी लछक्षणावृत्तिकरेंक भाणकी आशाका यहण करणा। 
ओर धन शब्दकी ठक्षणावत्ति करिंके धनको आशाका यहण करणा । तिन 
प्राणादिकोंके आशाका परित्याग जीविव अवस्थाविषे भी संभव होइसके 
है । वहां अपणे प्राणोंके त्याग हुएमी अपणे बांधवोंके सुखवासते धनकी 
आशा संभव होदसऊे है। या शंकाकी निवृत्ति करणेवासतै प्राणोंते भिन्न 
धनका यरहण करा है ॥ ११ ॥ क्‍ 

हे भर्जुन ! जिन बांधर्षेकि सुसवासते तुम्हारेकूं यह राज्यादिक अपेक्षित 
है ते तुम्हारे बांधव इस युद्धाविषे आये नहीं। ऐसी भगवानूकी शंकाके निवात्ति 
क्रणेवासतेैं सो अर्जुन तिन बान्धवोंका विशेषकारैके वणेन करे है-- 


पुत्रास्तथेव 
आचार्याः पितरः पृत्रास्तथेव च पितामहाः ॥ 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ३४ 
(पदच्छेदः) आचार्योः । पितरः। पुत्र: । वो ए एव। चे। पितता- 
महाः। माठुछाः। अशुराः। पौतेः। रेयालाः। संबंधिनें: सेंथा॥३४ 
( पदार्थः ) है भगवन्‌ ! इस युद्धभा[मैविषे कोई तो हमारे आचार्य हैं 
तथा कोई पिगर हैं तथाँ कोई पुत्र हैं तथो कोई पितांमह हैं तथा कोई 
मातुल हैं वथा कोई शशुर हैं तथा कोई पोत्र हैं तथा कोई श्याल हैं तथी 
कोई सबन्धी हैं ॥ २४ ॥ 
भा? टी-श्स छोकका अर्थ स्पष्टही है, ताका अभिभाय यह है इस 
युद्धमरामिविंषे जितनेक योद्धा एकड़ हुए हैं ते से योद्धा हमारे सम्बन्धी 
ही हैं तिन संबंधियों तें मिन्न कोई है नहीं ते से संबंधी तो अभी मर- 
णेकूं तार हुए हैं । यातें किस संबंधीके राज्यलुखादिकोंवासतै में इस 
युद्धविषे प्रवृत होवों ॥ ३४ ॥ ः 
है अझैव ! जो कंदाचित कृपाकरिक तू इन भीष्मद्ोणादिकों् नह 
हनन करेगा तौमी यहँ भीष्मदोणादिक राज्यके छोभकरिके तुम्हारेकूं 


६५९४) श्रीमद्वगवरद्रीता- [ अध्याय- 
अवश्य हनन करेंगे यातें तुमही इन भीष्म द्रोणादिकोंकू हनन करिके राज्यकूं: 
भोगो । ऐसी भगवान्‌की शंकाके हुए अर्जुन कह है-- 

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतो5पि मधुसूदन ॥ 
अपि त्रैलेक्यराज्यस्य हेतोः कि तु महीकृते॥ २५॥ 
( पदच्छेदः ) एतान्‌ । न॑ | हंतुम्‌ । इच्छांमि। प्तः। अपि । 
मधुसूदंन । अंपि । तैलोक्यरांन्यस्य हितीः । किनु। महीकृते ॥३८०॥ 
( पदार्थ: ) हे मधुसूदन | मेरेंकं हनन करते हुए भी इन आचार्या- 
दिकोंक में तीनें लोकके राज्यकी भ्रातिवासते भी हर्नन करणेक नहीं 
इच्छां करता तो दस पृथिवी मात्र के राज्यकी प्रामिवासते में इन्होंके हन- 
नकी इच्छा कैसे करोंगा ॥ ३५ ॥ 
भा० टी०-हे मधुसूदन ! भगवन्‌ ! तीक्ष्ण शत्रों करिंके हमारेकूं हनन 
करंणहारेभी नो यह पूर्व उक्त आचायोदिक हैं तिन्‍्हेकि हनन करणेकी 
इच्छामात्र भी मैं नहीं करता दी विन आचार्यादिकोक मैं तीकषण शत्नों- 
करिके किस प्रकार हनन करौंगा ? किंतु नहीं हनन करोंगा। किंवा तिन 
आचार्यांदिकोंके हनन करणेकरिक जो कदाचित हमारेऋ भागे, स्व 
और पाताल या तीन लोकोंके राज्यकी प्राप्ति होइ जावे तो भी में इन 
आचार्यादिकोंके हननकी इच्छा करता नहीं तो इस प्थिवीमात्रकें राज्यकी 
प्राप्तिवासतै मैं इन आचार्यादिकोंकूं नहीं हनन करोंगा याके विषे क्या कहणा 
है। इहां हे मधुसूदून या संबोधनकरिके अजुनने भ्रीभगवानूविषे वैदिक 
मार्गका प्रवृत्तकरणा सूंचना करा । ऐसे वैदिक मागेके प्रवत्तेक होइकै आप 
हमारेके आचार्योदिकोंके हननविषे किस वासते प्रवृत्त करते हो ॥ ३५ || 
हें अजुन ! आचार्यांदिकोंके मारणेविष जो तूं दोष मानता है तो तिन 
आचार्य आदिकोंकू छोडिके दूसरे परवराष्ट्रके दुर्योधनादिक पुत्रोंकूं तुम 
इनन करो काहेंतें इन दुर्योधनादिकोंने तुम्हारेकू लाक्षागृहविषे दाह्मदिकों 


ही 


कारेंके बहुत प्रकारके दारुण दुःखोंकी प्राप्ति करी है याँतें तिन दुर्यो- 


प्रथम १. ] भाषाटीकासदिता | (५५) 
पनारिकोंके हनन करणेविंपे तुम्हारी भीति संभवे है। ऐसो भगवावकी 
शंकाके हुए अजुन कहे है- 

निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्याज्जनादन ॥ 

पापमेवाअयेदस्मान्हत्वेवानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 

( पदच्छेदः) निहेत्य। धार्तराश्मव्‌। नेः। को । भ्रीतिभस्याॉत्‌ । 
जनांदन । पोपम्‌ । ऐव। ऑच्रयेत्‌ । जस्माद ! हत्वों । एतांन । 
ओततायिनः ॥ रेद ॥ 

( पदार्थः ) हे जनांदेन ! इने दुर्योधनादिकोंक हनन करिके हैमारेकू 
कौने भीति होवैंगी किंतु कोईभी प्रीति नहीं होवेगी उठता ईन आंतता- 
यियोंकूं हनन करिके इमारेकू पाप ही. आशश्रयण करेगा ॥ २०६३... 

भा? टी०-हे जनादेन | धतराष्ट्रके पुत्र जो यह दुर्थनादिक हैं वे 
हमारे भ्ाता हैं विन ज्लाताओंक हनन कारके हमारेकूं कौन सुख होवेगा । 
किंतु विन्होंके हनन करिके हमारेकू किंचित्‌ मात्रभी सुखकी भात्ति नहीं 
होवेगी । वातयें यह । मूहजनोंके भीतिका विषय जो क्षणमात्रवर्ति सुखा- 
भास है वा खुखाभासके लोभ करिके बहुत कालंपयत नरकके प्रातिका 
हेतुरूप यह . बांधवोंकी हिंसा हमारेकूं करणेयोग्य नहीं है। यहां जो 
सुखरुपतातैं रहित होगे तथा खुखकी न्‍्याई  प्रतीव होगे ताकूं सुखा- 
भास कहें है । ऐसे विषयजन्य छुस हैं इति । और हे जनादन 
था संबोधनकरिंक अजुनने यह अथे सूचन करा । हे भगवलू ! 

दुर्योधनादिक जो कदाचित मारणेही योग्य होगें वौभी आपही 


इन्टरोकू हनन करो जिस कारणतैं प्रलयकालविंष सवे जनोंके हननकरिकेभी 
आपकूँ किंचितमात्रमी पापृका सतरी होता नहीं इति । शंका-हे अत ! 
आ बिग यह वचन कया है-अमरिदों गरदखैव शुद्रपाणिपेनापहः। 
मेत्रदारापहारी च पढेते आततायिनः ॥ अर्थे-अभिके देणेहारा तथा 


2 


पढ़े देगेहारा तथा श्र जिसके हाथविंषे है तथा पर पनके हरण करते 


(५६ ) श्रीमद्भगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
हारा तथा पराये क्षेत्रके हरण करणेहारा तथा परस्रीके हरण करणेहारा यह 
पद आततायी कहे जाएँ हैं वि । और इन दुर्योधनादिकोंविषे तो सो पद 
प्रकारंकाही आवताय्रीपणा है। और दूसरे शास्रविषे यह क्या है। छोक- 
आततायिनमायांतं हन्यादेवाविचारयन्‌॥ नाततायिवधे दोषो हंतुर्भे- 
वति कुंश्वन | अर्थ यह-अकरमावतें आया हुआ जो आततायी पुरुष 

है विस आवतायी पुरुषकूं यह डुद्धिमान्‌ पुरुष तिसी कालविषेही हनन 
करे ताके हनन करणेविपे किंचित्‌ मात्रभी विचार नहीं करे । जिस कार- 
णतें तिश्न आवतायी पुरुषके हनन करणेविषे ता हनन करणेहारे पुरुषकूं 
किंचित्‌मात्रभी दोप होने नहों इति । या शास्रके वचनतें आततायीके 
मारणेकरिक दोषाभाव प्रतीत होंगे है यावें यह दुर्योधनादिक आततायी 
तुम्हारेकूं अवश्य हनन करणे योग्य हैं । ऐसी भगवान॒की शंकाके हुए 
अर्जुन कहे है-पापमेवेति । इन दुर्योधनादिक आततायियोंक भी हनन 
करिके स्थित हुए हमारेकूं पाप अवश्य आश्रयण करेगा अथवा हइन्होंके 
हनन करिके हमारेकूं केवल पापही आश्रयण करेगा । दूसरा कोई दृष्टपयो- 
जन तथा अदृष्टभयोजन प्राप्त होवैगा नहीं और आततायिन हन्यात्‌ यह 
पूर्व उक्त वचन यद्यपि आततायी पुरुषोंके हननका विधान करे है तथापि 
सो वचन अथशासत्रका है धर्शास्रका सो वचन है नहीं ता अथैशास्रें 
धर्मशास्र बलवान होते है। ओर धममेशास्र तो प्राणिमात्रकी हिंसा करणेका 
निषेध करे है। सो धर्मशास्तर यह है--स एवं पापिष्ठतमों यः कुर्यात्कुल- 
नाशनम्‌ इति ॥ न हिंस्ात्सवाभ हि 
म्‌ इति॥ न हिंस्थात्सवॉभूतानि। अर्थ यह--जो पुरुष अपणे 
कुलका नाश करे है सोइही पुरुष अत्यन्त पापिष्ठ जानणा । और यह 
बुद्धिमाव्‌ इरुष से भुतप्राणियोंकी हिंसा नहों करे इति। यह पर्मशास् 
पूर्व उक्त अथशा्तें बलवान है। यातें इन बांधवोंका हनन करणा हमा- 
रेकू योग्य नहीं है। अथवा पापमेवाश्रयेत्‌ इत्यादिक अर छोकका या 
भकारतें दूसरा व्याख्यान करणा । शंका-हे अजुन | दुर्योधनादिकोंके 
हनन करणेकेविषे यद्यपि तुम्हारेकू प्रीति नहीं है तथापि तुम्हारेकूँ हनन 


प्रथम १, ] मभाषाटीकासहिता । (५७ ) 
करणेविषे इन दुर्योधनादिकोंकूं प्रीति है यातें यह दुर्योधनादिक तुम्हारेकूं 
अपश्यक्वरिंके हनन करेंगे ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए अजुन कहे है 
पापमेवेति। पापम। एवं। आश्रंयेत्‌। अस्मान हतां । एताने। आत- 
तायिनः ॥ अर्थ यह-हमारेक हननकंरिके स्थित हुए इन दुर्योधनादिक 
आर्वतायियोंकूं केवल पापही आर्भयण करेगा। दूसरा कोई सुख इन्होंकूं 
प्राप्त नहीं होवैगा । ताले यह । यह दुर्योधनादिक पूर्व तो आततायी हैंही 
और नहीं युद्ध करणेहारे हमारेकूं हनन करिंके अबीभी यह दुर्योधनादि- 
कही पापी होंदेंगे। इस विषे हमारेकूं कोई पापका संबन्ध हे नहीं यातें 
हमारेकूँ किंचिन्मातरमी हानिकी भातति नहीं ॥ रे९ ॥ 
तहां अन्य भ्राणियोंकी हिंता करणेविे कोई फल है नहीं उलदी अन- 
थंकीही भराति होंगे है यातैं किसीभी भाणीकी हिंसा करणेयोग्य नहीं है । 
वात्तोन च॑ इस वचनंतें आदि लेके अबपर्यत 
अहलने कक करी । अब ता वातोकी समाप्ति करे हैं 


तस्मान्नाहा व्य हन्तु धातराष्ट्राव वववान्धवान्‌ ॥ 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनःस्याम माधव ॥ ३७॥ 
( पदच्छेद) तस्मात्‌ । ने। अहाः। वयम । हंतुण। घातेराष्ट्रीच्‌ । 
स्वबॉपवाद। संवेजनस्‌ । हिं | केथम । हेत्वा। सुखिनः । स्याम । 
मार्षेवे ॥ २७ |, द 
(पदार्थः ) है मॉधव ! तिसे कारणंतें हम अपणे बांधव धृतराष्ट्रके 
यॉधनादिक उत्नोंकूं हनने करणेकू नहीं योग्य हैं जिसे कारणंतें आपेंगे 
बांधवोंकूं देन करिके हम कैसे सुखी होंवेंगे. किंतु नहीं सुखी होंवेंगे ॥ 
भा टी”-ईहां तस्मात्‌ या तद शब्दकरेंके पूर्व कथन करा जो 
बॉन्धवोंकी हिंसा करणेविष अदृष्टहप फडका अभाव तथा अनर्थकी प्राप्ति 
दिन दौनोंका महण करणा ता करिके यह अर्थ सिद्ध होवे है जिस कारणतें 


बान्पवोंकी हितता करिके स्वर्गादिरूप अध्टफलकी प्राप्ति होंवे नहीं उलदी 


(५९८ ) श्रीमद्धगवद्गीला । [ अध्याय- 
महान अनर्थकी प्रातति होगे है तिस कारणतें हम अपणे दुर्योधनादिक 
बांधवेंके हतन करणेकी इच्छा करते नहीं । शंका-हे अर्जुन ! वांधवोंके 
हनन कारिक स्वर्गादिरूप अद्टसुखकी प्राप्ति मत होवो तथापि इस लोकका 
अद्ष्ट हुस वी तुम्हारेकूं अवश्यकरिके प्रात होवेगा ऐसी भगवानकी शंका- 
'करिंके अर्जुन कहँहै-स्वजन हीति। हे माषव ! अपणे संबंधियोंके सुखवास- 
तैही भेष्ठ पुरुपोंकी प्रवराति होते है, यातें अपगे संबंधियों कूंही हनन करिके 
हम किस प्रकार सुखकूं प्राप्त होंवेंगे । किन्तु उलदे दुःख कूंद्दी प्राप्त होंगेंगे । 
हहां हे माधव या संबोधनकरिंके अजुननें यह अर्थ सूचना करा। मा 
नाम लक्ष्मीका हैं धव नाम पतिका है, लक्ष्मीका जो पति होव॑ ताका नाम 
माधव है । ऐसा टक्ष्मीका पति होईक आप हमारेकूं लक्ष्मीतें रहित बधि- 

वॉकी हिंसारुप निंदित कर्मविषे प्रवृत्त करणे योग्य नहीं हो ॥ २७ ॥ 

हे अर्जुन ! युद्धविषे अपणे बांधवोंकी हिंसा कर्रिंक जो कदाचित्‌ 
किसी दृष्टभव्शसुसको प्राप्ति नहीं होती होगे उलटी दोषकीही भाति होंवे 
तो इन भीष्यादिक महान्‌ पुरुषोंकी ता कुलके क्षय करणेविंष तथा सवन- 
नोंकी हिंसा करणेविंप किसवासतैं प्रवृत्ति होती हैं । ऐसी भगवावको 
शंकाके हुए अर्जुन कहे है- 
यद्यप्येते न पश्यान्त छोभोपहतचेतसः ॥ 
कुलक्षयकृत दोष मंत्रद्राह च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥! 
( पदच्छेदः ) यद्येपि । ऐसे । न । पेंड्यन्ति | छोभोपहंतचेतसः। 
कुर्क्षयक्नतम्‌ । दोषेंस । मित्रद्ोंहे। च॑। पाँतकम्‌ ॥ रे८ ॥ 


( पदार्थ: ) है भगवन्‌ ! लोभग्रस्तचित्तवाले यह भीष्मांदिक यद्यपि 
कुलैके नाशकत दोषेकू दर्था मित्रेंकें द्रोहविंषे पात्ककूं नेहों देखते वथापि 
-इम ताकूँ देखते हैं ॥ ३८ ॥ 


यु रे हे धर 


_ भा० टी०-हे भगवनू | प्राप्त हुए पदार्थके त्यागकूं नहों सहारणेका 
नाम छोभ है ता लोभकरिंके इन भीष्मादिकोंका चित्त भरत होइ रखा है 





प्रथम १. ] भाषादीकासहिता । (५९ ) 
या कारणतें यह भीष्मादिक कुलके नाश करणेकरिके भाष्त होणेहोरे दोषकूँ 
तथा आपणे मित्रोंके साथि द्ोह करणेकरिंके भाष्त होणेहारे पातककूँ यद्यपि 
विचारकरिंके देखते नहीं तथापि हम ता दोषकूं तथा पातककूँ भीप्रकार 
जाण॑ते हैं। यातैं इन भीष्मादिकोंकी वी यद्यपि झुद्ध॑विषे प्रवृत्ति संभवे हे 
तथापि ता खुद्धविंष हमारी प्रवृत्ति सेभवती नहीं । इतने कहणे करिंके 
अजुननें या शंकाकी निव्ृत्ति करी सा शेका यह है।हे अज्ुन ! यह भीष्मा- 
दिक जो शिष्ट पुरुष हैं तिन्होंकी अपणे बांधवोंके हनन विषे प्रवृत्ति देख- 
गेमें आवै है और जो जो रिष्ट पुरुषोंका आचार होगे सो सो वेदमूलकही 


००. 


होगे है। जैसे भाद्यादिक कर्मोपिषे प्रवृत्तिरुप शिष्ट पुरुषोंका आचार वेद- 
मूलक होगे है ओर ता शिष्ट पुरुषोंके आचारंक अलुसारही दूसरे पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति होगे है यातें भीष्मादिक रिष्ट पुरुपोंकी अपणे बांधवोंके हननविषे _ 
प्रवातिकूं देखिकरिके तुम्हारेकूंभी विसी विषे प्रवृत्त होणा चाहिये । या 
भगवानकी शंकाकी अझनने ठोभोपहतचेतसः या विशेषणके कहणे- 
करके निद्र॒त्ि करी। काहेंवें जिस शिष्ट ुरुषोंके आचारविपे छोभादिक दोष 
कारण नहीं होवें किन्तु केवल धर्म बुद्धही कारण होवे । तिसी आचारविशे 
कता कल्पना करी जावैहै । और सोइही शिष्ट पुरुषोंका आचार इतर 
जीवों कूं अज्ञीकार करणे योग्य होगे है। और जिस रिष्ट पुरुषके आचार विषे 
क्वेवल ठोभादिक दोषही कारण होवे ता शिष्ट पुरुषके आचारविषे वेदयूलकता 
कल्पना करी जावे नहीं । और सो लोभादिक पूर्वक रिष्ट पुरुषोका आचार 
दतर पुरुषोंकू अंगीकार करण योग्यभी नहीं है। और इन भीष्मादिकोंका 
जो बांधवेंके हनन करणेपैपे प्रवृत्तिरुप आचार है ताके विषेभी केवल लोभा* 
दिक दोषही कारण हैं यातैं सो इन भीष्मादेकोंका आचार वेदगूलक नहीं 
हैं। ऐसे इन मीष्माविकोके छोभगूलक आचारऊ गहण करके हम बांध 
_ ब्ोके हतत करणेविप कैसे परत होवेंगे किंतु हम ताके विषे कदाचितूभी, 
बह पर होेगे॥ ३८ ॥ 2५52७ 


( ६० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अयाय- 

. है अजुन | यद्यपि यह भीष्मादिक लोम॑तें ग्रुद्धाविषे प्रवृत्त हुए हैं 
तथापि पर्मशास्रविषि यह क्या है। आहदतो न निर्वर्तित यूतादपि 
रणादपि । इति । विजितं क्षत्रियस्य इति।अर्थ, यह-द्षत्रिय राजाकूं जो 
कोई प्रुष जूवा खेलणेवासते तथा खुद करणेबासते आइके बुढावों तो 
सो क्षत्रिय वा जूवार्ते तथा झुद्धते निवृच नहीं होगे किंतु ता पुरुषके साथे 
जूवा तथा युद्ध अवश्यकरिंके करै। और युद्ध कारिंके इकट्ठा करा हुआ 
जो धन है सो धनही क्षत्रियका धम्ये घन है। इति । इत्यादिक पर्मशास्रके 
वचनोंक रिंकै क्षत्रिय रानाका खुद्धधर्म स्रिंद्ध होगे है । तथा युद्ध करिके 
इकट्ठा करा हुआ पनही धर्म्य धन सिद्ध होंवेहै। और तुम्हारेकूं इन भीष्मा- 
दिकोनें सुद्ध करणेवासतै बुलाया है यावें त॒म्हारेकूं इस युद्ध विषे अवश्य 
प्रवृत्त होणा चाहिये ऐसी भगवानूकी शकाके हुए अजुन कहे है-- 

कर्थ नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम ॥ 

कुलक्षयकृत दोष॑ प्रपश्याद्धिजनादन ॥ ३९ ॥ 

( पदच्छेद) केथम्‌ । न॑ । ज्ञेयेम । अस्मांभिः । पापांतू। 
अस्मात्‌ । निव॑र्तितुम्‌ | कुरक्षयक्ृतमस । दोषम्‌। प्रपश्य॑द्धिः । 
जनोदन ॥ ३९ ॥ 

( पदार्थ ) हे ज॑नादेन ! कुलके नाशरूत दोषकूं जानणेहारे हंभोने 
पौपके हेतुरूप इसें युद्धतें निववत्त होणेवासत केसे' नहीं विचार करणा 
योग्य है किंतु अवश्य विचार करणा योग्य है ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-हे जनाईन ! आपगणे कुलके नाश करणेतें उत्पन्न होणे 
हारा जो दोष है वा दोषकूं भली प्रकारं जानणे हारे जो हम हैं तिन 

हमोंनें पापकी प्राति करणेहारे इस झुद्धतें निवृत्त होणेवासते क्‍या नहीं 
विचार करणा योग्य है किंतु वा युद्ध निवृत्त होणेवासते हामरेंूं 
अवश्य विचार करणा योग्य है । ओर किमकारय॑ दुरात्मनाम्‌ । अर्थे, 
यह दुरात्मा पुरुषोंकूं कोन कार्य करणे योग्य नहीं है किंतु दुरात्मा पुरु- 


प्रथम १, ' भाषाटीकत्सहिता । (६९१) 
पोंकू सर्व करणे योग्य है । या न्यायकूं अंगिकार करेके यह दुर्योधना- 
दिक जैसे राज्यके लोभ करिंके अपने कुलका नाश करें हैं तथा अपणे 
मित्रोंके साथि होह करें हैं तेंसे हमारेकूं करणा योग्य वहीं है। और 
आहइतो न निवत्तेत यह जो पर्मशाख्का वचन आपने पूर्व कहा 
था सो वचन केवल लोभमूलक है, यातैं सो वचन-स॒ एवं पापिष्ठतमों 
यः कुर्यात्कुलनाशनम्‌ । या वचन करिंके बाषित है याँतें ता लोभ 
मूलक वचनकूं अंगीकार करेंके हमारी शुद्धावेषे भव्मात्ते संभवे नहीं। 
दहां यह ताल है, जिस पुरुषकूं जिस कार्यविषे यह काये हमारे 
श्रेयका साधन है या भकारका ज्ञान होगे है सो पुरुषही तिस कार्यविषे 
प्रवृत्त होगे है-यातें यह जान्या जावे है । अयसाधनताज्ञानही पुरुषोंका 
प्रवर्तक है और जिसके साथि कदाचित्‌भी अभेयका संबंध नहीं होवै ताका 
नाम भेय है। नो ऐसा अंगीकार करिये तो शज्रुके मारणेवासतै करा जो 
श्येनयज्ञ है ता श्येनयज्ञकूंभी पमेरूपता होनी चाहिये। काहेतें शब्रुके 
मरणरूप श्ेयकी साधनता तो ्येनयज्ञविषेभी है परन्तु सो शत्रुका मरण 
रूप भेय अभेयका असंबंधी नहीं हैं। कितु श्येनयज्ञकारिके शत्रुकूं मारणे 
हारे पुरुषकूं तरकरूप अभ्रेयकी भात्ति होवे है । याते सो शत्रुका मरणरूप 
जय गरकरूप अभेयके संबंधवालाही है। याते वा श्येनयज्ञ विषे 
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धर्मरूपता संभव नहीं। यह वार्ता अन्य शाम्रविषेभी कही है।तहां छोक- 
फलतोषि च यत्कर्म नानर्थेनाजुबध्यते । केवट्प्रीतिहेत॒त्वात्‌ तद्धम 
कृथ्यते ॥ अर्थ यह-जो कम अपणे फलकी प्रा्तितेंभी अनर्थके 
साथि संबंधवाला नहीं होवे किंतु केबल सुखकाही हेतु होगे वा कर्मकूं 
धर्म था वाम करिंके कथन करे है इति । यादें जैसे श्येनयज्ञ यद्यपि इयेने 
भिचरव्‌ यगेत इत्यादिक शास्रकरिक विधान करा है तथापि वा 
शयेनका शर्रका मरणहा फल नरकड! अभेयके संबंधवाद्ा है यातें. श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी वी शपेनयज्ञविषे भवृत्ति होगे नहीं। वैसे यह चुद्धणी आहूतो ने 
निवरत्तेंत खव्यादिक शास्रके वचनोंकरिक यद्यपि विधान करा है तथापि 


(६२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अथ्याय-- 
ता युद्धकें विजयराज्यादिक फूल स एवं पापिठठतमों यः कुयात्कु ठना- 
झनम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिंक कथन कर। जो कुछके नाशतें पात्र है ता 
पापरूप अभ्रेयके संबंधवालेही हैं। यातें ते विजयराज्यादिक फुल भेयरूप 
नहीं हैं। ऐसे विभयराज्यादिकोंकी प्रमिवासंतें हमारेकूं इस खुद्धविषे पवुतत 
होणा योग्य नहीं है ॥ ३९ ॥ 
तहां युद्धके फलरूप जो विजयराज्पादिक हैं ते अभेयरूप होते हमारी 
इच्छाक़े विषय नहीं हैं यातें तिन विजयराज्पादिकोंकी प्रामिवा्सत हमा- 
'रेहूं इस युद्धविपे प्रवृत्त होणा योग्य तहीं है । यह अर्य ५ पूष छोक विष 
कथन करा । अब तिसी अर्थकूं पुनः बढ करणेवास सो अज्जुन तिन 
विजय राज्यादिकोंविये अनर्थका संबंवीपणा कथनकरिके अभेयरूपता 
वर्णन करे है पंच छोकों करिकै-- 


ह 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मोः सनावनाः । ह 
धर्मे नष्टे कुले कृत्लमधरमोंमिभवत्यत ॥ ४* 

__(पदच्छेदः ) कुल॑क्षये । प्रण॑श्यंति । कुलधंर्माः | सनतिनाः । 
चेमें। नंहे। कुंठम । कृत्स्नमूँ । अंधमः । आंभिभवति । उत ॥४ ९! 
(पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! छुलके नाश हुए परंपर्ासैं प्राप्त कुठैके से 
धम नाँशकूं प्राप्त होगें हैं। और धंमेके नाश हुए बाकी रहे सैवे ही. कुंड 
अब अपणे वश करि लेंवे है ॥ ४० ॥ 
भा०टी०-अपणे वंशपरंपराकारिके प्राप्त तया अपणे कुछके अख॒सतार 
तथा जातिके अलुस्तार करणेयोग्य ऐसे जो अभ्निहोत्रादिक धर्म हैं विंग 
धर्मोकी पद्ृत्ति करणेहारे जो वृद्ध पुरुष हैं तिन वृद्ध पुरुषाका जबी नाश 
होवे है तबी तिन कत्तो पुरुषोक अभाव होणेतेंते अभनिहोत्रादिक सर्व 
रा हर धर्म नाश गाप्त होयें हैं । और दिन वृद्ध युरुषोंके नाशकररिक 
... सब ध्मोके नाश हुएतें अनंतर शिक्षा करणेहारे वृद्ध पुरुषोंके अभा- 


प्रथम: १ ] भाषादीकासदिता । (६३ ) 
वतैं बाकी रहे हुए स्रीवालकादि रूप कुछकूं अनाचाररूप अधमे अपणे पश 
करि लेबे है दति ॥ ४० ॥ 
अधमामिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः ॥ 
खीषु दुश्टासु वार्ष्णय जायते वर्णसड्डरः ॥ ४१ ॥ 

( पदच्छेदः ) अधेर्मामिभवात्‌। कृष्ण । प्रदुष्यंति। कुलोश्रियः। 
श्रीष । दुशंसु । वाष्णैयं । जायेते। वर्णेसंकरं: ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थः )हे कष्णे ! वा अधमंके वशपणेंतें कुलीन सर्द ख्तियां व्योभि- 
चारिणी होतें हैं हे वाष्णेय | विन व्यंभिचारिणी ख्तियोंविषे वर्णसकरंपुत्र 
उतन्न होगें हैं ॥ ४१ ॥ 

भा० टी ०-हे रंष्ण | वा अधमेकी बृद्धितें अनतर हमारे पतियोंने 
ध्का उद्दंघन करिंके जो कुछका नाश करा है तो हमोरेकूं पाविव- 
ताधरमका उछंघन करिके व्यमिचार करणेविंषे कोन दोष होवेगा । या 
प्रकारकी कुंवर्ककरिंके झक्त हर ते छुडकी ख्लियां व्याभिचारकमोबेषे 
प्रवच्त होतें हैं। अथवा धर्मशास्राविषे पतिके धर्म अधर्मका फूल ख्रोकूंभी 
कथन करा है। यावें कुठके नाश करणे करिके पापकूं प्राप्त हुए जो पति 
हैं तिन पतित पत्ियोंके संबंधते तिन लियोंकी व्यभिचारकर्मविषे भवृत्ति 
होवे है । विन व्यभिचारिणी ब्वियोंविषे ऊंच जातिवाले पुरुषोंके संबंधरतें 


जे 


अथवा गीच जातिवाले पुरुषोंके संबंधतें वर्णसंकरपुत्र उसन्न होवें हैं॥४१॥७ 


सड्रों नरकायेव कुलप्नानां कुल्यच॥ | 
पतन्ति पिवरों होषां छुत्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
घ्‌ दच्छेदः ) संक्रे *। नरकॉय है शव | बडी तन | कुेस्य । 
4। पति | पितरः। हि। एषाय। दु्तपडोदेककिया: ॥ 2२ ॥ 
र्थः ) किंच छुठेका संकेर कुठेके नाश करणेहारे धुरुषोंके नरके- 
वासते हीं. होवे है तथा ईन कुलके नाश करणेहारे पुरुषोंके पितिरमी पिंड 
जेलक्रियातें रहित हैंए नरकविपे पद हैं। 2॥ 


(६४ ) श्रीमद्भग॒वद्रीता- [ अध्याय-- 
भा? थी०-है भगवन्‌ ! कुलविंपे उत्पन्न भया जो वर्णसंकर है सो 
वर्णसंकर कुलके नाश करणेहारे पुरुषोंकूं नरककी प्रातिवासतेही होगे है। 
किंवा सो वर्णसंकर केवल कुलके नाश करणेहारे पुरुषोंके नरक वासते 
नहीं होगे है। किन्तु वा वर्णसंकरकरिंके तिनोंके पितरों कूंभी नरककी 
प्राप्ति होगे है। या अर्थकूं कहें हैं-पतंतीति | अपणे पितरोंवासते पिंड- 
कियांके करणेहारे तथा जलकियांके करणेहारे जो पुत्र हैं ते उुत्र पीछे 
रहे नहीं यातें निवत्त हो गई हैं पिंडक्रिया तथा जलक़रिया जिनोंकी ऐसे 
नो कुलके नाश करणेहारे पुरुषोके पितर हैं ते पितर नरककी प्राभिवासते 
स्व्गतें नीचे पड़े हैं । इहां यद्यपि इतिहासपुराणादिकोविषे यह वार्ता कथन 
करी है। एक कालविषे परशुराम सर्वे क्षेत्रियोर्कू हनन करता शया। तिसंतें 
अनंतर तिन क्षत्रियोंकी सिर्या वाह्मणोंते पुत्रोंके उसन्न करती भई। जो कदा- 
चित्‌ अन्य पुरुषतें उत्पन्न हुए पुत्रकी दीहुई पिंढक्रिया तथा जलक्रिया पिताकूँ 
नहीं प्राप्त होती होंवे ती ते क्षत्रिय राजाओंकी ख्रियां _तराह्मणोति पुत्रोंकू 
किसवासते उत्पन्न करती भई हैं। यांतें यह जान्या जावे है जैसे स्रीरुप क्षेत्र 
विषे वीयेरूप बीजकी प्राप्ति करणेहारे बीजपति पुरुषकू ता पुत्नके दिये हुए 
पिण्डादिक प्राप्त होवे हैं. वैसे त खीरूप क्षेत्रके पति पुरुषकूंभी ता पुत्रके 
दिये हुए पिण्डादिक प्राप्त होने तथापि श्रुतिविषे बीजपति पुरुषकूंही 
ता पुन्रके दिये हुए पिण्डादिकोंकी शात्रि कथन करी है। क्षेत्रपति पुरुपकू 
ता घुत्रके दिये हुए पिण्डादिकोंकी श्रात्ति कथन करी नहों। वहां श्रुति--न 
शेषो अग्ने अन्यज्ञातमस्ति।अर्थ यह “है अभि ! अपणी स्रोविषे अन्य 
पुरुषतें उसन्न भया जो पुत्र है सो उत्र होते नहीं इति । किंवा यह बारां 
यारकसुनिनिंभी कथन करी है। अन्योर्देयोँ मनसापि न मेतव्यों माय 
पुत्रः रवि । अथे यह--अपणी ख्रीविषे अन्य उसे उलन वा जो पूत्र 
है ता पुत्रकूं या क्षेत्रपति पितानें यह हमाराही पुत्र है या प्रकार मनकरि- 
कैमी नहीं जानणा इति । किंवा छतिविंषे अपणे वर्तमान पिताका संश- 
ये कथन करा है। तहां श्रुति--यें यजामहे इति यो5हमस्मि स 


प्रथम १. ] माषाटीकासहिता । ( ६५ ) 
सन्यजे इति । अथे यह-जे हम हैं ते हम यजन करते हैं। हम बाह्मण हैं 
अथवा अब्राह्मण हैं यह वातों हम जानते नहीं । काहेंतें लोकप्रसिद्ध वत्ते- 
मान जो यह पिता है सो पिता इसी पितातें में उपन्न भया हूँ अथवा 
किसी अन्य पितातें मैं उत्तन्न भया हूँ या भकारके संशयकरिके ग्रस्त हैं 
यातें यहही हमारा पिता है या प्रकारका निश्चय सम्भंवे नहीं। यातें जे 
हम हैं ते हम यजन करते हैं इति । इत्यादिक श्रुतिवचनोंकरिके बीजपति 
पिताकूंही पिण्ठादिकोंकी भातति सिद्ध होगे है। क्षेत्रपति. पिताकूं पिण्डा- 
दिकोंकी भापति सि् होवे नहीं । ओर स्रीरुप क्षेत्रविषे अन्य पुरुषतें पुत्र॒की 
उत्पत्तिकूं कथन करणेहारे जो स्मृति आदिक शास्रोंके वचन हैं तिन 
बचनोंका इस छोकविषे वंशके स्थापन करणेविषे तालये है। कोई शक्षेत्र- 
पति पुरुषकूं ता पुत्रके दिये न्‍ हुए पिण्डादिकोंकी प्राप्तिविषि तिन बच- 
नोंका तालये नहीं है । यातें वर्णसकरपुच्नोंके उस हुएतें कुछनाश 
करणेहारे पुरुषोंके पितर पिंडादिक क्रियातें रहित होइके अवश्य नरकविषे 
पढ़े हैं। यह यद्यपितिं आदि लेके सवे अर्थ पतन्ति पितरो हि एपास्‌ 
था वचनविषे स्थित हि या शब्दकरिंके अझुननें सूचन करा ॥ ४२॥ 


दापरेंतेः कुठनानां वर्णसडूरकारकेः ॥ 

उत्सावन्ते जातिधर्माः कुलधमोश्व शाश्वता:॥४२॥ 

( पदच्छेदः ) दीषेः । एँतेः। कुलप्नांनाम्‌ । वणसेकरकारकेः । 
धत्सावन्ते | जांतिधर्माः । कुलधर्माः । च। शाश्ताः ॥ ४३ ॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! कुलेके हनन करणेहारे पुरुषोंके वेण॑संकरके 
करणेहारे इन दो पोंनें परंपेरातें प्राप्त जातिंक धर्म तथा कुर्लके धर्म नांश 
करते हैं ॥ ४ २ ॥! ह हर 

भाटी *-हें भगवन्‌ | जे पुरुष यह कार्य हमारेकूं करणेयोग्य है 
तथा यह काये हमारेकू नहीं करणे योग्य है या पकारके विचारका परि- 
त्याग करके कामकरोधलोभादिकोंके वश हुए कुलथरमोके प्रवर्तेक पुरुषोका 


(६६ ) प्रीमद्धगधद्गीता-- [ अध्याय-- 
हनन करते हैं, तिन पुरुषोंका नाम कुलप्त है । तिन कुलब्न पुरुषोके वर्ण- 
संकरकी उत्पत्ति करणेहारे थो पूर्व उक्त दोष हैं तिन दोषों शुतिस्मृति- 
मूलक तथा परंपरातैं प्राप्त नो क्षत्रियत्वादिक जातिप्रयक्त पर्म हैं तथा 
कुढके नो अतापारण पर्म हैं ते सर्व धर्म नाश करते हैं ॥ ४३ ४ 

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादेन ॥ 
नरके5नियतं वासो मवतीत्यनुशुश्वम ॥ ४४ ॥ 

( पदच्छेदः ) उंत्सन्नकुडध्मोणाम । के मैनुष्याणाम्‌ । जनोदन । 
नरके | अंनियतम्‌ । वांसः । भंवति । हाते | अनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ 

( पदार्थ ) हे जनाईन | नष्ट करे हैं कुल जातिआदिकोंके धर्म जिनेंनें 
ऐसे महुष्योंका नरंकविंपे अवोपेतें रहित तिवोस होवे हे इसभकार हम 
आचायोंके मुखतें श्रवर्ण करते भये हैं ॥ 2४ ॥ 
कि भा० टी०-हे जनाद॑न] जे छुरुष ोभके वश होइके अपणे कुछका हनन 
करिके अपगे कुडके धर्मों तथा जातिके पर्मोँ नष्ट करे हैं विन पुरुषोंका 
सुगमन्वन्तरादिक अवधितें रहित रोरवादिक नरकोंविषे निवास होगे है। यह 
वार्ता हम केवल अपणी बुद्धिकी कल्पनातें नहीं कहते किंठ पूरब आचार्योके 
 झुखतैं तथा महान ऋषियेंकि खुखतैं यह वा्चों हम अब करते भये हैं। 
दर लवण पके आशा 
भीतिवाले हैं तथा ता 8 2 प्रायश्वित्तकूं करते नहीं तथा 


पथ्वात्तापकूंभी नहीं. करते ते छुरुष वो पापके वशतें दारुण नरकोंकूं 
प्राप्त होपे हैं । हत्यादिक अनेक वचतपापी उरुपेर्कू नरककी प्राप्ति 


कथन करे हैं । इहं नरके नियतम्‌ या वचनाविषे ककारके उत्तर अका- 
.. रका छोप मानिके अनियत ऐसा पदच्छेद करा है। वा अनियतपदका पूर्व 
.._ अथ कथन करा। और जो अकारका लोप तहां न अंगीकार करिये तो 
.._मैपते या प्रकारका पदच्छेद करणा; वा नियतपदका अवश्यकरिक यह अर्थ 

. गा क्या ऐसे मतुष्योंकूं नरकविषे अवश्यकारिके निवास होवे है ॥४४॥ 
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तहां अपणे वान्धर्दोकी हिंसादिष है परिअवसान जिसका ऐसा जो 
युद्ध करणेका निध्य है सो नि्वयभी सर्वे प्रकारतें अत्यन्त पापिष्ठ है 
तो यह झुदरुप के अत्यन्त प्रापिष्ठ है याकेविषे क्‍या कहणा है ? या 
अर्थके कहणेवासवै ता सुद्धके निधय करणेकरिंके अपणेकूं विकार करता 
हुआ सो अर्जुन कहे है-- 
अहो बत महत्पा् क्तु व्यवसिता वयस्‌ ॥ 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं सव॒जनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
( पदच्छेदः ) अह्ो । बते। महत्पापम । करतेम्‌ । व्यवसिताः । 
यृयम्‌ । यँत्‌ । राज्यसुंखठोभेन । इंतुमं। स्वजेंनम्‌ । उद्यंताः ॥४५॥ 
( पदार्थ: ) बडा आशय है बा खेद है जो हमे महान पापकूं करेणे- 
वासते नि्रयवाले हुए हैं जो हम कलम लोभकारेके अपणे बांप- 
बोंकूं इनन करंणेवासतै उ्येमवाले हुए हैं सोइंही महात्र पाप है ॥ ४५ ॥ 
भा० टी०-है भगवत्र ! यह हमारेकूं बटा आणर्य होताहै तथा बढ 
खेद होताहै। जो हम विचारवान्‌ हो भी इस महान पापके करणेवासतै 
प्रयलवाले हुए हैं, सो कौन पाप है जिसके करणेवासते तुम प्रयलवाले हुए 
हो। ऐसी भगवानकी शझ्ढा करिके अजुन कहे है-यद्ति/राज्यकी प्रापि- 
कारिंके भ्राप्त होणेहारा नो क्षणभंखुर विषयसुख है ता विषयसुख विष जो 
लपटतारूप लोभ है वा छोभ करिंके नो,हम अपगे भातापुन्ादिक बांधवोंकूं 
तीक्ष्ण शब्बोंकरिके हनन करणेवासतै उद्यमवाले हुए हें सोईही महान्‌ पाप है 
इसवें परे दूसरा कोई पाप है नहीं।तालर्य यह,जो तुम्हारी ऐसी बाद्धि है वो 
शुद्धका अभिनिवेश करिंके तू इहां किसवासते आया है या प्रकारका वचन 
आपने कहता नहीं । काहेंतें ? विचारंपें विनाही कार्यकरूं करंणहारा जो 
मे हूं विस हमने यह बहुत उद्धपपणा कराहि॥ 2०७॥ 
हे अर्जुग ! ठम्हारेकू यद्यपि युद्धादिकोंत बैराग हुआ है तथापि भीम- 
सेनादिकोंकूं ता युद्ध करणेकी बहुत उत्कद इच्छा है। यातें बांधवोंका 


(६८ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय- 
नाश तो अवश्यकरिके होपेगा । पुनः तुम्हारेकूं क्या कार्य करणे योग्य 
है १ ऐसी भगवानकी श्ला करिंके अजुन कहे है- 


यदि मामप्रतीकारमश््रं शखरपाणय: ॥ 

धात॑राष्ट्रा रणे हन्य॒स्तन्मे क्षमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यंदि | माय । अप्रतीकारम । जशश्रम्‌। शख्र- 
पाणयंः । पार्तराश्नः । रंणे । ईंन्यूः । तेत्‌ । में । क्षेमतरम्‌ । 
मवेत्‌ ॥ 9६ ॥ 

( पूदार्थः ) भवी प्रतीकारतें राहित तथा शर्तें रहेत हमरेकूं येह 
शत्रोंवाले धृतराष्ट्रके पुत्रादिक इस युद्धभॉमिविषे हनन॑ करेंगे सो हनन 
हमारा अत्यंत क्षेमरूप होवेगीा ॥ 2६ ॥ 

भा० टी०-हे भगवद्‌ ! अपणे प्राणोको रक्षावासतै करे हुएकी जो 
प्रतिकिया है ताका नाम प्रतीकार है। गैसे अपणे भाणोंकी रक्षा करणे- 
वासते वाइन करंणेहारे पुरुषकूं जो वाडन करणा है वाका नाम प्रवीकार 

है। वा प्रतीकारतें रहितका नाम अप्रतीकार हैं । अथवा इन बॉंधिवोंकूँ 
में हनन करोंगा या प्रकारके निश्चयमात्रकरेंक म्राप्त भया जो पाप है ता 
पापकी निवृत्ति करणेहारा जो शरीरके नाशंतें विना अन्य प्रायश्वित्त हें ता 


प्रायश्वित्तका नाम प्रतीकार हैं वा प्रतीकारतें जो राहित होंबे ताका नाप 


अप्रतीकार है ऐसा अप्रतीकार जो मैं हूँ या कारणतें ही म॑ श्रोंतें रहित हूं। 
ऐसी प्रतीकारतें रहित तथा शर्तें रहित मेरेकू जी कशातत श्र है हाथ- 


विषे जिनोंके ऐसे यह धृतराष्ट्रके पत्र दुर्योधनादिक इस झद्धभूमिविषे हनन 
करेंगे तो सो हमारा हनन हमारेकूं अत्यव हित ह। होरगा। काहेते!अहिसा 


परमो धर्मः इत्यादेक वचनों करिंके कथन करा नो सर्व भतप्राणियोंकी 
अहिंसा रूप थम है सो अहिंसारूप अपणे भाणेविभी उत्हष्ट है । काहेतें, इन 
प्राणोंके धारणतैं अनेकप्रकारके पापकी उलाति होगे है और ता अहिंसा- 
- अभतैं कोई पाप उलन्न होगे नहीं, उलदा महान पुण्य उसन्न होवे है। यतिं 


इए ओवनकी अपेक्षाकारेंके सो हमारा मरणही अत्यंत हितरूप है और 


प्रथम १. ] मापाटोकासदिता । (६५ ) 
अपणे वांपवबोंके मारणेकै संकल्पकारेंके उस्न भया जो पाप है ता पापकी 
निवृत्ति करणेहारा दूत्तरा कोई प्रायाथित्त है नहों । किंतु यह हमारा मर- 
णही ता पापके निवृत्तिका श्रायज्ित्त है। या कारणतैंभी यह हमारा मर- 
णही अत्यंत हितरूप है । इहां किसी पुस्तकावैषे तन्‍्मे प्रियतरं भवेत्‌ 
या प्रकारका पाठही होंगे है । वा पाठकाभी यह पूर्व उक्त अर्थही 
जानि लेना । अथवा तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ या वचनका इस कारक 
अर्थ करणा । सो मरण हमारेकूं क्षेमकी प्रातिवासवेही होवेगा । कहेते ९. 
शासत्र विंषे क्षेमका यह स्वरूप कथन करा है। अप्राप्तप्रापणं योगः 
क्षेमस्तु स्थितरक्षणम्‌। अर्थ यह -अप्राप्तवस्तुकी जो प्राति है ताका नाम 
योग है। और पूर्वेस्थित वर्तुका जो रक्षण है ताका नाम क्षेम हे ओर 
स्ेमतैंभी जो अधिक क्षेम होगें ताका गाम क्षेमतर है। सो इहां भर्संगाविषे 
यह क्षेमतर है-अपणे कुंलके हज नाश करणेंतें उसच्न होणेहारा जो दोष है 
तथा वा दोषकरिक प्राप्त होणेहारी जो नरककी प्राति है तथा इस छोक- 
विष प्राप्त होणेहारी जो अपकीर्ति है इत्यादिक से अनर्थोंकी निव्रात्ति- 
पूर्वक जो पूर्वेत पुण्यकर्मोक नाशका अभाव है सोईही क्षेमवर है सो 
क्षेमतर हमारेकूं इस मरणतैंही भाष्त होंवेगा । यांतें इन बांधवोंके साथिे 
युद्ध करणेतें हमारा मरण ही श्रेष्ठ हैं॥४६॥ क्‍ 
_विरयें अनंतर क्या बृत्तांव होता भया ऐसी पृतराष्ट्रकी शंका करिके 
सअय कहे है 
« शजेय उवाच । 
एवसक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ 
विसज्य सशर चाप शोकसावन्मानसः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहुगवर्दनतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा््रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे अज्जुनविषादो नाम प्रथमोष्ष्याय/॥ १॥ 
( पदच्छेदः) एवम्‌ । उक्तला। अर्जुन संख्ये । रंथोपर्थे। उपो- 
शत । विर्म्ये | सेशरस । चापम्‌ | शोक॑संविम्रमानत्तः ॥ ४७ 0 


€७० 9 अ्रीमद्धगवद्ञीता- [ अध्याय« 
( पदार्थ ) हे घृतराष्ट्र ! शोककरिंके पीडित है मन जिसका ऐसा अंजुन 
संधाम विष इस भैकारका वचन कहिकरिंके शरसहित धनुपंकूं परित्यांय 
करिके रथंके ऊपारे बेठेता भया ॥ ४७ ॥ 
भा०्टी०-हे धतराष्ट्र ! अपणे बांधवोंके विनाशरूप निमित्ततें उत्तन्न 
भया णो शोक है ता शोककरिंके पीठित है मन जिसका ऐसा सो अजुन 
ता संग्राम विषे रुष्णभगवानप्राति ता पूर्व उक्त वचनकूं कहि करिके तथा 
शरसहित पु पका परित्याग करिके ता रथके ऊपारे स्थित होता भया॥ ४ ७॥ 


इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्धवामि उद्धवानंदगिरिप्रज्यपादशिष्येण स्वामि- 
चिद्वनानंदगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां गीतागूढ़ाय- 
दीपिकास्यायां प्रथमोडथ्याय: ॥ १ ॥ 
कै २ २२++++++ 


अथ द्वितीयो5ध्यायः २ । 
न्ग्ग्ण्न्नण्न्बब्दफ्रए ०77१7" कम 


तहां सर्वे प्राणियोंकी अहिंसा तथा मिक्षा अन्नका भोजन यही हमारा 
परम धर्म है या प्रकारकी बुद्धि करिके अ्जुनकी झुद्धत विर्ुखताऊूं भवण 
कारक अपगे दुर्योधनादिक पुत्रेकि राज्यजी अचलताकूं निश्चय करिंके 
स्वस्थ हुआ है चित्त जिसका ऐसा जो पधरवराष्ट्र है वा पृतराष्ट्रकी हषे- 
करके उत्पन्न भई जो आकांक्षा ( विसतें अनंतर क्या बचांव होता भया 
या भरकारकी ) है ता आकांक्षाके निद्ृत्त करणे इच्छावान्‌ तो सजय ता. 
धृतराष्टरके श्रति या प्रकारका वचन कहता भया। यह वार्चा वेशंपायन 
जनमेजयके भरते कहे है- 
ु सञय उवाच। 
तत्या दन्तमिद कृपयाविष्टमश्रपूर्णाकुलेक्षणम्‌ ॥ 
. विषीदन्तमिदं वाक्यझ॒वाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
केक व) तमूं। तथां। क्ृपयां। आंविष्टम्‌ । अश्रुपूर्णाकु- 
उैशैम्‌। विषीदंतेम । इंदमू। वावयंस्‌। उवीच। मधुसूदनः॥ ३ ॥ 





वि %ााल.+ «० ही 


द्वितीय २. ] माषाटीकासददिता । (७१ ) 

( पदार्थ ) हे पृतराष्ट्र ! पूपे उंक ठपोनें व्यात्त करा हुआ तथा अश्र- 
करिके पूर्ण तथा आकुछ हैं नेत्र जिसके तथा विषादेझूं प्राप्त हुआ ऐसा जो 
अजुन है वाके भ्ति अद्िष्णभगपान्‌ यहँ वक्ष्यमाण वचन केंहता भया ॥१॥ 

भा० टी०-पह भीष्म दुर्योधनादिक हमारे संबंधी है या क्‍प्रकारका 
व्यामोह है कारण जिसविषे ऐसा जो स्नेहविशेष हे ता स्नेहका नाम रूपा 
है ता झुपानें ध्याप्त करा हुआ जो अज्जैन है। इहां कृपयाविष्टम इतने 
कहणेकौरेंके अर्जुन विषे व्यातिर्प कियाका कर्परणा कथन करा ओर 
ता स्तेहरूप रुपाविषे ता व्यातिरूप क्रियाका कत्तोपणा कथन करा। 
ता कहणेकरिके ता छरुपाविषे आर्गतुकपणा निवृत्त करा । ऐसी 
स्वभावसिद्ध कपानें सो अशजुन ध्याप्त करा है। या कारणतैंही से 
अर्जुन विषादकूं प्राप्त हुआ है, तहां स्नेहके विषयरूप जो अपणे 
बांधव हैं विन बांपवोंके गाशकी शैंका है कारण जिसका ऐसा जो शोक- 
रूप चित्तका व्याकुडीभाव है ताका गा विषाद है। इहां विषीदन्तम्‌ या 
शब्द करिकै ता प्रापिरुप क्रियाका कमेपणा कथन करा ओर 
अजुनविषे वा प्रातिरुप कियाका कत्तोपणा कथन करा । ता कहणेकरिके 
तिस विषादबिषे आगंठुकपणा सूचन करा । कदाचित्‌ उसन्न होणेहारे 
.. ददार्थकूं आगंत॒क कहें हैं ऐसे आगंतुक विषादके वशतें अश्रुरूप जलकरिके 
.. पूर्ण हुए हैं नेत्रजिसके तथा वस्तुके दशेनकी असामथ्येरुप आकुलता करिके 
युक्त हैं नेत्र जिसके ऐसा जो अर्जुन हे ता अज्जैनके प्रति सो मधुसूदन 
भगवान्‌ अनेक भकारकी युक्तियोंसहित यह दक्ष्यणाण वचन कहता भया। 
ता अड्जुनकी सो भगवान्‌ उपेक्षा नहीं करवा भया । इहाँ संजयंनें कष्णम- 
गवावका जो मंजुसूदूनः यह नाम कथन करा है ता करिके संजय. 
धृतराशटके अति यह अर्थ सूचन करा-मध्चार्यम्‌ असूरं सूदयतीति मधु 

नः | अर्थ यह-मंछुनामा असुरकूं जो नाश करे ताकूँ मधुसूदन कहें 
है। ऐसा दुशेंके संहार करणेहारा रृष्णभगवान्‌ अपणे स्वभावके अलुसार 
ता अर्जुनके प्रतिभी तुम्हारे दुर्योधनादिक दुष्ट पुत्रेके हनन करणेकाही उपदेश 


(७२ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय- 
करेगा । अथवा अपणे मघुसूदन नामके सार्थक करणेवासते सो रुष्णभग- 
वान्‌ अजुनकूं निमित्तमात्र करिके आपही तुम्हारे दुष्ट पुत्रोंकूं हनन करेगा । 
यांतें तुमनें अपणे पुत्नोंके जयकी आशा कदाचिद भी नहीं करणी ॥ ३ ॥ 

अब ता रृष्णभगवान॒के वचनका दो छोकॉकरिके कथन करें हैं- 
ओभगवानुवाच। 
कुतस्त्वा कश्मठमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ॥ 


अनाय॑जुष्टमस्वग्य॑मकीर्तिकरमज्ुन ॥ २॥ 
( पदच्छेदः ) कुंतः । त्वाँ | कइमंठम्‌ । इृदम । विप॑मे । ससुप- 
त्थिंतम्‌ । अनार्यज्लु|एम । अस्वं्ग्यम्‌ | अंकीतिकरम्‌ । अजुन॥२॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! इस भययुक्त स्थानविषे तुम्हारेकूं यह केश्मल 
किस हेंतुतें प्रात मया है, कैसा है सो कश्मल ? भंठ्र पुरुषोंकरिके असेवित 
है तथा स्वर्गंका विरोधी है तथा अंकीर्ति करणेहारा है ॥ २ ॥ 


.. भा? टी०- श्रीभगवाहवाच ” या वचनावेषें स्थित जो भगवानूपद 
है ता भगवानूपदका शास्रवेषि यह अर्थ कथन करा है | छोक-ऐसश्व- 
येस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वेंराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां 
भग इतीरणा ॥ अर्थ-- यह संपूर्ण जो ऐश्वर्य है १ तथा संपूर्ण जो धर्म 
है २ तथा संपूर्ण जो यश है ३ तथा संपूर्ण जो भी है ४ तश्रा संपूर्ण जो 
वैराग्य है ५ तथा संपूर्ण नो ज्ञान है ६ या छठोंका नाम भग है । वे 
ऐश्वर्यादिक पट्‌भग प्रतिबंधतें रहित हुए (नेत्यही जिसविषे रहें ताका नाम 
भगवान्‌ है। अथवा भगवानूशब्दका यह अर्थ है । छोक-“ उत्पत्ति च 
विनाश च भ्रूतानामागतिं गतिम । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो 
भगवानिति ॥ अर्थ-यह जो सर्वज्ञ पुरुष सर्व भूतोंके उतपत्तिकूं तथा वा 
उत्पत्तिके कारणकूं जाने है तथा विन स्व भूवोंके नाशकूं तथा वा बाशके 
कारणकूं जाने. है । तथा जो सर्वज्ञ युरुष सर्वभूतोंके संपदारूप आगतिंकूं 
"या से भूवोके आपदा रूप गतिकूं जानें है तथा जो सर्वक्ष पुरुष विद्याकूं 


द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । ( ७डे ) 
तथा अवियाऊूं जाने है सो सर्वज्ञ पुरुष भगवान्‌ या नाम करिके कहणे- 
योग्य है दति । ऐसा भीकृष्णमगवान्‌ अजुनके प्रति या भ्रकारका वचन 
कहता भया। है अजजैन ! स्नेहरूप ऊपा तथा पूर्वे उक्ताविषाद तथा अश्ुपात 
यह तीनों हैं कारण जिसके तथा रिष्ट पुरुषोंकरिके निंदिव होणेते अत्यन्त 
मलिन है स्वरूप जिसका ऐसा जो यह झुदरूप स्वृपर्मतें निवृत्तरुप कश्मल 
इस युद्भुमिविये सर्वे क्षत्रियोंतें भेष्ठ तुम्हारेकूं किस हेतुतें प्राप्त मया है । 
ताले यह-सो खुछरूप रपृधमेतें निद्ृत्तिऱप कश्मल तुम्हारेकूं मोक्षको 
इच्छारुप हेतुतें प्राप्त मया है । अथवा स्वर्गकी इच्छारूप हेठुवें भराप्त भया क्‍ 
है । अथवा कीर्तिको इच्छारुप हेत॒तें भाप्त भया है इति । अब या तीनों 
हेतुओंकूं यथाकमतें अनार्यजुष्टम, अस्वग्यंम, अकीतिकरणस या तीन 
विशेषणोकौरके भी भगवान्‌ निषेष करे हैं । अनायजुष्टस इत्यादिक 
अर्धछोक करिके, हे अजुन | अप वर्णआभमके धर्मोकरिंके अन्तःकरणको 
शुद्रिद्वारा मोक्षकी ३5छा करणेहारे जो अशुद्ध अन्तःकरणवाले सुछुक्जन 
हैं ऐसे सुस॒क्षगनोंनें तो यह रवधमेते _निद्ृत्तिरु कश्मल कदाचितभी 
सेवन करणेयोग्य वहीं है और सेव कमेकि संन्‍्यासका अधिकारी तो शुरू 
अंतःकरणवालाही होगे है । यह वात्ता आगे कथन करेंगे, यांतें मोक्षकी 
इच्छारूप हेंठाँ तथा कश्मलकी प्रात्ति संभव नहीं । ओर यह स्पपमेतें 
निवृत्तिरुप कश्मल स्वरगकी भ्राति करणेहारे धर्मंका विरोधी है याँतें स्वगेकी 
इच्छावान्‌ उरुषनैंभी सो कश्मल सेवन करणेयोग्य नहीं है। और रो 
कश्मछ ईस लोकविंषे कीचिका अभाष करणेहारा है अथवा अपकीर्ि 
करणेहारा है यातैं इस लोकके की र्तिकी इच्छावान्‌ उुरुषेनिभी सो कश्मल 
सेवन करणेयोग्य नहीं है। यातैं यह अर्थ हिंद भया। मोक्षकी इच्छावाच्‌_ 
रुपॉने तथा रवगेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंनें तथा कीत्तिकी इच्छावान्‌ पुरुषोंने 
यह स्वपर्मत निद्नातिरुप कश्मल स्वेथा परित्याग करणेयोग्य हैं। और तूं 
तो मोक्षकी तथा सवगेकी तथा कीर्चिकी इच्छावाच्‌ हुआभी इस कश्मलकूं 
सेवन करता है । यातैं यह तुम्हारा बहुत अलुचिव व्यवहार है॥२५७ 


६७४ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय - 
हे भगवन्‌ ! अपणे बान्धवोकी सेनाके देखणेकारेके उत्पन्न भया जो 
अवैय है ता अपैययके वशतें पलुपमात्रकूंमी धारण करणेविपे असमर्थ जो 
मैं है तिस्त हमारेकूं अबी क्‍या करणेयोग्य है ? ऐसी अजुनकी शेकाके 
हुए श्रीमगवान कहें हैं- 
कैब्यं मास्मगमः पार्थ नेतत्त्वय्यपपद्यते ॥ 
क्षुद्र हदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ट परन्तप ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) कुंब्यम्‌। मास्मंगमः। पार्य । न । एतंत्‌ । लेथि। 
उपपंचते । क्षुद्रम । डदयंदोबल्यम्‌ । त्यवैत्वा । उत्तिष्ठ । परंतंप ॥ 
(पदाथः ) हे ैथाके पुत्र | तूँ क्ीबभावकूँ मंत प्राप्त होड तें अँजुन- 
विये यह छीवभाव नहीं बनि सकता है परंतंप या क्षुई हृदयके दौर॑ल्पेक 
परित्योंग करिके तूं युद्धवासुते डॉठे खडा होठ ॥ रे ॥ 
भा० टी०-हे प्थाके पुत्र! ओज तेज आदिकोंका भंगरूप जो 
अै्य है ता अपैय रूप जो छीबभाव है ता ढ्ीवभावकूँ तू मत भाप्त होड़ । 
हां हे पार्थ या संवोधन करिंके मगवाचने अजजुनके प्रति यह अर्थ सूचन 
करा-पृथा मातानें देववाका आराधन करिके ता देवताके प्रसाद॑तें ठ॒म्हा- 
रेकूं पाया था। यातें तुम्हारोवेगे बलकी अधिकता अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसा 
पृथाका पुत्र तूं इस कोबभावके योग्य नहीं है। अब अर्जुनपणे करिकेभी 
ता छीबभावकी अयोग्यवा निरूपण करें हैं-नेतदिति । साक्षात्‌ महेव- 
रके साथिभी युद्ध करणेहारा तथा सर्व लोकविषे प्रसिद्ध महान्‌ प्रभाववाला 
ऐसा जो तूं अज्ञैन है दिस तुम्हारेविषे यह अपैयेरूप क्ीब॒भाव क॒दाचितभी 
बनवा नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! न च शक्तोम्यवस्थातुं अमतीव च 
में मनः । अर्थ यह-मेरा मन भ्रमण करता है यादें में अपणे शरीर 
.. स्थित करणेविषभी समथ नहीं हू । यह अपणा वृत्तांत पूवेही मैंने आपके 
भूत फेम करा था यातैं अबी हमारेकूं आप वारंवार किस वासते कहते 
. हो है अजुनकी शेकाके हुए भ्ीभगवान्‌ कहें हैं--क्षद्रस शत । हे 





द्वितीय २, ] माषाटीकासद्दिता । (७५) 
अजजन | निसकूं हृदयका दौव॑ल्य कहें, ऐसा जो मनका भ्रमणादिरूप अपेर्य 
है सो अपैर्य स्वाभयपुरुषके क्षुतपणेका कारण होणेतें क्षुदररूप हे। अथवा, 
सो भ्रमणादिरूप अपैर्य सुगमही निवृत्त करा जावे है यातें क्ुदरूप है १ 
ऐप्ते क्षुद्र अधैयकूं विचारके बलतें शीघरही परित्याग करिके इस स्वपर्म- 
रुप खुद्धके करणेवासतै ठुम सावधान होवो । इहां हे परंतप या अजु- 
नके संघोधन कहणे करिके भगवाननें अ्जुनके प्रति यह अर्थ सूचन 
करा । परं शई तापयतीति परंतपः ॥ अर्थ यह--अपणे शत्रुओंकूं: 
जो सनन्‍्तापको भाति करे ताका नाम परंतप है ऐसा परंतप होईकेभी अत्यंद 
क्षुद्र अपैयेरूप शत्रुका नाश नहीं करणा यह बहुत अ 'भयेकी वात्तों है ६ 
यातैं अपणे परंतप नामके साथंक करणेवासते तुम्होरेकूं ता अधैयेरूप 
शत्रुका नाश अवश्य करणे योग्य है॥ है ॥ 

हे भगवन्‌ ! जो मैं इस युबका परित्याग करवा हूं सो कोई शोकमो- 
हादिकोंके वशतें नहीं करता हू किंतु इस युद्धविषे धर्मरूपता है नहीं उलट 
अपमंरूपता है या कारणवैं में इस सुद्धका परित्याग करवाहूं। या प्रकारके 
अजुनके अभिप्रायकूं सअय कथन कर ह- क्‍ 
_ अर्जुन उवाच। 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियोत्स्याम पूजाहावरिसृदन ॥ ४ ॥ 
( पदच्छेदः ) कैंथम्‌। भीष्मम्‌। अहम । संख्ये । द्ोण॑स्‌ । चें। 
मधुसूदन | इरुमिः । प्रतियोत्स्यामि। पू्जाही । अरिसूदुन ॥ ४॥ 
(पदार्थ) हैं मशुसूदन, हे अरिसूदन ! इस रंणभामिविष में अजुन पूर्जाके 
योग्य भीष्म॑कूं तथा होणऊू वाणोंकरिक किसेपकार हनने करोंगा किंतु 
नहीं हनन करोंगा ॥ ४ ॥ मी कक 
[९ टी०-हे भगव््‌ ! हमारे छुलविषे इद्ध तथा खुणों करेंके बुद्ध 
जो यह भीष्मपितामह है वेंथा धनुर्विद्याका गुरु नो यह होणाचार्े है 


(७६ ) श्रीमद्धगपद्गीता- [ अध्याय - 
यह दोनों अपणे पिताको न्‍्याई पुष्प चन्दन अक्षतादिकॉकरिके पूजन 
करणेयोग्य हैं । ऐसे भीष्मद्रोणादिक वृद्धोंके साथि कोडास्थानविषे आन॑ं- 
दकी प्राप्तिवास्नतै लीलायुद करणाभी हमारेकूँ उचित नहीं हैं तो इस रण- 
भूमिविषे तीक्ष्ण शत्नों करिके तिन भीष्मद्रोणादिकोंका हनन करणा हमा- 

. रेकूं किस प्रकार उचित होवैगा ? किंतु तिन भीष्मादिकोंका हनन करणा 
हमारेकूं उचित नहीं है । इहां यह ताल है-पह दुर्योधनादिक भीष्मपिता- 
महक तथा द्रोणाचार्यकूं छोडिकारेंक तो हमारे साथि झुद्ध करेंगे नहीं 
किंतु भीष्मद्रोणकूं सम्मुख कारक हमारे साथि शुद्ध करेंगे। तहां भीष्म 
द्रोणाचार्यके साथि झुद्ध करणा र्म तो है नहीं, कहेंतें? वेद करिके विधान 
करा हुआ जो बलवान अर्थ है ताका नाम धर्म है। या प्रकारका धर्मका 
लक्षण जैसे भीष्मद्रोणादिकॉंके पूजनविषे घंटे है वैसे तिनोंके साथि युद्ध 
करणोगिषे सो लक्षण नहीं; यातें सो युद्ध धर्मरूप नहीं है। शंका-हे अर्जुन ! 
जैसे वृद्धपुरुषोंके साथि युद्ध करणेका शास्तरविषे विधान नहीं करा है यातें 
ता झुद्धविषे धर्मरूपता नहीं सम्भवती तैसे ता झुद्धका शाख्रविषे निषेधभी 
तो नहीं करा है यातें ता युद्धाविषें अधर्मरूपवाभी नहीं सम्भवती । शाद्र- 

करिके निषिद्धही अधर्म होवे है। समाधान-है भगवन्र | शास्रविष यह 

कहा है। छोक-पुरुं हुंक॒त्य ठेक्त्य विप्रान्निनित्य वादतः । इमशाने 
जायते वृक्षः कंकगभोपसेवितः ॥ अर्थ यह-जो घुरुष अपणे युरुके 
प्रति हुकारशब्द कहे है तथा ठुँकारशब्इ कह हैं तथा साध्ठु बाह्मणोंकूं 
विवादतें जय करे है सो पुरुष मर्रिकरिक १मशानभूमिविषे केक गृध आदिक 
पक्षियोंकरिंके सेवित वृशक्षशरीरर्क भराप्त होगे हैं। इत्यादिक शाद्वोंके 
वचनेंनें शब्दमात्रकरिकरेभी ठ॒ुरुका दोहे निषेध करा है । जबी शब्दमात्र 
करिके सरुका दोहभी अधर्मरूप हुआ वबी तिन भीष्मद्रोणादिक झुरुवींके 
साथि वीद्ष्ण शत्रों करिके युद्ध करणा अधमेरुप है। याके विषे क्‍या 
कहणा है ? इहां हे मघुसूदन, हे अरिसृदन यह दो सम्बोधन भगवानके 
जो अजुनने कहे हैं तिन दोनोंका अर्थ एकही है। काहेंतें!मधुनामा अछुरकूं 
जे हनन करे है ताकूं मधुसूदन कहें हैं | ओर शब्ररूप अरियोंकूं गो हनन 


दितीय २. ] मापाटीकासहिता । (७७ ) 


करे है ताकूं अरिसृदन कहें हैं यावें एकबार कहे हुए अथेका पुनः कथन 
करणेविंप यदय्पि अ्जुनकूं पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होवे हे तथापि सो अर्जुन 
तिस कालविपे शोककरिंके व्याकुल था यातें वा अजुनकूं पूे उत्तर अथेका 
स्मरण रह्या नहीं यातें पुनरुक्ति दोषकी प्राप्ति होवे नहीं, स्वस्थचित्तवाले 
पुरुपविपेदी सो पुनरुक्तिदोष दिया जावे है। अथवा मधुसूदन अरिसूदन या दो. 
संवोधनों करिके अज़ुननें मगवानके प्रति यह अर्थ सूचन करा-हे भगवन्‌ ! 
आपमभी तो मधुअसुरादिक शत्रुओंकूंही हनन करते हो अपणे मिन्रोंकूं हनन 
करते नहीं । यातें पूजाके योग्य भीष्मद्रेणादिक सुरुओंकूं तुम हनन करो 
या भ्रकारका वचन कहणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
हे अझैन ! भीष्पपितामह, होणाचार्ये, ऊुपाचार्य इत्यादिकोंबिंष जा 
पूज्यता है सा परज्यवा खरुपणे करिके है वा स॒रुपणेंतें विना तिन्‍्हकी पूज्य- 
ताविषे दूसरा कोई कारण है नहीं, सो झुरुपणा यद्यपि धूववकालाबैषे तिन 
भीष्मदोणादिकों विंषे रह्मा था तथापि इस कालविषे तिन भीष्मद्रोणादि- 
कोंकूं सरुरूप करिके अंगीकार करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है। काहेंतें 
पर्मेशास्राविषे यह कहा है । छोक-यगुरोरप्यवालैप्तस्थ का्यकार्यमजा - 
नतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ अर्थ यह--जो स॒रु 
अहँकारादिक दोषोंकारैके उन्मत्तभावकूं प्राप्त भया है तथा जो सुरु शास्र 
विहित करंणे योग्य अर्थेकूं तथा शाख्रनिषिद्ध अकरंण योग्य अथ्थकूं 
जाणता नहीं तथा जो उरु शाख्रनिषिद्ध भागेविषे भदृत्त होवे है ऐसे श॒ुरुका 
शिष्यनें परित्यागही करणा इति । यह सववे क्षण इन भीष्मशोणाचार्यो- 
दिकोंविये पढें हैं। कारेैं?पह मीष्मड्रोणादिक झुदके गवैकारेके महाजू उन्‍्म- 
सभावकूं शरात्त हुए हैं. ओर इन भीष्मद्रोणादिकोनें. कपट करिके राज्यका 
करा हैं तथा अपणे शिष्योंके साथि होह कर। है, यातें यह भीष्म- 
द्रोणादिक कार्य अकार्यके ज्ञानतैंभी राहित हैं या कारणवैंही शाख्रनिषिद्ध 
मार्गविषे वर्चणेहारे हैं । ऐसे भीष्मद्रोणादिकोंका हनन करणाही श्रेष्ठ है । 
रेसी भगवावकी शंकाके हुए अझ्जैन कहे है“ 


(७८ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 


गुरूनहत्वा कक महाजुभावा 

अयो मभोक्तु भेद्रयमपीह लोके ॥ 
हत्वार्थकार्मास्तु गररूनिहैव 

भुआय भोगान्रधिरप्रदिग्धाव ॥ ५ ॥ 

( पदच्छेदः ) गुरूँन्‌ । अईत्वा । हि कव महालुभावान्‌ | अयेः । 
भोक्ुम । मेक्ष्यंम । अंपि | हहें। झोके । हँत्वा । अंर्थकामान्‌ । ते । 
गुंहन। इह। एव । भुंजीय । भोग । रुपिस्मेंदिग्पावु ॥ «॥ 

( पदार्थ: ) है मगवन्‌ ! जिस कारणतें महालुभाव छरुओंकूँ न हर्नन 
करके इस छोकविषे मिक्षार॑त्रकूं भोगर्न करणोभी श्रेष्ठ है. इन अथके- 
भवाडे 'भी भैरुओंकूं दैगन करिंके मैं इस लोकविपे 'ही रुषिरलिंत विभ्षें- 
येकूँ भोगोंगो ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे भगवन ! भीष्मद्रोणाचार्या शक सुरुओंकूं न हनन 
करिके हमारा परोक वी अवश्यकरिंके सिद्ध हेवेगा। और इस लोक- 
विंपे तौ विन भीष्मद्रोणादिक छरुओंकँ न हनन करिके राज्यवैं रहित हुए 

हम राजाओंकूं शास्ानिषिद्ध मिक्षाअनभी भोजन करणेऊूं अत्यंत श्रेष्ठ है। 
परन्तु तिन भीष्मद्रोणादिक छरुओं्क हनन करिके हमोरकूं यह राज्यभी 
श्रेष्ठ नहीं है । काहेंतें शास्राविषे यह कद्या है। होक--अकृत्वा परसंता- 
पमगत्वा खलमंदिरस । अझ्ेशयेला चात्मानं यद्ल्पमापि तद्ूई ! 
अर्थ यह-दूसरे प्राणियोंकू संतापकी प्राप्ति न करिंके तथा 
नास्तिकेकि मेद्रिकूं न जाइ करिंके तथा अपणे आत्माकूं केशकी शाति 
नहीं करिके इस अप पुरुषकूं जो अल्प पदार्थकीमी प्राप्ति होबे सा अल 
पृदाथंकी भाषिभी इस पुरुषनें बहुत करिके मानणी । यातें ईन भीष्म- 
ः शाणाइकर्कि भारणेकारिके प्रा होणेहारा जो राज्य है ता राज्यतें हम 
ही यह भीष्मादिकोंकूं न मारिके या मिक्षाअन्नकूंही बहुत करिंके मानते हैं । 
पर तर अथ अजुनन हि याशब्दकरिक सूचन करा। शुका-है अंझछत | 


ड्वितीय २. ] भाषाटीकासदहिता । ( ७९ ) 
गरोरप्यवालिप्तस्थ या पूरे उक्त वचन क्रेंके इन भीष्मदोणादिकोंवेषे 
श॒रुपणेका अभाष हम कथन करि आये हैं यातें बारंबार तू इन्होंविषे 
र॒ुरुजादि किसवासते करताहे । ऐसी भगवान्‌की शंकाके हुए सो अजुन 
कहे है | हे भगवन्‌ ! भवण, अध्ययन, तप, आचार 
आत्यादिक अैठ ठुणोंकारेंके महान हे प्रभाव जिन्‍्होंका ऐसे जो यह भीष्म 
दोणादिक हैं तिन भीष्मादिकोंनें काठकामादिकभी अपणे वश करे हैं 
ठेसे महान पुण्यवाले भीष्मादिकोंकूं पूरे उक्त क्षद् पावकर्मका रपशेमात्र 
भी होगें नहीं। यातें यरत्किवित अठ॒ुचित कमेकूं देखिकरिंके ऐसे महातु- 
माव पुरुषोंविषे सरुत्वडद्धिका परित्याग करणा हमारेक योग्य नहीं है । 
अथवा हिमहाडुभावाद्‌ यह एकही पद है। ताका यह अथे करणा-- 
हिम॑ जाडयमपहंतीति हिमहा आदित्यो अग्निवां तस्येव अचुभावः 
सामथ्य येषां ते हिमहाल॒भाव: तान्‌ । अर्थ यह--जढतारूप जो हिम 
हैं ता हिमकूँ जो नाश करे वाका नाम हिमहा है ऐसा सूर्य भगवाज्‌ है 
अथवा अभि है वा सूर्यभगवानके तथा अभ्निके समान है सामंथ्ये जिन्होंका 
तिन्होंका नाम हिमहाउभाव है । ऐसे अतितेजस्वी भीष्मशोेणादिकोंकूं ते 
पूर्व उक्त क्षुद्र पाप दोषकी प्राप्ति करें नहीं । यह वार्ता अन्य शास्राविषे 
भी कथन करी है-धर्मव्यातक्रो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम। तेजी- 
य्तां न दोषाय वहेः सर्वभुजो यथा॥ अथे यह-ईश्वर उुरुषोंका शीघरही 
धर्वेमयांदाका उच्ेघन देखणेविंष आवता है सो धर्ममयोदाका उल्ंघन तिन 
तेजरवी छुरुपोंकू दोषकी प्रा्िवासते होंगे नहीं। जेंसे शुद्ध अशुद्ध सर्व 
पदार्थोकूं भक्षण करणेहारा जो अभि है तिस अभिकू सो अशुद्ध वस्तुका 
भक्षण दोषकी भातिवासते होवे नहीं इति। तैंसे इन भीष्मश्ेणादिक तेजस्वी 
पुरुषोंकूं वे धर्ष उक्त अह॒चित कमे दोषकी प्रात्तिवासते होवे नहीं ॥ शंका- 
है अर्जुन ! यह भीष्म दोणादिक जबी आपणे अथेके लोभ करिके इस 
: आुद्धविषे प्रवृतत होवेंगे मी बेचा है अएणा आत्मा जिन्‍्होंनें ऐसे इन 
औष्मद्रोणादिकोंविषे सो पे उक्त माहात्य किस शकार संभवेगा ९ यह 


(८० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
इक हम ३ कर ०० युपिटिरके प्रति कथन करी है। तहाँ छोक- 
आर्थस्य पुरुषों दासो दासस्त्वथों न कस्पचित्‌ । इति सत्यं महाराज 
बद्घोस्म्यर्थन कीरवेः ॥ अर्थ यह--हे महारान शुविड्धिर | यह उरुष 
आपगे अर्थकाही दास होगे और सो अर्थ किसी भी पुरुषका दास होता 
नहीं यह जो वार्ता शास्रविषे कहीं है सा वार्ता सत्य है। या कारणतेंही 

में अपणे अर्थके लोभकरिंके इन कौरवोंके साथि बांध्या हुआ हूं इंते । 
यातें अर्थके छोभवाले इन भीष्मद्रोणादिकोंविपे सो पूर्वे उक्त माहात्य 
संतवता नहीं । ऐसी भगवानकी शंकाके हुए सो अर्जुन कहे है--हत्वेति । 
हे भगवन ! ते भीष्मद्रोणादिक यद्यपि अर्थकी कामनावाले हैँ तथापि ते 
भीष्मद्रोणादिक हमारी अपेक्षाकारेंक वो छरुही हैं। यह अर्थ अजजुननें 
पुनः सरुशऋछके कृथनकरिंके सूचन करा । ऐसे अथेकामनावा लेभी छुरु- 
वोकूं हनन कारिकै मैं केवल विषयोकूही भोगोंगा वा छरुवोंके मारणे- 
करिके मैं मोक्षकूं तो प्राप्त होवोंगा नहीं, ते व 'अऑ केवल इस लोक- 
विंपेही हमारेकूं प्राप्त होवैंगे । परछोकविष ते विषयभोग हमारेकूँ प्राप्त 
होंेंगे नहीं। इस छोकविषेमी शरेठ उरुपेंकरिक आनिद्ित ते विषयभोग 
हमारेकूं प्राप्त नहीं होवेंगे । किंठ अयशरूपी रुषिरकारके व्याप्त होगेतैं 
अत्यन्त निंदित ते विषयभोग हमारे भाप्त होपगे। तालर्य यह-इन भीष्म- 
दोणादिक झुरुवोंके मारणे कर्रिंफे जबी इस लोक॒विंषेभी हमारेकूं इस 
भकारका दुःख होंवेंगा तबी परलोकके दुःखका में क्या वर्णन करों । 
अथवा अर्थकामान्‌ यह विषयरूप भोगोंका विशेषण जानना । ता पक्ष 
दिंषे यह अर्थ करना--इन भीष्मद्रोणादिक झरुवोंके हनन करिके में केवल 
अ्थेकामरूप विषयोंकूंही भोगींगा परन्ठ तिन्होंके मारणेकरिके हमारेकूं 
कोई धमंकी तथा मोक्षकी प्राति होवेगी नहीं ॥ ५ ॥ 

. है अडुन ! मिक्षाअन्ञका भोजन करणा क्षत्रियोंक शास्रकारैके निषिद्ध 
है और युद्ध करणा वो क्षत्रियोंकूं शाखकरिक विधान कराहै यातें स्वधर्म 
ोणेदं युद्धही तुम्हारेकू श्रेयकी भाति करणेहारा है। ऐसी भगवावकी 
“काके हुए अर्जुन कहे है- 


ट्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (८९१) 
न चेतदिद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्‍्ते5वस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) न च॑ । एतंत्‌ । विद्यः | कतरंत्‌। नंः। गेरीयः । 
यँद्रा । ज॑येम । यंदि वा। नेंः । जैंयेयुः । योच्‌ । एवं । हेत्वा । ने । 
जिमीविषामः । ते ' । अवस्थिताः । प्रसुंखे। घोतेराष्राः ॥ ६ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! हैमारेकूं मिक्षा और सुद्ध इन दोनोंके मध्य- 
बिषे कौन पर्म लेटे है इस वाचांकूँ हम नहीं जान॑ते हैं और सुद्धविषे प्रवृत्त 
हुएभी कप हम जीतेंगे अंथवा हमेरेकूं यह कोरव जीतैंगे'' किंवा जिन 
भीष्मादिक बांपवोंकू हनन करिके हम जीवनेकीभी इच्छा नहीं करते हैं ते 
भीषमद्रेणादिक बांपवही हमारे सन्त स्थित हुए हैं ॥ ६ ॥ 

भा० टी० -है भगवन्र | भिक्षाअन्नका भोजन तथा युद्ध ता दोनों 
धर्मोविषे हमारेकूँ कौन परम श्रेष्ठ है १ क्‍या हिंसातैं रहित होणेंते भिक्षाका: 
अन्नही भेष्ट है अथवा सधर्म होणेतें युद्धही भ्रेष्ठ है। या वातो्कू हम जानि. 
सकते नहीं । शैका-है अज्जैन ! भिक्षा अन्नका भोजन तथा झुद्ध या दोनों 
धर्मोविषे रवधर्म होणेंतें युद्धही तुम्हारेकूं भेष्ट हे। ऐसी भगवानूकी शंकाके 

ए अज्जैव कहे है-यद्वेति। हे भगवन्‌ ! जो कदाचित हम युद्ध विषे प्रवृत्त 
भी होगें तोभी हमही इन भीष्मद्रोणादिकोंकू जय करेंगे अथवा यह भीष्म- 
द्ोणादिकदी हमारेंकूं जय करेंगे इस वात्तोकूं भी हम जाणते नहीं। जो कदा- " 
चित यह भीषमह्रोणादिकही हमारेकूं जीतेंगे तो अन्तविषे हमारेकूं मिक्षा 
मॉगिकैदी भोजन करणा पढ़ेगा । अथवा हमारा मरण होवेगा इन. दोनों 
वारत्ताओंविषे एक वार्ता तो अवश्यकरिके होंवेगी यातें ता खुद्धतें अथमही . 
मिक्षा माँगिक भोजन करणा हमारेकं श्रेष्ठ हे । शंका-हे अज्ुुन | हमारा 
जय होवैंगा अथवा ईन भीष्मद्रोणादिकोंका जय होवैगा या प्रकारका 
| श 


( ८२ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय-- 
रुशय ते किसवासते करता है ! मैं ष्णभगवान्‌ ठम्हारी सहायताविपे हूँ 
यातें तुम्हाराही निश्चयकरिक जय होंगैगा । ऐसी भगवानको शंकाके हुए 
अजुन कहे है-यानेवेति । हे भगवन्‌ ! जो कदाचिद आ पकी सहायता- 
कारिके हमारा जयभी होगें तोभी सो जय अंततें हमारा पराजयही है। 
कहेंतें! जिन भीव्मादिक वांधवोंकूं हनन करिके हम अपणे जीवनमात्रकीभी 
इच्छा नहीं करते तो तिन्होंकू हनन करिके हम विषयभोगोंकी इच्छा 

हम युद्धविषे मरेंगे या 


कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे । ते > 
प्रकारका निध्यय करिके हमारें सम्छख स्थित हुए हैं। ऐसे प्रिय बांधवोंकूं 
नाश करिके जो जय होणा है सो जयभी पराजयरुपहो है यातें मिक्षा- 


अन्नके भोजनतें इस युद्धविषे शेटता नहीं है इति । इहां किसी 
न चैतद्विद्यः कतरज्नो' गरीयों या प्रथम पादका वह अर्थ कथन करा 
है-हमारे मध्यविंषे कौन सेना अधिक है या बातो हम जानते नहीं । 
सो यह अर्थ संमवता नहीं। कहेंतें | इस छोकतें आगले टोकविष 
प॒च्छामि ला धर्मसंमूठ्चेताः या वचन करिके 
संशय दिखाया है । ता वचनके अलुसार इस छोकविषेभी भिक्षाअन्न 
ओर युद्ध या दोनों धर्मोविषही अजुनका संशय संभवे है ।. रेनाकी 
अधिकताविषे संशय संभंवे नहीं । किंवा न चेताद्विद्यः या वचन करिके नो 
सेनाके अधिकताका संशय अंगीकार करिये तो ता सेनांके अधिकता के संश- 
यकरिकेही जयका संशय सिद्ध होइ सके है । यातें यद्धा जयेम यदि वीं 
जयेयुः या द्विवीयपादकरिके कथन करा जो जयका संशय है सो व्यर्थ 
होवैगा या कारणतैं प्रथम व्यास्यानही बहुत टीकाकारोंकूं संमत है ॥९॥ 
हहां परवेश्रंथकरिके संसारके दोषोंका निरुपण करा ताकरिके अर्धिकारो 
पुरुषके विशेषण कथन करे। तहां न च ओयो5लुपशयामे हत्वा रवेज- 
 नमाहवे(३१)इस वचनविषे रणविषे मरणकूं प्राप्त हुए श्खीरकू योग: 
सैन्यासियोंके समान योग्षेपकी श्रातरि कथन करी वा कहणे करिके 
० अन्यत्‌ श्रेयो5न्यदुतेव श्रेय” या कठवडी श्रुतिकरिके सिद्ध मोक्षरूप 










द्वितीय २. ] मआाषाटीकासादिता । (८३ ) 

शेयका कथन करा ता भोक्षरुप भेयतें हतर पदा्थोंषिषे अथेंतें अभेयरूपता 
कथन करी वा कहणेकरिके नित्य अनित्य पर्तुका विवेक दिखाया और 
न कुक्षे विनयं कृष्ण (१२) इस छोक करिके इस छोकके 

सुखतें "-4 दिखाया और अपि जेलोक्यराज्यस्य हेतोः(३ १४ 
कारिके स्वर्गादिक लोकोंके विषयजन्य सुखतें वेराग्य दिखाया। और नरके 
नियत वासो भवति(४ ४)या बचनाकरिके या स्थूल शरीरतें मिन्नकरिके 
आत्माका स्वरूप दिखाया । ओर के नो राज्येन गोविंद (३२) या वचन 
करिके मनका निभ्नहरूप शम दिखाया । ओर कि भोगेजीवितेन वा (३२) 
या वचनकरिंके इंह्विपॉका निश्रहरूप दम दिखाया ओर यद्यप्पेते न पहुयं- 
ति (३८) या वचनकरिंके निर्दोभता दिखाई ओर तने क्षेमतरं भवेत॒ 
(४६)या वचनकरिंकै तिविज्ञा दिखाई इस कार या गीता शास्रके प्रथम 
अध्यायका अर्थ संन्यासके साधनोंको सूचन करे है। और इस द्वितीय 
अध्यायविंषे व श्रेयो भोक मैक्ष्यमपीह लोके(०)या वचनकरिके मिक्षा 
अन्नके भोजनकारिके उपछक्षित सेन्यासका निरूपण करा। अब अलह्मसा- 
क्षात्कारकी भात्ति वासते अतिनें कथन करा, जो बलह्मवेत्ता उुरुके समीप 
शिष्पका गमन हैं वाका निरूपण करें हैं, कारहेतें!जिस पुरुषनें संसारके सर्व 
दोषोंकूं जान्या है तथा जो पुरुष इस लछोकके तथा परलोकके विषयजन्य 
सुख्ेंतें अत्यंत वैराग्यकोी प्राप्त भया है तिसतें अनन्तर जो पुरुष विधि- 
पूर्वक बह्वेत्ता रुके शरणकूं प्राप्त या है ऐसे साधन संपन्न पुरुषकूंही 
अहाविदयाके पहण करणेका अधिकार है । वहां धवमथविषे भीष्मदोणा- 
'दिकोंके संकटके वशतें “ व्युत्थायाउथ मिक्षाचर्य चरंति ” या श्वुति- 
करिके सिद्ध भिक्षाचयोविषे अजुनकी आभिलाषा दिखाई । अब विधि- 
म्रूवक अह्वेंचा सुरुके समीप अजुनका गमनभी तिन भीष्मद्रोणादिकोंके 
संकटके व्याज कारकेही निरूपण करें हैं . 


कार्पण्यदीपीपहतस्वभावः 
प्रच्छामि त्वांधर्मसंगूढचेताः ॥ 


(<४ ) श्रीमद्भगवद्रीता-- ( अध्याय-- 
यच्छेयः स्यान्रिश्वितं ब्रृहि तनमे 
शिष्यस्तेहह शा मां तां प्रपन्नम ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) कांपण्यदोपोपहतस्वभावः । प्रच्छामि। त्वांस। 
घर्मत्मूंठचेताः | यंत्‌ । श्रेय: । स्थात्‌ | निश्चिंतम्‌ । छहिं। तंत्‌ । 
में । शिष्यः ।ते' | अंहम । शॉपि | मोम । त्वाम्‌ । प्रपन्नम ॥७॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन | कार्पण्यंदोपकरिंक तिरस्कारकूं प्राम हुआ है 
स्वभाव जिसका तथा धर्मविषयक संशयकरिक व्याप्त हुआ है चित्त जिसका 
ऐसा मैं अर्जुन तुम्हारेत्तति शेय पूछता हूँ यावें नो निशित श्रेय होव॑ 
सो हमारेमति कथन करो में तुम्होरा शिष्य हूं यातें तुम्हारे शरणेक 
प्राप्त हुए हमारेकूं आप शिक्षों करो ॥ ७॥ 

भा०टी ०-इस लोकविंपे जो पुरुष या्किचित्‌ धनकी हानिकूंभी नहीं 
सहारे सकेहे ता पुरुषकूं छपण कहैंहं ता कृपण उरुपके समान होणेते मोक्ष- 
रुप पुरुषाथंकी प्रा्ितें रहित सर्व अनात्मवेत्ता अज्ञानी पुरुष कृपण हैं। तहां 
श्रति-/यों वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाउस्माछोका्तति स कृपणः ! 
अर्थ यह-हे गागि, अधिकारी मनृष्य शरीरकूं प्राप्त होइके जो पुरुष इस 
अक्षर आत्माकूं न जानिकरिके इस लोकतें जावे है सो अज्ञानी उुरुष 
रूपणही हैं । तहां स्मृति-” कृपणो5जितेन्द्रियः ” । अर्थ यहं- 
जिस पुरुषने अपणे द्न्द्ियोंकू नहीं जीत्या हे सो्‌ पुरुष कृपणही हर || 
इत्यादिक अ्वतिस्मृतियोंके प्रमाणतें अज्ञानी पुरुषोंबिषि ही #पणता 
सिद्ध होंगे है । ऐसे कृपण पुरुषोंविषे रहंणेहारा जो देहादिक अनात्म- 
पदा्थोका अध्यास हैं ता अध्यासका नाम कापण्य है ता कार्पण्य- 
कारिके उत्न भया जो इस जन्माविषे यहही हमारे बांधव हैं विन्हके 
नाश हुए हम जीविकारेंके क्‍या करेंगे ! या प्रकारका अभिनिवेशरूर 
समतालक्षणदोष है ता दोषकारके तिरस्कारकूं प्राप्त हुआ हैं झुका 
ये क्‍ 
द्मरूप स्वभाव जिसका ऐसा जो में अजुन है । तथा धम्मोवेषे निर्णय 


द्ितीष २. ] माषाटीकासदिता । (८५ ) 
करणेहारे प्रमाणके अदर्शनत्तें क्या इन भीष्मद्ोणादिकोंका हनन करणाही 
हमारा धर्म है अथवा इन भीष्मादिकोंका पालन करणा हमारा परे 
ह तथा क्‍या प्थिवीका परिपालन करणा हमारा परम है अथवा 
पूर्व भाप्त वनावैषे निवासही हमारा धर्म है इत्यादिक अनेक संशयों- 
करिके व्याप्त है चित्त जिसका ऐसा जो में अज्जैन है सो में अज्जुब 
तुम्हारेप्नति अपणा भेय पूछता हूँ । यार्तें जो परमपुरुषा्थेरुप भेय एकॉ- 
विकरूप तथा आत्पेतिकरूप निश्चयकारिके होगे सो भेय आप हमारे प्रति 
कथन करो । तहां स्वसाधनोंतें अनंतर अवश्पभावीपणेका नाम एकांतिक- 
पणा है ओर एकवार उसन्न हुएका पुनः कदाचितभी नाश नहीं होणा, 
पाका नाम आस्यंतिकपणा है, गैंसे लोकाबेंष औषधके किये हुए कश- 
चित रोगकी निवृत्ति नहींभी होंगे है और जो कदाचित्‌ ता ओषध- 
करिके रोगकी निवृत्ति होवेभी है गोभी इुनः रोगकी उत्पत्ति करिके सा 
रोगकी निवृत्ति नाश होई जावे है। इस मकर यागके किये हुएभी किसी 
प्रतिबन्धके वर्शतें स्वर्गकी भरात्ति नहोंभी होबे है . और ता यागकारके 
प्राप्त हुआभी रर्ग दुशस कारक मिश्रितही होते है तथा नाशकूँ प्राप्त 
होवे है। यातैं रोगकी निवृत्तिविंष तथा स्वर्गंकी प्रापतिविषे सो एकांतिक> 
पणा तथा आत्यंविकपणा संभवता नहों। ऑर बल्लात्मसाक्षात्कारतें अनंतर 
मो परमपुरुषारथरूप भेय अवश्यकरिक प्राप्त होवे है । यावें ता भ्रेयविषे 
एकांतिकपणामी है । और एकवार प्राप्त हुआ सो भेय कदाचित्‌भी नाशकूं 
प्राप्त होगे नहीं । यातैं वा भेयविषे आत्यंतिकपणामी है ऐसे भेयका हमारे 
प्रति उपदेश करो । शंका-हे अजुन | भ्रुतिविषे यह क्या है-नापुज्ञाया- 
शिष्याय वे पुनः। अर्थ यह-नो पुरुष पुत्रभावत तथा शिष्यभावत 
रहित होगे ता पुरुषके प्रति अह्मविद्याका उपदेश नहीं करणा इति। 
ओर हू वी हमारा सखा है। हमारा रिष्प हू है नहीं । यातें ठहारे 
प्रति मैं कैसे शेयका उपदेश करों | ऐही भगवाचूकी शृंकाके हुए अर्जुन 
कहे है-शि'्पस्ते5होमेति । है भगवन् | आपकी शिक्षाक्षे योग्य होणेतें में 


६८६ ) श्रीमद्गवगवद्गीता- [ अच्याय- 
आपका रिष्यही हूं, में आपका सखा नहों हूं । काहेंतें? समानज्ञानवाले 
. प्रपुरुषोंकाही परस्पर सखाभाव होे है, न्यून अधिक ज्ञानवाले पुरुषोंका 
प्रत्पर सखाभाव होवे नहीं। और में तुम्हारी अपेक्षाकरिक अत्यन्त न्यून- 
ज्ञानवाला हूं । यातैं में आपका सखा नहीं हूँ किन्तु शिष्य हूँ यातें तुम्हारे 
शरणकूं प्राप्त हुआ जो मैं हूँ तिस में शिष्यकूं आप छपा करिके श्ेयका 
उपदेश करो । शिष्यभावतें रहितपणेकी शंकाकारिके आप हमारी उपेक्षा 
मत करो । इतनेकरिके अक्मवेत्ता रुके समीप शिष्यके गमनकूं बोधन 
करणेहारी इन दोनों श्रतियोंका अर्थ निरूपण करा । वे दोनों भुति यह है- 
तद्षि्ञानार्थ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्मनिष्ठम्‌ 
इति। भृगु्वे वारुणिवरुणं पितरमुपसत्तार अधीहि भगवों त्रह्मेति ॥ 
अर्थ यह-बह्मसाक्षात्कारकी प्राप्िवासतं यह अधिकारी पुरुष अपणे 
हस्तोंविषं समिदादिक भेटकूं लेकरिंकै श्रोत्रिय अह्निष्ठ सुरके समीप 
जावे इति । और वरुणका पुत्र भखुक्षि अह्नज्ञानकी भरा प्तिवासते अपणे 
वरुणपिताके समीप जाता भया तहां जाइकै हे भगवन ! हमारे प्रति बलका 
उपदेश करो या प्रकारका प्रश्न करता भया इति । [यह वरुणशूसुका सा 
आत्मपुराणके दशम अध्यायाविषे हम विस्तारतें निरूपण कारे आये हैं |॥७॥ 
हे अर्जुन | तू सवे शास्ररोंका वेत्ता पंडित है यातें तूं आपही शेयका 
विचार कर ते हमारा शिष्य किसवासते होता है ऐसी भगवानकी शंका के: 
हुए अंजुन कहे है- 
... नहि प्रपश्याम ममापनुदा- 
यच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम ॥ 
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं 
' राज्य सुराणामपि चाधिपत्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
कि ( पदच्छेदः ) नेंहि। प्रप्याँमि । मम । अपलुद्यांत्‌। यत्‌ 
 शोकँम्‌ । उच्छीषणम इंड्रियाणांम्‌। अवॉप्य। भूंगो। असैपलम! 
दम राज्यम्‌ । सुरोणाम्‌ । आप | चँ। आधिपेत्यस्‌ ॥ < ॥। 






द्वितीय २. ] माषादीफासदिता । ( <७) 
( पदार्थ: ) हे भगषन्‌ ! नो भैय मे हमारे इंश्ियोंके सन्‍्ताप करणेहारे 
शोकेकूं निम्वेच करे तिस भेयकूं में नहीं देखतांहू इसे भूमिविषे शैंचुवोंते 
रहित वा युक्त राज्यकूं भोप्त होहके तथ्थों देवेतावोंके 
अधिर्षतिपणेकूं भी _ भाप होइके में ता अेयकूं नहीं देखता हूं ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-है भगवन्‌ ! जो भेय भाप्त होहके हमारे शोकके निवरत्त 
करे ता ओपकूं में जानता नहीं या कारणंतें हमोरे प्रात आप ता अेयका 
उपदेश करो । इतने कहणेकारैके अजुननें या शुतिका अर्थ सूचन करों 


अर्थ यह-हे भगवन्‌ ! सनत्कुमार आत्मवे्ता उुरुष शोककूँ तरे है यह 
वार्ता हमेनें ०१० 

नारद तो शोककूं प्राप्त होता हूँ या में आत्मवेत्ता नहीं हू। ऐसे में नार- 

दकूं आप शोकके पारऊ गाते करो । वात्पये यह-बल्लविद्याका उपदेश 

करिके हमारे शोककूं आप गोरी करो इति । यह सनत्कुपारनारदका संवाद 

आत्मपुराणके त्रयोदश अध्यायावषे हम विस्तारतें निरुपण करे आये हैं। 

शुंका-है अजुन । वा शोकके नहीं निवृत्त हुएभी तुम्हारी क्या हानि है १ 

ऐसी भगवान्‌की शंकाकरिंके अज्'ेन ता शोकका विशेषण कहे है-इंडरिया द 
णामुच्छोषणमिति । हे भगवन्‌ ! सो शोक सर्वे कालविषे हमारे इंदियोंकू 

संतापकी प्राप्ति करणेहारा है ऐसे शोकके विद्यमान हुए हमारी महान्‌ हानि 
है यातें ता शोककी निदतति अवश्य क्री चाहिये । शंका-है अजुन ! जो 

$ इस युद्ध विषे प्रवृत्त होवेगा तो तुम्होरे शोककी निद्ठाते अवश्य क्रिके 

होवैगी। वहां इस सुद्धाविषे जो तुम्हारा जय होवेगा तो राज्यकी प्रापि- 
करके ठम्होंर शोककी निद्वात्ते हेवेगी । आर जो हूँ बुद्धविषे मृत्युकू क्‍ 
प्राप्त हैचैंगा वो स्वगेकी भाप्तिकारंके तुम्हारे शौककी निद्वत्त हेवेगी। न्‍ 
पते इस युदं छोडिके शोकके गिवृतिवासों पं सर ड॒य किसवासती 
खाजता है । ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए अजुन कह शै-अवाप्य 
भूमाविति । है भाव ! या भूमिविंपे शत्रुवोतें रहित तथा धनधान्या- 

दिकि पदार्थ कार के युक्त ऐस राज्यकूं प्राप्त होइके तथा ईइतें आदि हैके 


(<८ 92 श्रीमद्भगषद्टीता- [ अध्याय-- 
हिरण्यगर्भपर्यव सर्व देवतावोंके ऐश्वर्यकूं त्राम होइके जो कदाचित्‌ 
मैं स्थित होवो तोभी नो श्रेय हमारे शोककूं निवृत्त करणे हारा है 
ता भयकूं में देखता नहीं यातें सो शोकके निश्च्त करणेहारा अय 
इस युद्धतें कोई मिन्नही है। तात्पयय॑ यह-इस छोकके विषयभोगोविषे 
तथा स्वर्गादिक लोकोंके विषयभोगोंविंषे श्रुतित्रमाण करिके तथा शुक्तिरुप 
अठ॒मानप्रमाण करिके अनित्पताही सिद्ध होंवे है। यातें तिन अनित्य भोगेंिं 
शोककी निवृत्ति संभव नहीं उलटा ते भोग तीन कालविषे या पुरुषकूँ शोक- 

कीही प्राप्ति करें हैं।तहां न प्राप्त हुए ते भोग अपणी इच्छाकररिंक या पृरुषकूं 

शोककी प्राप्ति करें हैं ।और प्रात्तिका&तैपे ते भोग पर धीनताकरिके तथा 

नाशके भयकारेके या पुरुषकूं शोककी प्राप्ति के हैं । ओर अपगे नाशका- 

लॉवेंप ते भोग वियोगकरिके या 9रुपकूं शोककी आ्ाति करें हैं। ऐसे शोकके 

करणेहारे अनित्य भोगोंक्रिके शोककी निद॑त्ति संभवें नहीं। वहां डति- 
तथ्ययेह कर्मचि (नि) तो ठोकः क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्याचे (जि) तो 
लोकः क्षीयते इति। अर्थ यह-जेसे कर्मक रिके प्राप्त होणेंतें इस लोक के पदार्थ 
नाशकूं प्राप्त होते हैं वैसे पुण्यकर्मकारक प्राप्त होणेवं स्वर्गादिक छोकेंकि 
पदार्थभी नाशकूं प्राप्त होवें हैं इति | या श्रुतिकारिके सर्व भोगोंविषे आने- 
यताही सिद्ध होवे हैं।और इस लोकके तथा परछोकके सर्व पदार्थ अनित्य 
होणेकूं योग्य हैं। कार्य होगेतें जो जो कार्य होते है सो सो अनित्यही 
हेवे है । जैसे प्रासैद्ध घटादिक पदार्थ हैं या प्रकारके अनुमानरूप छ क्ति 
करिकैमी. तिने सब भोगोंविये अगित्यवाही सिद्ध होगे है। और इस लोक 
पदार्थोका नाश तो से लोकोंकूँ प्रत्यक्षही प्रवीव होवे है । ऐसे अनित्य 
प्रदाथाकी प्राप्तिकारेके शोककी तिवृत्ति संभव नहीं। यातें शो ककी निद्वाति- 
बाज हमारेकूं सुद्ध करणा योग्य नहीं है । इतनेकारके इस छोक प्रलो- 
कके भोगोंका वैराग्य आधिकारीका विशेषणरूप करिंके वर्णन करा ॥< 

" है संजय ! इस प्रकारके वचनोंकूं कहिकारेके सो अ्ुन क्या कक. 
कारेसी धृतराष्ट्रकी आकांक्षाके हए संजय कहे हैहट... 


द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । ( 4८९ ) 
सअय उवाच। 


एव्मुक्त्वा हृषीकेश ग॒डाकेशः परंतपः ॥ 

न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णी ब॒भूव ह॥९॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌। डेक्ता। हृपीकेशम। शेडाकेश:। परंतंपः । 
न॑। योत्स्थे । इतिं । गोविंदेश । उ्ेत्वा । तुष्णीस्‌ । बंखूव। ह॥९॥ 

( पदार्थ: ) हे धतराष्ट्र | श्रुवोंकूं सन्‍्ताप करणेहारा तथा निद्वाकूं 
जीवणेहारा अजुन हैषीकेश भगवान॒के प्रति ईंस भ्कारेक वचन कहिके- 
रिकि अन्तविषे मैं नहीं युद्ध करौंगा या प्रकारका वचन ता गोविन्दके 
प्रति थन करिके (ष्णीभावऊूं प्राप्त होता भया ॥ ९ ॥ 


भा० टी०--छुडाक नाम निग्राका है ता निशक जो अपणे वश करे है 
ताकूं खुडाकेश कहे हैं । दूसरे सडकेश शब्दके अर्थ प्रथम अध्यायविषे 
कथन करि आये हैं। ऐसे निदारूप आहलस्यतें रहित वथा अपणे शत्रुवोंकू 
सन्तापकी प्राप्ति करणेहारा जो अज्जैन है सो अ्जुन हषीक नामा इंद्वियोंके 
प्रवर्नक अन्तर्यामी रृष्णभगवानके प्रति ते पूर्व उक्त वचन कहिकारिके 
अन्तविषे में इन भीष्मद्ोणादिकोंके साथि कदाचित्‌ भी युद्ध नहीं करोंगा । 
या प्रकारका वचन ता गोविन्दके प्रति कहिकरिके तृष्णोभावक भाप्त होता 
भया । हाँ गोविंदृशबबका या प्रकारका अर्थ शासत्रविषे कथन करा 
है-गोभिवेंदांतवाक्येरेव विंदते लम्यते इति गोविन्दूः । अर्थ यह-- 
गोशब्द तत्त्यमसि, अहं ब्ह्मास्मि इत्यादिक वेदांतवाक्योंका वाचक है। 
तिन वैदांत वाक्योंकरिंकेही जो प्राप्त होंवे वाकू गोविंद कहे हैं । अथवा 
गां वेदलक्षणां वार्णो विंदतीति गोविंदः ] भथे यह-कगू,_ यज्लंष्‌, 
स्ताम, अथवेण या चारि वैदरूप वाणी जो भी भकारेव जानें है वार्कू 
गोविंद कहे हैं । इतने कहंणेकरिके से वेदीक उपादानकारणलहुपकारेंक 


रृष्णभुगवाद विष सर्वेतता सूचन करी । ओर इसश्लोक आ।दिविषे एव्‌- 


६९० 2 श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय-- 

मुक्त्वा या वचनकरिंके सो अजुत-कृर्य भीष्ममहं संख्ये इत्यादिक 

वचनोंकरिके युद्धक स्वरूपकी अयोग्यता कथन करता भया। और तिस्ततें 

अनन्तर न योत्स्थे या वचनकरिंके सो अर्जुन ता खुदके फठके अभा- 

वकूं कथन करता भया । विसतें अनन्तर सो अअ्जुन तृष्णभावकूं प्राप्त 
होता भया । वाल यह-युद्ध करणेदासतें अजुननें जो 'ू्वे नेत्रादिक 
वाद्य इंद्रियोंका दर्शनादिझूप व्यापार करा था तो सर्व व्यापारकी निवृत्ति- 
करिके निर्व्यापार होता भया यहद्दी अजजुनका तुष्णीभाव जानणा । केवल 
वाणीमात्रका निरोध तृष्णीमाव नहीं जानणा । ईहाँ बभूव ह वो 
वचनविषे रिथत जो हशब्द हैं, वा हशब्दकरिके यह अर्थ सूचन करा, 
रवभाव॑तेंही आलस्यतें रहित तथा सर्वे शत्रु ओंकूं सन्‍्ताप करणेहारा जो 
अर्जुन है तिस अजुनविषे आगन्तुक आलस्प वथा शत्रुआऑंका भतातक ला 
कदाचिव्भी नहीं रहिसकैगा । और सर्वज्ञताकूं सूचन करणेहारा जो 
गोविन्दपद है तथा सर्वशक्तिसमपन्नताकूं सूचन करणेहारा जो हृपीकेश 
पद है तिन दोनों फ्ॉकरिंके वा छृष्णभगवानाविषे अजुरके शोकमोहकी 
निवृत्ति करणेंमें आयासका अभाव सूचन करा ॥ ते पे यह-स शक्ति- 
सम्पन्न सर्वज्ञ रृष्णमगवानूकूं अत्यन्त अल्प शोकमोहकी निवृत्ति करणेविषि 
क्या परिश्रम होवे है ॥ ९ ॥ 

. तहां युद्धकी उपेक्षावान्‌ अज्लुनकी भगवाननैभी उपेक्षाही करी होंवेगी 
या भकारकी जो धृतराष्ट्रकी दुराशाके निबृत्त करणेवासते सो संजय वो 
धृतराषटरके मति युद्धविषे अर्जुनकी उपेक्षा देखिकरिंकेमी सो रृष्णभगवात् 
ता अजुनकी उपेक्षा नहीं करता भया, या प्रकारका वचन कहै है... 

तम॒वाच हर्षकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ हे 
. सेनयोरुमयोरम॑ध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १९ | 
. _.( पदच्छेदः ) तैमू । उवोच। हंपीकेशः। प्रहंसन । इव । भारेंत है 
. सैनयोः। उ्मयोः । मंध्ये । विषीदन्‍्तम्‌ । इदंस। बचे: ॥ ३९ ० 





द्वितीय २, | भाषाटीकासदिता । ( ९१ » 
( पदार्थ: ) हे परतराष्ट्र ! सो रृष्णभरगवान्‌ दोनों सेनावेकिं मध्येविष 
विषांदकूं प्राप्त हुए तिर्से अज़ुनके पति प्रहा्स करते हुएकी न्‍याई यह वक्ष्य- 
मौण वचन कहेंता भया ॥ १० ॥ 
भा० टी-है भरतवंशविषे उसज्न हुआ धतराष्ट्र | पूर्व सुछझका उद्यम 
क्षरिके दोनों सेनावोंके मध्यविषे आइके ता उद्यमके विरोधी मोहरूप विषा- 
इक प्राप्त भया जो अजुन है ता अजुंनका सो अनुचित आचरण प्रगट 
करिंकै लज्णारूप समुद्रावेषे डुबावते हुएकी न्‍्याई सो अंतर्यांभी भगवान्‌ 
ता अजुनके प्रति परम गंभीर है अर्थ जिसका तथा अलुचित आचरणकूं 
प्रकाश करणेहारा जो अशोच्यान्‌ इत्यादिक वक्ष्यमाण वचन है ता वच- 
नक कहता भया। इहां प्रहसन्निव या वचनविषे स्थित जो इव यह शब्द 
है वाका यह अंभिष्ाय है, अन्य उसका अलुचित आचरण प्रगट करिंके 
ताकी लज्ाक उतन्न करणा याका नाम पहास है और सा छज़्णा दुःख- 
रुपही होगे है यातें नो उरुप जिस पुरुषके देषका विषय होवे है, सो 
पुरुषही तिस पुरुपके भहासका सुल्‍्य विषय होने है। और अजुन तो 
भगवान के द्वेषका विषय है गहीं किंतु सो अजुन भगवानके रुपाका विषय 
है और अभनके अड॒चित आचरणका जो प्रकाश करणा है स्रोमी वा 
अजुनकी ठज्ञाके उतपत्तिका हेतु नहीं है किंतु सो अलुचित आचरणका 
प्रकाश ता अजुनके विवेकके उत्पत्तिका हेतु है, यातें अजुनावैषे सो प्रहास 
गौण है खख्य नहों। तालयें यह-गैंसे कोई पुरुष अपणे शत्रुके लज्जाकी 
उत्पत्ति करणे वासैं ताके अनुचित आचरणका भ्रकाश करे है तेसे सो 
श्रीकृष्णमगवानभी अजुनके विवेककी उपत्ति करणे वासतें ता अजुनके 
अलुचित आचरणकूं प्रकाश करता भया ओर लज्जाकी उत्पत्ति तो अल 
चित आचरणके प्रकाशतें अनंतर अवश्यही होवें है यातें सा छज्जाकी 
उत्पत्ति होवो अथवा नहीं होवो परंतु ता लज्जाकी उत्पत्ति करणेविषे 
भगवानुका तालये नहीं है, केवल विवेककी उत्पत्तिविषही भगवानूका 


ताल है। या संत अथंका इवशब्दकरिंके सूचन करा। ओर सेनयोरु- 


(९२ ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
भयोग॑ध्ये विषीदन्तं यह जो अजुनका विशेषण कह्मा हैं ताका यह अभि- 
प्राय हैं, झुद्धके आरंभतें पूवेही अपणे गृहविषे स्थित हुआ तू जा कश- 
चित बुद्धकी ठपेक्षा करता तो यह तुम्हारा अनाचित आचरण नहा कह्मा 
जावा । परंतु तू तो महान्‌ उत्साहपूर्वक इस खुदभुमिविष आइक इस 
युद्धकी उपेक्षा करताभया है यांतें यह ठुम्हारा बहुत अनाचत आचरण 
क्या जांव है इति । यह वार्ता अशोच्यान्‌ इत्यादिक वचनोंविष आगे 
स्पष्ट हावंगा ॥ १० ॥ 

तहां अर्जुनकी सुद्धरूप स्वधर्नविषे पूरवस्वभावतत उसन्न हुईभो अब्गातत 

दो प्रकारके मोहकारैंके तथा ता मोहजन्य रीकिकारक प्रतिबद्ध हाता 
भई । यातें पुनः ता युद्धरूप स्वधर्मविषे अर्जुतकी प्रवृत्ति करावणेव/सत्े 
ता अर्जुनका सो. दो प्रकारका मोह अवश्यकरिक दूर करणेकूं योग्य है 
तहां सब संसारधमतें रहित स्वप्रकाश १रमावदसरद्। आत्माविषे स्थल 
सूक्ष्म दोनों शरीर तिन दोनों शरीरोंका कारणरूप अविद्या या तीनों उपा- 
धियोंके अविवेककरिंके जो मिथ्यारूप संस्तारत्रिपे संत्यल तथा आई 
वर्मत्त आदिक प्रतीति है सो प्रथम मोह है सो मोह सर्वे श्राणिमात्रतित 
रहे है यातैं सो मोह साधारण है और खुद्धरूप स्वध्रमेविषे हिसा्दिकर्को 
वाहुल्पताकरिंके जो अधथर्मत्वकी प्रतीति है सो दूसरा मोह हैं। यह ईीरी 
करुणादिक दोषकरिके केवल अजजुनकूंही प्राप भया है यावं दूसर। 
मोह असाधारण है। वहां स्थल सूक्ष्म कारण या तीन उपाधियोंके विवेक 
करिके प्राप्त भया जो शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध हैं सो बोध भ्रथम 
मोहका निवत्तेक है यांतें सो बोध सर्वे प्राणिमात्रकूं साधारण हैं। अरिं 
सुद्धविष यद्यपि हिंसादिक होंगे हैं तथापि सो युद्ध क्षत्रिय राजावोकी 
खधम हं यांत ता युद्धविषि अपरमेरूपता नहीं है या प्रकारका जी बाप 
है सो बोध दूसरे मोहका तिवर्तक है । यह दूसरा बोध केवल अर्शुनके 
प्रतिही है यार्ते यह दूसरा बोध असाधारण हु इस प्रकार दी प्रकारक 
बेपकरिके जबी दो प्रकारके मोहकी निवृत्ति होगे है तबी ता मीहरूप 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (९३ ) 
कारणके निन्रत्ति हुएतें अनंतर वाके शोकरूप कार्यकी आपकी निवृत्ति 
होह जावै है। ता शोककी निमृत्तिविंषे किसी दूसरे साधनकी ओपेक्षा होवे 
नहीं। या प्रकारके अभिप्रायकरिके सो भीकृष्णभगवान्र ता दोनों प्रका- 
रके मोहका कथन करता हुआ ता अजुनके प्रति कहे है- 


ओीभगवानुवाच । 
शोचस्त्व प्रज्ञावादाश्व भाषसे ॥ 

गतासनगतासश्व नानुशोचान्ति पाण्डिताः ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंशोच्याद्‌ | अन्नैशोचः । त्वेम्‌ । प्रज्ञावादानू । 
च॑ं। भाषसे । गतासूंद । अगतासूद | चे। ने । अनुशोर्चति। 
पंडितांः ॥ १3 ।। बर्थ 

( पदार्थ: ) हे अजुव ! शोक के अयोग्य भीष्मड्रोणादिकोंकू तू 
शोके करता है तर्थां डदिमो्र उरुपोंकरेंके नहीं कहणे योग्य वचनोंकू 
तूं कथन करता है और पंडित उस तो भांगोंतें रहित बांपवो्कू तथा 
औऑणयुक्त बांधवोकूँ नहीं. शोक करते ॥ ११ ॥ 

भा०्टी०-हे अर्जुन ! आत्मदश्कारिंके तथा शरीरदृष्टिकरिंके शोक 
करणेक योग्य नहीं जो यह भीष्मशोणादैक हैं तिन्‍्होंका तू पंडित 
होइकैमी शोक करता है ते भीष्पश्नोणादिक हमारे निमित्त मृत्युकूं 
प्राप्त होते हैं । तिन भीष्मद्रोणादिकोंतें विगा में राज्यसुखादिकोंकूं 
क्या करोँगा ? या प्रकारका शोक हट्देमे स्वजन कृष्ण इत्यादिक 
बचनोंकरिक एं. करता भया है सो शोक करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं हैं। 
काहेंतें! शोक करणेके अयोग्य पदार्थोविषे शोचत्वबुद्धिरूप भ्रम पशु पक्षी 
आदिक सर्व श्राणिमात्रविषे साधारण हैं और तूं तो अत्येत पंडित होइकैभी 
तिस धमकूँ प्राप्त गैर है यातें तुम्हारेकूं यह भ्रम होणा अत्यंत अनुचित 
है। और कुतस्ता कशमलामिद्म्‌ । रत्यादिक मेरे वचनोंकरिके तुम्हारेकूं 
यह हमने बहुत अठा चित करा है या भंकारके विचारकी भातति छोणी 


(९४ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय-- 


'चाहती थी और तूं आपभी इुद्धिमान्‌ है ऐसा डुद्धिमान्‌ हुआभी तूँ बुदि- 
मान्र पुरुषोंकरिंके नहीं कहणे योग्य कृथं भीष्ममहं संख्ये इत्यादिक 
वचनोंकूं कथन करता है परन्तु लज्ञाकारिंके तृष्णोभावकूँ तू भाव 
होता नहीं इसमें परे दूधरा क्या अलुबित व्यवहार होंवे है? यातें 
ुद्धतैं निवृत्तिह़प अधथमविषे जो धर्मत्व चुद्धिरुप शांति है तथा युंदध- 
रुप धर्मावेषे जो अपर्मलबुद्धिरप भांति है सा असाधारण भांतिवें 
अत्यंत पंडितकूं उचित नहीं है । अथवा प्रज्ञावादांश्व भाषसे या 
वचनका यह अर्थ करणा । देहवें भिन्न करिंके आत्माकूं जानणेहदोरे 
जो शज्ञावान्‌ पुरुष हैं तिन प्ज्ञावान्‌ उरुपोंके नरके नियत वासः) 
यतंति पितरो होषाम दृत्यादिक वचनमात्रोंकूंही तूं कथन करता ६ 
परन्तु तिन भज्ञावान पुरुषोंकी न्‍याई विन वचनकि यथार्थ 

तूं जाणवा नहीं । जो तूं शात्रके वचरनोंका यथार्थ तालये जाणता 
तो तू शोकमोहकूं श्राप्त नहीं होता । शंका-हे भगवन्‌ ! वस्तिष्ठादिक 
जो महान्र पुरुष हुए हैं तिनोनिंभी अपणे पुत्नादिक बांधवोंके 

महान्‌ शोक करा है यातें अपणे बांधवोंके मरणेविषे शोक करणा हैंड 
चित नहाँ है किंतु शिक्षाचारकरिके प्राप्त होणेंतें सो शोक करणा 
उचित है । ऐसी अज्जुनकी शंकाकें हुए भगवान्‌ कहें हैं-गतासूनिति। 
हे अज्जैन ! विचार करिंके उतन्न भया है आत्माके वास्तव स्वरूपका 
ज्ञान जिन्होंकूं ऐसे जो पंडित हैंते पंडित पुरुष प्राणोंतें रहित बाॉँध- 
वोंके शरीरोंका तथा प्राणयुक्त बांधवोंके शरीरोंका शोक करते नहीं । 
तातये यह-प्रृत्युके प्रात हुए यह हमारे बांधव सर्व पदार्थोका पारित्याग 
करिके जाते भये हैं ते हमोर बांधव अबी क्या करते होवैंगे तथा किस 
स्थावावतर हवा होंगे ओर यह जीवते हुए हमारे बांधव विन 
मरे हुए सवाधया। वियोगकररिंके केसे जीवेंगे 0 या प्रकारके . व्यामी- 
रे क्‍ हकू ते पंडित अर प्राप्त होते नहीं का हैंते तिन बह्मवेता पृडित पुरुषोंकूं 
.. समापिकालबिंषे तौ विन बांधवोंकी भवीतिही नहीं होगे हैं और समार्षितें 


द्वितीय २. ] मभाषाटीकासदिता । (९५ ) 
उत्थानकालपिपे यद्यपि तिन अश्वेा युरुषोंकूं बांधवोंकी भतीति होषे हे 
तथा ते अक्मपैता पुरुष ता व्युत्थानकार विष तिन बांधर्षोकूं मिथ्यारूप 
करिके निशय करें हैं । और जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानके साक्षात्कारकारेकै 
सर्पध्तमके निववुत्त हुएवेँ अनंतर ता संपेन्तमजन्य भयकंप्रादिक आपही निव्वत्त 
होह भादें हैं। और जेंसे पिच्दोषयुक रसनाइन्दिियवाले पुरुषकूं कदाचित 
शुठविंषे तिक्त रसकी भतीति हुएभी वा खुठविषे मधुररसके निश्चय बल- 
वान्‌ होगें तिक्त रसकी इच्छा करिके ता पुरुषकी छड़विषे भ््नत्ति होते 
नहीं तैसे शोकके अविषय पदा्थोंविषे जो शोचलडइद्धिरूप भ्रम है सो 
क्षममी भषिष्ठान आत्मांके अज्ञानकरिके करा हुआ है । जबी अधिष्ठान 
आत्माके साक्षात्कारकारेंके वा अज्ञानकी..निवृत्ति होगे है तबी ता अज्ञा- 
नका कार्यकुप शो चत्वश्रम आपही विवृत्ति हो जावे है और वसिष्टादिक 
महान पुरुषोनिं भारव्पकर्मकी महतो जो शोकमोहादिक करे हैं ते 
शोकमोहादिक शिक्षचारर | करिके अहण करे जावें नहीं । काहेंतें ९ 
थे पर्ेदुदिकरिंके अनुहान करा जो अलोकिक व्यवहार 
है सोईंही शिक्षचार कह्मा जावे है | यह शिष्टाचारका लक्षण विन 
बसिट्टादिकके शोकमोहादिकोंविय घदता नहीं । काहेंवें ? वे शोकमोहादिक 
पृशु पक्षी आदिक सवे भाणियोविषे स्वभावतेंही प्राप्त हैं यातें तिन्होंविषे 
अलौकिकरूपता सेभवे नहीं और तिन वसिष्टादिकोंनें कोई पमेडद्धि करिके 
शोकमोहादिक करे नहीं यातें विन शोकमोहादिकोंविंष शिक्षाचाररूपता 
संभव नहीं और या भ्कारके शिष्टाचारके ठक्षणक्रा परित्यागकरिके जो 
सामान्यपें शिष्ट पुरुषोंके व्यवहारमात्रकूं ही प्रमाण मानिये तो शिष्ट पुरु- 
बॉकी जा मलमृत्रादिकोंका परित्यागरुप स्वाभाविक चेष्टा है सा स्वाभा- 
विक चेषभी शिक्ष चाररूपकारिंके ग्रहण करी चाहिये । और वा र्वांमा- 
विक चेटटाकूं कोई भी डुद्धिमान पुरुष : शिष्टाचाररूपकरिके अहण करता 
नहाँ यातें वतिशाविकिंक शोकमोहक देखिकरिंके तुम्होर॑क शोकमोह 


करणा योग्य नहीं है॥ ११ ॥ 


(९६ ) श्रीमद्धगवद्गीता । ( अध्याय- 

अब नत्वेवाहम्‌ इत्यादिक ओगणीस(3९) छोकोंकरिक अशोच्या- 
ननन्‍्वशोचस्त्वम्‌ इस वचनका अर्थ विस्तारतें निरूपण करें हैं। और 
तिसतैं अनंतर स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्यादिक अष्ट छोकोंकरिक प्रज्ञा 
वादांश् भाषसे इस वचनका अर्थ विस्तारतें निरूपण करेंगे।का हेंत [साथा- 
रण असाधारण यह पूर्व उक्त दो प्रकारका मोह भिन्न भिन्न प्रयलका रे- 
कैही निवृत्त होरे हैं एक प्रयलकरिके निद्वत्त होतें नहीं । तहां स्थूल शरी- 
रहें आत्माका भेद सिद्ध करणेवासतें प्रथम आत्माविष नित्पत्व सिद्ध करें हैं- 


न लेवाह जात॒ नासं न त्व॑ नेमे जनाधिपाः ॥ 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 3२ ॥ 

( पदच्छेदः) ने । ठु। एवं। ओहम्‌ । जांठ | नं। आंसम । नें। 
त्ैम । नें। ईमे । जेनाधिपाः। में । चे। एवं । ने । भविष्योमः। 
संर्वे। वयमें । अतें: । परमूँ ॥ १२ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन | मैं ृष्ण भगेवान्‌ इसतें पूर्व कदवांचिंतभी नहीं 
होता भया हूँ यह नहीं कह्या जावैडै तथा तू अंजुन इसने पूर्व कदाचितभा 
नहीं होता भया है यहँमी नेहीं कहा जावै है । तथा यह सं राजे इसवें 
पूरे कदाचितमी नहीं होते भये हैं यहमी नहीं कह्या जावे है, किन्ठ में 
यह से राजे पूर्व होतेही भये हैं तथी ईसतें आगे हँध सेव नहीं ' हेगेंग 
यहभी नहीं क्या जावे है किन्तु हम सब आगेभी हेवेंगे ॥ १२ ॥ 

भा० थे ०-हे अर्जुन | जेंसे से जगतका कारण में कृष्णभगवात्र 
इसतें पूवे कदाचितभी नहीं होता भया हूँ यह क्या जा नहीं किंतु इसे 
पूर्वभी मैं होता भया हूं तैसे तूं अर्जुन वथा यह भीष्मद्रोणा[दिक सेव रा 
इसलें; पूवं कदाचितभी नहीं होते भये हैं यह क॒ह्या जावै वहीं किंठ है 
अज्जुन तथा यह भीष्मदेणादिक सर्वे राजे इसतें पूर्वभी होते भये हैं ।६ 
कहणेक रिके आत्माविषे प्रागमावका अभतियोगीषणा दिखाया । औरे में 


द्वितीय २. मापषाटीकासादिता । (९७ ) 
रुष्ण भगवान्‌ वथा दूँ अर्जुन तथा यह भीष्मद्रोणादिक से राजे इसमें आगे 
कदाचितभी नहीं होपेंगे यह क्या जावे नहीं किंतु इसतें आगेभी हम संदे 
होवैंगेही । धतवे कहणेकरिके आत्माविषे भ्रध्वंसाभावका अप्रतियोगीपणा 
दिखाया या कहणेतें यह अर्थ सिड भया भतकाछविषे तथा भविष्यते्‌ 
कालविषे तथा वर्तेमानकालविषे जो विद्यमान होंवे है वाकूं नित्य कहें 
हैं यह नित्यका लक्षण आत्माविषेही घंटे है। या स्थूछ देहविषे घटता नहीं 
यातें यह आात्माही नित्य होणेंतें यह आत्मा स्थूछ शरीरतें विलक्षणही 
सिद्ध होगे है । इसी विलक्षणवाकूँ नत्वेवाईं या वचनविषे स्थित ठु या 
शब्दकरिके सूचन करा है ॥ ३२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! चेतनता पर्मकरिके विशिष्ट जो यह स्थूल देह है सो स्थूल 
देह ही आत्मा है या प्रकार चार्वांक नारितक मानें हैं । या स्थूल देहकूं 
आत्मा मानणेमैं तिन्होंके मतविषे मे हे. हू में गौर है में चलता हं 
इत्यादिक ज्ञानोंकी श्रामाण्यताभी बातें रहित सिद्ध होवे है । या देहतें 
_ जो आत्माकूं भिन्न मानियें वो यह हा ज्ञान अप्रमाणरुप होवैंगे यातें या 
स्थल देहतें आत्मा भिन्न नहीं है किंतु स्थूलल, गोरत्व आदिक धर्मोवाढा 
यह स्थुल देहही आत्मा है किंवा या स्थूल शरीरतें जो आत्माकूं मिन्नभी 
अंगीकार करिये तीभी वा आत्माविंष जन्ममरणका अभाव संभवे नहीं । 
काहेंें ? देवदचनामा पुरुष जन्मकूं प्राप्त भया है तथा देवदतनामा पुरुष मर- 
णकूं प्राप्त मया है या प्रकारकी प्रतीति सर्व जनोंकू होंगे है यातें देहके 
जन्मसाथी आत्माकाभी जन्म संभवे है तथा देहके मरणसाथि आत्माकाभी 
मरण संभव है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवा्‌ कहें हैं... 
देहिनोस्मित्‌ यथा देहे कौमारं यौवन जरा ॥ ... 
तथा देंहान्तरप्राततिधीरस्तत्र न सुह्मति ॥ १३॥ 
. (पदच्छेदः ) देहिनः। जैस्मिन । यथा । देंहें । कोमारंग | 
योरनम। गरां। तथां। देहांतरप्रातिः। परे:। तैंन। नें सेति१३े 
. (पदार्थ) हैं भजन ! जैसे बेही आलाह इसे देहंविषे को मार योपन 


(९८ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय- 

जरा यह तीन अवस्था प्राप्त होते हैं तैसे दूसरे देहेकीभी परामि होते है विस 
बिंषे पीर पुरुष नहीं मोहंकूँ भाप्त होवे॑ ॥ १३ ॥ 

भा० टी ०-भ्रत, भविष्यत्‌, व्चमान या वीन कालॉिपे स्थित लित- 

नेक नगवमंडलवर्ती देह हैं ते सब देह जिसके होंवें ता देही कहे हैं सो 

एकही देही आत्मा विभु होणेतें सर्व देहोंके साथि संबंधवाला हैं यातें ता 


शक चेतन आत्माकरिकैही सर्व शरीरोंगिषि नाना प्रकारको चेष्टा सिद्ध होड़ 
किंचिवमात्रभी प्रमाण नहीं है । 


सके हैं।देह देहविपे आत्माके भेद माने 
या अर्थके सूचन करणेवासवेंही देहिनः या पदविष एकवचनका। कथन 
करा है। और पूर्व छोकविषे जो सर्वे वर्य यह बढुवचन कथन करा था ता ते 
वचनका शरीरोंके भेदविषे ताल्य है कोई आत्माके भेदविषे ता बहुबचनक 


ताल नहीं है यातैं पूपेउत्तर वचनोंका विरोध होते नहीं । ऐसे एक देही 
आत्माके जैसे इस वर्तमान स्थूलंदृहविषे वाल्य अवस्था, गो 
वें हैं तिन बाल्यादिक तीन 


वृद्ध अवस्था यह परस्पर विरुद्ध तीन अवस्था हैं हें जो में पू् 
अवस्थोंभेकि भेद करिके ता देही आत्माका भेद होवे नहीं का जो में पूव 
बाल्य अवस्था विंपे अपणे माता पिताकूं अछुमव करता भया हूँ सिह 
अबी वृद्ध अवस्थाविंष अपंण पुत्र पौजादिकोंका अठभव करता हूं। या 
' भ्रत्यमिज्ञाज्ञानके बलतें बाल्य अवस्थांके अत्माका तथा हेड अवस्थाके 
-आत्माका अमेदही सिद्ध होगे है । और बाल्य अवस्थाके शरीरका हक 
वृद्ध अवस्थांके शरीरका भेद तो सर्वेकूं प्रत्यक्षही प्रतीत होंवे हैं या 
देहंके भद्कारेक आत्माका भेद होवे नहीं । इसी प्रकार जन्मादिक विकारोंविं 
रहित आत्माऊूं इस शरीरतें अत्यन्त विलक्षण शरीरकी भ्राप्ति स्वमविषे व्थों 
योगके. प्रभावजन्य ऐश्वय विषे होवे हैं. तहां विस विस देहोंके मेदेकी भ्रवीधि 
हुएभी साई है हूँ या प्रकारके भत्यभिज्नाज्ञानके बलतें आत्माकी ९क- 
-वाही सिद्ध होवे हैं। नो कदाचित्‌ यह स्थूछ देहही आत्मा होंवे तो बाल्व 

ः पार्क अवस्थांबोंके भेदंकरिंके देहके भेद सिद्ध हुए सोई में हूँगा 
कारक प्रत्यमिज्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये। काहेंतें ? अन्याति" रहे हुए 






ट्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । (९९ ) 
संस्कार अन्य पुरुषके प्रत्यमिज्ञाज्ञानके कारण होवें नहीं किंतु एक अधि- 
करणविपे वर्चमान हुए संस्कारोंका तथा प्रत्यभिज्ञाज्ञानका परस्पर कारण- 
कार्यभाष होगे है। किया वाल्य, योवन, बुद्ध या तीन अवस्थावोंके भेद 
हुएमी तीन अवस्थारूप पर्मोका आभय जो देह है सो देह वाल्य अवस्थारें 
डछैके बुद्ध अवस्थापर्यत एकही रहे है ता देहकी एकताकूंही सो भत्यभि- 
ज्ञाज्ञान विषय करे है। आत्माके एकताऊूं सो भत्यभिज्ञाज्ञान विषय करे 
नहीं। या प्रकारका वचन जो सो चार्वोकादिकोंका हे सो सम्भवे नहीं 
काहेंतें स्वमविषे जामत॒के देहतें मिन्नही देह होगे है। ओर योगके भ्रभावतें 
योगी पुरुष अनेक देहोंकूं रे है । वहां पर्मीरूप देहोंकाही भेद है यादें 
तहां सोईही मैं हूं या प्रकारका भत्पिज्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये। और 
सोइईही में हूं या अ्कारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान तो रपमद्रष्टा पुरुषकूं तथा योगी 
पुरुषकूं भी होगे है यातें देहोंकी एकवाई सो प्रत्यिज्ञाज्ञान विषय करे 
नहीं । इसी अभिप्रायकरिंके वाल्यादिक अवस्था तथा. स्वभन्रष्ट योगी 
मुरुषके देह यह दो प्कारके दशन्त दिये हैं यातें जैसे. मरुमरीचिकादिकों 
विषे जलादिकोंकी डद्ि भान्तिरुप होवे है तेंसे में स्थूल हूं में गोर हूं में 
चलता हूँ इत्पादिक बद्धियांभी भांतिरुपही हैं। काहेते | अधिष्ान बस्तुके 
ज्ञान विन दोनों डद्धियोंका बाघ होइ जावे है । जिसका अधिष्ठानके 
ज्ञानकॉरेके बाप होते है सो शान्ति ही होगे है। यह वार्ता न जायते 
इत्यादिक वचनोंविष आगे रपट होवेगी । इतने कहणेकरिके देहतें मिन्न 
हुआभी आत्मा वा देहके उसन्न हुए ता देहके साथि उतन्न होवे है तथा 
देहके नाश हुए ता देहके साथि नाश होवे है यह वादीका पक्षमी खण्डन 

आ जानणा। कहेंतें! ता पक्षविष यद्यपि बाल्‍य योवनादिक अवस्थाबोंके 
है हुएमी सोईही मैं हूँ या प्रकारका प्रत्यमिज्ञाज्ञान धर्मीरूप - देहकी े 
एकताऊूँ ठेके सम्भव होइ सके है तथापि जिस स्वेमविषे तथा. योग्येजन्य 
ऐश्वयविये धर्मीरूप देहोंकाही भेद होगे हैं। विस स्थलविषे सोईही मैं. हूँ 
इस प्रकारका अत्यमिज्ञाज्ञान ता वादीके मंतविषे नहीं सम्भबेगाः और 


“(१०० ) श्रीमद्धगवर्द्धीता- [ अध्याय-- 
तहांभी सो प्रत्यमिज्ञाज्ञान तो होगें हैं यातें देहके उत्तत्तिनाशके साथि 
आत्माका उतपत्तिनाश मानणा अत्यन्त विरुद्ध है, अथवा देहिनोस्मिन्‌ 
या छोकका यह दूसरा अर्थ करणा । जेंसे-जन्मादिक विकारोंवें रहित 
एकहीं आत्माकूं कॉमारादिक तीन अवस्थाबोंकी प्राप्ति होगे है तेसे इस 
देहतें प्राणोंकें उत्कमणवैं अनन्तर दूसरे देहकी प्रात होगे है। तहां जैसे 
बाल्यादिक अवस्थावोंकी प्रतिकालविषे सोईही में हूं या प्रकारका प्रत्य- 
मिज्ञाज्ञान होवें है तैसे मरणतें अनन्तर दूसरे देहके प्राप्त हुए सोईही में हूं 
या प्रकारका प्रत्यमिन्नाज्ञान होवे नहीं यातें सोईही में हूं या श्रकारके 
प्रत्यभिज्ञाज्ञानकॉरेंक यद्यपि तहां धूर्व उत्तर देहोंविष आत्माकी एकता 
सिद्ध होने नहीं तथापि खुक्ति करिके तहां आत्माकी एकता सिद्ध होई 
सके हैं। सा खक्ति यह है माताके उदरतें बाहिर निकस्या हुआ जो बालक 
है तिस बालककूं इसी कालविषे हर्ष, शोक, भय आदिकोंकी प्राप्ति होवे है तिन 


हर्षशोकादिकों की आतिविषे दूसरा ती कोई कारण सम्भवता नहीं किंतु केवल 
पूर्वनन्मके संस्कारही विन हर्षशोकादिकेकि कारण हैं । जो कदाचित्‌ पूर्व- 
जन्मंके संस्कार नहीं अंगीकार करिये ती माताके उदरतें बाहिर निकरया जो 
बालक है वा बालककी उसी कालविषे माताके रतन्यपानादिकों विदे 
प्रवृत्ति होंबे है सा नहीं होणी चाहिये। काहेतें ? चेतन प्राणियोंकी जो जो 
प्रवृत्ति होगे है सा सा प्रवृत्ति यह वरई हमारे इ्टका साधन है या प्रकारके 
इटसाधन॑ताज्ञान करिके जन्य होगे है। इश्साधनवाज्ञानतें विना कोईभी 
प्रवातति होंगे नहीं यातैं बाडककी जो माताके स्तन्यपानापिषे प्रथम प्रवृत्ति 
है ता पवृत्तितें पूर्व यह रतन्यपान हमारे इश्का साधन है या प्रकारका इष्ट- 
माधनताज्ञान वा बालककूं अवश्य मान्या चाहिये । और ता जन्‍्मविषे 
ता बालककूँ सो इश्साथनताज्ञान अलुभवरुप तो संभवता नहीं किंतु सो 
इश्साधनवाज्ञात स्थृविस्ध मातता होगंगा। और जो जो स्थृतिरुप ज्ञान 
. होवें है सो सो. शत अछुभवजन्य संस्कारोतेही होते हैं संस्कारोंतें विना' 
स्मृतिज्ञान होते नहीं । याते तो वोडककूं यूवजन्मोविषे यह माताका 


द्वितीय २. ] माषाटाऊार्सादेता । ( १०१) 


स्तन्पपान हमारे क्षपाकी निद्वचिरुप हृष्टका साधन है या प्रकारका अलु- 
भव बहुतवार हुआ है तिन अलुभवजन्य संस्कारोंतेही ता बालककूँ 
जन्मकालाविंपे सो स्मरणरूप इृष्टसाधनताज्ञान होगें है । यह अंगीकार 
करणा होपैगा | और ते संस्कारभी अल॒ुबुद्ध हुए स्मृतिज्ञानकूं उत्तन्न करें 
नहीं किंतु उहुड हुएहो ते संस्कार स्मृतिज्ञानकूं उत्पन्न करें हैं । जो 
अलुबुद्द संस्कारोंतेंमी वस्तुकी स्मृति होती होवे तो स्वेकालबिषे ता 
वरठुकी स्मृति होणी चाहिंपे। यातैं जन्मकाछापिषे वा बालकके पूवेज- 
न्मके संरकारोंका उद्दोधन करणेहारा पुण्यपापरूप अह्शे बिना: दूसरा 
कोई संभवता नहीं । किंतु जिन पूर्वजन्मोंके उण्यपापरूप अहष्टोनें यह 
वर्चमान शरीर दिया है, ते पुण्यपापकूप अदृह्ही ता जन्मकालपिषे 
पूपेजन्मके संस्कारोंकू उद्दुद्ध करें है। ई ओर ते पूर्वेजन्पके संस्कार वथा 
पुण्यपापरुप अद्ृष्ट आत्मारूप आजा विना स्तेत्र हें नहों यातैं पूर्वे- 
जन्मविंषे आत्माकी विद्यमानता अंगीकार करी चाहैये । या प्रकारकी 
सुक्तिकरिकैही धूर्व उत्तर शरीराबपे आत्माकी एकता लि होते है इति। 
अथवा देहिनोउस्मिद या छोकका यह वीसरा अथे करणा, जैसे तैं 
एकही देह आत्माका कम देहके बाल्थादिक अवस्थावोंकी उत्पात्ति विनाश 
हुएमी नित्य होगेतें भेद नहीं होगे ह वैसे विद होणेंतें एकही आत्माकू 
एकही कालविषे स्व देहोंकी प्राप्ति हो है तहां आत्माकूं जो देहादिकोंकी 
न्याई मध्यम परिमाणवाला गानिये तो आत्माविषे देहादिकोंकी न्‍्याई अनि- _ 
ज्यंवा प्राप्त होवैगी और आत्माकूं जो अणुपरिमाणवाला मानियें तो से , 
शरीरविंषे व्यापक सुखदुःखकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये तिन दोनों दोषों- 
की निवृुत्ति करणेवासतैं आत्माकूं विश्व मान्या चाहिये। ओर सर्व, शर्री- 
रॉबिषे अहम अस्मि अहम अस्मि या प्रकारकी एकाकार प्रवीति देख- 
णेविषे आवै है। यावें सवे शरीरोंविंगे मैं एकही आत्मा: व्यापक) है । 
इस प्रकार स्व शरीरोंविष भत्माकी एकतांके सिद्ध _ हुए भी यह भीष्प- 
डोणादिक वध्य हैं और में अझेन इन्होंका घातक हूं या प्रकारकी भेद- 


( १०२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
कल्पनाकूं करिंके जो तूं मोहकूं प्राप्त भया है ताकेंवेषे तुम्हारा अविद्दानू- 
पणा ही हेतु है। और जो विद्वान्‌ पुरुष सर्व शरीरोंविष आत्माकी 
एकताकूं जानें हैं वे विद्वान धीर पुरुष ताकेविषे मोहकूं प्राप्त होे नहीं । 
काहेंते ? मैं इन्होंका हतन करणेहारा हैं और हमारेकरिके यह हनन होेंगे 
या श्रकारका भेददर्शन ता विद्वान पुरुषकूं होता नहीं । या कहणेकारैके 
भगवानूनें यह अनुमान सूचन करा, वादियोंके विवादका विपयरुप जो 
यह भीष्मद्रोणादिक सर्व देहहेँ ते से देह एक भोक्ता आत्मावाढे हैं 

देहल पमवाले होगेंतैं तुम्हारे बाल्ययौवनादिक देहोंकी न्याई, इति। तहां 
अ्रतिमी कहे है-एको देवः सर्वभूतेष॒ ग्रृढः सर्वव्यापी सर्वभ्ृतांत- 
रात्मा इति। अर्थ यह-एकही आत्मारेव सर्वभूतप्राणियोविषे व्यापक है 
तथा काहोंविंष आश्रेैकी न्‍्याई सह्य है वथा सर्वेभृतग्राणियोंका अन्दर 


आत्मा है इति । इतने कहणेकरिके आत्माविषे नित्यपणा तथा विश्वुपणा 
€ ९ रच 
सिद्ध करा ताकरिके इतने मत खंडन करे वहां चावक नार्तिक तीं या 


स्थल देहकूंही आत्मा मानें हँ। ओर तिन चावोकोंके एकररशियोँविषे 
कोईक ती इंद्रियोंकृही आत्मा मानें हैं और कोईक मनकूंही आत्मा मार्ग 
और कोईक प्राणोंकूंदी आत्मा मानें हैं और सोगत तो क्षणिक विज्ञानकूं ही 
आत्मा मानें हैं। और दिगम्बर तो देहतें भिन्न तथा स्थिर स्वमाववाला 
तथा देहके समान परिमाणवाला आत्माकूँ मानें हैं। और मध्यम परिमा- 
णवांलेविपे नित्यता संभव नहीं यातैं नित्य तथा अशुपरिमाणवाला आत्मा 
या.प्रकार दिगम्बरोंके एकदेंशी मान हैं। सिद्धान्तमें आत्माकूं नित्य तथा 
विद मानणेविपे ते सब मत खंडन होई जायें हैं ॥ ३३ ॥ 
है भगवत्र आत्मा नित्य है तथा विश है या अ्थविष तौ हम विवाद 
हट ;&४ नहीं परन्तु से देहोंविषे आत्मा एक है या अथकूं हम नहीं सहारि 
७ डे है। काहेते ! बद्दे, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयल, पमे, अपर्म, 
77० आर शशि फिक्ष स॒ुणोवाला नित्य विद आत्मा होगे है सो आत्मा.शरीर 






भिन्न भिन्न होते है या प्रकार वेशोषिक अंगीकार करें हैं। इसीही. 


द्वितीय २. ] मापादीकासदिता । ( १०३) 
पक्षकूं दूसरे तार्किक मीमांसक आदिकभी अंगीकार करें हैं। और आत्माकूं 
निर्रैण मानणैहारे सांस्पशासवाले तो आत्मा सुखदुःखादिक णुणोंवाला है 
या अर्थविषे यद्यपि विवाद करें हैं तथापि शरीर शरीराबिंषे आत्मा मित्र 
भिन्न है या अर्थ विषे ते सांस्यशास्रवालेमी विवाद करते नहीं। णो कदा- 
चित सर्व शरीरोंविंष एकही आत्मा अंगीकार करिये तो एक श्रीरविषे 

प्राप्ति हुए सर्द शरीरोंविषे सुखकी प्राप्ति होणी चाहिये तथा एक 
शरीरविंषे दुःखकी प्राप्ति हुए स्व शरीरोंविषे दुःखकी भ्रात्ति होणी चाहिये। 
और एक शरीरविषे सुखदुःखकी भाति हुए से शरीरॉविंष सुखदुःखकी 
प्राप्ति देखणे विष आवती नहीं यादें शरीर शरीरविंष भिन्न मिन्न आत्मा 
भान्‍्या चाहिंपे। इस प्रकार आत्माके भेद सिद्ध हुए भीष्मशेणादिकोंतें 
भिन्न मैं आत्मा यद्यपि नित्य हूँ वथा विद हूँ तथापि में आत्मा सुखहुः- 
खादिक गुणोंवाला हूं यातैं विन भीष्मशोणादिक बांधवोंके देहके नाश हुए 
हमारेविंषे सुखका वियोग वथा हुसस अवश्यकरिके हेविगा यातें 
हमारेकूं शोक मोह करना अडचित नहीं है किंतु उाचैत है। इस प्रकारके 
अजगर अमिप्रायकी शंकाकारैके सो भीभगवात्‌ हिंगदेहके विवेक - 
करणे रैक कहे हैं: लक! 
कोन्तेय शीतोष्णसुखड़/खदाः ॥ 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ १४७ 
( पदच्छेद) मास्पर्शा। तु। कींतिय। शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमोपायिनः। अनित्याः । तान्‌। तितिक्षस्व। भारत ॥ १४॥ 
( पदाथेः) हे कैवीकि पुत्र हे भरंतवेशविषे उसच्न हुआ अजैन | अवि- ' 
यवर्वभाववाले जो इन्द्रियेंकि विषैयोके साथि संबंध हैं ते उत्पात्तिनाशवान 
अंतःकरणकूंही शीवउष्णकी भाप्तिद्वारा सुखदुःखकी प्राप्ति करणेहारे हैं. 
तिन्होंकूँ तू सेहनकर ॥ १४७. आज 
भा? टी?-जिन्‍्होंकरिके विषय जाने जायें 'हैं विन्होंका नाम मात्रा 


' है ऐसे नेत्रारिक इंडिय हैं नेतरादिक इंबरियोंकरिकेही रूपादिक विषय जाने. 


(१०४): श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
जायें हैं तिन नेत्रादिक इंद्रियोंक जे रूपादिकविषयेंकि साथि यथायोग्य 
सम्बंध हैं तिन्होंका नाम मात्रासर्श है। अथवा नेत्रादिक ईरडियेंकरिके 
जत्य जो विस तिस विषयाकार अंतःकरणकी परिणामरूप बृत्तियां हैं 
विनोंका नाम मात्रास्पर्श है। अथवा कौपीतकिंउपानिषद्‌ विषे वागादिक 
दरश इंब्ियोंकूं प्रज्ञामात्रा कहा है और नामादिक देश विषयोंकूँ भतमात्रा 
कहा है तिन वागादिक देश इंद्रियोंका तथा नामादिक दश विषयोंका इहां 
मात्राशब्दकरिंके गहण करणा । तिन इंद्रियविषयरूप मात्रावोके जो परस्पर 
विषयाविषयीमावस्ंबंध हैं तिन्होंका नाम मात्रास्पर्श हैं । अथवा मात्रा यह 

तवीयाविभकत्पंत प्रधावाका वाचक भिन्न पद जानणा ता भमाताके साथे जो 
विषय इंहियोंकि संबंध हैं तिनोंका नाम मात्रास्पश है । और आगम नाम उस 
तिका है और अपाय नाम नाशका है सो आागम तथा अपाय जिसका हेवें 
ताका नाम आगमापायी हैं ऐसे आगमापायी अंतःकरणकूंही ते मात्रास्पशे 
शीत उष्णादिकोंकी प्रासिद्वारा खुखदुःखकी भ्रात्ति करें हैं। सर्वेत्र व्यापक 
नित्य आत्माऊूँ ते मात्रासपर्श सुखदुःखकी भातति करें नहीं कहते सो नित्य 
आत्मा निर्तेण है तथा निर्षिकार है। वहां अति-पाक्षी चेता केवलो 
निर्गुण्ध। अर्थ यह-यह आत्मादेव सबका साक्षी है तथा चेतन है तथा 
अद्वितीय है तथा निरुण है तथा निष्किय है इति । ऐसे निर्विकार वित्य 
आत्माकूं अनित्य अन्तःकरणके सुखदुःखादिक धर्मोकी आशभयता संभवे 
नहीं काहेते धर्म और धर्मी या दोनोंका अभेदही होवे है अमेदतें विना 
इंपरा कोई तिन्होंका संबंध सभवता नहीं सो नित्य अनित्यका अभेद 
कहणा अत्यंत विरुद्ध है यातें वे सुखदुःखादिक आत्माक़े धर्म नहीं हैं । 
और सुसदुःखादिरुप साक्ष्य पदार्थोविषे साक्षी आत्माका धर्मपणा कंदा- 
चितभी संभव नहीं यातैं यह अर्थ सिंद भया। सुखदुःखादिक पमोका 

.. आशय केवल अंतःकरणही है आत्मा तिन सुसदुःखादिक पर्मेका आशय 

5 कुल को अन्तःकरण श्रीर शरीरविषे भिन्न मिन्न है वा. अंवःकरणके 

के *अज्लीकार करिकेही कोई सुसी है कोई दुखी है इत्यादिक व्यवस्था 





द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । (१०५ ) 
संभव होइसकें हैं यारैं छुसदुःसादिकोंकी व्यवस्थाके अलुपषत्तितें शरीर- 
श्रीराविषे आत्माका भेद मावणा अत्यंत अस्त है। किंवा सर्वे जग- 
तका प्रकाश करणेहारा तथा जन्मादिक विकारोंतें रहित जो आत्मा है 
सो आत्मा सद॒रूप करिंके तथा रफुरणरूपकरिंके सर्वे पदार्थोविष अछुगव 
हुआ भतीत होगें है यादें वा सचास्फुरणरूप आत्माके भेद विष कोईभी 
प्रमाण नहीं है उल्टा एको देवः सर्वे्तेषु गूढः इत्पादिक अनेक छुतियां 
आत्माके अभेदविषेहदी भमाण हैं । किंगा सुसदुश्वादिकोंकी उतत्तिविषे 
अतःकरणकूं कारणता है। यह वात्तों नैयायिकोंकूं तथा सिद्धांवीकूं 
दोनोंकूं अंगीकार है। वहाँ हु वो मनरूप अन्तःकरणकूं सुखदुः- 
खादिक धर्मोका मानें हैं। ओर आत्माकूं सुखदुःखादि- 
कॉंका समवायिकारण मानें हैं । ओर सिद्धांतविषे अन्तःकरणकूंही 
सुसदुःखादिकोंका उपादानकारण गान्‍्या है । वहां साक्षी चेता केवल 
निशुणश्र शत्यादिक श्रुतियोंनें आत्माकूं निर्देण कह्मा है यातें निशेण 
आत्माविषे सुणकी समवायिकारणता कहणी डर्तितें विरुद्ध हे। ओर 
अन्तःकरणपतें विना दूसरे किसी पदार्थविष सुखदुःखादिकोंकी समवा- 
. संभव नहीं ओर निमिचकारणताकी अवक्षा करिके समवा- 
यिकारणता भी होवे है यातें नेयायिक नेगी अन्त+्करणकूंही सुखदुः- 
खादिकोंका समवायिकारण माया चाहिये। किंवा केवल झ्ुक्तिकरिकेही 
अन्तःकरणविंषे सुखदुःखादिक धर्मोकी उपादानकारणता सिद्ध नहीं है । 
किंतु शतित्रमाणकरिंकमी सिद्ध है। तहां अति-कामः संकल्पों विचि- 
कित्ता श्रद्धा अश्नद्धा पृतिरधृतिहर्धीभीरित्पेतत्सवे मन एवेति । 
अर्थ यह-* 5, संकल्प, संशय, अदा, अभद्धा, पेये, अधेये, छजा, 
बूचिज्ञान, भेंये यह सर्वे मनरूपही हैं. इति। यह भुति कामादिक विका- 
रोका मनके साथि अरनेंद कथन करती हुई मनकूं तिन कामादिक विंका- 
रोका उपादानकारणल कथन करे है। वा 'डवेदिष कांगरदिक बेकार 
सुखदुःखादिक पर्मोकिंभी उपलक्षक हैं. और आत्माऊूं वो. सपप्रकाशज्ञान 


(१०६) श्रीमद्भगवद्टो ता-- [ अध्याय-- 
आनंदरूपताकरिंके अनेक श्रुतियोंनें कथन करा है यांतें आत्माकूं 
तिन सुखदुःखादिक पर्मोकी आश्रयता संभंवें नहीं यातें नेयायिका- 
दिकोंनें जो आत्माविष विकारीपणा तथा भेद अंगीकार करा है सो 
केवल भांतिकरिंके अंगीकार करा है। हे अर्जुन ! आगमापायी होणेंतें 
तथा दृश्य होगेगैं नित्य डष्टा आत्मा भिन्न जो यह अन्तःकरण है वा 
अंतःकरणविपे सुख॒दुःखकी उत्पत्ति करणेहारे जो मात्रास्पर्श हैं ते मात्रा- 
स्पर्श नियतस्वभाववाले नहीं हैं. किंठ अनियतस्वभाववाल्ले हैं काहेतें एक 
कालविपे पुखकूं उपन करणदहारे जो शीतउष्णादिक हट तेही शीत 
उष्णादिक अन्यकालविषे दुःखकूंही उलन्न करें हैं। इसी प्रकार किसी 
कालविषे दुःखकूं उत्पन्न करणेहारे जो शीतउष्णादिक हैं तेही शीतउष्णा- 
दिक अन्यकालगिषे सुखकूंही उतन्न करें हैं। यातें ते मात्रास्‍्पर्श अनि- 
यत स्वमाववाले हैं। इहां शीवउष्णका अहण आध्यात्मिक, आषिभीतिक, 
आपिदेविक या तीन प्रकारके सुखदुःखक ब्रहणकाभी उपलक्षक हैं। वहां 
ज्वरादिक व्याधियोंकरिके अन्तःक रणविषें उसन्न भया जो दुःख है ताकूं 
आध्यात्मिक दुःख कहें हैं। और सिंहसपांदिक भूतोंकरिंके उतनन्न भया 
जो दुःख है ताकूं आधि भीतिक ढुःख कहै हैं। और जल अग्नि ग्रहादि- 
कॉकरिके उसन्न भया जो दुःख हैं ताकूं आधिदेविक दुःख कहें है । 
इस भकार सुखकेमी तीन भेंद जानि लेणे । यातें हे अर्जुन | अत्यंत 
_ अस्थिर खमाववाले तथा ते निर्विकार आत्मातें मिन्न विकारी अंतःकर- 
णकूँ सुखदुःखकी प्राप्ति करणेहारे ऐसे मो भीष्मद्रोणादिकोंके संयोगवि- 
योगरुप मारे हैं तिन मात्रास्पशोकूं तूं सहन कर । ताले यह-यह 
मात्रासपर्श मैं अविकारी आत्माकी किंचित॒मात्रभी हानि करते नहीं या 
. भकारके विवेककरिके तूं तिन मात्रारपशोकी उपेक्षा कर । दुःखादिक धर्म 
. ेलचमरक वावल्य अध्याय करे तू आगे लालाई इसी 
.. बहनों हम रपशोका सहन है। इहां हे कोन्तेय है भारत ! 


_ संबोधनोंकरिके भोभगवावनें अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा। 






द्वितीय २. ] माषादीकासाहता । (१०७ 9 


मातृकुल तथा पितृकुछ या दोनों कुलोंकरिके अत्यन्त शुद्ध जो तू अज्ुन 
है तिस तुम्हारेझू या भ्कारका अज्ञान उचित नहों है। और किसी दीका- 
£ यह विशेषण मात्रास्पशोकाही कथन करा है । 

आयमापागी होगेंतें ते मात्रास्प्श अतित्य हैं या प्रकार ताका अर्थ करा 
है। परन्तु इस व्याख्यानविषे शीतोष्णसुखदुःखदाः या वचनकरिके 
कथन करी जो छुखदुःखकी प्राप्ति सा सुखदुःखकी पात्ति ते मात्रारपश 
किसकूं करें हैं या प्रकारकी निज्ञासांके हुए अंतःकरणकूं सुखदुःखकी 
प्राप्ति करें हैं या प्रकारके अथेतें अन्तःकरणका ग्रहण होबे है। और 
पूवे व्याख्यानविंष आगमापायिनः यह शब्द अन्तःकरणकाही वाचक 
है यातैं ता शब्दंही अन्तःकरणकी भरापति है ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! अंतःकरणऊकूं जो सुखदुःखका आश्रय अंगीकार करोगे 
तो विस अंवःकरणकूंही कर्वाभोक्तापणकी पाप्िकरिके चेतनरूपता अंगी- 
कार करणी होवैगी । वा अंवःकरणकूंही जबी चेतनरूपता सिद्ध हुईं तबी- 
ता अन्तःकरणवैं भिन्न तथा वा अन्तःकरणकूं प्रकाश करणेहारे भोक्ता: 
आत्माविंष कोई प्रमाण है नहीं, यातें केवड नाममात्रविषे विवाद सिछ 
होवेगा । तिन नामोंके अधेविष कोई विवाद होवेगा नहीं । किसी वादीनें 
विसकूँ अन्तःकरण नाम करिके कथन करा। किसी वादीनें तिसकूं आत्मा 
नाम करिंके कथन करा । ओर ता अन्तःकरणतैं भिन्न जो चेतन आत्मा 
अंगीकार करोगे तो वेदान्तसिद्धांतविंष अंगीकार करी जो बन्धमोक्ष 
दोनोंकी समानाधिकरणता है सा सिद्ध नहीं होवेगी किन्तु ता बंधमोक्षता: 
मिन्न भिन्न अधिकरण सिद्ध होगेगा । तहां सुखदुःखका आश्रय होणेतें 
अन्तःकरण वो बन्धका अधिकरण होबैगा और ता अंतःकरणतैं मिन्नः 
आंत्मा मोक्षका अधिकरण होंवेगा ऐसी अंड्ैनकी शंकाके' निदृत्त करंणे-. 
वासते भीमगवान्‌ कहे हैं के 


> 


_यथ॑ हि न व्यथयन्त्यते पे धर पर ' 


: समढु/खसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


(१०८) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
. ( पद॒च्छेदः) य॑म्‌ । हि । न॑। व्यथंयान्ति । एंते । पुरुषेम्‌। पुरुषे- 
घभ । समेदुःखसुखम्‌ । पीरम्‌। सें:। असेतत्वाय। कूरपेते ॥ १५ ॥ 

( पदार्थ: ) है पुरुंपोंविषे भेष्ठ अजुंन ! समान हैं दुःखसुख निसकूं ऐसे 
नित पीर पुरुंपकूं यह मात्रास्पर्श निर्स कारणतें नहीं व्यर्थ करते तिस 
कारणंमें त्रो " धीर पुरुष मोक्षेकी प्राप्तिवासते योग्य होवे है ॥ १५ ॥ 

' भा० टी *-हे भर्जुन ! अन्रायं पुरुषःस्वयंज्योतिर्भवति। अर्थ यह- 
'रवम अवस्थानिंपे सूर्यादिक ज्योतियोंके अभाव हुए यह आत्मा पुरुषही 
सयंज्योति है इति | या शरतिप्रमाणव स्वश्रकाशरूपकारिंक सिद्ध जो चेतन 
आत्मा है सो चेतन आत्मा अपणे पारपूर्णरूपकरिके स्वेशरीररूप पुरियाँविषे 
निवास करें है याकारणवैं श्रुविभगवरती वा चेतन आत्माकूं पुरुष या नाम 
करिंके कथन करे है। अथवा अध्ट पुरोंविषे गो निवास.करे है ताका नाम 
पुषष॒ है, ते अश्पुर यह हैं। छोक-कर्मेन्द्रियाणि खलु पश्च॒ तथा पराणि 
ज्ञानेन्दियाणि मनआदिचतुष्टयं च । प्राणादिपच्चकमथों वियदादिकं 
च कांमश कर्म च तमः पुनरष्टमी पः ॥ इते । अर्थ यह-वागादिक 
पंच कर्मईन्द्रिय १ तथा श्रोत्रादिक पंच ज्ञानइन्द्रिय २ तथा मन आदिक 
अंतःकरणचारिं ३ तथा प्राणादिक पंचम्राण ४ तथा आकाशादिक पंच- 
भव ५ तथा काम ६ तथा कर्म ७ तथा तम ८ या अछ्टोंका नाम पुर है । 
इहां तय शब्दंकरिके कारण अज्ञान अहंण करणा इते। तहां अति से 
वार्य पुरुषः सर्वासु पूर्ष परिवाशयः । अर्थ यह-पह चेतन आत्मा शरी- 
रादिर से पुरियोविषे निवास करता हुआ पुरुष संज्ञाकूं प्राप्त होंगे है 
इति । ऐसे स्वयंज्योति आत्माकूं अनात्म अंतःकरणके धर्महपकरिंके तथा 
दश्यरूपकरिके के दुःखसुख समान नहीं हैं या कारणतैं ता आत्माऊँ 
समदुःखसुस कहें हैं ।इहां दुःखखुखका गरहण पूर्व उक्त अंतःकरणके 
. फामसकल्पादिक से पर्मोका उपलक्षक है । तहां श्रुति-एप नित्यों 
..ज्ञा भह्मणस्व न वर्धते कूर्मणा नो कनीयान्‌। अर्थ यह-अंह्षरूप 
शी यह तित्य महिषा है जो उण्यकर्मकरिके सुखहूप इडिरे नहीं 
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प्राम होगे है। और परापकर्मकरिके दुःखरूप कनिष्ठ ताकूं नहीं प्राप्त होगे हे 
इति। या अवतिंनें आत्माविषे सुख दुःख दोनों धर्मोका निषेध करा है। ता 
करिके काम संकल्पादिक सर्वे धर्मोका निषेधभी जानि छेणा । और सो 
स्वयंज्योति आत्मा अपणे चिदाभास द्वारा बुद्धिके साथि तादात्म्य अध्या- 
सकूं भ्राप्त होइके ता बुद्धिकूं शुभ अशुभ कार्य विषे भेरणा करे है यातें ता 
बुद्धिक प्रेरक साक्षी आत्माकूं धीर या नामकारेंके कथन करें हैं । घिय- 
मीरयतीति धीरः इति । तहां श्रति-सधीः सपरप्तो भ्रत्तेम॑ छोकमति- 
क्रामति | अर्थ यह-डुदिरूप उपाधिवाला यह आत्मादेव रवमकू प्राप्त 
होइके इस जाग्रतका परित्याग करे है इति। इतने कहणेकरिके आत्माविषे 
वंधकी प्रसक्ति दिखाई । जिस अधिकरणविषे जो वस्तु स्वभावतें होंवे 
नहीं तिस अधिकरणविषे तिस वस्ठका आरोप करणा याका नाम प्रसक्ति 
है। यह वा्चां दूसरे शास्रविषभी डक के करी है । तहां छोक-यतो 

मानानि सिष्यंति जाअदादित्रय तथा। भावाभावविभागश्र स॒ बह्मा- 
स्मीति बोध्यते। अर्थ यह-जिस सयंज्योति आत्मातें भत्यक्षादिक सर्व 

प्रमाण सिद्ध होगें हैं तथा नागदादिक तीन अवस्था सिद्ध होवें हैं वथा यह. 
भावपदार्थ है यह अभाव है इत्यादिक भेद सिद्ध हों हैं सो साक्षी आत्माही 

ब्रह्मास्मि रव्यादिक महावाक्योंने बोधन करा है इति। ऐसे सम दुःखसुख 
धारपुरुषकूं पूरे उक्त सुखदुःखके देणेहारे मात्रास्पश जिस कारणतें वास्तव 
व्यथाकी भ्ातिं करते नहीं। काहेंतें ? सो स्वग॑ज्योति पुरुष सबे विकारोंका 

प्रकाशक होणेतें विन विकारोंके योग्य नहीं है। वहां अवि-सूरयों यथा सर्व- 
लोकर्य चश्लु्न लिप्यते चाशुपैर्बाह्मदीषेः । एकस्तथा स्वभूतान्त- 
रात्मा न डिप्यतें छोकदुः्सेन बाह्य इति। अर्थ यह-जैंसे सवे छोकोंका 
अक्षु जो सूये भगवान्‌ है सो सूर्य भगवान्‌ चशुके विषय बाह्य दोषों करिके 

लिपायमान होंवे वहोँ तैंसे एक अद्वितीयरूप सर्वेभूतोंका अन्तर आत्मा बाह्य 
ढोकदुर्सोकरिंक लिंपायमान होंे नहीं इति । इस कारण सो पीर पुरुष 
आपगे स्वरुपभूत बह्लात्माके एकताज्ञानकरिक सब्र दुःखोंकि उपदानकारण- 


(११०) श्रीमद्भगपद्गीता- [ अध्याय- 

रूप अज्ञानकी निवृत्तिपूर्वक अद्वितीय स्वप्रकाश परमानन्दरूप मोक्षकी 
आामिवासतै योग्य होंगे है । जो कदाचिद यह स्वयंज्योति आत्मा आरो- 
पित बंपका आश्रय नहीं होने किंतु स्वाभाविक बंधका आभय होगे 
तो पर्मीकी निवृत्तितं विना स्वाभाविक धर्मोकी निद्ृत्ति होते नहीं । जैसे 
अगिरुप पर्मीकी निमृत्तिंपं विना ताके उष्णादिक स्वाभाविक भर्मोंकी 
निबृचि होंगे नहीं वैसे आत्मारूप धर्माकी निल्‍्ृतितें विना ता स्वाभाविक 
बंपरुप पर्मकी कदाचितभी निद्भुत्ति नहीं होबेगी । और आत्मा तो 
नित्य है यातैं ता आत्माकी कदाचित्भी निद्नत्ति सम्भव नहीं, याततें 
आत्मा कदाचिव्मी झुक्त नहीं होवेगा । यह वार्ता अन्य शात्वविषे भी 
कथन करी है। वहां छोक-आत्मा कर््रादिरुपश्रेन्मा कांक्षीस्तहि 
मुक्तताम। नहि स्वभावों भावानां व्यावतेतीष्णवद्धवेः। अर्थ यह- 
आत्मा जो कदाचित स््रभाववैंही कर्दत्वभोक्तृत्वादिरूप वन्धवाला होंगे वो 
है शिष्य | तूं मुक्तपणेकी इच्छा मत कर। काहेंवें! मावपदार्थॉका जो स्वाभा- 
'विक परम होंगे है सो धर्म ता भावपदार्थरूप धर्मीकी निवृत्तितें विना कदा- 
चित॒भी निवृत्त होगे नहीं । जैसे सूरयका स्राभाविक धर्म जो उष्णता है 
सो उष्णतारुप धर्म सूर्यरूप पर्मकी निद्वा्ेतें बिना निवृत्त होंगे नहीं इति। 
किंवा आत्माविषे स्वाभाविक बंधे अंगीकार किये किसीकूंभी मोक्षकी 
आत्ति नहीं होवेगी । सो यह वाता विमुक्तश्न॒ विमुच्यते, ज्ञानदिव ठ॒ 
केवल्यम्‌ इत्यादिक ज्ञानतें मोक्षकी प्राप्िकूं कथन करणेहारी अनेक 
पियोविरभी विरुद्ध है । शका-आत्माविषे जो! कदाचित्‌ स्वाभाविक वध 
हम अंगीकार करें तौ यह पूप्त उक्त दोष हमारेकूं प्राप्त होगे परंतु ता 
आत्माविष सो बँंध 'हम स्वाभाविक अगीकार करते नहीं किंतु ता आत्मा- 
हे आदिक उपाविकृत बंध है । वहां श्रति-आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
८ त्याहुमनीषिणशअर्थ यह-इंव्रियमनरूप उपाविकरिंके युक्त आत्मा 
. का होवे है या प्रकार बुद्धिमाव पुरुष कथन करें हैं इति | इस प्रकार 
। ै -च्या ट उपाधकत बंबके अगीकार किये हुए आत्मारूप धर्मीके विद्य- 









द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । (१११) 
भान हुएमी ता औपाधिक बेधकी निद्वाति करिंके सुक्तिकी प्राप्ति होइ 
सके है। समाधान-दे वादी ! या तुम्हारे कहणेकारिके यह अथे सिछ हेवि 
है, जो वस्तु अपगे पर्मोकू अन्य वरतुविषे स्थितरूप कारेके प्रतीत करावे है 
ता पत्तुका नाम उपाधि है। जेसे रक्तव्णमाला जपाकुसुम अपणे रक्तव- 
मकूं सभी पर्वि स्फटिकमणिविषे स्थित रूपकारैके मतीत करावे है यातें ता 
जपाऊुछुमकूं उपाधि कहें हैं तेसे यह बुद्धि आदिकभी अपणे सुखदुःखादिक 
पर्मोकू आत्माविषे स्थितरूप करिंके प्रतीत करावे है, यातें यह बुद्धि 
आदिकभी उपाषि हैं । और जो धर्म उपापिछत होवे है सो परम असत्यही 
होने है। जैसे जपाकुसुमरूप उपापिरत जो रफटिकमणिविषे रक्तता है सा 
रक्तता असत्यही है तैंसे बुद्ध आदिक उपाषिरृत जो आत्माविषे कते- 
त्वभोक्तत्वादिक बंप है सो बंधभी असत्यही होगेगा । इस भरकार बेध- 
विषे ओपाधिकता मानि करिके असत्परुपताकूं अंगीकार करणेहारा तूं 
बादी हमारे सिद्धान्तरूप मार्गविषे शात्त भया है यातें तूं हमारे अजुकूछ है 
प्रतिकूल नहीं, यावैं यह अर्थ तिड भया, वास्तव करतेलवभोक्तृ्वादिक 
सर्व संसारपमोके संबंध रहित आत्माविषभी अतःकरणादिक उपाधेके 
बश॒तैं जो विन संसारधर्मेके संबेधकी पतीति है यह ही आत्माविषे बंध है 
और आगे वास्तव स्वरुपके ज्ञान करिके जबी अपणे रवरुपके अज्ञानकी 
निबृचि होगें है तथा वा अज्ञानके कार्यरुप डा आंदिक उपाधियोंकी 
निबूत्ति होगे है तथा ता उपाधिरृत सर्वेभ्रमकी निवृत्ति होगे है तबी सर्द 
हश्यपर्पचके संब्धतें रहित होणेते शुद्धरुप तथा स्वभ्काश प्रमानन्दरूप- 
ताकरिके सवेत्र परिपरणरूप जो आत्मा है ता आत्मादेवका स्वतःही केव- 
ल्परूप मोक्ष होते है। यातें बंध मोक्ष या दोनोंका भिन्न भिन्न अधिकरण 
नहीं है किंठ एकही आत्मा दोनोंका आविकरण है । या कहणेतैं अन्तः- 
करण आत्मा या प्रकारके नाममात्रविषेही विवाद है । विन दोनों 
नामोंका अथे एकही है। यह जो पू्ववादीन कहा था सोभी खंडन हुआ 

* नर बज प्र्क य्‌ क+ पक. ह * ५ ७७ 
जानणा, कहते ! प्रकाश्य ओर प्रकाशक या दोनोंकी एकता संभव नहीं | 


(११२ ) श्रीमद्भगवद्टी ता- [ अष्याय- 
जैंसे प्रकाश्य जो घटादिक पदार्थ हैं तथा प्रकाशक जो दीपकादिक हें 
तिन दोनोंकी एकता संभने नहीं तैंसे प्रकाश्यरूप जो अंतःकरणादिक हैं 
तथा प्रकाशक नो साक्षी आत्मा है विन दोनोंकीमी एकता सम्भवे नहीं 
किंतु प्रकाश्य पदार्थ प्रकाशकर्तें भिन्नही होंगे है जो कदाचित्‌ एकही पदा- 
थेकूं प्रकाश्यकुप तथा प्रकाशकरूप मानिये तो एकही पदार्थीविषषे भकाशरूप 
करियाका कतापणा तथा कर्मपणा प्राप्त होवेगा सो अत्यन्त विरुद्ध 
है। एकही वस्तुविषे एक क्रियानिरूपित कर्तापणा तथा कमेपणा कहांभी 
देखणेविषे आवता नहीं । शंका-एकही वरठाविषे जो प्रकाश्यवा तथा प्रका- 

शकता नहीं होने वीं आत्माविषेभी सा श्रकाश्यवा तथा प्रकाशकता कैसे 
सम्भवेगी । समाधान-स्वयंज्योति आत्माविषे हम केवल प्रकाशकताही अंगी- 
कार करतें हैं। घटादिक पदार्थोंकी न्‍्याई आत्माविषे प्रकाश्यता हम अंगी- 
कार करते नहीं । और आत्माविंषे णो अन्त :करणादिकोंका प्रकाशकपणा 
है सो स्वप्रकाशज्ञानरूपतातेँ भिन्न नहीं है किंतु सो प्रकाशकपणा सपप्रकाश 
ज्ञानहपताही है। ऐसा प्रकाशकपणा आत्मा्तेँ भिन्न अंतःकरणादिकों 
विष संभवत नहीं । शंका-डैडिकी इंतियोंतिं मिन्न दूसरा कोई ज्ञान हे 
नहीं यातें बुद्धिकी दृत्तियांही ज्ञानरंत है। समाधान-ज्ञान सर्वे देशविषे 
तथा सर्व कालविंष अछुगव है. वथा भेद करणेहारे धर्मोतें रहित हैं यांतें 
सो ज्ञान विभु है तथा नित्य है तथा एक है । और बुद्धिका पारैणाम- 
रुप वृत्तियां तो परिच्छिन्न हैं वथा अवित्य हैं तथा अनेक हैं। ऐसे विश. 
नित्प एक ज्ञानकूं परिच्छिन्न अनित्य अनेक वृत्तिरुपता संभंवे नहीं । 
शंका-ज्ानकूं जो नित्य तथा एक अंगीकार करौंगे तो हमारेविषे परवेला 
घटज्ञान नाश हुआ है और अबी पदज्ञान उसन्न भया है या तकारकी 
प्रतीति ज्ञानके उसपत्तिनाश॒कूं तथा भेदकूँ विषय करंणेहारी असंगत होवेगी। 
.. समाधान-सा भतीति ज्ञानके उसतचिनाशकूँ विषय करती नहीं किंद ता 
के $२५०२७/०७॥३४४ ७४३३ जो घटादिक विषयोंके साथि ब्तिद्वारा संबंध है 
ये है रैचधरके उतला तनाशादिकों कूं सा प्रतीति विषय, करे है ॥ जो ऐसा. वहा 
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द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (११३) 
अंगीकार करिये तो तिस तिस ज्ञानकी उत्पत्ति तथा नाश तथा भेद आदिं- 
कॉफी कल्पना करणेविंषे अत्यंत गोरवदोषकी प्राप्ति होवैगी यातें सो साक्षी 
आत्मारुप ज्ञान नित्य है तथा विद्ध है तथा एक अद्विवीयरुप है। बह 
शर्ति-नहि वृषडईशटविपारेोपो विद्यवेडविनाशित्वात्‌ आकाशवत्सब 
गत नित्यः महदद्भुतमनन्तमपारं विज्ञानपन एवं तदेव ब्ह्मपूर्व- 
मनपरमनतरमबाह्ममयमात्मा अह्मतर्वाचुभूरिति । अर्थ यह--ऋुष्ा 
आत्माका रवरुपभूत नो ज्ञानरूप दृष्टि सा दृष्टि नाशरतें रहित है यातें वा 
हृष्टिका किसी अवस्थाविषे अभाव होवे नहों। ओर यह ज्ञानस्वरूप आत्मा 
आकाशकी न्याईं सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य हे । ओर यह ज्ञानस्वरूप 
आत्मा महानरूप है तथा अनंत कब तथा अपार है तथा विज्ञानघन है। 
और यह ज्ञानर्वरूप बह्म कारणतें राहेत है तथा कायेतें राहित तथा अंत- 
रपणेतें राहित है तथा वाह्मपणेते +मह है यह ज्ञानस्वरूप आत्मा बल्नरुप 
है इवि। इत्यादिक अनेक श्ुवियां आत्माकूं विद्च, नित्य प्रकाश ज्ञान 
खरवरूपकरिके कथन करे है । इतने कहणेक्रिक अविद्यारूप कारणडपा- 
पिवैंभी आत्माका भेद सिद्ध हुआ यातें यह अर्थ सिद्ध भया स्थूलसूक्ष्म- 
कारणरूप अंसंत्य उपाधियोंकरैंके करा हुआ जो आत्माविषे बंधश्नम है 
ता- बंधम्मकी जंबी आत्माके ज्ञानकरिंके निवृत्ति होंबे. है तबी या रवय- 
ज्योति पुरुषकूं मोक्षकी भ्रात्ति होवे हैं या हमारे तिद्धांतविषे पूर्व उक्त 
किंचिन्मात्रमी दोषकी प्राप्ति होते नहीं । इहां हे पुरुषषंभ या सम्बो- 

धनकारिंके मगवानने अजुनके प्रति यह. अथे सूचन करा, स्व्काशचैत- 
न्यरूपताकरिंक जो तुम्हारे विष युरुषपणा है तथा परमानंद रूपताकारेंके 
जो तुम्हारिविषे सर्व दैवभर्पंचकों अपेक्षाकरिके भेवारूप ऋषभपणा है वा 
अपे उरुपपणेरू तथा ऋषभपणेऊू नहीं जानता हुआहो तूं शोककूँ आप 
हुआ है यातें ता शोकके निम्नत्तिका कोई दूसरा उपाय है नहीं किंतु ता 
अपणे रवरुपके ज्ञानतही तुम्हारे शोककी निवृत्ति होवेगी। तहां शरुवि-त राति 
शोकमात्मवित्‌ । भर्थ यह-आत्मवेत्ता रुप शोकतैं रहित होगे है इति| 


(११४ ) श्रीमद्भगवद्धीता-- ( अध्याय-- 
या छोकविंषे पुरुष इस एकवचनकरेंके सांस्पशाखके मतका खंडन 
करा। काहेंगें | वे सरांस्यशासवाढे अनेक पुरुषोंकू अंगीकार करें हैं॥१५॥ 

हे भगवन ! यय्यपि चेतन आत्मा पुरुष एकही है तथापि ता पुरुष 
पर्षें सत्यकृप जठपदाथोंका जो द्रष्टपणारूप संसार है सो संसार असत्य 
नहीं है किंतु सो संसार सत्य है ता संसारके सत्य हुए शी तउष्णादिक 
सुखदुःखऊ कारणोंके विद्यमान हुए वा छुसदुप्सक भोगमी अवश्यक 
रिके होवेगा। और सत्य वस्तुकी ज्ञान निबृत्ति होगे नहीं । जो सत्य 
वस्तुकीमी ज्ञानरैं निवृत्ति होगे तो सत्यात्माकोभी ज्ञानतैं निवृत्ति होणी 
चाहिये यातैँ पूर्व कथन करी हुई मात्रारपशाकी तिवक्षा केसे संभंवैगी 
तथा यह पुरुष मोक्षकी प्राप्तिवासतै केसे योग्य होवेगा । समाधान-है 
अजुैन ! जैसे शुक्तिविंष कल्पित जो रजते है ता रणतकी शुक्तिरूप 
आधिष्ठानके ज्ञानतें निवृत्ति होे है वेसे या सर्वे द्वेतप्रपंचकूं आत्माविषे 
कल्लित होगेग्रैं ता अधिष्ठान आत्माके ज्ञानकरिंके वा कल्पित प्र+चर्की 
निवृत्ति बनि सकै है । शंका-हे भगवन | जेंसे आत्माकी प्रतीत होवे 
है वैसे अनात्म प्रपंचकीमी शतीति होंगे है यातैं आत्मा आनात्मा 
दोनोंकी तुल्यप्रतीतिंके . हुए आत्माकी न्याई अनात्मजगत्‌भी सत्य किस- 
बासतै नहीं होगे। तथा अनात्मजगत॒की न्‍्याई आत्माभी असत्य किस 
आप हीं होगें ऐसी अर्ुनकी रैंकाके हुए भीकृष्णभगवान््‌ तिन दो्ी- 
पिषे विशेषता वर्णन करें हैं“. 
. नासतो/विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः ॥ 

. उमयोरपि दृष्टोन्तस्वनयोस्वत्तदाशिमिः ॥१६ ॥ 
.. (पदच्छेदः ) ने । अंसतः। विर्यते। भोवः । ने। अभोवः । 
'विद्यंते। सतः। उभेयोः । आंपि । द॒एंः। अन्त: । तु । अनेयोः । 
. 54 'दथेः) हे अछुंन ] अधैतवर्तुको सता नेहों सैंभवे है तथा सेंद- 


द्वितीय २. ] आाषाटीकासहिता । (११५ ) 
वरतुका अभोव नहीं संभवे हे इने सर असव्‌ दो नोंकी भी'' मर्यादो तत्त- 

देशी पुरुषोंनें देसी है॥ १९ ॥ । 
भा ०टी०-कालछत परिच्छेद देशरूत पारिच्छेद वस्तुरुत परिच्छेद या 
तीन प्रकारके पारिच्छेदोवा छा जो पदार्थ होवेंहे सो पदाथे असव क्या जावे 
है। ऐसे घटारिक अनात्म पदार्थ हैं । तहां प्रागभावका तथा प्रध्वंसाभा- 
वका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम कालपारिच्छेद है । जेसे घटकों 
उत्पत्तिंतें पूषे ता घटका मृत्तिकाविषे प्रागभाव रहे है ता प्रागभावका प्रवि- 
योगीवणा ता घटविषे है । ओर ता घटके नाशंतें अवन्तर ता घटका प्रध्व॑- 
साभाव ता घटके कपालोंविष रहें है ओर ता प्रध्वंसाभावका प्रतियोगी- 
पृणा ता घटविंषे है यातैं सो घट कालछृत परिच्छेदवाला है | घटके नाश 
हुएतें अनन्तर जो ठीकरे रहैं हैं विन्होंका नाम कपाल है और अत्पेता- 
भावका भतियोगीपणा है ताका नाम देशपरिच्छेद है। जैसे जिस देशविषे 
'घट रहै है ता देशकूं छोडिके अन्य के देशविंष ता घटका अत्यंवाभाव रहे 
 हैं। ताअत्यंताभावका नो श्रतियोगीपणा ता घटविंपे रहे है, यातैं सो घट 
देशरूत परिच्छेदवाला है। वहां वेदांतसिद्धांतविष यद्यपि जो पदार्थ कालछूत 
: ारिच्छेदवाला होगे है सो पदार्थ नियमकरिंके देशकूत परिच्छेश्वालामी 
: "होवे है । यातें कालकंत परेच्छेदके महण करणेकरिकेही देशकृत पारिच्छेद- 

'कामी ग्रहण होइ सके है । ता देशकृत पारिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा 
संभव गहीं। वथापि नेयायिक पृथ्वी, जछ, तेज, वा या चारोंके पर- 
. माणवोंकू तथा मनकूँ मूत्तेदब्य मानें हैं तथा नित्य मानें हैं यातैं ते नैया- 
. पिक विन परमाणवोविषे तथा मनविषे केवल देशकृत परिच्छरेही अंगी- 
कार करे हैं कालकृत परिच्छेद अंगीकार करें नहीं । या कारणंतें इहां- 
कालकत परिच्छदर्ते देशकृत परिच्छेद मिन्न अहण करा है और सजा- 
: 'तीय भेद विजातीय भेद स्वगृतभेद या तीन प्रकारके भेदोंका नाम वस्तु- 
रूत परिच्छेद है। जैसे एक वृक्षका दूसरे वृक्ष जो भेद है ता भेदकूं 


प हू पर 0 कब 4 ह शिव « अदा हल 
सजातोय भेद कहे है और शतैसी वृक्षका पाणाणादिकोतें जो भेई है दा 


( ११६ 2 श्रीमद्वगषद्गीता ! [ अभ्याय- 
भेदकूं विजातीयमेद कहें हैं । ओर तिसी वृक्षका अपणे पत्रठुष्मफलादि- 

कतें जो भेदहें ता भेदकूं स्वगतभेद कहें हैं। अथवा जीवईश्वरका भेद १ 
जीवजगव॒का भेद २ जीवोंका परस्पर भेद रे ईश्वरजगतका भेद ४ 
जगव॒का परस्पर भेद ५ या पंच प्रकारके भदका नाम वस्तुपरिच्छेद हे 
यद्यपि वेदांतसिद्धांतविषे जो पदार्थ कालझतपरिच्छेदवाला वथा देशछुव 
परिच्छेदवाला होते है सो पदार्थ नियमकरिंके वस्तुपरिच्छेदवालाभी होवे 
है यातें काहछत देशकृत परिच्छेदके ग्रहण कियेंतें वर्तुरुव परिच्छेद- 
काभी ग्रहण होइ सके हैं ता वस्तुझत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा 
उचित नहीं है। वथापि नैयायिकोंके मत विषे आकाश, काल, दिशा यह 
तीनों नित्य हैं तथा विश हैं याैं तिब आकाशादिकोंविषे ते नैयायिक 
कालठुत परिच्छेद तथा देशरुत परिच्छेद मानते नहीं परन्तु तिन आकाशा- 
दिकोंविंष ते नैयायिक वस्तुऊुतपरिच्छेद तो अंगीकार करे हैं या कार- 
ण॑वें कालकतपरिच्छेद देशकृतपरिच्छेद या दोनों परिच्छेदोंतें वस्तुरुत 
परिच्छेदकूं मिन्न ग्रहण करा हैं। इस शकारके तीन परिच्छेदोंवाला होणेवें 
असवृरुप जो शीवउष्णादिक सर्वे प्रपंच है ता असत्‌ प्रपंचका सत्तारुप 
भाव संभव नहीं । इह्ाँ सत्ताशब्दकरिक तीन परिच्छेदेंतिं रहिततारूप पार- 
मार्थिकपणेका महण करणा । जैंसे घट और घटलका अभाव यह दानों 
धमे परस्पर विरोधि होणेंतें एक अधिकरणावेषे कदाचितभी रहते नहीं । 
तेंसे परिच्छिन्नवरूप असर तथा अपरिच्छिन्नत्वरूप सर्व यह दोनों धर्मेभी : 
परस्पर विरोध होगेंतें एक अधिकरणविषे कदाचित्‌ भी रहते नहीं । वाल 
अह-अनात्मरुप जितनोंके दृश्य प्रपंच है सो दृश्य प्रपंच सर्वत्र अछुगत 
है नहीं, यातैं किसो कालविपे तथा किसी देशविषे तथा किसी वरठविपे 
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ता दृश्य प्रपंचका अरनिषध होंवें नहीं किंतु वा दृश्यप्रपंचका सर्वे देशकाल- 


हज 


.... वस्तुविषे निषेधही होते है, जैसे घटका अपणी उसत्तितें पूवेकालबिप तथा | 


. /“जाशेतें उत्तर कालाबैषे तथा. अपणे अधिकरणकूं छोडिके 


अन्य स्व देश- 


न 


_.. खैर तथा प्रदादिक वतुवोंबिये “ घटो नास्ति” या प्रकारका विपिही 





द्वितीय २. ] भाषादीकासहिता । ( ११९७ ) 
होगे है और जो सत्‌ पस्तु है सो सर्वत्र अनुगत है । यापें ता सद 
वरतुका किसी कालविषे तथा किसी देशाविषे तथा किसी वस्तुविषे कदा- 
चिवभी निषेध होगे नहीं । यातें जेसे एकही रज्जुविषे प्रतीति भये णो 
सर्प, दण्ड, जलधारा, माला आदिक हैं विन कल्पित स्पांदिकोंपेषे सा 
रज्जु तो अय॑ सर्पः, अय॑ दृण्डः या प्रकार इदंरूपकारेके अज्ुगत हुई 
भ्रतीति होबे है। यापें सा रज्जु तिन कल्पित सपेदंडादेकोंबिषि अनुगत 
है और ता सकी प्रतीतिविषे दंढकी प्रतीति होगे नहों ओर ता दंडकी 
प्रतीतिविषे सर्पकी प्रतीति होगे नहीं यावें ते कल्पित सपेदंडादिक परस्पर 
व्यभिचारी होगेंपें अलुगत नहीं है । या कारणवैंही ते अनुगत सपेदंडादिक 
ता अलुगत रज्जुविषे कल्पित हैं वेसे सन्‌ घटः, सन्‌ पृटः ” या प्रकार सर्वे 
पदार्थोविंष सत्‌ वस्तु ती अछ॒गत होइके प्रवीति होवे है यातें सो सत्‌ वस्तु 
स्वेत्र अनहुगत है। और बढ, पट नहीं है तथा पट, घट नहीं है या प्रकार 
घटपटादिक पदार्थ परस्पर व्यभिचारी होगेंतैं अनजुगत हैं या कारण॑तें यह 
अननुगत घटपटादिक प्रपंच ता अलुगत सद्‌ वर्तुविषे कल्पित है।शैका- 
है भगवन््‌ | अजुगवपणेतें रहित व्यभिचारी वस्तुकूं जो कल्पित मानौरे 
वो सब वस्तुभी कल्पित होवेगा, काहैंतें? सो सत्‌ वरतु भी शशश्वंग वेध्या- 
_ पर॒न्नादिक तुच्छ पदार्थोतें व्यावृत्त होणेतें व्यभिचारीही है । ऐसी अज्ञुनकौ 
शंकाके हुएं श्रीभगवान्‌ कहें हैं। नाभावों विद्यते सतः इति-हे अजुन ! 
सत्‌ अधिकरणविष रहणेहारा जो भेद है ताभेदके प्रतियोगीपणेका नामही 
वर्तुर्पारच्छेद है। जैसे घटरूप सत्‌ वरतुविषे रहणेहारा जो पदका भेद हे 
ता भेदका प्रतियोगीपणा ता पटविषे हैं यहहो ता पटविषे दस्तुप्रिच्छेद है 
ओर शशः्दग वेध्याउत्नादिक असत्‌ पदार्थोविषे सत्रूपता है नहीं यायैं: 
विन शशः्दंगादिक असत पदार्थोते सत्‌ वस्तुका भेद अंगीकार किये हुएमी 

ता सव्‌ वस्ठ॒विषे वस्तुपरिच्छेदको प्राधिहोंरे नहीं और स्वप्रकाश नित्य 
विशुरूप एक सव्‌ वस्तु स्वेत्र काहेंतें व्यापक हैं यातें ताःसद वस्तुविषे 
कि सी संत व्यक्तिका भेद संभवे नहीं । घटः सन्‌ पृटः सन्‌ इत्यादिक्‌ 


(११८ ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
प्रतीति सर्वे लोकांकूँ होगे है। यातें सत वस्तुविषे घटादिक परदार्थोविषे 
रहणेहारे भेदका प्रतीयोगीपणा संभवता नहीं। ऐसे देशकालवस्तुपरिच्छे- 

' दें रहित सव वस्तुका देशकालवस्तुरुत परिच्छिन्नत्वरूप अभाव संभवे 
नहीं । काहेंतें ? जेसे घटत्व और घटत्वका अभाव यह दोनों धर्म परस्पर 
विरोधि होणेवैं एक अधिकरणविषे रहते नहीं तेसे परिच्छिन्नतव अपरि- 
रिछत्नत्व यह दोनों धर्मभी परस्पर विरोधी होंणेंतें एक अधिकरण- 
विषे' रहे नहीं। शंका-जिसविंष देशकालवरतुपरिच्छेदका निषेध करते 
हो ऐसी कोई सद्‌ वस्तु है नहीं, किंतु सत्ता नामा एक परा जाति है सा 

सत्ताजाति द्रव्य, छुण, कर्म या तीन पदार्थोजिपि तो समवायसंबन्धकरिके 
रहे है और तिन द्रव्यादिकॉविषे रहणेहारे जो सामान्य, विरेष, समवाय 
यह तीन पदार्थ हैं तिन्होंविषि सा सत्ताजाति सामानापिकरण्यसंबंधकरिके 
रहे है। या कारण॑तैंही तिन दृव्यादिक पद पदार्थोविषे द्वव्यं संत, ग्रुणः 
सन्‌ इत्यादिक सत्‌ व्यवहार होवे है, यातें उत्पत्तितें पूर्व वत्तेमान पराग- 
भावके प्रतियोगी होणेतें असत्रूप जो घटादिक हैं तिन असव्‌ घटादिकों- 
काही कुछालद॒ण्ड चक्रांदिक कारणकि व्यापारतैं सत्त होगे है ओर विन 
संत्रूप घटादिकोंकाही मृत्तिकादिक कारणके नाशतैं अभावभी होवे है 
यापें असद्‌ पदार्थंका भाव नहीं होगे है ओर सत्‌ वस्तुका अभावु, नहीं होंदे 
है या प्रकारका आपका वचन संभवता नहीं । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
हम कहें हैं-उभयोरपीति | है अज़ुन ! सत्‌ वस्तुका वथा असद्‌ 
रजका जो अन्त है। क्या जो सत्‌ वस्तु होवे है सो सर्व कालविषे सही 
हाई हैं कंदाचित॒भी असत होंवे नहीं ओर जो असत वस्तु होने है सो सर्व 
कालविष अपवटी होगे है कदाचित्‌भी सव्‌ होवे नहीं या प्रकारकी नियम- 
000 सिल 0 ८ मर्योदारूप अन्त वस्तुके यथा रवरूपकूं जानणे* 
हरें बहवेत्त 3रुपेनिही विचारपूर्वक अतिस्मृतियुक्तियोंकारके निश्चय करा 
. है। कुंतार्किक नेयायिकादिकोंनें सो मर्यादरूप अन्त निश्चय करा नहीं। 
हें अंतिस्पृतिप्रमाणतैं विरुद तर्कका नाम कुतक है, विन कुंवकोकू कथन 





द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । (११९ 9 
करणेहारे वादियोंकूँ कुतार्किक कहै हैं ऐसे कुतार्तिक पुरुषोंविषे सो पूर्व 
उक्त विपरीतभ्षम संत्व हौर सके है । इहां छोकाविषे अन्तस्तु शा वचन 
विषे स्थित जो तु यह शब्द है ता तृशब्दका निधधयरूप अवधारण अर्थ हे 
तिम्त तुशब्दका अन्तः या पदके साथि जो अन्वय कारिये तो यह अर्थ 
सिद्ध होगे है। सद्‌ वस्तु सव॒ही होगे है ओर असद वस्तु असवही होवे हैं 
या प्रकार ता सत्‌ असत॒का नियमही तत्त्दर्शी पुरुषोंनें देख्या हे ता संत 
असव वसस्‍्तुका अनियम देख्या नहीं इति । ओर तिस तुशब्द्का तत्त्वद- 
शिमिः या पदके साथि जो अन्वय करिये तो यह अर्थ सिद्ध होगे है । 
तत्वदर्शी पुरुषोंनेंही ता सत्‌ असतद्‌ वस्तुका नियम देख्या है। अतक्तददर्शी 
पुरुषोंनें सो नियम देख्या नहीं इति। वहां श्रति-सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्वितीयमिति ऐतदात्म्यमिद स्व तत्सत्यं स आत्मा तत्व- 
मसि श्वेतकेतो इति । अर्थ यह-हे भिपदशन ! यह दृश्यमान प्रपंच अपणी 
उत्पत्तितें पूर्ष सत्‌ वस्तुरूपही होता भया है सो सत्‌ वस्तु एक अद्वितीय- 
रूपही होता भया इति । या भकार छांशेग्य उपनिषदके पष्ठ अध्यायके 
आदिविंष कथन करिंके वाके अन्तविष यह कह्या है-यह सर्व जगत 
आत्मासरुपही है सो आत्माही सत्यरुप है। हे श्रेतकेतु ! सो सव्‌ वस्तु 
आत्मा वू है इति । यह श्रुति सजातीय, -विजातीय, स्वगत भेरतें रहित 
. एक अद्वितीय वस्तुकूंही कथन करे है और वाचारंभर्ण विकारों नाम- 
घेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थ यह-घटशरावादिक विकार केवल 
वाणीमात्र होणेतें मिथ्या हैं तिन घटशरावादिक विंकारोंका कारण रूप 
मृत्तिकाही सत्य है इते। यह श्रुति परस्पर व्यभिचारीरूप घटशरावादिक 
विकारोंविषे मिथ्यापणेकूंही कथन करे है। तथा अन्नेन सोम्य झुंगेनापों ' 
मूलमन्विच्छ अद्धिः सोम्य शुद्गेन तेनोमू्मन्विच्छ तेजसा सोम्य 
शुद्भेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूछाः सौम्येमाः सेवीः प्रजाः सदायंतनार 
सत्पतिष्ठा इति | अथे यह-हे प्रियदरशन श्वेवकेतु ! या प्ृथिवीरुप कार्य 
कारिके तू जलरूप कारणंकूं निश्चय कर तथा जलरूप॑ कार्येकारके ते 


(१२० ) श्रीमद्भगव द्वीता- [ अध्याय-- 
तेजरूप कारणकूं निधय कर तथा वा तेजरूप कार्यकरिक तू सद 
वरतुरूप कारणकूं निश्चय कर । हे श्वेतकेतु | यह सर्वे प्रजा ता संत 
वस्तुर्तेही उत्तन्न होगे है तथा ता सत॒वस्तुविषेही रिथित होगे है तथा 
ता सतवस्तुविषेही लयकूं प्राप्त होंगे है इवि । यह श्रुति वा सद्‌ विस्तु 
विषेही पृथिवी आदिक सर्व विकारोंका कल्पितपणा कथन करे है । 

. भव सोम्येद्मग्रआर्सीत्‌ इत्यादिक सबवे ४तियोंका अर्थ आत्मपुराणके 
द्वादश अध्यायविषे हम विस्तारतें कथन कारे आये हैं। किंवा ' द्वव्यं 
सत्‌, भरुणः सन्‌” इत्यादिक प्रतीतियोंका विषय जो सता है सा सच्ता 
पराजातिरुप है या प्रकारका वचन जो नेयायिर्कोनें कथन करा है सो 
तिन्होंका कहणा अत्यंत असंगत है । काहेंतें ! सन्‌ सन्‌ यह सत्ताकूं: विषय 
करणेहारी प्रवोति इव्यादिक सर्व पदार्थमात्रविषे समान होवेहे। केवल द्रब्य, 
खुण, कर्म या तीन पदार्थोँविंष सा प्रतीति होगे नहीं। याँतें सन्‌ सन्‌ या 
भ्रकारकी प्रतीतिकारेके दृव्य छ॒ुणकर्ममात्रविष रहणेहारी सत्ताजातिकी 
कल्पना होई सके नहीं और एकरूप प्रतीति एकरूप विषयकरिकेही सिद्ध 
होवे है। ता एकरूप प्रतीतिविषे संबंधका भेद वथा स्वरूपका भेद कल्पना 
करणा अलुचित है।. जैसे अनेक घटोंविषे अय॑ घटः, अय॑ घटः” या 
प्रकारकी जो एकरूप भ्रतीतिहे सा एकरूप प्रवीति घटत्वरूप एकरूप विषय 
करिकैदी सिद्ध होइ सकें है। यातें बटव्यक्तियोंदिष ता घटल्वधर्मके संघं- 
धका भेद कल्पना करणा अलुचित है। तैसे सन्‌ सन यह एकरुपप्रवीति 
द्ब्य, छण, कर्म या वीन पदार्थोंविष वो,समवायसंबंध विशिष्ट सत्ताकूं विषय 
करे है और सामान्य, विशेष, समवाय या तीन पदार्थोंविषे सामानाविकर- 
०यसंबंधविशिष्ट सत्ताकूं विषय करे है या प्रकार संबंधका भेद कल्पना करना 
उचित नहीं है। और विषयकी एकवारुपवाके अभाव हुएभी जो कदाचित्‌ 
प्रतीविकी एकरुपवा अंगीकार करोगे वी तुम्हारे मताविषे किसीभी जातिकी . 
सिद्धि नहीं होवेगी। यातें यह अर्थ सिद्ध भया नैयायिकोनें अंगीकार करी 
जो,सत्ाजावि है ता सत्ताजाती 'पढः सन्‌, पटः संत! इस्मादिक संद 





दितीय २, ] माषाटीकासहिता । (१२१ ) 
व्यवहारोंका साधक नहीं है किंतु ज्ञात अज्ञाव अपस्थाकूं प्रकाश करणे- 
हारा तथा सवतःरफुरणरूप एकही सववस्तु अपणे तादात्म्य अध्यासकरिके 


से पदार्थोविषे सन्‌ सन या प्रकारके सत्‌ व्यवहारका साधक होंगे है॥ 


किंवा सत्र घटः, सन्‌ पटः इत्पादिक प्रतीतियां घटपटादिक व्यक्ति- 
योविषे सत्ताव्यक्तिके अभेदमात्रकूं विषय करें हैं तिन घटपदादिक व्यक्ति- 
योंविषे सत्ताजातिके समवायेपणेऊूं ते भवीतियां विषय करे नहीं । काहेंतें ९- 
अभेदकूं विषय करणेहारी जो प्रतीति है वा प्रतीविका भेदघादित समवाय- 
संबंधकरिके निर्वाह होई सके नहीं । इस प्रकार 'द्वृव्यं सतू, गुणः सच! 
इत्यादिक प्रतीतियोंकरिंके ता एक सत्‌ वस्तुका बब्यादिक सब पदार्थोके 
साथि अभेदत्तिद्ध हुए ता एक सत्‌ वस्तुके साथि अभिन्न होणेंतें तिन दृब्य- 
रुणादिक पदार्थोका परस्परभी भेद सिद्ध होगे नहीं । तिन दृष्यादिकोंके 
भेदके असिद्ध हुए तिन इब्यसुणादिक धर्मियोंविषे सत्ताजातिरुप धमेभी 
कल्पना करा जावैनहीं । यांतें सत्‌ वस्तुरूप धर्मीविषे दब्यशुणादिक 
पदार्थोका अभेदही अंगीकार करणेयोग्य है । सो जड चेतनका अभेद 
वास्‍्तवतें तो संभव नहीं किंतु आध्यासिक अभेद्ही संभव है । किंवां 
जैयायिकोंनें विधुरूप कालपदार्थका सववे पदार्थोके साथि संबंध अंगीकार 
करा है ता कालके संबंध गहण करिकेही 'घटः सन्‌, पटः सन्त ? 
इत्यादिक सर्वे व्यवहार संभव होई संके हैं ता काल्संबंधतें मिन्न 
सत्ताजातिरुप पदार्थके मानणेविषे कोई प्रमाण है नहीं । यातें यह अथे 


सिद्ध भया, जैसे किसी देशविषे तथा किसी कालविंषे अघटरुप जो 
पटादिक पदार्थ हैं तिन पटादिक पदार्थोकूं अन्य देशविषे तथा अन्य काल- 
विषे पटरुपता होगे नहीं । और जैसे किसी देशविषे तथा किसी कालविपे- 
घटरूपकरिंक स्थिव जो घट है ता घटकी अन्य देशविषे तथा अन्य कांडें- . 


_विंषे अपटरुपता साक्षात्‌ इंदकरिकेमी सिद्ध होइ सके नहीं । वैसे किसी 


' ड्ेशविंषे तथा किसी काछविषे असत्रूपकरेंके विद्यमान जो पदार्थ है वा 
अस्त पदार्थका अन्य देशावेष तथा अन्य कालविषे सतत । सिद्ध होइ सके 


( १२२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 
नहीं। तेसे किसी देशाविषे तथा किसी कालविंपे सत्रूपकरिके विद्यमान 
जो पदार्थ है ता सत्‌ पदार्थंका अन्य देशविये तथा अन्य कालगिपे अस्त 
सिद्ध होइ सके रहीं । यातें सद, अस्त दोनोंका नियतहुपही अंगीकार 
करणेकूं योग्य है यातें एकही सत्‌ वस्तु मायाकल्पित अमव॒क़ी निवृत्ति 
कंरिंक मोक्षरृप अमृतकी प्राप्िक योग्य होगे है तथा संत वस्तुमात्रकी 
इृष्टिकरिके पूर्व उक्तातितिक्षामी सम्भष होद सके है ॥ १६ ॥ 

है भगवन्‌ ! पूर्व कथन करा जो देशकालवस्तुपरिच्छेदतें रहित सव्‌ 

वरतु है सो सत वस्तु ज्ञानरूप स्फुरणनें भिन्न है अथवा अभिन्न है। तहां 

प्रथम भेदपक्ष तौ संभवे नहीं. काहेवें ? ता सद वस्तुकूँ जो ज्ञानरूप रफुरणते 

भिन्न अंगीकार करौंगे तौ सो सद॒वस्तु भेदरूप वस्तुपरिच्छेदवाला होवैगा । 

ता परिच्छिन्नताकी प्राप्तिरप दोषकी तिव्वांच वार्सतें सो सत्‌ वस्तु ज्ञान 
रूप रफुरणतैं अभिन्न हैं यह दूसरा पक्ष अंगीकार करणा हात्रंगा । ओर 
जैसे अय॑ सर्पः या प्रतातिकस्कि रज्झुविषि जो सर्पका अभेद प्रतीत 
होते है त्रों अभेद वास्तव है नहीं, किंठ॒ सो अमेद आध्यामिक है । तेसे 
ता सद्‌ वस्तुविषे ज्ञानकप स्फुरणा जो आध्यासिक अमेद अंगीकार करोगे 
तो ता ज्ञानरुप रफुरणतैं वास्तव भिन्न हुआ सो सत्‌ वस्तु घठादिक 
पदार्थोंकी न्‍याई जड़ होंवेगा । याँतें ता जडता दोषकी निवृत्ति वासते ता 
सद्‌ वस्तुविषे ज्ञानरूप स्फुरणका वास्तव अभेद अंगीकार करणा होगेगा। 
ता वास्तव अभेदके अंगीकार किये हुएभी वा सत्‌ वस्तुविषे पुनः देशका- 
लवस्तुपरिच्छेदकी प्राप्ति होवैगी.का हित ! हमारेविषे पूछा घटका ज्ञान नाश 
हुआ है अभी पटका ज्ञान उत्न्न भया है, या प्रकारकी प्रवीति सर्वेडो- 
कोंकूँ होवे है ता परवीतितैं ज्ञानक़प रफुरणका उत्पत्ति तथा नाश सिद्ध होगे 
हरे ओर अह घट जानामे । अर्थ यह-में घटकू जानता हूँ या प्रकारकी 
भव्रीतिमी सर्व लोकोंकू होवे है या प्रतीतितें अहं शब्दके अर्थविषे वा ज्ञान . 
| स्फुरणकी आश्रयता सिद्ध होगे है ओर घटविषे ता ज्ञानरू4 रझुरणका 
... पता जिद होवे है। यातें सो ज्ञानरूप रफुरण देशकालव॑स्तुपरिच्छेद- 


दितीय २. ] माषाटीकासंदिता । द (१२३ » 
पालाही सिद्ध होगे है । ऐसे परिच्छिन्न ज्ञानरुप स्फुरणतें जबी ता सत्‌ 
वर्तुका वास्तवतें अभेद हुआ तबी ता सत्‌ वस्तुविषभी सो देशकालपस्तु- 
प्रिच्छेद भाप्त होवेगा यातें स्रो सद वस्तु देशकालपस्तुपरिच्छेदतें रहित है यह 
आपका वचन सम्मवता नहों।एसी अज्जैनकी शंकाके हुए भमिगवान्‌ कहें हैं- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम ॥ 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कतुमहंति ॥ १७॥ 

( पदच्छेदः ) अविनांशि । तु। तत्‌ । विद्धिं। येन॑ । संर्वस । 
इंदें । तंतम्‌ । विनांशम्‌ । अव्यंयरस्य । अस्यप। ने । कथित । 
केतुंम्‌ | अति ॥ १७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! जिसे सद्रूप रफुरणनें यहे से दृश्यभपच्च व्याप्त 
करा है तिस सत्रुपरफुरणकूं ठूं परिच्छेदरूप विनाशतें रहित ही जान, जिस 
कारणतैं इसे अपरिच्छिन्न सत॒रुप स्फुरणका परिच्छिन्नवोरूप विनाशकूं. 
कोईमी ' करेंणेकूं नहीं समर्थ हैं॥ १७ ॥ द 

भा" टी-देशछूत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद, वस्तुकत पिच्छेद 
या तीन भ्रकारके परिच्छेदोंका नाम विनाश है सो विनाश जिसकूँ प्राप्त 
होने है ताका नाम विनाशी है ऐसे परिच्छिन्न पदार्थ है तिन विनाशि पदा- 
. थरौंतें जो विलक्षण होगे ताका नाम अविनाशि है, क्या तीन भकारके पारि- 
च्छदतें रहित वस्तुका नाम अविनाशि है। हे अज्ुंन |! ता सत्‌ वस्तुरूप, 
रफ्रणऊूं तू इस प्रकारका अविनाशि जान। कैसा है सो सत्‌ वस्तुरूप स्फुरण? 
जिस एक अद्वितीय नित्य विश्ुरूप रफ्रणनें स्वतः सत्तास्फुत्ितें रहित यह 
सर्वेत्श्यप्रपच वात करा है। जैसे रज्जुरूप अधिष्ठाननें अपणे इृदमूअंश- 
करिके कल्पित सपे, दंड, जलधारादिक व्याप्त करीते हैं तैसे जिस सद 


वर्तुरुप रफुरणनें अपणी सत्तारफुर्तिके अध्यासकारिक यह सर्व दृश्यभरपंच 
व्याप्त करा है ऐस संत वस्तुरूप रफुरणकू तू परिछिज्नवारूप विनाशतें रहितही 
जान । काहते १परच्छेदरूप नाशतें रहित तथा सवेदा अपरोक्षरूप ऐसा 


जो सत्र व्यापक सत्रूप रफुरण हैं ता सत्‌ वस्तुरूप रफुरणके प्रि« 


( १२४) .... श्रीमद्वगवर्गीता- [ अध्याय- 
4व्छिन्नतारूप विनाशकूं कोई आश्रय अथवा कोई विषय अथवा कोई 
इंदिय अथेका संबंधरूप हेतु करणोविषे समर्थ हो नहीं, काहेंतें ? कल्पित- 
वरतु अकल्पित वस्तुके परिच्छेदकूं करिसकें नहीं । जैसे रज्जविषि कल्पित 
सर्प दंढादिक अकल्पित परिच्छेदकूं करे सके नहीं तेंसे सत्‌ वस्तुरूप 

'सफुरणावैषे कल्पित जो विषय ईंद्रियादिक हैं ते विषय ईंद्वियादिक ता 
'अकल्पित स्फुरणके पारिच्छेदकूं करिसके नहों ओर जो वादी ता सद्‌ वर्तुरूप 
स्फ्रणविपे परिच्छिक्षणणेका आरोप अंगीकार करें स्लो ओपाधिक परि- 
रिछिन्नरपणा हमारेकूंमी अंगोकार हैं। परन्तु ता स्फुरणविषे वास्तवर्ते परि- 
िछन्नपणा है नहीं। किंवा अहं घट जानामि। अर्थ यह-में घढकूं 
जानता हूं या ज्ञान विष अहंकार वो आश्रयरुपकर्रिक प्रतीत होंगे है। 
और घट विषयरूपकरिके प्रतीत होंवे हैं। ओर उत्रत्तिनाशवाली कोई 
'अंतःकरणकी वृत्ति तो सर्वत्र व्यापक संवृरूप रफुरणके अभिव्यंजकता- 
रुपकरिंके प्रतीत होने है वा अभिव्यंजक बृत्तिरुप उपाधिके उत्पत्तिनाश- 
करिकेहदी वा वृत्ति उर्पहिंत सव्रूप स्फुरणविषे उत्पतत्तिनाश प्रतीत होंवे है। 
बास्तवतें ता सतरूप स्फुरणका उत्तत्तिनाश हंवें नहीं । अथवा आत्मा 
भृगका संयोग ज्ञानका कारण होवे यह नेयायिकॉनभी अंगीकार क्रा है ! 
ता संयोगरूप उपा्धथिक उत्पचिनाश करिकेही ता संयोग उपहित सतरूप 
सफुरणविषे सो उत्पचिनाश प्रतीत होंगे है वास्तव ता रफुरणका उतत्ति 
नाशहे वे नहीं | जैसे मीमासकके मैतविषे स्वभावतें उसत्तिनाशतें रहित 
जो वर्णात्मक शब्द है ता शब्दविषे ध्वनिरुप उपापिके उत्त्तिनाशका 
आरोप होगे है। और जैसे नेयायिकोंकें मंतविषे वास्‍्तवेर्ते उ्तत्ति नाशतें 
राहित जो आकाश है ता आकाशावेषे घटरूप उपाधिके उसत्तिनाशका 
आरोप होते है। तैसे वेदांतसिद्धांतविषेभी वास्तवर्त उपत्तिवाशवे रहित जो 
.. ज्ञानरुप रकुरण है ता स्फुरणविषे अन्तःकरणकी वृत्तिरप उपा्षिके 
हा हि कब आरोप होते है। अथवा आत्मामनका संयोगरूप उपार्धिके 
.. “जशनाशका ता स्फुरणविषे आरोप होषे है वास्तवतें ता सद॒वस्तुरूप 






द्वितीय २. ] भाषादीकासाहिता । (१२५) 
रफुरणका उत्पात्ति नाश होने नहीं। ओर यद्यपि ता सत्वस्तुरूप स्फुरण- 

बिषे यह अहंकार कल्पित है यातैं ता कल्पित अहंकारविषे ता रफुरणकी 
आशभ्रयता संभवे नहीं। तथापि वा अहंकारकी वृत्तिके साथि वा स्फुरणका 
तादात्य अध्यास है या कारणतें वा वृत्तिके आभयरूप अहंकारके 
आश्ित हुआ सो स्फुरण प्रतीत होवे है, वास्तवतैं स्रो अहंकार ता रफुर- 
णका आश्रय नहीं है, काहेंतें ? सुइप्ति अवस्थाविषे ता अहंकारके अभाव 
हुएभी ता अहंकारके सूक्ष्म वासनायुक्त अज्ञानकूं प्रकाश करणेहारा चैतन्य 
स्ववःही रफुरण होगे है जो कदाचित सुषृत्ति अवस्थाविषे सो चैतन्य 
स्वतः स्फुरणरूप नहीं होंगे है तो इतने फालपयेत में किचितमात्रभी नहीं 


“ जानता भया या त्रकारका अज्ञानविषयक स्मरण जो सुष॒पतितें उठे हुए 


रै 


पुरुषकूं होगे है सो नहीं होणा चाहिये। और या प्रकारका स्मरण तो स्व 
पुरुषाकूँ होगे है यातें यह जान्या जाँवेहे सुद्रततिअवस्थाविषे अज्ञानकूं 
प्रकाशकरणेहारा चैतन्य स्प्रतः रुरणरूप है ता स्फुरणरूप अज्ञभवकारे- 
केही जाग्रत अवस्थाविषे सो अज्ञान विषयक स्मरण होवेहे । किंवा केवल" 
जाग्रत अवस्थाके स्मरणकी अलुपपत्तितिही सुषुत्ति अवस्थापिषे जैतन्य- 
रुप स्फुरणकी तिद्दे नहीं होवे है। किंतु साक्षात्‌ श्रुतिपरमाणकरिकैमी- 
ता ज्ञानरुप रफुरणकी सौदे होंवे है । तहां श्रुवि-यद्वेलन्न पशयति 
प्श्यन्वेतद्शव्यं न पश्यंति नहि दरषवुहृष्टेविंपरिलोपो विद्यतेजविना- 
शित्वात्‌ । अर्थ यह-सुदुत्ति अवस्थाविषे यह आत्मादेव देतपरपंचकूं जो 


. नहीं देखता है सो अपणे चैतन्यरूप स्फुरणके अभाव हुएें नहीं देखता है. 


यह वार्ता कही जावे नहीं किंतु ता सुइप्ति अवस्था - विंषे यह आत्या-” 
देव अपणे चैतन्यरूप रफुरणकरिंके देखता हुआभी वहां द्वैतप्रपंचका अभाव 
हांगेवैं वा दैतभरपंचकूं देखता नहीं काहेंतें वा हश आत्माका स्वरपभूत जो 
रफुरणरूप दृष्टि है सा दृष्टि नाशतें रहित है यातैं ता स्फुरणरूप हृष्टिकां किसीमी 
अवस्थागिषे अभाव होवे नहीं इति।यह श्रुति सुषपिअवस्थानिपे स्वपकाशरूप 
स्फुंणके स्ावकूं तथा नित्यताकूं कथन करें है,किंवा जैसे अहंकारादिक तू... 


4 १२६) श्रीमद्धगवर्गी ता- [ अध्याय-- 
ज्ानरूप स्फुरणविषे कल्पित हैं तेसे घटादिक विषयोके अज्ञात अवस्थाकूं 
प्रकाश करणेहारा जो सद वरतुरूप स्फुरण हे ता रफुरणविपे ते घद।दिक्‌ 
'विषयभी कल्पित हैं । काहेंतें! जो पट हमनें पूर्व नहीं जान्या था सोईही 
घट अबी हमेनें जान्‍्या है या प्रकारके अनुभवकररिक्रहीं सा घटकी अज्ञात 
अवस्था सिद्ध होगे है। और जो ज्ञान अज्ञात वस्तुका प्रकाश करे है सो 
ज्ञानही प्रमाज्ञान होते है। या प्रकार अज्ञात अर्थका ज्ञापरुत्रुप प्रमा- 
ज्ञानका लक्षण सर्व शास्रवाले अंगीकार करें हैं । या कारणतेही नेयायि- 
कोने यथार्थाजुभवः प्रमा । या प्रमाके लक्ष्णविपरे पूर्ज्ञात अ्थकूं विषय 

'करणहारी स्मृतिके निवारण करणेवासर्ते अलुभव यह पद कथन करा है। 
'तहां घटादिक विषयोंविबे जो अज्ञातपणा है सो अज्ञातप्रणा नेत्रादिक 
डइन्द्रियोंकरिके जान्‍्या जावे नहीं काहेंतें ता अज्ञातपणेके जानणेविष नेत्रा- 
'दिक इन्द्रियॉका सामर्थ्य है नहीं । ओर सो घटादिकोंका अज्ञातपणा अजु- 
मानप्रमाणकारिकेमी जान्‍्या जावे नहीं, काहतैं ! जेंसे पर्वताविषे स्थित अभिके 
जनावणेहारा धूमरूप लिंग होवे है तैमे ता अज्ञातपणेके जनावणेहारा कोई 
लिंग है नहीं। वहां जो वादी ता अज्ञानपणेकी सिद्धि वासते या प्रकारका 
अनुमान करे यह घट पूर्व अज्ञात था इदानींकालविषे ज्ञात होणेंतें सो या 
भ्कारके अनुमानकरिकेभी सो घटका अज्ञातपणा सिद्ध होंवे नहीं काहेंते 
जहा एकही घटविषे यवधा नतें रहित अय घट; अय घटः या प्रकारके 
अगकज्ञान होते हैं तहां प्रथम ज्ञानकूं छोढिके द्वितीयतृवीय आदिक ज्ञानोंका 
7:07 
ज्ञानकरिंके ज्ञात घटकुंही ०४ ३ की“ 
जज कही उत्तरउत्तर ज्ञान विषथ करे हैं यातें साध्यके 
अभाववाले पठविषे रहगेहारा सो हेतु व्यभिचारी है ताव्यभिचारी हेतुते पूर्व 
अज्ञातत्वरूप साध्यकी सिद्धि होइ सकें नहीं । किंवा इदानीं ज्ञातत्वरूप 
हैलुका पूर्व अज्ञावलडप साध्यतें भेद सिद्ध होवे नहीं। काहेंतें जो पूर्व अज्ञात 
3४. इुद्युनोकालापैपे ज्ञात होगे है ताकूंही इदानॉकालविये ज्ञान कहें हैं 


दितीय २, ] भाषाटीकासहिता । ( १२७ ) 


ओर जो हेतु अपणे साध्यतें अभिन्न होगे हे सो हेतु सिदसापनता 
दोषवाला होंगे है । या कारणंतेंभी ता दुष्ट हेतुतें अज्ञातत्वरूप साध्यकी 
सिद्धि होंगे नहीं। किंवा घठादिकोंकी अज्ञात अवस्थाके ज्ञानतें बिना 
तिन घटादिकं विषे स्वविषयक भत्यक्षज्ञानके प्रति कारणता ग्रहण करी 
जावे नहीं काहेंतें जिस वस्तुविषे जिस कार्यतें नियम करिके पूषेवचिपणेका 
ज्ञान होगे है तिप्ती वस्तुविषे ता कार्यंकी कारणता ग्रहण करी जावे है । 
जैसे शत्तिकाविषे घटरूपकार्यतें पू्वेवात्तिपणेके ज्ञान हुएतें अनंतरही वा 
मृत्तिकाविषे घटके कारणताका ज्ञान होवे है। पूर्ववत्तिपणेके ज्ञानवें बिना 
कारणताका ज्ञान होंवे नहीं यातैं वा घटके प्रत्यक्ष ज्ञानतें पूर्ववा घटके 
अज्ञात अवस्थाका ज्ञान अवश्य अंगीकार करा चाहैये | किंवा ता घटके 
अज्ञात अवस्थाका ज्ञान जो नहीं होता होबे तो में घटकूं नहीं जानता हूं 
या प्रकारके सर्वे ोकोंके अछुभवका विरोध होवैगा, यातें यह अर्थ सिद्ध 
भया अज्ञातरूप रफुरण आगे स्वयंज्योतिरुपकारेके प्रकाशमान हुआ 
अपणे विंषे कल्पित घटादिक पद्मथेकूभी प्रकाश करे है यातें ता अज्ञाव- 
रूप स्फुरणविषेही तिन घटादिक पदार्थोका काल्पतणा सिद्ध होवे है । जो 
कदाचित्‌ सो अज्ञावरूप रफुरण विन घटादिक पदार्थोकूं भ्रकाश नहीं करता 
होगे तो विन घटादिक पदार्थोकूं स्वभावतैं जड होणेंतें तिव घटादकोंका 
अज्ञातपणा तथा ता अज्ञावपणेका ज्ञान दोनों नहीं सिद्ध होवेंगे। और वा 
सृत्‌ वस्तुरूप सफुरणादिषे जो अज्ञातपणा है सो अपणेविषे कल्पित अज्ञा- 
वकरिकेही है। यह वात्ता अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः। 
_यर वचनकरिंक भीभगवान्‌ आपही आगे कहैंगे। इतने कहणेकारेके ता 
सुत्‌ वरंतुरूप स्‍फुरणावैषे विभ्रुपणा सिद्ध क्रा। तहां भुति-महद्भतमनंतं- 
मपारं विज्ञानपन एवेति सत्य ज्ञानमनतं बह्म इति । अथे यह-सो संत्‌ 
वृस्तुरुप रफुरण महाबरुप है तथा अनंत है तथा अपार तथा विज्ञानघन है तथा 
सुत्य है तथा ज्ञानरुप है तथा अनंत है इति । यह श्रुति ता सद्‌ वस्तुरूप 
रुफुरणविषे महतपणा तथा अनंवपणा कथन करे है। तहां वा ज्ञानरूंप 


€ १२८ ) श्रीमद्वगवरद्गीता- [ अधष्याय- 
रफ्रणविषे कल्पित जो यह सर्वे जगतहै ता सर्व जगव॒के साथि ता रफुर- 
णका जो कल्पित तादात्यसंबंध है यहही ता स्फुरणविषे महत्पणा है और 
देशकालवरतुपारिच्छेद्ते जो रहितपणा है यहही ता र्फुरणविषे अनंतपणा 
है इतने कहणेकरिके शून्यवादियोंका मतभी खंडन करा, काहेंते ? आधिष्ठान 
वरतुतें विना कोईमी भ्रम होगे नहीं तथा अधिष्ठानतें विना ता भ्रमका 
बाधभी होवे नहीं । ओर थून्यवादियोंके मतावेषे कोई सद्‌ वस्तु आपि- 
ठानतें है नहीं यातें तिन्होंका मद अध्ंगत है। तहां श्रुति-“पुरुपान्न परं 
किपैत्सा काष्ठा सा परा गतिः ” अर्थ यह-स्वयंज्योतिरूप पुरुषतें परे 
कोईभी वस्तु है नहीं । किंतु सो स्वयंज्योति पुरुषही या सर्वे जगत॒का 
अवधिरूप है तथा परागतिरुप है इति । यह श्रुति सर्वे जगवके बाघका 
अवधिरुपकरिके ता स्वयंज्योति पुरुषका कथन करें है। यह वार्चा भग- 
वान्‌ भाष्यकारोंनेंगी कथन करी है। “सर्व विनशयद्वस्त॒जातं पुरुषांतें 
विनरथाति थुरषो विनाशहेल्वभावान्न विनश्यति ” अर्थ यह था स्पूठ 
अपचत आदिलके अव्याकृतपर्यत जितनेक नाशवान वर्त हैं ते सर्वे वस्तु 
चेतन्यरूप पुरुषपर्यत नाश कूँ प्राप्त होगें हैं। और विस पुरुषके नाश करणे- 
हारा कोई कारण है नहीं यातें सो पुरुष नाशकूं प्राप्त होवे नहीं इति। 
इतने कहणेकरिके क्षणिकविज्ञानवादियोंका मतभी खंडन करा, काहेतैं! जो 
कंदाचित्‌ आत्मा क्षणिक होवे तो जो में बाल्य अवस्थाविषे अपणे माता- 
पिताकूं अलुभव करतभया सोईही में अबी वृद्ध अवस्थाविषे ता +२ 
पिताकूं रमरण करता हूं या प्रकारका प्त्यभिज्ञाज्ञान सर्वे प्राणियोंकूं होते 
है सो नहीं होणा चाहिये। काहेतें जो पुरुष निसवस्तुकूं देखे है सोईही 
3हप का्डातरविंषे तिस वस्तुकूं स्मरण करे है। अन्यपुरुषकरिके देसी 
हुईं वर्तुका अन्य पुरुपकूं स्मरण होवै नहीं यातें सो आत्मा क्षणिक नहीँ 
यातें यह अर्थ सिद्धंभया सबंत्र व्यापक तथा एक. अद्वितीयरूप जो रवप्र- 
.. औश रहुरगह़ा संत वस्तु है सो स्फ्रणरूप संत वस्तु पूर्व उक्त देशकाला- 
.. डक. सेपरिच्छेदते राहेत है यातें ता सव्‌ को कदाचिद्‌ भी 
... नह अर है । ग्रह जो भीभगवाजनें क्या है सो यथार्थ क्या है ॥ १७.॥ 





द्वितीय २. "] भाषाटीकासहिता | : (१२५९ ) 
पूर्व आपनें स्फुरणरूप सद वस्तुकूं अविनाशी कंद्या सो संभवता नहीं $ 
काहेंतें? नेसे पान,का था, चना,सुपारी या चारोंका समुदायकरुप जो तांबूल है 
तिस तांबूलविषे रक्तता उतन्न होवे है तेसे प्रथिवी, जल, तेज, वायु या 
चारि भूतोंका समुदायरूप जो यह स्थल शरीर है ता स्थूल शरीरबिष एक 
चैतन्यता पर्म उतन्न होवे है, यातें सो चेतन्यरूप स्फुरण या स्थल शरीर- 
काही पर्म है ओर यह स्थूल शरीर तो क्षणक्षणविषे नाशक्ूं प्राप्त होगें है 
यातें ता शरीररूप धर्मीके नाश हुए ता ज्ञानरूप स्एुरणकाभी अवश्य करके 
नाश होवेगा या प्रकारकी भतचैतन्यवादियोंकी शंकाके हुए तिन भवचैत- 
न्‍्यवादियोंके खण्डन करणेवासवैं भीभगवात्र नाप्ततो विद्यते भावों या 
पूर्व कहे हुए वचनका अर्थ अबी विस्तारतें निरुपण करें हैं--. 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः॥ 

अनाशिनो<प्रमेयस्य तस्मादुध्येस्व भारत ॥१८॥ 
. (पदच्छेदः ) अंततः । इमे । देहाः । नित्यस्य । उक्तेः। शैरी- 
रिणः । अनांशिनः । अप्रेमेयस्य । तस्मोंत्‌। युच्य॑स्त। भारंत॥१८॥ 
( पदार्थः ) हे भारंत ! नित्ये तथा शरीरैरूप उपाधिवाला तथा नाशैतें 
रहित तथा भ्रमेयेभावत्रें रहित ऐसा जो रफुरणरूप आत्मा है ता एक 
आत्माकेही यह नाशवॉनू सर्व देह कथन करे हैं विश्व कारणतें तू युद्धे कर॥| 
. भा? टी०-बद्धिक्षयवाले होणेतें शरीर नामकरिंके प्रसिद् तथा नाश- 
रूप अंतवाले जो यह प्रत्यक्ष देह हैं । इहां देहाः या बहुवचनकरिके 
स्थूल सूक्ष्म कारणरूप जितनेक विराट सूत्र अव्याकृत नामा समष्टि व्यष्टि 
शरीर हैं तिन सर्व शरीरोंका महण करणा। और नित्य तथा विनाशयैं 
रहित तथा आध्यासिकसम्बन्धकरिके शरीरवाढा ऐसा जो स्वप्रकाश स्फुरं- 
णहप आला है ते 3%हों आत्माके ते स्थूछ सूक्ष्म कारणरूप सब शरीर 
दृश्यरुप हैं तथा भोगरुप है यातें श्रुविभगवर्तीनें तथा अल्मवेत्ता पुरुषोंनें ते 
. सब देह दृश्यलरुपकरिक तथा भोग्यत्वकूपकर्रेक ता एकही आत्माके 

है. . 


“(१३० ) श्रीमद्धगयद्रीता- ह अध्याय- 
; सम्बन्धी कथन करे हैं। तहां तेत्तिरीय श्ुतिविषे अज्नमय, प्राणमय, मनो- 
अय, विज्ञानमय, आनन्दमय या पंच कोशोकी कल्पना करिंक तिन सर्वे 
कोशोंका अषिष्ठानरुप तथा अकल्पित पुच्छप्रतिष्ठारूप बह्म कथन करा 
 है। तहां पंचीरृत पंचमहाभूत जो हैं तथा तिन पंचमहाभूतोंका कार्य रूप 
-णो सर्व मूर्त पदार्थोंका समुदायरूप विराद है सो अन्नमयकोश है । यह 
'स्थूल समष्टि है। ओर वा स्थल समष्टिका कारणरूप जो अपंचीछृत पंच- 
महाभुत हैं तथा तिन अपंचीछृत भूर्तेका कार्यरूप जो सर्वे अमूर्तपदा्थाका 
'समुदायरूप सूत्रनामा हिरण्यगर्भ हैं सो सूक्ष्म समष्टि है । तहां ज्य॑ वा 
'इदं नाम रूप कमेंति । या ब्रहदारण्यक उपनिषदकी श्रुतिन ता सूक्ष्म 
समष्टिकूं नाम, रूप, कर्म यह तीन रूप कह्मा है तहां सो सूक्ष्म समष्टि 
अपगेविषे रिथिव कर्मरपताकरिंफके जबी करियाशक्तिमात्रकूं ग्रहण करे है 
तबी प्राणमय संज्ञाकूं प्राप्त होंगे है । ओर सो सूक्ष्म समष्टि अपणेविषे स्थित 
नामरुपताकरिंके जबी ज्ञानशक्तिमात्रकूं प्हण करें हैं तबी मनोमय सत्ञाकूं 
आप होने है और सो सूक्ष्म समष्टि अपणेविषे स्थितरूप स्वरूपताकरिके 
तिस कियानाम दोनोंका आश्रय होगेतें जबी कठृंलमात्रकूं ग्रहण करे है 
'तबी विज्ञानमय संज्ञाकूं भात होवे है। या प्रकार हो एकही हिरण्यगर्भ- 
जामा ढिंगश्रीररूप कोश प्राणमय, मनोमय, विज्ञाममय यह तीन कोश- 
रूप होगे है और ता हिरण्यगर्भरूप लिंगशरीरकाभी कारणरूप तथा सर्वे 
अपचके वासनारुप संस्कारोंका आश्रयरूप ऐसा जो अव्याकृत नामा माया 
उपहितचैतन्य आत्मा है सो आनन्दमयकोश है । ते अन्नमयादिक स्व 
एकही आत्माके शरीर अवतिंनें कहे हैं । वहां श्ति-तस्येष एवं शारीर 
आत्मा यः पूर्वस्येति | अर्थ यह-४वें अन्नमयकोशका जो संत्यक्ञान 
अनन्वरूप शारीर आत्मा कथन करा है विस श्राणमयकोशकाभी सोईही 
शारीर आत्मा है शरोरविषे जो विद्यमान होगे ताका नाम शारीर है इंति । 
केक पेन मवोमय, विज्ञानमय, आनन्‍्दमं या तीन कोर्शी- 
. हनी जानि लेणा। यह. पंचकोशोंकी प्रक्रिया आत्मपुराणके दशम अध्या- 


द्वितीय २. ] मआापादटीकासदिता । (१११) 
यविषे हम विस्तारंवें कथन करि आये हैं। अथवा अंतवन्त इमे देहाः । 
या छोकके पदोंकी या प्रकारतें योजना करणी । तीन छोकविषे परत्तमान 
से भाणियेंके संबंधी जो स्थावरजंगमरुप देह हैं ते सर्वे देह एकही स्वय्य॑- 
ज्योति आत्माके अतिंनें कथन करे हैं। वहां छ्वि-एको देवः सर्वध्वतेष 
गूढः सर्वव्यापी सर्वेभूतांतरात्मा । कर्माध्यक्षः स्वध्ृताधिवासः 
साक्षी चेता केवठो नियुगश्थ । अथथें पयह- एक अद्वितीय आत्मादेव 
से शरीरोंविंषे गढ़ होईके त्थित है तथा स्वेब्यापी है तथा स्व भूतोंका 
अन्तरआत्मा है तथा पुण्यपापरुप कमोंका फलभ्दाता है। तथा सर्व भृताकें। 
अधिष्ठान है तथा बुद्धि आदिक से संघातका साक्षी है तथा चैतन्यरूप 
है तथा अद्वितीयरूप है तथा नि्ेण है तथा निष्किय है इति । यह श्रुति 
स्थावरजंगमरूप से शरीरोंके संबंधवाले एक नित्य विश्वु आत्माकूं: कथन 
करें है । शंका-हे भगवन््‌ ! जिरनेपर्यत यह काल रहेहे तितनेपर्यत स्थायी 
होणा याका नाम नित्यपणा है । सो यह नित्यपणा कालके साथि आत्माका 
नाश अंगीकार किये हुए भी अविद्यादिकोंकी न्‍्याईं ता आत्माविषे संभव 
होइ सके है । ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-अनाशिन 
इति। हे अर्जुन | देशकालवस्तुपरिच्छेदवाले जो अविद्यादिक हैं वे अविदया- 
दिक अधिष्ठान आत्माविषे कल्पित होणेतैं यद्यपि अनित्य हैं तथापि तिन 
अविद्यादिको्िप सो यावत्काल स्थायित्वरुप गौण नित्यपणा प्रतीत होवे है । 
तीन कालविष अवाध्यत्वरुप सुरुय नित्यत्व तिन अविद्यादिकोंविष है नहीं। 
और देशकालवस्तुपरेच्छेदते रहित होणेतें अकल्पित जो आत्मा है वा 
आत्माके नाशका कोई कारण है नहीं यातैं वा आत्माविषे सुरुपही कूद- 
स्थरुप नित्यल हैं । अविद्यादिकोंकी न्‍्याई परिणामिरूप नित्यत्व तथा 
यावत्कालस्थायित्वूप नित्यत्व ता आत्माविषे है नहीं। शंका-ऐसे सर्व 
देहोंके सम्बन्धवाले चेतन्‍्य आत्माविषे कोई प्रमाण है अथवा नहीं है १ वहां 
वा चेतन्य भात्मादिषे कोई प्रमाण नहीं है, यह द्वितीयपश्ष तो सम्भव नहीं। 
काहेंदें ! जो वरतु किसी प्रभाणजन्य ज्ञानका विषय नहीं होवे है सो वस्तु 


| १३२ ) श्रीमद्भगवद्गीला-*- [ अध्याप- 
असत्यही होवे है । जैसे वंष्यापुत्न तथा शशर्श्हंग किसी प्रमाणनन्य ज्ञानके 
विषय नहीं हैं यातें असत्यही हैं जेसे भमाणनन्य ज्ञानका अविषय होणेतें 
सो चेतन्य आत्माभी असत्यही होवेगा। तथा ता आत्मांके साक्षात्कार- 
वासतैं जो शास्रका आरंभ है सो भी व्यर्थही होबेगा, इत्यादिक सर्व 
दोषोंकी निवृत्ति करणेवासते ता देही आत्माविषे कोई प्रमाण है यह प्रथम 
पृक्ष अवश्य करिंके अंगीकार करणा होवैगा । किंवा शाश्नयोनिलात। 
या सूत्रके व्याख्यानविषे भगवान्‌ भाष्यकारोनेंभी ता आत्माकी सिद्धिविषे 
एक उपनिषद्रूप शास्रही प्रमाण कह्या है । तथा तंत्वोपनिषदं पुरुष 
प्रच्छामि । या श॒तिनेंभी वा आत्माकी सिद्धिविषे उपनिषद्रुप प्रमाण 
कथन करा है यातें प्रमाणका विषय होणेंतें ता चेतन्यरूप आत्माविषे सो 
मेदरूप वस्तुपरिच्छेद अवश्य करिंके श्राप होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-अप्रमेयस्योति । हें अर्जुन ! जैसे घटपटादिक सर्व 
पदार्थोकूं प्रकाश करणेहारा जो सूर्य भगवान्‌ हैं ता सू्मभगवानूकूं अपणे 
प्रकाशवासत घटादिक पदार्थोंकी अपेक्षा होगे नहीं तैसे प्रमाणप्रमेयादिक सर्व 
जगवकूं प्रकाश करणेहारा जो स्वश्काश चैतन्यरूप आत्मा है ता चैतन्य 
आत्माकूं अपणे प्रकाश करणेवासते प्रमाणादिकोंकी अपेक्षा होंवे नहीं या 
कारणवैं सो आत्मादेव अप्मेय है । वहां डति-एकघेवानुद्रएव्यमेतद्प्र- 
मेय॑ धुवमप्रमेयं न तत्र सू्यों भाति न चंद्रतारके नेमा विद्युतो भांति 
कुतोयमर्िः तमेव भांतम उुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
येनेदं से ज्रिजानातित केन विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌। अर्थ यह-यह चैवन्यआत्मा एक प्रकारकारेकेही देखणे योग्य 
है तथा यह आत्मादेव अप्रमेय है तथा कूटरथ है तथा अप्रमेय है। और 
ता स्वयंज्योवि आत्माविष सूर्यमी प्रकाश करे नहीं तथा चन्द्रमा तारा- 
.... गणमी प्रकाश करें नहीं तथा विद्युतभी प्रकाश करे नहीं तथा यह अभिशी 
.. मकाश करें नहीं ओर वा स्वयंज्योति आत्माके प्रकाशकूं आशभ्रयणकरिरेही 
.... अजात यह सुर्यचन्द्रमादिक सर्व पदार्थ प्रतीत. होवें हैं वथा वा आत्मा- 






द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । ( श३8२३) 


देवक स्वयंज्योति प्रकाशकरिंकेही यह सूर्येचन्द्रमादिक से जगत प्रकाश- 
मान होवे है। ओर जिस सयंज्योति आत्माकरिंके यह छोक या सर्वे 
पदार्थोकू जाने हैं विस सपेके दरष्टाविज्ञावा आत्माकूं यह जीव किस प्रमाण- 
करिके जानि सकेगा, किंतु किसी भी प्रमाणकरिंके जानि सके नहीं इति 4 
ऐसे स्वयंज्योति आत्माकूं अपणे प्रकाशवासतें किसीभी प्रमाणकी अपेक्षा 
है नहीं किंतु अपरयविष कल्पित जो अज्ञान है तथा वा अज्ञानका काये है 
ता कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्तिवासतें ता स्वयंज्योति आत्माकूं कल्पित 
वृत्तिविंशषकी अपेक्षा है। काहेंदें | जैसा यक्ष होगे वेसाही तिसका बढि होंदे 
है या शास्रके न्‍्यायतैं कल्पित वस्तुका कल्पित वस्तुही विरोधी सिर 
होवे है यातें कल्पित अंतःकरणकी वृत्तिकरिके कल्पित काये सहित अज्ञा- 
नकी निवृत्ति संभवें है । ओर कल्पित स्वेधपंचकी निवृत्ति करणेहारी 
सा अंतःकरणकी वृत्तिविशेष केवड तत्तमसि आदिक वाक्यमाजतैंही 
उतन्न होते है प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकरिंक उसन्न होवे नहीं यातें वा बृत्ति- 
विरेषकी उत्पत्तिवासते शाखका आरंभभी सफल है। और सो चेतन्य- 
स्वरूप आत्मादेव सर्वे कालविंषे स्वतःही प्रकाशमान हैं तथा सर्व कल्प- 
नाका अधिष्ठान है तथा सर्व दश्यभ्रपंच॒का प्रकाशक है। ऐसे स्वप्रकाश अधि- 
ठान आत्माविषे वेध्यापुत्न शशश्रंगादिकोंकी न्‍्याई असत्यरुपता संभंवे 
नहीं। और “एकमेवाद्वितीयं सत्य ज्ञानमनन्‍्तं अहम ' इत्यादिका शात्र 
अद्वितीयबह्तें भिन्न सबे जगतविषे कल्पितपणेकूं कथन करता हुआ अपणे 
विंषेभी कल्पितरूपताकूं बोधन करे है। जो कदाचित्‌ सो शास्त्र अपणे 
विषे कल्पितपणेकू नहीं बोधन करेगा तो सो शास्त्र सदिवीय बहकू अद्ि- 
तीयरूपकरिक बोधन करता हुआ आपही अप्रमाणरूप होवेगा और कल्पित 
वस्तु अंकल्पित वस्तुके परिच्छेदकूं करे नहीं यह वात्तों पूर्व कथन करि 
आये हैं याँतें ता स्वप्रकाश आत्माविंषे भेदरूप वस्तुपरिच्छेदंकीमी भांति 
होबे नहीं । किंवा, सवेकालविषे आत्माकी स््तकाशता केवल अति प्रमा- 


रो #. हे 


णंकरिकैही सिद्ध नहीं है किंतु भगवान्‌ भाष्यकारोंने युक्तितेंमी सा आत्माकी 


€ १३४ ) अआमद्भधगवद्ञीता- [ अध्याय- 
स्वप्रकाशता सिद्ध करी है। सा युक्ति यह है-जिस पुरुषकूं मिस वस्तु- 

' बिये संशय, विपर्यय, व्यतिरिकप्रमा या तीनोंविषे एकभी नहों होंगे है 
वित्त पुरुषकूं ति्न वस्तुविषे तिन संशयादिकोंका विरोधी ज्ञान अवश्य- 
करिफे होते है। या प्रकारका नियम सर्वत्र देखणेविषे आवें है, जंसे जिस 
युरुपकूं जिस घटविषे घट है अथवा नहीं है या प्रकारका संशय तथा 
घट नहीं है या प्रकारका विपरयय तथा घट नहीं है या प्रकारकी व्यति- 
रेकप्रमा या तीनोंविषे एकभी नहीं होंवे है तिस पुरुषकूं तहां तिन संशया- 
दिक तीनोंका विरोधी * घटो5स्ति ” या प्रकारका ज्ञान अवश्यकारेके 

होते है, जो कदाचिव सो विरोधी ज्ञान तहां नहीं होगें तो तिन संशयादिक 
तीनोंविषे कोई एक अवश्य होणा चाहिये । और आत्माविंषे ती किसीमी 

युरुपकूं मैं हूं अथवा नहीं हूं या प्रकारका संशय वथा मैं नहीं हूँ या 
प्रकारका विपयंय तथा मैं नहीं हूँ या प्रकारकी व्यतिरिकप्रमा या तीनों 
विषे एकर्मी होगे नहीं यातें तिन सर्व पुरुषोकूँ सर्वेकालविषे विन संशया- 
दिकोंका विरोधी आत्माके वास्तवस्वरूपका ज्ञान अवश्य कहणा होवेगा। 
जो कदाचित सो आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होगे तो तिन संशया- 
दिक तीनोंविषे कोई एक अवश्य करिंके होणा चाहिये ओर आत्मा- 
बिषे ते संशयादिक होते नहीं यातें सो आत्मा सर्वे कालावेषे स्वश्रकाश- 
रुप है इति। किंवा, वेदांतसिद्धांतविषे सो स्वप्रकाशज्ञान आत्माके 
आभ्नित रहे नहीं किंतु वा र्वप्रकाशज्ञानरुपही आत्मा है। जो कदा- 
चत्‌ आत्माकूं वा ज्ञानका आश्रय मानिये तो जो वस्तु जिस ज्ञानका 
आश्रयरुप कर्ता होवे है सोईंही वस्तु विस ज्ञानका विषयरूप कम होते 
नह किंतु ज्ञानका कर्ता तथा कर्म भिन्न मिन्न होगे है यातें वा ज्ञात 
करिके आत्माकी.सिद्धि नहीं होवेगी। किंवा, आत्माकूं जो ज्ञान भिन्न 
गानिये तो जो जो पद ज्ञानतें भिन्न होगे हे सो सो पदार्थ जढहीं 
होते है. । जैसे ज्ञानरें मिन्न होगेतं घटादिक पदार्थ जढरुप हैं ते ज्ञात ' 
मिलन होणेतें आत्माभी जढरूप होवैगा। और जो जो पदार्थ जड होंवें हैं 


द्वितीय २. ] माषादीफासदिता । (१३५७५) 
सा पदार्थ कल्पित होते हैं, जेसे जठ होणेतें घटादिफ पदाथे कल्पित : 
हैं तैते जढ होणेतें आत्माभी कल्पित होपेगा। आत्माके कल्पित हुए 
शुन्यवादकी प्राप्ति होंवेगी यातें आत्मा ज्ञानतें भिन्न नहीं है। किंतु आत्मा : 
स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपही है। ऐसा रप्रशकाश ज्ञानस्वरूप हुआभी यह आत्मा 
अविद्यारुप उपाधिके संबंधतें साक्षी कह्माजावे है। और वृत्तिमत्‌ अतः 
करणरूप उपाध्धिक संबंधतें प्रमाता कह्मा जावे है । तिसी प्रमाताके यह 
चक्षआदिक इंद्विय करण होें हैं । ओर सोईही प्रमाता तिन चक्ष आदिक 
इंद्ियोंद्रारा अंतःकरणके दृत्तिरृप परेणामके साथि बाह्य घटादिक . 
पदार्थोकूं व्याप्प कारिंके विन घटादिकोंके आकार होंवे है। विस अंतः- 
करणके एकही दृत्तिरूप परिणामविषे घठावच्छिन्न चेतन्‍्य तथा अंतः- 
करणावाच्छिन्न चैतन्य दोनों एकताभावरूँ भाप्त होगें हैं । जेसे गहविषे 
घटके प्राप्त हुए वा गृहाकाशकी तथा घढाकाशक्री एकता होंे है, 
तैसे वृत्तिृप उपाधिक तथा घटरूप उपाधिके एकदेशविष स्थित हुए ता 
वृत्तिउपहित चेतनकी तथा घटउपहित चेतनकी एकता होंवे है। तिसतैं अन॑- 
तर सो घटावच्छिन्न चैतन्य भ्रमाता चेतन्यके अभेदतें अपणे अन्नानकूं- 
नाश करता हुआ अपरोक्ष होगे है। ओर अपणा उपाषिरुप जो घटहे ता : 
घटकूं अपणे वादात्म्य अध्यासतें सो चैतन्य प्रकाश करे है । भोर अत्यंत 
स्वच्छ जो अंतःकरणकी पारेणामरुप वात्त है वी वृत्तिकूं ता बृत्तिउपहित 
चैतन्य प्रकाश करे है । इस प्रकार अंतःकरण, बृत्ति, बट या वीनोंकी अप- : 
शक्षवा होगे है। 'अहं जानामि पटस” यह दीनोंके अपरोक्षताका आकार : 
है। इस प्रकार अंत्रबाहिर स्थित से अनात्मपदार्थोके प्रकाशकरणेहारा : 
चैतन्य यत्यपति एकरुप है तथापि घटादिक बाह्य पदार्थके प्रकाश करणेविषे : 
ता चैतन्यकूं अंतःकरणके वृत्तिकी अपेक्षा रहे है। या कारणैंही ता चैतन 
विषे प्रमातापणा हैं। ओर अंतःकरणके तथा वा अंतःकरणकी वृत्तियोंके : 
प्रकाश करणे विषे ता चेतन्यकू किसी वृत्तिकी ओपेक्षा हैं नहीं या कार- : 
णुैही ता चैतन्यविषे साक्षीरूपता है। जो कदाचित्‌ सो चैतन्य अंत्‌- 


(११६ ) श्रीमद्धगंवद्गीता- [ अध्याय-- 
करणके वृत्तिकूं घटादिकोंकी न्‍्याई दूसरी दृत्तिकी अपेक्षाकरिंक भकाश 
करेगा तो वा दूसरी दृत्तिकूं तीसरी वृत्तिकी अपेक्षाकारेंके भकाश क्रेगा 
ता तीसरी वृत्तिकूं चतुर्थ वृत्तिकरिंके प्रकाश करेगा । या प्रकार वृत्तियोंकी 
धारा मानणेविषे अनवस्थादोपषकी प्राप्ति होंवेगी यातें सो साक्षी आत्मा 
अपगे स्वरुपी ही अंतःकरणकऊू तथा ताके बृतियोंकूं प्रकाश करे है। तिनेकि 
प्रकाशविंषे वृत्तिकी अपेक्षा करे नहीं यांतें यह अर्थ सिद्ध भया । निस 
कारणतें पूर्व उक्त श्रुतियुक्तियोंकारिंके यह स्वश्रकाश रफुरणरूप आत्मा सर्वेदा 
नित्य है तथा सर्वत्र व्यापक है तथा जन्ममरणरूप संसारतें राहैव है तथा 

सर्व पदा्थीका प्रकाशक है तथा सर्वेदा एकरूप है तिस कारणतें ऐसे, 
अविनाशी आत्मांके नाशकी शंका करिंके अपणे चुद्धरूप धमतवेषे पूर्व 
भ्वृत्त हुए तुम्हारेकू विस झुद्धैं उपराम हीणा योग्य नहीं है । या प्रकारका 
वचन श्रीभगवान्‌ अजुनके प्रति कह हैं- तरमायुद्धवरा भारत १वति । 
ताले यह । सप्रकाशल्लानरूप आत्मा वो कदाचित॒भी नाश होंवे नहीं । 
और यह मीष्णद्रेणादिकशरीर वी गिथ्वारूप हैं तथा अनित्य हैं । यातें 
ते शरीर आपही नष्ट हुए जैसे हैं । ऐसे अनित्य शरीरोंके हननंतें निवृत्त 
होंइके तू अपणे खधमेकूं नाश मत कर इति । इहॉ-बुदयरा | 
वचनकरिके भगवाननें अजेनके प्रति खुद्धरूप कमेंका विधान नहीं करा। 
किंतु ता वचनकंरिक भगवाननें (रे श्राप्त इुद्धका अलुवाद मात्र करा हे। 
कहेंतें आलन्नानंके उपदेशप्रसंग्में वा चुदहा प भैेकी विधि संभवे नहीं । 
किंतु, भगवानके उपदेश विनाही सो अशुन पूर्व युद्धविषे म्रवृत्त हुआ था। 
परन्तु शोकमोहके बशंतें सो अझेन वो युद्धतैं निवृत्त होता भया। सो 
शोकमोह भंगवानुके उपदेशजन्यज्ञानतें निदेतत होता भया । यांतें ' अप- 
वांदापवादे उत्संगस्य स्थितिः ” या "वायकरिक युद्धयुस्व यह भा- 


हक किलो वचन अलुवादरुपही है विधिरुप नहीं। इहां पू्वे प्राप्त खुद्धका 


7 ये पर हप २ है और वा शोकमेहका विचारजन्यज्ञान अपवाद है 4 
० कर पहरूप अपवादके विचारिजन्य ज्ञानरूप अपवादके विद्यमान हैए 
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द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । ( १३७» 


तहां पूर्वभाप्त सुद्रूप उत्सगेकीही स्थित होवे है। जेसे भोजन करणेविषे 
प्रवृत्त हुआ क्षुधावान्‌॒॒पुरुष किसी अशुद्धि आदिकोंकी शंकाकारेंके ता 
भोजनतें निवृत्त होई जावे और कोई धमोत्मा पुरुष ताके शंकाकी निवृत्ति 
करिके ता पुरुषके भति ते भोजन कर या प्रकारका वंचन कहे । इहां तू 
भोजन कर या प्रकारका वचन विषिरूप नहीं है किंतु पूर्व भराप्त मोजनका 
अलुवादरूप है। पूर्व अप्राप्त अर्थके बोधन करणेहारा वचनही विधिरूप 
होगे है। और कोइक ग्रंथकार तो युद्धयस्व या वचनकूँ विधिरूप मारिके 
मोक्षकी प्राप्तिवेषे ज्ञान कर्म दोनोंका समुच्चय अंगीकार करे हैं सो तिनोंका 
कहणा असंगत है। काहेंतें | युद्धयस्व या वचनकूं मोक्षकी प्राति ज्ञान कमे 
दोनोंके समुचचयें होने है यह अथे प्रतीत होंगे नहीं ओर ज्ञान कमेका ससु» 
झय आगे विस्तारतें खंडन करेंगे ॥ १५ ॥ 


हे भगवन्‌ ! अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिके भीष्म- 
द्ोणादिक बांधवोंके नाश जन्य शोकके निव्ृत्ति हुएभी तिन भीष्मशेणा- 
दिकोंके नाशकरणेंतें उपनन होणेहारा जो पाप है ता पापके निवृत्त कर- 


गेका कोई उपाय है नहीं और जो आप यह कहो जहां शोक नहीं होवे 
है तहां पापभी नहीं होगे है, सो यह नियम संभवता नहीं। काहेतें किसी 
पुरुषनें अपने शत्रु आह्मणका हनन करा । तहां ता शत्रु बाह्मणके 
हनन करणेविषे वा पुरुषकूं शोक तो होवे नहीं । यांतें ता पुरुषकूं ता बन्न- 
हत्याजन्य पापभी नहीं होणा चाहिये। ओर शोकके नहीं हुएमी ता पुरु- 
बकूं पाप तो अवश्यकरिके होवे है। यातें भीष्मद्ोगादिकोंकूं हनन कर्ता . 
जो में अत हूं वथा तिनोंके हनन करणेविषे हमारेकू प्रेरणा करणेहारे-. 
जो आए हो: विन हम दोनोंकूंही ता बांधवोंकी हिंसातें पाप्‌ अवश्यकरिके . 
होवेगा यातैं तूं झुद्ध कर, यह जो -वचन पूवे आपनें कथन करा हैं सो 
असंगत है। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भी भगवाद्‌ कठवद्ली उपनिषद्के सेच्- 
करिकैताशैकाकी निवृत्ति कै हैं. | ४ 


(१४३८ ) ' श्रीमद्धगवद्धी ता- [ अध्याप- 
य एन वेत्ति हन्तार यश्वेन॑ मन्यते हतम्‌॥_.. 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) य॑ः । एंनम । वेत्तिं । हंतारम्‌ । य॑ः । चे। एनम्‌ | 

मंन्यते | हंतम | उभो । 'तो। नें। विजानीतः । नें | अयम्‌ ।॥ 
हंति । नें। हन्यते ॥ १९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जो पुरुंष इस आत्माकूं हननकरत्तों जाने है 
तथा जो पुरुष इस आत्माकूं हनन॑ हुआ मेने है ते . दोनों पुरुष आत्माकूं 
नहीं जोनते हैं। काहेतें ? यहँ आत्मा किसीकूंभी नहीं हनन करे है तथा 
आपमी नहीं हननेकूं प्राप्त होवे है ॥ १९ ॥ 

भा०टी०-हे अजुन ! पूर्व हमनें कथन करा जो अविनाशी अग्न- 
मेयरूप देही आत्मा है, वा आत्माकूं जो पुरुष में इस वस्तुका हनन कर 
णेहारा है या प्रकार हननहूप क्रियाका कर्त्ता जाने है ओर जो पुरुष 
इस आत्मादेवकूं देहके हनन करिके मैं हनन हुआ हूँ या प्रकार हननाकि- 
याका कर्मरूप जाने है, ते दोनों पुरुष देहामिमानी होणेतें कत्ताकर्ममावत 
रहित अधिकारी आत्माकूं शात्र प्रमाणतैं देहादिकोंतें भिन्न करिकें जानते 
नहीं । क्यू नहीं जानते ? जिस कारणतैं यह आत्मादेव किसीभी भ्राणीकँ 
हनन करता नहीं । तथा आपभी किसी करिके हनन होता नहीं । ऐसे हनन _ 
क्रियाके कत्तांकमेमाव्तें रहित आत्मादेवकूं जे मूह पुरुष ता हननक्रियाका 
कतारूप तथा कर्मरूप माने हैं ते मृढ पुरुष आत्माके वास्तव स्वरुपकूं 
जानते नहीं। इहं यद्यपि य एन॑ वेत्ति हन्तारं हतं वा इतनें वचनमात्र ः 
कहर्णकरिकह ता पूर्व उक्त अर्थकी सिद्धि होइ सके है। यातें य एन वेत्ति 
हतार यश्वेन मन्यते हतम्‌ यह दोवार पदोंकी आवृत्ति करणी निष्फल 

है तथापि सा पदोंकी आवृत्ति वाक्‍्यके अलंकारवासतैं है इति | अथवा 
य एन॑ वेत्ति हंतारम या वचनकरिके नेयापिकोंका कथन करा है । कहिंते 
वे नेग्ायिक आत्माकूंही हननादिक कियोवोंका कर्ता माने हैं और यश्चैने 


द्वितीय २. ] मभाषादीकासदिता । : (१३९ )' 
मन्यते हतं या वचनकरिके चार्षाकोंका कथन करा है। काहेंतें ते चावो- 
कादिक शरीरादिरुप आत्माकूं नाशवान्‌ माने हैं। ते नेयायिक तथा 
चार्वाक दोनों आत्माके वास्तव स्वरूपकूं जानते नहीं । या प्रकार तिन 
वादियोंके भेद जनावणेवासते सा दोवार पदोंकी आव्ाचे करी है इति। 
अथपा जे पुरुष आत्माकूं हननक्रियाका क॒तां जानेंहें ते पुरुष अत्यंत श्र- 
वीर हैं और ने पुरुष ता आत्माकूं हननक्रियाका कमे माने हैं ते पुरुष 
अत्यंत कायर हैं या प्रकारके भेद जानवणेवासंते सा दोबार पदोंकी आवृत्ति. 
करी है इति। इहां य एन॑ वेत्ति हंतारं यरेचन मन्यते हतस्‌ या छोकके 
पूर्वाधीविषे “ हंता चेन्मन्यते हंतुं हतइचेन्मन्यते हृतम्‌ ?” या कठव्डी 
श्रुतिके पूर्वाइंका अर्थ निरूपण करा । श्वतिका तथा छोकका उत्तराधे 
एकसरीखाही है ॥ १९ ॥ क्‍ 
हे भगवत्‌ |! यह आत्मांदेव ता हननरूप क्रियाका कत्तारूप तथा कर्म- 
रूप किस कारणतें नहीं होंगे है!ऐसी अजुनकी शंकाके हुए यह आत्मा देव 
जन्मादिक सर्व विकारतें रहितहै यातें ता हननरूप कियाका कर्तारूप वथा 
कर्मरूप होंनें नहीं । या प्रकारके उत्तरकूं भीभगवान्‌ ता कठवद्डी उप« 
निषदूके द्वितीय मंत्र करिके कथन करे है- 
न जाय॑ते प्रियते वा कदाचि- 
न्रारय भूत्वा भविता वा न भूयः ॥ 
अजो नित्यः शाश्रतो5य॑ पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) ने। जायेते। प्रियते । वां। कदांचित्‌। न। अयम्‌ । 
भूत्वां । भवितो | वां। ने। भूयं: । अंजः । नित्यें: । शार्यतः । 
अयेम्‌ । पुराण:। न। हन्यते । हन्यमीने | रैरीरे ॥ २० ॥ 

. (पदाथः ) हैं अशुन | यह आत्मादेव नहीं जन्मे है तथाँ नहीं. मरे है 
तथों यहै आत्मा कदाचितभी पूर्व नहों होईकरिंके पुनः उत्पत्तिमायें 


(१४० ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
नहीं होने है जिस कारणों यह आत्मोदेव अंग है तथा अनित्ये है तथा 
शाश्वत है तथों पुराण है ऐसा आत्मा रैरीरके हनेंने हुएभी नेहीं हनेने 
होवे है ॥ २० ॥ 

भा? टी०-नन्म, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश यह 

घट भावविकार शास्राविषे कथन करे हैं तिन पद विकारोंविपे आयके 
जन्मरूप विकारका तथा अंतके नाशरूप विकारका श्रीभगवान्‌ खंडन करे 
हैं-न जायते प्रियते वेति | हे अर्ुन ! यह आत्मादेव जन्‍्मकूं भाप 
होगे नहीं । काहेँँ ? यह आत्मादेव किसीभी कालपिपे पूर्व नहीं होइके 
पथात्‌ उत्तत्तिवाढा होता वहीं । जो 'द्यर्थ पूर्व नहों होइके पा 
होगे है, सो पदा्थेद्री उपच्तिरुप विक्रियाऊूँ भाप्त होबे है । जैसे घटा- 
'दिक पदार्थ पूर्व नहीं होइके पथ्चाव्‌ होवे हैं । यातें ते घटादिक पदार्थ 
उत्पत्तिरप विकारवालेभी हैं । और यह आत्मादेव तो पूर्वकालविषेभी 
विद्यमान है। यातैं यह आत्मादेव उत्पत्तिरुप विकारकूँ प्राप्त होगे नहीं। 
या कारणों यह आत्मादेव अज है और यह भात्मादेव मरणरूप 
विकारकूमी प्राप्त होंगे नहीं। काहेंगें यह आत्मादेव पूवेकालविषे विद्यमान 
होइके कदाचितमी उत्तरकालविषे अविद्यमान होवे नहीं । जो पदार्थ 
पूवकालविषे विद्यमान होईकें उच्तरकालविषे नहीं विद्यमान होगे है सो 
पदाथेही मरणरूप विकारकूं प्राप्त होवे है । जैसे घटादिक पदार्थ पूवेकाल- 
'विंषे वियमान होइके उत्तकालविषे अविद्यमान होवे है । यातें ते घढा- 
दिक पदाथे नाशरूप विकारकूँभी प्राप्त होंगे हैं। और यह आत्मादेव वो 
ता उत्तरकालबिषेमी विद्यमान हैं यातें यह आत्मादेव मरणरूप विकारकूं 
प्राप्त होंगे नहों । या कारणवैं यह आत्मादेव नित्य है विनाश होणेके 
यग्व नहा हैं ।हहां न जायते श्ियते वा या वचनकर्रिक आत्माकके 
हा _ममरत्क अभावकी प्रतिज्ञा करी । ओर कदाचिन्नायं भत्ता भविता 
. चले सूयः या वचनाविषे स्थित पदोंकी दो प्रकारतें योजना करके ता 
* . जाका उपपादन करा और अजो नित्यः। या. वचनकरिके वा प्रवि- 









द्वितीय २, ] मापादोकासदिता । ( १७४१» 
ज्ञाका उपसंहार करा । इहां जन्मादिक पटाविकारोंविषे जन्मरूप जो 
आदिका विकार है तथा मरणरूप जो अन्तका विकार है तिन दोनों 
विकारोंके निषेधकरिके यद्यपि तिन दोनों विकारोंके मध्यवर्चि तथा तिन 
दोनों विकारोंके व्याप्त जो चारि विकार हैं, विनोंका निषेध होइ सके है ॥ 
तथापि इहाँ नहीं कथन करे जो गमन आगमनादिक विकार हैं तिन सर्व 
विकारोंके निषेधके जनावणेवासते भ्रीभमगवान्‌ अपक्षय, वृद्धि या दोनों 
विकारोंका शाश्वत पुराण या दोनोंशब्दोकारेके निषेध करें हैं-शाश्वत इति। 
तहां यह आत्मादेव कूटस्थतारूप नित्यतावाला है। यातें या आत्मादेवका 
श्वरुपतें अपक्षय होगे नहीं और यह आत्मांदेव निषुण है । यातैं या 
आत्मादेवका झ॒णतैंभी अपक्षय होगे नहीं। या कारणतें यह आत्मादेव 
शाश्वत है । जो वस्तु अपक्षय अपचयतें रहित होके से कालावैषे विद्यमान 
होगे है ता वस्तुका नाम शाखत है । ऐसा यह आत्मादेवही है। शेका-हे. 
भगवन ! यह आत्मादेव अपक्षयकू तो मत भाप्त होवे तोभी बृद्धिकूं किस 
वासते नहीं प्राप्त होगे है ऐसी अझ्जुनकी शंकाके हुए भगवान्‌ कहें हैं 
पुराण इति । है अज्ञुन ! यह आत्मादेव इसतें पूषभी नवीनही था । 
कोई इस लोकविंप यह आत्मादेव नवीन अवस्थाकूं प्राप्त भया नहीं। यादें 
यह आत्मादेव पुराण है । ताल यह-सवें कालविषे यह आत्मादेव 
एक्रूप है इति। और या छोकविषे जो पदार्थ किसी उपचयरूप नवीन 
अवस्थाकूं भाप्त होंवे है सो पदार्थही बृद्धिकूं भाप्त होवे है । जैसे श्री- 
रांदिक पदार्थ हैं ओर यह आत्मादेव तो से कालविष एकरुपही है यातैं 
यह आत्मादेव अपचयकूं तथा उपचयकूं प्राप्त होवे नहीं। या कारणतें 
यह आत्मादेव वृद्धिकूं प्राप्त होवे नहीं इहां ज्वरादिक रोगोंकरिके जो शरी- 
रंके अवयवोंकी क्षीणता है ताका नाम अपचय है । ओर अन्नादिकोंके 
मक्षणकारेंके जो शरीरके अवयवोंकी वृद्धि है ताका नाम उपचय है। इहां 
अरित, विपारिणाम यह दोनों विकार जन्म, नाश या दोनों विकारोंके अंत- 

ओत हैं। यातें तिन दोनों विकारोंका पृथक निषेध करा नहीं । ता जन्म- 


(१४२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- : [ अध्याप- 
मरणके निषेध करिके अस्ति, विपरिणाम या दोनोंका निषेषभी जानि 
लेणा हे अजुन ! नित्त कारणतें यह आत्मादेव जन्मादिक सर्व विका- 
रंतें रहित है तिम्त कारणतें शस्नादिक उपार्योकरिके या शरीरके हनन 
हुएमी वा शरीरके कल्पित सम्बन्धाछा हुआभी यह आत्मादेव कित्तीमी 
उपाय करिके हननकूं प्राप्त होगे नहीं । जेसे घटरूप उपाधिके नाश हुएभी 
आकाशका नाश होवे नहीं, तेसे देहादिक उपाधियोंके नाश हुएभी 
आत्माका नाश होगे नहीं। वि अविनाशी वा४रेः्यमात्मा । अर्थ 
यह-हे मेत्रेयी | यह आत्मादेव विनाशर्वें रहित हैं ॥ २० ॥ 


: पूर्व यएन॑ वेत्ति हंतारम्‌। या छोकविषे नाय॑ हंति न हन्यते। या 
चचनकरिंक आत्मा नहीं तो किसीकूं हनन करता हैं और नहीं किसी 
करिंके हत होता है या प्रकारकी भ्रतिज्ञा करी थी । तहां आत्मा किसी 
करिंकेंभी हनन नहीं होता है या भ्रविज्ञाका वो धूव छोकविषे विस्तारतें 
उपपादन करा । अब आत्मा किसीकूँभी हनन नहीं करता है या प्रति- 
ज्ञाका उपपादन करता हुआ श्रीभगवात्र पूब भसंगका उपसंहार करे हैं- 


. वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
.. क्रथ॑ स पुरुषः पार्थ के घातयति हन्ति कम॥२१॥ 
* ( पदच्छेदः ) वेद । अँविनाशिनम्‌ । नित्यम । थः। एऐनम्‌ । 
अंजम्‌। अव्ययम्‌ । केथम्‌ | से । पुरुष । पार्थ । कैम । घात्त- 
यंति। हन्त। कमूँ॥ २१॥ 

़। (पदाथे: ) हे पार्थ | जो पुरुंष इसे आत्मादेवकूं अविनाशीरूप नित्य- 
रूप अगेरुप अव्ययहूपे जनि है सो' उरुप किसेकूं हन॑ने करे है तथा किस 
प्कारकारिंक हनन करे है और सो पुरुष किसेकूं हनेने करावै है तथा किस 
... अकारकारिक हनन कराते है किन्तु सो पुरुष न किसीकूं हनन करे है वथा 
.. “हसीका हनन कराबे है ॥ २१ ॥ द 


. द्वितीय २. ] भाषादीफासदिता । “( १४३.) 
भा० दी०-विनाश होणेका नहीं है स्वभाव जिसका ताकूं अविनाशी 
कहे हैं । ऐसा विनाशरूप अन्तविकारतें रहित जो आत्मा है तांके अदि- 
'नाशीपणेविंषे हेतु कहे हैं-अव्ययस्‌ इति। नहीं विद्यमान है अवयवोंका 
अपचयरूप वथा छणोंका अपचयरूप व्यय जिसविषे वाका नाम अव्यय 
है। या छोकविषे पटादिक पदार्थोंका तंतु आदिक अवयवोंके अपचयका।रके 
तथा रुपादिक सुणोंके अअचयकरिंके विनाश देखणेविषे आबे हे और 
यह आत्मांदेव तो निरवयव होणेंतें अवयवोंके अपचयतें रहित हे तथा 
'निर्सुण होगेंतें खुणोंके अपचयतें रहित है । यातैं या आत्मादेवका कदा- 
चितभी विनाश सम्भंवे नहीं । या कहणेंतें यह अलुमान सिद्ध भया। आत्मा 
अविनाशी होगेकूं योग्य है अव्यय होगेतें जो पदार्थ अविनाशी नहीं होवे है सो 
बदार्थ अव्ययभी नहीं होवे है जैंसे पटादिक पदार्थ हैं इति। शंका-हे भगवन्‌ | 
आत्मा विनाशी होगेऊूँ योग्य है जन्प होणेवें घटादिकोंकी न्‍याई या प्रकार 
जन्यत्व हेतुकरिके आत्माविषे विनाशीपणेका अलुमानभी होइ सके है । ऐसी 
अजुनकी शंकाके विवृत्त करणेवासत भीभगवान्‌ आत्माविषे ताजन्यत्वहेतुकी 
,असिद्धि कथन करें हैं। अजम्‌ इति । नो कदाचित्‌भी जन्मकूं नहीं 
प्राप्त होगे ताका नाम अज है । ऐसा जन्मरूप आद्विकारतें रहेत आत्मा 
है। वा अजपणेविषे हेतु कहें हैं। नित्यम्‌ इति । जो स्वेकालविषे 
विद्यमान होंवे ताका नाम नित्य है ओर या लछोकविषे जो पदार्थ पूर्व 
जहीं विद्यमान होवे है ता पदार्थेकाही जन्म देखणेविषे अब है । जेसे 
घटपटादिक पदाथ हा अपणी उत्पत्तितें पूष नहीं विद्यमान हुएही पश्चात 
जन्मकूं भाप्त होपे हैं ओर यह आत्मांदेव तो सर्वे कालविषे विद्यमान 
है। यातें या आत्मादेवका कदाचित्‌भी जन्म संभवे नहीं । या कहणे- 
क्रिंके यह अनुमान सिद्ध भया । आत्मा जन्मतें रहित होणेकूं योग्य हैं। 
नित्य होगेतें जो पदार्थ जन्मतें रहित नहीं होवे हे सो पदार्थे नित्यभी नहीं 
होंवे है. जैसे पटादिक पदार्थ हैं इति। अथवा-अविनाशी या पदकरिके 
बाधतैं रहित सत्यवस्तुका महण करणा । ओर नित्य या शब्दकरिके सर्वत्र 


( १४४ ) श्रीमद्भगघद्टीता- [ अध्याय- 
- व्यापक वस्तुका ग्रहण करणा । ताकेविषे हेठु कहें हैं। अज॑ अव्ययम्‌ 
इति । हहां जन्मतें रहित वस्तुका नाम अज है। ओर नाशरतें रहित 
वस्तुका नाम अव्यय है । और या लोकविषे जो पदार्थ उत्पत्तिमान्‌ होंवे 
है तथा नाशवान होगे है सो पदार्थ सत्यरूप तथा सर्वत्र व्यापक होंवे 
नहीं । मैत्ते उत्तत्तिनाशवान्‌ घटादिक पदार्थ सत्यरूप नहीं हैं तथा सर्वत्र 
व्यापकृमी नहीं हैं। और यह आत्मादेव तो उत्पत्तिनाशवैं रहित है । 
यातैं यह आत्मादेव सत्यरूप है तथा संवेत्र व्यापक है । या कहणेकरिके 
यह अनुमान सिद्ध भया । आत्मा अविनाशी दथा नित्य होणेकू योग्य 
है अज तथा अव्यय होणेंतें जो पदार्थ अविनाशी तथा नित्य नहीं होवे 
है सो पदार्थ अन तथा अव्ययभी नहीं होवे है जेसे घटादिक पदार्थ 


हैं इवि। इस प्रकार अविनाशीरूप तथा नित्यरूप तथा अजरूप वधा 
अव्ययरुप जो यह आत्मांदेव है ता आत्मादेवकूं जो. पुरुष उ॒रुशास्रके 
उपदेश मैं जन्मादिक सर्वे विकारेतिं रहित हूँ वथा बुद्धि आदिक सर्वे 

सर्व दैतभपंचतें रहित हूँ. तथा परमानंदबोध- 


पदाथोका प्रकाशक हूं तथा स ( 
कप हैं या प्रकार साक्षात्कार करे है, सो विद्वाच्‌ दुरुप किसके हनन क्रे 


है तथा किस प्रकारकरिंके हनन करें है। किंतु सो विद्वान पुरुष किसकू 
भी हनन करता नहीं । वथा किसी प्रकारकरिकेमी हनन करता नहीं । 
और सो विद्वान्‌ पुरुष किसकूँ हनन करा है। तथा किस प्रकारकारके 
हनन करांवे है [किंतु सो विद्वाद उरुप किसकूंभी हनन करावता नहीं । 
तथा किसी प्रकारकरिके भी हनन करोवता नहीं। काहेते जन्मादिक सद्वे 
विकारेदें रहित तथा कत्तोपणेतं रहित जो विद्वान्‌ पुरुष हैता विद्वाच 


पुरुषकूं ता हननंरुप क्रिया विषे साक्षात्कत्तॉपणा तथा प्रयोजककत्तोपणा 


. संभव नहीं। वहां छति-# आत्मान॑ चेद्धिनानीयादयमस्मीति पुरुष: 
हा 2 यपवलकैड पे कामाय शरीरमजंसन्‍्वरेत्‌ ” । अर्थ यह-यह विद्वाच 





_.. खुरुष जभी परिपूर्ण अद्वितीय अहम में हैँ या प्रकार आत्माकूं जाने है तभी 


:.... अलिद्ान: पुरुष किस वस्तुकी इच्छा करता हुआ किसके प्रयोजनवासते 





द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । ( १४५ ) 


या शरीरकूं संताप करेगा किंतु नहीं करेगा इति । यह श्रुति शुद्ध आत्माके 
जानणेहारे विद्वान पुरुषविषे कतृत्व भोक्त्त आदिक संसारके अभावकूं 
बोधन करे है। तात्पर्य यह-शुद्ध आत्माके ज्ञानकारैकै या विद्वान पुरु- 
पके अज्ञानकी निवृत्ति होवे है । ता अज्ञानके निवृत्त हुए अहं मम अध्या- 
सकी निवृत्ति होवे है । ता अध्यासके निवृत्ति हुए रागद्वेषादिकोंकी निवृत्ति 
, होवे है। ता रागद्वेषादिकोंके निवृत्त हुए कतृत्व भोक्तत्व आदिकोंकी 
निवृत्ति होवे ह। इस प्रकार आत्माका ज्ञानही सर्वे अनर्थोके निवृतत्तेका 
कारण है। यहां इस छोकविषे भ्री मगवान्‌का यह अभिप्राय है। वास्तवरें 
विचारकरिंके देखिये तो यह आत्मादेव सर्व विकारोंतैं रहित है यातैं कोई 
भी किसी कार्यकूं करता नहीं तथा करावता गहीं । तथापि यह मूढ पुरुष 
अज्ञानके वशत्ें स्वभकी न्‍याई अपणे आत्माविषे कतृत्वादिक धर्म माने 
है । यह वार्ता उभों तो न विजानीतः या गीताके वचनकरिडे 
पूरब कथन करि आये हैं । तहां ढविभी-ध्यायताव छेलायतीव। 
अर्थ यह-वास्तवतें सबे विकारोंतें राहेत यह आत्मादेव इद्धिरुप उपादे 
जभी ध्यान करे है तभी ध्यान करताकी नाई भतीत होगे है ओर बुद्धिरुप 
उपाधि जमी चलायमान होवे है तभी चलायमान हुएकी न्‍याई प्रतीद 
होते है शते । इसी कारणतें सर्व शात्र अविद्वान्‌ अंभिकारीके वासवैही 
कथन करें हैं विद्वाद्‌ पुरुषके वास कोईमभी शास्त्र है नहीं। काहेंतें सो 
विद्वान्‌ पुरुष तो आत्मज्ञानकरिके अज्ञानरूप मूलसहित अध्यासके निम्वत्ति 
हुए आत्माविषे कवृत्वादिक मानता नहीं । जैसे स्थाणंके वास्तव स्वरुपकूं 
जानणेहारा पुरुष ता स्थाणाविषे चोरपणा मानता नहीं। वैसे आत्याके 
अकतृत्वादिक वास्तव र्वरूपकूं जानणेहारा सो विद्वान पुरुष वा आत्मा 
विषे कर्ततापणा मानता नहीं । यातें यह सि भया। स्व विकारोंतें रहिव 
होगेंतें तथा अद्वितीयरूप होणेतें सो विद्यान्‌ पुरुष हननादिक कियाकूँ वन 
करता है न करावता हैं। वहां श्वुति-आनंदं ब्ह्मणो विद्वान न बिभेति 
कुतश्चनेति | अर्थ यह-अह्नके स्वरूपभूत आनंदर्कू जानणेहारा विद्वानू 
१० 


( १४६ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय 
धुरुष किसीतैंभी मयकूँ प्राप्त होने नहीं इति । इहाँ भयका निषेत् सर्वे विका- 
रोके निंषषका उपछक्षक है। इत्त प्रकार वास्तव आत्माविषे कर्तृल्लादि- 
कॉके अभाव हुएमी सो अर्जुन अपणेविषे ता हननरूप कियाका कतांपणा 
आरोपण करिंके तथा भीभगवानविंप ता हननरूप क्रियाका प्रयोजककर्चा- 

_पणा आरोपण करिंके अपणेविष तथा भगवान विष ता हिंसाजन्य दोषकी 
शंका करता भया । और श्रीभगवाबूभी वा अजुनके अभिप्नायकूं जानि 
करिंके ता अजुनविषें हननरूप करियाके कचोपणेका निषेव करता भया ओर 
अपणे विष ता हननरूप क्रियाके प्रयोजकर्त्तापणेका निषेध करता भया। 
तहाँ जो पुरुष आप तो विस किया करें नहीं ओर विस क्रियाविषे दूस- 
रेकूं प्रेरणा करे है ता पुरुषकूं प्रयोजककर्ता कहें हैं । तालयें यह-पह 

तें रहित है । यातें अपणेविंष ता हननरूप 


आत्मादेव वास्तवर्तें सर्वे विकारों 
कियाका करत्तापणा आरोपण करिंके तथा हमारेविषे ता हननरूप क्रियाका 
प्रयोजककत्तौपणा आरोपण करिंके तुमनें पापके भात्तिकी शंका कदचित्‌ 


भी नहीं करणी इति । इहां श्रीमगवानने आत्माविष॑ अविकियता दिखा- 
इक कतंलका निषेध करा । लिखते है जावे है। भीभगवानका 
भरत कर्मेंके निषेधाविंषे तालर्य है । कप हननरूप क्रियाके निषेधविषे 
ताल नहीं है । यातवें मूल'ीक विषे जो केवल हननक्रियाका निषेध करा 
है सो निषेध स्व कर्मेंकि तिषेयकी उसके है। पूर्व प्रसंगविषे हननरूप 
कियाही प्राप्त है। या कारण भगवान । हल कियाका निषेध करा 
है। परन्तु ता हननरूप क्रियाके निषेध करिंके से कर्मोका निषेधही भग- 
वांनकू संगत है । .काहेंतें अविकियलरदधा है 5 आत्माविषें जैसे हननरूप 
क्रियाका निषेध करे है तैसे दूसरें सके कमोकामी निषेध कर हैं। केवल 
हननरूप क्ियाका निषेध करे नहीं | था कारणतही तस्थ का न 

... विद्यते या वचनकरिंके श्रीभगवात आपकी से कमोंक्रा निषेध आगे 
.... अहयन करैगा । या कहणेक न 


क्‍ रैक था भकारकों मूढ जनोंकी शंक्राकाभी 
हम न्‌ हु ५ २ * # ९ जज ( %$ 
खंडन हुआ जानणा। सा शंका यह ह-के चातयादे हैति के या _ वन 





द्वितीय २, ] भाषादटीकासदिता । ( १४७ ) 


करिंके भगवानूनें केवछ हननरूप क्रियाका निषेध करा हे दूसरे कर्मोंका 
निपेध करा नहीं। याँपें ता हननरूप कमेंतें भिन्न दूसेरे कमे तो भगवानकूँ 
भी कर्च॑व्यवारूपकारिंके अंगीकार हैं इति । सो यह वादीको शंका संभव 
नहीं। काहेंतें ? तस्मादु द्यस्त्र भारत या वचनकरिंके हननरूप कर्मेका तौ 
भगवादनें आपही विधान करा है। यातें क॑ घातयाते हंति क॑ या वच- 
नका आत्मा वास्तवतें हननक्रियाका कर्ता नहीं है यह अर्थही अंगीकार 
करणा होवेगा। सो आत्माविषे वास्तव्तें कत्तपणेका अभाव जैसे हननरूप 
क्रियाविषे है तेसे दूसरे कर्मोंविषेभी समान है इति ॥ २१ ॥ 

, हे भगवन ! पू्े उक्त श्तियुक्तियोंकारैके यद्यपि आत्माविषे तौ अविना- 
शीपणाही सिद्ध होवे है, वथापि या र्थूल शरीरोंबिषे सो अविनाशीपणा है 
नहीं । किंतु यह शरीर नाशवान है ओर विन शरीरोंके नाश करणेका साधन 
यह युद्ध है। यातैं अनेक पुण्यकर्मोके साधनरूप जो यह भीष्मद्रोणादिकों के 
शरीर हैं विन शरीरोंका खुद्ध करेके नाश करणा हमारेकूं कैसे उचित 
होंवैगा। किंतु तिन भीष्मद्रोणादिकोंके शरीरक। नाश करणा हमारेकूं उचित 
नहीं है ऐसी अ््जैनकी शंकांके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं-- 


वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि ग्ह्नाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहायजीर्णा-.. 
. न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २९॥ 

( पदच्छेदः ) वसांसि। जीरणानि। यथा । विहांय । नवानि। 
गृंहाति | नर₹ें। । अपरोणि। तथां। शरीरीणि। विहाये। जीणे।नि / 
अन्यानि । संयाति । नवोनि। देही '॥ २२ ॥ कि 
: (पदार्थ: ) हे अजुन | जेसे' यह पुरुष जीप वंख्रोंकू परित्याग करिके 
दूसरे नंवीन- वल्लोंकूं महण करे है तैसे येह देहीमी इन जीण शरीरोंकू 


है 8 | 


रिव्याग करके दूसरे नवीन शरीरोंकू प्रात होबे हैं ॥ २२ ॥ 


] 
* 


>47»6४ 


€ १४८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय-- 
भा० टी *-हे अडुन ! जैसे विकियातें रहित हुआही यह उहा पूव॑लले 
निरुष्ट जीणे वस्नोंका परित्याग करिंके दूसरे उत्कृष्ट नवीन वर्खोंका यहण 
करे हैं, वैसे उत्तम धर्मोकूं करणेहारे यह भीष्मद्रोणादिक देहीमी अवस्था- 
करिंके तथा तपकरिंके रुश हुए या भीष्मादिक नामोंवाले शरीरोंका परे- 
त्याग करिके पूर्व सम्पाइन करें हुए पुण्यकमेंकि फुल भोगगेवा मंतर सर्वतें 
उल्हृष्ट देवतारिक शरीरोंकूं प्रात होंगे हैं । वहां छत : अन्यन्नव॒तरं 
कल्याणतरं रूप॑ कुरुते पित्यं वा गांधर्व वा देव॑ वा प्रामापत्यं वा 
ब्ाह्म॑ वा इति'। अर्थ यह-यह जीवात पूर्वले शरीरका परित्यात करिके 
पृण्यकर्मोंके वशतैं पितृलोकविपे अथवा गंधर्वेलो कावेषे अथवा दवलोक- 
विंषे अथवा प्रजापतिलोंकाबिषे अथवा अल्ललोकविये दूसरे उत्कृड देवदा- 
श्रीरकूं प्राप्त होवे हैं इति। इतने कहणे कार्रके यह अर्थ सिद्ध भया। 
जीवतकाल्प्त करा जो पर्मका अछुठान वा अलुठानन क्लेशकरिके 
अत्यंत रुश शरीखाले हुए जो यह भीष्मद्रोणादिक हैं ते भीष्मद्रोणादिक 
इस वत्तमान शरीरके नाशैं विना वा पर्मोच॒हानके फल भोगणेविषे समथे 
होंइ सकें नहीं किंतु तिन स्वर्गोदिकक सुखोंकी प्रात्तिविषे प्रतिबंवक जो यह 
वर्तमान शरीर हैं तिन वर्तमान शरी रोके नाशतें अनन्तरही ते भीष्मद्रोीणा 
दिक तिन स्वरगांदिक सुखोंकें भोगणेविषे समथे हेवेंगे। तातें धर्मसुद्धकारिके 
जबी तूं इन भीष्मद्रोणादिक के वर्तमान शरीरोंकू नाश करेगा, तबी यह 
भीष्मद्रोणादिक या जीर्ण शरीररूप भतिबंधतें रहित होइके स्वर्गादिक 
लोकॉबिषे दिव्य शरीरकूं शाप होइके नानाप्रकारके सुखोंकूं प्राप्त होंवेंगे ! 
सो यह तिन भीष्मद्रोणादिकों ऊपारे तुम्हारा महान्‌ू उपकार है । यांतें 
विन भीष्पद्रोणादिकॉंका महांव उपकार करणेहारा जो यह खुद है वो 
झुद्धावी दि। भीष्मशेणादिकाँकाी अपकारतबुद्धिरुप भ्रमकूं तूँ मत के 
_इति। या प्रकारका भगवाचुका अभित्राय अपराणि अन्यानि संयाति 
हक पदोंके कहणेतें जान्याजावे है| और किसी टीकाविषे ती या 
डफेका यह अभिम्नाय वर्णन करा है । जैसे यह देवदतादि नामवाली 3३ 





द्वितीय २. ] माषादीकासदिता । ( १४९ ) 

पू्वेले जीर्ण वल्धोंका परित्याग करिंके दूसरे नवीन वल्लोंका ग्रहण करे है । 
तैसे यह देही आत्माभी पूर्वछे जीर्ण शरीरोंका परित्याग करिंके दूर्सरे 
नवीन शरीरोंकूँ प्राप्त होंवे हैं । तहां जेंते आगमन तथा निगैमन तथा नाम- 
रूपादिकोंकी विचित्रता तथा शिथिलता इत्यादिक सर्वे विकार तिन बस्चों- 
विंपेही होगें हैं ता पुरुषविषे ते विकार होंवें नहीं, तैसे उत्पत्तिनाशादिक 
सर्व विकार या शरीरोंविषेही होंवे हैं। निरवयव आत्माविषे ते उत्पत्तिनाशा- 
दिक विकार होंवें नहीं । इतने कहणेकरिके आत्माविषे देहईब्वियादिकॉतें 
मिन्नपणा तथा सबव विकारोंतें रहितपणा तथा नित्यपणा सूचन करा इति॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे अभिकरिके गृहके दाह हुए ता गृहविषे स्थित पुरु- 
यकाभी दाह होइ जांबे है तैसे या स्थूल देहके नाश हुए ता देहके भीतर 
स्थित आत्माकाभी नाश होवैगा । ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवानू 
उत्तर कहें हैं- 

नेन॑ छिन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः ॥ 

नचेन॑ केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 

( पदच्छेदः) ने। एंनम्‌। छिंदेति। शुद्रोणि । ने । ऐनम। 
दहंति | पावकः । ने । चं। ऐंनस्‌ । कलेंदेयन्ति । आपः । ने । शेष 
यृति । मारुतः ॥ २३ ॥ 

हि पदार्थ: ) हे अर्जुन ] इस आत्माकूं खड्भांदिक शद्रभी नहीं छेदैन 

करें हैं तथा इस आत्माओँ अँग्रिभी नहीं दाँह करे है वथां ईंस आत्माकूं 
जंलभी नहीं गाल सके है तथा इस आत्माकूं वौजभी नहीं शोषण करे है ॥२३ 
. भआश० टी का _अजुन | जेंसे खड्भादिक तीक्षण श्र या स्थूल शरी- 
रकूं छेदन करे है वैत इस आत्माकूं ते तीक्षण श्र॒भी छेदन करि सकते 
नहीं । और जैसे अत्यन्त प्रज्वलित अभि या शरीरकूं भर्म करे हैं वैसे सो 
प्रद्बुल्ठित अभि या आत्माकूं मस्म करि सके नहों। ओर जैसे अत्यन्त 


. ( १५० ) श्रीमद्धगवरद्धी ता- [ अध्याय-- 
बेगवाला जल या शरीरकूं गीठा करिके ताके अवयवोंकी शिथिलतारूप 
'छैदन करे है तैसे सो अत्यन्त वेगगाला जठभी या आत्माकूँ छेइन करे 
सके नहीं। और जैसे अत्यन्त प्रबल वायु या शरीरादिकोंका नीरसतारूप 
शोषण करे है तेसे सो अत्यन्त प्रबल वायुभी या आत्माकूं शोषण करि 
सके नहीं । यहां ययपरि जितनेक नाश करणेहारे पदार्थ हैं तिन सर्वे 
पदार्थोंका आत्माविषे निषेध वांछित है। यातें केवल श्रादिकोंकाही 
निषेष करणा उचित नहीं है । तथापि सुद्धके समयविंष ते शख्रादिकही 

आप्त हैं, यातें भगवाननें तिन शत्रादिकोंकाही निषेध करा है। सो श्रादि- 
कॉका निषेध नाश करणेहारे सर्व पदा्थोंके निषेधका उपलक्षक है अथवा 
या लोकविष पृथिवी, जल, अग्नि, वायु चारोंविषेही नाशकी कारणता देख - 
नेमें आवै है । आकाशविषे किसीभी पदार्थके नाशकी कारणता देखणेविषे 
आववी नहीं । यातैं इहां परथिवी, जल तेज, वाझु या चारी आतोंकाही 
कथन करा है । आकाशका कथन करा नहीं । और या लोकविषे जित- 
नेक नाशक़े कारण हैं ते सर्व प्रथिवी आदिक चारि भतोंके अंतरभूतही है। 
यातैं प्रथिवी आदिक चारि भतोंके हैं निषेध करिके नाश करणेहारे सबे 
पदार्थोंका निषेद्ध सिद्ध होइ सके । तहां सज्ञादिक श्र पृथिवीविशेषका 
विकाररुप होणेतें पृथिवीरूपही हैं ॥ २२३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आत्माकूँ शख्रादिक नाश नहीं करे सकते या प्रकारकी प्रति” 
ज्ञामात्रकरेक अर्थकी सिद्धि होंगे नहीं । किंतु किसी हेतुतेंही अर्थकी 
सिदि होवे है। यातें आत्माकूँ ते शख्रादिक नाश नहीं करे सकते या भ्रति- 
ज्ञाविषे कौन हेतु है ? ऐसी अ््ुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ तिन श्रा- 
दिकोंकूं आत्माके नाश करणेकी असामथ्य॑वाविषे तथा आत्माकूँ विन 
 शत्रादिनन्य नाशको अयोग्यताविषे हेतु कहे हैं 


मम अच्छेद्योयमदाह्मायमक्टेदो5शोष्य एबच॥ 
कर, नित्य सवेगतः स्थाणुरचलोयं सनातनः ॥ २४ ॥ 







द्वितीय २. ] भाषाटीकासदिता । (१५१ ) 

( पदच्छेदः ) अच्छेयः | जयम्‌। अदाह्मः | जैयम्‌ । जेडेस्च। 
अंशोष्यः । एव च । नित्यः । संवंगतः । स्थोणुः । अचलः। 
अयम्‌ | सेनातनः ॥ २४ ॥ 

( परार्थः ) हे अज्जुन ! यहे आत्मा अच्छेद्य है वथा यह आत्या 
अरंद्य है वथा अछ्ेय है वथा अंशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य है तथा 
संवेगत है तथा स्थाण है तथा अचले है तथा सनातन है॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जिस कारणतें यह आत्मा छेदन करणेकूं 
अशक्य है. तिस कारणतें या आत्माकूं खज्जादिक शख छेदन कारे सकते 
नहीं।और जिम्त कारणतैं यह आत्मा दाह करणेकूं अशक्ष्य है तिस कारण्वैं 
या आत्माकूं अभि दाह करि सकता नहीं। और जिस कारणवैं यह 
आत्मा क्लेदन करणेकूं अशकक्‍्य है विस कारणते या आत्माकूं जल 
कंदन करे सकता नहीं और जिस कारणतें यह आत्मा शोषण करणेकूं 
अशक्य है तिस कारण॑तें या आत्माकू वाइ शोषण कर सकता नहीं । 
इस पार यथाकमतें अच्छेद्यादिक चारि हेतुवोंकी परे छोकडक्त प्रति- 
ज्ञाविषे योजना करणी । इहाँ-एवं च या वचनविषे स्थित जो एवं यह 
शब्द है सो एवशब्द अच्छेयत्वादिक चारोंके साथि संबंधकूं प्राप्त हुआ 
आत्माविषे छेद्॒वादिक धर्मोकी व्यावृत्ति करे है। क्या आत्मा अच डरे- 
यही है नंतु छेय है इस प्रकार अदाह्मखादिक धर्मोविषभी जानिलेणा 
और च.यह शब्द तिन अच्छेयत्वादिक चारोंका समुच्यय करावणेवासते 
है । शंका-है भगवन्‌ ! जिन अच्छेद्यत्वादिक हेतुवोंके बलतें आत्माविषे 
शस्तादिकत छेदनादिकोंका अभाव सिद्ध करते हो तो अच्छेद्यत्वादिक हेतु 
 आंत्माविषे रहते नहीं । यातैं तिन अच्छेयलवादिक हेतुवों करिके आत्माविषे 
छेदनादिकोंका अभाव किस प्रकार सिद्ध होवेगा ऐसी अर्ुनकी शंकाके 

श्रीभगवान्‌ तिन अच्छेयत्वादि हेतुवोंकी सिद्धि करणेवासतें होकके 
उत्तराधैकरिके हेतुका कथन करे हैं-नित्यः इति । हे अत ! जो पद 


(१५२ ) श्रीमद्धगवद्गीता - [ अध्याय- 
पूर्व अपरभाववाढा हो है सो पदार्थ अनित्य होगें । जेंसे बटादिक पदार्थ 
पूर्व अपरभाववाले हैं यातें अनित्य हैं आर यह आत्मादव ता पूत्र अपरः 
भावतें रहित है यातें नित्य है नित्य होणेतही यह आत्मादेव उलाचिर्त राहत 
है और जो पदार्थ सर्वत्र व्यापक नहीं होवे है सो पद्मार्थ अनित्यही हो है 
जैसे घटादिक पदार्थ सर्वत्र व्यापक नहीं हैं यातें भनित्यही हैं तेंगे यह 
आत्मादेवभी जो कदाचित्‌ सर्वत्र व्यापक नहीं होवंगा तो अनित्यही होवंगा । 
यद्यपि नेयायिर्केनिं पृथिवी आदिकोंके परमाण्रोंकूं अव्यापक मानि्केभी 
नित्यही मान्या है यातें जो अव्यापक होवे है सो अनित्यही हंव॑ हैं या 
प्रकारका नियम सम्भव नहीं । तथापि वेद्यांतसिद्धांतविषे ते नित्य परमाछ 
अंगीकार नहीं हैं यातें ता नियमका भज्ज होगे नहीं ओर यह आत्मादेव 
तो अस्तिभातिप्रिय रूपकरिंके सर्वत्र व्यापक हैं या कारणवें यह आत्मा- 
देव नित्य है। या कहणेकरिके यह अलुमान सिद्ध भया । यह आत्मा 
नित्य होणेकू योग्य हैं। सवंत्र व्यापक होणेत जो पद्मार्थ नित्य नहीं होव॑ 
है सो पदार्थ सर्वत्र व्यापकभी नहीं होते है। गेंसे घटादिक पदार्थ हैं इति। 
सर्वत्र व्यापक होणेतें यह आत्मादेव भातिका विषयभी नहीं हैं। और या 
डोकविषे जो जो पदार्थ विकारी होंगे है सो सो पदार्थ सवत्र व्यापक होंवें 
नहीं । जैते घटादिक पदार्थ विकारी हैं यतें सत्र व्यापक्ी नहीं हैं तंसे 
यह आत्मांदेवमी जो कंदाचित्‌ विकारी होवेगा तो स्वेत्र ठयापक नहें। 
होवैगा । और यह आत्मादेव वो स्थाणु ई क्या अधिकारी है। या कार- 
णंत यह आत्मादेव सर्वत्र व्यापक हैं या कहणेत यह अनुमान [सेद भया यह 
आत्मा सववत्र व्यापक होणेकूं योग्य है। अधिकारी होणेंतें जो जो पदार्थ सत्र 
व्यापक नहीं होबे हे सोसो पदार्थ अविका रोभी नहीं होवे है जेंसे घटादिक पदार्थ 
हैं इति | इतने करिके आत्माविषे विकार्यत्वका निषेध करा ओर या लोकार्पेषे 
जे जो पदार्थ चलनरूप क्रियावाला होंवे हे सो सो पदार्थ विकारही होवे 
है जैसे घटादिक पदाथे चलनरूप क्रियावाले हैं यांतें विकारी हैं, वेसे यह. 
ऑ्पादेदमी जो कदाचित चलनरूप क्रियावाला होंवैगा वो विकारही 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (१५७३ ) 


होवैगा ओर यह आत्मांदेव वो ता चलनरूप क्रियातैं रहित अचल है । या 
कारणतें यह आत्मादेव विकारीभी नहीं है या करणेकरिंके यह अलुभान 
सिद्ध भया यह आत्मा अविकारी होणेकूँ योग्य है अचल होणेतैं जो 
जो पद्मार्थ अविकारी नहीं होगे है सो सो पशर्थ अचलभी नहीं होवे है 
जैसे घटादिक पदार्थ हैं इति | इतने कहणे करिके आत्माविषे संस्कार्ये- 
त्वका निषेध करा। इहां पूपे अवस्थाका परित्याग करिके जो दूसरी 
अव्स्थाकी प्राप्ति है ताका नाम विक्रिया है । और अवस्थांके एक 
हुएमी जो चलनमात्र है ताका नाम क्रिया है। यातें अविकिय 
त्वरुप साध्यकी तथा अचलत्वरूप हेतुकी एकता सिद्ध होवे नहीं । जिस 
कारणतैं यह आत्मांदेव नित्य सर्बंगत स्थाण अचलरूप है तिस कार- 
णतैं यह आत्मादेव सनातन है क्या सबेदा एकरूप है किसीभी कियाका 
कमेरूप नहीं है। ताल यह-जो पदार्थ क्रियाजन्य फलवाला होवैहे 
ता पदार्थका नाम कर्म है । सो क्रियाजन्य फूल उत्पत्ति, भाति, विछति, 
संस्कृति या भेदकरिंके चारि प्रकारका होते ह तो चारि प्रकारके फ़लके 
योग यथाक्रमतँ सो कमी उत्ताद, पराप्य, विकाये, संस्कार्य या भेदूतें 
. ज्वारि प्रकारका होवे है। वहां यह आत्मादेव नित्य है यातें उसादयरूप 
कमी नहीं है। अनित्य घटादिकही उत्पाद्यरूप होवें। ओर यह आत्मा- 
देव सर्वत्र व्यापक है यातें भराप्यरूप कमभी नहीं है । परिच्छिन्न धामादि- 
कही प्राप्यरुप होगें और यह आत्मादेव स्थाण॒हप है यातें विकायंरूप 
कमेभी नहीं है। स्थाणुभावतेरहित विकियावाले क्षीरादिकही विकायेरूप 
होवें हैं और यह आत्मांदेव चलनरूप क्रियातैं रहित अचल है यातें संस्का- 
यरूप कर्मभी नहीं है। क्रियावाले दषणादिक पदार्थही संस्का्यरूप होेहैं 
इवि। वहां श्ुवि- आकाशवत्सवंगतश्व नित्यः वृक्ष इंच स्तब्धों ढिवि 
तिष्ठत्येकः निष्कर् निष्कियं शांतम्‌ इति ” अर्थ यह-आत्मादेव 
आकाशकी नयाई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य है वथा महान इक्षकी न्याईं 
अचल हुआ र्थित है तथा अपणे स्वप्रकाशस्वरूपदिषे स्थित है तथा एक 


आह ६ ही तर 
कम तक शक 
आज शक 
&ह]5 ४ * 
ल्‍ 


(१५७४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


अदितीयरुप है तथा निरवयव है तथा क्ियातें रहित हैं वथा शांतरवरूप 
है इति। इत्यादिक श्रुतियां या आत्मादेवकूं नित्य, सर्वंगत, स्थाणु, 
अचलरुपकरिंके कथन करें हैं। तथा “ यः पृथिव्यां तिष्ठद्‌ पथिव्या 
अंतरो यो5प्मु तिषनब्रद्भचोंतरो यस्तेजा्ति तिएटस्तेजसोंतरो यो वायो 
तिष्ठन्वायोरंतरः झति ” । अर्थ यह-जो आत्मादेव प्रथिव्रीतिपे स्थित 

हुआ ता पृथिवीतैंमी अंतर हैं। तथा जो आत्मादेव जलोंविषे स्थित हुआ 
तिन जलॉविंभी अंतर है तथा जो आत्मदिव अग्निरूप तेज विषे स्थित हुआ 
वा तेजतैंभी अंतर है । तथा जो भात्मादेव वायुविषे स्थित हुआ वा 
वायुतैंभी अंतर है इति । इत्यादिक भुतियां सर्वत्र व्यापक आत्माकूँ सर्देका 
अंतयोगिरुपकरिंके कथन करती हुई ता आत्माविषे शख्रादिखत छेदना- 
दिकोंकी अविषयता कथन करें हैं । तात्पय यह-जो पदार्थ तिन शत्बा- 
दिकोंके अंतर नहीं स्थित होगे है, विस पदार्थकूंदी ते शत्रादिक छेदना- 
दिक करें हैं ओर यह आत्मांदेव वी विन श्र ([दिक जड़ पदाथथक सत्ता- 
स्फूति देणेहारा होगेतेँ विन शत्रादिकॉंकाभी अरक अँतर्योर्भ है । यातें 
इस आत्मारेवकूं ते शद्रादिक किसप्रकार छेदनादिक करेंगे किंतु नहीं 
करेंगे इति । इस अथीवेषे “ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः  इत्यादिक 
श्रुतियांभी प्रमाणरूप जानि लेणी। इस अर्थकूं या गीताके सप्तम अध्याय - 
विषे भीभगवान्‌ आपही प्रगठ करेंगे ॥ २४ ॥ 

_- किंवा इस आत्माविषे छेयल दाह्मत आदिकोंकू विषय करणेहारा 
कोई प्रमाणभी है नहीं। या कारणतैंभी इस आत्माविषे विन छेदल दाह्मल 
आदिकोंका अभाव है या प्रकारके अर्थेकूं अव्यक्तो<॑ इत्यादिक अर्प 


न्‍ 


छोककारिके श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- क्‍ 
... अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकारयोंयम॒च्यते॥ .. 
.. ; तस्मादेव॑ विदित्वेन नाउशोचितुमहसि ॥ २८ ॥ ... 


पदच्छेदः ) अव्येक्तः। अयंम्‌ । अंचित्यः । अरयँम्‌ । अवि- 





४ 


द्वितीय २, ] माषाटीकासदिता । (१५५ ) 


काॉयेः | अयम्‌ । उच्यते | तस्मात्‌ । ऐएंवम्‌ । विदित्वो । एंनम' ॥ 
ने। अनुशोचितुम्‌ | अहीते ॥ २५॥ । 

( पदार्थ: ) हे अझ्ठन ! वेदभगवाननें यहै आत्मा अव्यक्त केत्या है 
तथा यह आत्मा अओरचित्य कद्या है तथा यह आत्मा अविकाये कह्मा है 
तिर्स कारणतें तूं इस आत्मोकूं इस भ्रंकारका जोनिकारके शोके करणेकूं 
नहीं योग्य है ॥ २५ ॥ 


भा० टी०-जो पदार्थ नेज्ञादिक ईंद्रियजन्य ज्ञानका विषय होवे 
है सो पदार्थ प्रत्यक्ष कह्मा जावे है । भत्यक्ष होणेतें सो पदार्थ व्यक्त 
क्या जाप है। जेसे रूपादिक झु॒णोंवाले घटादिक पदार्थ हैं। ओर यह 
आत्मादेव तों रुपादिकर॒णोंतें रहित होणेंतें नेत्रादिक इंद्रियजन्य ज्ञानकों 
विषय है नहीं। या कारणतें यह आत्मादेव अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष होणेतैं 
यह आत्मादेव अव्यक्त कह्मा जावे हैं। या कारणतें प्रत्यक्षप्रमाण ता 
आत्माके छेद्यत्वादिकोंकूं महण करिसके नहीं । शंका-हे भगवन् ) आत्मा- 
विषे प्त्यक्षप्रमाणके अंभवृत्त हुएणी अनुभानप्रमाण प्रवृत्त होवैगा । ऐसी 
अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहें हें आचित्योयम्‌ इति । जो 
पदार्थ अछुमानप्रमाणजन्य ज्ञानका विषय होंवे है सो पदार्थ चिंत्य कहा 
जावे है। गेसे पर्वेतादिकोविषे स्थित अप्नि आदिक पदार्थ अनुभानजन्य 
ज्ञानके विषय होणेतें चिंत्य कहे जावें हैं और यह आत्मादेव तो तिन 
आगे आदिक अनुमेय पदार्थो्तें विलक्षण है क्या अलुमानजन्य ज्ञानका 
विषय नहीं है। यातें यह आत्मादेव अचित्य क्या जावे है। तातपय यह 
जो पदार्थ किसीमी स्थानावैषे प्रत्यक्ष होंबे है विस पदार्थंकाही अन्य 
स्थावविषे अल॒मान होवे है । सवेथा अप्रत्यक्ष पदार्थथा अनुमान होंवें नहींते 
जैसे गृहादिक स्थानोंविषे प्रत्यक्ष जो अभि है.ता अभिकी धुमविषे व्यांति 
विश्वयकार्रक यह पुरुष पर्वतदिषे धुमकूं देखिकरिंके यह पर्ेत.अंभिवाला 
है या. प्रकारका अछुमान करे है ओर जो पदार्थ किसीमी स्थानविषे 
अत्यक्ष नहीं होते है ता पदार्थेके व्यातिका ज्ञानही संभवता नहीं । याद ता, 


( १५६ ) 'श्रीमद्धगवरद्गीता । [ अध्याय- 
'वदार्थका अलुमानभी होते नहीं। और या आत्माका तो नेत्ञादिक ईंद्वि- 
योकरिंके प्रत्यक्ष होगे नहीं। याते अनुमान प्रमाणकरिकभी ता आत्माके 
छेयत्वादिकोंका ग्रहण होद सके नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ | जो पदार्थ 
किसीभी स्थलविष प्रत्यक्ष होगें है ता पदार्थकाही अन्य स्थलविषे अनुमान 
होगे है सर्वथा अपत्यक्ष पदार्थका अनुमान हो नहीं।यह जो आपने नियम 
कह्या सो संभवता नहीं। काहिंतें ? नेत्रादिक इंद्रियोंका तथा धर्म अधमंका 
किसीभी स्थलविपे प्रत्यक्ष होता नहीं । परन्तु तिनोंविषभी अलुमानकी 

विषयवा तो देखणेमें आवती है ता अलुमानका यह प्रकार है रूपादिकोंकी 
प्रतीति करणकरिंके स्राध्य होणेकूं योग्य है किया होणेतें जा जा किया 
होवे है स्ता सा करणकरिके साध्य होवे है. जेंसे छेदनरूप किया कुंठाररूप 
करणकरिंके साध्य है इति । या प्रकारके अल॒मानतें रूपादिकोंकी प्रवी- 
तियोंका करणरूपकरिंके नेत्रादिक ईंदियोंकी सिद्धि होवे हैं। वथा यह 
पुरुष धर्मवान्‌ है मुर्खी होणेंतें। तथा यह उरुत अधर्मवान्‌ है दुःसी होणेतें 
इति। या अह॒मानतें धर्मअधर्मकी सिद्धि होंवे है । वैसे सर्वेथा अप्रत्यक्ष 
आत्माविषेभी अठुमानकी विषयता बनि सके है। ऐसी अझ्ुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहैं हैं अविकार्योयम्‌ इति । हे अज्ञुन | नानाप्र- 
कारकी विक्रियावाढे जो ईंह्ियादिक पदार्थ हैं ते इंद्रियादिक पदार्थही 
अपणे कार्यकी अन्वथा अलुपपत्तिक रिके केल्प्पभून हुए अथापत्ति प्रमा- 
णका तथा अनुमानप्रमाणका विषय होें हैं । ओर यह आत्मादेव तै। से 
'विक्रियातैं रहित है या कारणवैं यह आत्मादेव अर्थापत्तिप्रमाणका तथा 
अलुमानप्रमाणका विषय होवे नहीं ओर अल॒मानकी न्‍्याई ढोकिक शब्द- 
ओ प्रत्यक्षादि प्रमाण पूर्वकही होवे है । यातें ता प्रत्यक्षप्रमाणके निषेध हुए 
वा लोकिक शब्दका भी अर्थतैंही, निषेत सिद्ध होंगे है इति। शैका-हे 
भगवनू ! प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति लोकिक शब्द यह चारों प्रमाण-ता 
आत्पाविषे छेद्यल दाह्मत आदिकोंकूँ मत गहण करें दथापि वेद+माण विन 
जेलात्वादिकोंकूं महण करेगा। ऐसी अजुनकी शेक्राके हुए श्रीभगवान्‌ 





द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । ( १५७ ). 
उत्तर कहें-उच्यते इति। हे अजुन ! वेद भगवान्‌ तो यह आत्मादेव अच्छेय 
अव्यक्तरुपकररिंके प्रतिपादन करीता है। यातें लक्षणावृत्तिकरिके निर्षिकार 
आत्माकूं प्रतिपादन करणेहारा जो वेदभगवान्‌ वा आत्मा्के छेद्यत्वादिक 
धर्मोकू कैसे मतिपादन करेगा। यातें आत्माविषे छेव्यत्व दाह्यत्व आदिक पक 
विषय करणेहारा कोईभी प्रमाण है नहीं । या कारणतें यह आत्मादेव अच्छेद्य 
अदाह्मरूप है इति । इहां नैनं छिंदंति श्राणि इस छोककरिके श्र आदि- 
कोंकेविषि आत्माके नाश करणेका असामथ्ये कथन करा । ओर अच्छे- 
द्योयमदाह्मोयं इस छोककरिंके ता आत्माविषे छेदन दाहादिरूप कियाके 
कर्मपणेकी अयोग्यता निरुपण करी। और अव्यक्तोयमचित्योयम्‌ या 
अप छोककरिके ता आत्माविषे छेयलादिकोंकू बहण करणेहारे प्रमाणोंका 
अमाव कथन करा । या कारणतें इहां पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होवे नहीं । 
और वेदाविनाशिनं नित्य इत्यादेंक छोकॉविये भगवान्‌ भाष्यकारोँने 
अथतें तथा शब्द पुनरुक्तिदोषकी तिद्वत्ति करी नहीं ताकेविषे भाष्य- 
कारोंका यह अमिष्राय है-यहँ आत्मदेव अत्यंत हुबोध है। यादें 
ओीकृष्णभगवानर वारंवार प्सगकू पाइक वसा आत्मादेवकूं शब्दांतर- 
करिके निरूपण करें हैं। काहेते ! या अधिकारों पुरुषोंके संसारकी निवृत्ति 
करणेवासतै यह आत्मवस्तु किसी प्रकारकरिंकेभमी जो इन अधिकारी 
पुरुषोके बुद्धिविषे आरूढ होदे तो भेष्ठ है इति । यातैं दुर्विजेष आत्मव- 
स्तुके पुनःछुनः कथन करणेंविषे पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होंवे नहीं । छोक- 
प्रसिद्ध वस्तुके पुनम्युनः कथन करणेविषेही पुनरुक्तिदोषकी भ्राप्ति होवे है 
दरति । इहां किसी टीकाविषे अव्यक्त, अरचित्, अविकार्य या तीनों 
परदोंका या प्रकारका अर्थ कथन करा है प्रयक्षममाणका विषय जो यह 
स्थूछ शरीर है वाका नाम व्यक्त है ता स्थूल शरीरतें यह प्र्यक्‌ आत्मा 
मिन्न हैं यातें यह भत्यक्‌ आत्मा अव्यक्त क्या जावें है और रुपादिककि 
प्रकाशरुप कार्मेकर्रिक अलुमानकरणेयोग्य जो चक्षु आदिकोंका सुमु- 
दाय लिंगशरीर है वा लिंगशरीरका नाम चिंत्य है वा लिंगशरीरवैंभी यह 


(१५८ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- ( अव्याय- 
आत्मादेव भिन्न है यांपें यह आत्मादेव अवित्य कह्या जावे है । और 
स्थूलसूक्ष्महूप कार्यमावकरिंक स्थित होगेयोग्य जो तिशुणात्मक मला- 
ज्ञानरूप कारणशरीर है जो अज्ञानरूप कारणशरीर केवल साक्षोकरीरेही 
गस्य है ता कारणशरीरका नाम विकार्य है ता कारण शरीरतैंभी यह आभात्मा 
भिन्न है यावें यह आत्मादेव अविकार्य कह्या जावे है । इस प्रकार झुरु- 
शास्रनें अधिकारी पुरुषके प्रति स्थ उस्ूक्ष्मफारणशरी रके निषेत्रमुख करिके 
यह आत्मादेव उपदेश करीता है। कोई गोशंगबाहिका न्याय करिके इस 
प्रकारका यह आत्मा है या प्रकार विविश्ुख्करिक कथन करीता नहीं 

तहां किसीने पूछा हमारी गो कोन है? भागेगें किसी पुरुषनें ता गोकू ४ क्ञतैं 
पृकडिकरिंके यह तुम्हारी गौ है या श्रकार गो दिखाई याका नाम गोश्क्व- 
आहिका न्याय है। इस प्रकार पूर्व उक्त अनेक प्रकारकी युक्तियोंकरिके 
आत्माकी नित्यता तथा निर्विकारताक़े मिद्ध हुए तुम्हारेकूं शोक करणा 
उचित नहीं है या प्रकारका उपसंहार भ्रीभगवान्‌ करें हैं-तस्मादेव॑ 
इत्यादिक अप छोककरिके । हे अर्जुन ! यह जो पूर्व हमने तुम्हारे प्रति 
वित्य निर्विकार आत्माका स्वरूप कथन करा है ता आंत्माके स्वरुपका 
साक्षात्कारही शोकके कारणरूप अज्ञानका निवर्त्तक है । ऐसे आत्मसा- 
क्षत्कारके प्राप्त हुए तुम्हारेकूं सो शोक करणा उचित नहीं है । कारणके 
दत्त हुए ताके कार्यकीमी अवश्यकारेके निबृत्ति होगे है । तालर्य यह- 
अप के आत्माकू न ज|णिकरिक जो तू पूर्व शोक करता भया 
कल भ२०-ह कप अब्री हमारे उम्देशवैं आत्माके वास्तव 

2 हा है रोके करणा उचित नहीं है। तहां छवि: 
तरति शॉकमात्मवित । अर्थ यह-आत्माके वास्तव स्वहुपकूं जानणे- 
हारा विद्वान उरुष से शोकॉर्ते रहित होवे है ॥ २५ ॥ क्‍ 

हि पल 8 कक गत्ा जन्ममरणादिक विकारोतिं रहित है या कार- 
है तू शोक करणकू योग्य नहीं है । यह वार्ता भगवाननें - अर्ञुनक्रेपति: 


मा 
केश 3.५. 


... अत करी। अब वा आत्माविषे जन्ममरणादिक विकारोंकू अज्ञीकार. 





द्वितीय २. ] मापादटीकासदिता । ( १५९ ) 
करिकेभी तू शोक करणेकूं योग्य नहीं है या अथेकूं भीभगवान्‌ दो छोकों- 
करिके प्रतिपादन करे हैं । तहां आत्मा विज्ञानस्वरूप है तथा क्षणक्षणविषे 
विनाशकू प्राप्त होवे है या भ्रकारका आत्मा सोगत मानें हैं । ओर यह 
स्थूल देहही आत्मा है सो स्थूल देहरूप आत्मा स्थिर हुआभी क्षण 
क्षणविषे परिणामरूं प्राप्त होगे है तथा जन्मकूँ प्राप्त होबे है तथा नाशकूं 
प्राप्त होंगे है तथा पत्यक्षपमाणक रेंके सिख है। या प्रकारका आत्मा छोका _ 
यतिक मानें हैं। ओर आत्मा देहतैं भिन्न हुअ।भी देहके साथिही जन्मे है तथा 
देहके साथही नाश होंवे है । या प्रकारका आत्मा कोईक दुत्तरे मानें हैं। 
और सृष्टिकि आदिकालविंपे जैसे आकाशकी उसत्ति होगे है तैसे आत्मा 
कीभी उतपाति होवे है और देहोंके भेद हुएमी सो आत्मा कल्पपयेत स्थिर 
रहे है| इस कल्पके अंतविषे सो आत्मा नाशरूं पाप्त होंगे है या प्रकारका 
आत्मा कोई दूसरे मानें हैं। और आत्मा नित्य हे सी नित्यही आत्मा जन्‍्मकूं 
तथा मरणकूं प्राप्त होगे है या अकारका आत्या ताकेकमाने है तिन तार्कि- 
कोंका यह अभिभाय हे | अपूर् देहईंद्ियादिकों के की य नाम जन्म है |] 
. और पूर्व देहई॑शियाविकोके संबंधकी 'िद्वत्तिका नाम मरण है यह जन्ममरण 
दोनों धर्मअपर्मकरिके जन्‍्प हैं यात ता परम अधर्मका आधाररूप नो नित्य 
वस्तु है वा नित्य वर्ठ॒केही यह जन्ममरण सुरुय हैं। और शरीरादिक 
आंनित्यवस्ठ॒विषे जो धर्म अधर्मकी आधारता मानिये तो ता आभयरके नाशतैं 
ता धर्मअधर्मका भी नाश होंगेगा याते करे हुए कर्मोकी फलके भोगतें विनाही 
निद्वतिरुप कतहानिदोष तथा न करे हुए कमोंका फडमोगरूप अरृताक्या_ 
गंमदीष या दोनों दोषोंकी प्राप्ति होवेगी यातें अनित्यवस्तुबिे ता धमे- 
अंधर्मकी ओपारवा संभवे नहीं यातें शरीरादिक अनित्य वस्‍्तुके ते ज॑न्म- 
मरेंण सुख्य नहीं हैं किंतु गोण हैं । या प्रकारका आत्मा तारिक मानें 
हैं और कोरक शाख्रवाले तो यह मानें हैं जेसे भोतरूप नित्य आकेाशका 
कंणशष्कुलीरूप उपाधिके जन्‍्मतें जन्म .. होवे ओर ता्‌ कृणणशष्कुलीरुप 


७. ७७ कर, 


उपाधिके नाश नाश होवे है । ते जन्ममरण दोनों ओपाधिक होणेंते अमुख्य 


(१६० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
हैं। तेंसे नित्य आत्माकाभी देहरूप उपाधिके जन्मत जन्म होवे है तथा 
देहरूप उपापिके मरणतें मरण होंवे है। ते जन्ममरणरूप दोनों ओपापिक 
होणेंतें अमुर्य हैं मुख्य नहों इति । इस प्रकार कोईक वादी आत्माकूँ 
आतित्य मानें हैं । और कोईक वादी ता आत्माकूं नित्य मानें हैं। तहां 
आत्मा अनित्य है या पक्षाविपेमी श्रीभगवान्‌ आत्माके शोकका निषेध करें हैं- 


अथ चेन॑ नित्यजातं नित्य वा ४5९ 8०४२ ३०५ | 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेव॑ शो। ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) अथं । च॑। एंनम्‌ । निर्त्यनातम्‌ । नित्यम्‌ । 
वो। मन्यसे | म्तम । तथापि । ल्वेम। मंहाबाहों । ने । एवम्‌ । 
शोचिंतुम । अंहांसे ॥ २६ ॥ 

( पदाथेः ) अनित्यपक्षविष भी जो तू इसे आत्माऋू निर्त्यही जन्म्या 
हुआ तथों नित्यंही मरा हुआ मानता होयें तथांपि है महाँबाही भजुन | 
तू इसे प्रकारका शोक करणेकूं नेहों योग्य है ॥ २६ ॥ लि 

भाश्टी ०-हे अर्जुन ! यह आत्मादेव अत्यन्त दुबोध हैं यावे जा 
बार ता आत्माके श्रवण हुए भी ता आत्माके निश्चय करणेकी असामशथ्य- 
तातैं पूें कथन करे हुए हमारे पक्षका नहीं अंगीकार करिंकै जो तूं किसी 
दूसरे पक्षका अगीकार करता हंवे ता दूसरे पक्षविंपभी आत्मा अनित्यहै 
या अनित्य पक्षकूं आभ्रयण करिके जो तू इस आत्मादेवकूं नित्यही जनता 
हुआ तथा नित्यही मरा हुआ मानता होवे तहां विज्ञानरुप आत्मां क्षेणिक 

था क्षाणिक पक्षविषे तो नित्य या शब्दका प्रतिक्षण यह अर्थ करणा । 
9 आह क्षणक्षणविषे जो तू जन्म्या हुआ तथा मरा हुआ मानता होंवे 
रत पंत यह अथ करणा। क्या यह देवदत्त नामा पुरुष 
कक है तथा हहे देवदेत्तनामा उुरुप मरा है या प्रकारकी छौकिक भर्ती: 
. #* कित नियमकारंके जो तूं आत्माका जन्ममरण कल्पना करता 


दितीय २. ] भाषाटीकासहिता। ( १६१ ) 

होगे तथापि हे महाबाहो अर्जुन ! अहो बत महत्पापं कर्त्त॑ व्यवाध्ितों 
वयम्‌ या प्रकारके शोक करणेऊूं तू योग्य नहीं है। काहेंगें?जैंसे भीष्ण- 
द्ोणादिक आत्मा नित्यही जन्म मरणवाले हैं तेसे तूं आपभी नित्यही 
जन्ममरणवाला है। इहां हे महाबाहो ! या संबोधनकारेंके भीभगवान्नें 
अर्जुनका उपहास सूचन करा । जैसे या लोकावेंषे जो कोई पुरुष किसी 
निरष्ट क्मकूं करे है विस कालविषे ता पुरुषके मातापितारिक बृद्ध पुरुष 
ता पुरुषके भाति तूं हमारे कुछाविषे बहुत सुपुत्र उलन्न हुआ हे या 
प्रकारका वचन कहें हैं सो वचन ता पुरुषके उपहासकूंही सूचन करे 
हैं। तैसे अत्यंत बहिसुख पुरुषोंनें अंगीकार करा जो आत्माक्षा अनि- 
त्पपणा है ता अनित्यपणेकूं सो अज्ुन अंगीकार करता भया । ता 
कालविषे भ्रीभगवानतें हे महाबाहो यह अज्जुनका संबोधन दिया है। 
यातैं हे महाबाही या संबोधन कारिके भगवाननें अज्ुनका उपहास सूचन ._ 
करा हैं इंते । अथवा हे महाबाहों या संबोधनके कहणेकारेके 
श्रीमगवायने अत ऊपारे अपणी रूपा सूचन करी क्या सर्व पुरुषोंविषे 
श्रेष्ठ जो तू अर्जुन है विस उुम्हारोवेषि आत्मा अनित्य है या प्रकारको 
कुदृष्टि संभवती नहीं इति। तहां विज्ञानरूप आत्मा क्षणिक है इस पक्षविदे 
तथा यह स्थुल देहही आत्मा है या पक्षविषे तथा देहके साथही आत्मा 
. जन्ममरणकऊूँ श्राप होगे है या पक्षाविषरे दूसरे जन्मका तौ अभावही है यादं 
£ इन वीनों पक्षोंविषे पापका का संभवता नहीं और पापके भयकारके तूं 
शोककूं करता है। इन दीनों पश्चोविषेभी आत्मा क्षणिक है या पक्षविषे 
तो के दृष्दुःखभी संभव नहीं। काहेते?जिस वांधवोंके नाशके दरशेनतें सो दृशदुः्खं 
होवे है सो बषिवोंक नाशका दशन ता क्षणिक आत्मा विषे संभवंताहीं 
नहीं। यह क्षगिकाक्षारी दुसरे पक्षोंवें अधिकता है। और वा क्षणिक 

पक्षतें मिन्न दूसरे पक्षोविषे तो दृष्ठदु:ख तथा ता दृष्टदुःखजन्य शोक संभव 
,.होई सके है। या अर्थके ननावणे वासतैही भ्रीभगवाननें एवं यह शव कथन 


११ 


६( १६२ 2) श्रीमद्भगवर्ढ्ीता- [ अध्याय- 
करा है । क्‍या ता पक्षविपरे दृष्दुःख नन्‍्य शोकके सेमेव हुएभी अहृ्ट- 
दुःखजन्य शोककरणा सर्वे प्रकारवें ठुम्हारेकूं उचित नहीं है इति ॥ २६ ॥ 

हे भगवन | पूर्व उक्त तीन पक्षोविषे यद्यपि शोक करणा उचित नहीं 

है तथापि जिस पक्षविषे मर्टिक आदिकाल्ते लेके प्रलयपर्यत आत्मा स्थिर 

रहे है तथा निस वार्किकके पक्षविषे आत्मा सर्वेदा नित्य हैं तिन दोनों 

पक्षोंविषे दृष्ट:ःख तथा अदृष्टरःख यह दोनों प्रकारका हुस्स संभव है यात 

वा दृश्भदृहदुःखके भयकारिक में शोक करता हूँ ऐसी अर्जुनकी शंकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ द्वितीय छोककरिक ताका उत्तर कई है 


जातस्य हि ध॒वो मृत्यध्र॑वं जन्म मृतस्य च ॥ 
तस्मादपरिहायें5र्थ न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥२७ ॥ 


( पदच्छेदः ) नोतस्य । हि । धरुवः । मैत्युः । शुगर 
मृ्तस्य। चे। तस्मोत्‌ । अंपारिहाये । अये । नें | लग । शोचिेय । 
अहंति ॥२७॥ 
(पदार्थ: ) हे अझुन | जिसे कारणतैं जन्म प्रात हैंए आला 
अंवश्यक रिके मत्यु होंवे है तेथा मरंणेकूं प्राप हुएका अवश्य कारिंके जन्म 
होबे है तिसर कारणंतें निदृंत्त करणेकूं अशक््य जन्मभरणरूप अर्थविषे 7 


प्‌ 


शोक करणेकूं नहीं योग्य है ॥ २७ 

भा० टी ०-पूर्वजन्मोंविषे करे जो पुण्यपापकूप कमे हैं तिन की 
वश्तैं प्राप्त भया है शरीरइंद्रियादिकोंका संबंधरूप जन्म जिसकूँ ऐंती 7 
स्थिर स्वभाववाला यह आत्मा है, ता आत्माका तिन प्रारब्यकर्म कि नाशवतें 
अनंतर तिन देहइंद्रियादिकोंके संबंधका निवृत्तिहप मरण अवर्श्येकी रो 
होबे है। काहेते | या छोकविंषे जिन जिन पदार्थोका कर्मके वर्शतें सेपोग 
होगे है विन विन पदार्थोका अंतविषे अवश्यकरिके वियोग होगें है | 
क्‍ “जिस आत्माका सो मरण हाव॑ ह तग्त आत्माका पृ श्रीराविष कर 
से जणपप्रापकर्मोके फल भोगणेवासतें अवश्यकरिंके जन्म होंबे है। ही हर 


द्वितीय २, ] 'माषाटोकासदिता । ( १६३ ) 


सृत्युकूं प्रप्त हुएका अवश्यकारके जन्म होवे है या प्रकारक नियमका 
जीवन्मुक्त पुरुषाविषे व्यभिचार होषे है ! काहेंतें | जीवन्स॒क्त पुरुपका मृत्यु 
तो होवे है परन्तु वा जीवन्मुक्त पुरुषका पुनः जन्म होने नहों तथापि 
संचितकर्मवाले पुरुषका मरणंदें अनंतर अवश्यकरिके जन्म होवे है या 
अर्थविषे भीभगवानका तालपं हे-जीवन्मुक्त पुरुषके ज्ञानहप अभिकरिडे 
सर्व संचित कमे भस्म होइजावे है यातैं ता जीवन्सुक्त पुरुषकूं मरणतें 
अनंतर उुनः जन्मकी प्राप्ति होवे नहीं इति। विस कारणवैं निन्वत्त करणेकूं 
अशक्प ऐसा जो यह जन्ममरणरूप अर्थ है ता अर्थ विषे तूं विद्यात्न शोक 
करणेकूं योग्य नहों है। यह वार्ता भीभगवाव्‌ ऋते5पि त्वान्न भविष्यंति 
सर्वे या वचन करिके आगे कथन करेंगे । तालय॑ यह-जो कदाचित 
तुमनें युद्धकरिंके नहीं, हनन करे हुए यह भीष्मद्रोणादिके जीवतेही रहैं तो 
तिन भीष्मद्रोणादिकोंके साथि खुद्ध करणेविषे तुम्हारेकूं शोक करणा उचिद 
होवे परंतु यह भीष्मद्ोणादिक तो ठम्हारे खुद्दतें विना आपही कर्मके क्षयदैं 
मृत्युकूं प्राप्त होंवेंगे विन. भीष्मश्ोणादिकोंके मृत्युके निवृत्त करणेविषे 
तुम्हारा सामर्थ्य है नहीं याव तुम्हारेकू दृष्दुःखजन्य शोककरणा उचित 
नहीं है इति। इस प्रकार अदृषदुःखजन्य शोककी शंका्विषेभी तस्माद- 
. प्रुरिहार्येड्थ न ले शोचितुमहेसि यहही उत्तर जानि छेणा । इहां इस 
लोकापिषे बांधवोंके मरणजन्य जो दुःख है ताका नाम दृष्दुःख है और 
प्रछोकविषे पापकर्मजन्य जो दुःख है ताका नाम अरृहदुःख है। तहां 
अदृशदुःखजन्य शोकपक्षविषे अपरिहाये5ये या वचनका यह अथे करणा। 
जैसे बाह्मणकूं अभिहो्रादिक कमे नियमतैं करणे योग्य हैं तैंसे क्षत्रिय 
राजाऊूं युद्धछप करमेंभी नियमतें करणे योग्य हैं। और जैसे ज्योतिष्टों- 
मादिक यज्ञोंविषत पशुवोंकी हिंसा करणेतें दोष होते नहीं तैसे सुद्धविषेभी 
वाधवादिकोंकी हिंसा करणेतें दोष होगे नहीं । वहां गौतमस्थृति- न 
दोषों हिंस्तायामाहवे इति ” अथे यह-झुछविपे हिंसाके करणेवैं दोष 
होगे नहीं हते । यह सर्वे वार्ता स्वधर्मसपि चावेह्य इस छोकविषे आगे 


द (६१६४ 9) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
स्पष्ट होवेगी । यातें सैसे वेदनें विधान करें जो अभिहोत्रादिक कर्म हैं तिन 
विद्ित कर्मोके वे करणेतें आह्मणकूं प्रत्यवायकी प्रामि होवे है या कारणतें 
ते अधिहोत्रादिक कर्म परित्याग करणेकूं अशक्य हैं तेंमे वेदविहित होणेवैं 
प्ारित्याग करणेकूं अशक््य जो यह खुद्धरूप अर्थ हैं ता बुद्धरूप अर्थविषे 
तूं अदृदुःखक़े भयकरिंकें शोक करणेकू योग्य नहीं है इति । किंवा 
अभिहोत्रादिक नित्यकर्मोंकी न्‍्याई जो कदाचिव्‌ झुदकूं नित्यकमरूप नहीं 
अंगीकार करिये किंतु वा खुद्धकूं केवल काम्यकर्मेरुपही अंगीकार कारिये ॥ 
तहां याज्ञवल्क्यस्मति-/य आहवेषु युध्यंते भ्रम्यर्थभपराइसुख( ॥ 
अकूंटेरायुपै्याति ते स्व योगिनो यथा. । अथे यह-जे योद्धा पुरुष 
भूमिके राजकी प्रातिवासतै युद्धाविषे कंपर्टे रहित श्रों क रिंके युद्ध करें हैं 
तथा वा युद्धतेँ विसुख होते नहीं ते योदा पुरुष योगी परुषोंकी न्याई 


रवनेकूं प्राप्त होगें हैं दवि । या वचनकरिके झुद्धविषे काम्यकर्मरूपता प्तीत 


होगे है। तथा हतो वा प्राप्स्यात्ति स्व जिला वा भोष्टयसे महीम्‌ 


या भगवानके वचन॑ैंभी ता खुद्धविषे काम्यकर्मरुपताही अतीत गेयोग्य 
: तथापि प्रारंभ करा हुआ काम्यकर्ममी अवश्यकरिक समातत ते 
होवे है यातें सो भारंभ करा हुआ काम्यकर्ममी नित्यकर्मके तुल्यहीं है 
और यह युद्धरूप कमभी पूर्व तुमने प्रारंग करा है यांतें इस युद्धवि 
काम्यकर्मूपताके अंगीकार किये हुएभी नित्यकर्मकी न्‍याई यह 
कर्म तुम्हारेकूं प्रित्याग करणेकूं अशक्य है इति। अथवा अथ चेन 
जात॑ यह छोक तथा जातस्थ हि घुवों मृत्युः यह छोक यह गो 
छोक आत्माके नित्यलवपक्षाविषही हैं । आत्माके अनित्यल्वपक्षविषे हैं 
दोनों छोक नहीं हैं | काहेंतें? परम आर्तिक जो अजुन है ता अगर 
.. वेदबाह्म गास्तिकोंकें मतका अंगीकार करणा संभवता नहीं या पक्षविषे े 
.. ता छोकके अक्षरोंकी या प्रकारतें योजना करणी। जो वस्ठ वार 
... “जिस्य हुआही देहईंद्रियादिकोंके सम्बन्धके वशें जन्मे हुएकी *य ई अतीत 
शी ताका नाम नित्यजात है । ऐसे वास्तदतें निर ; हुए आत्माकूंगी 


दितीय २. ] आभाषाटीकासहिता । (१६५ ) 
जो तूं जन्म्या हुआ मानें तथा वास्तवंतें नित्य हुए आत्माकूंभी जो तू मरा 
हुआ माने तोभी तूं शोक करणेकूं योग्य नहीं है इते । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
प्रथम छोकविषे करिंके ता भ्रतिज्ञाकी सिद्धि करणेवासतैं द्वितीय छोक 
करिके हेत॒ कहें हैं-जातस्य हि इति । यय्यगि नित्पवरतुका जन्मग्रण 
संभपै नहीं तथापि उपाधिके जन्ममरणवैं ता नित्यवस्तुविषेभी जन्ममरणका 
व्यवहार पूर्व कथन कारे आये हैं। दूसरा सर्व अर्थ सपष्टही है ॥॥ २७ ॥ 
तहां पूर्व भसंगविंषे से प्रकारंतें आत्माके अशोच्यत्वका निरूपण करा। 
अब आतलाकूं शोकका अविषय हुएभी भृतोंका समुद्रयरूप इन भीष्मदो- 
णादिक शरीरोंका उद्देश करिके भें शोक करता हू या प्रकारकी अजुनकी 
शकाके हुए भीमगवान्‌ ता शंकाकी निवृत्ति करें हैं- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 

अव्यक्तनिधनान्येव वत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 

( पदच्छेदः ) अव्यक्तादीनि । भृतांनि। व्यक्तम॑ंप्यानि। भारत । 
ओव्यक्तनिधनानि। एवं । तत्र। का । पंरिदेवना ॥ २८॥ 

( पदाथेः ) हे भारत ! यह शरीर आदिकालविषे अव्यक्त हैं तथाँ 
मध्यकालविपे व्यक्त हैं तथा मरणकालविषेभी अव्यक्तही हैं ऐसे शरीरों- 
विषे दुःखेंजन्य प्रलाप क्या करणा है ॥ २८ ॥ क्‍ 
. भाश्टी०-है भारत | पृथिवी आदिक पंच भूतोंका समुदायरूप जो 
यह भीष्मह्रोणादिक नामवाले स्थुलशरीर हैं ते यह शरीर अपणी उत्त्तितें 
यूवे प्रतीत होगें नहीं। ओर यह शरीर जन्मतैं अनंतर तथा मरणतैं पूर्व 
मध्यकालविषे प्रतीत होगें है। ओर मरणतैं अंवरमी यह शरीर प्रतीव 
होवे नहीं। यातें यह शरीर आदिकालविंषे तथा अंतकालविषे तो अव्यक्त . 
हैं वथा मध्यकालबिषे व्यक्त हैं। नहीं प्रतीव होणेका नाम अव्यक्त है 
और प्रतीत होणेका नाम व्यक्त है जैसे सके पदार्थ तथा इंइजालके 
पदार्थ तथा रज्जुसपादिक अपणी प्रतीतिके समानकालविषेही स्थित हों 


€ १६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
हैं अपणी प्रतीतितें पूर्वडत्तरकालविपे स्थित होतें नहीं वंसे यह शरौरभी 
केवल मध्यकालविंपेही प्रतीत होंतें हैं पूर्व उत्तकालविषे प्रतीत होवें नहीं । 
और “ आदावंते च यत्नास्ति वर्तमानेषपि तत्तथा'' । अर्थ यह-नो 
पदार्थ आदिकालविंष तथा अंवकालविपे नहीं होवे है सो पद्ार्थ मश्यकाल- 
विषेमी नहीं होंवेहै जैसे खवमादिकोंके पदार्थ आदि अंत कालविंषे नहीं हें 
याँतें मध्यकालविषेभी नहीं हैं तैसे यह शरीरभी आदि कालाविंष तथा 
अंतकालगिये है नहीं यातें मध्यकालविषेभी नहीं हैं। ऐसे मिथ्यारूप अत्यंत 
तुच्छ शरीरोंविषे दुःखजन्य प्रछाप करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं हुं जंसे 
स्वप्नविषे अपणे बांपवोंकूं तथा धनकूं प्रा होइके जागरत्‌ अवस्थाओंडे तिन 
बांधव धनादिकोंके नाशकरिके कोई मुठ उुरुपमी शोक करता नहीं रैसेया 
अनित्य भीष्मदेणादिक शरीरोंका उद्देश करिक तुम्हारेंकूं शोक करणा योग्य 
नहीं है इति । अथवा भूतशब्द करिके आकेाशारिक पंचमहाभूतीका शरृहण 
करणा। वा पश्चात या छोकके परदोंकी इस प्रकार योजना करणी। अया 
खवनामा जो अविद्याउपहित चेंतन्य हे ताका नाम अप्यक्त हैं सो अव्यक्त 
हैं पूर्व अवस्था जिन आकाशादिक भूतोंकी तिन आकाशादिक ताक 
नाम अव्यक्तादि हैं। तथा नामरूपकारेकै प्रगटरुप हैं स्थिति अवस्था जिन 
आकाशादिक भूवेंकी विन आकाशादिक भूतोंका नाम व्यक्तमध्य है। 
और जैसे घटशरावादिक कार्योंका मृत्तिकारूप उपादानकारणविष लय होवे 
है तैंसे अव्यक्तरुप अपणे कारणवैंपे निधन क्या प्रलयय हैं जिन आकाशा- 
दिक भूतोंका विन आकाशादिक भूतोंका नाम अव्यक्तनिधन है ! तहां 
डी से तह्याइतमातीततत्ामस्‍पाम्यामे व्याकियत 
ह शादिक प्रपंच अपणी उतत्तितें पूर्व अव्यार्वर 
होता भया । सो अव्याकृतरूप प्रपंच सृष्टिकालविपे नामरूपकरिके 
भगठ होता भया। इत्यादिक शुति मायाउपहित चेतन्यरूप अव्यक्तकूंही 
0 पक अपार कद आधारका कसी करें है । 
पता उपदानरूप अव्यक्तकूं या आकाशादिक प्रपंचके छयकी रय्ि- 


द्वितीय २, माषाटीकासदहिता । (१६७ ) 


रूपता तो अथेतैंही सिद्ध होगे है काहेतें कायेका अपणे उपादानकारण- 
विपेही लय देखणेमें भाषें है। उपादानकारणकूं छोडिके किसी अन्य 
पदार्थविषे कार्यका लय होंवे नहीं यांतें यह अर्थ सिद्ध भया। अज्ञानकरिके 
कल्पिव होणेतें अत्यंत तुच्छ जो यह आकाशादिक पंचभूत हैं विन भूतोंका 
उद्देश करिक्रैभी जबी तुम्हारेकूं शोक करणा उचित नहीं भया तबी तिन 
आकाशादिक भूतोंका कार्यरूप जो यह भीष्मदोणादिक शरीर हैं तिन 
शरीरोंका उद्देशकारेके शोक करणा उचित नहीं है याकेविषे क्या कहणा 
है इति। अथवा आकाशादिक पंचभूत तथा तिन्होंके कार्य शरीरादिक 
अपणे अव्यक्तरुपकरिंके सवेदां विद्यमान हैं किसीमी कालविषे विन्होंका 
नाश होंवे नहीं यातें तिन्होंके उद्देशकरिके रच करणा तुम्हारेक उचित 
नहीं है। इहां है भारत या संबोधनकरिक भगवाननें अजुनके प्रति यह. 
अर्थ सूचन करा तू शुदवंशाविषे उसन्न हुआ है यातें तूं शात्रके अथैकू 
निश्वय करणे योग्य है वा शाख्रके अथर्कू तू क्यूं नहीं निश्यय करता इति॥२ ८ 
हे भगवन्‌ ! या लोकविषे शात्रके अर्थकू जानणेहारे बहुत विद्वान 
पुरुषमी शोक करते हुए देखणे विषे आदत है यांतें तूं विद्वान होइके 
शोक किंसवासंते करता है या प्रकारका उपालंभ वारंवार हमारेकूं आप 
किसवासते देते हों। किंवा शास्रविषे कह्मा है-“ वक्तरेव हि तजाद्यं 
श्रोता यत्र न बुद्धते ” अथ्थ यह-जहां भोता बोधकूं रहीं प्राप्त होगे 
तहां वक्ताकीही जडता जानणी इति। यांतें तुम्हारे वचनके अथेका नहीं 
बोध होणाभी हमारेकूं दोष नहीं है। समाधान-हे अजुन ! जेसे तुम्हा-. 
रेकूं आत्माकें अज्ञानवैंही शोक हुआ है वैसे अन्यभी विद्वानोंकूं जो शोक _ 
होवे है सोभी आत्माके अज्ञानतैंही होगे है। और जैसे अन्य पुरुषोंकूँ - 
आत्मांके प्रातिपादक शा्रोंके अथेका जो नहीं बोध हुआ है सो अपगे 
अंतःकरणके दोषतें नहीं हुआ है कोई वक्ता पुरुषके दोषतें नहीं। वैसे 
_ तुम्हारेकूं जो हमारे वचनके अर्थका बोध नहीं भया है सोभी अपगे. अंतः- 
करणके दोषतें नहीं भया है याकेविषे कोई हमारा दोष नहीं है यातें तुम्हारे 


(१६८ ) श्रीमद्धगवरद्गी ता- [ अध्याय- 
पूर्व उक्त दोनों दोष संभवते नहीं । या प्रकारके अभिप्ाव करिके औभमग- 
वान आत्माके दुर्विज्षेयवा्कू निरूपण करें हैं- 

आश्रय॑वत्पश्याति कश्निदेन- 
माश्रयवद्धदति तथेव चान्यः ॥ 
आश्चर्यवर्चेनमन्यः श्वणोति 

अ्त्वाप्येनं वेद न चेव कथ्वित्‌ ॥ २९ ॥ 


( पदच्छेदः ) आश्रर्यवत्‌ । पहय॑ति | कैश्वित्‌ । एनम्‌ । आँख्- 
यवत्‌ | वेदृति | तथा। एवं । चं। अन्यः । आ्र्यवत्‌ । च। एनम्‌। 
अन्यः। अंणोति। श्रुत्वा। अपि। ऐंनम्‌ । वेदें । नें। थे । एवं! . 
कश्नितें ॥ २९५॥ 

. ( पदार्थ: ) हे अजुग ! कोईके पुरुष इस आत्माकूं आँधर्यवत्‌ देखता 
है तैथा अन्य कोई पुरुष इस आत्माकूं आर्थेवत ही केथन करे है वैथा 
अन्य कोई पुरुष इत आत्माकूं आश्वयेवत्‌ श्रवण करे है तथा कोईक 
पुरुष इस आत्माकूं भवणकरिंके भी नेहों जोने है ॥ ३९ ॥ 

- भा० दी०-एनम्‌ या पदकरिंके कथन करा जो आत्मारुप कर्म है । 
तंथा पह्यति या पदकरिंके कथन करी जो दरशनरूप किया हैं वेश 
कृश्चित्‌ या पदकरिंक कथन करा जो अधिकारी पुरुषरुप कतत 
या वीनोंकाही आख़र्यवत्‌ यहं विशेषण है। तहां प्रथथ आत्मा 
कर्मविंष आश्वयंवत्रूपता निरुपण करें हैं। हे अज्जुन! यह आत्मा 
देंव आश्चयेवत्‌ है क्‍या अद्भत पदार्थके समान है। तथा अविद्यार्क 
रिक कल्पित नानाप्रकारके विरुद्धकर्मवाला हुआ प्रतीत होवे है था कार- . 
णत्र यह आत्मादेव वास्‍्तवर्वे सवेदा विद्यमान हुआ भी अविदमान 

. हुंएकी न्‍्याई भवीत होबे है। तथा यह आत्मादेव वास्तव र्वश् काश: 
... चैतन्यरूप हुआभी जढकी न्याई श्रवीत होवे है। तथा यह आत्मादेंव 
ही, वॉस्तवतें आनन्दरूप हुआभी दुःखी हुएकी न्‍्याईं प्रतीव होने है | 


द्वितीय २, ] भाषादटीकासदिता । (५ १६९ ) 


यह आत्मादेव वार्तवतें सबे विकारोंतें रहित हुआभी विकारवानकी न्‍याई 
प्रतीत होवे है । तथा यह आत्मांदेव वास्तवतें नित्य हुआभी भवित्यकी 
न्‍्याई भ्रतीव होगे है। तथा यह आत्मादेव वास्तवतें श्रकाशमान्‌ हुआ -भी 
अप्रकाशमानकी न्याई प्रतीत होवे ह। तथा यह आत्मादेव वास्तवतें बहा॑ैं 
अभिन्न हुआभी भिन्न हुएकी न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह आत्मादेव 
वास्तव्तें सर्वदा सुक्त हुआभी बद्ध हुएकी न्याई पभतीत होवे है । तथा यह - 
आत्मादेव वास्तवंतें अद्वितीयरूप हुआभी सद्दिवीयकी न्‍या३ प्रतीत वोहै 
' है। इसतें आदिलेके अनेक प्रकारकी आभ्यंवत्‌ रूपता आत्माविषे है। 
शेसे आश्वयेवत्‌ आत्माकूं शमदमादिक साधनसम्पत्न तथा अंत्यशरीरवाला 
कोईक पुरुषही झरुशास्रके उपदेशंतें अविद्यारचित से द्वेतप्पंचका निषेध 
करिके परमात्माके स्वरुपमात्रकूं विषष करणेहारी तथा महावाक्यरूप 
वेदांतकरिकि जन्य तथा से पुण्यकमोकी फुलरूप ऐसी अन्तःकरणकी 
बृत्तिविषे साक्षात्कार करे है। अब दरशनरूप क्रियाविषे आश्र्यवत्रूपता 
निरूपण करे हैं । पहयाति या शब्दका अ्थेरूप जो आत्माकी दशैनरूप 
(किया है सा दर्शनरूप क्रियाभी आश्येवद्‌ है। काहेंपें? जो अंवःकरणका 


वृत्तिरुप ज्ञान स्वरुपवें मिथ्यारूप हुआभी सत्य आत्माका अभिव्यंजक 
है तथा जो ज्ञान अविद्याका कार्यरूप हुआभी ता अविद्रार्कू नाश करें 
है। तथा जो ज्ञान अविद्यारुप कारणऊकूं नाश करता हुआ वा अवियाका 
कार्य होणेंतें अपणेकूंभी नाश करे है । इसतें आदिडेंके अनेक प्रकारकी 
आध्यवत्रूपता ता ज्ञानरुप दशेवविषे है इति। अब ता दशेनरूप क्रियाके 
पिद्वानरुप कर्ताविषि आश्वय्यंवत्रूपता निरूपण करे हैं। कृश्वचित्‌ या 
शब्दकी र|के कथन करा जो आत्मसाक्षाकारवान्‌ पुरुष है सो विद्वान 
घुरुषभी आश्येवत्‌ है। काहेंतें ? यह विद्वान पुरुष आत्मसाक्षात्कारकरिके 
अविद्ार्त तथा अविद्याके कायेतें रहित हुआभी पारब्धकमेकी प्रबलतातें 
अज्ञानी पुरुषकी न्‍्याई व्यवहार करे है । तथा यह विद्वान्‌ पुरुष स्वेदा 
समाधिविषे स्थित हुआभी व्युत्यावकूं प्राप्त होवे है । तथा यह विद्वान 


(१७० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
युरुष व्युत्थानकूं प्राप्त हआभी पुनः समाविकूं अलुभव करे है । इसतें 
आदिलैके अनेक प्रकारकी आशधर्यवत्रुपता वा विद्वान्‌ पुरुषविषे है इति | 
यांतें यह अर्थ सिद्ध भया जो आत्मा तथा जिस आत्माका ज्ञान तथा 
जिस आत्माके जानणेहारा पुरुष यह तीनों आश्वर्यरूप हैं, तिस परम दुर्वि- 
ज्ेय आत्माकूं तूं विनाही प्रयलतैं करिसप्रकार जानि सकेगा । केतु प्रय- 
लंतें विना ता आत्माका जानणा अत्यन्त कठिन है इति । इस भकार 
उपदेश करणेहारे बहवेत्ता पुरुषके अभावतैंभी आत्मा दुर्विज्ञेय है। कहेंतें ९ 
जो विद्वान पुरुष आप आत्माकूं अपरोक्ष जाने है, सो विद्दान्‌ धुरुषही 

दूसरे अधिकारी पुरुषके प्रति तिस आत्माका उपदेश करे सके है और 
जो पुरुष आपही आत्माकू नहीं जानता, सो अज्ञानी पुरुष दूसरे किसीके 
प्रति आत्माका उपदेश करे सके नहीं । ओर जो विद्वान उरुष आत्माकू 
अपरोक्ष जाने है सो विद्वान पुरुष विशेषकर्रिक तो समाधि झुक्तही होवे 
हैं यातैं सो समाधिविषे जुडया हुआ अह्वेत्ता उुरुष दूसरे अधिकारी पुरु 
बोंके प्रति किस प्रकार आत्माका उपदेश करेगा ! कितु नह के 
जिस कारणतैं चित्तकी बाह्मबृत्तितें विना उपदेश करणा संभवता॥ नहीं । 
ओर जिस बह्वेत्ता पुरुषका चित्त वा समार्थिते 'डत्थानकू प्राप्त हुआ है, 
सो बह्वैत्ता पुरुष यव्यपि अधिकारीजनेकि भवि आत्माके उपदेश करणे- 
विष समथे है तथापि सो अह्ृवेत्ता छुरुष दूसरे अधिकारी पुरुषोंकूं नानणा 
कठिन है। और जो कदाचित यह अधिकारों रुप जिस किसी प्रकार- 
करिके ता बल्नवेत्ता पुरुषकू जानिभी तोभी सो हि उरुष लाभ पूजा रुपाते 
आरिक प्रयोजनकी अपेक्षा करे नहीं । यांते सो अल्वेत्ता उरुप ता अधिकारी ' 
युरुपके प्रति आत्पाका उपदेश नहीं करेंगी । ओर सो भह्मवेत्ता पुरुष 
जो कदाचित्‌ जिस प्रकारतें रृपामात्रकरिक ता आपैकारी पुरुषके पति 


| - आत्माका उपदेश करैमी तौमी ऐसा ठपाठ अहवैत्ता उुरुष इंश्वरकी न्‍्याई 
॥. ऑयेत दुलेम है। या प्रकारंक अभिश्रायकरिक औीभगवान्‌ अजुनके प्रति 









द्वितीय २. ] भाषादटीकासदिता । ( १७१ 9) 


देवकूं अन्य पुरुष आशयंवत्‌ कथन करे है। इहां अन्यः या शब्दकारिंके 
सर्व अज्ञानी जनेंते विलक्षण पुरुषका यहण करणा। कोई आत्मांके देखणे- 
हारे पुरुषतें भिन्न पुरुषका ग्रहण नहीं करणा। काहेतें जो पुरुष जिस वस्तुकूं 
जाने है सो पुरुषही तिस वस्तुका कथन करे है तिस वस्तुके ज्ञानतैं विना 
तिस वस्तुका कथन संभवे नहीं । यांते आत्माके जानणेहारे पुरुषतें भिन्न 
पुरुषका जो अन्य शब्दकरिंके ग्रहण करिये तो वद्तोव्याघात दोषकी प्राप्ति 
होवैगी इति । इहांभी एनस्‌ या शब्द करिंके कथन करा जो आत्मारूप 
कम है तथा वद्ति या शब्दकरिंके कथन करी जो वदनरूप किया है तथा 
अन्यः या शब्दकरिंके कथन करा जो ता वदनरूप कियाका कर्चा है या 
तीनोंकाशि आश्वर्यवत्‌ यह विशेषण जानणा। तहां आत्मारूप कमेविषे 
तथा विद्वान पुरुषरूप कर्ता विषे आश्र्यवत्रूपता इसी छोकविषे पूर्व 
कथन करि आये हैं सो इहांभी जानि लेणा । अब वदनरूप कियाविषे 
आश्यपतरूपता निरूपण करे हैं । हे अजुन | सर्वे शब्शेंका अवाच्य जो 
आत्मादेव है ता आत्मा देवका जो कथन है सो कथनभी आश्यंवत्‌ है। 
तहां श्रवि-यत्तो वाचो निवत्तेते अप्राप्य मससा सह । अथे यह-' 
मनसाहित वाणीभी जिस आत्माकूं न प्राप्त होइके जिस आत्मातें निबृत्त 
होइ आवै है इति। तालये यह अविद्या अंवःकरणाएके विशिष्ट अथेविषे 
है शक्ति निनोंकी वथा भाग-त्यागलक्षणाकरिके कल्पित है संबंध जिनोंका- 
ऐसे जो वव्‌ ते आदिक शब्द हैं तिन शब्दोंकरिंके सर्व धर्मोतें राहित शुद्ध 
आत्माका नो निर्विकल्पक साक्षात्काररूप प्रतिपादन है सो अत्येत आश्व- 
येरूप है। जिस कारणवतें छोकावैषे किसी जातिशणादिक धर्मोकूं अंगीकार 
कारिकैही शब्द अपने अथंकूं बोधन करे है। जातिसणादिक धर्मोतें बिना 
किसीमी अथेूं शब्द बोधन करता नहीं इति । अथवा- सुइुप्त पुरुषके 
उठावणेह्वारे वचनकी न्‍्याई इन तत्तमासे आदिक वाफ्योंनें शाक्तिरृप संबं- 
घ॒र्तें विनाही तथा लक्षणारूप संबंध विनाही तथा अन्य किसी- संबंध 
विनाही जो शुद्ध आत्मा प्रतिपादन करीता है सो अत्यंत आश्येवत्‌ है | 


(६ १७२ ) श्रीमद्भधगवद्गीता- [ अष्याय- 
'जिस कारणतैं शब्दका सामर्थ्य किसी पुरुषतैंभी चिंतन करा जादे नहीं । 
शंंका-शक्तिकक्षणादिक संबंधर्त विनाही सो शऋ जो कदाचित्‌ अपणे 
अथेका बोधन करता होवे तो विस शब्दमें किसी दूसरे पदार्थकाभी बोध 
होगा चाहिये । ता शब्दके संबंधका अभाव सर्व पदार्थोविषे तुल्यही है। 
समाधान-पह दोष लक्षणाअंगीकारपक्ष विषेभी तुल्यह है । काहेंतें ? शक्य 
अर्थके संबंधका नाम लक्षणा हैं। सा शक्यसंबंधरूप छक्षणाभी अनेक 
पदार्थोंविषे रहें है। यातें तिन सर्वे पदा्थोंका बोध होणा चाहिये। जैसे 

अंगाविषे थाम है या वचनाविषे स्थित जो गंगापद हैं ता गेगापदको तीराबिषे 
ठक्षणा होते है । वहां गंगापदका शक्‍्य अर्थ जो जलका श्रवाह है वा जलके 
अवाहका जैस्ते तीरके साथि संयोगसंबंध है वैसे ता भठवेषे रहणेहारे मत्स्प 
'नौकादिक अनेक प॒दार्थोके साथि संयोगसंबेध है। शैका-पद्यपि शक्प 
अथेका संबंध अनेक पदार्थोके साथि होंवे है वथापि जिस अथ्थंके बोध 
'करावणेविषे वक्ता पुरुषका ताल होंवे हैं, विसीही अर्थका वा शब्दूते 
बोध होगे है। तिसतें अन्य अन्य अर्थका बोध होगे नहीं। समाधान-प्तो 
चक्ता पुरुषफा तालयँमी सर्व भोवाएरुपेंके ते ठल्यही है। याते विन 
सर श्रोता पुरुषोंकूं वा वक्ताके वालयेतें विसी अर्थका बोध होना चाहिये 
सो ऐसा देखणेविषे आवता नहीं । शंका-विन सर्व श्रोता घुरुषोंतिष कोई 
एक ओताही ता वक्ता पुरुषके ताययंविशेषकूं निश्चय करे है वे से भोता 
पुरुष तिस तालपयकूं निश्चय करिसके नहीं। समाधान-या तुम्हारे कहणे 
यह अर्थ सिद्ध होगे है । वा श्रावा उसपर रिपत जो कोई निदोपत्वरुप 
_जिशेष घमे है सो पमंही वा वक्ता पुरुषके वारर्यका निश्चय करावणेहारा 
है इति। सो वाटयंका निश्वायक निर्दे पत्वरुप विशेष धर्म हमारे मत विषेभी 
किसीवें निवत्त करा जावे नहीं । यातें गिस शुद्ध अंतःकरणवाले अधिकारी 
.. इरुषकूं वक्ताके तासय॑ निश्यप्रवेक भागत्यागरक्षणाकरिके तत्तमसि 
.. गारेक महावाक्यक अर्थका बोध ठ॒गाव अगीकार करीता है तिसी शुद्ध 
रणवाले अधिकारी पुरुषकूंही तत्त्मासे आदिक शब्दविरेष शक्ति- 






'द्वितीय २. ] भाषाटीकासदिता । ( १७३ ) 


लक्षणादिरुप संबंधतें विनाही अखंड चेतन्यवस्तुका साक्षात्कार उतसन्न करें 
है। यातें इस हमारे शक्तिलक्षणादिक संबंधके अनंगीकारपक्षाविषे किंचित्‌ 
मात्रभी दोषकी प्राप्ति होगे नहीं। उलटा इस हमारे पक्षविषे “ यतो 
वाचो निववर्त्तन्ते ” या भ्रुतिका अर्थभी संकोचतैं विनाही सिद्ध होंवे 
है। और लक्षणाअंगीकारपक्षविषे तो या श्वातिका जिस आत्माकूं शक्ति- 
वृत्तिकरिंके वचन बोधन नहीं करे है या प्रकारका संकोच करणा होदें 
है इति। यहही भगवानका अभिप्राय वार्त्तेककार सुरेश्वराचार्यनेभी 
“अगृहीत्वेव संबंधभभिधानाभिषेययोः। हित्वा निद्रा प्रबुध्यंते सुषु- 
प्तेबॉधिताः परेः ”” इत्यादिक छोकोंकरिंके वर्णन करा है। तिन छोकोंका 
यह अभिप्नाय है-शब्दकी अचित्यशक्ति होवे है । यातें जैसे सुष॒त्तिकू- 
प्राप्त हुए पुरुषोंकू ता कालविषे शब्द अर्थ या दोनोंके शक्तिलक्षणादिक 
सैबेंधोंका ज्ञान है नहीं । तथापि ते सुदप्त पुरुष अन्य पुरुषोंने हे देवदच ! 
इत्यादिक शब्दोंकरिके बोधन करे हुए ता सुडापितें जायतकूं प्राप्त होगें है। 
जैसे यह शुद्ध अंवःकरणवाले अधिकारी पुरुषभी शाक्ति छक्षणादिक संबं- 
थके ज्ञान विनाही वत्वमासे आदिक वाक्योंतिं अद्वितीय बल्कूं साक्षा- 
त्कार करे हैं इसतें आदिलेके अनेक प्रकारकी आथर्यवत्‌ रूपता ता 
वदनरूप कियाविषे है इति। यातें यह अर्थ सिद्ध भया । वचनका विषय 
आत्मा वथा वा वचनका वक्ता विद्वान पुरुष तथा सा वचनरूप क्रिया 
यह तीनों अत्यंत आश्येरुप हैं । या कारणतैं सो आत्मादेव अत्यंत 
दुर्विजेय है इति । अब भोता पुरुषकी दुलेभताकूं कथन करिकेभी ता- 
आत्माकी दुविज्ञेयत निरुपण करे हैं-आश्रर्यवच्चेनमन्यः जणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद इति । हे अज्ुन ! आत्माकूं साक्षात्कार करणेहारा तथा 
आत्माका कथन करणेहारा जो मुक्त पुरुष है, ता सुक्त पुरुषवैं मिन्न॑ जो 
मुसुक्ष जन ह्‌) सो सुसुक्षु जन समिताणिं होइके विधिपूर्वक अल्नवेत्ता सुरुके 
.. समीप जाइके जो इस आत्माकूं श्रवण करे है क्‍या स्व वेदांतवाक्थोंकि: 
तालपयंका विषयरूपकारिके निश्चय करे हैं सोमी अत्यंव आश्यंवत्‌ है| 


(१७४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याप- 
और ता बह्वेचा छुरुके मुखतें आत्माका अवण करिंकेभी मनव-विदि- 
डयासनकी परिपकताकरिक जो आत्माका साक्षात्कार करणा है सोभी 
आशय है। सो साक्षात्कारकी आशयेरुपवा आश्रर्यवत्पइ्याति कशि- 
देने या वचनकरिंके पृवकथन कारे आये हैं। और पूर्वेकी न्‍्यांई इहांभी 
श्रवणका विषय आत्मा वथा श्रवणरूप किया तथा भ्रवणकर्तां पुरुष या 
तीनॉकाही आश्चर्यवत्‌ यह विशेषण जानना। तहां आत्माविषे तथा भवण- 
रूप कियाविंष तो पूर्व उक्त आश्वयेवत्रूपताही जानि लेणी। और अभ्रवण 
करत्तो पुरुषविषे तो यह आश्र्यरूपता है। पूर्वे अनेक जन्‍्मोंविषे अनुठान करे 
जो पुण्यकर्म है तिनपुण्यकर्मोकरिंके निवृत्त हो३ गया है पापरूप मल जिसके 

मनका तथा रुरुशासत्रकें वचनोंविषे अत्यंत हैं श्रद्धा जिसकी ऐसे उत्तम 
आयिकारी पुरुषोंकी नो इस लोकविषे दुलेभता है सा दुलेभताही ता भरेवा 
पुरुषविषे आश्वर्यरूपता हैं। यह वाता भ्री भगवान्‌ आपही ' मलुष्याणां 
सहस्रेष कथ्रिद्यताति सिद्धय । यततामपि सिद्धानां कांबेन्मां वेत्ति 
तत्त्वतः ” इति। या छोकविषे आगे कथन करेगे । तहां श्रुतिभी- 
£अ्वणायापि बहुभियों न लूम्यः-सण्वंतोपि बहवी ये न विदुः आश्रयों 
वर्ता कुशलो5स्य लब्घा आश्रयों ज्ञाता झशठाउुशिए्टः . इदि। 
अर्थ यह-यह आत्मांदेव बहुत पुरुषोंकू तो श्रवणवात्त नहीं प्राप्त होता। 
और बहु पुरुष तो श्रवण करते हुएमी इस आत्माकू जानि सकते नहीं । 
और इस आत्मादेवका वक्ता पुरुषमी बहुत आश्चर्यरूप है ओर इस 
आत्मादेवकूं प्राप्त होणेहारा पुरुषमी बहुत कुशल है। ओर बह्वेत्ता 
कुशल सुरुकरिके उपदेश करा हुआ इस आत्माके जानणेहारा विद्वान 
पुरुषमी आश्वर्यरूप है इति। शंका-हे भगवत्र्‌ !जो अधिकारी पुरुष 
बह्वेता धुरुके सुखवें वेदांतशास्रका भवण मनन निदिध्यासन करेगा सो 
अधिकारी पुरुष वा आत्माकू अवश्यकरिक साक्षात्कार करेगा । याके विंषे 
क्या आशय है ऐसी भज्जुतकी शंकाके हुए भी भगवान्‌ उत्तर कहे हैं-न 
चेव कृथ्चित्‌ इति ।या वचनावैषे स्थित जो चकार है सो चकार पूर्ववचन 


द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । ( १७५ ) 
विषे स्थित एनं वेद या दोनोंके अलुषगवासते है। पूर्ववचर्नाविषे स्थित 
पृदका उत्तरतचनविषे संबंध करणेका नाम अल॒षंग है। यांतें यह अथे सिद्ध 
भया | कोइक पुरुष अह्मवेतत छरुके सुखते अ्रवणादिकोंकूं करता हुआभी 
किसी प्रतिबंधके वर्शतें इस आत्माकूं जानि सकता नहीं। जबी भवणा- 
दिकोंकूं करता हुआभी कोईक पुरुष इस आत्माऊूं नहीं जानि सके है तबी 
अवणादिकोंकूं नहीं करणेहारे पुरुष इस अत्माकूं नहीं जा हैं याके विषे 
क्या कहणा है ? यह वार्चा वार्चिककार भगवाननेंभी कथन करी है। तहां 
छोक-कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तादि बंधपारेक्षयात्‌ । असावपि च भरूतो 
बा भावी वा वत्ततेडथवा ॥ इति । अर्थ यह-प्तो आत्माका ज्ञान किस 
प्राप्त होते है ऐसी शिष्पकी शंकाके हुए सो आत्माका ज्ञान प्रतिबंधके 
नाशतैं प्राप्त होगे है सो भतिबंधभी भतभ्तिबेध, भावीपतिबंध, वत्तेमावभ्रति- 
बंध यह वीन प्रकारका होंवे है। वहां भवणादिकालविंपे पूवेहष्ट अनात्म- 
पदार्थोंका वारंवार स्मरण होणा याका नाम भ्रूमप्रतिबंधहे । ओर जन्मा- 
दिकोंकी प्राप्ति करणेहारा जो कोई भव अहृटविशेष है ताका नाम भावि 
प्रतिबंध है और विषयात्षक्ति; मंदडुद्धि कुतक॑ विपरीत अर्थविषे दुराबह 
यह चारि प्रकारका वर्तमानभ्रतिबंध है इति। या तीनों प्रतिबंधोंविषे एक 
अतिबंधभी जिस अधिकारी युरुषविषे है सो अधिकारी पुरुष अ्रवर्णादि- 
कोंकूं करता हुआभी आत्माकूं जानि सके नहीं । जैसे वामदेवकूं भा[वी 
प्रतिबंधके वशतें श्रवणादिकोंकरिक तिस जन्मावैषे ज्ञान हुआ नहीं किंतु 
दूसरे जन्मावषे माताके उदरमें ता प्रतिबंधके नाश हुएवें वा वामदेवर्कू आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति हुई है । यह वार्चा आत्मपुराणके प्रथम अध्यायविषे हम 
विस्तार कथन करि आये हैं। और ज्ञानमुत्पयते पुंसां क्षयात्पा- 
प्रय कर्मणः । या स्मृतिनें पापकर्मेरप प्रतिबंधके नाशवतें अनंतरंहो या 
अधिकारी पुरुंषोर्कू ज्लानकी प्राप्ति कथन करी है। और -विव संवेश्राति- 
बंधोंका नाश होणा अत्यंत दुलेभ है। यो कारणदें यह आत्मादेव दुर्विज्ञेष 
है इति। इक श्रुत्ाप्पेन वेद न चेव काश्ित्‌ था वचनका जो यह पूवे 


( १७६ ) श्रीमद्धगवद्दीता- [ अध्याय-- 
उक्त अर्थ नहीं करिये किंतु इस आत्मादेवकूं श्रवणकरिकेमी कोईभी पुरुष 
जाने सकता नहीं या प्रकारका नो अर्थ करिये ती “ आश्चय्यों ज्ञाता 
कुगशलाबनुशिष्टः” या शतिके साथि या गीताके वचनकी एकवाक्यता सिद्ध 
नहीं होवेगी | तथा यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्ततः या 
भगवान्‌के वचनकाभी विरोध होवेगा इवि। अथवा न चेव कश्वित्‌ या 
अंत्यके वचनका “ कृश्वित्‌ एनं न पश्यति काचित्‌ एनं न वद॒ति 
कश्वित्‌ एनं न श्रणोति कश्वित्‌ श्ुत्वापि एने न वेद ? या प्रकारका 
सवंत्र संबंध करणा ताकरिक यह पंच प्रकार सिद्ध होवें हैं। कोईंक पुरुष इस 
आत्मांदेवकूं केवल जानेहीं हैं कथन करि सके नहीं ३ ॥ ओर कोइक पुरुष 

हो इस आत्मा देवकूं जानैमी हैं तथा कथनभी करें है २॥ और कोईक 
पुरुष तो वचनकूं भ्रवणभी करे है तथा वा वचनक अर्थकूंभी जाने है ३ ॥ 
और कोईक पुरुष वचनकूं भ्रवणकररिंकेभी वाके अथर्ू जानता नहीं ४ ॥ 
और कोइक पुरुष तो दर्शन कथन श्रवण इन सवतें बहिभूत होवे हैं ५॥ 
तहां अविद्वानूपक्षाविषे असंभावना विपरीतभावनाकारे ढ़ प्रतिबद्ध होणेतेंही 
ता दर्शन, वेदन श्वणविषे आश्वयेरूपता है। दूसरा सब अर्थ सष्ट है इति । 
और किसी टीकाविषे वो आश्चर्यवत्पएयति या ढीकका यह अर्थ करा 
हे । पूरे छोकविंषे कथन करा जो भतभीविक शत “४ ता भरपंचकूं कोईक 
बह्वेत्ता पुरुष आश्वयंववत्‌ देखैं हैं | तालर्य यह-स्वतर एंद्रजालिक पदा्थोंके 
तुल्य देखे है इति। ओर अन्य विद्वान उरुप इस प्रप॑चकूं आश्रयवत्‌ 
कथन करे है। तालय यह-सव्‌ असत्ते विलक्षण या प्रपचकूं छोक अप्र- 
सिद्ध आनिर्वेचनीयरुपकररिके कथन करें है इति। और अन्य पुरुष इस 
प्रपंचकं आश्येवत्‌ अवण करे है। तालर्य यह-अनात्मरुप करिंके प्रसिद्ध 
.. जो यह ग्रपंच है ता परपंचविंषे इमें छोका झमे देवा इमे वेदा इदं सर्व 
० आमात्मा हि लतिको ओत्महपताका भषण है 
जी आश्रयरूप है इति । ओर कोइक पुरुष तो इस प्रपंचका अवण- 






द्वितीय २. ] आपाटीकासदिता । ( १७७ ) 
करिके तथा स्वभादिक दृष्टांतोंते कथन करिके तथा साक्षात्कारकारेकेभी 
वास्तवतें जानता नहीं ॥ २९ ॥ 
पूवेछोकोंतिषे कथन करा जो सवे भाणियोंके प्रति साधारण भ्रमकी 
निवृत्तिका साधनरूप विचार ता विचारकी अबी समाप्ति करे हैं-. ., 
देही नित्यमवध्यो<5यं देहे सर्वस्य भारत । ह 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ॥३० ॥ 


( पदच्छेदः ) देही । नित्य । अवध्यः । अंयम्‌ । देहे'।.... 


सेरवेस्थ। भांरत । तंस्मात्‌। सेंवाणि। भ्रृंतानि। ने । त्वेस। शोचि- 
तुम | अहंधि ॥ ३० ॥ 

( पदार्थ ) हे भारंत ! सं प्राणियोंके देहेंके नाश हुएमी यह देही आर्त्मों 
नोश होते नहीं यह वात्तों जिस कारणतैं नियत है तिर्स कारणवैं तूं अद्जैन 
इन सेव औतोंका शोक करणेकूं नहीं योग्य है ॥ ३० ॥ 

भा०टी ०-हे अझ्ुन ! बह्मातें आर्दिलेके चौंदीपयंत जितनेक श्राणी हैं 
तिन सर्व प्राणियोंके देहके नाश हुएमी यह लिगईहरूप उपाषिवाढा आत्फा 
नाशकूं प्राप्त होवे नहीं । जेसे घटरूप उपाधियोंके नाश हुए भी विद 
घटोंविषे स्थितआकाश नाश होवे नहीं तैसे तिन देहेंके नाश हुएभी यह आ- 
त्मादेव नाश होवे नहीं। जिस कारणतें यह वार्ता नियमपूर्वक है तिस कार- 
णतें मीष्मद्रेणादिक भावसूं प्राप्त हुए जो यह स्थूलसूक्ष्मरूप आकाशादेक 
सवे भूत * तिन भूतेंकि उद्देशकरिके तू शोक करणेकूं योग्य नहीं है। 
ताटपये यह-इस स्थूछ शरीरका तो अवश्यकरिक नाश होवेगा । ता वाशके ._ 
निवृत्त करणेविषे कोईभी : समथे नहीं है । या कारणतैं इस रथुल . शरी- 
रका शोक करणा  तुम्हारेकूं उचित नहीं है .और सूक्ष्म ढिंगदेंह “वीं 
आत्माकी न्याई शख्रादिकोंकरिंक नाश होता नहीं यातें. ता. लिंगदेहके(मी 
शोक करणा तुम्हारकू डा देत नहीं है। यातें स्थुलदेह लिंगंदेंह तथा आत्मा 
या तीनोंका शोक करणा सभवता नहीं ॥ ३० ॥ 


नयल्‍न्‍ककी-बनलकी. न ना 


अकनण अया-धकम्नक + कि आज चभ का का जा। 


: ( १७८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
इस भकार स्थुलशरीर वा सूक्ष्मशरीर तथा विन दोनों शरीरोका 
कारणरूप अविद्या या तीन उपाधियोंके अरविविककारिंके मिथ्यारूप संसार 
“विंषे सत्यल वथा आत्मपर्मत्व आदिकोंकी प्रतीतिरुप तथा सर्वभाणियोंका 
साधारण जो अज्जुनका भ्रम है ता अजुनके धमकी निवरत्ति करणेवासतै 
श्रीभगवान ता अज्जुनकें प्रति स्थल सूक्ष्म कारण वा तीन उपाधियेंतिं भिन्न 
करिंके आत्माका स्वरूप कथन करता भया । अबी सुद्धरूप स्वधमविषे 
हिंसादिकोंकी बाहुल्यताकरिके अधमंत्वजद्धिरूप तथा करुणादिक दोषों 
करिके जन्य ऐसा जो अद्धेनका असाधारण भम है ता असाधारण क्लमंके 
'निवत्त करणेवासतैं श्रीभगवान्‌ वा अर्डनके पति वा हिंसा प्रधान युद्धाविषे 
भी स्वधमताकरिके अधर्मपणेका अभाव कथन करें हैं- 


.. स्वधर्ममपि चांवेक्ष्य न विकंपित॒महसि। 
: चर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥ ३३ 


( पदच्छेदुः ) स्वेधमम्‌ । जैपि। च। अवेश्य। ने। विकंपितुंग। 
अहसि । धंम्यात्‌ । हि । बुंद्धात्‌। श्रेय! | जन्यत्‌। संजियस्य। 
में। विद्येते॥ 3३ क्‍ 

( पदाथेः ) है अज्छुन ! अपणे क्षत्रियके धर्म देखिकारके भी हूँ भुद्धतं 
आलायमान होणे# नेहों योग्य है गिर्से कारणतें क्षत्रिय राजाऊूं धेमेरूप 
अुंद्धे दंसरा अंक साधन नेहों विमान है ॥ २१ ॥ 

. भा० टी*-है अजब | पूर्व उक्त रीतिसें केवल परमार्थत्तका विचार 
करिकैही तू युद्धतें निवृत्त होणेकू योग्य नहीं है, किंतु क्षत्रिय राजाबोंका 


जो खुदें पीछे नहीं हटणा या प्रकारका अपराढ्सुखत्व पर्ष है ता अप- 


राढ्सुखलरूप खपमेकूं शास्रतें विचार करिकेभी तूं ता खवधमेरुप युद्ध 
अपर्मत्वकी भ्ांतिकरिक निवृत्त होंगे योग्य नहीं है। यातें यद्यप्पेते 


न पहुयंति इस वचनतैं आदिलेके नरके नियत वांसो भवाति इस वचन 


द्वितीय २, ] माषाटीका सहिता । ( १७९ ) 


परत तिन सर्वे वचनोंकरिके जो तुमने युद्ध दिषे पापकी कारणता कथन 
करी थी तथा कर्थ भीष्ममहं संरुये इत्यादिक वचनोंकरिके जो तुममनें 
सुद्धविषे छुरुवोंके वध करणेका तथा बाह्मणोंके वध करणेका निषेध करा 
था सो यह से वार्चा तुमने धर्शाख्रके अविचारतें कथन करी थी । 
काहेँतें ? जिस कारणतैं अपराहूसुखत्वरूप धर्मेसहित जो युद्ध हे ता झुद्धतं 
क्षत्रिय राजाकूं: दूसरा कोई भेयका साधन है नहीं किंतु यह युद्धही 
पथिवीके जयद्वारा प्रजाका रक्षण तथा बाह्नणोंकी शुभूषा इत्यादिक क्षत्रि- 
योंके धर्मंका निर्वाह करणेहारा है यातें क्षत्रिय राजावोंकूं सर्वे ध्मो्तें सो 
युद्धही शेष्ठ धर्म है इति । यह वार्चा पाराशरकर्षिनेंमी कही है। वहां 
छोक- क्षत्रियो हि प्रजा रक्षत्‌ शस्रपाणिः प्रदण्डवान्‌ । निनित्य 
प्रसैन्यानि क्षितिं पर्मेंण पाल्येत्‌ । अर्थ यह क्षत्रिय राजः अपण 
पजाका रक्षण करे तथा शत्रोंकूं हस्तावेष धारण करे। तथा दुष्ट जनोंकू 
दंड देंबे । वथा अन्य शडबोंके सैन्योंकूं जीतिकारेंके धर्मकरेंके प्रथिवीका 
पालन करें इति। यह वार्चा मठुभगवाननैंभी कही हैं । वहां छोकद्दय 
& समोत्तमाधमै राजा चाहूतः पाल्यन्‌ प्रजाः। न निवर्तित, संग्रा- 
मात क्षाज्र धर्ममचुस्मरत्‌ ॥ ३ ॥ संग्रामेष्वनिवतितं प्रभानां चेष 
आलनम्‌ । झुश्नूषा आह्मणानां च राज्षः श्रेयस्करे परम (॥ २॥ 
अथे यह-अपणे प्रजावोंका पालन करता हुआ यह क्षत्रिय राजा अपणे 
समान जातिवाले क्षत्रियोंनें वथा उत्तम जातिवाले बाह्मणोनें तथा अधम 
जाविवाले वैश्यादिकोंनें संग्राम करणेवासतें बुलाया हुआ अपणे क्षत्रियके 
श्वर्मकूं स्श्रण करता हुआ ता संग्रामतैं निब्वच नहीं होगे ॥ ३॥ और 
संग्राम निवृत्त नहीं होणा तथा भजाका पालन करणा तथा बाह्मणोंकी 
शुभूषा करणी यह तीनों परम राजाके परमभ्रेयके करणेहारे हैं ॥२ ॥ 
इत्यादिक स्प्ृतिवचनोतें क्षत्रिय राजाका युद्धही क्रेष्ठ धर्म सिद्ध होवें है 
इस यद्यपि खुदतें मिन्न दुसरेभी अनेक पर्म क्षत्रियके श्रेयके साधनरूप हैं 
थातें युद्धतें मिलन दूसरा कोई धर्म क्षत्रियके भेयका साधन नहीं है। या 


६१८० ) श्रीमद्भगवद्वगीता- - [ अध्याय-- 
अकारका कहणा संभवता नहीं । तथापि क्षत्रिय राजाके सर्व धर्मोविषे ता 
सुद्धरूप धर्मकी श्रेठठा कहणेवासते श्रीभगवानने सो वचन कथन करा है। 
कोई दूसरे धर्मोके निषेध करणेवासतें सो वचन भगवाननें नहीं क॒द्या । 
इतने कहणेकरिके झुद्धतैंभी अत्यंत श्रेष्ठ कोई दूसरा धमे है यांतें ता धर्मके 
करणेवासमे युद्धते निवृत्ति संभव होइसके है या भकारके शंकाकीमी निवृत्ति 
करी। तथा-न च श्रेयो5शपह्यामि हंत्वा स्वजनमाहवे या प्रकारके 
अजुनके. वचनकाभी खंडन करा इति ॥ ३१ ॥ 


. हे भगवन्‌ ] यद्यागे क्षत्रिय राजाका भर्म हो णेते सो युद्ध अवश्यकरिके 
हमारेकूं करणे योग्य है। तथापि भीष्मद्रोणादिक स॒रुवेंके साथि वो 
युद्ध करणा हमारेकूं उचित नहीं है। निस कारण कक र॒रुवोंके साथि 
युद्ध करणा अत्यंत निंदित कर्म है ऐसी अजुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
उत्तर कहें हैं- 


यद्च्छया चोपपन्नं स्वगेद्ारमपाइतस्‌ ॥ 

मुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमंते यद्धमीद्शम्‌ ॥३२॥ 

( पदच्छेदः ) यहच्छया । चँ।ः उपपन्नम्‌ हे सवर्गद्वारम । 
ओपावतम्‌ । सुखिनेः । क्षेत्रियाः। पार्थ लेंभेते । युंद्यण । 

ईंटशम ॥ टेरक।े.... द 

. (पदार्थ ) है पार्थ ! अयलतें रे बिना ही प्राप्त हुआ तथा प्रतिबंध 
रहित स्वगंकां साधनरुप इसे प्रकारके चुद ने क्षेत्रिय राजे प्रो होवें 
हैं ते क्षत्रिय सुंखकूंही प्राप्त होव है ॥ ३२ ॥ 

क्‍ भा? टी ० -हैं पृथाके पुत्र अजुन ) तुम हमारेसाथि युद्ध करो | या्‌ 
प्रकारकी प्रार्थथारुप प्रयलतें विनाही भाप्त भया जो यह युद्ध है। कैसा है 
यह युद्ध ! भीष्मद्रोणादिक वीरछुरुष प्रतिपक्ष होइके जिस युद्धके करणें- 
होरे हैं तथा जो युद्ध कीर्ति, राज्यकी प्राप्ति इत्यादिक दृष्फलोंका साधन 


दितीय २. ] भाषादटीकासहिता । (१८१ ) 


है ऐसे शुद्धकू जे क्षत्रिय राजे भाप होते हैं ते क्षत्रिय राजे परम सुखकूंदी 
प्राप्त होवें हैं । काहेंतें वा युद्ध करिक जो कदाचित्‌ जय होगे है तौ विनाही 
प्रयत्नतें इस लोकविषे यशकी तथा राज्यकी प्राप्ति होगे है ओर जो 
कदाचित ता खुद्धतें पराजय होवे हैं वो अत्यन्त शीघरही स्वगेंकी प्राप्ति 
होते है। याही अथंकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-स्वगेद्वारमपावृत्त इति । 
कैसा है। यह युद्ध ? पतिबंधतं रहित स्वगंकी प्राप्तिका साधनरूप है क्या 
व्यवधानतें विनाही स्वर्की प्राप्ति करणेहारा है । यद्यपि ज्योतिष्टोमादिक 
यज्ञमी स्वरगेंकी भाप्ति करणेहारे हैं तथापि ते ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ स्वर 
रूपफूलकी भातिविषे इस वत्तेमान शरीरके नाशकी तथा प्रतिबंधके अभा- 
बकी अपेक्षा करे हैं यातैं ते ज्योतिशेमादिक यज्ञ चिरकालके पीछेही ता 
स्वर्गरूप फलकी प्राप्ति करे हैं। युद्धकी न्‍्याई शीघरही स्वगेकी प्राप्ति करें 
नहीं । इहां-स्वर्गद्धारमपावृ्तं इस वचनकरिके भगवाजनें जेसे श्येन- 
यज्ञेक करणेतें प्रत्यवाय होगे है तैसे झुद्धक करणेतैंभी प्रत्यवाय होवैगा 
या प्रकारकी अज्जनकी शंका निदृत्त करी । तहां इयेंनेनाभिचरन्‌ यजेत। 
इत्यादिक वचनोंकरिंके यद्यपि ते श्येनयज्ञादिक विधान करें हैं तथापि ते 
अयेनयज्ञादिक अपणे फलके दोषकारेंके दुष्ट हैं। काहेतें ? तिन श्येनयज्ञादि- 
कोंका फलरूप जो शत्रुका मरण है, सो शत्रुका मरणंहप फल न हिस्थात 
सर्वाभूतानि ब्ाह्मणं न हन्यात्‌ । इत्यादिक शास्रकरिके निषिद्ध हे 
यावें सो शत्रुका हननरूप फुल प्रत्यवायका जनक है। ओर ता श्येनयज्ञके 
'कूलविंष कोई विधिवचनभी है नहीं यातें विधिय॒ुक्त अरथविषे निषेधका अव- 
काश होंवे नहीं। या प्रकारंके न्‍्यायकीमी तहां प्राप्ति होबे नहों । और .- 
झुद्धका फल जो स्व्रगे हे सो स्वगे किसी शाखकरिंके निषिद्ध है नहीं। किंठ: 
सो स्वर्ग शाख्रकरिके विहित है। यह वा्चा मठुभगवाननैंभी कथन करी है । 
.. नहां क्लोक-आहवंषु मिथोन्योन्य॑ निषांसतो महीक्षित : । युद्धय- 
मानाः पर शवत्या स्वगे यांत्यपराड्सुखाः। अर्थ यह-युद्धविषे परस्पर 
हनन करणेकी इच्छावाले जे क्षत्रिय राजें हैं क्षत्रियराजे यथाशक्ति प्रिणाणु 


€ १८२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याप- 

परस्पर युद्ध करते हुए तथा वा युद्धतें पीछे मुख नहीं करते हुये स्वगेकूं प्राप्त 
होने हैं इति । किंवा-जैसे अग्रीपोमीयं पशुमालभेत । या वचनतें विधान 
करि जो यज्ञविषे पशुकी हिंसा वा हिंसाकूं न हिंस्यात्सवश्वतानि यह 
निषेध स्पर्श करे सके नहीं, तैसे यह खुद्धभी शास्रकरिंके विधान करा है। 
यातं ता युद्धकूंमी सो निषेध स्पर्श करि सके नहीं । तालर्य यह-न हिस्या- 
त्सर्वाभूतानि यह तो सामान्यशास्र है और अग्नीषोमीयं पशुमाल- 
भेत | यह विशेष शास्त्र है। वहां सामान्यशासत्रकी अपेक्षा करिके विशेषशाद्ध 
बलवान होते है यातें ता विशेषशास्त्रक रिंके सामान्यशाख्रका संकोच करा जायें 
है। यातें शास्रविंहित युद्ध यज्ञादिको वें मिन्नस्थलविषे किसीभी प्राणीकी हिंसा 
करणी नहीं । या भकार ता सामान्यशास्त्रका संकोच करणा संभव है । जो 
कदाचिव्‌ न ॒हिंस्यात्सवॉधूतानि या सामान्य शास्रके अर्थकरा इस 
प्रकारका संकोच नहीं करिये वी “अग्रीषोमीय्य पशुमालभेत इत्यादिक 
सर्व वचन व्यर्थ होंगेंगे यातें यह अर्थ सिख भया । जेसे अनीषोमीय पशुक्ी 
हिंसा शा्रविहित होणेतें प्रत्यवायका जनक होते नहीं तैसे बुद्धिविषे स्थित 
हिंसामी शांख्रविहिंत होणेतें प्र्यवायका जनक होंगे नहीं इते। और 
सुद्धविषे भीष्मद्रोणादिक छुरुवोंके हननकरिंके जो दोष कथन करा था 
सोभी संभव नहीं । काहेंवैं!पह भीष्मदोणादिक यद्यपि तुम्हारे स॒रु हैं तथावि 
ते मीष्मद्रोणादिक आतवायि हैं यातें विन्होंके हनन करणेतें दोष होते नहीं। 
यह वार्ता मु भगवाननमी कथन करी है । वहां छोक--* गुरू वा बाल- 
बृद्धी वा बह्मणं वा बहुश्॒तम्‌। आततायिनमायान्तं हन्यादेवावि- 
चारयन्‌ । नाततायिवधे दोषों हँतुभवाति कश्नन” । अथे यह- 
अपणा युरु होषे अथवा बालक होगे अथवा वृद्ध होवे अथवा शाश्रवेत्ता 
ब्राह्मण होते परंतु आतताये होगे तो आवतायि पुरुष जिस कालविषे 
अपगे सन्मुख भ्रात्त होगे तिसी कालाने यह बुद्धेमान्‌ पुरुष विचारतें 
बिनाही वा आवतापि पुरुषकूं हनन करे ता आततायिके हनन करणेंतें 
इस पुरुषकूं दोपकी प्राप्ति होंगे नहीं इति । आततायिका लक्षण भ्थम 


द्वितीय २. ] भमाषाटीकासहिता । ( १८३.) ' 
अध्यायविषे कथन करे आये हैं यांतें इन भीष्पद्शेणादिकोंके हननकारके 
तुम्हारेकूं किंचित॒मात्रभी दोषकी प्राप्ति होवेगी नहीं । इहां-सुखिनः 
क्षत्रियाः या वचनकरिके युद्ध कत्ता पुरुषकूं सुखकी प्राप्ति कथन करी । ' 
ता करिंके स्वजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माधव । अथे यह- 
अपणे बांधवोंकूं मारिके में सुखकूं नहीं प्राप्त होवोंगा या अर्जुनके वचनका 
खंडन करा ॥ ३२॥ ले 
हे भगवन्‌ ! जिस पुरुषकूं जिस करके फलकी इच्छा होवे हे सो पुरु- . 
पही तिस फलकी भ्राप्तिवासते तिस कमोवेषे प्रवृत्त होबे है ।फलछकी 
इच्छातें विना किसीकीभी प्रवृत्ति होगे नहीं यह वार्ता सर्वे छोकविंषे प्रसिद्ध 
है और हमारेकूं ता युद्धेध फलकी इच्छा है नहीं । या कारणतैंही न 
कांक्षे विनय॑ कृष्ण, अपि तैलोक्यराज्यस्य या प्रकारका वचन पू्वे . 
हम कथन कारि आये हैं। याैं फलकी इच्छातें रहित हमारेकूं सो सुद्ध 
करणा उचित नहीं है। ऐसी अ््ैनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ ता अज्जैनके 
प्रति ता चुद्धके नहीं करणेकरिक दोषको प्रातिका कथन करे हैं... 
अथ चेत्त्वमिम॑ धर्म्य सग्रामं न करिष्यसि॥ 
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्त्वा पापमवाप्स्यासे ३३॥ 
( पदच्छदः ) अथे। चेत्‌।त्वेंग। इमेम्‌। धम्पम्‌ । संग्रामस्‌ । 
न॑। कंरिष्यति । ततः । स्वर । कीर्ति । चं। हित्वीं । पापस्‌ 
अवाप्स्यसि ॥ रेरे॥ गा 
(पदार्थः ) हे अजजैन ! जो कदांचित्‌ तूं इसे परमेरूंप संग्रामकूं नहों 
करैगौ तो तिंस संग्रामके नहीं करणेतैं तूं अपणे धर्मकू तथा कीर्तिकू परि- 
त्याग करिंके पपकूं प्रप्त होवेगा ॥ ३३१॥ शा 
भा? टी०-पर्वे खुद्धकी कत्तेब्यता कथन करी ता युद्धकी कर्ततव्य्ता _ 
रुप प्रथम पक्षकी अपेक्षा करिंके सुद्धकूं नहीं करणा यह दूसरा पक्ष हैं 
ता दूसरे पक्षके बोधन करंणेवासतै इस छोकके आदिविषे अथ यह शुरू _ 


( १८४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
कथन करा है। तहां भीष्मद्रोणादिक वीर पुरुष हैं प्रतियोगी जिसके ऐसा 
जो यह संग्राम है सो युद्धरुप संग्राम हिंसादिक दोषोंतें रहित है यातें 

.. भम्येरुंप है अथवा श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्मतें अविरुद्ध है यांतें पम्पेरूप है ते 
ओह पुरुषोंके धर्म मलुभगवाननें यह कहें हैं । यह क्षत्रिय राजा रणभामि- 
विषे युद्ध करता हुआ कपटतें रहित आख्रवोंकर्रिक शजरवोंकूं हनन करे। 
तथा रथतैं विना समान प्रृथिवीविंषे स्थित शत्रुकूंभी नहीं हनन करे । तथा 
नएुंतक शत्रुकूंभी नहीं हनन करे तथा जो शत्रु मैं तुम्हारा हूँ या भरका- 
रका वचन कहे तिसकूंभी नहीं हनन करे तथा जो शत्रु निद्राविषे सोया 

होंगे तथा जो शत्रु वस्रोंतें रहित नम्न होगे तथा जो शत्र आयुष्ोंतें 
रहिंत होगे तथा जो दूसरेंके साथि केवल शुद्ध देखणेवासतें आया होंवे 
तथा जो परीक्षा करंणेहारा होंबे तथा जो रोगी हो+ तथा जो पुरुष 
भययुक्त होंगे तथा जो पुरुष युद्धेतें पीछे भागा होंगे । इत्यादिक शत्रु- 
पुरुषोर्कू यह योद्धा पुरुष हनन करें नहीं इत्यादिक औष्ठ पुरुषोंके 
धर्मोका उल्ंघन करिंके जो पुरुष युद्ध करे है सो पुरुष ता युद्धके 
स्वर्गादिक फलकूं भाप्त होंवे नहीं किंतु सो उरुष केवल पापकूंही प्राप्त 
होगे है । और दूं अर्जुन वो दुर्योधनादिक शतरुवोरनें उुद्ध करणेवास्ते 
बुढाया हुआभी जो सद्मंकरिंके उक्त इस झुद्धरुप संग्रामकूं नहों करेगा - 

. क्‍या पधर्मतें अथवा छोकतैं भयभीत हुआ जो तूं इस युद्धेतें पछि फिरेगा व 

८ 'निर्मित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मण पालयेत्‌ ” इत्यादिक शास्रक- 
रिंके विधान करे हुए झु््के नहीं करणेंव अपणे धर्मका त्याग करिके क्‍या 
अपणे धर्मेका नहीं अल॒डान करिंके तथा यह अजुंन साक्षात्‌ महादेवादिक 
इंश्वरोंके साथभी उड करता भय्ा हैं, याते यह अजुन महान पराक्रमवाला 
है | या प्रकारकी अपणी कीरिंका परित्याग करिके “ न निबतेत संग्रा- 

_मात्‌ ” इत्यादिक शास्रकरिक निषिद् मो संग्रामतें निवृत्तिहए आचरण 

है ता निषिद्ध आचरणजन्य पापकू हों हूँ ऊैवल प्राप्त होवेगा । किसी धर्मकू 
हि अथवा किसी कीचिकूं तू प्राप्त होवेगा नहीं इति। अथवा स्वथर्म हित्व 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता | ( १८५७ ) 


यापमवाप्स्थात्ति या वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-पूर्वे अनेक जन्मोंविषे 
तुमने इकदडे करे जो पुण्यरूप धर्म हैं तिन धर्मोका परित्याग करिके तू केवल 
राजरुत पापकूंही भाप होवैया । तासय॑ यह जो कदाचित्‌ तूं इस झुद्धव 
पीछे फिरेगा तौमी यह दुर्योधनादिक दुष्ट अवश्यकरिंके तुम्हारा हनन करेंगे 
और इस युद्धतें पीछे हठिकरिंके जो तू इन दुर्योधनादिकोंके हस्ततें मरेंगा 
तो बहुत जन्मोंविषे इकट्ठे करे हुए अपणे पुण्यकर्मोका परित्याग करेंके 
इन दुर्योधनादिकोंनें करे हुए पापकर्मोंकूं ही तूं प्राप होवेगा सो ऐसा 
करणा तुम्हारेकूं उचित नहीं है। यह वार्ता महुभगवानूनेंगी कथन करी 
है। वहां छोक-“यस्तु भीतः परावृत्तः संआमे हन्यते परेः । भर्तुर्य- 
हुष्कृतं किंचित्‌ तत्से प्रातिपयते ॥ ३॥ यच्चास्य सुकृते किंचि- 
दसुआार्थमुपार्नितम । भर्त्ता तत्स्मादत्ते परावृत्तहतस्य तु” ॥ २॥ 
अर्थ यह-संग्रामविषे भयभीव होइके पीछे हट्चाहुआ जो पुरुष शत्रु पुरु 
पोनें हनन करता है सो 3रुप हनन करणेहारे उुरुपके से पापों्कू प्राप्त होगे 
है ॥ १॥ और खुद्धतें पीछे फिरिके हननकूँ प्राप्त हुए तिस पुरुषनें स्वर्गादि- - 
कॉंकी भातिवासतें जितनेंकी पुण्यकर्म करे थे ते सर्वे पुण्यकर्म सो हनन 
करणेहारा पुरुष ले जावे हैं ॥ २ ॥ यह वात्तों याज्ञवल्क्यस॒निनेभी कही है - 
८४ शजा सुक्केतमादतते हतानां विपठायिनाम्‌ ” अथे यह-सुद्धतें पीछे : 
फिरिके हननकऊूं प्राप्त हुए जो योद्धा हैं तिन योद्धा पुरुषोंके सवे पुण्यकर्मोकू | 
सो हनन करणेहारा राजा ले जावे है इति। इतने कहणे करिके पूरे अजुनने 
पापमवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन। एतान्न हंतुमिच्छामि घतोषि 
मधुसूदन॥ या प्कारंक वचन कहे थे, तिन से वचनोंका खंडन करा ३३. 


. इस प्रकार पूर्व होकविंपे खुद्धके परित्याग करणेकरिके अज्जैनकू कीर्चि 
रूप इष्टकी तथा धर्मरूप इष्टकी अप्राप्ति कथन करी तथा पापरूंप आनि- 
कप है $०९ + ह ह ह ेृ ज ं हर क्‍ क्‍ 
की भाप्ति कथन करी। तहां पापरूप अनिष्ट ते! बहुत कालतें पीछे पर- 
५ २५ 3) 


लोकविंष दुःसरुप फलकी प्राप्ति करे है और शिष्टपुरुषोंनें करी जो निंदा 


| 


हे सो निंदारूप अनिष्ट तो अबही दुःखरूप फुलकी प्राप्ति करे है। तथा 


(१८६ ) श्रीमंद्भगवद्धी ता- [ अध्याय- 
बुद्धिमान पुरुषोंनें सो निंदाजन्य दुःख सहन करणेकूभी अशक्प है। यह 
वार्ता भ्रीमगवान्‌ अर्जुनके प्रति कथन करे हैं- 

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिप्यंति तै3व्ययाम्‌ ॥ 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंकीर्तिम । चे। अपि । भ्रूताने । केथयिष्यंति। 
ते । अंव्ययाम । संभावितस्य | च॑ । जकीततः । मेरणाम्‌ । आति- 
रिच्यते ॥ ३४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! तथा देव ऋषि मनुष्य तुम्हारी दौ्षेक्ालपर्यत 
अँकीर्तिकू भी केथन करेंगे ओर रुणवार्य ४रुपकी अंकीर्ति मेरेणवैंभी 
अंधिक है ॥ ३४ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! जो तूइस सुद्धतें निदृत्त होवेंगा तो देवता ऋषि 
मलुष्य इसतें आदिडेंके जितनेक भृतभाणी हैं ते से प्राणि परस्पर 
कथाप्रसंगविषे यह अजुन धर्मात्मा नहीं है तथा शुखवीरभी नहीं हैया 
प्रकारकी तुम्हारी अकीरत्तिकूं दीवेकालपर्यत कथन कण । इहां चे 
आपि यह दोनों पद धूर्व कथन करे हुए काचिक वहा तथा ध्मके 
नांशका ससुच्यय करावणेवासतैं हैं वाकरिक यह अथ्थ सिद्ध होते हे इस 
युद्धतें निवत्त होणेकरिके तू कीर्ति धर्म दोनोंका परित्याग करिके केवल 
पापकूंही प्राप्त नहीं होवैगा । किंठ अकीचिकूंभी तूं प्राप्त होगेगा। तथा. 
केवल तुंही ता अकीर्तिकूं प्राप्त नहीं होवेगा । कैंतु दूसरे देव ऋषि मलु- 
ध्यादिक प्राणीमी तुम्हारी अकीतिकूं कथन करेंगे इति। शंका-हे भग- 
वन ! सुद्धविषे अपणे मरणेका संदेह रहे है यातैं ता मरणके निवृत्त 
करणेवासती अपणी अकीर्सिमी सहारणेकूं योग्य है जिस कारणवैं अपणे 
आत्माकी रक्षा करणी अत्यंत ओक्षित है । यह वात्तों महामरतके शांवि- . 
प्वेविषेभी कथन करी है। तहां छोक- सामना दूनेन भेदेन समस्तेरुत 
वा पृथक । विजेठु प्रयतेतारीच न युद्धयेत कदाचन ॥१॥अनित्यो 


द्वितीय २. ] मआाषाटीकासंहितोा । ( १८७ ) 
विनयो यस्माते दृश्यते युद्धयमानयोः।पराजयश्व संय्ामे तस्मादयुद्ध 
विवर्जयेत्‌॥२॥त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे । तथा युद्धंयेते 
संयत्तो विजयेत रिपून्यथा” ॥ हे ॥ अ्थे यह-साम, दान, भेद या 
तीन उपायोकरिके अथवा एक एक उपायकरिके यह बुद्धिमान पुरुष 
अपगे शन्रुवोंके जय करणेवासते प्रयत्त करे ॥ १ ॥ जिस कारणतें युद्ध 
_करणेहारे पुरुषोंका संग्रामावैषे नियमंतें जय देखणेविषे आवंता नहीं, 'फैंतु 
बहुत स्थलविषे पराजयही देखणेमें आवता है। तिस कारणतें यह बुद्धिमान 
पुरुष युद्धकूं नहीं करे ॥ २ ॥ ओर पूर्व कथन करे जो साम, दान, भेद 
तीन उपाय तिन तीनों उपायोंका जहां असंभव होवे तहां यह पुरुष ऐसा 
सावधान होइके युद्ध करे जिसकरिके अपणे शत्रुवोंकूं जयकारे लेवे ॥ ३ ॥ 
याते मरणंतें भयकूं प्राप्त हुए पुरुषकूं अकीत्तिजन्य दुःख क्‍या करेगा ॥! 
ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ वा शंकाकी निवृत्ति करे हैं संभावि- 
तस्य इति-हे अर्जुन! यह पुरुष अत्यंत धर्मात्मा है तथा अत्यंत श्रवीर है 
इत्पादिक अनेक उणोंकरिक जिस पुरुषकूं छोकोंनें भ्रष्ट मान्या है, विस 
पुरुषका नाम संभावित है । ऐसे संभावित पुरुषकी जो लोकविषे अकीरत्ति 
है सा अकीर्चि मरणवैंभी अधिक है यातैं विस अकीत्तितें ता संभावित पुरु-- 
पका मरणही भ्रेठ्ठ हे ओर तूं अजुंनभी धरमनिष्ठाकरिके तथा महादेवादिक: 
इश्व॒रोंके साथि युद्ध करिके लोकविषे बहुत संभावित है याँतें तूं अकोर्त्ते- 
जन्य दुःखकूं नहीं सहन कारे सकेगा और पू्वे कथन करा जो शांतिप- 
वैंका वचन है, सो वचन तो अ्शास्तरुप है। यातैं “ न निवत्तेत संग्रामात्‌' : 
 इत्यादिक पर्मेशाखतें सो वचन दुबंल है ॥ ३४ ॥ हा 
- हे भगवन्‌ | या छोकविषे शत्रुमित्रभावतें रहित जे उदासोन पुरुष हैं ते 
उदासीन पुरुष हमारेकूं युद्धेतें विमुख हुआ देखिके हमारी तिंदां करेंगे सो 
करते रहें | परंतु यह भीष्मद्रोणादिक जो महारथी पुरुष हैं ते भीष्मद्रो- 
. णादिक पुरुष हमारेकूं युद्धतें निजृत्त हुआ देखिके यह अर्जुन बहुत करुणा 


(१८८ ) श्रीमद्धगवद्गीता | [ अष्याय- 


युक्त है या प्रकार हमारी स्तुतिही करेंगे। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
आभगवान उत्तर कहें हैं-- 

भयाद्रणाडुपरतं मंस्यन्ते त्वाँ महारथाः ॥ 
. येषां च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम॥२५॥ 

( पदच्छेदः ) भयात्‌ं । रणांत्‌। उपरतम्‌ । मेंस्य॑ते। त्वॉम । 
मंद्ारथाः । येपास । च॑ । त्वंस । बेंहुमतः । भूल्वों । यास्थेसि । 
लापवम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(पदार्थ) हे अजजैन ! यह भीष्मद्रोणादिक महारथी उम्हारेकूं भय रंणैद 
उंपराम हुआ मोनेंगे तथाँ जिन भीष्मादिकोंकूँ तूँ बहुत छणडक्त होता भया 
ऐसी होइके तिन मीष्मद्रोणादिकोकेही लौघवताओँ भोप्त होवेगा ॥ ३२५ ॥ 
. भा० दी»+हे अर्जग ! जो हूं घुछकूं नहीं करेगा तो यह भीष्म- 
द्रोणादिक महारथी यह अजुन कर्णादि श्रवीरोंकी भयर्तें इस झुद्धें 
'निवृत्त हुआ है कोई दयाकारेंके खुछितें निव्नत्त नहीं भया हैं या प्रकार 
तुम्हारेकूं मानेंगे । शंका-हे भगवन्‌ ! ते भीष्मद्रोणादिक पूर्व हमारेकूं धर्म, 
पराक्रम, बैये इत्यादिक स॒णोंकरिके भेट मानते हैं। यातें अबी ते भीष्म- 
: ड्रोणादिक हमारेकूं कर्णादिक श्रवीरोंकी भयकरिके युद्धते निवृत्त हुआ 
कैसे मानेंगे ? ऐसी अअजुनकी शंकाके हुए श्री भगवान्‌ उत्तर कहे हैं-येषां स्व 
बहुमतः इति । हे अजैन ! जिन भीष्मद्रोणादिकोंने पूर्व तुम्हारेकूं यह 
अजुन क्‍ धर्म, पराक्रम, चैये इत्यादि अनेक णुणोंकरिके युक्त है या प्रकार 
आन्या है ते भीष्मद्रोणादिक महारथीही अबी तुम्हारेकूं कर्णांदिकोंके 
अयकरिके झुद्धतैं उपराम हुआ मानेंगे। यातें जिन भीष्मद्रोणादिकोंनें पूर्व 
तुम्हारेकूँ श्रेठकरिके मान्या था, अभी इस युद्धतें निवृत्त होइके तूं तिन 
भीष्मद्रोणादिकोंकेही अनादररूप लाधवकू प्राप्त होवेगा ॥ ३५ ॥ 
है भगवन्‌ | हमारेकू युद्धतेँ विवृत्त हुा देखिके यह भीष्पद्ोणादिक 
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:  अहौरदी हमारेकूं शेष मत मानें। परन्तु हमारी युद्धतें निवृत्ति होणी हमारे 


द्वितीय २..] भाषादीकासहिता । ( १८९ 
हमारेकूं युद्धतें निव्वत हुआ देखिके भ्रेष्ठ करिके मानेंगे । ऐसी अजुनकी' 
शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं- क्‍ 

अवाच्यवादांश्व बहन्वदिष्यन्ति तवाहिताः ॥ 

निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो ढुःखतरं नु किम ॥ ३६॥ 

( पदच्छेदः ) अवाच्यवादान्‌ । च॑। बहून्‌। वदिष्यंति । तंव ।: 
आंहिताः । निन्दत्तः । तव । सामथ्येग्‌। तंतः। दुःखंतरस 8 
नुं किम ॥ २६॥ क्‍ क्‍ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! तुम्हारे दु्योधनादेक शत्रुभी तुम्हारे सामश्ेयकूँ 
निंदेत हुए नहीं केहणेयोग्य अनेक मकारके वचनोंकूं कथन करेंगे तिल, 
परे अधिक दुःख क्‍यों है ॥ २६॥ क्‍ 

भा० टी०-हे अजुंव | जभी तूँ इस झुद्धेें निव्वत्त होवेंगा तभी से. 
ढोकविषे सिद्ध जो ठम्हारा सामर्थ्य है ता सामध्यंकी निंदा करते हुए 
यह दुर्योधन कर्ण विकर्णादिक तुम्हारे शत्रुभी नहीं कथन करणेकूं योग्य 
जो अनेक प्रकारके पिकारशब्द हैं तिन शब्दोंकूं कथन करेंगे। शंका-हे 
भगवन््‌ | भीष्मद्रोणादिकोंके नाश होणेकरिके उत्पन्न होणेहारा जो 
अत्यंत कष्टरूप दुःख ह॑ वा दुश्खकू नहीं सहन करता हुआ इस युद्धतें 
निवृत्त हुआ मैं अजुन तिन शतरुवोंनें करी हुईं जो हमारे सामथ्येकी निंदा 
है ता ,निंदाजन्य दुःखकूं सहारे सकोंगा ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीम- 
गवाब्‌ उत्तर कहें हैं-ततो दुःखतरं लु कि इति। हे अर्जुन ! लोकविंदारें 
प्राप्त भया जो दुःख है ता दुःखंतें कौन अधिक दुःख है किंतु ता निंदा 
जन्य दुःखतें अधिक कोईभी दुःख नहीं है । यातें ता निंदाज़न्य दुःखकूँ 
तूं नहीं सहारिसकेगा ॥ ३६ ॥ शक कह 
. हे भगवन्‌ ! जो में इस युद्धाविषे भीष्मदोणादिक शुरुपोंकूं हनन 
करोंगा तो मध्यस्थ पुरुषःहमारी निंदा करेंगे. और जो में इस युद्ध 


(१९० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
निव्रच होवोंगा वी यह दुर्योधनादिक शत्रु हमारी ।नैंदा करेंगे । यातें इस 
युद्धके करणपक्षविषे तथा इस युद्धके नहीं करणेपक्षावेषे ता निंदाजन्य 
दुःखकी प्राप्ति तुल्यही है । ऐसी अर्तुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ जयप- 
क्षविषरे तथा पराजयपक्षाविषरे तुम्हारेकूं निश्चयकरिंकेही छाभकोही प्रात्ति 
है यातें युद्ध करणेतरा्तीही तुम्हारेकूं उठथा चाहिये या प्रकारका वचन 
अजुनके प्रति कथत करें हैं- 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोश्यसे महीम॥ 

तस्मादत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 


( पदच्छेदः ) हतेः । वो । प्राप्संयाति । स्वंगेम्‌ | नित्वाँ । वा। 
भोल्यसे । मंहीम्‌। तस्मोंत्‌। उत्तिएे | कॉन्तेयं । युद्धोंय । छत 
निश्चयः ॥ ३े७॥ 

(पदार्थः ) हे झुन्तीक्रे पुत्र अज्ज'न | जो कदांचिव ते झुद्धविष मेत 
होवेगा तो सवर्गकूं प्राप्त होवेगा अथवों इनें श्॒वाँर्कू जॉविक तू इसे 
पूथिवीकूं भोगेगों वि कारणतें निश्चयखर्क हो३क ते इसे बुद्धवासते उठी 


खडा होठ ॥ २७॥ 

भा० टी०-हे अछठन ! इस युद्धविषे जो कदाचेत तू इन दुर्योधना- 
-दिक शत्रवोंतें मृत्य॒कूं प्राप्त होबेगा तो तूं अवश्यकारेक सव्गेकू प्राप्त होवेगा 
और जो कदाचित तू इन दुर्ोधनादिक शज्रुवोर्कूं जीतेंगा तो तूं शन्रुरूप 
कंटकोतें रहित इस प्रथित्रीके राज्यकूं भोगेगा।निस कारणतें पराजयपक्ष विषे 
तथा जयपक्षविषे या दोनों पक्षविषे तुम्हारेकूं लाभकीही प्राप्ति है। विस 
कारण॑वें के वो में इन दुर्याधनाईक शजुवारकू जीतोंगा के तो में मृत्युकूं 
आाप्त होवोंगा या शकारका ६6 निश्वय कारक तू इस युद्धकरणेवासतें उठि 
खड़ा होठ । इतने कहणेकरिक अजुतके न चेतद्विद्यः कतरज्नो गरीयः 
“इत्यादिक सर्व वचगीका खंडन करा हाते ॥ ३७ ॥ हु 





द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । ( १९१ ) 

हे भगवन ! जो कदाचित मैं स्वगेकी प्रप्तिवासतें इस सुद्धकूं करोंगा 
तौ ज्योतिशेमादिक यज्ञोंकी न्‍्याई इस युद्धकूं नित्य कमेरूपता नहीं संभ- 
बैगी। किंतु काम्पकरमेरूपता होवेगी ओर जो कदाचित्‌ मैं इस पृथिवीके 
राज्यकी भरा्तिवासतै इस युद्धकूं करोंगा तो ता चुद्धके विधान करणेहारे 
शास्रकूं अथेशाखरूपता भाप्त होंवेगी । वाकारिंके तिस शास्रविषे धर्मशाश्न॒की 
अपेक्षाकरिंके दुर्बलता सिद्ध होवेगी, यांतें काम्यकर्मरूप झुद्धके न करणे- 
करिकै हमारेकू कैसे पाप होवैगा किंतु नहीं होगेगा। तथा राज्यरूप हृष्ट 
अथेैकी भातति करणेहारे तिन सरुबाह्मणोंके हननरूप युद्धविष केसे धमेरूपता 
होवैगी किंतु नहीं होवेगी। यातें अथ चेत्त्वमिमं धम्यस्‌ या पूरे छोकका 
अथे भसंगत है । ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं-- 


. सुखढुःख समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो॥ 
. ततो युद्धाय य॒ज्यस नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
( पदच्छेदः ) सुखढ़ेःखे । समे । कृत्तों । छाभोझाभो । जया 
जयो। ततः | युद्धांय । गुज्यस्त। ने। एवस। पौपस । जैका- 
प्स्थाति ॥ रेट | क्‍ 
.. (पदार्थः ) है अर्जुन ! सुखदुःख दोनोंकूं तथा छोभमअलाभ दोनोंकू 
तथा जय अजय दोनोंके समोन करिके तिसेतें अनंतर तू सुद्धे करणे- 
वास तयार होड इसे प्रकार. युद्ध करता हुआ बूँ पापकूं नहीं पौध 
होवेगा ॥ रेढ |. के 8 ३ द द 
... भा? टी*-इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राष्िविंषे जो रागदेषतें रहित होणा 
है याका नाम समताभाव है। तहां सुखबिष तथा ता सुखके कारणरूप 
छाभविषे तथा वा छाभके कारणरूप जयाविषे रागकूं न करिंके इस प्रकार 
दुःखविें तथा ता दुःखके कारणरूप अलाभाविषे तथा ता अलाभके कार- 
. णशह॒प अनयविषे देषकूं न करिके तूं इस झुद् करणेवासते तथार होठ । 
इस प्रकार सुसकी कामनाका परित्याग करेंके तथा दुःखके निवृत्तिको 


(१९२ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
कामनाका परित्याग करिंके केवल स्वधर्मज्द्धिकरिके जो वूँ इस खुदकूं 
करेगा ती इन एरुवाह्मणोंके हननजन्य पापकूं तथा नित्यकर्मके नहीं करणे- 
जन्म पापकूं ते प्राप्त होवैगा नहीं और जो पुरुष इस छोकके फलकी अथवा 
प्रोकके फ़ूडककी कामनाकरिंके खुद्धकूं करे है सो पुरुष सरुमाह्मणा- 
दिकोंके वाशनन्य पापकूं अवश्य प्राप्त होवे है और जो पुरुष ता चुदरूँ नहीं 
करे है सो पुरुष वा नित्यकरमके न करणेजन्य पापकूँ होंवे है यातें फडकी 
इच्छातें विना केवल स्धर्म जानिके शुद्धकें करणेंवें यह पुरुष ता दोनों 
प्रकारके पापकूं प्राप्त होवे नहीं । और हतो वा प्राप्स्यासि स्व नित्वा 
वा भोक्ष्यसे महीम्‌ या वचनकरिके जो हमनें धर्व झुक फछका कथन 

कराहै सो आल॒षंगिक फडका कथन कराहै, याँतँ वा पूर्व बचनकार्भी 
विरोध होंवे नहीं। यह वार्ता आपस्तंवऋषिनमी कथन करीहे तथ्यथाः्प्रे 
फरलार्थे निर्मिते छाया गंध इत्यजुत्पयेते एवं घम चर्यमाणमर्था अजु- 
त्पयते नोचेद्नूत्पथन्ते न धर्महानिर्भवतीति।भर्थ यह-जैसे इस छोक- 
विष आम्रफोंकी प्र/प्तिवासते लगाया हुआ जो आम्रका वृक्ष है ता इक्षकी 
छाया तथा सुगंध अवश्य करके भाप होवे है। तहां छाया सुर्गंधकी भाप 
ता वृक्षका आहुषंगिक फल है। तैंसे यह धर्म हमारे अवश्य करणेयोग्य 
है या प्रकार स्वधर्मडदि करके करा हुआं जो धर्म है ता धर्मकरिंके राज्य- 
स्वगोंदिक अर्थमी अवश्यकरिक श्राप होंवें हैं परंतु ते राज्य स्वर्गादिक 
पदार्थ वा धर्मका आउषंगिक फलरूप हैं। जो कदाचित्‌ राज्यस्वर्गादिक 
अर्थ नहीं भी प्राप्त होगें तो भी वा करे हुए धमकी हाने होतें नहीं इति। 
यातें युदधकूं विधान करणेहारा शास्र अर्थेशास्ररुप नहीं है । किंतु धर्म- 
शास्रुप है। इतनें कहणेकरिके श्रीभगवानूने पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ इत्या- _ 
दिक अजुनके वचनोंका खंडन करा ॥ ३८ ॥ 

हे भगवन | सवधमेबुद्धिक रिके युद्धकरणेहारे पुरुषकू जो्‌ आपने पापका 

अभाव क्या सो संत्य है। तथापि हमारेपति युद्धे करणेका उपदेश करणा _ 
आपके उचित नहीं है। काहेंतें? पूर्व आपने य एन वेत्ति हंतारे, कर्थ से 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । ( १९१ ) 
पुरुषः पार्थ कं घातयवि हंति कूम्‌ इत्यादिक वेचनोंकरिंके विद्वान 
पुरुषविषे सर्व कर्मोंका निषेध कथन करा है। ओर अकर्त्ता अभोक्ता शुद्- 
स्वरूप मैं हूं तथा इस युद्धुकं करिके में ताके फलकूं भोगौंगा या प्रकारका 
जलानभी संभवता नहीं। जिस कारणतें अकतृत्वब॒ुद्धिका तथा कठृत्वबुद्चिका 
प्रपपर विरोध है । एक अधिकरणविषे एक कालमें ते दोनों बुद्धि होें 
नहीं और जैसे प्रकाश तथा अंधकार या दोनोंका समुच्चय होते नहीं, तेसे 
ज्ञान तथा कर्म या दोनोंकाभों ससुच्चय होगे नहों । यह अजुवका अभिप्राय 
ज्यायसी चेत या छोकविषे आगे स्पष्ट होवेगा। यातें एकही में अर्जु- 
नके प्रति ज्ञानका उपदेश तथा कमेका उपदेश संभवता नहीं । ऐसी अजु- 
नकी शंकके हुए भीभगवान्र्‌ विद्वंत्‌ अवस्थाके वथा अविद्वत्‌ अवस्थाके 
मेदकरिके एकह्दी पुरुषके ज्ञानका उपदेश तथा कमेका उपदेश संभव होइ 
सके है या भ्रकारका उत्तर कहे है. रा 
एपा ते5भिहिता सांख्ये ब॒छ्धियोगे त्विमां श्वणु ॥ 
बुद्धचा य॒क्तो यया पार्थ कमंबन्ध॑ प्रहास्यसि॥ ३९॥ 
( पदच्छेदः ) एपाँ। ते । अभिहिता । सांख्ये। बुंद्िः । योगे। 
तूँ। इमाम । अणु ।बुर्द्धया | मुक्त: । येया । पोर्थ । केंमबंधम । 
प्रंहास्यसि ॥ रैक... कर हु 
( पदार्थ ) हे अजैन ! हपनें ठुम्हारे तांई यह पूर्व उक्त बृंद्धि बेहविषे 
केथन करी अभी कैमेयोगविषे द्र्स परत व बुद्धिकूं तू श्रवण कर नि 
बुद्धिकेरिक जक्त हुआ तू कैंमेबन्धकूं परित्थाग करेगा ॥ ३९ ॥ | 
भा० टी०-देहादिक से उपवियोंते भिन्न करिके परमात्माका वास्तपः 
स्वरूप प्रतिपादन करिये जिसकरिक ताका नाम सख्य हूं ऐसा उपनिषद्‌-' 
रूप शास्त्र है ता उपनिषदूकर्िक जो परे प्रतिपादन करिये ता वस्तुका नाम - 
सांख्य है ऐसा जीवका वास्तव स्वरुप पर देव है। ऐसे सांख्य गामा 
परमात्मादेवविषे नतवेवा जाठ नाते रे ठोक आरके स्वपमे- 
१३े 


(१९४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ जव्याय- 
मपि चावेक्ष्य इस छोकतें पूर्व एकर्विशाति छोकॉकररिक ज्ञानरुप बुद्धि 
हमनें तुम्हारेप्रति कथन करी । कैसी है सा इंद्धि ! जन्ममरणादिक सर्व 
अनथोकि निवृत्तिका कारण है । ऐसी आत्मज्ञानरूप बुद्धि जिस अधि- 
कारी पुरुषकूं प्राप्त मई है तिन विद्वाच्‌ पुरुषके भति कदाचितभी हमनें 
करमोंकी कर्तव्यवा कथन करी नहीं । काहेंतें ! तस्य कार्य न विद्यते या 
वचनकरिंके विस विद्वान पुरुषविषे सर्वे क्मेंके कतेब्यताका अभाव आगे 
हमनें कथन करणा है । जो कदाचित अभी तौ मैं ता विद्वान पुरुषविषे 
कर्मोंकी कर्त॑व्यताका कथन करों ओर आगे वा विद्वान पुरुषविषे सबे 
कर्मोंकी कर्त॑व्यवाका अभाव कथन करों तो हमारे पूरे उतर वचनोंका 
विरोध होंवेगा यातें विद्वान पुरुषविषे क्रमोंकी कंर्चेव्यतामें हमारा 
तालये नहीं है, किंतु हमारा यह वालर्य हैं-इस भकार आत्माके 
उपदेश किये हुएमी जो कदाचिद आपणे चित्तके दोषते तुम्हारेकूं सा 


ब्रह्मात्माकारबुद्धि नहीं उतन्न होवें वी वा चित्तके दोषकी निवृत्ति करिके 


आत्मसाक्षात्कारकी आततिवासते ठम्हारेके विष्कामकमयोगही अठुान 


करणे योग्य है । विस कर्मयोगाविषे करणे योग्य जो सुखदुःखे समे 
कत्वा या छोकविषे कथन करी हुई फलकी इच्छाक़ा त्यागरुप बुद्धि है 
ता बुद्धिकूं अभी में विस्तारकरिके कथन करता हूं, तू विस बुद्धिकूं 
भ्रवणकर । इहां योगे ठ॒ या वचनविषे स्थित जो तु॒यह शब्द है सो तु- 
शब्द पूपे कथन करी हुई ज्ञानर्य बुद्धिविषे कर्मयोगविषयलके अभावकूं 
सूचन करे है। यातें यह अर्थ सिद् भपा-जिस अधिकारी पुरुषका अंतः- 
करण शुद्ध हुआ हैं ता अधिकारी उरुपके प्रति वो आतमज्ञानकाही उप- 
देश करणा योग्य है और जिस उुरुषका अंतःकरण शुद्ध नहीं भया है वा 


५ 


घुरुपके प्रति तो कमेकाही उपदेश करणा योग्य है, यातें ज्ञान तथा कम 
या दोनोंके ससुचयकी शंकाकरिक विरधकी प्राप्ति होगे नहीं इति । अब 
कुलका कथन करिंके ता कर्मयोगविषयक बुद्धिकी स्त॒वि करे हैं चुद्धथा 
युया इति । जिस व्यवसायात्मक बुद्धिकारेंके तिन निष्कामकर्मोनेषे झुड़या 


हा 


द्वितीय २. ] माषादीकासदहिता । ह (१९५ ) 


हुआ तूं कमेनन्प अंतःकरणकी अशुद्धिरत बंधकूं पारित्याग करेगा। इहां 
यह तालये है-प्रापकर्मजन्य नो अंतःकरणकी अशुद्धिरूप ज्ञानका प्रति- 
बंध है सो प्रतिबंध तो धर्म रूप कमेकरिकेही निवृत्त होगे है । दूसरे 
किसी उपायकरिंके सो प्रतिबंध निवृत्त होंगे नहीं । वहां शुवि-धंर्मेण 
पापमपलुदति । अथे यह-पह अधिकारी पुरुष निष्कामकर्मरूप पर्म- 
करिंके पापकूं निवृत्त करे है इति । ओर श्रवण मननादिरूप जो विचार 
है तो विचार तो पापकर्मरूप- प्रतिबंधतें रहित पुरुषके असंभावना विपरी- 
'तभावनारुप प्रतिबंधकूं निवृत्त करे है, यांतें परापकर्मरूप भविबंधकी 
निवृत्ति करण वासतैं सो श्रवणादिरूप विचार उपदेश करा जाबै नहीं 
और इदानीं कालविषे तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत मलिन है यातैं अभी 


तुमने बहिरंगसाघनरूप कमेही करणे योग्य है।इस कालविषे तुम्हारे 


अवणादिकोंकी योग्यवाभी उतन्न भई नहीं तो ज्ञानकी योग्यता तुम्हारे 


विषे किस प्रकार होवेगी ? किंतु इस कालविषे ज्ञानकी योग्यता तुम्हारे 


है नहीं । यही बातों कर्मण्येवाधिकारस्ते या छोकविषे आगे कथन 
करेंगे । इतने कहंणेकररिके साँख्यबुद्धिके अवणादिरूप अंतरंगसाधनोंकूं 


छोड़िके भगवातनें अझजैनके श्रति कमेरूप बहिरंगसाधन किसवासते उपदेश 


करीते हैं या प्रकारकी शंकाक|भी खंडन करा ॥ ३९ ॥ 


- है भगवन्‌] तमेत वेदालुवचनेन त्ाह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन 
तपसानाशकेन इति । या श्वतिनें विविदिषाकी प्राप्तिवासतैं तथा ज्ञानकी 


...आधिवासते यज्ञ दान तपादिक कर्मोका विधान करा है। तहां यज्ञदाना- 


_दिक कर्मोकरिंके साक्षात्‌ वी विविदिषाकी तथा ज्ञानकी प्राप्ति होंवे नहीं 


... किंतु अंवःकरणकी शुद्धिद्वारा ता विविदिषाकी तथा ज्ञानकी प्राप्ति होवेहै 
. या कारणों आपने हमारे प्रति कमोंके अलुह्ान विधान करया है। और _' 
. आते वी कमेके फलकूं नाशवान्‌ क्या है । तहां शति-तद्रथेह कर्म-..._ 

चितो ठोकः क्षीयते एकमेवासुज्र पुण्यचितों छोकृः क्षीयते। अर्थ 


७ 4 


यह-जैसे इस छोकविपे कमेकरिके जन्य होणेतें यह गृहादिक पदार्थ बाशकूं 


६ १०६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
प्राप्त होगे हैं, तैंसे परछोकविंष पुण्यकर्म करिके जन्‍्य होणेत स्वगांदिक 
चदार्थभी नाशकूं प्राप्त होंगे हैं इति । किंवा जेसे स्वगंकी प्राप्तिवासते करे 
हुए ज्योतिशेमादिक यज्ञ हैं ते यज्ञ काम्यकर्मरुपही होंवे हैं तेसे ज्ञानकी 
प्रापिवासमैं अथवा ज्ञानकी इच्छारूप विविदिषाकी प्रामिवासते करे हुये जो 
यज्ञदानादिक कर्म हैं ते करमभी काम्यकर्मरूपही होवेंगे ओर जो जो काम्प- 
कर्म होने हैं सो सो सर्व अंगोंकी संपृर्णतापूवेक अलुद्दान करा हुआही 
फलका हेतु होंवे है । किचित अंगकी वेशण्यताकारके सो काम्यकर्म 
फूलकी प्राप्ति करे नहीं । यातें यरत्किचित अंगोंकी न्यूनअधिकतार्कारके 
विन यज्ञदानादिक कर्मोंविंषे वैंछुण्यदोपषकी भ्रातिभी संभवे है । और यज्ञेन 
दानेन या »वतिंनें विधान करें जो यज्ञदानादिक करमे हैं ते सब कमे एक 
पुरुषनें अपणे शत वर्ष आश्ुषकी समाप्तिपर्यवभी करणेकूं अशक्य हैं। यादें 
कर्मबंघ॑ प्रहास्यसि या वचनकरिंके आपने कथन करा जो कमयोगका 
फूल है ता फलके प्राप्तेको आशा हमारे होती नहीं । ऐसी अज्ञुनकी 
शंकके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं- 

नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ 

स्वृल्पमप्यस्य धमंस्य ञायते महतो भयात्‌॥४०॥ 

( पदच्छेदः ) ने । इंह । अमिकमनाशः। अस्ति। प्रेत्यवायः । 
न॑। विद्यंते | स्वल्पम्‌ । अपि। अँस्‍्य। धमस्य। नौयते । मंहततः । 
भंयात्‌॥ ४९ ॥| 

( पदार्थः ) हे अझन ! इंस निष्कामकर्मय्ोगविषर कंमेके फ़लका नाश 
. जेहीं होवे है तथा भेत्यवायभी नहीं होवे है तथा इस निष्कामंधर्मका सेल्कि- 
चित पर्म "भी इस पुरुषकूं महान भय रक्षों करें है ॥ ४० ॥ 

भा? टी?-यज्ञदानादिक करमेनें जिस फ़लका प्रारंभ करीता है वा . 
फूलका नाम आमिकम है। तहाँ तथथेह या श्रतिवचनकाईक कथनकरा 
जो ता फेलका नाश है सो फलका नाश इस निष्काम क्मरूप योगविषे 
_ कदाचितभी होंगे नहीं। काहेंतें तदथेह कमांचितः या छतिनें ती करमें- 


द्वितीय २. ] भाषादीकासहिता । (१९७) 


करिके प्राप्त ठोकका नाश कथन करा है। तहां लोकशब्द केवल भोग्यपदा- 
थॉकाही वाचकह ओर निष्कामकर्मरूप योगका फ़लरूप जो चित्तकी शुद्धि 
है सा चित्तकी शुद्धि पापोंका क्षयरुपहै यातें ता चित्तकी शुद्धिर्प फलविषे 
ता छोक शब्दकी अर्थरूपता है नहों। या कारणंतें ता चिच्शुद्धिरुप फूलका 
स्वर्गादिकोंकी न्‍याई क्षय संभंवे नहीं । किंवा तत्त्तसाक्षात्कारपयव रहणे- 
हारी जो विविदिषा है सा विदिदिषाही तिन यज्ञदानादिक कर्मोका फूलरूप 
है। और सो तततसाक्षात्कार व्यवधानंतें विनाही अज्ञानकी निवृत्ति रूप 
फूलका जनक है। जैसे-सूर्यादिकोंका प्रकाश व्यवधानंतें विनाही अंधका- 
रकी निद्ृृत्ति करे है यातें सो तत्तसाक्षात्कार भज्ञानकी निवृत्ति रूप फलकूं 
न उत्पन्न करिंके नाश होंवे नहीं, किंतु अज्ञानकी निवृत्तिरुप फलकूं उसच्न 
करिंकैही सो तत््तसाक्षात्कार नाश हो है । जेसे-सूयोदिकोंका प्रकाश 
अन्धकारकूं नाश करिकैही निवृत्त होगे हैं। या प्कारके अभिप्रायक रकैही 
शरीभगवाननें नेहामिक्रमनाशो5स्ति या प्रकारका वचन कद्या है। यह 
जर्चा अन्य शास्रविषेभी कथन करी है।तहां छोक-सद्रथेहेति या निंदा 
सा फछे नठ॒ कर्मीणि | फलेच्छां तु परित्यज्य झृतं कम विशुद्धिक्त॥ 
अथे यह-तद्थेह कर्मचितो ठोक क्षीयते या श्रुविवचननें कथन करी 
जो निंदा है सो निंदा स्वर्गोदिक फलाविषयकही है। कोई यज्ञदानादिक्‌ 
कम विषयक सा निंदा नहीं है। जिस कारण॑तैं फलकी इच्छाका प्रित्याग 
करिके करे हुए ते यज्ञशनादिक कमे या अधिकारी पुरुषक अन्तःकरणकी 
शुद्धि करणेहारे हैं इति। तथा तिन यज्ञदानादिक कर्मोके अंगोंकी न्‍्यूनअधि- 
कवारुप वेसण्यकरिके करा हुआ जो तिन कममोंका वेशुण्यरूप प्रत्यवाय 
है सो प्रत्यवायभी इस निष्कामकर्मरूप योगदिषे है नहीं । काहेंतें? तमे्त 
_ वेदाजुवचनेन या शतिनें यज्ञदानादिक नित्यकर्मोकाही प्रतित्रंधक पापोंकी 
निवृत्तिद्वारा विविदिषाविषे उपयोग कथन करा है । तिन नित्यकर्मो- 
विष सर्व अंगोंकी संपर्णताकरा नियम होवें नहों और तमेतं वेदालु- 
_ अबूचनेन या 2विंनें यज्ञदानादिक काम्यकर्मोकामी ता विविदिषादिषे उपू« 


पा 


(१९८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
योग कथन करा है या पक्षके अंगीकार किये हुएमी फ़ुलकी इच्छार्दे 


. रहित होंणेंतेँ तिन यज्ञदानादिक काम्यकर्माूंगी नित्य कमंकीही 


तुल्यता है । काहेंतें ? काम्यकर्मरूप जो अभिहोत्र है तथा नित्प- 
कर्मरूप जो अभिहोंत्र है तिन दोनों अभिहोत्रोंविषे स्वरूपते तो कोई 
विशेषता है नहीं, किंतु जो अभिहोत्र स्वर्गोदिक फूकी इच्छापूर्वक 
करा जावे है ता अभिहोत्रविषे काम्यकर्मेरूपताका व्यवहार होंवे है 
और जो अभिहोत्र र्वर्गादिक फलकी इच्छातें विना करा जांबें है ता 
अभिहोत्रविषे नित्यकर्मरूपताका व्यवहार होंवें है। इस प्रकार स्वगांदेक 
फूलकी इच्छा करिंके तथा वा इच्छाके अभावकरिकेही ता अभिहोत्र- 
वैचे काम्यकर्मरूपता तथा नित्यकर्मरूपता सिद्ध होवे है। यातें यह 
अथे सिद्ध भया। स्वगोदिक फलकी प्रा्तिवासते करे हुए जो यज्ञदानादिक 
कर्म हैं तिन सकाम कर्मोंवेषे तो यथाविषिपूर्वक सर्वे अंगोंकी पूणणेता कर- 
णेकाही नियम है। जो कदाचित्‌ यह सकाम उरुष यथाविधिपूर्वक तिन 
कमोऊ सर्व अंगोंकी पूर्णेता नहीं करेगा वो ते यज्ञदानादैक कर्म वेसण्य- 


भावकूँ प्राप्त हुए ता फलकी प्राति नहीं करेंगे। ओर फलकी इच्छातें रहित्‌ 
होइके केवल अन्तःकरणको शुद्धिवासते करें हुए जो यज्ञदानादिक कमे हैं 
विन यज्ञदानादिक निष्काम कर्मोकी तो यजमानरूप कर्तोतैं मिन्न प्रति- 
निधि आदिकोंकरिंकेमी समाति हो सके हैँ, यातें तिन निष्काम कर्मों- 
विषे अंगोंका वैर॒ण्यजन्य प्रत्यवाय होवे नहीं | इहां यजमान पुरुष किसी 
रोगादिक निमित्ततें जिस कर्मेके करणेविषे समर्थ नहों होगे, तिस कमेकूं 
जिंस बाह्मंणद्वारा समाप्त करावे है ता बाह्मणका नाम प्रतिनिधिं है इति। 
किंवा-तमेतं वेदालुवचनेन या अतिने विधान करे जो अन्तःकरणकी 
शुद्धिवासते यज्ञदानादिक प्म हैं वा पके मध्यविषे संख्याकरिंके अथवा 
अंगॉकरिक अत्यन्त खवल्प जो धर्म भगवतके आराधनवासतै अलुशान: 
करा है सो रवल्प धर्ममी या अधिकारी पुरुषकूं जन्ममरणरूप संसारके, 


_गहाच्‌ भयतें रक्षा करे है । यह वार्चा स्मृतिविषेमी कथन करी है तहां, 


द्वितीय २. ] भाषाटोकास(दिता । ( १५५९ ) 
छोक-सर्वपापप्रसक्तोपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । भूयस्तपर्वी भव- 
ति पंक्तिपावनपावनः ॥ अर्थ यह-सववे पापकर्मोंविषे प्रीतिवाला हुआभी 
यह पुरुष अनन्य होइके एक निमेषमात्रभी अच्युतपरमात्मादेवका ध्यान 
करता हुआ वा ध्यानके भ्रभावतें पुनः तपस्वी होगे है तथा पॉंक्तेके पवित्र 
करणेहारे पुरुषोंकाभी पवित्र करणेहारा होवे है इति । और “ तमेत॑ 
वेदालुपचनेन ” या श्रतिवचनाविषे सर्वे कमोंके ससुचयका विधान करणे- 
हारा कोई वचन है नहीं। याँतें अंतःकरणके अशुद्धिकी न्यून अधिक- 
ताकारिंके तिन यज्ञदानादिक कर्मोके अलुठानकी न्‍्यूनआधिकताभी संभव 
होइ सके है । यातें कृर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि यह हमारा वचन यथार्थे है ४०॥ 
अब इस पूर्वक्लोकविषे कथन करे हुए अर्थके स्पष्ट करणेवासते तमेत्त 
वेदानुवचनेन या श्वतिनें का ् करे जो यज्ञदानादिक कमे हैं तिन कैमों- 
विषे एक अर्थता निरूपण करे है” क्‍ 
व्यवसायात्मिका बुक्िरिकिह कुसनन्दन। 
बहुशाखा हनन्ताश्व बुद्ययोउव्यवसायिनाम॥४ १॥ 
( पदच्छेदः ) व्यंवसायात्मिका। बुंद्धिः। ऐका । ईह। कुरुनंदन । 
बंहुशाखाः । हि। अंनन्ताः। चे। बुंद्धयः | अव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
. (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! इस भेयके मागेविषे आत्मतत्तकी निश्चयरूप 
बुद्धि ऐंकही विवक्षित है ओर सकाम पुरुषोंकी इंदियां तो बहुत शाखा- 
: ब्ाढी हैं वेथा अनंवहि ॥ ४३॥ 

भा? टी*-हे अजुैन | इस मोक्षरूप भ्ेयके मार्गवेषे अथवा तमेत॑ 
वेदालुवचनेन इस भरुतिवचनावैषे बल्नचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या... 
चारी आशभ्रमोर्कू आत्मतत्तकी निश्चयरुप बुद्धि एकही।सिद्ध करणेकू विव* 
क्षित है। काहेंतें! वेदाउ॒वचनेन, यज्ञेन, दानेन, तपसा,अनाशकेन या परदोंके 
अंतर्विष स्थित जो ठृवीयाविभाक्ते है ता तृतीयाविभक्तिनें तिन वेदालु- 
वचनादिकोंविषे परस्पर निरपेक्षसाधनरूपता बोधन करी है । वहां सुरुके 


(२०० ) , ओआमद्धगवद्गीता । [ अधष्याय- 
मुखतैं वेदोंके अध्ययत्त करणेका नाम वेदालुवचन है। सो वेदोंका 
अध्ययन बह्चारीके सर्व पर्मोविषे प्रधान धर्म है । यातें वा वेदाजु- 
वचनकरिके अह्मचारीके से पर्मोंका गहण करणा वा यज्ञ, दाने वह 
दोनों गहस्थके सर्व धर्मोविषे प्रधान धर्म हैं, यातें ता यज्ञदानकारिके 
गृंहस्थके सर्व धर्मोंका ग्रहण करणा और रुच्छूचांड्ायगका वा ही है 
सो तप वानप्रस्थके सर्वे धर्मोविषें प्रधान परम है । याँतैं ता तपकरिके 
वानप्रस्थके स्व धर्मोका यहण करणा, वहां झत्युका कारग जो अनशनव्॒त 
है वाकी निवृत्ति करणेवासतैं विस तपका अनाशक यह विशेषण दिया 

है इस प्रकार से भतप्राणियोंकूं अभय दान तथा प्रणवादिक मंत्रोंका 
जप इत्पादिक संन्यासीके धर्ममी जानि लेणे दति । ओर भगवान्‌ भाष्य- 
कार्रोमें वी या छोकका यह व्याख्यान करा है सांख्यविषयक तथा योग- 
विषयक जो डुद्धि है सा बाद्दि एकही फलका जनक हांणेतें एक है और सा 
बुद्धि निर्दोषवेदवाक्योंतें जन्य होणेंतें व्यवसायात्मिका है। क्या सब विप- 
रोतबुद्धियोंका बाधक है और अव्यवसायी अज्ञानी उुरुषोंकी जो बहुत 
शाखावाली अनंत डुद्धियां हैं ते सर्वे डुद्धियां विपरीत होणेते ता व्यवसा- 
यात्मिक बुद्धिकरिंके बाध्य हैं इति । और किसी टीकाविषे तो यह अथे 
करा है। परमेश्वरके आराधनकारिंकही में इस संसारसमुदुकू तरोंगा 
या प्रकारकी निश्वयरूपा एकनिष्ठा बद्धिही इस कर्मयोगदविषे होंवे है इति | 
सब प्रकारों ज्ञानकांडके अठ॒सारकरिक स्वल्पमप्यस्थ घर्मस्य चायते 
महतो भयात्‌ या वचनका अर्थ भी भरकारत सिद्ध होगे है । और कर्मे- 
काडविंप तों विस विस स्वगादिक कस कामनावाले अव्यवसायी पुरु- 
कोंकी इुद्धियां तो बहुत शाखावाली होवें हैं। क्या कामनावोंके अनेक 
में ते डाद्धियांभी अनेक मेदवाली होगें हैं। तथा कमफल युणफृ भादि- 
कोंकू विषय करणेहारी उपशासावीर्कि मद ते बुद्धियां अनंत होंवेहें इति.। 
तहाँ अनंता हि या पचनावैषे स्थित भी हि यह शब्द है सो हि शब्द तिन 
संक्राम पुरुषोंके बुद्धियोंविषे. अनंतरूपताकी प्रत्तिद्धि बोधन. करणेवासते हैं। 


द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । (२०१) 
यांतें यह अर्थ सिद्ध भया । अंतःकरणकी शुद्धि करणेवासंते जो निष्काम 
कमे हैं तिन निष्काम कर्मोविषे सकाम कमोंको अपेक्षाकरिके महान विल- 
क्षणता है ॥ ४१ ॥ 

हे भगवत्र ! जेसे निष्काम अधिकारी पुरुषोंकूं सा व्यवसायात्मिका 
बुद्धि प्राप्त होगे है तैंसे सकाम पुरुषोंकूं सा व्यवसायात्मिका बुद्धि क्यूं नहों 
प्राप्त होती ? किंतु तिन सकाम पुरुषोंकूंभी सा व्यवसायातत्मेका बुद्धि प्राप्त 
होणी चाहिये । गिस कारणतैं शास्ररूप प्रमाण तो तिन दोनोंकूं तुल्पही 
प्राप्त हे। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवानर्‌ प्रतिबंधके वर्शतें तिन 
सकाम पुरुषोंकू सा व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं प्राप्त होवे है या प्रकारका 
उत्तर तीन छोकीकरिंके कथन करें हैं- 

यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपाश्चितः ॥ 

वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम ॥ 

क्रियाविशेषवहलां भोगेश्वयंगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 

 भोगैश्व्प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम॥ _ क्‍ 

. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते॥४४॥ 

. (पदच्छेदः ) यौम्‌ । ईमास । पुँष्पिताम। वाचंम। प्रव॑दति । 
अंविपश्िितः । वेदेवादरताः । पोर्थ । ने । जन्यतू । जस्ति । हीते । 
वांदिनः ॥ 2२ ॥ केमात्मानः । स्वर्गपराः । जन्मकमफूलप्रदाम । 
क्रियाविशेषषठवलाम । भोगेशयंगार्तिप्राते ॥ ४२ ॥ भोगिवेयप्रसक्ता- 
नाम । तंया | अपंहूतचेतसाम्‌ । व्यवततायात्मिका । बुँदिः। 
समायों | ने | विधीयते ॥ ४४॥ की 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! ते विचोरहीन उरुप जिस प्रसिर्द केमकांडरूप 
वाणीकं कथन करें हैं केसी.है. सा वाणी अँविचारतें रमणीक है तथा जैन्म- 


(२०२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 


कर्मफलके देणेहारी है तथा भोगेऐश्वरयंक प्रातिवासते अंभ्रिहोत्रादिक कमोकू 
विस्तारतें प्रतिपादन करणेहारी है ऐसी वाणीकूं कहणेहारे ते विचारहीन पुरुष 
कैसे हैं वेदेके अधवादोंविषे प्रीतिमान्‌ हैं दथा कमेके फलेतें भिन्न कोई 
ज्ञानका फल नहीं है या प्रकोर केथन करणेहारे हैं तथा कमरूप हैं तथा 
सगंही है उत्ठ जिन्‍्होंकूं वंधा भोगऐश्वर्य विषे है आसक्ति निन्‍्होंकी तथा 
वीं वाणी करिके आच्छादित हुआ है चित्त जिन्होंका ऐसे बहिरुख पुरुषोंके 
कंतःकणाविषे सी व्यवसायात्मिका अद्धि नहीं होते है॥ ४२-४४ ॥ 
भा*टी०-हे अजुन ! स्वाध्यायो5प्येतव्यः। अर्थ यह-या अधि- 
कारी पुरुषनें वेद अध्ययन करणा इति। या अध्ययनविपंतें प्राप्त होणे- 
करिंके अत्यंत प्रसिद्ध जो यह कर्मकांडरूप वाणी है। केसी हैसा वाणी! 
जैसे निर्गेध पुष्पोंकरिंके युक्त पडाशका वृक्ष दूरतें रमणीक ढागे है तैंसे 
यह वाणी अविचारपैंही रमणीक लागे है। काहेवे!ता वाणीकरिंके केवल 
सगोदिक फलोंका तथा यक्ञादिकर साधनोंका वथा विन दोनोंकि परस्पर 
संबंधकाही ज्ञान होगे है । कोई निरतिशय आरनदरूप फलकी प्राप्ति होदे 
नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! वा कर्मकांडरूप वाणीतें निरातिशयानंदरूप फलकी 
प्राप्ति नहीं होती याकेविंषे क्या कारण है । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
शीभगवान्‌ कहें हैं-जन्मकर्मफलप्रदास इंति । अपूर्व शरीरइंद्रियादि- 
कॉका संबंधरूप जो जन्म है तथा ता जन्मके अधीन तिस तिस वर्ण- 
आश्रमके अभिमानजन्य जो अभिहोत्रादिक कर्म हैं तथा तिन क्मोंके 
अधीन जो पुत्रपशुस्वगादिरूप नाशवान्‌ फुल हैं ता जन्मकर्मफल तीनों- 
कूंही घदीयंत्रकी न्‍्याई विच्छेदते रहित यह कर्मकांडरूप वाणी प्राप्त करें 
है इति । शंका-है भगवन्‌ | सा वी जी तिन जन्मादिकोंकीही प्राप्ति करे 
है यह वार्ता कैसे जागी नाव १ रह अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
कहें हैं-भोंगेश्वयंगति प्रति क्रियाविशेषवहुलाम्‌ इति । अमृतका पान 
तथा उर्वशी आदिक अप्सरावोंके साथि विहार तथा पारिजातबृक्षका 
.. झुगल्य इत्यादिक पदार्थोंकी प्रात्तिजन्य जो भोग है तथा ता भोगका कारण- 


दितीय २. ] आषाटीकासहिता ॥ (२०२) 


रूप जो देवतादिकोंका स्वामीपणारूप ऐश्व्य है, ता भोग ऐसश्वर्य 
दोनोंकी प्रामिके प्रति साधनभृत जो अभिहोत्र, दशेपोर्णमाप्त, ज्योतिशेम 
इत्यादिक कियाविशेष हैं तिन कियाविशेषोंकारेके जा वाणी बहुत 
विस्तारकूं भाप होइरही है। क्‍या भोग ऐश्वयें या दोनोंके साधनभृतः 
क्रियाविरोषोंकू जा वाणी अत्यंत विस्तारतें प्रतिपादन करणेहारी है सो कमे- 
कांडविंषे ज्ञानकांडकी अपेक्षा करिंके अत्यंत विस्तारपणा सर्वत्र भ्सिद्ही 
है। ऐसी कमेकांडरूप वाणीकूं परमाथरूप स्वगादिक फ़लपरता अंगीकार 
करें हैं । शंका-हे भगवन्‌ ! ता कर्मेकांड रूप वाणीकूं स्वगांदिरूप फल- 
प्रता कौन अंगीकार करें हैं ? ऐसी अज्जुनको शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें 
हैं-अविपश्ितः इति । जे पुरुष दिचारजन्य तालयेज्ञानतें रहित हैं दे 
पुरुषही वा वाणीकू स्वगोदिरूप फलपरता माने हैं। या कारणतैंही ते सकाम 
पुरुष वेदविषे स्थित जो अक्षय हवे चातुमोस्ययाजिनः सुकृतं भवाति॥ 
अर्थ यह-चाठुर्मास्ययज्ञके करणेहारे पुरुषकूं अक्षय सुरत होवे है इत्या-- 
'दिक अर्थवाद हैं ते अर्थवाद यथार्थही हैं या प्रकारका मिथ्या विश्वास 
करिके संतोषकूं प्राप्त हुए है। या कारण॑वेही ते सकाम पुरुष या प्रका- 
रके वचन कहें हैं कर्षकांडकी अपेक्षा करिके कोई ज्ञानकांड भिन्न नहीं 
है. किंतु सो ज्ञानकांड कमेकांडकाही शेषरूप है तहां ज्ञानकांडविषे स्थित- 
जो वलदार्थंके बोधक वचन हैं ते वचन तो देवताके स्वरूपकूं बोधन करें 
हैं और लव पदार्थके बोधक जो वचन हैं ते वचन तो कर्म कर्ता यजमा-- 
नके स्वरूपकूं बोधन करें हैं और तस््वपदार्थक अभेदकूं बोधन करणे-. 
हारे नो वचन हैं ते वचन तो क्मकर्ता पुरुष साक्षात्‌ इंशवररुप हैं 
या प्रकार वा कमेकर्ता पुरुषकी स्तुति करें हैं.। इस प्रकार सम्पूर्ण वेद 
करमप्रही हैं और करमका फलरूप जो स्वर्गादिक हैं तिन स्वर्गांदिकोंकी 
अपैक्षाकरिक दूसरा कोई ज्ञानका निरतिशय आनंदरूप फूल है नहीं। इस 
प्रकार दे संकाम पुरुष अनेक. प्रकारंकी कल्पना करिके स्व प्रकारते 
ज्ञानकांढत पिरुद अथेकेही कहणेहारे हैं। शंका-हे भगषन्‌ | ते बहि- 


(२०४ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय-- 
सुख सकाम पुरुष निरतिशय आनंदरूप मोक्षविषे किसवासते द्वेष करें हैं 
ऐसो अजुनकी शंकांके हुए भीमगवन्‌ कहें हैं कामात्मानः इति । हे 
अज़ुन ! कामनावेंके विषयरूप जो अनेक प्रकारंके विषय हैं तिन विषयों 
करिंके जिनोंका चित्त सर्वदा व्याकुल होइ रह्मा है या कारणतें ते काम- 
मय पुरुष साक्षात मोक्षविषेभी देष करे हैं । शंका-हे भगवन्‌ ! ते 
सकाम पुरुष जैसे दूसरे विषयोकी कामना करें हैं तेसे निरतिशय आनेंद- 
रूप मोक्षकी कामना किसवासते नहीं ? करते ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए 
ओऔभगवान्‌ कहें हैं स्वर्ग पराः इति । है अजुन | उर्वशी, नेदनवन ,अम्ृत इत्या- 
दिक विषयोकरिक युक्त जो स्वर्ग है सो स्वगेही है सर्वे उत्कृष्ट निनोंकू 
ता स्वगते भिन्न दूसरा कोई पुरुषार्थ है नहीं । इसभकार मानणेहारे भांत 
युरुषोंविषे विंवेकवैराग्यादिक साधनोंका अभाव है । यातें ते भ्रांत पुरुष 
मोक्षकी कथामात्रकूंभी सहारि नहीं सकते तो विन मूढ पुरुषों विषे मोक्षकी 
इच्छा कहांतें होणी है इति । इस प्रकार पूर्व उक्त भोग ऐश्वर्य दोनोंविषे 
क्षयपणा साविश्यता इत्यादिक दोषोंके अदर्शनकरिक अत्यंत आसक्तहुआ . 
हैं अंतःकरण जिनोंका तथा ता कर्मकांडरूप वाणी करिंक आच्छादित 
होंइ गया है विवेकज्ञान जिनोंका तथा अक्षयंहवे इत्यादिक अरथवादवचन 
केवल स्तुतिपर हैं । प्रमाणांतरकरिके अबाधित जो वालयंका विषयभूव 
अर्थ है ता अर्थविषेही वेदोंकूं प्रधाणरूपता है या प्रकारके प्रसिद्ध अर्थ- 
कूँमी जे पुरुष जावणेविषे समर्थ नहीं हैं ऐसे सकाम पुरुषोंके समाधिनामा 
अंतःकरणविंष सा व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होगे हैं । अथवा समाधि: 
या शब्दकरिके परमात्माका ग्रहण करणा। वा परमात्माविषयक सा व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि तिन पुरुषोंकी होगे नहीं इति । समाधीयते5स्मिन्‌ 

सर्व तर समापिः या प्रकारकी व्यूतत्ति करिके अंदःकरणविंपे तथा पर- 
मात्माविषे वा समाधिशरूकी अर्थरूपवा संभव होइ सकै है और किसी 
टौकाकारनें तो समाधि शब्दका यह अर्थ करा हैमें अह्मरुप हूँ या प्रकारके 
. र्यितिका नाम समाधि है। ता समाधिके निमित्त तिन युरुषोंकी सा व्यव- 


द्वितीय २. ] भाषादीकासदिता । (२०५ ) 


सायात्मिका बुद्धि नहों उतन्न होवे है इति । इहां यह अभिप्नाय है यद्यपि 
रुपगोदिक फलकी प्राप्ति करणेहारे जो काम्य अभ्निहोत्रादिक हैं ते अभि- 
होतादिक कर्म अंतःररणकी शुद्धिवासते करणे योग्य अभिहोत्रादिकोंतें 
विलक्षण नहीं हैं, तथापि स्वगोदिक फ़ूलकी इच्छारूप दोषके वशतें वे 
काम्प अभिद्दोत्रादिक कम अंतःकरणके शुद्धिकूं संपादन करें नहीं। यद्यपि 
मोर्गोके अठुकूल नो अंतःकरणकी शुद्धि है सा अंतःकरणकी शुद्धि तिन 
सकाम कर्मेंतिंभी होइ सके है तथापि सा अंतःकरणकी शुद्धि आत्मज्ञा- 
नके उपयोगी है नहीं । इसी अर्थंके बोधन करणेवासतें भीभगवाजनें भोगरे- 
श्वर्यप्रसक्तानां यह वचन पुनः कथन करा है और फूलकी इच्छातैं बिना करे 
हुए जो अभिहोत्रादिक कम हैं ते निष्काम कर्म तो आत्मज्ञानके उपयोगी 
अंतःकरणके शुद्धिकूंही संपादन करें हैं। यातें निष्काण विपक्षित्‌ पुरुषोंके 
फूलविंष तथा सकाम अविपधित्‌ उुरुषोंके फलविषे महान्‌ विलक्षणता 
सिद्ध होने है । इसी वा्ताकूं भागे विस्तारकरिक निरूपण करेंगे ॥ ४४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! विन सकाम पुरुवीकूँ अपणे अंतःकरणके दोषतें सता व्यव- 
सायात्मिका डंद्धि मत प्राप्त होगे । परन्तु ता व्यवसायात्मिका बुद्धिक- 
रिंके अभिहोत्रादिक कमोकूं करणेहारे जो निष्काम पुरुष हैं तिन निष्काम 
पुरुषोंकूं विन अभिहोत्रादिक कमोके र्वभाव॑तें स्वर्गोदिक फलकी प्राप्ति 
अवश्य होवेगी । यातें आत्मज्ञानका प्रतिबंध सकाम निष्काम दोनोंविषे 
समानही है। ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं. 
: अशण्यावषया वेदा निेगुण्यो भवाजुन ॥ 
निर्दद्रों नित्यसत्तस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ४९ 
( पदच्छेदः ) नैगुण्य॑विषयाः । वेदों: । निस्नेगुण्यः । भेव । जे्ुना 
निर्देदः । नित्यसंत्तस्थः । नियोगक्षेमः | आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ .. 
( पदार्थः ) हे अंजजुन ! यह कमकाण्डरूप वेदे चैशुण्यकूं विषय कर- 
गेहारे हैं तू विस तैसुण्यत रहित होउं तथा दन्द्रप्मोति रहित होउ तथा नित्य 
सखवविषे रिथित होठ तथा योगक्षेमतें रहित होड तथा ओत्मवानू हो3॥४५॥ 


(२०६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याप- 
भा० टी *-सच्, रज,तम या तीन छुणोंका जो कार्य होवे ताका नाम 
औरुण्यहै ऐसा यह काममूलक संसार है। सो काममूलक संसार है प्रकाश्यवारुप 
करिके विषय लिनोंका तिनोंका नाम त्रै छुण्यविष या ऐसे यह क मेक ठरूप वेद 
हैं। क्‍या जो पुरुष जिस फ़लके प्राप्तिकी कामनावाला है तिस पुरुषके भरति 
यह वेद तिम्ती फ़डके बोधन करणेहारे हैं। वात्पय यह-नो उुरुष निमस 
फूलकी इच्छा करके निस कमका अलुष्ठान करे है तिस पुरुषकूं सो कमे 
'तिसी फलकी भाप्ति करें हैं तिस तिस फलकों कामनातें विना कोई भी कर्म 
तिस तिस फलकी प्राप्ति करें नहीं यातें अन्वयव्यतिरेककरिके या घुरु- 
चरकी कामनाही फुलकी प्राप्तिविंषे कारण है। यावैं हे अर्जुन ! तू निेसाण्य 
होड क्या स्वर्गांदिक फडकी कामनातैं रहित होउ । वा फलकोी कामनादं 
रहित तुम्हारेकू संसारको प्राप्ति होवेंगी नहीं । इतने कहणे करिके निष्काम 
पुरुषोंकूंमी अभिहोत्रादिक कर्मोंके स्वभाववैंदी स्वगादिक संसारकी भाप्ति 
होवैगी ऐसी अर्जुनकी शंकाका ख़ण्डन करा इति । रैका-है भगवन्‌ | 
शीत उष्णादिकोंकी निवृत्ति करणेवासतै वस्ादिक पदा्थोकी अभक्षा अवश्य 
सम्भतै है वा अपेक्षाके विद्यमान हुए निष्कामता कैसे होंगी १ऐसी अजु- 
नकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं--निर्ददः इति । निश्चेगुण्यो भव या 
चचनविंषे स्थित जो भव यह शब्द है ता भवशब्दका उत्तरपदोंदिषे सर्वे 
सम्बन्ध करणा। हैं अज्जुन ! मात्रास्पशॉस्तु या डोकविप पूरे कथन 
करी जो युक्ति है वा युक्तिकरिक शीत उष्ण, सुख दुःख, माव अपमान, 
शत्रु मित्र इत्यादिक से दंद्रधमातें तूं रहित होठ । क्या दिन से इूंढ- 
धर्मोके सहन स्वभाववाला तू होठ इति। शका-है भगवन्र | नहीं सहारणे 
योग्य जो दुःख है सो दुःख किस प्रकार सहारा जावेगा ! ऐसो अज्जुनकी 
शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-नित्यसत्तस्थः इंति। नित्य क्या अचढ 


ऐसा जो पेयेनामा सतत है ता सत्तविषे जो स्थित होंगे ताका नाम नित्यस- 
>चस्थ है। ऐसा गित्यसत्तस्थ तूं हीड । वीतय यह-नंजेस पुरुषका सो 
.. सख्त, रज, तम दोगोंकरिके तिरस्कार्कू पाप्त होते है सो धुरुष शीतउष्णादि- 


का 
हक 


नही कलम ००१ * 


है. 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासदहिता । (२०७ ) 


जन्य पीढाकरिंके में अभी मरोंगा या भ्रकारका अपणेकूं मानता हुआ 
स्वधतें विरुख होगे है तू अन तो ता रज, तम दोनोंका तिरस्कार 
करके केवल वा सत्तपमकूं आभयण कर इति । शंका-हे भगवन्‌ | शीत- 
उष्णादिकोंके सहन किये हुएभी श्षुपरा तृपाकी निम्नत्ति करणेवासते पूर्व 
नहीं प्राप्त हुए अज्ञादिक पदार्थोक्ि प्राप्तिवासते तथा पूर्व प्राप्त हुए अन्नादिक 
पदार्थोंके रक्षण करणेवासते अवश्य प्रथल करणा होवेगा वा प्रयथलके 
विद्यमान हुए सो नित्य सत्ततस्थपणा कैसे होपैगा १ किंतु नहीं होपेगा, ऐसी 
अजुनकी शंकांके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-निर्योगक्षेमः इति। हे अज्जुन ! 
पूर्व अप्राप्त वस्तुकी जो प्राप्ति है ताका नाथ योग है ओर पूर्व प्राप्त वस्तुकी 
जो रक्षण है ताका नाम क्षेम है वा योग क्षेम दोनेंतें तूं रहित होउ । क्या 
चित्तके विक्षेपका हेतु जो पदार्थोका परियह है ता परिगहतें तू रहित होड। 
शंका-हे भगवन्‌ ] वा योग क्षेमतें जो में रहित होवोंगा तो भें किस प्रकार 
जीवोंगा । किंतु हमारा जीवन गहीं होगग।। ऐसी अज्जछैनकी शंकाके हुए 
श्रीमगवान्‌ तूं अपणे जीवनकी चिंता मतकर सबका अंतर्यागी परमेश्वरही 
तुम्हारे योगलेमादिकोंका गिवाह करेगा या प्रकारक[ उत्तर कहें हं-आत्म- 
वान्‌ इति । आत्मा क्या परमात्मा ध्येयतारुपकरिके तथा योगदश्षेमादि- 
कोंका निर्वोहकर्तारूपकरिके विद्यमान हे जिस पुरुषका ताका नाम आत्म- 
वान्र है ऐसा आत्मवान्‌ तूं होड । क्या सवे कामनावोंका परित्याग करिके 
व्रमेश्वरका आराधन करणेहारा जो में हूं तिस हमारे देहकी यात्रामात्र- 
वांसवै अपेक्षित जो अन्नवश्वादिक पदाथ हैं :तिन सब पदार्थोकूं सो अंत- 
याँगी इैेशवरही सम्पादन करेगा याप्रकारका निश्चय करिंके तू निश्चित हो 
इति । अथवा आत्मवान्‌ होउ क्या अप्रमत्त होउ ॥ ४५ ॥ हा 
_ हे भगवन्‌ ! स्वर्गादिक फलविषयक सर्वे कामनावोंका परित्याग करिंके 
कमोकू करता हुआ में अर्जुन विस विस कमेकरिंके प्राप्त होणे योग्य जो 
र्वगोदिक आनंद हैं तिन से आनंदोंतें रहित होबोंगा। जिस कारणदें 


कामनातें विना तिन स्वगांदिक आनंदोंकीभापति होती नहीं। यह वार्ता 


(२०८ >) श्रीमद्धगवद्टी ता- [ अध्याय- 
पूर्व आप कथन करिआये हो।ऐेसी अजुनकी शैकाके हुए ओभगवानू 
ब्रह्मानंदके प्राप्त हुएतें सर्व आनंद प्राप्त होगें हैं या ्कारका उत्तर कहें है- 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके ॥ 
तावान्सरवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

( पदच्छेदः ) योवान्‌। अंथः। उद्‌पाने । सैवेतः। संप्लुतोदेके । 
तावान्‌ । संरवेंष । वेदे्ु । जाह्मेंणस्य । विजोनतः ॥ 8६ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जैसे अल्प॑ जलवाले स्थानोंविषे जितना कि ख़ान 
पॉनादिरूप प्रयोजन सिद्ध होते हैं स॑वे ओरतें मेहान्‌ जलवाले तलावदिषे ते 
सनॉनपानादिक सर्वही प्रयोजन सिद्ध होतें हैं तैसे से वेदर्डक्त काम्यकर्मो- 
विषे जि्नेक हिरण्यगर्भके छोकपर्यत आनंद भराप्त हों है तितने से आनंद 
चत्मसाक्षात्कारंवान्‌ मैंझवेत्ता पुरुषकूं होंवें हैं ॥४९॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | जैसे पर्वत निकसे हुए जो अनेक जलके झरणे 
हैं वे सर्व जलके झरणे किसी नीची भमिविषे जाइके एकठे होवे है वाकी 
तलाव संज्ञा होने है । वहां एक एक झरणेके जलवे यथाक्रमतें तिद्ध होणे- 
हारे जो स्नान, पान वद्नप्रक्षाडन आदिक भ्रयोजन हैं ते स्नानपानादिक 
सर्व प्रयोजन तिन झरणोंके जलोंके समूहरूप महान तलावाबेषे सिद्ध होवें हैं। 
काहेवें  तिन सर्वे झरणोंके जलोंका विस वलावविषेही अंवर्भाव है। तैसे 
बेदोंविष कथन करे हुए जिंतनेक अभिहीत्र, ज्योविष्टोम, अश्वमेध आदिक 
काम्य कर्म हैं तिन अभिहोत्रादिक काम्यकर्मोकरेंक इस सकाम पुरुषकूं " 
कमतें प्राप्त ोणिहारे जो खर्गलोकतें आदिलेके बह्ललोकपर्रेत विषयजन्य 
आनन्द हैं ते सवे आनन्द इस बद्यसाक्षात्कारवान्‌ बह्वेत्ता पुरुषकूं एकही 
कालविपे पाप्त होवें हैं। काहेतें? भूमिलोकत्त आदिलेके बह्नलोकपयेन्त जित- 

.. नेक विषयजन्य क्षुद आनंद हैं ते सवे आनंद अल्ानन्दके अंशरूप हैं यादें 
.. ते सब झ्षुद्र आनंद ता बलह्ानन्दके अन्तमूंतही हैं। वहां श्वि-एतस्येवा- 
ः हे फ्द्स्या हो न्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति | अर्थ यह-ब्ह्मातिं आदि- 


द्वितीय २. ] माषादीकासदहिता । (२०९ ) 
लेके से प्राणिमात्र इस अह्मानन्दके अंशमाजकूं अंगीकारकारैके आनन्‍द- 
पूबेक जीवते हैं इति । यद्यपि एक अद्वितोय अह्मानंदविषे अंशअंशीभाव 
संभवता नहीं तथापि जैसे एकह्दी आकाशविषे घटादिक उपायियोंके वश्तें 
अंश अंशीभाव व्यवहार होवे है। तैसे एकही अह्यानन्दविषे अविद्याछ॒क 
अन्तश्करणादिक उपाधियोंके वश॑तें अंशअंशीभावव्यवहार होगे है। वास्त- 
वतें स्लो अंशर्भशीभाव है नहीं । यांतें यह अर्थ सिछ भया, निष्काम कर्मो- 
करिके जबी तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होवेगा तबी तुम्हारेकूं आत्म- 
ज्ञानको प्राप्ति होवेगी, ता आत्मज्ञानकरिके तुम्हारेकूं बह्मानन्दकी प्राप्त 
होगेगी, ता बह्लानन्दविषेही हिरण्यगर्भादिक सर्वे आनन्दोंका अंत्भौव है। 
यातैं ता अल्मानन्दकी भ्राप्ति करिके तुम्हारेकूं तिन सब आनन्‍्दोंकी प्राति. 
होवैगी । यांतें तिन विषयजन्य शु् आनन्‍्दोंकी पात्तिवासतें तुम्हारेकूं विन 
काम्पकर्मोंके करणेका कछ प्रयोजन नह है । यातें ता अह्लानन्दकी 
प्राप्ति करणेहारे आत्मज्ञानकी प्रामिवास्त तू निष्काम कर्मोकूं कर इति। 
और किसी टीकाकाले वी हे । ददपाने। नेता चर 
यह अर्थ करा है-याँवाद | अथः। उदपाने । स्वतः । संप्डुतोदके । 
तावान । संवेषु । वेदेई । त्रलह्णस्य । विजोनतः झति। जैसे सै 
ओरतैं महान जलेवाले महान तलावाबिषे इस युरुषके खानपानादिक से 
प्रयोगन एक घंटमात्र जलकरिकेही सिद्ध होगें हैं। कोई वा महान तंला- 
वकें संवे जलके खरच करणेतें ते ख्ानपानादिकं से प्रयोजन सिद होंवे 
नहीं । इस भकार शुद्ध चित्तवाले सुरुँक्षु जनका सो संवे प्रयोजन सेब) 
वेदोंविंष  उपनिषद्रूप वेदके एक देशके श्रवणमात्रकरिकेही सिद्ध हो हैं 
तिन सुउुक्ष जनोंकू ता अपणे प्रयोजनकों सिद्धिवासते कोई सर्व वेदोंके 
अथेके अजुठानकी अपेक्षा रहे नहीं । जिस. कारण॑तें एक जन्मकारिकै 
सवे वेदोंके अर्थका अलुशान करंणा संभवता नहीं इति। या: दोनों: 
व्याख्यानोंविष प्रथम व्याख्यान बहुत दीकाकारोंकूं संगत है और 
यह दूसरा व्याख्यान किसी एक टीकाकारनें करा है । परन्तु ता प्रथम 
१४ हे ' 


(२१० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
व्याख्यानावैंषे छोकके पूर्वापविषे अनेकस्मिन्‌ू यथा तथा भवत्ति। 
या चारि पर्देका अध्याहार करणा होवे है। और छोकके उत्तराडविषे 
स्थित दा्टीतिक भागविंषे पूर्वापतैं यावाल्‌ तावान्‌ या दोनों पर्दोका अलु- 
बंग करणा होते है । सो पदोंका अध्याहार तथा अल॒ुषंग इस दूसरे व्याख्या- 
नविषे करणा होंगे नहीं । तहाँ पूवे अश्ुत पदका जो वाक़यविपे संबंध 
करणा है याका नाम अध्याहार है और पूरे वाक्याविषे स्थित पदका 

उत्तरवाक्याविषे संबंध करणा याका नाम अल॒षंग हैं ॥ ४९ ॥ 

हैं भगवन्‌ ! ते निष्काम कर्म स्वतंत्र होइके दो ता बह्ानन्दको प्राप्त 
करते नहीं किंतु अंवःकरणकी शुद्धिदारा आत्मज्ञानका संपादन करिकेही 
ते निष्काम कर्म ता बल्मानन्दकी प्राप्ति करें हैं | यावें जिम्न आत्मज्ञानक- 
रिके साक्षाव॒ही अल्लानन्दकी प्राप्ति होवे है सो आतमज्ञानही हमारेकूं 
प्रथम संपादन करणे योग्य है ता आत्मज्ञानई छोड ई बहुत प्रयल करिके 
सिद्ध होगेहरे तथा बहिरंग साधनरूप ऐसे निष्काम कर्मेकि करणेका कछु 
प्रयोजन नहीं है। ऐसी अजजैनकी शंकाके हुए अभगवात्‌ अब तुम्हारेकू 


विन निष्काम कर्मोंविषेदी अधिकार या शकारका. उत्तर कहे हैं- 


ः क्म॑ण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ 

मा कर्मफलहेत॒ग्रूर्मा वे सद्जीस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 

: (पदच्छेदः) कंर्मणि एवं। अधिकारः । ते । माँ। फलेषु । 

केदाचेन। मां । कंमफलहेतः | भ्रः। मां। ते ।संगः। ओस्‍्तु 
अकर्मणि 0४७७9 ॥ अर मर भा रा क्‍ 
: (पदाथे) हे अझचुन [तुम्हारा केमविषही आवफाई होते कर्मके फलों- 


विंषे कैदाचिवभी तुम्हारा अधिकार मैत होवो हू कमेकि फठका उलादक 
.. सै हो तथा कैमके नहीं करणेविंष तुन्हारी भीति मत होंगे ॥ ४७ ॥ 
हा की ०टी०-है अज्ुन ! आत्मज्ञानकी उत्तत्तिके अयोग्य अशुद्ध अंतः- 
. नणबाला जो तूं है तिस तुम्हारेकूं भवी अंतःकरणको शुद्धि करणेहारे 





द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (२११) 


निष्काम कमोविषेही अधिकार होवो। क्या हमारेकू अबी यह निष्काम 
कमेही करणेयोग्य हैं या भ्रकारका घोध होवों। ज्ञाननिष्ठारूप वेदांत- 
वाक्योंके विचाराबिषे सो कत्तेव्यताका बोध अबी तुम्हारेकूं मत होवो इस 
प्रकार कमोंके करणेहारे तुम्होरेकूं तिन कमोंके स्वर्गादिक फलोंविषे विन 
के अनुष्ठानतें पूवेकालविषे तथा तिन कमोंके अलुष्ठानके उत्तरकाल- 
विषे तथा तिन कर्मोंके अनुष्ठानकार्लविषे कदाचित्‌भी अधिकार मत होवे। 
क्या इन कर्मोके स्वर्गादिक फूल हमेंनें भोगणे हैं या प्रकारका बोध कदा- 
चिवी तुम्हारेकूं मत होगे । शेंका-हे भगवन्‌ ! हमनें इस करमेके स्वर्गा- 
दिक फ़लकूं भोगणा है या प्रकारकी बुद्धिके अभाव हुएभी ते कमें अपणे 
सामर्थ्यतैंही स्र्गादिक फलोंकी प्राप्ति करेंगे, ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीभमगवान्‌ फलकी कामनातें विना ते कर्म ता फलकी प्राप्ति नहीं करें हैं या 
प्रकारका उत्तर कहें हैं-मा कमेफलहतुभ्रः इति । हे अज्जैन | फलकी 
कामनाकारिके विन कर्मोकूं करता हुआ यह पुरुष तिन फलोंका उत्पादक 
होवे है ओर तू अर्जुन वो वा फडकी कामनोत रहित होइके ता करके फलका 
उत्पादक मत होठ । जिस कारणते निष्क्ाम पुरुषोंनें मगवत्‌ अपंणबुद्धि- 
.' क्वारिके करे हुए कर्म स्वर्गादिक फलकी प्राप्ति करते नहीं । यह वात्तो पूर्व 
: क्थन करि आये हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! जो कदाचिव्‌ ते कमें अपणे 
 सामथ्यतैं फलकी प्राप्ति नहीं करते होवें तो ऐसे निष्फठ कर्मोके करणेकाही 
क्या प्रयोजन हैं) ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कह हैं-मा ते 
. . संगोस्त्वकृमणि इति। जो कदाचित्‌ स्वर्गादिक फलके भाप्तिकी इच्छा 
. ' नहों हो ता दुःखरूप कमोर्के करणेकाही क्या प्रयोजन है ? या प्रकारकी 


(कप 


पिन कमाोके ने करणावष तुम्हारा प्रात मत होव॑ ॥ ४७ ॥ द 
अब इस पूर्ष कथन करे हुए अथेकाही विस्तारतें निरूपण करें हैं- 


' योगस्थः कुरु कमोणि सड़ंं त्यक्वा घनझ्जय ॥ 
सिद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यंते॥४८७ 


( २१२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता-- ( अध्याय- 
( पदच्छेदः ) योगरुंथः । कुरूं । कर्माणि । सेंड्रम । त्यक्त्वा 
घंनसय । सिद्धेयसिद्धयोः | संमः। भ्रूत्वां। सेंमत्वम्‌। योग 
इच्यते ॥ ४८ ॥ 
(पदार्थः ) हे अंज्जुन | तूं योगेविषे स्थित हुआ फूलकी इच्छा कूं परि- 
ध्याग करिंके तथा फँलछकी प्राति अप्राप्ति दोनोंविषे हेष॑विषादतें रहित 
होईके कंमोकूं कर सो ईैषोविषादते रहितपणाही यों कहा जावे है ॥४८॥ 


भाश्टी०-हे अज्जैन ! तूं योगविषे स्थित हो इके स्वगांदिक फूलको 


इच्छारूप संगका पारत्याग करिके तथा में इस कमेका कत्ता है या भका- 


रके कतृत्व अभिनिवेशका परित्याग करिके कमोकूं कर। अब ता रुंगके 
 ः समो भ्ृत्वा इति। हे 


त्यागका उपाय कथन करें है-सिद्धयसिरछू | 
अजुन |! तिन वेदयुक्त कमोके स्वर्गोदिक फलकी प्रातिविषे तूं हषेका परि- 


त्याग कारेंके तथा विन स्वगांदिक फलोंकाी अप्राधावष विषादका परित्याग 
करिके केवल इंश्वरआराधन बुद्धिकरिंके विन कर्मोकू कर शंका-हे भग- 

नृ | पूव आपने ये गशब्दकारक कमोका कथन करा था आर अबा 
आपनें योगविंष स्थित होइके 7 कम कर या प्कारका वचन कह्मा हद 
यांतें आपके पूवउत्तर बचनोंका अभिप्राथ में जाने सकता नहां। एस 
अजुनकी शृंकाके हुए भीभगवात्र 7त हह है समत योग उच्यत । 
हे अजैन | कमोके फेलकी भार्तिति तथा कमके फूलको अग्राप्तिवेषे जो 
हपेविषादतें रहितपणारूप समत्व है सो समलही इहाँ योगस्थः कुरू 
कंमांणि: या वचनविषे स्थित योगशब्दकरिक कथन करा है। ता योग- 
शब्दकारिके कोई कृमोंका कैंयेंने करा नहीं । याते पूृव उत्तर वचनाका 
विरोध होने नहीं इति । वहां एवं सुखढुःखे समे कृत्ता या छोकविये 


.... जय अजय दोनोंकी समता करिके केवल युद्धमात्रकी कत्तेव्यता केथन 
“ 5 करो थी। जिस कारणंतें पूरेशसगांव। युद्धकीही कत्तेब्यता प्राप्त थी | 






और इहां तो दृश्अद॒धरूप सर्व फूलोंका परित्याग कारक अपणे वर्ण आभ्र- 


दितीय २.] माषाटीकासदिता । (२१३ ) 


मके सर्वे कर्मोंक्री कर्तव्यता कथन करी है यातें पूरवेउत्तर वचनोंविषे पुन- 
रुक्तिदोषकी प्राप्ति होगे नहीं इति ॥ ४८ ॥ 

हें भगवन्‌ | क्‍या केवल कमोंका अलुष्ठानही पुरुषार्थरूप है? जिस 
कारणंतें स्वकालविषे निष्काम कमाकूँही पुरुष करणा या प्रकारका उप- 
देश वारंवार आपने किया है, किंवा प्रयोजननमनुदिश्य न मन्दो5पि 
प्रवर्तते । अर्थ यह-किंचित्‌ फलरूप प्रयोजनकूं न उद्देशकरिके मूढ पुरु- 
पभी किसी कार्यविषे प्रवृत्त होंगे नहीं इति । इस लोकप्रसिद्ध न्यायर्तेभी 
विद निष्काम कर्मोविषे प्रवृत्ति संभवे नहीं । यांतें फलकी कामनता विना 
निष्फल कर्मोके करणेंतें फलकी कामनाकारिके. कमोंका अनुष्ठान करणाही 
अष्ठ है। ऐसी अ्जुतकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहें हें- 


दूरेण छवरं कर्म बुड्ियोगादनअय ॥ 

बुद्धो शरणमन्विच्छ क्पणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

..._ (पदच्छेदे: ) दूरेणं। हि । अवेरम्‌ | कम। बुद्धियोगात्‌ । धनं- 
जये। बुंद्धों । शरणम्‌ । अन्विच्छ । कृपणाः । फैलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

... (पदार्थः) हे अंजुत ! जिस कारणंते निष्काम कमेते सो सैकाम करमे 

अत्यन्त दूरताकोरिके अंधम है तिस्त कारणंतें प्रमात्मंबुद्धिनिमित्त निष्कृम 

कर्मेयोगके करणेकूं तूं इच्छों कर जे पुरुष फंलकी कामनावाले हैं ते पुरुष 

 कृपण हैं ॥ ४३ ॥ 

. . भाश्टी०-है अजुन | जिस कारणतें आत्मज्ञानरुप बुद्धिका साध- 
. नरुप जो निष्काम कर्मयोग है ताक[.नाम बुद्धियोग है, ता बुद्धियोगे 

। मो जन्ममरणका हेतुरूप सकाम कम अत्यन्त दूरताकारिके अपमहैव 

अथवा परमात्माविषयक जो बुद्धरूप योग है ताका नाम बुद्धियोग॑ है- वा 

. बुद्धियोग यह संधृर्ण कम अधम हैं। विस कारणते सर्वे अनर्थोकी निदृत्ति 
करणेहारी जो परमात्मविषयक बुद्धि है ता बुद्धिको प्राप्तिवा्सते प्रतिबंधक 

पापकर्मोंकी निवृत्तिदारा जो निष्काम कर्मयोग है ताके करणेकी ते इच्छा 


२१४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
क्र इति । हे अर्जुन ! स्वगोदिक फूलकी कामनावाले जे पुरुष तिन सकाम 
कू करें हैं ते पुरुष रुपण हैं।कष्या ते सकाम पुरुष सवेदा जन्ममरणादि- 
रुप घटीयंत्रके भ्मणकरिंके नानाप्रकारकी दीन दशावोकू भ्रात्त होगें ह।तहा 
श्रुवि-यों वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाउस्म छोकार्मेति स कृपणः | 
अर्थ यह-है गार्गि | इस भारतखण्डविपे अधिकारों न नुष्यशरीरकूं पाइक 
जो पुरुष इस अक्षर परमात्मादेवकू न जानिकारक इस मनुष्यलोक्त जांवे 
है मो पुरुष छपणही जानणा इति | हैं अझन ! ऐसे अधिकारी मलुष्य- 
शरीरकूं पाइके तूभी ऐसा रृपण मत होठ, कि मै सर्वे अन- 
थॉकी निवृत्ति करणेहारा जो आत्मकज्ञान है वा आत्मज्ञानकूं अन्तःकर- 
णकी शद्चिद्वारा उन्न करणेहारा जो निष्कामकर्म व योग है ता निष्काम 
कमयोगकूंही तू कर । इहाँ ऊपणा या पदक कहणेकारक श्रीभगवानने 
अजुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा; डोसा कोईक कृपण 
युरुष अनेक प्रकारके दुःखोंकू सहन करिके तथा नाना प्रकारक छल कपृद- 
करिके पनकूं एकठा करें हैं वे झपण उरत है लोकके यरत्किचित्‌ विषय- 
य सुसके छोभकारिके वा धनका दान करते नहीं। या कारणतें ते 

करृपण पुरुष ता धनक दानादिकॉकर्रिक जन्य महान्‌ सुस॒कू अदुभव करे 
सकते नहीं । किंतु वा वक इकदठे करणेविषे करे जो पापकर्म ह तिन 
पापकर्मोंके दरकादिक दुःखोंकूंही व का ई8। अडमा करे हं । यांतें 
ते रपण पुरुष अपणी हानि आप! करें है। तेसे यह सकाम पुरुषभी 
गहान्‌ दुःखोंकूं सहन कार्रिक तिन कमोर्कू कर है परतु रवगे, धन, उतर, 
पृशु इत्यादिक अल्प फेलोंके ढीमे करिके ते सकाम- पुरुष तिन कर्मो-. 
करिके मोक्षरूप प्रमानवन्दकूं भारत हो। नहीं किंतु अनेक $ :खोंकरिक मिले 
हुए तिन स्वगोदिक तुच्छ फर्लीर्कूही प्राप्त होगे है, या कारणतें वे सकाम 
. उुरुप्‌ अपणी हां आपहो . कर ह“ँ | एस सकाम पुरुषाका दाभाग्यवाका 
2 हल या रा बुद्धिमान पुरुष बहुत शाक होंगे है । यह रे अं 
.... अमगबाजनें कृपणपदकरिक सूचन करा ॥ ४३ ॥ 






द्वितीय २, ] माषादीकासदिता । ( २१५ ) 


इस प्रकार ता बुद्धियोगके अभाव हुए दोषका निरूपण करा। अब ता 
बुद्धियोगके विद्यमान हुए छणका निरूपण करें हैं-. क्‍ 


ब॒ुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतद॒ष्कृते ॥ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमेसु कोशलम्‌ ॥ ५०॥ 
( पदच्छेदः ) बुद्धियुक्त:। जहांति । इह। उभे । सुकृतदुष्कृते । 
तस्मांत्‌ । योगाय। युज्यस्वं । योगः । कैंमेंसु | कोशेलम ॥ «० ॥ 
( पदा्थः ) हे अज्ुुन | जिस कारणतें इन कर्मोविष सेमत्वब्ुद्धियुक्त 
पुरुष पुण्य पाप दोनोंकूँ परित्यागे करे है विस कारणतें ता संमत्वब्ुद्धिरूप 
योगके वासवैं तू उदयमवार्लां होउ जिस कारणतें सो योगेही तिन॑ कर्मोविषे 
कुशलपंणा है ॥ ५० ॥ क्‍ 
भा? टी०-है अजुन ! शास्ननें विधान करे जो अभिहोत्रादिक कर्म 
हैं विन कर्मोके फलकी प्राप्तिविषि तथा फलकी अभ्राप्तिवेषे हषविषादतें 
रहिततारूप समत्वब॒ुद्धिकरिंक युक्त जो आपिकारी पुरुष है सो अधिकारी 
पुरुष जिस कारणतें पुण्य पाप दोनोंकूं अंतःकरणकी शुद्धि ज्ञानकी प्ाति- 
द्वारा परित्याग करे है विस कारण॑तें ता समत्वबुद्धिहप योगकी भात्ति- 
वासमे तू दृढ-उद्यमवाला होठ । जिस कारणतें सो समत्वजुद्धिरूप योगही - 
. तिन कर्मोविषे प्रवत्तेमान पुरुषका कुशलपणा है। वालर्य यह-वास्तवते 
बंधके हेतुरूप नो कमे. है तिन कर्मोकाभी. जो समत्वबुछिरुप योग 
मोक्षविष उपयोग सिद्धकरे है, यहही ता समत्वबाद्धिहुप योगविषे महानू : 
कुशढता है इति । इतने कहणेकारिके भगवाननें अ्जुनके प्रांति यह अथ्थे : 
सूचन करा । समत्ब्दिकरिंक युक्त जो कमेयोग है सो कमेयोग आप 
कर्मरूप .हुआभी अपणे सजातीय दुष्ट कर्मोका नाश करे हे । यातें सो. 
कर्मयोग महान्‌ कुशछ है। और तू अजुन तो चेतनरूप हुआभी अपगे 
सजावीय दुर्योधनादिक दुशशेंका नाश करता नहीं । यातें तूं कुशछ नहीं 
है इति । अथवा इस छोकका यह दूधरा अथे करणा-चेद्धियुक्तः) 







(२१६ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय- 
जंहाति । हैह। ईंभे । सैक्ृतदुष्कृते । तस्मात्‌ । योगाय। युज्यस्वे । 
योगंः | केम॑सु | कौशलम इति । इने समत्वबुद्ियक्त कमोंके किये 
हुए अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा परमात्मसाक्षात्कारकरिंके युक्त हुआ यह 
पुरुष निम्न कारणवं पुण्यपाप दोगोंकूं पॉरित्याग करे है तिस्त करणतें वूँ 
सैमत्व बुद्धियुक्त कर्मयोगकी प्रातिवासतै उद्यमवाला होठ । जिस कारणवे 
सै क्मेंके मध्यविषे सो समरत्वेद्द्धियुक्त कर्मयोग दुष्ट कमोके निवृत्त करणे 
विष बहुत चंतुर है ॥ ५० ॥ 

हे भगवन्‌ | इस अधिकारी घुरुषकूं पापकर्मकी नित्रत्ति तो अपेक्षित 
है परंतु पुण्यकर्मोंकी निद्ृत्ति अपेक्षित है नहीं । णो उुण्यकमोंकीमी 
निवृत्ति होवेगी तो पुरुषार्थकीही हानीं होंवेगी । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ स्वगोदिक तुच्छ फलके त्याग कियेतें परम पुरुषार्थक्री 
प्राप्रिरप फलका कथन करे हैं 

कर्मज॑ बुद्धियक्ता हि फर्ल त्यक्त्वा मनीषिणः ॥ 

जन्मबन्धविनिर्मृक्ताः पर्द गच्छन्त्यनामयम॥५१॥ 

. ( पदच्छेदः) कर्मजम । बुछिय॒ुक्ताः ! है । फैड्स । त्यक्तो। 
मंनीषिणः । ज॑न्मबधविनिर्मक्ताः | पर्देम । गैच्छंति । अनमियम्‌&+ 

. (पदांथेः ) हें अत ! जिससे कारणवैं ते समलबुद्धियुक्त पुरुष कैमें- 
. जन्य फैंहकूं त्यागिकेरिके आत्मसाक्षात्कोराे होवें हैं तथा जन्मरूप बेधतें 
रहित हुएं अंविद्यादिक रोगोंवें रहित मोलरूप पढूँ परत होतें हैं तिस कार- 
णतें-तूमी ऐसा होड ॥ ५१ ॥ 

_आ*० टी०-हे अजजैन | वा समत्वर्बद्धिवाले पुरुष अभ्निहोत्रादिक कर्मो- 
... करिंके जन्य सगांदिहूप फलकूं परित्याग करिके केवल ईश्वरके आराध- 
:*- नवासतें तिन कर्मो्कू करते हुए अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा वत्वमस्ति आदिक 

चाक्यंजन्य आत्माकारबुद्धिरुप मनीषावाढ़े होयें हैं, इस: आत्मज्ञानरूप 


अेनोण कक पा ०.० आई ७ - हक... मम डष का की जाओ ग्मह्ट् 
08 भाप हरेक ते अविकारी 3रुत जन्मरूप बंधव अलत मुक्त हैऐ 





दवितीय२, ] माषाटीका सहिता । (२१७) 


कार्यस्नहित अविद्यारूप रोगवें रहित तथा सर्वे भयतें रहित जो परम आदनंद- 
रपरूप अ्रुप मोक्ष है वा मोक्षरूप पुरुषार्थंकूं अभेदकरिके प्राप्त होवे हैं 
इति । इहां भीभगवानका यह अभिप्राय है जिस कारणतें फलकी काम- 
नाका परित्याग कौरेंके वा समतवडुद्धिकरेंके अपणे वर्णआभमके कर्मोका 
अनुष्ठान करणेहारे पुरुष तिन निष्काम कमेंकि प्रभावतैं शुद्ध अंतःकरणवाले 
होंदें हैं ता अंतःकरणकी शुद्धितें अनंवर ते अधिकारी पुरुष तत्त्तमसि 
आदिक प्रमाणंवें उपन्न हुए आत्मज्ञानके प्रभावतें कार्यंसहित अवियदार्ते 
रहित हुए सर्वे अनर्थकी निवृत्तिपूर्वक प्रमानन्‍्दकों प्राप्तिरप मोक्षकूं प्राप्त 
होवें हैं । जिम्त मोक्षकूं शासत्रविषे विष्छुका परम पदरूपकरिके कथन करा 
है। तिस कारणवें तू अजुनभी-यच्छेयः स्यान्निश्वचितं ब्रहि तस्मे इस 
पूर्व उक्त वचनैं मोक्षरूप भेयकी इच्छावाला पतीत होता है। यातैं! तूभी 
ता मोक्षकी प्रात्तिवासतैं इसप्रकारके निष्काम कमयोगकू कर ॥ ५१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकार निष्कामकर्मोके अनुष्ठान करते हुए किस काल- 
विये हमारे अंतःकरणकी शुद्धि होवेगी ? ऐसी अर्जुनेकी शंकांके हुए 
ओऔमभगवान ताकेविषे कालके नियमका अभाव कथन करें हैं- 


. यदा ते मोहकढिल बुद्धिव्येतितरिष्यति ॥ 
: तदा गन्तासि निवेदं ओतव्यस्य श्रुवस्य चा«२॥ 
. (पदच्छेद) यदा। ते । 00060 +# । बुद्धि। व्यंतितरिष्यति। 
तदां। गन्ता । असि। निवेदेंग। श्रोत॑व्यस्य । अतेस्प। च॑॥५२॥ 
( पदाथः ) है अझुन ! जिस कालविषे तुम्हारा अंतःकरणं अविवेकरूप 
कालुष्पकूं परित्याग करेगा तिसे कालविंषे भवण करणेयोग्य कर्मेफेलके 
तथां भवण करे हुए कमफलके वैरोंग्यकूं प्राप्तिवाी तूं होवेगों ॥ ५२ ॥ 
. भा? टी०-ह भज्ञुन | वि 


ने 
७ के. 
ह 


निष्काम कर्मोके करते हुए इतने कहते 
पीछे अंवःकरणकी शुद्धि होषे 


या भ्रकारके कालका, नियम इइां नहीं 


(२३१८ )  श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
किंतु तिन निष्काम क्मोंके करते हुए जिस काटविपे तुम्हारा अंदःकरण 
यह मैं हूं यह मेरे हैं इत्यादिक अहेमम अभिमानरूप अविवेकरुप कालष्यकूं 
प्रित्याग करेगा क्या रजोरुण तमोछुणरूप मलकूं परित्याग करिके केवल 
शुद्ध सत्तभावकूं प्राप्त होवेगा तित्त कालविषे अभी अ्रवण करणेयोग्य अग्नि- 
होत्रादिक कमोंके स्वर्गादिक फ़लोंके वैराग्यकूं तथा पूर्व श्रवण करे हुए 
कमेकि स्वर्गादिक फूलाऊ वैराग्यकूं प्रात होवेगा क्या तिन स्वर्गादिक फलोंकूं 
मिथ्यारुप बानिके तिनोंके प्राप्िकी तृष्णातैं तूं रहित होतेगा। वहां श्राति- 
परीक्ष्य छोकान्कर्मचितान्‌ आह्मणो निर्वेदमायात्‌ । अर्थ यह-अहके 
प्राप्तिको इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुष कमोकरिक राचेत स्वगोदिक लोकोंकूँ 
अनित्य दुःखरूप जानिके तिनोंतें वेराग्यकूं प्राप्ति होवे है इते । इहाँ भगवा- 
नूका यह ताल है-अशुद्ध अंतःकरणविषे पैराग्य होंगे नहीं किंतु शुद्ध- 
अन्तःकरणविंपेही सो वैराग्य होगे है । या जिस कालावैबे तुम्हारेकूं 
इस छोकके विषयत्षुखोंविंषे तथा र्वरगोंदिक ठोकेकि विषयसु्ोंविषेदोषह- 
शिपूर्वक तीव वैराग्यकी प्राप्ति होगे तिंसी का लविषे ता पराग्यरूप फडकरिके 

तुमने अपगे अंतःकरणकी शुद्धि जानणी | जबपर्यत तिन विषयोतें वैराग्य 

नहीं भया, तबपर्यत ठुमनें अपणे, अंव्करग ड़ मलिनही जानणा इति॥५२ 

हे भगवन्‌ | विन निष्काम कर्मोके अलुधनतें अन्तःकरणकी शुद्धिक 

रिके उसन्न हुआ है वैराग्य जिसकूं ऐसा गो कोईक अधिकारी पुरुष है 
विस अधिकारी पुरुषकूं किस कालविष आतज्ञानको प्राप्ति होवे है १ ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्‌ कह हए।.. || 

अ्रुतिविप्रतिपन्ना ते यद्द स्थास्यति निश्चला ॥ - 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ «५३॥ 
... ( पदच्छेदः ) श्ुतिविश्नतिपन्ना | ते । यंदा। स्थास्थाति । 
... निश्वेला । सेमाघो । अंचलछा । बंछिः। तंदा। योगमैँ । खेवा- 
- ऑिलिजब्३इ॥ क्‍ ्ः 


दितीय २. ] भाषाटीकासदिता । (२१९ ) 

( पदार्थ ) हे अजुंब ! पूर्व नाना फलोंके भवण करिके संशयकू प्राप्त हुई 
तुम्हौरी इंं्धि जिसे कालविषे परमोत्मादेवविषे निश्वल हुईं तथा अंचल हुई 
स्थित होबेगी वि कालविषे तूं जीव बह्के अभेदज्ञानकूं प्राप्त होवेगा॥५ ३॥ 

भा० टी०-हे अजुन | नहीं विचार करा है वास्तव तात्पर्य जिनोंका 
ऐसे जो स्वर्गांदिक नाना प्रकारके फूलोंके भवण हैं विन भ्रवणों कौरकै प्राप्त 
हुए जो नाना प्रकारके संशय विपरीत भावना हैं तिन संशयविपरीतभाव- 
नावों करिके पूर्व विश्षेपकूं प्राप्त हुई जो तुम्हारी बुद्धि है सा तुम्हारी बुद्धि 
जिसकालविंषे अंतःकरणकी शुद्धितें भाप्त हुए विवेकजन्य पदाथों।बैषे दोष- 
दर्शन करिके ता विक्षेपका परित्याग करिके अन्तरपरमात्मा देवविषे निश्वल 
हुई क्या जागत स्वमदर्शनरूप विक्षेपतँ रहित हुईं तथा ता परमात्मादेव- 
विषे अचल हुई क्या सुष॒त्ति, मूच्छों, स्तब्धभाव इत्यादिक लयरुप चल- 
नतैं रहित हुई स्थित होवेगी क्या लगविक्षेप दोनोंका परित्याग करिके 
जबी ता परमात्मादेव विंषे एकाय्रभावकूं प्राप्त होबेगी । अथवा निश्चला 
अचला या दोनों पदोंका यह अर्थ करणा निश्चला क्‍या असंभावना विप- 
शोतभावनवैं रहित हुई तथा अचला क्या दीपकाल आदर, निरंतर, सत्कार 
इन चारोंके सेवन करिके विजातीय वृत्तियोंकरिके नहीं दूषित हुई ऐसी सा 
बुद्धि जिस कालविषे वाय॒तें राहित दीपककी न्याई ता प्रमात्मादेवविंषे स्थित 
होवेगी तिसी कालविषे तत्तमासे आदिक वाक्योंतें जन्य जीवजह्के अभेद- 
साक्षात्काररूप योगकूं तूं प्राप्त होवेगा।तित्त ज्ञानकालबिंषे दूसरा कोई कर्तेब्य 
है नहीं। यातें विस कालविंषे तूं कृतकृत्य तथा स्थितप्रज्ञ होवेगा इति ॥५ ३॥ 

_तहां इस प्रकारके अवसरकूं प्राप्त होइके सो अजजुन जीवन्मुक्त पुरुषके 
जे लक्षण हैं तेहीं लक्षण सुमुभुजनेंकि मोक्षका उपायरुप हैं या प्रकार मानता 
हुआ वा. स्थितप्ज्ञके लक्षणके जावणेवासतें या प्रकारका प्रश करें हैं- .. 
.. _ अजुन 33: फिर 
_स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 
* स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत तजेत किम।७४॥ 


न्‍कनम बे ऑन “7४ + * 5 (क-अण-- 


(२२० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अष्याय- 


( पदच्छेदः ) स्थितप्रज्ञस्य । कां । भाषा । समाधिस्थस्य। 
केशव। स्थितपीः । कि । प्रैभापेत । किमें । ओंसीत । बनेते 
किम्‌ ॥ ५४ ॥ 

(पदार्थ: ) हे केशव । सैमापिविषे स्थितभज्ष पुरुषका ठक्षण कया है 
तथा समापितें उठया हुआ सो स्थितर्मज्ञ किसे प्रकार माषण करे है तथा 
क़िंध्पकार वौह्य इंद्रियोंका निम्नह करें है तथा किस प्रकार विषयों 

श्राप्त होवे है ॥ ५४ ॥ 

भा? टी०-निश्चल हुई है में बह्मरूप हैं या अकारकी भ्ज्ञा बिसकी 
ताका नाम स्थितप््ञ है। सो स्थितप्रज्ञ पुरुष दो भंकारकी अवस्थाबाला 
होगे है एक तो समापिविंष स्थित होंवे हैं और दूसरा ता समाधितें उत्थान 
हुए चित्तवाला होवे है या कारणवैंही वा स्थितप्रज्ञ ठुरुषका समाषिस्थ 
यह विशेषण कथन करा है। ऐसे समाधिविषे स्थित स्थितप्ज्ञ पुरुषका 
कौन लक्षण है क्या सो समाथिविषे स्थित स्थितमज्ञ छुरुप किस लक्षणक- 

'रिके दूसरे पुरुषोंनें जानीता है ? इति प्रथमप्रश्नः ३ ॥ ओर ता समा- 
विंतें व्युत्थानकूं प्राप्त हुआ है चिच् जिसका ऐसी दूसरी अवस्थावाडा सो 
'स्थितप्रज्ञ पुरुष अपणी स्तुविविंषे वथा निंदाविषे हर्षपूर्वक तथा द्वेषपूर्वक 
वचनकूं किस प्रकार कथन करे हैं ? इति द्विवीयभ्रश्न: २ ॥ ओर ता समा- 
पिंतें उत्थानकूं प्राप्त हुए चित्तके निग्रह करणेवासते सो स्थितप्रज्ञ पुरुष 
नेत्रादिक बाह्य ईंदियोंके निग्॒हकूं किस प्रकार करे हैं ? इति तृतीयपश्नः 

३ ॥ और तिन बाह्य इंदियोंके निश्ृवके अभावकालबिषे सो स्थितपन्न 

पुरुष किस प्रकार विषयोकूं भ्राप्त होगे है! इति चतुर्थप्रश्नः ४ ॥ वालये 

यह-ता व्युत्थानचित्तवाले स्थितप्रज्ञ उरुपके भाषण, आसन, वजन यह 
..दीनों अन्ञानी पुरुषोंके भाषणादिकोंतें किस प्रकारके विलक्षण हैं इति । 
.. इस प्रकार अर्जुनके चारि प्रश्न सिद्ध होगे हैं। तहां समाधिविषे स्थित 
रा यतभज्ञविषे ती प्रथम एक्‌ प्रश्न दे ओर समाधितें उत्थानचित्तवाले स्थित- | 
हे ई तील पश्न हैं । तहां हे केशव या संबोधनके कहणेकारक अ्ज 







द्वितीय २. ] माषाटीकासदिता । (२२१ ) 
ननें यह अर्थ सूचन करा स्वेका अंतर्यामी होणेते आपही इस रहर्प अथेके 
कहणेविषे समर्थ हो ॥ ५४ ॥ 
अब श्रीभगवान् इन चारे प्रश्नोंके यथाक्रम॑तें उत्तरोंकं इस द्वितीय 
अध्यायकी समातति पर्यव कथन करें हैं तहां एक छोककरिके प्रथम प्रश्रका 
उत्तर कहें हैं- 
. ओमभगवाच॒वाच। 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सात पार्थ मनोगतान ॥ 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्नस्तदोच्यते॥५५॥ 

( पदच्छेदः ) प्रजहाति। यदा । कामान्‌ । सैवान्‌। पोर्थ। 
मेनोगताद | आत्मनि । एवं । आत्मना । तुंष्ठः । स्थितप्रज्ञेः । 
तेंदा | उच्यते ॥ ५५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजव ! जिस कार्लविषे सो समाधिस्थ पुरुष अपणे 
इनविंपे स्थित सेव केरमोकूं परित्याग करे है तथा आत्माविष आत्माक- 
रिके ही ठेस होवे है विस कालावेषे सो समाधिस्थ पुरुष स्थितपज्ञ कहा 
जावे है ॥ ५५ ॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन ! कामसंकल्प आदिक जो मनकी वृत्तियां 
विशेष हैं जिन कामसंकल्पादिक वृत्तियोंकू अन्य शा्रविंषे प्रमाण, विपयेय, 
विकल्प, निद्रा, स्पृति या भेदकरिके पंच प्रकारका कथन करा हे तिन. 
कामसंकल्पादिक सर्व वृत्तियोंकू जिस कालविंपे यह विद्वान पुरुष कार- 
णके बाधकरिके प्रित्याग करे है क्या जिस कालावैषे तिन कामसंकल्पा- 
दिक सर्व वृत्तियोंतें रहित होगे है तिस्त. कालविंषे सो समाधिस्थ विद्वान: 
पुरुष स्थितपज्ञ कह्मा जावै है। अब तिन कामसंकल्पादिकोंबिषे अनात्म- 
वस्तुकी धर्मरूपता कथन करिके परित्याग करणेकी योग्यता निरूपण करे 
हैं मनोगतान्‌ इति। हे अज्जुन ! वे कामसंकल्पादिक सर्वे धर्म मनकेही हैं. 
आत्माके पे हैं नहों। जो कदाचित वे कामसंकल्पादिक आत्माकेही, 


(१२२ ) श्रीमद्धगपद्गीता- [ अष्याय- 
स्वाभाविक पर्म होगें तो जैसे आग्रेैका स्वाभाविक धर्म जो उष्णता है सो 
उष्णताधर्म अग्नेके विद्यमान हुए कदाचितभी निद्नृत्ति होंगे नहीं तैसे 
आत्मके विद्यमान हुए ते कामसंकल्पादिक धर्म कदाचिवभी निद्भत्ते होंपेंगे 
नहीं । यातैं ते कामसंकल्पादिक आत्माके धर्म नहीं हैं किंतु मनकेही थर्म 

हैं। यातैं ता कारणरूप मनके परित्यागकारेके ते कामसंकल्पादिक धर्म 
परित्याग करणेकूं शक्त्य हैं ते कामसंकल्पादिक मनकेही पर्मे हैं या अर्थ- 
विष कामः संकलपों विचिकित्सा इत्यादिक शुतिही प्रमाणरुप हैं। इतने 
कहणेकरिकेही बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धर्म, अधर्म 
इन अशॉंकूं आत्माका धर्म मानणेहारे ने यायिकोंका मतभी खंडन करा 
'इति । शंका-हे मगवन्‌ ! ता समाविस्थ स्थित्रज्ञ विद्वानूका मुख प्म्तन्न 
हुआ भ्रवीत होगे है। और सा खुखकी प्रसज्षवा अंतरके संतोषतें बिना होवे 
नहीं यादें ता मुखकी प्रसन्नतारूप हेंत॒तैं ता स्थितमज्ञ छुरुपका संतोषाबिषे 
अल्॒गान करा जै है। सो संतोषविशेष सर्वे वृत्तियोंके परित्याग किये 
हुए किस प्रकार संभवैगा ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहे हैं। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः इति । हे अत! सो विद्वान उुरुप परमानन्‍्द 
स्वरूपआत्माविषेही परमघुरुषायेकी भरार्तितें तृतिकू प्राप्त हुआ है। कोई 
अनात्म तुच्छ पदार्थोविषे सो विद्वान 5₹ँ* तृप्तिकूं प्राप्त हुआ नहीं । वा 
प्रमानन्दस्वरुपआत्मा विषेभी स्वश्रकाश चेवन्यरूपकरिके भासमान आत्मा- 
करिकेही तृप्तिकूं भ्राप्त हुआ है कोई मनकी वृत्तिविशेष करिंके तृप्तिकूं प्राप्त 
हुआ नहीं यातैं ता स्थिवप्नज्ञ पुरुष वि मनकी बृत्तित विनाभी सो संतोष- 
विशेष संभव होइ सके है। तहां अति-यदा सर्वे भर च्ति काम येबस्य 
ढदि श्रिताः। जथ मत्यों5म्तों भवत्यत्र ब्रह्म समइजुते । अर्थ यह- 
इस छुरुपक मनविषे स्थित जे कामसंकल्पादिक हैं ते सर्व कामसकल्पादिक 
.. जिस कालविषे निःशेषतें निवृत्त होते हैं, वित्त कालविषे यह जीव अश्वृव- 
हक गाप्त होते हैं, तथा इसी शरीरावैषे आनंद स्वरूप बह्चकूं अठभव 
जब दंति। यातें यह अर्थ सिद्ध भया सो समाविविषे स्थित स्थितमज्ञउुर 


द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (२२३ ) 


इस प्रकारके लक्षणवाचक शब्दोंकरिके कथन करा जावे है। यह प्रथम 
प्रश्का उत्तर सिद्ध हुआ इंति ॥ ५५ ॥ ४ “अं 

अब समाएदंतें उत्थानकूं प्राप्त हुए स्थितपज्ञके भाषण, आसन गमन या 
तीनोंबिंषे मूह पुरुषोंके भाषणादिकोंतें विछक्षणताकूं: कथन करता हुआ 
श्रीमगवान्‌ कि प्रभाषेत या द्वितीय प्रश्चके उत्तरकूं दो छोकोंकारिकै 
कथन करें हैं- 

दुःखेष्वनुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥ 

वीतरागभयक्रोधः स्थितर्धीझेनिरुच्यते ॥ «६ ॥ 

( पदच्छेदः ) दुःलेषु । अज॒द्विम्ंभनाः । सुखेषु । विगतस्पृह्ठः । 
वीतरागभयक्रीधः । स्थितंधीः | सेनिः। उच्यते ॥ ५६ ॥ 

( पदाथेः ) हे अर्जुन ! दुःखोंबिषे नहीं उद्देगकूं प्राप्त हुआ है मन 
जिंसका तथा विषयसु्खोंविषे नि्त्त हुई हैं स्परहा जिसको तथा निद्वेत् 


' हुए हैं रागमयक्रोध जिसके ऐसा मेननशील पुरुष स्थितें कैंद्या जावै है ५६ 


भा्टी०-आध्यात्मिक दुःख, आधिभोतिक दुःख, आधषिदेविक 
दुःख यहं तीन प्रकारके दुःख होंगे हैं। तहां शोकगोहादिक आपियोक- 
रिके जंन्य जो दुःख हैं तथा ज्वरशूलादिक व्याधियोंकारके जन्य जो 
दुःख हैं तिन दुःखोंकूं आध्यात्मिक दुःख कहें हैं ओर व्याघसर्पादिकोंक- 
रिके जन्य जो दुःख हैं तिन दुःखोंकू आधिभोतिक दुःख कहें हैं और 
अति वाय आते वृष्टि अभि आदिकोंकरिके जन्य जो दुःख हैं तिन दुः- 
खोंकूं आषिदेषिक दुःख कहें हैं । ते सब दुःख रजोणुणका परिणामरूप 
तथा संवापरूप अंतःकरणको वृत्तिविशेषरूप होवें है । तथा परापकमेरुप 
प्रारव्धकरिक प्राप्त हो हैं। ऐसे दुःखोंके प्रासिविषे तिन दुःखोंके निवृतत 
करंणेकी असामर्थ्यताकरिक नहीं प्राप्त हुआ है उद्देगकूं मब जिसका 
ताका नाम भठ॒द्िभमना है ओर जे अविवेकी पुरुष हैं तिन अविवेकी 
घुरुषोंकूं तो ता दुःखकी भातिकालाबिषे या प्रकारका उद्देम होंगे हे में बहुत 


(२२४ ) श्रीमद्भगव द्वीता- [ अव्याय- 
पापात्माहूँ ऐसे दारुण दुःखोंकूं भोगणेहारा मैं दुरात्माकूं पिकार है) 
ऐसे मेरे दुःखकूं कौन निवृत्त करेगा इति। इस प्रकारकी अलुतापरूप जो 
ज्ञांतिंहे ता भ्रांतिरुप जो तमोर्रणका पारिणामरूप अंतःकरणकी बृत्तिविशेष 
है ताका नाम उद्देग है स्लो उद्वेग तिन अविवेकी पुरुषोंकूं दुःखरूप फलकी 
प्रापिकालविषे जैसे होने है वैसे जो कदाचित्‌ सो उद्देंग तिन आविवेकी 
पुरुषोंकूं पापकर्मोके करणकाकविषे होता वो तिन पापक्मोंके प्रवात्तिका 
प्रतिबंधक होगेतें सरों उद्वेग सफल होता परंतु तिन पापकरमोर्के करणकालविषे 
तिन अविविकी पुरुषोंकूं सो उंद्वेग होता नहीं ओर विन पापक्मोंके दुःखरूप 


फुलके भोगकालविंषे उत्पन्न हुआभी सो उद्देंग जैसे गृहकूं अभेके छागे 


हुए ता अग्रेके शांति करणवासते कूपका खोदना निष्फल होवे है तैसे 
निष्फलही होवे है। कांहेतें? तिन पापरूप कारणके विद्यमान हुए सो दुःख- 


रूप कार्य अवश्यकरिकि उत्पन्न होंगे है । वा कालविपे उद्देगमात्रकरिंके ता 


दुःखकी निव्ृत्ति होइ सके नहीं और वा दुःखके पापहय कारणके विद्य- 
मान हुए भी हमारेकूं किसवासतें दुःख उतज्न होगें हैं ? या प्रकारका 
जो अविवेक है सो अविविक शमरूप है । यात सा शमरू आविषेक ता 
स्थितप्ज्ञ पुरुषविषे संभवता वहीं औरत विद्वान पुरुषका शरीरभी 
पुण्यपापकर्मोंकरिके रचित है। यातें ते भारव्ध पापकर्म ता विद्वान पुरुष: 
केवल दुःखमात्रकीही प्रात करें हैं परंतु वा दुःखकी प्रात्िके उत्तकाल- 
_विंषे ता अविवेकरूप आमकी भांति करें नहों। शंका-हे भगवन्‌ ! दुःखकी 
प्रापितें उत्तकालविषे उसन भेया जो अविवेकरुप भ्रम है सों अविवेक- 
रुप भ्रमभी दूसरे दुःखका कारण होते है न्‍ । यातें सो अविवेकरूप ऋमभी 
दुसरे प्ारब्धकमोकारिकेही प्राप्त होवे है यांतें विद्वान्‌ पुरुषकूंभी वा श्ारहव- 
क्‍ कमके वशर्दे सो अधविवेक्रूप क्षम अवश्य होवेगा | समाधान-है अजुन 4 
वो अमका उपादानकारण जो अज्ञात हैं सो अज्ञान ता स्थितमज्ञ 
:.. 'घुरुषका नाश हो गया है यातें वा स्थित्ज्ञ पुरुषविषे सो अविवेकरूप 
भवता नहीं तथा ता विद्वान पुरुषावेषे वा श्मजन्य ईत 






द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता ॥ ( २२५ 


प्राप्ति करणेहारे प्रारब्धकमेभी है नहीं ओर जिस किसी भ्रकारतवें ता विद्यान्‌ 
पुरुषकी देहकी यात्रामात्रका निवोह करणेहारा जो प्रारब्धकमोंका फल है ता 
फूलका भोग भ्रमके अभाव हुए भी बाषितालबूत्तिकरिंके ता विद्वान पुरुषविषे 
संभव होइ सके है यह वात्ता आगे विस्तार करिंके कथन करेंगे इति । ।क्ंवा 
सो विद्वान पुरुष जेसे दुःखोंकी प्रातिविषे उद्देगवे राहेत होवे है, तेसे 
सु्खोंकी प्रातिविषे स्पृहातैंभी रहित होगे है। वहां सत्वसुणका पारिणाम- 
रूप जो अन्तःकरणकी भौीतिरूप वृत्तिविशेष है ताका नाम सुख है सो 
सुखभी दुःखकी न्‍्याई आध्यात्मिक सुख, आषिभोतिक सुख, आधिदेविक 
सुख या भेदकरिंके तीन प्रकारका होवे है । वहां भिय वस्तुके ध्यान करिके 
तथा पांढित्यादिकोंके अभिमान कारेंके जन्प जो सुख है ता सुसकूं 
आध्यात्मिक सुख कहें है ओर ख्री | मित्रादिकों करिंके जन्य जो सुख 
है ता सुखकूं आषिभौतिक सुख कहें है और मंद मेद पवन, बृष्टि आदि- 
कॉंकरिके जन्य जो सुसहै ता सुखकूं आर्षिदेविक सुख कहें हैं। अथवा 
इसी गीताशास्रके अशदशाध्यायविषे कथन करी रोतिसें सात्विक, राजस, 
तामस या भेदतें सो सुख तीन प्रकारका होंवे है। अथवा अन्य शास्त्र उक्त 
रीत्सिं वैषयिक आभिमानिक, मानोराथिक, आत्यास्तिक या भेदकरिके 
सो सुख चारि प्रकारका होवे है । तहां विषयके संबंधतें जो सुख उसन्न 
होने है ताकूँ वेषयिक सुस कहेंहेँ और राज्यपांडित्यादिकोंके अभिमान 
करिंके जो सुख उसन्न होगे है ताकूं आमिमानिक सुख कहैं हैं ओर 
प्रिय विषयेंकि ध्यान करणेतें नो सुख उसन्न होंवे है ताकूं मानोराथिक 
कहें हैं ओर सूयेमगवानके नमस्कारादिकोंकारेंके जो सुख उतन्न होंवे 
है ताकूं आग्यासिक सुख कहें हैं।या भकार अनेक भ्रकारके सुखोंके 
जनावणेवासते भीभगवाननें सुखेषु यह बहुबचन कथन करा है। ते सर्व 
सुख पुण्यकमेरूप भारब्धतें प्राप्त होगें हैं। तिन से झु्खोंविषे सो विदा्नू 
: पुरुष सहातैं रहित होगें हैं । तहां तिम्त तिस्त सुखके अनुभवकालपिषे विस 
तिस सुसके सजातीय दूसरे सुखकी प्राति करणेहारा जो धरम है ता धमेका 
१५ 





(२२६ ) श्रीमद्धगवद्टी ता- [ अष्याय- 
नहीं अल॒ष्टान करिंके तिस्न तिस सुखके प्रा्िकी आकांक्षारूप जो तामसी 
अंतःकरणी वृत्तिविरेष है ताका नाम स्पृहा है, सा स्पहा भांतिरुप है ऐसी 
आंतिरुप स्पृहा अविषेकी पुरुषोंविषेही उतन्न होंवे है । विवेकी पुरुषों- 
विषे सा भांविरुप रपृह्ा उसन्न होंगे नहीं । यातें यह अथे सिद्ध भया, 
जैसे पापकर्मछप कारणके विद्यमान हुएमी इुस्सता कार्य हमारेकू मत 
प्राप्त होंगे या प्रकारकी व्यर्थ आकांक्षारूप उद्देग विषेकी पुरुषविषे संभ- 
बता नहीं, तेसे पुण्यकमेरूप कारणके नहीं विद्यमान हुएभी सुखरूप कार्य 
हमारेकूँ प्राप्त होवे या प्रकारकी व्यर्थ आर्काक्षार जो स्पृह्य है निस स्पृहाकूं 
तृष्णा कहें हैं सा तृष्णारुप स्पृहाभी वा विवेकी पुरुषविषे संभवे नहीं 
ओर प्रारब्ध पुण्यकर्म तो वा विद्ान पुरुषकूं केवल सुखमात्रकीही प्रात 
करें हैं। कोई ता आंतिरुप स्पृह्यकी श्राति करें नहीं इति । अथवा, ह्प्रूप 
जो अंवःकरणकी वृत्तिविशेष हैं ताका नी रपृह्य हैं। तहां विस हमारेकूं 
मैं धन्य धन्य हूं तीनोंलोकोंविषे हमारे 


ऐसा उत्हष्ट सुख प्राप्त मया है 
मं है किसीमी उपायकरिक यह हमारा 


समान सुखवाला कोईमी प्राणी 7हें | 
सुख नाशकूं नहीं प्रात होंगे इत्यादिरुप जो उत्फु्ववारूप अतः करणकी 
वामसी दृत्ति विशेष है वाका नाम हैं है, सा हषेरूप रपृहाभी भांतिरुपही 
है। यहही स्पृहाशब्दका अथे श्रीभगवात्‌ न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्वि- 
जेत्पाप्य चाप्रियम्‌ या छोकविंषे आगे कथन करेंगे। सो हपेरूप भ्रांविभी 
वा विद्वान पुरुषविषे संभव नहीं । डा कया | सो विद्वान पुरुष | निवृत्त 
होइ गये हैं राग भय क्रोध गिंसके वहाँ यह विषय बहुत छुंदर है या प्रका- 
रके शोभनबुद्धिरूप अध्यासकर्रिके जन्य जो रंजगरूप अंवःकरणकी बृचि- 
विशेष है जिसकूं अत्येव अभिनिवेश कहें हैं ताका नाम राग है ओर 


... वा रागका विषय जो पदाथ है वा पदार्थके नाश करणेहारे किसी कारणके 
आप हुए ता कारणके विद करणेविंषे अपणेकूं अतमथे मानणेहारे उरु 
घर की जो _दीनवारुप अंतःकरणकी दैचिविशेष है वाका गाय मे 





५ 





दितीय २. ] माषाटीकासहिता । (२२७ 9 


प्राप्त हुए ता कारणझे निव्ृत्त करणेविषे अपणेकूँ असमथे मानणेहारे पुरु- 
पकी जो प्रज्वलनरूप अंतःकरणकी बृत्तिविशेषत है ताका नाम क्रोध है। 
ते राग, भय, कोथ, तीनों भ्रमरूपही हैं। ऐसे क्रमरूप राग, भय, क्रोध 
तीनों निबत्त होइ गये हैं जिसतें ताका नाम वीतरागभयकोप है इस प्रका- 
र॒का मननशील संन्यासी स्थितप्रज्ञ कह्या जावे है । यातें यह अर्थ सिछ 
भया इस प्रकारका स्थितप्ज्ञ पुरुष अपणे अंतर अलुभवकूं प्रगट करिके 
अपगणे शिष्योंके प्रति शिक्षा करणे वासते उद्देगंते राहितपणेकूं तथा स्पृहातें 
राहितपर्णकूं तथा रागभयकोँतें रहितपणेकू कथन करणेहारे जो वचन हैं 
विन वचनोंकूंही कथन करे है । क्या हमारे न्‍्याई दूसराभी सुसुश्ष दुःखों- 
... ये उद्देग नहीं करे तथा सुखोंविषे रप्र्हा नहीं करे तथा रागभयक्रोपरें 
रहित होंवे ॥ ५६ ॥ 


यः सर्वत्रानभिखेहस्तत्तप्राप्य शुभाशुमम ॥ 

नाभिनन्दति न द्ेष्टि तस्य प्रज्ञा ग्रतिछिता ॥ ५७॥ 

( पदच्छेदः ) यः। संवेत्र। अनमिस्नेहः । तंत्‌ । तंत्‌ । प्राप्यें 
आभाशुभम । न। अंभिनंद्ति ॥ न॑ । द्वेंष्टिं । तस्थे । प्रज्ञा । 
अ्रतिष्ठितां ॥ ५७ ॥ क्‍ 

( पदाथेः ) हे अर्जुन | जो विद्वान पुरुष देहादिक सब पदार्थोंविषे 
खेहतें रहित हैं तथा तिस्त तिसें भिय॑ अभिय विषयकूं प्राप्त होइके नहीं 
प्ेशसा करे हैं नहीं देष करे है विस विद्वान पुरुषकी प्रज्ञा स्थित होते है॥ ५ ७॥ 

भा? टी०-जो विद्वान्‌ सुनि अपणे देहजीवनादिक सर्वे पदार्थोंविषे 
अनमभिस्रेह है । इहां जिम्के विद्यमान हुए अन्य वस्तुकी हानि तथा वृद्धि 
अपणेविषे आरोपण करी जावे ऐसी जो वा अन्य वस्तुविषयक अंतःकर- 
णकी तामसी वृत्तिविशेष है जिसकू प्रेम कहें हैं ताका नाम स्नेह है वा 
ख़ेहके वर्शतेही यह छोक अपणे द्री पुत्र धनादिक पदा्थोंकी हानिद्वद्धिकू 
अपगेविषे माने है ता खेहतें सबे प्रकारतें जो रहित होगे ताका बाण अन्‌- 


(२२८ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- [ अध्याय- 
मिख्तेह है। ऐसा अनभिख्रेह विद्वान पुरुषमी परमानंदस्वरूप आत्मारेव 
घिजे तो सर्व प्रकारतें खेहवाला होवे। काहेंतें ? देहादिक अनात्मपदार्थोकि 
स्रहका जो परित्याग हैं सो अंतरआत्माके ख्रेहवासतेही है, आत्माके 
खेहतें बिना बाह्य पदार्थोंके खेहका परित्याग करणा निष्फल है इति । और 
जो विद्वान पुरुष पुण्यकर्मरूप प्रारब्यनें भ्राम करे नो सुखके कारणरूप 
विषय हैं विन प्रिय विषयोकूँ प्राप्त होईके हषविशेषपूर्वक तिन विषयोंको 
प्रशंसा नहीं करें हैं और पापकर्मरूप प्रारूधनें प्राप्त करे जो दुःखंके कारण- 
रूप विषय हैं तिन अभ्रिय विषयों प्राप्त होईके सो विद्वान्‌ पुरुष असूया- 
पूवक विन अम्रिय विषयोंकी निंदा नहीं करे हैं । तालर्य यह-अज्नानी 
युरुषोंके सुखके देतुरूप जो अपणे खींपुत्रादिक पदार्थ हैं ते पदार्थ तिन 
अज्ञानी पुरुषोंके प्रति शुभ विषय हैं । तिन शुभ विषयोंके सुण कथन कर- 
णेविषे प्रवृत्त करणेहारी जो तिन अज्ञानी उुरुषेकि अतःकरणकी भ्रांतिरूप 
तामसीवृत्तिविशेष हैं ताका नाम अभिनंदन हैं। तहां तिन खरोपुत्ादिक 
पदार्थों सुणोंका कथन अन्य छुरुषोंके प्रीतिवासत हैं नहीं यातें व्य्थही 
है। इस प्रकार अन्य घुरुषके जो विवद्यात्रतिष्ठादिक झुण हैं ते विद्यादिक- 

सुण ईर्षाकी उसत्तिद्वारा विन अज्ञाना पुरुषोंके दुःखकेही कारण हैं। 

यातैं ते अन्य छुरुषके विद्यादिक छण विन अज्ञानी युरुषोंके प्रति अशुभ 
विषय हैं। विन अशुभ विषयोंकी लिंदादिकाबिपे प्रवृत्त करणेहारी जो विर 
भज्ञानी पुरुषके अंतःकरणकी भरांविरुप इत्तिविशेष है ताका नाम देष है 

सो देषमी तमोछ॒णकाही परिणाम है। अर वा अज्ञानी पुरुषनें करी जो 

निंदा है सा निंदा ता अन्य पुरुषके विद्यादिक उत्कृश्टवाकूं निवारण करि- 

सक नहीं, यातैं सा निंदा व्यर्थही है। यातें सो अभिवन्‍्दन तथा देष दोनों 
भ्राँविरुप हैं तथा तमोशुणका परिणाम है। ऐसा अभिनंदन तथा देष दोनों 

वा भरांतितें रहित तथा शुद्ध अंतःकरणवाले स्थितप्ञ पुरुषविषे कैसे सम" 

.. जग किंतु नहीं सम्भवैंगे । और ते देपादिक तामसी वृत्तिही अंवः्कर हे 
<... जैलायमान करणेहारी हैं । तिन दवेषादिकोंके अमाव हुए ता रहते राहत 


कं हक 








द्वितीय २. ] भाषाटीकासदहिता । ( २२९ ) 


तथा ह॒ष विषादंतें रहित विद्वान मुविकी सा आत्मतत्त्तविषयक पज्ञा प्रति- 
हितही होवे है क्या मोक्षरुप फूलविषे पर्ययसानवा ली होवे है। सोईही मुनि 
रिथितप्ज्ञ कद्या जावे है । इस प्रकार दूसराभी झुसुक्ष सर्व पदार्थोविषे 
खेहतें रहित होवे तथा मिय विषयोंकूँ भ्ाप्त होईके विनोंकी प्रशंसा नहीं 
करें तथा अभय विषयोकूँ प्राप्त होईके विनोंकी निंदा नहीं करे। यातैं 
यह अर्थ सिद्ध भया-मैसे अज्ञानी पुरुष शुभ अशुभ पदार्थोकी पराप्ति- 
कालापिंषे प्रशसारूप वचनोंकूं तथा निंदारूप वचनोंकूं कथन करे हे तेरे 
सो विद्ान पुरुष ता शुभ अशुभ परदार्थोकी प्रािकालाबषे प्रशंसारूप 
वचनोंकूं तथा निंदारूप वचनोंकू कथन करव नहीं । किन्तु वा 
शुभ अशुभ दोनोंकी प्रातिविषे सो विद्वाच्‌ पुरुष उदासीनही रहे है ॥५७॥ 
अब किमासीत या तृतीय प्रश्नके उत्तरकूं श्ीभगवानू पट छोकों 
करिंके कथन करें हैं। वहां भारब्धकर्मके वशतें समाधितें उत्थानकरिके 
विक्षेपकं प्राप्त भये जो इन्हरिय हैं. विन इन्द्रियोंकूं घुनः अन्वर्सुंख करिके 
समाधिवासतै है वा स्थितप्ञ उरुपकी रस्थोति होपे है या अथेके निरूपण 
करणेवासते श्रीभगवान्‌ कहे हैं“ न 
यदा संहरते चाय कूमों5ड्रानीव सवेशशः ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रविष्ठिता॥५८॥ 
( पदच्छेदः ) यदां। संहस्ते। चे। अरय॑म्‌। कूर्म.। अँगानि। 
इव। सवशः । इन्द्रियाणि । इन्द्रियर्थिभ्यः । तस्थे । प्रज्ञा । प्रति- 
घ्ितों ॥ ५८ ॥ क्‍ 
: (पदार्थ: ) हे अज्जैन ! जैसे कूंप अपणे शिरेपादादिक अंगोंकूं संकोच 
करे है तैंसे यह विद्यान्‌ पुरुष जिस कोलाविषे अपणे संबे इन्दियोंकूं रब्दा- 
दिक विषयोंतें पुनः संकोच करे है तिस कालविंषे तिसे विद्वान उुरुषकी 
प्रज्ञा स्थित होंगे है ॥ ५८ ॥. क्‍ 


(२३० ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय- 
भा० टी०-हे अछुन | जैसे कूर्मे दूसरेके भयंतें अपणे शिरपादादिक 
सर्व अंगोर्कू अपणे शरीरविपेही संकोच करे लेवे है तेंसे समाधितें उत्था- 
नकू प्राप्त हुआ यह विद्वान पुरुष जिस कालविषे रागा दिक दोषोंकी प्राप्तिके 
भयतें तथा समाधिके विन्नोंके भय॑तैं अपणे भोत्रादिक सर्वे इन्द्ियोंकूं शब्दा- 
दिक सर्व विषयोंतें पुनः संकोच करि लेंवे है तिस कालविषे तिस विद्दानू 
युरुपकी सवा प्रज्ञा प्रविष्ठित होंवे है। तहां पूर्वले दो छोकोंकरिके समापैंते 
व्युत्थानदशाविषेमी ता विदान पुरुषविषे सर्वे तामस वृत्तियोंका अभाव 
: कथन करा और अबी इस छोककरिंके पुनः समाधिअवस्थाविषे विन 
सकल वृत्तियोंका अभाव कथन करा ह इतनी पूवेतें इहां विलक्षणता है५< 
हे भगवन्‌ ! शब्दादिक विषयोंतें जो भोत्रादिक इन्द्रियोंकी निम्ृृत्ति है. 
सा निवृत्ति जो कदाचित्‌ स्थितप्रज्ञताका हेंठु होंगे ती रागादिक निमित्तके 
वश॒तें मूह पुरुषोंके ओन्ञादिक इन्द्रियोंकी भी शब्शादिक विषयोंतें निव्वात्त 
देखणोविषे भावे है यातैं ते रागादिकोंवाले सर्व मूठ पुरुष स्थितभज्ञ होणे 
चाहिये । ऐसी अरजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहै हैं- 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रसवज्ज रसोप्यस्य परं दृद्डा निवतेते ॥ ५९ ॥ 
( पदच्छेदः ) विष॑याः । विनिषेर्तन्ते। निराहारंस्य। देहिन॑:। रस- 
वर्जम । रंसः। अंपि । अस्य । परंस्‌। हृषठां । निवे्तते ॥५९॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! इन्द्रियों करिके विषयोंके ग्रहण करणेविष अस- 
सथे रागी पुरुषके शब्दादिक विषय निवृत्त होइ जावें हें परन्तु तिन॑ विष- 
योंका राग निवृत्त होवे है नहीं ओर ईस स्थितप्रज्ञ पुरुषको तो पेंरअलकूं 
साक्षात्कार करिके सो राग भी नि्त्त होइ्‌ जावे हैँ ॥५९%॥ 
... भा० टी०-आोत्रादिक इन्द्रियोंकरिंक शब्दादिक विषयोके ग्रहण 
.... करणेविषरे असमर्थ ऐसा जो देहामिमानवाला रागी मूढ पुरुष है । अथवा 
:. औहको न्याई सर्व इन्द्रियोंकी चेशपैं रहेत जो तपस्वी है विन रागी 













द्वितीय २. ] भाषाटीकासहिता । (२३१) 
आदिक मृढ पुरुषोंकेभी ते शब्दादिक विषय निवृत्त होइ जावें हैं परन्तु 
तिन भज्ञानी पुरुषोंका तिन शब्शदिक विषयोंका राग निवृत्त होगे नहीं 
किन्तु सो विषयोंका राग तिस कालविषेभी तिन अज्ञानी पुरुषोंकूं बन्या . 
रहे है और इस रस्थितप्ज्ञ विद्वान पुरुषका तौ परमानन्दरवरूप ब्म में 
हूं या प्रकारके साक्षात्कारकरिंके ते शब्दादिक विषय तथा विन विषयोका 
राग दोनों निवृत्त होइ जायें हैं । यह वार्चा यावानर्थ उद्पाने या 
छोकविंषे पूर्ष कथन कारे आये हैं । यातें रागसहित विषयोंकी निवृत्तिही 
ता स्थितभज्ञका लक्षण है ता लक्षणकी रागादिग्र॒स्त मुृढ पुरुषविषि अति- 
व्याप्ति होवे नहीं, याँतें यह अर्थ सिद्ध भया जिस कारणंतें परमात्मादेवके 
यथार्थ साक्षात्कारतें विना रागसाहित विषयोंकी निन्रृत्ति होगें नहीं विस 
कारणंतें यह अधिकारी पुरुष तिन रागसहित विषयोंके निवृत्त करणे- 
हारी यथार्थज्ञानरुप जो भ्ज्ञा है वा पज्ञाकी स्थिरताकूं अवश्य करिंके 
संपादन करे ॥ ५९ ॥ द रा ि 

तहां विस प्ज्ञाकी स्थिरताविषे बाह्य इन्द्रियोंका नियरह तथा अन्तर 
मनका निग्रह यह दोनों! असाधारण कारण हैं । तिन दोनोंके अभाव हुए 
ता पज्ञाका नाश देखणेव्रिषे आवे है। इस अथके कहणेवासते प्रथम बाह्य 
_इन्द्रियोंके नहों निम्रह करणेविषे दोषका वर्णन करें हं- जे 
. यतता झाषि कोन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः । क्‍ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम॑ मनः ॥ ६० ॥ 
( पदच्छेदः ) यतंतः। हि। अपि। कोतेये। पुरुषस्य । विप॑- 
थितः । इंद्रियोणि। प्रेमाथीनि । हेरन्ति | प्रसेभन्‌ । मंनः ॥ ६० ॥ 
( पदार्थः ) है कुंतीके पुत्र अज्ुुन | येल करणेहारे विवेकी पुरुषके 

* मनेकूं भी यह हैं ॥ ६० बलवान भोजोदिक इन्द्रिय बेलात्कारतें विकों- 
रकूँत्रा् करें हैं ॥ ६० ॥ | नि ४ ॥# 
भा? टी०-हे अजुन ! वारंवार शब्दादिक विषयोविषे दोषदरशनरूप 
यलकूँ करणेहारा जो अत्यन्त विवेकी पुरुष है ता विवेकी पुरुषके क्षणमात्र 


( २३२ ) श्रीमद्भगवद्वी ता- | अव्याय-- 
निर्विकार किये हुए मनकूंभी यह भोज्रादिक इन्द्िय नाना प्रकारके विका- 
रोंकी प्राप्ति करें हैं। शंका-है भगवन्‌ |] ता विकारका विरोधी जो विवेक 
है वा विवेकके विद्यमान हुए तिस॒ विवेकी पुरुपके मनकूं ते इन्द्रिय विका- 
रकी प्राप्ति नहीं करिसकैंगे | ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ तिन 
इचखियोंका प्रभाव कथन करें हैं-प्रमाथीनि इति । हे अर्जुन | यह भोजा- 
दिक इन्द्िय अत्यन्त बलवान हैं, यातें यह इन्द्रिय वा विवेकके पराभव 
करणेविंष समर्थ हैं, यातैं ता विचारवान्‌ पुरुषरूप स्वामीके देखते हुए तथा 
ता विवेकरुप रक्षकके विव्यमान हुंए.मी तिन सबोका प्राभव करिके यह 

श्रोत्रादिक इंद्रिय ता विवेक जन्य भ्ज्ञाविषे प्राप्त हुए मनकू ता पज्ञांतें निवूत्त 
करिंके अपणे शब्दादिक विषयोविंषेही बलात्कारतें प्राप्त करें हैं इहां 
यततो हि या वचनविषे स्थित जो हि यह शब्द है ता हिशब्दकरिके 
भगवाननें यह लोकप्रासिद्धि बोधन करी । यह वात्ता लोकविषेभी प्रसिद्ध 
है। नेसे कोई बढवान्‌ शत्रु धनी उरुपोर्क तथा ता धनके रक्षक पुरुषोंकूँ 
तिरस्कार करिके तिन्होंके देखते डपदी वलात्कारस तिन्होंके धनादिक 
पदार्थ ले जावे हैं तैसे यह ओोत्रादिक इद्वियभी शब्दादिक विषयोंके समीप- 
ताकूं प्राप्त होईके विन विवेकादिकोंका पराभव करिके बलात्कारसें मन 
तिन विषयोविषे छे जावैं हैं ॥ ९० ॥ 

:. है मगवन्‌ ! ते ओोत्रादिक ईहिय जो ऐसे बलवान हैं तो तिन इंडियोंका 
निरोध हमारेंसे कैसे होंइ सकैगा ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ 
तिन इंडियोंके निरोधका उपाय कथन कर हैं- ः 

. तानि नस संयम्य यक्त आसीत मत्परः ॥ 

. वे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ 
.. ( पदच्छेदः) तांनि । सैर्वाणि । सं्य॑म्य । बुंकः | आसीत | 
58 का हे हि। यर्य । इंडियांणि। तंस्य । प्रज्ञा । सपि" 


द्वितीय २. ] भाषादीकास हिता । ( २३३ ) 
( पदार्थ: ) हे अझ्ुन | हमारा अनन्य भक्त तिने सर्व इद्वियोंकू वैशिक- 
रिंके निगृहीतमनेवाला हुआ स्थिते होगे जिस पुरुषके यह इंद्विय वंशिवत्ती 
हैं तिसें पुरुषकी से! प्रज्ञा स्थिर होगे है ॥ ६१ ॥ क्‍ 
भा० टी०-ज्ञानंके साधनरूप जो श्रोजादिक पंच ज्ञानइन्द्रिय हैं तथा 
क्रियांके साधनरूप जो वागादिक पंच कम इंद्रेय हैं तिन सर्वे इंद्वि- 
योंकूं अपणे वशि करिंके क्‍या शब्दादिक विषयोंतें तिन इंह्ियोंका 
निरोधकारेके यह विवेकी पुरुष मनके निम्रहवाल्ा हुआ रिथित होंवे, 
क्या बाह्य अन्तर सर्व व्यापारोंतें रहित हुआ स्थित होंबे। शका-हे भग- 
बन्‌ ! पूर्व आपनें तिन इंडियोंकूं महान्र बलवान कह्या था । ऐसे बलवान 
इंद्वियोंकूं अपणे वशी करणा कैसे संभवेगा, ऐसी अज्जुनकी शैकाके हुए 
भीभगवान्‌ कहें हैं-मत्परः इति। है अर ! से श्राणीमात्रका आत्मारूप 
जो में वासुदेव हूं सो में वासेदवही सर्वे उत्कृष्ट है, निस पुरुषकूं ता पुरुषका 
नाम मत्पर है ऐसा मेरा अनन्य भक्तही तिन इंह्ियोंकू अपणे वशि करे हे। 
तहां छोक-न वासुदेवभक्तानामशुभं विधवते कचित्‌ । अर्थ यह-सर्व 
भाणिमात्रका आत्मारुप नो वासुदेव है ता वासुदेवके अनन्य भक्तोंकू 
- किसीभी कार्यविषे अशुभकी प्राप्ति होवे नहीं, कितु स्व कार्य ताके निर्विध्न 
. समाप्त होवे हैं इते । यह वार्ता छोकविषेभी प्रसिद्ध है। गंसे-इस पुरुषनें 
जबपर्यव किसी बलवान महाराजाका आश्रय नहीं लिया है तबपर्यतही 
तिस पुरुषकूं अन्य शत्रु दुःखकी प्राप्ति करे है ओर यह पुरुष जबी ता 
बंलवानू महाराजाके आश्रयकूँ प्राप्त होगे है तबी यह पुरुष अबी महा- 
राजाके आभयकूँ प्राप्त भया है या प्रकार मानिकारेंके ते शत्रु आपही तिस 
पुरुषके वरी हो जावे हैं तैसे यह आधिकारी पुरुषभी जब॒पर्यत सर्वोत- 
योमी ईश्वरके शरणकूं प्राप्त नहों भया है तबपर्यतही यह भोत्रादिक इंदिय 
. ता आपिकारी पुरुषकूं बहिसुंख करे हैं ओर यह अधिकारी पुरुष जबी 
ता अंतयोमी ईश्वरके शरणकूं प्राप्त होवे है वबी यह आधिकारी पुरुष अबी 


अंतर्यामी ईथवरके शरणकूँ प्राप्त भया है या प्रकार मानिकरिके ते इंड्रेय 
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(२२४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
आपही ता अधिकारी पुरुषके वशोभावकूं प्राप्त होंगे हैं। यह सर्वे अर्थ 
वो हि या वचनविषे स्थित हि या शब्दकारंके भगवाननें सूचन करा ऐसे 
भगवज्ञक्तिके महान्‌ प्रभावकूं आगे विस्तार करिके निरूपण करेंगे । अब 
श्रीभगवान्‌ विन ईदियोंके वशि करणेका फल कथन करें हैं-वशेहि इति। है 
अर्जुन | जिस विद्वान पुरुषके ते शोजादिक ईहिय वश होंगे हैं तिसी 
विद्वान पुरुषकी सा शास्रजन्य भज्ञा र्थिरताकूं प्राप्त होगे है; यातें किमा- 
सीत या तृ्ताय प्रश्का यह उत्तर सिद्ध भया । सो विदान्‌ पुरुष श्रोत्रा- 
दिक सर्व ईदियोंकूं अपणे वाशी करेंके स्थित होगे है ॥ ११ ॥ 

हे भगवन्‌ ! मनविषे जो अनर्थेकी कारणता है सो बाह्य इईंडियोंकी 


प्रवृत्तिदाराही हैं स्वभावतें मनविषे अनर्थकी कारणता है नहीं, यातें जिस 
हमे है तिस पुरुषकूं दांवोंति रहित 


पुरुषनें भोत्रादिक बाह्य इंद्रियोंका निम्र्ह कर ५ 
होते नहा किन्तु बाह्य प्रवृतिके अभावकरिंकही सो रुप उतरत्य होकि 
है यातें पूर्व छोकावैषे युक्त आसीत वचनकारिक आपनें कथन करा 
जो मनका निय्रह है सो व्यर्थदी कथन करा है । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ सर्व इन्दियोंके निृहवात्र पुरुषकूंभी मनके नहीं निग्रह किये ._ 
. हुए से अनथोंकी प्रातरि दो छोकों करेके कथन करे है- 
. ध्यायता विषयाद पुसः सद्गस्तेषपजायते ॥ 
सह़त्संजायते कामः कामात्कोेधो5मिजायतेदर॥ 


: क्रोधाद्ववति संमोहः संमेहात्स्मतिविश्रमः ॥ 

स्मृतिश्रशाद बद्धिनाशी बडिनाशात्प्रणश्यति६३॥ 
.... (पदच्छेदः  ध्यायतः। विषयाद । पुंसेः । सगे: । ते | है 
.. जायते। संगांत्‌। संजायेते । कारमः | कामात्‌। कपः । अमिजा 


॥ क्रोधात्‌ । भंवाति । समीहः । संमोहात्‌। स्/रतिति 
त् वि॥ह शी 






हे तश्रशात। बुद्धिनाशः रे बुद्धिनाशात । प्रणशय 


दितीय २. ] माषपादीकासहिता । (२३५ » 
( पदार्थ: ) हे अज्ञुन | शेब्शादिक विषयोकूं भेनकारेंके ध्यान करते 
हुए पुरुषका तिंने विषयोंविषे सेगें उत्पन्न होवे है ता संगेतें काम उसनन 
होते है वी कामतें कोष उत्पन्न होवे है ॥ ६२ ॥तो कोषतें तैम्मोह ' होवे 
है ता संमोहतें स्वतिका विभेश होवे है ता रंसतिके भंशतें बाद्धेकां! नाश 
होषे है वो बुद्धिके नाशतें नाशेकूं प्राप्त हीवे है ॥ ६३ ॥ क्‍ 
भा० टी०-हे अज्ठैन ! जो पुरुष अपणे भोत्रादिक बाह्य इंदियोंकू 
शब्दादिक विषयोंतें निरोध करिकेमी मनकरिंके वारंवार तिन शब्दादिक 
विषयोंका चिंतन करे है तिस पुरुषका तिन विषयोवेषे अवश्यकरिके संग 
उत्पन्न होंगे है। इहां यह विषय हमारे सुखके साधन है या प्रकारका 
शोभन अध्यासरूप जो भीतिविशेष है ताका नाम संग है ओर ता सुख- 
साधनताज्ञानरुप संगतैं विस पुरुषका विन विषयोंविष काम उलप्न होवे है । 
इहां यह विषय हमारेकूँ कब प्राप्त होगगा या प्रकारकी तृष्णाविशेषका 
नाम काम है और किसी अन्य उरुपकरेंके हननकू भाप्त हुआ नो सो 
तृष्णारूप काम है तिस कामवें ता हनन करणेहारे अन्य पुरुषविषयक 
अभिज्वलनरूप क्रोष उसन्न होवे है ओर ता अभिज्वलनरूप कोषतें कार्ये 
अकार्यके विवेकका अभावरुप संमोह उतन्न होगे है ओर ता संमोहतें स॒ुरु- 
शास्त्र करिंके उपदिष्ट अर्थंका अनुसंधानरूप स्मृतिका विभेश होंवे है ओर ता 
स्मृतिंके विभेशर्तें अद्वितीय आत्माकार मनकी वृत्तिरुप जाद्धिका नाश होवे 
है । तालर्य यह-विपरीतभावनाकी वृत्तिरुप दोष करिंके प्रतिबंध होणेतें वा 
बादकी उत्त्तिही नहीं होंवे है। तथा उलन्न हुईं वा बुद्धिका फलकी प्राप्ति 
करणेविषे. अयोग्यवाकरिंके विलय होइ जावे है। यहही ता बुद्धिका नाश 
है इवि । ओर वा बुर्डिक नाशंतें सो पुरुष नाशकूं भाप्त होवे है क्या सर्वे - 
पुरुषाथके अगोग्य होवे है । काहेंतें इस लोकविषेभी जो पुरुष पुरुषार्थके 
अयोग्य होवे है सो इरुष यह मरा हुआहै या प्रकारके लोकोंके व्यवहारका: 
. विषय होवे है। वैसे सवे परुषा्थेक अगोग्य हुआ यह पुरुष मृत हुआही 
जानणा यातें यह अर्थ सिद्ध भया जो पुरुष मनके निम्रहकूं न करिके केवल: 





(२१६) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय- 
बाह्य इंद्रियोंकाही निग्रह करे है तिस पुरुषकूंभी जबी महान्‌ अनथेकी भाति 
होगे है तबी मन इंड्िय दोनोंके निग्रहँ रहित पुरुषकूं महान्‌ आनर्थक्री 
आाप्ति होते है याकेविंपे क्या कहणाही है ? यार्तें यह अधिकारी पुरुष महान्‌ 
प्रयलकरिकैमी ता मनका निय्रह करें ता मनके निश्रहंतें विना केवल बाह्य 
इंद्रियोंके निग्रहमात्रकारेक सा स्थिवभज्ञता भाप्त होंगे नहीं ॥ ६२ ॥३३॥ 

तहां पूर्व छोकविपे बाह्य इंद्रियोंके निम्नह किये हुए भी मनके नहीं 
निग्रह किये हुए दोषकी प्राप्ति कथन करी।अब मनके निग्रह किये हुए बाह्य 
इंदियोंके नहीं निग्रह हुएमी ता दोषकी प्राति होवे नहीं या अरथेंकूं कथन 
करते हुए श्री भगवान्‌ कि ब्र ज्ञत या चतुर्थ प्रश्नके उत्तरकूं अह छोकोंक- 
रिके कथन करें हैं- 

रागद्वेषवियक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरव्‌ ॥ 

आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 

( पदच्छेदः ) रागेद्वषविय॒क्तेः। ठे । ४९३४ । इंद्रियें ः । चरले। 
आत्मवर्येः । विधेयात्मा । प्रलादेम । अधिगच्छाते ॥ ६४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अझैन ! मेनके विग्रहवाला पुरुष ता रागदेषतें रहित 

तेथा मन॑के अधीन ऐसे इृद्वियोंकरिके विषयोकूं ग्रहण करता हुआभी चित्तेके 
स्वच्छतांकूंद्ी प्राप्त होंवे हैं ॥ ९४ 
. भा० टी०-जिस उुरुषने मनका निग्रह नहीं करा है, सो पुरुष वाह्म 
ओज्ादिक इंड्रियॉंका निम्न करिंकेमी रागद्रेषयुक्त मनकरेंके शब्दादिक 
विषयोका चिंतन करता दुआ जेंसे पुरुषाथेतें नह होवे है तैसे मनके 
निग्रहवाला पुरुष ता पुरुषाथ्थतें शर्ट होने नहीं । या प्रकारकी विलक्षणता 
बोधन करणेवासतै श्रोभगवाननें रागद्रेषवियुक्तेसतु या वचनाविंगे रििंत 

,छु यह शब्द कथन करा है। हे अर्झन ! जिम्न पुरुषें अप मगका 
_ जिब्रह करा है सो पुरुष तो ता वेशीकृत मनके अधीन बर्तणेहारे 
. चाप होदेषतें रहित, ऐसे ओज्रादिक ईंब्रियोंकरिके शास्रविहिंत 


रे 
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दिक विषयोकूं गहूण करता हुआभी प्रसादकूंही प्राप्त होगे है, इहां परमा- 
त्मके साक्षात्कारकी योग्यतारूप जो चित्तकी स्वच्छता है वाका नाम 
प्रसाद है। जे इन्दिय रागद्वेषकरिके युक्त होंवें हैं वे इन्द्रियही दोषके कारण 
होवें हैं ओर यह विद्वान्‌ पुरुष जबी मनकूं अपणे वशि करे है वबी राय 
द्वेष दोनों निद्वत्त होह जावें हैं ओर तिस रागद्वेषके अभाव हुए ता रागं- 
द्वेषके अधीन इंद्वियोंकी प्रवृत्ति होगे नहीं ओर भारव्धकर्मेके विद्यमान 
हुए तिन शब्दादिक विषयोंकी प्रतीति निबृत्त करी जावे नहीं, यातें शास्र- 
विंहित शब्दादिके विषयोंकी प्रतीति मात्र ता विद्वान पुरुषकूं दोषकी प्राप्त 
करे नहीं । इतने कहणेकरिके या शंकाकीभी निवृत्ति करी । विन शब्दा- 
दिक विषयोंका स्मरणमात्रभी जबी अनर्थका कारण है तबी तिन शब्दा- 
दिक विषयोका भोग वो महाच्‌ अनर्थका कारण होवेगा। यातें अपने 
प्राणोंकी रक्षाकरणेवासतै विन शब्दादिक विषयोंकूं भोगता हुआ सो विद्या 
पुरुष ता अनर्थकू क्यों नहीं श्राप्त होगेगा ! किंत॒ सो विद्वाचू पुरुषभी 
अवश्यकारक अनर्थकूं: भाप्त होंगेगा शंते । शेका-यातें कि अजेत्‌ या 
चतुर्थ प्रशका यह उत्तर सिद्ध भया, रागद्वेषे रहित तथा अपणे वशवर्त्ती 
ऐसे भोत्रादिक इंद्रियोंकरिक सो विद्वान पुरुष शास्रविहित शब्दादिक विष- 
योंकूँ प्राप्त होबे है ॥ ६४ ॥ गा, 

तहां पूर्व छोकविषे सो मनके निग्रहवाला पुरुष भसादकूं प्राप्त होवे 
है यह वात्ता कथन करी। तहां ता चित्तकी स्वच्छतारूप प्रसादके भाव 
हुए कौन फल भ्राप्त होवे है ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता 
प्रसादके फलका कथन करें हैं- क्‍ ः 

र्‌ः । की “ ग्रोपजा ू 

प्रसादे सर्वेढ़ःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठत ॥ ६५ ॥ 

( पदच्छेदः ) पैसादे। सं्ंदुःखानाश। होनिः। अस्य । उप- 
जायते | भेसन्नवेतसः । हि। आशु। बद्धिः । पेंयेवतिष्ठते ॥ ६५॥ 






६ २३८ ) ओमद्वगवद्गीता- [ 
( पदार्थ) है अजब ! ता भसादके भाप्त हुए देस विद्वान संन्पाटटेव 
सेंवे दुःखोंका नाश होंगे है जिसे कारणतें ता रंबच्छचिर्वाले संन्यासीररे 
बुद्धि शीपही स्थिंर होंवे है ॥ ६९५ ॥ 
भा? टी०-ता चित्तकी स्वच्छतारूप भसतादक़े प्राप्त हुए इस विद्यान्‌ 
संन्यास्ीके अज्ञाननन्य आध्यात्मिक, आषिभोतिक, आधिदेविक सर्प 
दुःखोंका नाश होवे है । जित्त कारणतें ता सचच्छाचित्तवाढे संन्यासीकी 
बह् आत्मा या दोनोंके अभेदकूं विषय करणेहारी बुद्धि शीधरही स्थिर 
होते है। काहेंतें? असंभावना तथा विपरीवभावना यह दोनोंही ता बुद्धिकी 
स्थिरताविषे प्रातिबंधक होंवें हैं । ते असंभावना विपरीतभावना दोकें ता 
विद्वान पुरुषविषे ह“ँ नहीं ; याव प्रतिबधतें रहित हुई सा बुद्धि शीघरही 
स्थिरभावकूं पाप्त होगे है। इहां यद्यपि चित्तकों स्वच्छतारूप प्र 
प्राप्त हुएमी साक्षाव्‌ आध्यात्मिकादिक दुःखेंकी निदृत्ति होते नहीं कितु 
प्रंपराकरिंके विन दुःखोंकी निवृत्ति होवे हैं। वहां चित्तके प्रसाद बुद्धिकी 
स्थिरता होंगे है, वा बरद्धिकी स्थिरतांतें वा जुद्धिके विरोधी अज्ञानकी 
.... बिवृत्ति होगे है। तिस अज्ञानकी निवृत्तितें वा अज्ञानके कार्यरुप सकछ 
... उुःखोंकी हानि होते है इस प्रकारकी परंपराकरिक विन दुःखोंकी निव्वात्ति 
होवे है। यातें चित्तके प्रसाद हुए सर्व दुःखोंका नाश कथन करण संभ- 
चता नहीं । तथापि ता चित्तके श्रतादकी प्राविवासतवें प्रयलकी अधिकता 
बोधन करणेवासतै ता चित्तके असादविषे से दुःखोंके नाशकी कारणता 
कथन करी है यातें #िंविन्मात्रमी विरोधकी प्राप्ति होवे नहों ॥ ६५ ॥ 
_तहाँ पूर्व छोकविंषे अन्वयसुखकरिंके कथन करा नो अर्थ है तिसी 
...._ अर्थेऊूँ अब व्यतिरिकसुखकारिके हढ करें ह- 
... नास्ति बुछिस्वक्तस्य न चायक्तस्य भावना ॥ 
।६ 5 | पमावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम॥६६॥ 
| दच्छेद का हर :)न । अस्त । बुद्धिः । अयुक्तस्प । न॑ । थे । 
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अयुक्तेस्य | भावना । ने। चं। अभोवयतः। शान्ति। जैशान्तस्य। 
कुंतः | सुंखय्‌ ॥ ६६ ॥ हे क्‍ 

( पदार्थ: ) हे अझुन ] चित्तेंके जयतें रहित पुरुषकू डुंद्धि नेहीं उल्ेन 
होबे है तथा वा अर्दुक्त पुरुषकूं भावना नहीं उसन्न होगे है त्थां वा भब- 
नाते रहित पुरुषकूं शोंति नहीं उसन्न होवे है तो शांविराहित उरुपकू सुख 
कहोंतें होगे १ ॥ ९९ ॥ 

. 'भा० टी०-जिस पुरुषनें अपणे चित्तकूं नहीं वशि करा है ता पुरु- 
पका नाम अयुक्त है। ऐसे अयुक्त पुरुषकूं भवृणमननरूप वेदांतविचार- 
करिके जन्य आत्मविषयक डाछे उतज्न होवे नहीं। ओर ता इछिके 
अभाव हुए तिस अयुक्त पुरुषकूं विजातीय इत्तियोंके व्यवधानतें रहित 
सजातीय वृत्तियोंका श्रवाहरूप निदिष्यासनरूप भावना उतज्न होवे नहीं। 
और ता निदिध्यासनरूप भावनातें रहित उुरुषकूं कायेसहित अविदाके 
निवुत्त करणेहारी तथा तस्वमसि आदिक वेदांतवाक्येंतिं जन्य तथा नाव 
ब्रह्मकें अभेदकूं विषय करणेहारी साक्षात्काररूप शांति नहीं उत्पन्न होवे है 
और वा आत्मसाक्षात्काररू। शांतितें रहित पुरुषकू मोक्षानंदरूप सुख प्राप्त 
होवे नहीं ॥ ६६ ॥ द 
हे भगवन्‌ | वा अयुक्त पुरुषविषे सा बुद्धि किस कारणतें नहीं उसन्न 
होती १ ऐसी अड्छैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता इुछिकी न उत्पत्तिविषे 
कारण कथन करें हैं- क्‍ 
. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो$लुविधीयते ॥ 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 

( पदच्छेदः ) इंद्रियोणाम्‌ । हि. । चंरताम्‌ । यैत्‌। मेनः । अंज- 
विधीयते | तेत्‌ । अंस्प। हैंराति। प्रज्ञाम। वोयुः । नोवस्‌ । है । 
अमेति ॥ ९७॥ जी! 

( पदार्थ: ) हे अडुव ! जिस कारणवें अपणे अपणे विषयोविषे प्रव- 
समान इंहियोंके . यविषे जिस एक इंडियकूं लक्ष्य करिके यह मेन प्रवेत्त 


( २४० ) श्रीमद्भगवरद्गीता-- [ अध्याय- 
होवे है सो इंद्रियमी इस साधक पुरुषकी भज्ञाकूं हरण करे है जैत' जैल- 
विंषे स्थित नोकीकूं प्रतिकूँढ वायु हरण करे है ॥ ६७ ॥ 

भा० टी०-अपणे अपणे शब्दादिक विषयोविषे प्रवत्तेमान ऐसे जो नहीं 
वश करे हुए श्रोत्रादिक इंद्रिय हैं तिन श्रेत्रादिक इंद्रियोंके मध्यविंष जिस 
एक इंब्रियके अछुस्तारी हुआभी यह मन भ्रवृत्त होगे है सो मन सूद 
एक इंद्रियमी इस साधक पुरुषकी अथवा तिस मनकी शाख्तजन्य आत्म- 
विषयक पत्ञाकूं निवृत्त करि देंवेहे । जैसे जलावैंषे रिथित नौकाकूं प्रतिकूल 
वायु पाषाणादिकोंविषे ले जाइके नाश करे देंवे है तैसे सो एक इंद्ियमी 
या अपिकारी पुरुपके पज्ञाकूं बहिसुंखताकरिके नाश करे देवे है। ताल 
यह-रांग द्ेषयुक्त मतकी सहायताकूं लेके अपणे विषयाविषे प्रवृत् हुआ 
एक इंद्वियभी जबी इस अधिकारी पुरुषकी ता प्ज्ञाकूं नाश करे हैं तबी ते 
सर्व इंद्रिय इस अधिकारी पुरुषके प्ञाकूं नाश करें हैं याकेविषे क्या कहणा 
है ! वहां प्रविकूछ वायुकूं जलविषेही नौकाके हरणकरणेका सामर्थ्य है 
भृथिवीविषे स्थित नौकाके हरण करणेका सामथ्ये है नहीं । इस अ्थ॑के 
सूचन करणेवासवे दृशवावेष अभसि यह पद कथन करा है। इस प्रकार 
दाष्टीविकविषे जठके समान जो मनकी चंचलता है ता चंचलताके विद्यमान 
हुएही ता इंद्रियकूं तिस परज्ञाहरण करणेका सामथ्य होगे है ओर पराथे- 
वोके समान जे| मतकी स्थिरता है ता स्थिरताके विद्यमान हुए वा इंड्रि- 
यकूँ तिस प्रज्ञाके हरण करणेका सामर्थ्य होगे नहों इति । इहाँ अन्य 
टीकावोबिषे युत्‌ तत्‌ या दोनों शब्देंतें मका महण करिके यह अथ करा 
है । विषयोविषे प्रवृत्त इंडियोंकूं लक्ष्य करिंके जो मन तिन इंहियोंके अलु- 
सारी के है सो मन इस पुरुषके भज्ञाकूं हरण करे है॥ ६७॥ 
तरमायस्य महावाहो निग्रहीतानि सर्वशः॥ 
ईल्द्ियार्णन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रविष्ठिता॥६८॥ 
. शक 22 पर्मात्‌। यरय। महावाहो। निगहीतानि। सर्वशन 
.. हजैयाति। इच्दियोसन्यः | तस्य। पज्ञा। प्रतिष्ठिता ॥ $८॥ 
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( पदार्थ: ) विसे कारणतें हे महान बाहुवाछा अजुन | जिस पुरुषके 
ते सर्व इन्द्रिय अंपणे शब्दादिक विषयोतें निबृत्तें हुए हैं तिस पुरुषकोही 
सा पज्ञा स्थिर होगे हैं ॥ ६८ ॥ 

भा० टी०-हे महाब्‌ बाहुवाले अजुन | जिस कारणंतें बहिसंख हुए 
यह इन्द्रिय इस पुरुषकी पज्ञाकूँ नाश करें हैं तिस कारणतें जिस पुरुषके यह 
मनसहित शोत्रादिक सर्व इंद्रिय अपणे अपणे शब्शदिक विषयोंतें निम्रहकू 
प्राप्त हुए हैं, तिस तत्तवेत्तारुप सिद्ध पुरुषकीही अथवा सुमुश्षुरूप साधक 
पुरुषकीही सा आत्माविषय भ्ज्ञा स्थिर होे है। ईंड्ियोंके निग्॒हतैं रहित 
पुरुषकी सा भज्ञा स्थिर होगे नहीं । इहां हे महाबाहो या सम्बोधनकरिंके 
श्रीमगवाननें यह अर्थ सूचन करा, तू अजुन स्व बाह्य शत्रुवोके निवारण 
फरणेविपे समर्थ है यातैं अंतर इंडियरूप शत्रुवोंके निदत्त करणेविषेभी 
ते समर्थ है इति । वहां मनसहित इन्द्रियोंका संयमतत्तवेत्ता र्थितप्रज्ञ 
पुरुषका तौ लक्षणरूप है ओर उछथ जनके प्रति सो मन सहित इन्द्ि- 
शंका संयम ता पज्ञाकी शात्िका साधनरूप हैं या कारणतैंही तस्य या 
शब्दकरिक वत्ववेचाका वथा उ5श्॒का दोनोंका महण करा है यातें सुसुक्ष 
जननें अपणे भ्ज्ञाकी रिथिरता करणेवासते अत्यन्त प्रयलपूवेक तिन इंब्रि- 
योंका संगम करणा ॥ ९८ ॥ हि 

अब् ता स्थितमज्ञके सवे इन्द्रियोंका संयम स्व॒तःही सिद्ध है इस अथेकूं 
श्रीमगवानर कथन करें हैं- ह ः 


या निशा सवभूतानां तस्‍्यां जागति संयमी ॥ 
यध्याँ जाग्राते भ्रूवानि सा निशा पश्यतों झुनेः ॥६९॥. 
. ( पदच्छेदः ) या । निशा । सैवशूतानाम्‌ । तस्यौम्‌ । जाँगर्ति।- 
संयंभी | यस्योंस । जोमति । श्वृतानि । सौं। निशा । पेइेयतः ॥. 
मुनेः ॥ ६९ ॥ डी द क्‍ री 
(पदार्थ: ) हे अजजन । जा सोक्षात्काररुप भज्ञा सेब अज्ञानी जनोंकी 

१६ ह ॒ 


(२४२ ) श्रीमद्भगवद्धगीता- [ अध्याय-- 
रौत है ता पैज्ञारूप रातजिविंषे इन्द्रियोंके संयमवाला पुरुष जागवा है और 
जिसे अविद्यारूप निद्राविष यह सवे अज्ञानी पुरुष जोगते हैं सां अविया 
सॉक्षात्कारवान स्थितप्रज्ञेकी रोजि है ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-वेद्वांववाक्योंकरिके जन्य जो में बह्रूप हे या भ्रकारकी 
साक्षात्काररुप पज्ञा है सा पज्ञा अज्ञानी पुरुषोंके प्रति अप्रकाशरुप है यातैं सा 
आत्मसाक्षात्काररूप भज्ञा तिन अज्ञानी पुरुषोंके प्रति लोकप्रसिद्ध रात्रिकी 
न्याई रातिरूप है ता अह्मविद्यारुप सर्वे अज्ञानी जनोंकी राज्िविष मनसहित 
इन्द्रियोंके संयमवाला स्थितप्रज्ञ पुरुष अज्ञानरूप निद्वातैं जागत्‌ हुआ साव- 
धान वर्चें है और जिस द्वेतदर्शनरूप अविद्यारूप निद्गाविषे सोगे हुए यह 
अज्ञानी पुरुष स्वमकी न्‍्याई नाना+कारके व्यवहारोंकू करें हैं सा अविदया 
आत्मसाक्षात्वारवान्‌ स्थितप्रज्ञकी लोकप्सिद्ध रात्रेकी न्‍्याई राजिरूप 
है। तालयें यह-जवपर्यत यह पुरुष निद्रातैं जागव नहीं होता तबपर्य- 
तही नानाप्रकारके स्वमका दर्शन होगे है ता निद्वा्तें जाग हुएंव.ं अनन्तर 
रवमोंका दर्शन होते नहीं । काहेंगें ? बाधापर्यन्तही श्रमकी विद्यमानता हो 

। बाधके उत्तर कालविंषे सो भ्रम रहे नहीं, जेसे यह सप नहीं है 

किन्तु रज्जु है या प्रकारके बाधपर्यतही ता सर्पन्नमकी रिथाते होवे 
है वा बाघके हुए सो सर्पश्रम रहे नहों तेसे या अधिकारी उरुपकूं जब- 
पर्यत तत्तज्ञानकी प्राप्ति नहीं भई तब पर्यतही यह संसारक्षम रहे है ओर 
तत्तज्ञानके प्राप्त हुए सो संसारक्षम निवृत्त होह जावे हैं यातें ता 
ज्ञानकालाविंषे ता विद्वान पुरुषका ता भ्रमजन्य कोईभी व्यवहार होंवे 
नहीं इति। यह वार्चा वार्चिकग्रन्थके कर्ता सुरेश्राचार्यनैंमी कथन करी 
हैं| वहा डोकत्रयमू-कारकव्यवडारे हि शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते ! 
जुद्धे वस्तुनि सिद्दे च कारकव्यावृतिस्तथा ॥ १ ॥ काकोद्कनि- 


..._ हरिः॥ २॥ बुद्धतत्तस्य ठोको5ये नडोन्मत्तपिशाचवत्‌। बुद्धत- 


ह है हे शपि छोकस्य जडोन्मत्तपिशाचवृत्‌ ॥ अथे यह-कचो करण इत्या- 


द्वितीय २. ] माषाटीकासहिता। ( २४२ ) 


दिक कारकोंके व्यवहार हुए शुद्ध आत्मवरतु देखी जावे नहों और ता 
शुद्ध आत्मवस्‍्तुके सिद्ध हुए तिन सर्व कारकोंकी निवृत्ति होइ जावे 
॥ ३ ॥ किंवा जैसे काऊू पक्षीकी जो यह लोकप्रसिद्ध रात्रि है सा रात्रि 
उल्कपक्षीकी है नहीं किंतु उल़कपक्षी ता लोकप्रसिद्ध राजिविषे नाना- 
प्रकारके खानपानादिक व्यवहार करे है ओर ता उल्कपक्षीकी जो यह 
लोकप्रसिद् दिन रुप रात्रि है सो दिन ता काकपक्षीकी रात्रि नहीं 
है किंतु ता दिन विषे सो काक नानाप्रकारके खानपानादिक व्यवहार 
करे है वेंसेही अज्ञानी पुरुषकूं तथा आत्मंवेत्त पुरुषकूं यह संसार है । यह 
वात्तो या निशा सर्वभ्रुतानां या वचनकरिंके भीकृष्णभगवान्‌ आपही 
कहता भया है ॥ २ ॥ किंवा जिस पुरुषनें अपणे वास्तवस्वरुपकू जान्या 
है तिस विद्वान्‌ पुरुषकूं यह सर्व लोक जड उन्मत्त पिशाचकी न्‍याई 
प्रतीत होगे है और विंग सब लोकोंकूमी सो कक: पुरुष जड उन्मत्तपि- 
शाचकी न्‍याई प्रतीत होते है इति ॥३ ॥ यातें यह अर्थ सिद्ध भया जिस 
घुरुपकूं जिस वरंतुक! विपरीत दीन हावे हे विस डर्पक तिस वस्‍्तुका 
सम्यक्दरीन होते नहीं। काहेवे सी वस्तुका विपरीतदशन ता वस्तुके सम्पकू- 
दर्शनके अभावकरिकैही जन्य होवे है ओर जिस पुरुषक जिस वस्तुका 
सम्यकदर्शन होंवे हैं विस पुरुषकूं तिस वस्तुका विपरीतदशन होवे नही । 


/_क 


काहतैं!वा विपरीतदशनका कारणरूप जो वा वस्तुका अदर्शन है सो वस्तुका 
अदर्शन वा वस्तुका सम्पक्दशनकरिंके निववत्त होइ जावे है, जैसे जिस पुरु- 
बकूं रज्झविषे यह सर्प है, या प्रकारका विपरीतदरशन हुआ है तिस पुरु- 
बकूं तिस कालविषे यह रज्जु है या प्रकारका सम्पक्दशेन होंवे नहीं । 
और जिस उरुपकू यह रज्जु है या प्रकारका सम्यकदशेन हुआ है विस 
युरुषकूं तिस कालविप यह सपे है या प्रकारका विप्रीतदशेन होंवे नहीं 
तेसे आत्माके वास्‍्तवस्वरूपकूं जानणेहारे विद्वान पुरुषकूं प्रपंधविषयक 
विपरीतदर्शन होगे नहीं ओर प्रपेचविषयक विपरीतदशैनवाले अज्ञानी 
घुरुषोंकू आत्माका सम्पक्दशन होंवे नहीं। तहां शति-यत्र वा अन्यू- 


८२४४ ) श्रीमद्भगषद्दगीता- [ अध्याय-- 
दिव स्वात्तत्रान्योधन्यत्पर्येत इति । यत्रत्वस्य स्वमात्मेवाभत्त- 
त्केन क॑ पश्येत्‌ इति ॥ अथ यह--जिस अविद्याकालविषे यह अद्दि- 
तीय आत्मा दैतकी न्याई होंगे है तिस अविद्याकालविषे यह पुरुष अपणेकूं 
अन्य मानिके अपणेतें भिन्न अन्य पदाथोंकूं देखे हैं इति। और जिस 
विद्याकालबिषे इस विद्वान परुषकूं यह सर्व जगत अपणा आत्मारुपही 
होता भया है विस विद्याकालविषे यह विद्वान्‌ पुरुष किस कारणकरिके 
किस पदार्थकूं अपणेतें भिन्न देखे किंतु सो 3०% पुरुष अपणेतें भिन्न किसी 
पदार्थकूंमी देखता नहीं इति । यह दोनों श्रतियां रे पथाकमतें अवियाकी 
व्यवस्थाकूं तथा विद्याकी व्यवस्थाकूं कथन करें हैं, यातें तत्तदर्शी विद्या 

पुरुषविषे अविद्याकत क्रियाकारकादिक व्यवहार कदाचित्‌भी संभवे नहीं 
यातें ता स्थित्ज्ञ विद्वान्‌ पुरुषका सो इन्द्रियोंका संयम रवभावतैंही सिद्ध 
है सुसुक्षकी न्‍्याई कोई प्रयलसाध्य नहीं हैं ॥ ६९९ ॥ है 
तहां वा स्थितप्ज्ञ विद्वान्‌ पुरुषका इन्द्रियोंका संयम जैसे स्वभावतेंही 

पिद्ध है तेसे ता स्थितप्रज्ञ विद्वान पुरुषके से विपक्षोंकी शांतिभी खमा- 
वेंही सिद्ध है, या अथकूं भ्ीमगवान्‌ दृश्टान्तकरिक निरूपण करे हैं- 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 

सम॒द्रमापः प्रविश्वन्ति यद्वतू ॥ 

तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


कि ( पदच्छेद्‌ः ) आँपूर्यमाणम्‌ । अचलप्रतिष्ठम्‌। संमुद्म । ओपः । 
विशेति। यद्वत्‌। तैद्वत्‌ । कीमाः। यँस्‌ । प्रेविशति। सेव ! सेः ). 
शॉतिम। अप्नोति । ने। कामकामी ॥ ७०॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जिसे प्रकार सैबे नदियोकरिके पूणे करे हुए 
तथा अचल प्रतिष्ठावाले समुह॒कूं वर्षोके जल प्रवेर्श करें हैं तिसे प्रकार 
.. जिस स्थितप्ज्ञ पुरुषकूं सेवे शेब्दादिक विषय प्रवेश करें हैं सो स्थिंतप्रज्ञु 


'दितीय २. ] माषाटीकासददिता । (२४५ ) 


७ ओर, 


युरुपही सेब विक्षेपकी निवृत्तिरूप शांतिकूं प्रात होवे है विषयोंकी कीमना- 
वाला पुरुष वा शांतिकूँ नहीं प्राप्त होवे है ॥ ७० ॥ रा 
भा० दी०-भीगंगा, यझुना, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती इत्यादिक से 
नदियोंके जलोंकरिंके से ओरतैं पूर्ण हुआ जो समुद्र है ता समुद्कूंही बृष्टि 
आदिकाँते उलन्न हुए सवे जल प्रवेश करे हैं, तिन सवे जलोंके प्रवेश हुएभी सो 
समुद्र अचलप्रतिष्ठही रहें है, नहीं परित्याग करी है अपणी मयौदा जिसने 
ताका नाम अचलप्रतिष्ठ है अथवा मैनाकादिक पर्वतींका नाम अचल है तिन 
जैनाकादिक पर्वतोंकी है स्थिति गिसविषे ताका नाम अचलप्रतिष्ठ है । इतने 
कहणेकरिक ता समुद्रके गेभीरताकी अधिकता वर्णन करी।ऐसे महान्‌ गंभीर 
समुद्रविषेही ते सर्वे जल प्रवेश करे हैं परंतु विन जलोंके प्रवेश करणेंतें सो समुद्र 
किंचिद मात्रभी क्षीमर्कू भाप होगे नहीं। यह वार्ता सबे छोकोंकू अलुभव- 
सिद्ध है तैसे निर्विकाररूपकरिक स्थित जस स्थितगज्ञ पुरुषकूं यह अज्ञानी 
पुरुषोंकी कामनाके विषय शब्दादिक विषय भारव्धकर्मके वशेतें भाप्त होवें हैं 
परन्तु ते शब्दादिक विषय जिस विद्वान पुरुषकूं विकारकी प्राप्ति करि सकते 
नहीं, ऐसा महान सखु्के समान सो स्थितभज्ञ विद्वान पुरुषही लोकिक 
ज्लेदिक सर्वे कमोंकी निवृत्तिरप तथा कार्यंसहित अविद्याकी निवृत्तिरूप 
शांतिकूं आप्त होंगे है और जो पुरुष तिन शब्ददिक विषयोंके भ्राप्तिकी 
इच्छावाला है सो पुरुष ता शांतिकूं प्राप्त होवे नहीं किंतु सो विषयासक्त 
पुरुष सर्वे क|लविषे ता लोकिक वैदिक कर्मरूप विक्षेषकरिके महान्‌ छलेश- 
रूप संझुद्विषे मम होवे है। इतनेकरिके यह अर्थ कह्मा गया-जिस पुरु- 
बकूं सुरुशाखके उपदेशतें आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति भई है तिस ज्ञानवाद 
पुरुषकूंही फलरुप विद्व॒त्संन्यास प्र[प्त होबे हैं तथा तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूंही 
सर विश्ेषकी निवृत्तिरप जीवन्सुक्तिकी प्राप्ति होगे है तथा विषयभो- 


[#! ७ बे 


गोंके प्राप्त हुएमी निविकारताही होवे है ॥ ७० ॥ 


( २४६ ) श्रीमद्धगवद्दीता- [ अध्याय- 
जिस कारणतें विषयोंकी कामनावाला पुरुष ता शांतिकूं प्राप्त होबे 
नहीं तिस कारणतें प्राप्त हुएमी तिन विषयोंकूं यह विवेकी पुरुष परित्याग 
ही करे या अर्थकूं भ्रीभगवान्‌ कहें हैं- 

विहाय कामान यः सवाद पुर्माश्वरति निःस्प्टहः ॥ 

निर्ममो निरहड़ारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

( पदच्छेदः ) विहाँय । कामान्‌ । यंः। के । पुमोन । चराति। 
निःसपृहः । नि्ममः । निरेहंकारः । रींः | शौंतिम । अधि- 

गेच्छाति ॥ ७१ ॥ 

(पदार्थः) हे अज्जुन |! जो पैरुष सर्व कामोर्क परित्याग करेंके 
निःसपृ्ह हुआ तथा निर्मम हुआ तथा निरेहँकार हुआ विचरे है सो स्थित- 
प्रज्ञ तो शांतिकूँ प्राप्त होवे है ॥ ७१ ॥ ेु 
. भा० टी०-गह, क्षेत्र, धन आदिक जितनेक बहिरले काम हैं तथा 
मनोराज्यरूप जितेनेक अन्तरढे काम हैं तथा वासनामात्रप जितनेक 
काम हैं ऐसे तीन प्रकारके कार्मोकूं जो पुरुष मार्गविंष चलते हुए तृणोंकि 
सर्शकी न्‍्याई तुच्छ जानिंके उपेक्षा करे देवे हैं तथा जो पुरुष अपणे 
शरीरके जीवनमात्रकी इच्छावेंभी रहित है तथा जो पुरुष शरार इन्द्रि- 

यादिक संघातविषे यहही में हूं या प्रकारके अभिमानरूप अहंकार रहित 
है अथवा विद्या, उत्तम आश्रम आदिकोंकी प्राप्ति करिके जन्य जो अपणे- 
विषे उत्कृष्टता बुद्धिर॒प अहंकार है ता अहकारतें रहित है निरहंकार होणेह 
जो युरुष निर्मम है क्या शरीरके निर्वाहवासते प्रारब्धकर्मनें प्राप्त करे जो 
था कीपीनादिक हैं तिनोंविषभी यह हमारे हैं या प्रकारके अभिमानतें 
जो उुरुप रहित है इस प्रकार सवे॑ पदा्थोंकी उपक्षाकरिके तथा विश्सपृह 
होइके तथा निरहकार 3३३४ तथा निर्मम होइके जो पुरुष प्रारब्धकर्मके 
पेशत शा विहित भोगंकू भोगे है अथवा अपणी इच्छापूवेक जहां वहाँ 
.. दिचरे है सो इस प्रकारका स्थितमज्ञ पुरुष सर्वे संसारदुःखोंकी उपराम- 
.... उप कार्यसहित अविद्याकी निद्वत्तिरूप शांतिकूं आत्मज्ञानके बलतें प्राप्त 


दितीय २. ] भाषाटीकासदिता । ( २५४७ 9» 
होने है। या प्रकारका बनन ता स्थितज्ञ ठुरुषका होवे है । इतने कहणे- 
करिके कक ्रगेत्‌ या चठ्॒थे प््का उत्तर सिद्ध भया ॥ ७१ ॥ 

तहां पूर्वश्रंथाविषे चारि बह चारे उत्तरोंके व्याजकारेंके स्थितप्ज्ञ 
पुरुषके सर्व लक्षणोंकूं सुसुक्ष॒ जननें अवश्य सम्पादन करणा यह अथे निरू- 
पण करा | अब निष्कामकर्मयोगका फलरूप जो सांख्य निष्ठा हे ता 
सांख्यनिष्ठाकी फलके निरूपणकरिके स्तुति करता हुआ भीभगवान 
ताका उपसंहार करें हैं- 


एपा ब्राह स्थितिः पार्थ नेनां आ्राप्य विम॒द्यति ॥ 
स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥७२॥ 


इति श्रीमद्भगवह्वीता बह्मवि्यायां योगशाख्तरे श्रीकृष्णाजुन- 
संवांदें सांख्ययोगी नाम द्वितीयोष्ध्यायः समाप्त, ॥ २ ॥ 


( पदच्छेदः ) एषां हे त्राँक्नी || स्थितिः | पा । न। एनोस | 
प्रोप्य । विसत्यौति । स्थित्वा । अस्यांम्‌। अन्तकीले। आपि। बँह- 
निर्वाणम्‌ | ऋच्छैति ॥ ४२ हे 

(पदार्थः) हे पाये! येह जो बैल्लविषयक स्थिति है इंसकूं प्राप्त 
होइके कोईमी पुरुष नहों मोहकूँ मां होंगे है इस स्थितिविषे अत्यावस्थी- 
विये स्थिंत होईके भी यह पुरुष बे निवोणकूं माँप्त होवे है॥ ७२ ॥ 

भा? टी०-हे अज्जैन ! पूर्व हमनें तुम्हारे प्रति स्थितपज्ञ पुरुषके 
हक्षणोंके व्याजकरिके कथन करी हुईं तथा एपा तेईजिहिता सांख्ये 

“2: इस वचनकरिके कथन करी हुई जो सबे कमोके संन्यासपूर्वक पर- 
मात्माकी ज्ञानरूप स्थिति है। कैसी है सा स्थिति १ पत्यक्‌ अभिन्न बह्न . 
विषय करणेहारी है यातैं ता स्थितिकूं बाह्नी कहें हैं। ऐसी बह्निशरूप 
स्थितिकू जो कोई पुरुष प्राप्त होगे है सो पुरुष पुनः कदाचित्‌ भी अज्ञान- 
रूप मोहकूं भरा होगें वहों । काहेंदें १ सो अज्ञान अनादि है क्या उलारितें 


(२४८ ) श्र।मद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
राहित है यातें आत्मज्ञानकरिके एकवार नाशकूँ प्राप्त हुआ सो झज्ञान पुनः 
कदाचितभी उत्पन्न होते नहीं। ऐसी बलह्मनिष्ठारूप स्थितिविषे जो कोई 
पुरुष अंत्य अवस्थाविषेभी स्थित होगे है सो पुरुषभी बल्निर्वांणकूं प्राप्त 
होगे है क्या. अल्मविषेही आनंदकूं प्राप्त होबे है अथवा अह्मरूप आन॑- 
दकूं में अह्मरुप हूँ या प्रकार अभेदरुपकारेके प्राप्त होगे है। इहां निवाणं 
यह पद आनंदका बोधक है ओर किद्ी टीकाबिषे ते ब्रह्म निर्वाण यह्‌ 
दोनों पद भिन्न मानिकरिके यह अर्थ करा हैं वा आाह्ीस्थितिविषे स्थित 
होइके सो विद्वान उुरुष अह्कूं प्राप्त होगे है। शंका-नैसे स्वगोदिक लोक 

गमवरूप क्रियाकरिके प्राप्त होतें हैं वैसे. सो अह्भी गमनरूप क्रियाकरिके 

भाप्त होता होवेगा। ऐसी शंकाके हुए वा शैकाके निवृत्त करणेबासतै वा 

अह्मका विशेषण कहें हैं-निर्वाणम्‌ इति । निगेत॑ वाने गमने यस्मिन्प्राप्ये 

अक्याणि तन्निवांणस्‌ । अर्थ यह-निवृत्त होइ गई है गमनरूप क्रिया जिस 

अंह्मविषे ताका नम निर्वाण है। वहां श्रवि-न तस्य भ्राणा उत्काम- 

त्यतेव समवीयंते अक्लेव सब अह्याप्येति । अर्थ 3३७०३ 

ते अज्ञानी धुरुषोंके प्राण इस शरीरतें उत्कमण करें हैं तसे विस बलवेत्त 
ज्ञानी पुरुषके प्राण इस शरीरतें बाहिर उत्कमण करते नहीं किंतु ते भाण 
इस शरीरके भातरही लयभावकूं प्राप्त होवें हैं ओर यह विद्वान पुरुष बच्न- 
रूप हुआही बह्लकूं प्राप्त होवे है इति । इहां अंतकाठे5पि था वचनावेषे 
स्थित नो आपि यह शब्द है ता अपि शब्दकरिके श्रीभगवाननें यह 
कैंसुतिक न्याय सूचन करा । यह अधिकारी पुरुष जबी अंत्यभवस्था- 
विषेभी ता अह्ननिष्ठाविषे स्थित होइके ता आनंदस्वरूप बह्कूंही भात होवे 
है या उर्प अह्चयंआशभ्रमतेही संन्यासकूं करिंके मरणपर्यत ता 
वल्लाए गत चित हुआ है सो उरुप ता अहकूं प्राप्त होने है याके 
(पर क्या कहणा ४ * वहाँ छोक विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो 
पपोत्तमः । खादवाज्ने नाम राजपिमुहूते मुक्तिमेयिवान ॥ इति । अर्थ 
सब राजावापिपे भेष्ठ खट्वांग नामा राजऋषि अपणी अंत्य अवस्थाकूं 


तृत्तीय ३, ] भाषाटीकासहिता । ( २४९ ) 


देखिंके देवतावेंके उपदेश एक सुहृतेमात्रविषे केवल्यसाक्तिकूं प्राप्त होता 
भया इति। अब इस द्वितीय अध्यायविंषे विस्तारतें निरूपण करा जो अधथे 
है ता सब अथेका संसेयतें निरूएण करणेहारा छोक कथन करें हैं-ज्ञानं 
तत्साधनं कर्म सत्ततशुद्धिश्व तत्फलम्‌ । तत्फर्ू ज्ञाननिष्ठेवेत्यध्या- 
ये5स्मिन्प्कीर्तितम्‌ । अथे यह-इस भगवद्गीताके द्वितीय अध्यायविषे 
आत्मज्ञानका कथन करा है तथा वा ज्ञानका परंपरा साधनरूप निष्काम करे 
कथन करा है और ता निष्काम कर्मका अंतःकरणकी शुद्धिरुप फूल कथन 
करा है और वा अंतःकरणके शुद्धिका ज्ञाननिधारूप फुल कथन करा है 
इतने पदार्थ इस द्वितीय अध्यायविषे कथन करे हैं ॥ ७२ ॥ 
इति अरमत्परमहंसपरित्रा जकाचायश्रीमत्वामिउद्धवानंद गिरिपृज्यपाद शिष्येण स्वामिचिद्व- 
नानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थ-दीपिकास्यायां 
सबगीतार्थसूत्रंनाम द्वितीयोडष्यायः॥ २॥ द 
30 ननननननन्‍ननननननतमी 


अथ ततीयो5ष्यायः ३। 








तहां इस भगवद्गीवाके भ्रथम अध्यायकरिंक उपोदृघात करा। जो संपूर्ण 
गीताशाखक। अर्थ है सो संपूर्ण गीताशाखका अथ्थ सूत्ररूप द्वितीय अध्याय 
करिके सूचन करा है सो प्रकार दिखावैं हैं। या अधिकारी छुरुपकूं प्रथम 
तिष्काम कमेनिष्ठ होगे है तिसतें अनन्तर अंतःकरणकी शुद्धि होबे है । 
तिसैं अनंतर शमदमादिक साधनपूर्वक सर्व कर्मोका संन्यास होवे है । 
तिसैं अनंतर वेदांववाक्योंके विचार सहित भगव्ुक्तिनिषठा होवे है। 
विस अनंतर वज्ञान निष्ठा होंगे है। विसतें अनन्तर तिस त्ज्ञान- क्‍ 
निहाका त्रिखणात्मक अविद्याकी निव्ृत्तिपृ्वक जीवन्सुक्तिरृप फल होंवे 
है। सो जीवन्सक्तिऱ॒प फुल प्रारूधकर्मके फलभोगपयत रहे है । वा 
प्रारूपकर्मके समाप्त हुएतें अनन्तर दिदेहसाक्ति होवे है तहां जीवन्सुक्ति- 
दशाविषे परम पुरुपार्थके आलंबन करिके इस पुरुषकूं पर वैशग्यकी प्रापि 


(२५० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अन्‍्याय- 
होते है ता पर वैराग्यकी प्रािविषे देवीसंपएनामा शुभ वासना उपयोगी 
होगे है यातें सा शुभवासना तो गहण करणे योग्य है और आपुरीसंपद- 
नामा अशुभ वातनना ता परवैराग्यकी प्राप्तिविषे विरोधी है यादें सा 
अशुभ वासना परित्याग करणे योग्य है, तहां देवी सपदाका असाधारण 
कारण सालिकी श्रद्धा है ओर आसुरीक संपदाका असाधारण कारण 
राजसी तथा तामसी श्रद्धा है इस प्रकार ग्रहण करणेके योग्य तथा परि- 
त्याग करणेंके योग्य पदार्थोका विभाग करिंक सर्वे गीताशास्नके अर्थकी 
परिसमाप्ति होगे है सो सर्वे अर्थ इस गीताके सूत्ररूप द्वितीय अध्यायविषे 
सूचन करा है । तहां इस गीताके द्वितीय अध्यायविषे योगस्थः 
कर्माणि इत्यादिक वचनोंकरिक सूचन करी जो अंतःकरणके शुद्धिका 
साधनरूप निष्काम कमनिष्ठा है सा निष्काम कर्मनिठ्ठा सामान्यरूप करिके 
तथा विशेषरूपकौरंक इस गीताके तृतीय और चतुर्थ या दोनों अध्या- 
योविषे निरुपण करी है । तिसतें अनंतर विहाय कामान्य: सवोन्‌ 
इत्यादिक वचनोंकरिंके सूचन करी जो शुद्ध अन्तःकरणवा्े आधेकारी 
पुरुषकूं शमदमादिक साधनसंपत्तिपूवेक सर्व कर्मोके संन्यासकी निष्ठा है सा 
सर्वकमर्सन्यासनिष्ठा इस गीताके पंचम और पष्ठ या दोनों अध्यायोंविषे 
निरूपण करी है इतनें करिंकै त्वेपदार्थका निरूपण सिद्ध भया । तिसतें अने- 
तर युक्त आसीत मत्परः इत्यादिक वचनोंकरिके सूचन करी जो वेदांत- 
वाक्योंके विचार सहित अनेक प्रकारको भगवद्धक्तिनिष्ठा है सा भगवरूक्ति- . 
निष्ठा इस गीताके सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश ओर द्वादश या पद 
अध्यायोंविषे निरूपण करी है । इतनें करिके ततपदार्थका निरुपण सिद्ध 
भया। वहां पर पूर्व अध्यायका उत्तरोत्तर अध्यायके साथि संबंधरुप जो 
अवतिर संगति हैं तथा अवांतर प्रयोजनेंका भेद है ते दोनों तिस्न तिस . 
अध्यायक प्यास्यानापेषे हम निरूपण करते तिसतें अनन्तर वेदाविना- 
ः बल नित्यम इत्याईक वचनोंकारिक सूचन करी जो तक्त॑पदार्थका-अमेद 
।  ... च्चज्ञानागढां है सा तस्वज्ञाननिष्ठा इस गीताके चयोदश अध्याय 


तृतीय ३. ] भाषादीकासहिता । (२५१ 
पिषे प्रृतिपुरुषके विवेकदरा निरूपणकर्ाहे। तिसतें अनंतर जेगुण्यवि- 
पया वेदा नि्लैय॒ण्यो भवार्जुन इत्यादिक वचनोंकारके सूचन करा जो 
जैराण्यानिवातिरूप वा ज्ञाननिठ्ठका फल है सो फल इस गौताके चतुदेश 
अध्यायविषे निरूपण करा है सो तैय्यण्यकी निब्नत्तिही जीवन्छ॒क्ति है यह 
वार्ता छुणातीत पुरुषके लक्षणोंके कथनकरिके निरूपण करी है। तिसतें अने- 
तर तदा गंतासि निवेदम्‌ इत्यारैक वचनोंकारेंके सूचन करी जो परवै- 
राग्यनिष्ठा है सा परवेराग्यानेष् इस गीताके पंचदश अध्यायावेषे संसार 
रुप वृक्षंक उच्छेदनद्वारा निरूपण करी है । तिसतें अनन्तर दुःखेष्वनुद्धि” 
ग्रमनाः इत्यादिक वचनोंविषे स्थितभ्ज्ञ पुरुषके लक्षणकरिके सूचन करी 
जो तिस परवैराग्यकी उपयोगी देवी संपदा है सा दैवीसंपदा तो गहण करणे 
योग्य है और यामिमां पुष्पितां वाचम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिके सूच- 
नकारके जो ता परवैराग्यकी विरोधी आखुरी संपदा है सा आसुरी संपदा 
परित्याग करणे योग्य है यह से वार्ता इस गौताके पोडश अध्यायविंषे 
कथन करी है। तिसों अनंतर निदुद्वो नित्यसत्त्वस्थः इत्यादेक वचनों- 
करिके सूचन करी जो वो द्‌वी सम्पदाका असाधारणकारणरूप सात्तिकी 
श्रद्धा है सा सात्तिकी श्रद्धा इस गीताके स॒प्तदश अध्यार्यावेष राजसी, वामसी 
श्रद्धाकी निद्वत्तिपू्वक कथन करी है।इस प्रकार तयोदश अध्यायतें आदि- 

हैके सप्तदश अध्यायपरयत पंच अध्यायोविषे फलसहित ज्ञाननिष्ठा निरूपण 
करी है। तिसतैं अनंतर इस गीताके अष्टादश अध्यायाविषे पूषे कथन करे 
हुए सर्व अर्थका उपसंहार करा है इस प्रकारसें सवे गीताके अथेका परस्पर 
संबंध ।सिड होते है इति । वहां पूर्व द्विताय अध्यायावेषे सांख्यवुद्धिकूं 


आशभ्यण करिंके भीभगवाननें एपा तेडमिहिता सांख्ये इत्यादिक वच- 
भॉकरिक ज्ञाननिष्ठा कथन करी थी तथा योगबुद्धकूं आश्रयण करिके 
श्रीभगवाननें योगे त्विमां शणु इसतें आदि लेके करमण्येवाधिकारस्ते, 
माते संगो5स्त्वकर्मणि इस वचनपयत सर्वे वचनोंकरिक कर्मनिष्ठा कथन 


करी थी परंतु ज्ञानानिष्ठा तथा करमनिष्ठा या दोनों निषावेकि अधिकारीका 


(२५२ ) श्रीमद्धगवरद्धीता- ' [ अष्याप- 
भेद श्रीभगवाननें स्पष्ट करिंके कथन करा नहीं । शंका-तिन दोनों निछा- 
वोंका एकही आपिकारी है। काहेतें!ज्ञन ओर कम या दोनोंका समुचयही 
मोक्षके प्राप्तिका हेतु हैे। समाधान-ज्ञान ओर कर्म या दोनोंका समुचय 
अंगीकार करिंके तिन दोनोंकी एक आधविकारिता श्रीभगवानकूं वांछित 
है नहीं। काहेंतें? दरेण हावर कम बुद्धियोगाद्धनंगय इस वचनकारैके 
ओऔभगवाननें ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा करिंके कमनिष्ठावेंप्रे निरृष्ठता कथन 
करी है और यावानर्थ उदपाने या वचनकररिंके श्रीभगवाननें आत्मज्ञानके 
फूलाबिषे सर्व करमोंके फठका अंतर्भाव दिखाया है ओर स्थितप्ज्ञ पुरुषका 
डक्षण कहिकारेक भी मगवानून एवा आला स्थितिः पाथ या वचन करके 
प्रशंसासहित ज्ञानके फठका उपसंहार करा है ओर या निशा स 
इत्यादिक वचनोंकरिके श्रीमगवानूनें ज्ञानवान्‌ पुरुषकूंँ रैनके अभावतं 

कमा अनुठ्ानका असंभव कथन करा है, जेसे लोकविषे अंधकारकी निदृ- 
लिविषे केवल प्रकाशमात्रकूंही कारणता होवे है तैसे अविद्याके निव्नत्तिरुप 
मोक्षफलविषेभी केवल ज्ञानमात्रकूंही कारणता है ओर 'वतिभी ज्ञानमात्र- 
पही मोक्षकी प्रात्तिका कथन करे है। तहां श्रवि-तमेव विदित्वातिमृत्यु- 
मात नान्‍्यः पथा विद्यतेड्यनाय । अर्थ यह-यह अधिकारों उरुप 
आनंदस्वरूप आत्माकूं साक्षात्कारकरिके संसाररूप मृत्युकूं नाश करें हे 
और मोक्षकी प्रात्तिवासतें आत्मसाक्षात्कारतें विना दूसरा कोई मार्ग है नहीं 
दंते। याते ज्ञान ओर कर्म या दोनोंका समुच्चय संभवे नहीं तथा एक 
आधपकारकताभी संभव नहीं। शंका-जेसे प्रकाश तथा अंधकार यह दोनों 
रिसर विरोधी हैं यांतें तिन दोनोंका समुच्चय संभवे नहीं । तैंते आत्मज्ञान 
तथा कम यह दोनोंभी परस्पर विरोधी हैं यांतें तिन दोनोंकाभी ससुचचप 
सभव नहा यात ज्ञान तथा कम इन दोनोंका भिन्न भन्नही अधिकारी होवें 
ह। समाधान-ज्ञान तथा कम इन दोनोका भिन्न भनिश्नही अधिकारी होवे 
< यह वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि एकही अर्जुनके प्रति ज्ञान और कमे इन 
. * _॥ उपदेश करणा संभवता नहीं। काहेतें!जो देहामिमानी पुरुष कमैका 


तृतीय ३. ] माषाटोकास(हिता । (२५३ ) 
अधिकारी होषे है तिस पुरुषके भवि ज्ञाननिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नहीं 
होगे है और जो देहाभिमानतें रहित पुरुष ज्ञानका अधिकारी होे है 


तिस पुरुषके प्राति कमेनिष्ठाका उपदेश करणा योग्य नहीं होगे है। शंका- 
एकही पुरुषके प्रति विकल्पकरिके ज्ञान तथा कर्म या दोनोंका उपदेश संभव 


होइ सके है । समाधान--समान स्वभाववाले परदार्थोकाही विकल्पकरिके 
विधान होंगे है जैसे होमाविषे समान स्वभाववाले वीहियवादिक पदार्थों: 
विकल्पकारैके विधान होवे है परन्तु उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थोका विकल्प... 
करिंके विधान होंगे नहीं और आत्मज्ञानकी अपेक्षाकारैके कर्मोविये 
निरष्टता तथा कर्मोकी अपेक्षाकरेंक आत्मज्ञानविषे उत्छथ्वा दूरेण ह्वरं 
कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय इत्यादिक वचनोंकरिक सही है यातं ज्ञान 
तथा कर्म या दोनोंका विकल्प संभत नहों। किंवा कार्यसहित अविद्याकी 
निबूत्तिकरिके उपलक्षिव जो अल्ानंदरूप मोक्ष है ता मोक्षविष्रे कमोके 
स्वर्गादिक फुलकी न्याई न्‍्यून अधिकता संभव नहीं या कारणवैंभी ज्ञान 
और कम या दोनोंका सठचय संभव नहीं याते यह अर्थ सिद्ध भया। 
ज्ञानानेहा वथा कोने या दोने। निठावोंका जो कदाचित्‌ भिन्न मिन्र 
अधिकारी मानिये वो एक पुरुषके प्रति तिन दोनों निधावोंका उपदेश 
संभव नहीं और तिन दोनों निहावोंका जो कदाचित्‌ एकही अधिकारी 
मानिये तो परस्पर विरुद्ध तिन दोनों निष्ठावोका समुच्चय नहीं संभवैगा 
तथा कमकी अपेक्षाकरिक ता आत्मज्ञानविषे भरे भी नहीं सिद्ध होवैगी 
और ज्ञान तथा कर्म या दोनोंका जो कदाचित्‌ विकल्प अंगीकार करिये 
तो सेतें उत्कष्ट तथा परिभ्रमतं विगाही सिद्ध होणेहारा जो आत्मज्ञान 
है वा आतलज्ञानका परित्याग करिके बहुत परिभ्रमकारिके सिद्ध होणेहारा 
तथा अत्यंत निकृष्ट ऐसे कमेका अलुछान कोईभी पुरुष करेगा नहीं । इस 
प्रकारका विचारकरिंके अत्यंत व्याकुल हुई है बुद्धि जिसकी ऐसा! से 
अजुन श्रीभगवानके प्रति या प्रकारका वचन कहता भया- 


4६२५४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
अज्जुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन ॥ 
तत्कि कर्माणे घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
( पदच्छेदः ) ज्याय॑त्ती । चेतूँ । कैर्मणः | ते । मतों। बुंद्धिः । 
ज॑नादन । तत | किमें। कैंमेणि । घोरे  । मोम । नियोज॑यि । 
केशव ॥ १॥ 
. (पदार्थ: ) हे जनादंन ! तुम्हारेकूं ज॑बी निष्कार्मकर्मेते आत्मावेषयक 
बुद्धि श्रेषहंपकरिंक अँभिमत है वैबी हे केशव ! हिंसोरूप घोर केंगे दिषे 
तू हमारेकूं किसवासते भेरेंगा करता हैं ॥ १ ॥ 
भा० टी०-हे जनादन | जो कदाचित तुम्हारेकूँ निष्काम क्मोंतैं 
आत्मतत्तविषयक बुद्धि अत्यंत श्रेष्छपताकरिके अभिमत है वो हे केशव! 
हिंसादिक अनेक आयासों करिके युक्त इस झुद्धरूप घोरकमंशिष में अत्यंत 
भक्त क्मण्येवापिकारस्ते इत्यादिक वचनोंकरिंक आप वारवार किस- 
वासते प्रेरणा करते हो ? तहां-सवेजनेर्थते याच्यते स्वाभिलूषित- 
सिद्धये इति जनादनः । अर्थ यह-अपणे मनवांछित पदाथोकी प्राप्ति- 
वासते स्व जनोंनें जिसके प्राति याचना करीती है ताका नाम जनाईन है। 
अथवा जन जनन॑ तत्कारणमज्ञानं च स्वसाक्षाकारेणार्दयति हिन- 
ति मनादनः । अर्थ यह-जन्मकूं तथा जन्मेक कारण अज्ञानर्कू जो 
अपने साक्षात्कारकार्रके नाश करें है ताका नाम जनादईन है । हहां हे 
जनादन ! या संबोधनकरिंके अझुनने यह अथ सूचन करा। ऐसे याचना 
करणेहारे भक्तजनोंके प्रति आप मनवांछित पदार्थोकी प्राप्ति करणेहारे हो 
यातें  अपणे भेयके निश्वय करणेवासत जो ह्मारी आप॑के प्रति यावना हे 
ही भजन यह अर्थ स ०2३ पल को डा या संबोधनकरिक 
.. हारे जो आप भगवान हो दिस एक की के पक“ 
0 आपकेही शिब्पस्ते5ह शा 


: पेय ३, ] भाषाटीकासदििता । (२५५ ) 
माम इत्यादि प्रारथनापू्वक शरणकऊू प्राप्त भया जो मैं भक्त अजुन हूँ तिस 
हमारे साथे बेचना करणी आपकूँ उचित नहों है॥१॥ 

हे अजुन ! में रुष्णमगवान्‌ किसीभी प्राणीके साथि वंचना करता नहीं 
तौ वैं अत्यंव त्रिय भक्तके साथि मैं किस प्रकार बचना करीौंगा, किंतु नहीं 
करोंगा और वूँ हमारेविषे ता वेचना करणेका कौन चिह्ध देखता है ? ऐसी 
भगवाबकी शंकाके हुए अज्जैन श्रीभगवानके प्रति कहे है- 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बर्द्धे मोहयसीव में ॥ 
तंदेक॑ वद निश्चित्य येन अयो5हमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


( पदच्छेदः ) व्यामिश्रेण । इवें। वाक्येन । बुद्धित । मोहेयसि । 
व । मे । तत्‌ । ऐकम्‌ । वेद । निर्श्ित्य । येने। अय॑ः । अहम । 
आप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ | 
( पदाथः ) हे भगवन््‌ | मिले हुए वचनकी न्याई वचनकॉरके आप 
ईमारे बुंद्धिकूं मोहक की , च्याई मोहकी भाति करते हो तिर्स ऐक 
अधिकारकूं आप निर्वयकरिक केथन करो जिकारैके में अंजुन मोक्षेकृं 
प्रींपर होवों ॥ * ॥ 
. आ० टी०-हे भगवन्‌ ! जैगुण्यविषया वेदा निख्रेगुण्यो भवाजुन 
इत्यादिक वचनोंकारैक आप पूवे किसी स्थलविषे ते वेदानिष्ठाका परेत्याग 
करावते भये हो और कर्मण्येवाधिक्रारस्ते इत्यादिक वचनोंकरिके पूरे 
किसी रथलविंषे तो आप तिसी वेदनिष्ठाका अहण करावते भये हो और 
निदद्वों नित्यसत्त्वस्थो निर्योंगल्लेम आत्मवान्‌ इत्यादिक वचनोंकरेंके 
पूर्त किसी रथलविषे तो आप निवृत्तिमार्गंका उपदेश करते भयेहों और 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोन्यत्क्षत्रियस्प न विद्यते इत्पादिक वचनोंकारेके 
पूवें किसी स्थलविषे वी आप प्रवूत्तिमाका उपदेश करते भयरे हो । इस 
प्रकार ज्ञाननिषठाकूं तथा कमनिष्ठाकूं प्रविषादन करणेहारे जो आपके वचन 
हैं वे आपके वचन यद्यपि मिलेहुए अथेकूं कथन करते नहीं किन्तु मिन्न 


(२५६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय-- 
भिन्न अथेकूं कथन करते हैं तथापि म अजुनकूं अपणे बादेके दोषतें 
ज्ञानानि्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनोंका एकही अधिकारी है अथवा भिन्न भिन्न 
अधिकारी है या प्रकारके संशयकरिंके मिले हुए अर्थरे वाचक प्रतीत होदें हैं 
यह अर्थ अर्जुननें व्यामिश्रेणेव या वचनाविषे स्थित इवं या शब्द 
करिंके सूचन करा इति । हे भगवन्‌ | ऐसे ज्ञान तथा कमनिष्ठाके 
प्रतिपादक व्यामिश्रित वाक्योंकरिके आप मैं मंदबाद्धे अजुनके अंतःकर- 
णकूं मानों मोहकी प्राप्ति करते हो। इहां मोहयसीव या वचनविषे स्थित 
जो इव यह श्रद्द है ता इव शब्दकरिंके अझ्ुननें यह अर्थ सूचन करा । 
आप परम रुपाछ हो यातैं आप हमारे मोहके निद्वत्त करणेवासतैही प्रवृत् 
हुए हो। कोई हमारेकूं मोह करणेवासते आप प्रवृत्त हुए नहीं तथापि आपके 
वचनोंकू अवण कारेंके हमारेकूं जो भ्रमरूप मोह भया है सो अपणे अंतः- 
करणके दोषतें भया है इति | हे भगवन््‌ ! ज्ञान तथा कर्म या दोनोंका 
जो कदाचित्‌ एकही पुरुष अधिकारी होगे तौ परस्पर विरुद्ध होणेतैं वा 
ज्ञान तथा कर्म दोनोंका समुच्चय नहीं संभवेगा और ज्ञान तथा कं बह 
दनों एक अ्थंके हेतु हैं नहीं यातें तिन दोनोंका विकल्पभी सम नहों आर 
. मूव उक्त रीतिसें जो कदाचित्‌ आप ज्ञान तथा कर्म या दोनोंके अधिका- 
रौका भेद मानते होवे तो एकही में अज्जुनके प्रति पररुपर विरुद्ध ज्ञानानिष्ठा 
तथा कर्मनिष्ठा या दोनोंका उपदेश संभवता नहीं और जैसे एकही उुरुष 
उकहो कालविषे परस्पर विरुद्ध स्थिति तथा गमन या दोनोंके करणविषे 
पथ होंगे नहीं तैंसे एकही मैं अर्जुन एकही कालविये परस्पर विरुद्ध ज्ञान- 
70:05: 
आप निश्यकरिके हमोरे्पात ला मम आह मम 
2 + हमोरेप्रदि कथन करो जिस आधिकारसे निश्वयपूर्वक 
आई व तर कारके में अर्जुन ज्ञान तथा कर्म या दोनाक मध्यारेषे एक 
मम या दोनों निठाबोंका जो एक अधिकारी अंगीकार 


तृतीय ३. ] भाषादटीकासद्दिता । ( २५७ ) 
करिये तो विन निठावोंका विकल्प तथा ससुचचय संभवे नहीं यांतें तिन 
दोनों निष्ावेंकें आपिकारीके भेद जानणेवासवें यह दो छ्लोकोंकरिंके 


अजुनका प्रश्न है यह सिद्ध भया ॥ २॥ 
इस प्रकार जबी अजुननें ज्ञानविष्ठा तथा कर्मनिष्ठा या दोनों निहावोंके 


अधिकारीके भेदका प्रश्त करा तबी सो शभीभगवान्‌ ता अजुनके प्रशके 
अनुसार उचरकूं कहता भया-- 
ओऔमभगवाबुवाच । 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ा मया5नघ ॥ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम ॥३ ॥ 
( पदच्छेदः ) ठोके । भेस्मित्‌ । द्विविधां । निष्ठा । पुराप्रोक्ता ॥ 
मयाँ । अनप। ज्ञानयोंगेन । सोख्यानाम्‌। केर्मयोगेन .। योगि- 
नाम ॥ हे ॥ ई 
की पदार्थ: ) है पापतें राहेव अर्ड | इस लोकविषे पूँवे अध्यायविषे 
हमें रो ककारकी निाँ कर्थर् क्री थी, तहां तंचवेत्ता मय पुरुषोंकूं जौनरूप 
योगकारक सा नि कही थी अर केमंयोगवान पुरुषोंकूं केमरूप योग- 
करिंकै सा निठा कथन करी थी ॥ ३ ॥ क्‍ 
भा० टी ०-हे अश्ुव | अधिकारीरुपकरिंक अंगीकार करे जो शुद्ध 
अंतःकरणवाले तथा अशुद्ध अंतःकरणवाले दो प्रकारके जन हैं ता दो 
प्रकारके गनरूप इस लोक ज्ञानपरतारूप तथा कमपरतारूप दो प्रकारकी 
स्थिविरूप निष्ठा पूर्व अध्यायविषे में रूष्णमगवाजूनें तुम्हारे गति स्पष्टकूप- 
करके कथन करी थी यातें ज्ञाननिष्ठा तथा कमेनिष्ठा या दोनों निश्ावों- 
विष एक अपिकारीकी शंकाकारिके तूं ग्लानिकूं मत भाप होउ। इहां 
है अनप हें पा्ेतिं रहित ! या संबोधनकरिके भीभगवाजनें ता अज्जुतविषे 
ब्रह्मविदयाके उर्पदेशकी योग्यता सुचन करी। काहेतें १ ज्ञानसुत्पयते 
पुंतां क्षयात्वापस्य कृमेणः इत्पादिक शाब्ोंके वचनोंनें पपकर्मतें रहित 
पुरुषोंविषिही आत्मज्ञाकके उसचिकी योग्यवा कथन करी है इति । ओर 
१७ 


(२५८ ) श्रीमद्धगवद्टी ता- [ अष्याय- 
सा एकहदी स्थितिरुप निष्ठा साध्य अवस्था तथा साधन अवस्था या दोनों 
अवस्थावोंके भेदकारेंकै दो प्रकारकी होंवे है, कोई दोनोंही निष्ठा स्वतंत्र 
है नहीं । या अर्थके बोधन करणेवासते श्रीभगवानूनें निष्ठा या पदविंषे 
एकवचन कथन करा है, जो कदाचित्‌ रवतेत्र दोनों निठ्ठा भगवानूकूं आभि- 
मत होतीयां वी 'निड़े' या प्रकारके द्विवचनकूं भगवान्‌ कथन करता। इसी 
अर्थकूं एक सांख्यं व योग च यः पश्यति से पह्याति या वचन 
करिके श्रीमगवातव्‌ आगे कथन करेगा इति । अब तिसीही स्थितरुप 
निहाऊूं दो प्रकारतारुपकरिंके वर्णन करेंहं-ज्ञानयोगेन सांख्यानां इति । 
प्रत्यक्‌ अभिन्न बह्कूं विषय करणेहारी जो डुद्धि हैं ताका नाम सांखझ्या 
है वा सांख्या तामा बुद्धिकूं जो प्राप्त हुए हैं तिन्होंका वाम सांख्य 
है । कया जिन पुरुषोंनें बह्नचर्य आश्र्मतेंही सन्यासर्कू धारण करा 
है। तथा जिन पुरुषोंनें वेदांतके श्वणमनवादिकोकरिक आल्वक्‍स्‍तुकूं 
निभ्य करा है तथा जे पुरुष ज्ञान भूमिकाविषे आरूद हुए हैं ऐसे शुद्ध 
_अंतःकरणवाले सांख्यनामा पुरुषोकू तानि शवोणि सेंयम्य युक्त 
आसीत मृत्परः इत्यादिक वचनोंकारिके पूर्व ज्ञानरुप योगकारिके हो 
ता निष्ठा कथन करी है। इहां युज्यते अह्मणा अनेन से योंगः। अर्थ 
यह-यह अधिकारी पुरुष जिस कारिंके बह्के साथि जुडे है तका नाम 
योग है इति । और यह अधिकारी पुरुष ता ज्ञानकरिके ही तरह्के स्ताथि 
अमेदभावकूं प्राप्त होगे है याते सो ज्ञानही योगहुप है इति । और जिन 
बुरुषोंका अंतःकरण शुद्ध नहीं भया है तथा जे पुरुष ज्ञावभृभिकाविषे 
आरुढ. नहीं भए हैं ऐसे कमेकि अधिकारीरुप योगी पुरुषोंकूं अंतःकरणकी 
शुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकाविषे आरूढ होणेवासते धम्याद्धि बुद्धास्क्रेयोउन्यत्‌ 
क्षानियस्थ न विद्यते इत्यादिक वचनोंकारेंक कमंझप योगकरिकैहो 
क्‍ क्त त्ता 4 कथन करी ह। ई्हों शुज्वत अन्तःक्रणशुद्धया अनेन सर 
...._योगः । अर्थ 4ह-यह अधिकारी उरुप जिसकरिके अंतःकरणकी शुद्धिक 
.. “साथ जुड़े है ताका नाम योग है इति । ऐसे अंतःकरणकी शुद्धि करणे- 





तृतीय ३. ] आषाटीकासहिता । ( २५९ ) 


हारे निष्काम कर्म हैं यातें वे निष्कामकर्मेही योगरूप हैं, या कहणेंतें यह 
अर्थ सिद्ध भया। ज्ञान ओर कर्म या दोनोंका पूर्व उक्त भ्रकारतें ससुच्यय . 
तथा विकल्प संभव नहीं, किंतु भथम निष्काम कर्मोंक्रिंके शुद्ध हुआ है 
अंतःकरण जिन्होंका ऐसे अधिकारी पुरुषोंकू से कर्मोके संन्यासकारिके 
ही आत्मज्ञानकी प्राप्ति होवे है, यातैं चिच्तकी शुद्धिरप तथा चित्तकी अशु- 
डिरूप दो अवस्थावोंके भेदकरिके एकहींतें अजुनके प्रति हमनें एपा ते- 
इमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रुणु । इत्यादिक वचनोंकरिंके सा 
दो प्रकारकी निष्ठा कथन करी है, यातें भूमिकाके भेदकरिके एकही पुरुषके 
प्रति ज्ञान और कर्म या दोनोंका उपयोग संभव होइ,सके है, यातैं ज्ञान और 
कर्म या दोनोंके अधिकारके भेद हुए भी उपदेशकी व्यर्थता होंवे नहीं इति ! 
इसी अर्थके जनावणेवासतै भीभगवान्‌ इस तृतीय अध्यायविषे अशुद्ध 
चित्तवाले पुरुषकूं ता चित्तकी शुद्धिपर्यन्‍्त निष्कामकर्मोके अनुश्ानकी 
कर्चव्यता न कर्मणामनारंभात्‌ इसते आदिडेके मोघ॑ पार्थ सजीवति 
इस वचनपर्यन्‍त त्रयोदश छोकोंकरिक केथन करेगा और जिन थुरुषोंका 
चित्त शुद्ध हुआ है ऐसे ज्ञानवात पुरुषोंकू तो ते कर्म किंचिन्मात्र भी 
अपेक्षित नहीं हैं या अर्थकूं यरत्वात्मरातिः इत्यादिक दो छोकोंक- 
रिके कथन करेंगे। और तिसतें अनंतर तस्मादसक्तः इत्यादिक वचनोंक- 
एिके तो बंधके हेतुरूप कर्मोर्ूंभी फूलकी इच्छातें राहित्यरूप कोशल्यता- 
करिके अंतःकरणको शुद्धि तथा ज्ञावकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षकी ही कारणता 
सम्भव है यह अर्थ कथन करेंगे। तिसतें अवन्तर आथ केन प्रयुक्तोष्यम 
या अजुनके प्रश्का उत्थापन करिके कामदोषकरिकेही काम्प कपोकू अंतः- 
क्रणके शुद्धिकी कारणता नहीं है, यातें ता का्मतें रहित होइईके कर्मोकू 
करता हुआ हूं अजुन अंतःकरणकी शुद्धिकरिके ज्ञाकका अधिकारी होवैगा। 
यह अर्थ भीभगवान्‌ इस तृतीय अध्यायकी समाभिपयेन्त कथन.करेगा॥ ३॥ 

तहां गैंसे मृत्तिका, दंड, चक्त ओर कुलाल आदिक कारणोंके अभाव 


| + अर 


हुए घटकूप कार्येकी उसतिही होवे नहीं तैसे निष्काम कर्मरूप कारणके 


( २६० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
अभाव हुए ज्ञानरूप का्येकी उत्तत्तिही होंवे नहों, या अथेकूं भीभगवान्‌ 
 अजुनके प्रति कथन करें हैं-- 


न कर्मणामनारम्भानेष्कम्य पुरुषो5श्चते ॥ 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छाति ॥ ४ ॥ 


( पदच्छेदः ) ने। कर्मणोम्‌ । अनोरेभात्‌। नेष्कंम्यम। पुंझुषः। 
अडनुते । ने । चं। संन्यसनात। एवं। सिद्धिमूं । समाधैगच्छेति8॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! येह अधिकारी पुरुष निष्कोम कर्मोके ने कर- 
णेंतें निष्कर्ममावकूँ नहीं प्रा होते है तथा संन्यासतें भी ज्लेननिशकूं मैही 
प्रौत्त होषे है ॥ ४ ॥ कर 
भा“टी “-तमेतं वेदालुवचनेन बाह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन 
तपसा5नाझकेन या श्रतिंनें आत्मज्ञानकी भातिवासर्तें कथन करे णो 
अपणे अपगणे वर्ण आशभ्रमके अनुसार वेदाष्ययन, यज्ञ, दाने, तप इत्बा" 
दिक कर्म हैं विन नित्यनैमित्तिक कमोकूँ जो पुरुष विष्काम होडके करे है 
वित्त पुरुषका अंतःकरण शुद्ध होवे नहीं और अंतःकरणकी शुद्धितें विना 
यह पुरुष आत्मज्ञानकी प्रात्तेके योग्य होवे वहीं, यातें निष्काम कमोके 
नहीं करणेतें सो अशुद्धचित्तवाला पुरुष सर्व कमेतवें रहितवाह। नैष्केस्पेकूं 
प्राप्त होगे नहों, क्या ज्ञानरूप योग करिंके ता निहाकूं प्रात्त होंगे नहीं इति॥ 
शंका-हे भगवन्‌ | शुतिविषे सर्व कमोंके संन्यासतैंही ता ज्ञानविशकी शाहि 
कथन करी है तथा तिन कमोकरेंके ज्ञाननिष्ठाके प्राप्तिका निषेध भी 
कथन करा है। तहां श्रुति एतमेव प्रत्राजिनों लोकमिच्छंतः प्रतभंति, 
न कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेइमृतलवमानशुः इंति। अर्थ 
यह-सेन्यासियोंकू प्राप्त होणेयोग्य जो अद्ितीपजह्मरूप लोक है वा बहके 
भावका इच्छा करते हुए यह अधिकारी पुरुष संन्यासकूं ग्रहण करे है 
इते । और पूर्व कोईक विद्वान पुरुष बह्मभावकी प्रापिुप मोक्षकूं आमे- 
अजादिक कमाकारके तथा पुत्रादिक गजाकारैके तथा सुवर्णीद्विक पनकरिके 


हृतीय ३. ] भाषाटीकासहिता । (२६१ ) 


नहीं प्राप्त होते भए हैं किंतु एक त्यागकरिकेही ता मोक्षरूप अमृतकूं भाप 
होते भए हैं इति । यातें सर्वे कर्मोंके संन्‍्यासतैंही सा ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होइ 
सके है. ता ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिवासते कमोर्कूं करणा व्यर्थ है। ऐसी अज्जे- 
नकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहे हैं-न च सेन्यसनात्‌ इति। हे अज्जुन ! 
निष्काम कमोके अनुष्ठान करिंके अंतःकरणकी शुद्धि करेंतें विनाही किया 
हुआ जो संन्यास है ता संन्‍्यासतें सो अशुद्ध अंतःकरणवाला पुरुष मोक्ष- 
रूप फूलकी प्राप्ति करणेहारी ज्ञाननिष्ठारूप सिंदिर्कू प्राप्त होव नहों । तातपये 
यह-निष्काम क्मोंके अनुष्ठानकरिंक जन्य जो चित्तकी शुद्धि हे ता 
चित्तशुद्धितें विना प्रथम संन्यासही नहीं संभवे है। काहेंतें? यद्हरेव विर- 
जेत तद॒हरेव प्रत्नगेत्‌ । अर्थ यह-पह अधिकारी पुरुष जिस दिनविषे 
सर्वे विषयसुखोंतें वैराग्यकूं प्राप्त होवे तिसी दिनविंषे संन्यासकूं गहण 
करे इति । या भ्रतिनें वेराग्यवात्‌ छुरुषकूंही संन्यासका अधिकारी कद्या 
है, सो वैराग्य अशुद्धवित्तवाले पुरुषकूं होगे नहीं। ओर सो अशुद्ध- 
चित्तवाला पुरुष जो कशाचिव दंडअरहणमाजेण नरी नारायणो भवेत। 
अर्थ यह-दंडादिक चिह्ठोंके ग्रहंणमात्रकारंक यह पुरुष वारायणरूप 
होंगे है इत्यादिक भरोचक वचनोंकू अवण करिके ओत्सुक्पशात्रकारेंके 
संन्यासकूं यहण भी करे है, तो भी ता अशुद्धचित्तवाले पुरुषकूं सो संन्यास 
ज्ञाननिष्ठारूप फलकी प्रत्ति करे नहीं, उलठा प्रत्यवायकीही प्राप्ति करे 
है। इहां कार्यके आधेकारका तथा फूलका व विचार करिके ता कार्य- 
विषे भवृत्त करणेहारा जो आह्यादविशेष है ताका नाम ओत्सुक्य है, तिस 
ओत्मुक्पकूं ऊुतृहल कहें हैं। ओर पूर्व से कमोंके त्यागरूप संन्यास- 
करिके मोक्षकी आतधिकूं कथन करणेहारे जो श्ुविवचन कहे थे ते श्रुति- 
बेचन शुद्धचित्तवाले पुरुषपरि हैं अशुद्धचित्तवाले पुरुषपरि हैं नहों ॥ ४ ॥ 


तहां निष्काम कृपोंके अलुष्ठानकरिके जिस पुरुषका जित्त शुद्ध नहीं 
भया है सो पुरुष सबवेदा बहिसुंखही रहे या अथेकूं शमगवान्‌ अजुन्के 


0... आर) ऊर 


आते कई हूं 


( २६२ ) श्रीमद्भधगवद्गीता । [ अव्याय- 


न हि कश्रित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥ 
कायते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुंणेः ॥ ५॥ 

(पदच्छेदः ) ने । हि । केश्वित्‌ । क्षणम्‌ । अपि | जोतु ! 
तिषंति। अकंमंकृत्‌ । कार्येते । हि । अवरीः । कँं्म। सैंवः ! 
प्रकृतिनः । गुंणेः ॥ ५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जिस कारणवतें कोईभी अज्ञानी पुरुष कदा चित 
क्षणमाँत्र भी कर्मोकूं नहीं करता हुआ नहों स्थित होवे है जिंत कारणहैं 
प्रकतिजन्य सैत्वादिक सु्॒णोंनें अस्वतंत्र सत्र अज्ञानी जनोंके प्रति लौकिक 
बैदिकें कमे कराइते हैं ॥ ५ ॥ 

भा० टी ०-हे भज्जुंग ! जिस पुरुषनें मबसहित इन्दियोंकूं अपणे वश 
नहीं करा है ऐसा अजित ईंद्रिय कोई भी पुरुष मिस कारणतें कदाचित्‌ 
एक क्षणमात्र काहपरयन्तमी खानपावादिक छोकिक कमोऊूँ तथा अभ्नि- 
होतरादिक वैदिक क्मोकूं नहीं करता हुआ स्थित होंगे वहीं किंतु ऐसा 
अजित इच्द्रिय पुरुष तिन छोकिक वैदिक कमोर्कू करवा हुआही स्थित 

होवे है, तिस कारणवैं वा अशुद्धचित्तवाले पुरुषकूं सवे कमोका संन्यात्ष 
करणा संभवता नहीं इति। हे भगवन्‌ | सो अशुद्धचित्तवाढा अविद्वानू 
उरुप तिन लोकिक वेदिक कर्मोकू नहीं करता हुआ नहीं स्थित होंवे है 
याकेविपे क्या कारण है, ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवात्र्‌ कहै हैं- 
कायते हि इति। हैं अर्जुन | मूलभछूतितें उसन्न भये जो ध्व, रण, तम 
«है तनि झुण हैं, अथवा प्रकृति नाम स्वभावका है ता स्वभावरूप प्रकू- 
तिंवे उतन्न भये जो रागद्वेषादिक सुण हैं दिन प्रकतिजन्य झ॒णोनें जिस 
कारण चित्तशुद्धितें रहित अस्वतंत्र सर्व भाणियोंके प्रावि ते लौकिक बेदिक 
“ये कराई है अथवा कायिक वाचिक मानसिक यह सर्व कर्म करा- 
के ते कद है) विस कारणतें अशुद्धचित्तवाला कोइईभी अविद्दान_ छुरुषप तिन्‌ 
पा के कि "हें करता हुआ स्थित होवे नहीं, किन्तु विन प्रकतिजन्य एणों- 





तृतीय ३. ] भाषादी कासदि ता । ( २६३ ) 


करिके चलायमान करा हुआ यह पराधीन अज्ञानी पुरुष सबे कालविंषे 
तिन करमोंकू करता हुआही र्थिव होवे है। ऐसे अशुद्धचित्तवाले पुरुषकूं 
सर्व कर्मोका संन्यास करणा संभवता नहीं । जभी वा अशुद्धचित्तवाले 
पुरुषकू सो संन्‍्यासही नहीं सम्मवे है वभी ता अशुद्धचित्तवाले उुरुपकू वा 
संन्यासजन्यज्ञाननिषठ नहीं सम्भवे है, याकेविषे क्या कहणा है॥ ५॥ 

किंवा जिस पुरुषनें निष्काम कर्मोके अलुछानतें अपणे चित्तकू शुद्ध 
नहीं करा है किन्तु औत्सुक्यमात्रकरिके प्रथम संन्यासकूंही गहण करा 
है ऐसा अशुद्धाचित्तवाला पुरुष ता संन्‍्यास्के फलकू प्राप्त होंवे नहीं या 
अथेकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरच्‌ ॥ 
इन्द्रियाथान्विश्नदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६ ॥ 

( पदच्छेदः ) कैमेंन्द्रियाणि । संयम्य । ये: । अस्ति। मनेसा । 
स्मरये। इन्द्ियाथेवि । वियूदात्मा। मिथ्योचारः । संः । उच्यते॥९॥ 

(पदार्थः ) है अर्जुन ! जो गूत्मा उप वोगादिककर्मेईद्रियों के निर्मेह 
करके रैब्दादिक विषयोर्क भव करिंके स्मरण करता हुआ स्थित होवे हैं 
थो पुरुष मिथ्या आाचारवाला कैश जावे है ॥ ६ ॥ 

भा? थी *--रागद्ेषकरिके दूषित है अंतःकरण जिसका ऐसा अशुद्ध 
अन्वःकरणवादा जो पुरुष केवल औत्सुक्यमात्रकरिक वाकू पाणि पाद 
आदिक कप ईंद्रियोंका निरोध करिके क्या वाह्मईंडियोंकरिक तिन कर्मों 
नहीं करवा हुआ रागंद्ेषकरिके भेरित मनकरिंके शब्शस्पशादिक विषयोंक 
स्मरण करता हुआ स्थिव होगे है, आत्मवखक स्मरण करता हुआ 
र्थिव होता नहीं । क्या हमें सवे कर्मोका संन्यास करा है या प्रकारके 
अभिमान करिंके जो पुरुष सर्वे कर्मेति रहित हुआ स्थित हेवे है सो पुरुष 
मिथ्या आवारवाढा कह्ना जूबे है । तालये यह-तिस पुरुषका अंवःकरण _ 
शुद्ध हुआ 'हों यातें ज्ञाननिद्वारूप फैडको प्रापिक अयोग्य हुआ सो 


( २६४ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
पुरुष पाप आचरणवाला क्या जावे है इति । यह वात्तां धर्मेशाख्रविषेभी 
कही है। तहां छोक--त्वंपदाथविवेकाय संन्‍्यासः सर्वकर्मणास।श्रुत्ये- 
है विहितो यस्मात्तत्त्यागी पतितो भवेत्‌॥अर्थ यह--जिम्न कारणत इस 
अधिकारी छोकविषे कतिभगवर्तीनें लपशर्थ आत्माके विचार करणेवासतं 
ही सर्वे कमोका संन्‍्यात्त विधान करा है तिस कारण॑वें जो अशुद्ध चित्त- 
वाढा पुरुष ओत्सुक्यमात्रतें ता संन्‍्यासकूं महण करिके लंपदार्थ आत्मा 
विचार करता नहीं सो बहिसुख संन्यास पतित होंगे है इति । यातें अशुद् 
अंवःकरणवाढा पुरुष ता संन्यासतें ज्ञावनिठ्ारूप सिद्धिकूं प्राप्त होवे नहीं 
यह जो वार्ता श्रीमगवाननें कथन करी है सो यथार्थ है ॥ ६ ॥ 

तहां चित्तशुद्धितें विगा केवल ओत्सुक््यमात्रकरिके जो सर्वे कर्पका 
संन्यास हैं ता संन्यासकूं न करिके यह अधिकारी पुरुष अपणे चित्तकी 
शुद्धिवासते शास्त्र विहित निष्काम कर्मोकूंही करें । या अर्थकूं भीभगवान्‌ 
अजुनके प्राते कथन करें हैं- 


67 तृब्द्रियाणि (अ 
यरताड्रयाणि मनसा नियम्यारभतेःजुन ॥ 
कमेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) येः । तु । इन्द्रियांणि। मन॑त्ता । नियम्य । और- 
भते। अर्जुन। कंमेंन्द्रियेः । कमयोगम्‌ । अर्तक्तः | सै! । विशि- 
ज्यत॥ ७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अंजुन ! जो पुरुष मंनसहित भोत्रांदिक ज्ञान इन्दियोंकूं 
रोकिकरिके फंलइच्छातैं रहित हुआ वागादिक कर्मइन्द्रियोंकरिके निर्काम 
कमा हू केरे हैं सो पुढष अशुद्धचित्तवाले संन्यासीतें अंस्यंत श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 

भा टी०-हे अजुन | जो अधिकारी पुरुष श्रोत्र, लक, चक्ष, 
सना अरिशाण याप॑च ज्ञानइन्दियोंकूं मनसहित रोकिकरिफे क्या पापके 
इत्पात्तेका हेतु जो शब्दादिक विषयोंकी आसक्ति है ता विषयासक्तितैं विन 
>ीजादिक इन्द्रियोंकूं निवृत्ति करिंके अथवा विवेकयुक्त मनकरिंके विन 


) 


तृतीय ३, ] भाषाटीकासद्दिता । ( २६५ ) 

श्रोजादिक इन्द्रियोंकूं रोकिकरिके वाकू, पाणि आदिक कम्मेइन्दियोंकारिके 
शास्रविहित कर्मोंकूं करे है, परन्तु वा कर्मोके फलकी इच्छा करता नहीं सो 
निष्काम कर्मोके करणेहारा अधिकारी पुरुष पूर्व उक्त अशुद्ध अंतःकरण- 
वाले मिथ्याचार संन्‍्यासीतें बहुत श्रेष्ठ हे, इसी विलक्षणताके जनावणे- 
वासतैं भ्रीभगवाननें मूलक्लोकविषे यर्तु यह तु शब्द कथन करा है ! 
ताले यह-हे अज्ुन ] या महान्‌ आशभर्यकूं तू देख। विन दोनों पुरु- 
चोकूं यद्यपि परिश्रम तौ तुल्यही होगे है तथापि एक पुरुष तो वागादिक 
कर्म ईंड्रियोंकूं रोकिकरिंके मनसहित भोत्ादिक ज्ञानईदियोंकूं विषयोविषे 
प्रवृत्त करता हुआ परम पुरुषाथेरूप फलवें रहित होंगे है ओर दूसरा 
पुरुष तो मनसहित शोत्रादिक ज्ञानईब्ियोंक शब्ददिक विषयोंतें निवृत्ति- 
कोरेक वागादिककमईद्ियोंकॉरिक कर्मों करता हुआभी परम पुरुषाथेकूं 
प्राप्त होने है यातें चित्तशुद्धितें रहित संन्यासीतें सो निष्काम कर्माके करणे- 
हारा पुरुष बहुत श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 

जिस कारणतें अशुद्ध अन्तःकरणवाले संन्‍्यासीतें निष्काम कर्माके 
करणेहारा पुरुष बहुत शेढ है तिस कारणतें तू मनर्साहित ज्ञानईंडियोंकू 
शेकिकीरक वागादिक कर्मइन्दियोंकरिके नित्यनेमित्तिक कर्मो|कूं कर या 
- अथेकूं भीमगवान्‌ अजुनके प्रति कथन करें हैं- 

नियत कुरु कम त्वे कर्म ज्यायो हाकर्मणः ॥ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धंधिदकमंणः ॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) नियंतम्‌ ।कुरू। कंमे। लेम। कम। ज्यायः। 
हि । अकर्मणः । शैरीरयात्रा । जैपि । चें। ते । नें। प्सिद्धेयेत। 
अकमणः ॥ < ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन | तूं नितंयनेमित्िक केमोकूंही कर जिसे कार- 
पं कैमेंके न करणेंतें कही भें है तेथा कमरे रहित तुम्हारे शरीरकी 


१५ ७.७. 


यात्रा "भी नहीं सिद्ध होवेगी ॥ ८ ॥ 





( २६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 
भा० टी०-हे अज्ुन ! अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहारे कर्मेंके अनु- 
8नतें रहित जो तू है सो तू स्वर्गादिक फ़लोंकी इच्छातैं रहित होइकै 
श्रुतिकारिके श्रतिपादिव तथा स्मृतिकरिके प्रतिपादित संध्या उपासनादिक 
नित्यकर्मोकूं तथा अहण भाद्धादिक नैमित्तिक कर्मोंकूंही कर। शका-हे 
भगवनू्‌ ] अशुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषनें किस कारणतें कमेहीकरणेकूं योग्य 
है ! ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवाव्‌ कहें हैं-कर्म ज्यायों दयक- 
मंणः इति । निम्त कारणतैं तिन नित्यनेमित्तिक कमोके नहीं करणेतें तिन 
नित्यनेमित्तिक कर्मोका करणाही अत्यंत श्रेष्ठ है, तिस॒कारणत अशुद् 
अंतःकरणवाले पुरुषनें फुलकी इच्छावैं रहित होइके ते वित्यनैमित्तिक 
कर्मही अवश्यकरिंके करणे। यद्यपि संन्यास एवात्यरेचयत्‌ या अतिनें 
धमोदिक सर्वे साधनोंतें संन्‍्यासकूं अष्ररूपकरिक कथन करा है, यातें सेन्या- 
संतें कर्मोंविषे भ्रेष्ठा कथन करणी संभंवे नहीं तथापि जीवन्स॒क्तिके सुख- 
वासते अह्वेत्ता पुरुषनें करा जो विद्वत्म॑न्थास है वथा आलज्ञानको 
प्रामिवासते शुद्धवित्तवाले सुसुक्ष॒ जननें करा जो विविंदिषा संन्यास है वा 
दोनों प्रकारके संन्यासविषेही सा श्रुति धर्मादिक से साधनीर्तें अछठता कथन 
करे है ओर इहां प्रसंगषिषे जो संन्‍्यासतें कर्मोविषे अठ्ेवा कथन करी है 
से अशुद्धचित्तवाले पुरुषनें केवल औत्सुक्यमात्रकारैके करा जो संन्यास 
ता सन्यासतें निष्काम कर्मोविषे शे्ठता कथन करी है, कोई संन्‍्यासकी 
निंदाबिषे भगवानूका ताले नहीं है । तहां घमे, सत्य, वे, देंगे; शम, 
दान, प्रजनन, आहिताभि, अभिहोत्र यज्ञ ओर मानस या एकादश साथ- 
नेतें संन्‍्यासकी आधिकता आत्मपुराणके दशम अध्यायके अंतविषे 
हम विस्तारतें कथन करि आये हैं इति। किंवा हे अजुंब ! तिन तित्यनै- 
मित्तिक कमकि नहों करणेकरिंके केवल तुम्होर अंतःकरणके शुद्धिका 
. अभावही नहीं होवैगा किंतु युद्धादिक कर्मोंके नहीं करणेतैं तुम्होर शरी- 
. झण "न ल व्यवहारभी नहीं सिर होंवेंगे। इहां भगवाव॒का यह 
. निषाय हे-तू अजुन क्षत्रिय है यातैं संन्यास आशभ्रमकूं धारण करिके 


तृतीय३ , ] आपा्टीकासहिता । ( २६७ ) 


भिक्षावृत्तितें शरीरके निर्वाह करणेविंषे तुम्हारा अधिकार है नहीं। काहेतें 
श्रुतिस्मृतियोंविषे आह्मणकूंही प्रन्यास करणेका अधिकार कथन करा है 
तहां श्रवि-त्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणायाश्व लोकेषणायाश्र 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरेति इति। अर्थ यह-छुत्रएपणाका तथा।वित्तए- 
बणाका तथा लोकएपणाका परित्याग करिंके वैराग्यवान्‌ बाह्मण संन्यास; 
पूर्वक मिक्षावृत्तिकूं करें हैं इति। तहां स्थृति-चत्वार आश्रमा ब्राह्मणस्य 
त्यो राजन्यस्य द्री वैरयस्य इति। अर्थ यह-बह्चय, गृहस्थ, वानपर्थ, 
संन्यास यह चारि आश्रम बाह्मणके होवें हैं । बह्नचये, गृहस्थ, वानभस्थ, 
यह तीन आश्रम क्षत्रियके होंवें हैं। बल्चये, गृहस्थ यह दो आशभम वैश्यके 
होतें हैं। वहां अन्य स्मृति-सुखजानामर्य धरम वेष्णव॑ लिंगधारणम्‌ । 
बाहुनातोरुजातानां नाय॑ धर्मों विधीयते ॥ अर्थ यह-परमेथरके सुखतें 
उसन्न भये जो बाह्मण हैं तिन बाह्मणोकाहो यह दंडादिकचिह्नपारणपूवेक 
संन्यास धर्म है। परमेश्वरके बाहुवें उस भये जो क्षत्रिय हैं तथा परमेश्वरके 
ऊरुस्थलेतें उत्पन्न भये जो वेश्य है तिन क्षत्रिय वैश्योंकूं यह लिंगसंन्यार 
विधान नहीं करा है इति। इत्यादिक अनेक भ्रुतिस्पृतिवचनोंविषे बाह्मण- 
कूही संन्यास आश्रमका अधिकार कथन करा है। क्षत्रियवेश्यकूं संन्यासका 
आधिकार कथन करा वहीं, या प्रकारके अभिभ्नायकरिकेही भ्रीभगवाजूनें 
अजुनके प्रति सुद्धादिक कर्मोतें विवा तुम्हारे शरीरके खानपानादिक 
व्यवहारभी सिद वहीं होवेंगे या प्रकारका वचन कथंव करा है ॥ < ४ 

हे भगवनर | कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विम्नच्युते। अथे यह- 
. यह जीव कर्मोकरिके तो संसारविये बंधायमान होंगे है ओर विद्याकरिके 
ता संसार उक्त होते है इति। या स्मृति वचनकरिके तिन सर्वे कर्मोर्विषे 
बंधकी हेंत॒ुताही सिद्ध होवे है, यातें सुसुक्षजननें ते बंधके हेतुआत कर्म कर- 
णेकू योग्य वहीं हैं; ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवातर्‌ ता अजजुनके प्रति 
काम्यकर्मोकूँदी वंधकी हेतुता है ईथवर अपण डाद्ेकरिके करे हुए कमोक 
बंधकी हेत॒ता नहीं है या श्रकारका उत्तर कथन करें हैं- 





( २६८ ) श्रीमद्धगवद्वदीता- [ अध्याय- 


यज्ञाथोत्कमंणोःन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धनः। 
तदर्थ कम कोन्तेय मुक्तसड्रः समाचर ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः ) यज्ञार्थात्‌ । कर्मणः । अन्यत्र । लोक॑ः | अयम॑ ' 

कूमबंधनः । तदर्थ । कैम । कीन्तेय । मुर््तसंगः | समाचेर ॥ ९॥ 

- (पदार्थ: ) हे अजुने | यह लोक पैरमेश्वरके आराघनअर्थ कंगतें अन्य 

कर्मविषेही कैर्मकररिके बंधायमान होवे है, यातें तूं फर्ंकी इच्छातें रहित हो- 

इके तो परमेश्वर आराधन अर्थ केमेकूं भली प्रकार कर ॥ ९॥ 

भा? टी०-यज्ञों वे विष्णुः। अर्थ यह-विष्ण॒भगवान्‌ यज्ञरुप हैं । 
या श्र॒तितें यज्ञ नाम परमेश्वरका वाचक सिद्ध होगे है ता परमेश्वरके आरा- 
धन वासते जो नित्यनैमित्तिक कर्म करते हैं तिन कर्मोका नाम यथा कर्ष 
है, ऐस निष्काम कर्मेंतें भिन्न जो स्वर्गादिक फढोंकी प्रातिवासते काम्य के ._ 
हैं तिन काम्य कर्मोंविषे प्रवृत्त हुए यह कर्मोंके अधिकारी जनही तिन काम्प- 
कमोंकरिके बंधायमान होते हैं और परमश्वरके आराधन अथ करे जो 
कम हैं तिन 'निष्काम कर्मोकरिके यह अधिकारी जन बंधायमान होंवे नहीं 
यातें कर्मणा बध्यते जंतुः यह पूर्वे उक्त स्मृतिमी केवल काम्यकर्मोवि- 
पही बंधनकी हेतुता कथन करें है, निष्काम करमोंविषे बंधनकी हेतुता 
कथन करें नहीं, यातें हे अझुन ! तू स्वर्मादिक फढोंकी इ5छते रहित 
होइके केवल परमेश्वरके आराधन अथे श्रद्धामक्तिपूवक तिने नित्यनोमि- 
त्तिक कर्मोंकूं कर ॥ ९ ॥ 

. किंवा भगवान्‌ प्रजापतिंके वचनंतेभी या आधिकारी पुरुषनें ते कही 
करणेऊूँ योग्य हैं या अर्थकर भ्रीमगवान्‌ चारे छोकोंक्रिंक अर्जुनके शति 
कथन करें हैं-. 

. सहयज्ञाः अजाः सृद्ठा पुरोवाच प्रजापति! ॥ 
: अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्िष्ठकामघुकू॥ १९॥ 
... “ पदच्छेदः ) सहयज्ञाः । प्रेजाः । सृष्ठा । पुराँ। उवाच। प्रजा- 


ठृतीय ३. ] भाषाटीकासहिता । (२६९ ) 
पातिः । अंनेन। प्रंसविष्यप्वम्‌ । एपंः। वें: । अँस्तु । इश्कों- 
मधुझ ॥ १० ॥ 

( पदार्थ ) हे अ्जुन ! कल्पके आदिविषे प्रेजापाति येज्ञके अधिकारी 
भैजाकूं उेलतन्न करिंके यह वचन कहता भया है, प्रजा | इंस यज्ञकरिके तुम 
वृद्धिकूं प्राप्त होवो जिस कारणतें यह यज्ञही तुंम्हारेकूं मैनवांछित फलोंकी 
प्राप्ति करणेहारा होवो | ॥ १० ॥ 

भा? टी०-विस्मृतियोंकरिंके विधान करे जो स्ववर्ण आभ्रमके यज्ञ 
दिरूप कर्म हैं तिन कमोके सहित ने वत्तेमान होवें तिन्होंका नाम सहयक्ञ 
है अथांत्‌ कमोंके अधिकारियोंका नाम सहयज्ञ है ऐसे यज्ञादिरूप कर्मोंके 
अधिकारी बाह्मण क्षत्रिय वैश्य या तैवर्णिक प्रजाकू सश्कि आदिकालविये 
राचिकरिंके परम रपाछ भगवात्र पजापति ता जैवर्णिक प्रजाके प्रति या 
प्रकारका वचन कहता भया-हे भा ! अपणे अपणे वर्ण आभ्रमकरिकै 
उचित जो यह यज्ञादिरुप धर्म हैं वा यज्ञादिरूप धर्मकारैके तुम उत्तरउत्तर- 
कालविंषे वृद्धिकूं प्राप्त होवों । शंका-इस यज्ञादिरूप धर्मकारेके किस 
प्रकार वृद्धि होवे है ! ऐसी शंकाके हुए भ्जापति कहें हैं-एप वोस्त्विष्ठका- 
मधुक इति। हे भरना ! यह यज्ञादिरूप धर्मही तुम अधिकारी जनोंकू मन- 
वांछित फलोंकी प्राप्ति करणेहारा होदो-इति । शंका-सहयज्ञाः या वचन 
विषे करा जो यज्ञका भहण है सो यज्ञका गहण अवश्य करणे योग्य नित्य 
नोभीतैिक कर्मोकाही उपछक्षक है। काम्यकर्मोंका उपलक्षक है नहीं। काहे« 
तैं ? विन क्मोंके नहीं करणेतैं प्रत्यवायकी प्राप्ति आगे कथन करणी है, सा 
प्रत्यवायकी प्राप्ति नित्यनेमित्तिक क्मोंके नहीं करणेवेंही होगे है, काम्ण 
कमेंके नहीं करण कोई प्रत्यवायकी भ्राप्ति होगे नहीं किंवा इस गीता- 
शास्रविंष तिन काम्यकर्मो|कें कहणेका कोई प्रसंगभी है नहीं उलछठा 
मा कमफलटेतुभूः इस वचनकरिक तिन काम्य कर्मोका विषेषरही करा है 
यातैं निष्काम कमोके प्रसंगविषे यह यज्ञादिरूप थर्म तुम्हारेकूं मनवांछित 

फूलाके। प्रात्ति करेगा यह फुलका कथन असंगत है। समाधाव-काम्यु 


(२७० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
कमोंकी न्‍्याई तिन नित्यनेमित्तिक कमॉकामी सो आह॒षंगिक फुल संभव 
होई सके है। या वात्तों आपस्तंव कर्षििंभी कथन करी है-तथथाम्रे 
 फूछार्थे निर्मिते छायागंधे इत्यनूत्पयेते एवं धमम चर्यमाणमर्था अनू- 

त्पयंते नोवेदनूत्पथन्ते न धर्महानिर्भवतीति । अर्थ यह-जैस्ते किश्ी 

पुरुषनें फ़लोंकी प्रापिवासते लगाया हुआ नो आम्रका वृक्ष है ता 

आम्रवृक्षके छाया सुगंध यह दोनों आहुषंगिक फल ता लगावणेहारे पुरुषकूं 

अवश्य प्राप्त होते हैं वैसे या अधिकारी पुरुष स्वधम जानिकारिके करे जो 

नित्यनैमित्तिक कर्म हैं तिन कर्मेंतें अनंतर ता कर्मकत्तों पुरुषकूं मनवांछित 

पदार्थोकी श्राप्िरृप आलुपंगिक फुल अवश्य होते है, नो कदाचित्‌ ता करमे- 
कर्ता पुरुषकूं सो आह॒पंगिक फूल नहींभी प्राप्त होंगे तोभी ता नित्यनैे- 
तिकरुप धर्मकी हानि होंवे नहीं, जिस कारणंत अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा 
मोक्षरूप परम फल ता पुरुषकूं अवश्यकरिके आप होवे है इति.. शंका- 
काम्यकर्मोंकी न्‍्याई जो कदाचित्‌ वित्यकर्मेकामी फल अंगीकार करोगे 
तो काम्यंकर्मो्तें नित्यकर्मोंविये विछक्षणता सिद्ध नहीं होवेगी ! समाधान- 
काम्यकर्म तथा तित्यकर्म या दोनोंविये फुठकी कारणवाई छान हुएभी 
फ़डकी इच्छाकरिंके करें हुए कर्मके काम्यकर्म कहे रे है ओर फढकी 
इच्छातें रहित होइके करे हुए कमेकूं वित्यकर्म कहें है या रास तिन 
काम्यकर्मेतें नित्यकर्मोविषे विलक्षणवा संभवे है ओर अनिच्छित फेडकीओी 
बर्तुके स्वभावतेंही उत्तति अंगीकार किये हुए तिन दोनोंवियें विशेषता 
सुंभवे बहीं। इस वार्चाकूं आगे विस्तारकरिके निहूपण करेंगे, याँत यह यज्ञा- 
दिहूप धर्म तुम्हारेकूं मन वांछित फ़लोंकी प्राप्ति करणेहारा होवो, यह बचत 
अर्ंगत नहीं है किंतु यथार्थ है। वहां स्मृति-पंध्याझ्ुपासते ये ठ॑ सतत 
संशितत॒ताः । विधूतपापास्ते यांति बल्मझेकमनामयंम्‌ ॥ अर्थ 
यह-ने पुरुष निरंतर श्रद्धामक्तिपूर्वेक संध्याकूं उपासना करें हैं ते पुरुष 
स्वेपापोंदें रहित होइके रोगादिक विकारोंतें रहित बल्नलोकरूं प्राप्त होगे हैं 
इति। इत्यादिक अनेक वचनोंकरिक सन्ध्याउपासवादिक्‌ वित्यकर्मोका 
अल्नोकारिकोंकी प्राप्तिरुप आसुषंगिक फल कथन करा है ॥ १० ४ 





तृतीय ३, ] माषाटीकासदिता । ( २७१ 


हे भगवन्‌ ! यज्ञादिरूप धर्मकूं मनवांछित फलोंके प्राधिकी हेतुता किस 
प्रकार है ? ऐसी शंकाके हुए सो प्रमापति ता प्रकारकूं निरूपण करें हैं- 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥ 

परस्पर भावयन्तः ओयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) देवान्‌। भावयत। अनेन । ते। देवांः । भावयंतु । 
पेः । परसुंपरम । भावयंतः । ओेयंः । परंस। अवीप्ल्यथ ॥ ११ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भजा ! तुम अधिकारी ईस यज्ञादिरूप धर्मकरिके इंदो- 
दिक देवतावोंकूं सन्तुंश करो तिसतें अनन्चर ते इन्द्रादिक देवता तुम्हां- 
रेकूं संतुष्ट करें इस प्रकार परस्पर संतुष्ट करते हुए तुम दोनों परम अथेकू 
प्रीष्त होवोंगे ॥ ३१ ॥ 

आ० दी०-है प्रजा | तुम से यजमान इस यज्ञादिरुप धर्म करेंके 
इंद्रादिक देवताओंक सन्‍्तुष्ट करो और है _यज्ञविंष हविभांगोंकारिके 
तुम्होंनें सनन्‍्तुष्ट करे हुए जो इन्द्रादिक देवता हैं ते इन्द्रादिक देववा जलकी 
त्ृष्टि आदिकोंतें भन्नकी उटचिद्वारा तुम यजमानोंकू सन्तुष्ठ करें। इस 
प्रकार परस्पर सन्‍्तुष्ट करते हुए तुम प्रजा तथा इंद्रादिक देवता दोनोंही 
मनवांछित अर्थरूप परम भेयकूं भाप्त होबोंगे, वहां तुम्हारेकूं सन्तुष्ट क्रणेरैं 
इन्द्रादिक देववा तो तृप्तिरप परमभ्रेयकूं प्राप्त होंवेंगे और इन्द्रादिक देवता- 
बोंकूं सन्त॒ष्ट करणेतें तुम प्रजा स्वगैरूप परमभ्रेयकू प्राप्त होवोंगे ॥ ३९ ॥ 

किंवा वा यज्ञादिकरूप धर्म करिके तुम्हारेकूं केवल परलोकविषे स्थित्‌ 
स्वगांदिरूप फलकीही श्रात्ति नहीं होंगेगी किंतु इस. लोकविषे स्थित 
अन्न, संवण, पशु आदिक फुलकीमी श्राप्ति होवेगी या अथेकूं प्रजापाते 
कथन कर ६“ द 


इश्टान्भोगान हि वो देवा दास्वन्ते यज्ञभाविताः ॥ 
तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्क्ें स्तेन एव सः॥१२ ॥ 


क 


( २७२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता-- [ अध्याय-- 

( पदच्छेदः ) इंशान्‌। भोगोन्‌ । हि । वेः । देवा: । दास्थेते । 
यंज्ञभाविताः । तेः। देत्तान्‌ | अंप्रदाय । ऐंम्यः। येः। सुक्तें । 
स्तेनं:। एवं । सं: ॥ १२॥ 

( पदार्थ: ) जिसे कारणतें येज्ञकरिंके संतुष्ट हुए यह देवता तुम्हारे 
ताई मनेवांछित भोगोंकूं देंवेंगे' वित्त कारणतें तिर्न देवतावोंनें दिये हेए 
भोगोंकूं इग देववावोंके वाई ने देकरिंके जो पुरुष भोगे है'' सो पुरुष चौर 
ही है॥१२॥ 

भा: टी०-हे प्रजा ! इस प्रकार श्रीत स्मार्ते यज्ञरुप पर्मकरिंके संतुष्ट 
हुए जो इंद्रादिक देवता हैं ते इंद्रादिक देववा तुम कर्मेकर्ता यजमानोंके 
ताई अन्न, पशु, सुवर्ण इत्यादिक मनवांडित गा देवेंगे ओर जैसे कोई 
पुरुष किसी अन्य पुरुषके प्रति ऋण देंवे है वतत विन इन्द्रादिक देवता- 
वोनें तुम्हारे ताई दिये जो अन्नादिक भोग हैं विन भोगोंकूं विन इन्द्रादिक 
देवतावोंके ताईं न दे करिके अथोत्‌ इंद्रादिक देववावोंके उद्देशकरिक बीहि- 
यवादिक पदार्थोका त्यागरुप जो वैशदेव, अभिहोत्र जाती इत्यादिनित्व- 

नैमित्तिक योग हैं तिन्होंकूं न करिके जो पुरुष केवल अपने देहइंद्रैयादि- 
कोंकी पुष्टि करणेवासते विन अन्नादिक पदार्थों भोग है तो उुरुष तिन 
देववावोंका चौरही है तथा रुतप्न है। काहेंतें ? विस परुषने देवतावोंके 
अन्नादिक पदार्थोकूं तो हरण करा हैं और यज्ञादिकोंकारैक विन देवता 
वोंके ऋणकी निवृत्ति करी नहीं ॥ १२ ॥ 

किंवा तिन यज्ञादिक कमेंकि ने करणेंतें या अधिकारी उरुषकूं केवल 
चोरभावकी तथा कृतप्नवाकी प्राप्ति होवे नहीं क्ैन्तु तिन यज्ञादिककमोके 
नहीं करणेते या अधिकारी पुरुषकूं प्रत्यवायकीभी प्राप्ति होंवे है या अथं्कूं 


के का ९ 


अन्वयव्यतिरिक करिके निरूपण करे हैं- 
(४७ कस 


. यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो सच्यन्ते सर्वकिल्बिषेस्॥ 
... जेजत ते लत पापा य पचन्त्यात्मकारणात्‌॥१३ | 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासददििता । ( २७३ ) 

( पदच्छेदः ) यश्ञेशिशरिनः। सन्त॑ः। मुच्यन्ते | स्वंकिल्मषः । 
भुंगते । ते । ठे। अपम्‌। पापाः । ये । पेचाति। आत्मकारणात १ रे 

( पदार्थ: ) जे पुरुष यंज्ञके रोष अन्नकूं भोजन करें हैं ते शिष्टें पुरुष 
सैवे पापोंनें परित्याग करते हैं तथां जे पापात्मां पुरुष केवल अपणे वास- 
तैही अन्नकूं पकावें हैं ते पुरुष पीपकूं भोज॑न करे हैं ॥ १३ ॥ 

भा० टी*-जे अधिकारी पुरुष ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मलष्य- 
यज्ञ, भवयज्ञ या पंच यज्ञोंकूं करिंके परिशेषते रहे हुए अमृतरूप अन्नकूं 
भोजन करे हैं ते पुरुषही शिष्ट कहे जावें हैं। काहेंतें ? भद्धाभक्तिपूर्वेक वे३- 
विहित कर्मोके करणेहारे पुरुषकूंही शास्रावेषे रशिष्ट कह्मा है ऐसे शिष्ट 
पुरुष सवे पापोंनें परित्याग करते हैं । ताले यह-प्रमादकरिंके करे 
हुए जो पाप हैं तथा पंचसूनारूप निमित्ततं उतसन्न हुए जो पाप हैं तथा 
विहित कर्मोके न करणेकरिक श्राप्त भये जो पाप हैं तिन से पापोंतें ते 
पुरुष रहित होंवे हैं इति । इतने कहंणे करिंके तिन यज्ञादिकोंके करणे- 
हारे पुरुषकूं पापकी प्राप्तिका अभाव कथन करा । अब विन यज्ञादिक 
कर्मोके नहीं करणेहारे उरुपर प्रत्यवायकी प्रात्तिका कथन करें हैं--भुअते 
ते तु इति। विन पंचमहायज्ञोंकूं नहों करते हुए जे पापत्मा युरुष 
केवठ अपने उदरके भरणकरणे वासतेही अन्नकूं पकावे हैं देवता अतिथि 
आदिकोंके वार्सतत अन्नकूं पकावते नहीं ते पुरुष केवल पापकूँ हीं 
. भोजन करें हैं अन्रकूं भोजन करते नहीं । यद्यपि तिन पापात्मा पुरु 
पोंकी दृष्टिकरिक तो सो अन्न है तथापि शाख्रकी इष्टिकरिके तथा देवता- 
बोंकी दृष्टिकरिंक सो अन्न पापरुपही हे इति । इहाँ पापाः अआ्च भुज्जते 
या वचन करेके यह अर्थ बोधन करा-जे पुरुष तिन पंचयज्ञोंकू न करिके 
केवछ अपगे उदरके भरण करणेवासतैही अन्नकू पकावें हैं ते पुरुष पूर्वही 
पंचसूनाकृत पापवाले तथा भ्रमादकृत हिंसानन्‍्य पापवाले हुएभी पुनः वेख- 
देवादिक नित्यकर्माके नह करणेजन्य दूसरे पापकू पाप्त होवें हैं इति । वहां 
स्वृति-कंडनी पेषणी चुछी उदकुंभी व माजनी। पंचसूना हह- 

१८ 


( २७४ ) श्रीमद्धगवद्धी ता । [ अधष्याय- 
स्थस्य ताभिः स्वगे न विंदाति । पंचसूनाकृतं पापं पंचयद्वेन्ये- 
पोहति ॥ अर्थ यह-गृहस्थ पुरुषोंके गृहविषे जीवोंकी हिंसा होणेके पंच 
स्थान होवे हैं। एक वी ऊखलविषे अन्नके कूटणेतें जीवॉंकी हिंसा होवे है, 
दूसरा पाषाणकी चक्की विंषे अञ्नके पीसणेतैं जीवोंकी हिंसा होंवे है, 
तीसरा अन्नके परकावणेवासते चुड्ीविंप आपके जगावणेंतें जीवोंकी हिंसा 
होते है, चौथा पात्रोंविष जलके भरणेंतें जीवोंकी हिंसा होंगे है और 
पंचमां मृत्तिकाजलादिकोंस परके मार्जन करणेतें जीवॉकी हिंसा होते 
है, ता पंच प्रकारकी जीवहिंसा करिंके यह गृहस्थ पुरुष स्वगेकूं प्रात 
होता नहीं और तिन पंच हिंसास्थानोर्थ उत्पन्न भये जो पाप हैंते पाप 
पंचयज्ञोंकरिंके निवृत्त होवें हैं इति। ते पंचयज्ञ यह है। वहाँ होक-ऋषि- 
यज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञ च सर्वदा | उयज्ञं पितयज्ञ च यथाशक्ति न 
हापयेत॥अर्थ यह-पह बाह्मणादिक गृहर्थ पुरुष दिनदिनावेषे ऋषियज्ञ, 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मलुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ यह पंच यज्ञ यथाशाके करे, इन 
पंच यज्ञोंका परित्याग कदाचितभी नहीं करे इतिं । वहां पेदका पठन पाठन 
करणा तथा संध्योपासन करणा याका नाम कंषियज्ञ हैं। अध्निहो- 
नादिकोंका करणा याका नाम देवयज्ञ हैं । बालें। वेंबववकू करणा 
याका नाम भूतयज्ञ है और गृहविषे प्राप्त हुए आंतीर्थकी अन्नादिकों 
करिके संतोष करणा याका नाम मनुष्ययज्ञ है ओर श्राद्ध व१णकू करणा 
याका नाम पितृयज्ञ है इति । तिन यज्ञेंकि नहीं करणहारे गृहर्थ घुरुषोंकूं 
दोषकी भाष्ति पाराशरस्मृतिविषेभी कथन करी है। तहां छोक-पैश्वदेव- 
विहीना ये आतिथ्येन विवर्जिताः । से ते नरक॑ यांति काकयोरने 
ब्रजंति ते । काइ्रभारसहस्रेण घ्रतकुंभशतेन च। अतिथिय्यस्य भग्ना- 
शस्तस्य होमे निरर्थकः॥ भर्थ यह--ने बाह्मणादिक गहस्थ वैश्वदेव कर- 
गेत रहित हैं तथा अविधिके प्रति भोजन देणेतैं रहित हैं ते पुरुष मारिक- 
रिके नरककूं प्राप्त होंगे हैं तिसेते अनंतर काकयोनिकूं प्राप्त होंवें हैं दावे । 
किंवा जिस गृहर्थ पुरुषके गहतें आतिथि पुरुष अन्नादकॉंकी भार्तिते विना 


तृतीय ३, ] माषाटीकासहिता । (५ २७५ ) 


निराश चल्या जावे है तिस गृहस्थ पुरुषने काष्टोंके सहख भारोंकरिंके 
तथा घृतके शतकुंभेंकरिके करा हुआ जो होम है सो होम ता पुरुषकूं 
किंचिन्मात्रमी फलकी प्राप्ति कर नहीं इति । आतिथिका लक्षण पाराशर- 
स्मृतिविषे यह क्या है । तहां छोक--दूराध्वोपगतं आन्तं वेश्वंदेव उप- 
स्थितम । भतिथें त॑ विजानीयान्नातिथिः प्व॑ंभागतः ॥ चोरों वा 
यदि चाण्डालः शाजवां पितृधातकः । वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सो5तिथिः 
सर्वसंगमः ॥ न पच्छेद्रोत्रचरणे स्वाध्यायं च बताने च । हूदय 
कल्पयेत्तस्मिन्सवद्‌वमयों हि सः॥ भथे यह-जो पुरुष दूर मार्गें 
चलिंके आया होवे तथा थक्या होवे तथा वैश्वदेवके करणेके कारृविंषे 
प्राप्त हॉवे ताकूं अतिथि जानणा । और जो अपने पुरोहितादिक पूर्वही 
तहां प्राप्त हैं. ते पुरोहितादिक अतिथि नहीं कहे जावें हैं । और वैश्व- 
देव करणेके कालापषे आह्मणादिक पृहस्थ पुरुषोंके गृहविषे जे! कोई 
अन्नार्थी चोर आवैं अथवा चांडाल आगे अथवा शत्रु आबै अथवा 
पिताके हनन करणेहारा आवि सो अन्नार्थी उुरुष आवेथि जानणा तथा 
सर्वे सत्संगादेकोंका कारण जानणा इते । किवा यह गृहस्थ पुरुष 
गृहविंषे प्राप्त हुए वा अन्नार्थी आतिथिरा गोत्र वहीं पूछे तथा वेदकी 
शांखार्किर्भा नहीं पूछे ऋगेदादिकोंका अध्ययनभी नहीं पूछे तथा 
बह्मचयोदिक वतभी नहीं पूछे किंतु सो गृहस्थ पुरुष वा आतिथिविंषे 
यह अतिथि सर्वेदेवमय विष्णु रूप है या प्रकारकों भावना करिके ता 
अतिथिके प्रति अन्नादिक देंवे इति । यादें जे ब्राह्मणादिक गृहस्थ पुरुष 
पूर्व उक्त पंचयज्ञोंकू न करिंक केवड अपणे उदर भरणेवासतैह्शे अन्नदुं 
पकावे हैं ते उरुप अन्नरुप करिके स्थित पापकूंही भोजन करें हैं ॥ १३ ॥ 
किंवा केवल पूर्व उक्त प्रजापतिके वचनमात्रतैंही ते यज्ञादिक्‌ कर्मे 
करणेंकूं योग्य नहीं हैं किंतु या जगतरूप चक्रकी भ्रवृत्तिका, हेतु होणे- 
तैंभी वे यज्ञादिक कमे करणेकू योग्य है या अथेकूं श्रीभगवान्‌ अजुबरे 
भति तीन छोकोंकरिके कथन करें हैं-- 


( २७६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


अन्नाद्भधवन्ति भ्रतानि पजंन्यादन्नसंभवः ॥ 
यज्ञाद्भवति प्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भधवः ॥ १४ ॥ 


( पदच्छेदः ) अंन्नात्‌ | भंवंति। भ्रृंतानि । पंजन्यात्‌ । अंच्न- 
संभवः । यंज्ञात्‌ । भवतिं। पंजन्यः । यज्ञेः । केंमेसमुद्भवः ॥ १४॥ 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! अंज्ञतें शरीर उसन्न होगे है और ता अंन्नका 
जन्म जेलकी वृष्टित होवे है आर सा जेलकी वृष्टि अपूर्वरूप धर्मते ञ्स्न्न 
होगे हैं और तो अपूर्वरूप धरम कैंगेतें उत्पन्न होवे है ॥ १४॥ 


भा-टी०-हे अज्ञुन ! भोजनद्वारा पुरुष खस्ियोंके शरीरविषे श्राप्त 
होइके शुक्रशोणितरूपकरिंके परिणाम प्रात भया जो वीहियवादिक अन्न 
हैं तिस अन्नतेंही सर्व मलुष्यादिक प्राणियो्के शरोर उलज्न होकें हैं 
ओर ता बरीहियवादिके अन्नकी उत्पत्ति जलका द्रर्टित होवे हूँ। 
वार्ता सर्वे प्राणियोंक प्रत्यक्ष सिद्ध है और कारोरी इंशटि अभिहोत्र आदि- 
कोंतें उत्तन्न भया जो धर्म है जिस धर्मकू शास्रविषे अपूर्व अददह् या नाम 
करिके कथन करें हैं, वा धर्मरूप यज्ञैं सा जलकी वृष्टि उसन्न होवे है | 
वहां मह॒स्माति-अगो ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम्॒पतिष्ठ ते । आदि- 
त्याजायते वृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥ अर्थ यह-वेदिक अभिविषे भात३- 
सायंकालमें अ्रद्धार्भक्तिपूवेक पाई हुईं जो घतादिक परदाथर्की आहुति हे 
पता आहुति सूक्ष्म रूपकरिंके आदित्यविष रिथित होवे है, वा भाहुतिविशिष्ट 
आदित्यतें मेघोंद्वारा जलकी बृढ्टि उतपन्न होंगे है, ता जलकी वृध्टितें बीहि 
यवादक अन्न उत्पन्न होंगे है. ओर ता अज्ञतें यह मलुष्यादिके शरीर 
उलन्न होगें है इति। ओर सो धर्मरूप यज्ञ अभिदवेत्र कारीरी इष्टि आदिक 
कमाते उत्पन्न होगे है ॥ १४ ॥ 


कम ब्रह्मोद्धव॑ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् 
तस्मात्सवगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५ 


तृतीय ३, ] भाषाटीकासहिता । ( २७७ ) 


(पदच्छेद्‌) कर्म । अल्लोद्भवम । विद्धि | ब्ह्ं। अक्षेरसमुद्धव् । 
तस्मांत । सवेगतम । अह् । नित्यम्‌ । यंज्ञे। प्रतिष्ठितंम॥१०७॥ 
( पदा्थः ) हे अज्जुन | ता अभिहोत्रांदिक कमेकूँ तू बेदेंतें उसन्न हुआ 
जान और वां वेदकूं पेरमात्मादेवतैं उत्पन्न हुआ जान तिसे कारणतैंही संवे 
अथैका प्रकाशक तथा नीशवैं रहित सो वेद ता पमरूप यज्ञाविषे स्थितहै३५ 
भा०टी -बहा नाम वेदका है सो वेदरूप अन्न है भ्रमाण जिसविषे 
ताका नाम अल्योरूव है तिस अभिहोत्रादिक कर्मकू तू बल्लोछ्व जान। 
ताले यह-वेदनें विधान करा जो अभिहोंत्रादिक कम है ता क्मकूही 
तूं अपूपेरुप धर्मका साधन जान, दूसरे पाखण्डशाल्ोनें प्रतिषादन करे हुए 
कर्मोकूं तुमने ता अपूर्वरूप धर्मका साधन जाणना नहीं इति | शेंका-नहे 
भगवन | तिन पासण्डशास्रोंकी ओक्षाकरिंके वेदविंषे कोन विलक्षणता 
है, जिस विलक्षणताक रिंके वेदभतिपादित अ्थही धमरूप होवे है । दूसरे 
पाखंडशासश्रतिपादित अर्थ धर्मरूप नहीं होवें हैं। ऐसी अर्जुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान्‌ ता वेदविंषे दूसर पासंडशाश्रर्त विलक्षणता कथन करें 
'ऐ-बल्माक्षरसमुद्धवं इति । है अजत ! हम, भमाद, करणापाठव, विश्- 
लिप्सा इत्यादिक सर्व दोषोतें रहित जो परमात्मा देव है ता अक्षर परमा- 
त्मादेवैंही पुरुषके निःश्वासोंको न्‍याई विनाही प्रयत्नतेंसो ऋगू, यजुष्‌, 
साम, अथर्वेणरूप वेद प्रादुभोव हुआ है या कारणतें श्रम प्रमाद आदिक 
दोषोंकी शंकाके रहित हुए ते अपरुषेय वेदोंके वचनहीं धर्मरूप अतीद्विय 
अथेविषयक प्रमाकी जनकताकरिके प्रमाणरुप हैं।श्रम_भ्रमाद आदिक 
दोषोंवाले एरुषोंकरिके रचित पाखंडवाक्य ता अतीरडिय पर्मविषयक प्रभाकूं 
उस करें नहीं यातें ते पाखंडशास्र ता धमोवेष भमाणरूप हैं नहीं । इहां 
अन्य पदार्थोेषे अन्य डुद्धिका नाम श्म है और अवश्य करणेयोग्य अर्थ 
कूंमी नहों करणा याका नाम प्रमाद है। और नेत्नादिक करणोंविषे वस्ठुके 
यथार्थ ग्रहण करणेकी नहीं शक्ति होणी गाका नाम करणापाटव है । 
अन्य लोकके बेचन करणेकी इच्छाका वाम विभलिप्सा है इति । तहां 


(२७८ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय-: 
अक्षरपरमात्मा देवतेंही वेदोंका प्रादुर्भोव होवें है। यह वार्त्ता श्रुतिविषेभी 
कही है । तहां श्रुवि-अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदयरग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदी5थवाक्िर्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः 
डोकाः सूतराण्यलुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इति। अर्थ यह-करवेद, 
यजुबंद, सामवेद, अथर्वंणवेद यह चारि वेद इस महान परमात्मा देवके 
निःश्वासरुप हैँ ते चारों वेद इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदू, छोक, सूत्र. 
अल॒व्याख्यान, व्याख्यान या भेंदकारेक अष्ट प्रकारंक हैं इति। इति- 
हास, युराण आदिक अशटोंका अर्थ आत्मपुराणके सप्तम अध्यायविषे हम 
विस्तारवें निरूपण कारे आये हैं ।इस प्रकार साक्षासरमात्मा देवतैंही उलत्न 
होणेतें सर्वे अर्थका प्रकाशक वथा अविनाशी जो वद है से वेद अतीद्िय 
वर्मरूप यज्ञविष अपणे तालयंकरिक स्थित होंवे है, यातें पा्ंडशास्रकरिके 
प्रतिपादित निरृष्ट धर्मका परित्याग करिंके या अधिकारी पुरुषनें वेदपति- 
पादित धर्मही अनुदान करणा ॥ १५ ॥ 

है भगवन्‌ ! इस प्रकार वेदादिकोंकी उलातै होवो वा कहणेकरिक 
हां प्संगविषे क्या फल सिद्ध होवे है? ऐसी अ्ुनकी शंकाके हुए श्रीम- 
गवान्‌ कहें हैं- 

ए ९. वर्ति + 4 ९ 4 रु 
ते अ्वातित चक्र नानवतेयतीह यः॥ 
अधायुरिच्द्रियारामी मो पार्थ स जीव॑ति ॥ १६॥ 
कर ४ "विद ५ दर ७ & 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । प्रंवा्ततम। चक्रम । ने । अलुवतयाति | 

4 ड्‌ ४० * /“ १ ७.१२ ( ९्‌ €% १२८७०. 
इह। यं। अधांयु: इंद्रियारोमः । मोप॑म । पार । सं।। जीवॉति॥१ ६॥ 

६ 'दार्थ: ) हे अर्जुन ! इंस छोकपिषे जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार 
अह्त हुं चेक्रकू नहीं अंगीकॉर करेंहे सो पाप जीवन इंद्रियोराम पुरुष 
व्येथंही जीवेता है ॥ १६ ॥ कक 
५ भा० टी०-हे अजुन ! प्रथम सर्वज्ञ परमेश्वरतें स्व अर्थकूं ्रकाश कर: 


ड 


गहरे नित्य निर्दोष वेदका भ्रादुर्भाव होंगे है, तिसतें अनंतर वा वेदोक्त 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासदहिता । ( २७९ ) 
कर्मोंका ज्ञान होगे है, ता कर्मेके ज्ञानवें अनंतर तिन कमोके अनुष्ठानतें 
अपूषरुप धर्मकी उलाचे होंगे है, तिस धर्मकी उतात्तितें अनंवर. जलकी 
वृष्टि होवे है, तिंस नलकी बृ्टिते व्रीहियवादिक अन्न उतन्न होवे हैं, ता अन्न 
तैं मनुष्पादिक भृत उत्पन्न होतें हैं, तिसतें अनंवर तिन मन॒ष्यादिकोंकी 
पुनः कर्मोंविषे प्रदत्त होगे है । इस प्रकार सर्वे जगतके निर्वाह करणेवासते 
परमेश्वरनें भवत्त करा जो यह चक्र है तिस चक्रकूं जो आषिकारी पुरुष 
नहीं अंगीकार करे है सो पुरुष पापरूप जीवनवाला होणतें व्यथेही जीवता 
है अर्थात्‌ तिस पुरुषके जीवनेतें मरणही श्रेष्ठ है । काहेंवे ? ता शरीरका 
परित्याग करिके दूसरे जन्मविषे ता घुरुपकूंभी कदाचित्‌ ध मंका अनुष्ठान 
संभव होइ सके है, तथा इस जन्म विषे वैदविहित कमेकि न करणेतें जो 
पापका संग्रह होवे है तिसतेभी रहित होवे है यांतें ता पुरुषके जीवनतें 
मरणही श्रेष्ठ है । रेका-हें भगवत््‌ | वा पर्व उक्त चकरके नहीं अंगीकार 
करणेहारा जो बलह्लवेता रुप है तिसका्भी जीवन निष्फल होवेगा ऐसी 
अजुनकी शंकाके निदृत करणेवासत ओभगवान्‌ वा अज्ञानी पुरुषका 
विशेषण कहें हैं-इंड्रियाराम इति । भोत्रादिक ईंव्रियोकरिके शब्दादिक 
विषयों विषे जो पुरुष रमण करे है ताका नाम इंद्रियाराम है ऐसा विषयलंपद 
पुरुष केवल कर्मोंकाही अधिकारी होंवे है तिन कमोंका अधिकारी हुआ - 
भी जो 9रुष तिन कमरे नहीं करे है सो पुरुष तिन विहित कमोंके न 
करणेंतैं केवल पापकाही संग्रह करता हुआ व्यथही जीवे है और जीवन्सुक्त 
विद्वान पुरुष इंड्रियाराम है नहीं यातें तिन कर्मोके न करणेंते सो विद्वान 
पुरुष प्रत्यवायकूं प्राप्त होवे नहीं ॥ १६ ॥ हि 
किंवा जो पुरुष इंद्वियाराम नहीं है तथा परमार्थ वस्तुकूं सवेश देखणे- 
हारा है सो विद्वान रुप इस जगत्रूप चकके हेतुभत कर्मोका नहीं अल 
हान करता हुआभी भ्त्यवायकूं आाप्त होगे नहों, गिस कारणवैं सो विद्ाच 
पुरुष झुवरृत्यभावकू प्राप्त हुआ है या अथेकू श्रीभगवान्‌ दो छोकों 
करिके कथन करे हैं- द 


(२८० ) श्रीमद्भधगवद्गीता- [ अध्याय- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥ 

आत्मन्येव च संतुष्ठस्तस्य काय न विद्यते ॥१७॥ 

( पदच्छेदः ) यः। तुं। आत्मरतिः एव। स्यात्‌ । आत्मतृत्तः। 
चें। मानंवः । औत्मनि । एंव । चे। संतुंषटः। तैंस्य | कैम । 
नें । विद्यंते ॥ 3७ ॥ 

(पदार्थः) है अज्जुन | पुनः जो मैनुष्प आत्मा विषे प्रीतिवाला ही होवे 
है वंथा आत्माकारिंकेही तृप्त होगे है वंथा आंत्माविषे है!" जंतु होते है 
तिस पुरुपकूं किंचित्‌मात्रभी कार्य नहीं कर्तव्य होवे है ॥ १७॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! जो एरुष इंद्ियाराम होगे है सो विषयलछस्पट 
पुरुष सकू, चन्दन, वनिता आदिक विषयोंकी श्राप्ति करिकेही रातेकूं 
अलुभव करे है तथा सो पुरुष मनोहर अन्नपानादिक पदार्थोकी प्राप्ति 
कारेकेही तृत्तिकूं अलुभव करे है तथा सो ईंद्रियाराम पुरुष सुबर्ण, पुत्र, 
पशु आदिक परदार्थोंकी प्राप्तिकरेके तथा रोगादिकोंकी अभरामिकरिंकेही 
ताश्कूं अठुभव करे है तिन पदार्थोकी अप्राप्त हुए तिन ईंहियाराम रागी 

परुषोंविषे यथाक्रमतें अरावे, अतृत्ति अतुष्टिही देखणेविषे भावे है। इहां 
रति, तृप्ति, तुष्टि यह तीनों मनकी वृत्तिविशेष हैं, ते वीनों साक्षीरूप अनु - 
भवकरिंके सिद्ध हैं ओर जिम , विद्वानू पुरुषकूं परमानंदर्वरूप परमात्मा 
देवकी प्राप्ति मई है सो विद्वान पुरुष द्वेवदर्शनके अभावतें तथा विषय- 
सुर्खांविषे तुच्छबुद्धिवाला होणेंतें तिन विषयस्ुखोंकी इच्छा करता नहीं । 
पह वात्ता यावानर्थ उदपाने इस छोकाबैंदे पृ कथन करिआये हैं, या 
कारणतें सो बहवेत्ता विद्वान उुरुष आनंदस्वरूप आत्माविषेही रवि करे 
है, जी आड्क विषयोविषे रति करे नहीं। शंका-हे भगवन्‌ ! आनंदर्वरूप 
टाई मी से भाणिमात्रकी निरूपाधिक प्रीति है वा अपणे आत्माके 
शसवही सरीधुतारिकॉर्बिपे प्रीति होते है, यातें ता आत्मराति विद्वान उरुप- 
दिपे अज्ञानी पुरुषोंतें विक्षणवा सिझ॒होवै नहीं, ऐसी अ््ुंनकी शंकाके 


तृतीय ३. | भाषाटीकासदहिता । (२८१ ) 


हुए भ्रीभगवान्र कहें हैं-आत्मतृप्तः इति। है अझुन | सो विद्वानू पुरुष पर- 
मानंटस्वरूप आत्मा करिकेही तृप्त होगे है, अज्ञानी पुरुषकी न्‍्याई सो विद्वान 
पुरुष कोई मनोरम स्लियों करिके तथा मिष्ट अन्नकरिंके तृप्त होवे नहीं। 
शैका-हे भगवन्‌ | जिस पुरुषका जठराभि रोगादिकों करिके मन्‍्द हुआ 
है तथा धाठ॒ुक्षय होइ गया है सो पुरुष मिष्ट अन्नकरिंके तृप्त होवे नहीं वथा 
मनोरम स्रियोंविषेभी रमण करता नहीं, यांतें तिस रोगी पुरुषतें ता विद्वान 
युरुषविषे विलक्षणता सिद्ध नहीं होवेगी, ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीम- 
गवान्‌ कहें हैं--आत्मन्येव च संतुष्टः इति । हे अ््ुन | सो विद्वान पुरुष 
केवल आनंदरवरूप आत्माविषेही संवोषकूं प्राप्त हुआ है दूसरे किसी अनात्म 
पदार्थों वैषे सो विद्वानुपुरुष संतोषकूं शाप्त होगे नहीं ओर रोगादिकोंकरिंके 
जिस पुरुषका जठरात्रि मंद हुआहे तथा धातक्षय हुआहैे सो पुरुष तो ता 
जठरामिके प्रज्वलित करणेवासवे तथा धातुकी वृद्धि करणेवासते नाना 
प्रकारके औषधोंके अथे जहां वहां भ्रमण कर है, आनंदस्वरूप आत्माविषे 
सो अज्ञानी पुरुष संतोषकूं भाप्त होगे नहीं शंते । इसी विलक्षणवांके बोधन 
करणेवासतैं भीमगवावते यस्लात्मरतिः या वचनविंषे तु यह शब्द कथन 
करा है। वहां उति-आत्मकीड आत्मरतिःक्रियावानेष बक्मविदां वरि- 
प्ुः । अर्थ यह-बहपेत्तावोंविषे भेठ्ठ यह विद्वान पुरुष आनंदस्वरूप 
आत्माविंषे कीडा कर है तथा ता आत्माविषेही राते करे है तथा वा 
आत्मारिेही कियावान्‌ होंगे है इति । ऐसे अह्मवेत्ता विद्वान 'पुरुषविषे 
करमेंके अषिकारीपणेका कोई हेतु है नहीं या कारणतें ता विद्वान पुरुषकूं 
कोईभी ठोकिक, वेदिक कार्य कत्तेव्य नहीं है ।कंतु सो बह्वेत्ता पुरुष 
रृत्यटुत्यही है। इहां मानवः या पदकरिके श्रीभगवानूनें यह अथे सूचन- 
करा-जो कोरी मल॒ष्यमात्र इस प्रकार आत्मरति होवे है तथा आत्मतृप 
होगे है वथा आत्मसंतुष्ट होंगे है सोईही मुष्य रुत्यकृत्यमावरूं शरातन होगे 
है ता उत्यकृत्यमावकी भात्तिविषे बाह्मणव आदिक उत्तम जातिका 
किंचिनमात्रकी उपयोग नहीं हैं ॥ १७ ॥ 


(२८२ ) श्रीमद्भगवरद्गीता-- ( अध्याय-- 
है भगवन्‌ ! आत्मसाक्षात्कारवान्‌ पुरुषकूं भी स्र॒ग/दिक सुखोंकी 
प्राप्तिवासते अथवा मोक्षकी प्राप्तिवासते अथवा प्रत्यवायकी ।नेवृत्ति- 
वासतें अवश्यकारिके ते कम करणे योग्य हैं ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए 
भीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 


नेव तस्य कृतेनाथों नाइतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सर्वभूतेष॒ कश्िदथव्यपाअयः ॥ १८ ॥ 
( पदच्छेदः ) ने । एव । तेस्थ | कैतेन अल अथः | न॑। अकृंतेन । 
इंह।कैन। नं। च। अंस्य। सवभ्वूतेष। क्खित। अथव्यपाश्रय॥१ ८ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिस॑ विद्वान पुरुषकूं कमेकरिक कोईभी भैयो- 
जन नहीं है तथा कैमके न करणेकरिंके इस छोकविष कोईभी अर्थ नहीं 
है जिस कारणतें द्स विद्वान पुरुषकूं सर्व भुतों विषे की इंभी प्रयोज॑नका 
संबंध नहीं हैं ॥ १८॥ 
भा० टी ०-हे अर्जुन ! जो पुरुष आत्मरवि है वथा आत्मतृत् है तथा 
आत्मसंतुष्ट है तिस आत्मवेत्ता पुरुषकूं नित्यनोमिविक केमेकिरिक कोईभी 
अभ्युदयरूप प्रयोजन तथा निः्भेयसरूप प्रजोजन है नहीं । कहते १ विस 
विद्वान पुरुषकूं स्वरगांदिरूप अश्युदयके प्राप्तकी तो इच्छामात्रभो नहोँ है 
और योक्षरूप निःभेयस वो कर्मोकरिक साध्यही नहीं है। वहीं अपि-परी- 
क्ष्य लोकान्कमंचितानआाह्मणो निवेदमायात्नास्त्यक्ृतः कतेन इति 
अर्थ यह-यह अधिकारी बाह्मण पुण्यकर्मकरिके रचित स्वगांदिक लोकोंकूँ 
अनित्यवा सातिशयता आदिक दोषोंवाला जाणिकै तिन स्वगादिक छोकोंव 
वैराग्यकू पाप होगे । जिस कारणतें आत्मरूप नित्य मोक्ष वित्यनेमित्तिक 
क्मोकरिंक भाप्त होते नहों इति । इहां नेव तस्य या वचनविंषे स्थित 
जो एवं यह शब्द हैं सो एवं शब्द ता आत्मरूप नित्यमोक्षविषे ज्ञानसाध्य- 


कक ३ कस 


ताकीमी निवातति सूचन करे है अथात्‌ सो आत्मरुप नित्यमोक्ष जैसे कर्मो- 
करिके साध्य नहीं है तेंसे ज्ञानकरिके मी साध्य नहीं है। काहेंतें ? सो आत्म- 


तृतीय ३. ] भाषादीका साहिता । ( २८३ » 


रूप मोक्ष वास्तवैं ती या जीवोंकूं नित्यहों प्राप्त हे तथापि वा आत्माका 
जो अज्ञान है सो अज्ञानही ता मोक्षकी अप्राप्ति है, सो अज्ञान तल- 
ज्ञानमात्रकरिक निवृत्ति होगे है ता तत्वज्ञानकरिके अज्ञानके नित्त्त हुए 
ता विद्वान पुरुषकूं कर्मोकरेंके सिद्ध होणेहारा तथा वत्वज्ञानकरिके सिदि 
होणेहारा कोईभी प्रयोजन बाकी रहे नहीं इति । शैंका-हे भगवन्र्‌ ! नित्य 
नैमितिक कर्मेके नहों करणेंतें शास्रविषे प्रत्यवायकी प्राप्ति कथन करी 
है यातैं ता विद्वान पुरुषनैंभी प्रत्यवायकी निद्गत्ति करणेवासते ते नित्य 
नेमित्तिक कम अवश्य करणे योग्य हैं ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भी भग- 
वान कहे हैं-नाकृतेनेह कथन शति । हे अजुन ] विस महवेत्ता विद्याच्‌ 
पुरुषकूं नित्यनैभित्तिक कमोके न करणेकरिक इस लोकविषे किंचित्‌- 
मात्रमी निंदारूप अगर्थ वथा प्रत्यवायकी प्रातिरुप अनथे होंवे नहीं 
इति । वहां इस छोकके परव्देकरेक कथन कर हुए सवे अथोवेषे 
न चास्य सर्वश्नतेष॒ कथ्िदर्थव्यपाश्रयः या उत्तरार्ड करिके युक्तिका 
कथन करें हैं । है अज्ुन! जिस कारणते इस बह्वेत्ता युरुषकूं 
ज्ह्मातैं आविलेके स्थावरपर्यत सर्व भुतोंविषे कोईभी श्रयोजनका संबंध नहीं 
है अथोव किसीभी भतविशेषक्‌ आशभ्रयकरिके कोई क्रियासाध्य अथ्थ है 
नहीं, तिस कारणतें इस बह्नवेत्ता विद्वान पुरुषकूं विन नित्यनैमित्तिक 
कर्मोका करणा तथा तिन कर्मोका नहीं करणा यह दोनों निष्मयोजन हैं । 
तहां भुवि-नैन कृता5कृते तपतः इति । अर्थ यह-इस बह्वेत्ता विद्यानन 
पुरुषकूं करमोंका करणा तथा कर्मोका नहीं करणा यह दोनों तपायमान 
करें नहीं शत । शंका-हे भगवन्‌ ! इस बह्मवेत्ता विद्वान पुरुषकू भी मोक्षकी 
प्राधिविषे इंद्ादिक देवता नाना प्रकारके विन्न करेंगे यातें तिन विश्योंकी 
निबूत्ति करणेवासते वा अल्मवेत्ता पुरुषनें भी विन देवतावोंका आराधनरूप 
कर्म अवश्य करना चाहिये । समाधान-है अजुन | आतलमज्ञानतें पूर्वी ते 


९ का कप हें ९ 5 ओर हर ७ 
देवता विश्न कर हैं। आतुज्ञानका प्रार्तित उत्तर मक्षकाी प्रातिविषे ते देवतर 
विध्न करणेविंषे समये होवे नहीं । तहां अति-तस्थ ह नदेवाश्व नाथृत्््या 


( २८४ ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
इंशत आत्मा होषां स भवाति । अर्थ यह-चिस कारणतें सो अह्वेना 
पुरुष इन देवतावोंका आत्मारूप है तिम्र कारणतें यह इंद्रादिक देवता तिस 
अहवेत्ता पुरुषके पराभव करणेविषे समर्थ होगें नहों इति । यांतें ता अल्म- 
केचा पुरुषकूं विश्नोंकी निव्वात्ति करणेवासतै सो देवतावोंका आराधनरूप 
कर्म भी कर्तव्य नहीं है इति । ऐसा तह्मवेत्ता पुरुष सप्त भूमिकावोंके भेद 
करिके वसिष्ठभगवाननैंभी निरूपण करा है।तहां छोक-ज्ञानभूमिः शुभे- 
च्छार्या प्रथमा परिकीर्तिता | विचारणा द्वितीया स्यात्ततीया तजु- 
मानसा। सत्त्वापत्तिश्रठर्थी स्थात्ततो$संसक्तिनामिका । पदार्थाभा- 
बनी पष्ठी सप्तमी ठुर्यगा स्थृता ॥ अर्थ यह-शुभइच्छा १, विचारणा 
. २, तलुमानसा ३, स्तापात्ति 2, असंसक्ति ५, परदाथोभावनी ६ और 
तुरीया ७ यह भूमिका ज्ञानकी होंवें हैं। तहां तित्यआनित्यवस्तुका विचार 
तथा इस लोक परलोकके विषयसुखोंतें वेराग्य तथा शमदमादि पदकर्स- 
पत्ति या तीनों साथनपूतरक जो फलपर्यत मोक्षकी इच्छा है/जिसकूँ सुझु- 
क्षता कहें हैं ताका नाम शुभइच्छा है॥ १ ॥ तिसर्ते अनेतर श्रोत्रिय 
ऋह्मवेत्ता युरुके समीप जाइके वेदांतवचनोंका श्रवण करणा तथा भ्वण 
करे हुए अर्थत्ा मनन करणा याका नाम विचारणा है ॥ २ ॥ तिसतें 
अनंत्र निदिध्यासनरूप अभ्यासंतें मककी एकाग्रता करिंक वो मनविषे जो 
सूक्ष्म वस्तुके महण करणेकी योग्यता है याका नाम वछुमानसा है ॥३॥ 
यह तीनों भूमिका ज्ञानके प्रात्िका साथनहुप हैं और या तीनों भूमि- 
का्वोंविषे यह सर्वे जगत भेदकरिके विशिष्ट हुआ प्रतीत होगे हैं। यातें यह 
तीनों भूमिका जाबत्‌ अवस्था या नामकरिंके कही जावें है। यह वाचतोमी 
वस्ि्ठभगवानूनें कथन करी है । तहां छोक-भूमिकात्रितयं त्वेतद्धाम 
जाअदिति स्थितम्‌। यथावद्धेदबुद्येदं जगणाग्राति द॒शयते॥ भर्थ यह- 
हे रामचंद्र | जैसे जागत अवस्थाविषे यह जगत यथावद भेदबाद्धिकरिके 
देख्या जावे हर तैसे या तीन भूमिकावों विषेभी यह सर्वे जगत यथावद्धेदड्ाडि- 
करके देख्या जब है । यातें शुभइच्छा, विचारणा, तलुमानसा यह 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासहिता । ( २८५ 9 
तीनों भूमिका जाग्रव अवस्था या नामकारिंके कही जावे हैं इति । तिसरते 
अनंतर या अधिकारी पुरुषकूं तत्त्वमासि आददिक वेदांतवाक्योंतैं निर्वि- 
कल्पक बलह्लात्मैक्यविषयक साक्षात्कार होंवे है याकानाम सत्त्वापत्ति हैे॥९॥ 
और ता सत्वापत्ति नामा चतुर्थ भामिकाविषे यह से जगत स्वभकी 
न्‍्याईं मिथ्यारूपकरिंके प्रतीत होवे है । या कारण॑तें सा फलरूप सत्तता- 
पात्ति स्वमअवस्था या नामकरिंके कही जावे हैं। यह वात्तामी वसिष्ठ 
भगवाननें कथन करी है। तंहां छोक--अद्वेते स्थेयमायाते द्वेते प्रशम- 
मागते । पह्याति स्वप्रवछोक॑ चत॒र्थी श्रूमिका मता ॥अर्थ यह-जिस 
कालविषे अद्वेतकी स्थिरता भाष्त होवे है तथा द्वेतकी निद्वत्ति होवे है तथा 
यह विद्वान्‌ पुरुष सवे जगवकूं स्वमकी न्याई भिथ्या देखें है, तिस काल- 
बैषे चतुर्थी भूमिका कही जब है इति। ता चतु्थी भूमिकाऊूं प्राप्त हुआ 
मोगी पुरुष अह्नवित्‌ या नामकर्रिक कहा जावे है और पंचमी, षष्ठी, 
सप्तमी यह तीनों भूमिका तो जीवन्मुक्तिकेही अवांवर भेद हैं । तहां सबि- 
कल्पक समाधिके अफ्यासकारिके निरुद्‌ हुआ जो मन है ता निरुद्ध मन» 
पिषे जो निर्विकल्पक समाषि अवस्था हैँ ताका नाम असंसक्ति है ॥ ५ 0 
ता असंसक्ति नाम पंचमी भूमिकाकूँ सुष्त्ति या नामकरिके कथन करे हैं | 
और ता पंचमी भूमिकावाला योगी पुरुष आपही समाघिंतें व्युत्यानकूं 
प्राप्त होंगे है यातें सो पंचमी भुमिकावाला योगी पुरुष बह्मविद्दर या नाम _ 
करिके कहा जावे है। तिसतें अनन्तर ता असंसक्ति नामा पंचमी भूमि- 
कांके परिपकताकरिके चिरकाल पर्यत स्थिर हुई जो सा निर्विकल्पक 
समाधि अवस्था है वाका नाम पदाथोभावनी हैं ॥ ६ ॥ सा पदथोभावती 
नाम पढ़ी भूमिका गाठसुइपति या वामकरिंके कही जावे है । ता पदार्था- 
मावनी नामा पी अऋूमिकारूँ श्राप्त हुआ सो योगी पुरुष आपही समाविंतें 
उ)़े नहीं । ।कैंतु दूसरे शिष्यादिकोंके प्रथत् करिके ही सो योगी पुरुष 
समावितें व्यत्यानकूं प्राप्त होंगे. है। सो पष्टी भ्मिकावाढा योगी पुरुष 
बहविदरीयान्‌ या वामकरिके कह्मा जावे है। यह वार्ता भी वसिह्णग- 


( २८६ ) श्रीमद्भगवद्धीता- [ अध्याय- 
वाननें कथन करी है । तहां छोक-पशञ्ममी भ्रूमिकामेत्य सुषुत्तिपदना- 
मिकाम | पष्ठी गाठसुषुप्त्यार्यां ऋमात्पताति ध्रूमिकाम ॥ अथे यह- 
योगी पुरुष सुष्॒ति नामा पंचमी भूमिकाकूं प्राप्त होइके क्रमतें गा सुधु्ति- 
नामा पष्ठी भूमिकाकूं प्रा होंवे है इति । और जिस समाधि अवस्थातैं 
यह योगी घुरुप आपभी व्य॒त्थानकूं प्राप्त होंगे नहीं तथा अन्य शिष्या- 
दिकोंकरिकेमी व्युत्यानकूं प्राप्त होगे नहों किंतु सर्वथा भेददर्शनके अभा- 
वेतें तड़पही होवे है तथा अपणे प्रयलतें विनाही परमेश्वरकरिके प्रेरणा 
करे हुए प्राणवायुके वशें तथा प्रारब्यकर्मके वशतें जिस विद्वानू पुरुषके 

देहका व्यवहार अन्य लोकही सिद्ध करेह तथा जो विद्वान्‌ पुरुष स्वेदा 

परिपूर्ण परमानंदघन हुआ स्थित होंगे है, ऐसी अवस्था तुरीया नामा 

स॒प्तमी भूमिका कही जावै है ॥ ७ ॥ ता सप्रमी भूमिकाऊूं प्राप्त हुआ सो 

योगी पुरुष अह्मविद्वरिष्ठ या नामकरिंके कह्या जावे है। इन सप्त भूमिका- 
बोंके संग्रहका यह छोक है-चतुर्थी ध्रूमिका ज्ञनि तिंसः रउुः साधन 
पुरा । जीवन्युक्तेरस्थास्तु परास्तिस्तः प्रकीतिताः ॥ अर्थ यह-शुभ- 

: इच्छा, विचारणा, तलुमानसा यह पूर्वी वीन भूमिका तो साधनर। हैं। 
ओर सक्तापत्ति नामा चतुर्थी भूमिका ज्ञानहुप है ओर असंसक्ति, पदाथो- 
भावनी, तुरीया यह तीन भूमिका जीवन्सुक्तिकी अवस्थाविशेष हैं इति।इन 
स्त भूमिकावोंके कहणेका हहां प्रसंगविषे यह प्रयोजन है उप के आय 
इच्छा, विचारणा, तत॒मानसा या साधनरूप प्रथम तीन भमिकावोंकूपी 
शाप्त भया है सो पुरुषभी जबी कर्मोका अधिकारी नहीं है तबी चतुर्थी 
भूमिकावाला ज्ञानवान्‌ पुरुष तथा उत्तर तीन भूमिकावाला जीवन्मुक्त 
पुरुष तिन कर्मोका अधिकारी नहीं है याकेविषे क्या कहणा है ॥ ३८ ॥ 

_मिम्त कारणतें तू अर्जुन इस प्रकारका ज्ञानवान्‌ हैं नहीं किंतु कवल 

कमोंकाही तू अधिकारी है तिस कारणवें फडकी इच्छातें रहित होइके हूं 
नित्यनेमित्तिक कमोकूही कर, या शकारके अथेकू श्रीभगवान्‌ अर्जुन 
*ते कथन करें ह- का 


॥ 


तृतीय ३. | भाषाटीकासहिता। (२८७ १) 


तस्मादसक्तः सततं काय कम समाचर ॥ 

असक्तो हाचरन्कर्म परमाम्नोति प्रुषः ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) तस्मात्‌ । असक्तेः | सतैतम्‌ । कार्यम । कमें। 
समाचर | असक्तः । हि । आचरन्‌ | केंमे। परेस । औप्नोति। 
पूरुषः ॥ १९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अद्'ैन | तिसे कारणतें ते फैलकामनात रहित होइके 
सदा अवश्य करणे योग्य नित्यनैमित्तिक कमेकूं भलीप्रकारतें कर जिस 
कारणतैं यह पुरुष फेलकी कामानतैं रहित होइके तिस कंमेकू केरता हुआ 
मोक्षेकूही प्राप्त होपे है ॥ ३९ ॥ के 

भा” टी०-हे अछन ! जिस कारणते ते ज्ञानवान्र है नहीं किंतु 
क्ेवछ कर्मोकाही अधिकारी है विस कारणवें यावज्ीवमग्निहोज्न जुहु- 
यात्‌ इत्यादिक श्रुतियोंनें विधान करेहुए तथा तमेते वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषंति यज्ञेन दनेन तपसानाशकेन इस अरतिनें आत्म- 
ज्ञानविषे उपयोग कथन करया है जिन्होंका ऐसे जे नित्यनेमित्तिक कब हैं 
तिन कर्मोकूं ते फलकी इचछावें रहित होइके भरद्धाभक्तिपृषेक निरंतर कर 
जिस कारणतैं यह छरुष फलकी इच्छावें रहित होइके निरन्तर तिन नित्य- 
तैमिचिककर्मोकूं करवाहुआ अन्त;करणकी शुद्धिद्वारा तथा आलज्नानद्वारा 
मोक्षकूंही प्राप्त होवेंहे ॥ १९ ॥ 

हे भगवन्‌ ! ज्ञानके परापिकी इच्छावान्‌ पुरुषकूंभी वा ज्ञाननिष्ठाकी 
प्रािवासतै भ्वणमननानिदिष्यासनके अनुश्षन अथे सर्वकमोंका त्यागरूप 
सैन्यास शाख्राविषे विधान करया है यातें केवल ज्ञानवान्‌ पुरुषकूंही तिन 
कर्मोका अनापिकार नहीं है किंतु ता ज्ञानके प्रातिकी इच्छावान्‌ विरक्त- 
पुरुषकूंमी विन कर्मोंका अनपिकारही है यातें ज्ञानके भाप्तिकी इच्छावान्‌ 
तथा विरक्त ऐसा जो में अजुन हूं तिस में अशुननेभी ते कमे परित्यागक- 
रणेकूंदी योग्य है। ऐसी अज्जुनकी शंका भीभगवान्‌ क्षत्रियराजाकूं 
सृंन्यासका अनषिकार प्रतिपादन करिके निदृत्त करें हैं-- 


(२८८ ) श्रीमद्धगवढ़ीता- [ अव्याव-- 


कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुंमहंसि ॥ २० ॥ 
(पदच्छेदः ) कमणा। एव । हि । संसिद्धिम । आऑस्थिताः । 
जनकादयः । ठोकँंसंग्रहम्‌ । ऐंव। अंपि । संपरर्यन | केंतुम । 
अईसि ॥ २० ॥ | 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिसे कारणतें पूर्व जैनकादिक श्षत्रियराजे 
कुमेकरिंके ही ज्ञॉननिद्राकूं म्रांप्त होतेभयेंहं विस कारण तूभी कर्बद्ी 
करणेकूं योग्यहै किंवा लोकसंग्रहकूं देखेताहुआ भो तू कम करणेक 'ही 
योग्य है ॥ २० ॥ जय 
भा० टी०-हे अजुन ! श्रतिस्मृतिविष पैसिद्ध ने जनकराजा, अजा- 
तशत्रुराजा,अश्वपतिराजा, भगीरथराजा इत्यादिक क्षत्रियराजे हैं ते जनका- 
दिक विद्वान्‌ राजेमी नित्यनेैमित्तिककमोंकरिंकेही अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा 
अवणमननादिकों करिके साध्य ज्ञाननिष्ठाकूं शाप्त होंतेभये हैं। कोई कमोंके 
त्यागकारिके ता ज्ञाननिष्ठ कूं नहीं प्राप्त होते भये हैं। यह वात्ता जिसकारणतें 
यथार्थ है विस कारणतं हूं क्षत्रिय अर्जुनमी ज्ञानकी इच्छावाढा हुआ अथवा 
विद्वान हुआ सर्वप्रकारतें कर्मही करणेकूं योग्यहै। कर्मोके त्याग करणेकूं हूं 
योग्य नहीं है। काहेतें! ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणाया व ढोफिषणा- 
याश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरान्ति यह जो संन्यासआश्रभका विधायक 
भरुविवचन है ता वचनविंष बाह्मणकाही संन्‍्यासावैषे अधिकार कथन क्या है 
क्षत्रियवेश्वका अधिकार कथन क्या नहीं। जैसे स्वाराज्यकामो राजा 
रानसूयेन यजेत इस वचनावैषे राजसूययक्ञविषे क्षत्रियराजाकाही अधि- 
कार कथनकययाहे बाह्णादिकों का आपिकार कथनकस्या नहीं ओर चत्वार 
आश्रमा ब्राह्मणस्प चयो राजन्यस्य द्वो वेश्यर्य | अथे यह-बह्नचर्य 
गृहस्थ, वानप्र्थ, संन्यास यह च्यारि आभ्म बाह्मणकेही होंगे हैं! और 
सेन्यासकूं छोडिंके तीन आश्रम क्षत्रियराजाके होयेंहें और बह्चर्य गृहस्य 
. “है दो आश्रम वेश्यके होवें हैं इते | इत्यादिक अनेक श्रुतिस्टृतिवचनोंविषे 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासदिता । ( २८९ ) 
क्षत्रियवैश्यकूं संन्यासके अभावका कथन कयाहै। तिन शुतिवचनीके ताल- 
यकूं जानणहारे वे जनकादिकक्षत्रिवराने नित्यनेमित्तिककर्मोका रिकेही ज्ञान- 
निहाकूं प्राप्त होते भये हैं। विन कर्मोके त्यागरूपसेन्यासकरिके ते जनकादिक 
ज्ञाननिश कूं नहीं प्राप्त होते भये हैं इति। किंवा सवें राजाअता धर्मा राजा 
धमंस्य धारकः । अर्थ यह--श्रुतिस्मृतिकारिके प्रतिपादित सर्वधर्मे राजाके 
आश्रित रहैं हैं तथा यह राजाही स्वेधमेका धारण करणेहारा होगे है। या 
स्मृतिव चनतें सवे वर्णआश्मके धर्मोका प्रवर्वेकषणा क्षात्रियराजाविषे सिद्ध 
होवे है, या कारण॑वैंभी यह क्षत्रियराजा अवश्यकरिके कमोंकूं करे । या. 
अथेकू भीभगवाब्‌ कहें हैं-छोकसंअहमेवापीति । छोकोंकू आपणेआपणे 
धर्मविषे प्रवृत्त करणा तथा अपमतें निद्रतत करणा याका नाम लोकसंग्रह 
है। ता लोकसंग्रहकू देखताहुआभी वथा (वे जनकादिक क्षत्रियराजावोंके 
शिशचारकूं देखता हुआभी हूँ अजजुैन नित्यनेमित्तिककर्मोके करणेकूंही 
योग्य है । तालयें यह-क्षत्रियजन्मकी प्राष्तिकरणेहारे कर्मोनें आरंभ 
करया है शरीर जिसका ऐसा जो रू अजुन है सो तू अडुन विद्वान हुआभी 
जनकादिकोंकी न्याई भारब्ध कर्मके बलकरिके ता लोकसंग्रहके वासंते 
कर्मकरणेकूंही योग्य है। कोई कमके त्याग करणेके योग्य तू नहीं है । 
जिस कारणवतें कमेकि संन्यास करणेयोग्य बाह्मणशरीर तुम्हारेकूं प्राप्तमया 
नहीं इति । इसी प्रकारके श्रीमगवानके अभिप्रायकूं जावणेहारे भगवाद्ू 
भाष्यकारोंने बह्मणकूंही संन्यासविषे अधिकार है, अन्यक्षत्रियादिकोंकूं 


श 


संत्यासाविषे अधिकार नहीं हे या प्कारका निर्णय करता है। और सर्वा- 
पिकारविच्छेदि ज्ञान चेदभ्युपेयते । कुतो5पिकारनियमो च्युत्याने 
क्रियते बझात्‌ ॥ अथे यह-सर्वे अधिकारका विच्छेद करणेहारा ज्ञान 
जबी क्षत्रियवैश्यरकूं_ अंगीकार करतेहो तबी संन्यासविषे ब्राह्मणकाही आवि- 
कार है क्षेत्रियवेश्यका नहीं है । या प्रकारका संन्‍्यासके अधिकारका 
नियम बलात्कार किसवासते अंगीकार करते हो किंतु यह नियमभी 
नहीं मान्या चाहिये इति। इत्यादिकवचनोंकरिके जो वार्तिकका रे क्षेत्रि- 
१९ 


( २९० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
'यवैश्यकूंभी संन्यासका अधिकार सिद्ध करया है सो पोदिवादतें सिद्ध करया 
है, सवेथा अलुपपत्नअर्थकूंभी आपणी प्रज्ञाके बलतें सिद्धकरंदेणा याका 
नाम प्रोढिवाद है । अथवा क्षत्रियवेश्यकूं संन्यासका प्रतिपादनकरणेहारे 
वचनोंका भरतक ष॒भादिकोंकी न्‍्याई अलिंगविद्वत्संन्यासाविषे तालय॑ है 
इति । सर्व प्रकारतें दंडादिकचिह्ृनपरवक विविदिषासंन्यासविषे एक बाह्मण- 
काही आपिकार है क्षत्रियादिकोंका है नहीं ॥ २० ॥ 

' है भगवन्‌ ! जो कदाचित्‌ में अर्जुन तिन कर्मोकूं करोंमी तोभी दूसरे 
लोक विन कर्मोंकूं किस प्रकार करेंगे ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए शीमग- 
वानू दूसरे लोक श्रेष्पुरुषोंके आचारके अठ॒सारही भवृत्त होगें हैं याप्रका- 
रका उत्तर कहें हैं- 


. यद्यदाचरति ओष्ठस्तत्तदेवेव॒रो जनः ॥ 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदल॒वतते ॥ २१॥ 

. (पदच्छेदः ) यतू। यंत्‌ । औचराति। अ्रष्ठ: । तंत। तत्तूं। 
एवँ । ईतरः । ज॑नः । से: । यँत्‌ । भमा णम्‌ । ऊैँरुते । लोकः । तैंतू। 
अचुवत्तते ॥ २९॥ हि 

: - ( पदाथः ) हे अर्जुन ! अठपुरुष जिसे जिंस क्मेकू भर है वित्ती' वि 
कमेकूं 'ही दूर्सरे जनेभी करें हैं ओर सो ओष्टपुरुष जिर्सिकू +भाण करे 
वि्कृंही दृंसरेलोग भी भमाणं करें हैं॥ २१ ॥ 

. आभा० टी०-हे अजुन | सर्वेोकोंबिष प्रधानभूव जे राजादिक श्रेष्ठ 
पुरुष हैं वे राजादिकश्रेठपुरुष निसाजिस शुभकरमकू अथवा अशुभकमेकूं 
करें हैं तिसी तिसी शुभ कमेकूं अथवा अशुभकर्मक तिन राजादिकोंके 
आज्ञाविषे चलणेहोरे दूसरे जनभी करें हैं। तिन राजादिकोंतें स्वृतन्त्र 
होइके ते दूसरे जन किंचितमात्रभी कार्यकूं करें नहों । शंका-हे भग- 
दनू | ते दूसरेलोक' शास्रकूं मलीभकारतें विचारकरिंके शाख्रवैं विरुद्ध 
राजादिक श्रेष्पुरुषोके आचारकूं परित्यागकरिके केवडशाखविहित आचा- 


तृतीय ३. ] साषाटीकासहिता । (२९१ ) 
रकूं किसवासते नहीं करते ? समाधान-ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए तिन दूसरे 
लोगोंकू श्रेष्ठाचारकी * पाई प्रमाणताका निभ्चयभी तिन श्रेष्ठ पुरुषोंके अतु- 
सारही होबे है या भकारका उत्तर श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं-स यत्प्रमाणं 
कुरुते इति । हे अजुन ! ते राजादिकभे४पुरुष जिस लोकिकपदार्थकूं 
अथवा वैदिकपदार्थकूं प्रमाणरुपकरिके अंगीकारकरें हैं तिसीही लोकिक- 
पदाथकूं तथा वैदिकपदशथेकूं दूसरेलोकभी भरमाणरूपकरिके अंगीकार करें 
हैं। ते दूसरेलोक विन राजादिकभरे्ठपुरुषो्तें सव॒तंत्रहोइके किसीभी पदाथ्थकू 
प्रमाण रूपकरिंके अंगीकार करते नहीं । यातें हे अर्जुन ! सर्वेलोकोंविषे 
प्रधानभूत जो ते राजा है तिस तुमनें छोकोंके संरक्षणवासते अवश्यकरिके 
करवैकरणेके योग्य है । तुम्हारी शुभकमोषिषे प्नातिकूं देखिकरिके दूसरे 
लोकभी अवश्यकरिक तिन शुभकर्मोंविषे प्रवृत्त हवेंगे । जिस कारणतें राजा- 
दिक प्रधानपुरुषोके अड॒सारही दूसरे सर्वेलोकोंके व्यवहार होदें हैं ॥ २१॥ 
. हे अजजैन ! दूसरे लोकोर्कू शुभकमोेषे प्रवृत्तकरणेवासते राजादिक- 
अहपुरुषोने अवश्यकरिंके शुभकर्मोविपे भव त्ततोणा या अ्विते में कष्ण- 
भगवानही दृ्शंव हू, इस अर तीन छोकोंकारिके ओऔभगवान कहें हैं- 
न में पाथास्ति कतव्यं तिषु लोकेषु किश्वन ॥ 
नानवात्मवाप्तव्यं वत्ते एव च कमणि ॥ २२ ॥ 
पदच्छेदः ) न॑। में ।पार्थ । अस्ति। कत्तंव्यंग । जिषुं। 
ठोकेपुं | किचन । ने । अनंवाप्तम्‌ । अंवाप्तव्यण्‌। पैतें। एंव। चे। 
कंमणि | २६२ ॥ | 
(पदार्थ: ) है अझन ! हैमारेकूं तीने छोकींविषे किंचित मात्रभी करंणे 
योग्य नहीं है जिस कारणतें हमारेकूं पू्वे अप्रो्तफल किंचित्‌ मात्रभी 
प्रापैहोणेयोग्य नहीं है दोभी में केंमेविषे प्रसिद वत्तेता "ही हूं ॥ २२ ॥ 
भा? टी ०-मैसे गृहके स्वामीकृ ता गृहविषे स्थित सर्व पदार्थ भाप्तही 


है जैसे सर्वश्ञांदका सामी जो में रष्णभगवाज्‌ हूँ विस हमारेंकूँ ता बल्ाड- 


( २९२ ) श्रीमद्धगवद्दीता- [ अध्याय-« 
विषे स्थित सर्वे पदार्थ भ्राप्तही हैं, कोईभी पदार्थ हमारेकूं अप्राप्त नहीं 
है और लोकावैषे पूर्व अभाप्तवस्तुकी प्राप्तिवासतेही प्रयत करें हैं, पूर्व- 
प्राप्वस्तुकी प्राप्तिवासते कोईभी प्रयत्न करता नहीं । यातें तीन छोकोंविपे 
किसी पदार्थके प्राप्तिका उद्देशकरिक हमारेकू किंचित्‌मात्रभी कर्तव्य नहीं 
है तोमी मैं कृष्णमगवान्‌ वेदविहित शुभकर्मोविषे प्रवृत्त होताही हूं। विन 
शुभकर्मोका में कदाचित्‌भी परित्याग करता नहीं। तिन शुभकर्मोविंषे 
हमारी प्रवृत्ति तुम्हारेकूंमी प्रत्यक्षही सिद्धृह। इसी प्रसिद्देक बोधनकरणे- 
वासतै श्रीभगवाननें वर्त्त एवं च या वचनविष स्थित चू यह शब्द कथन 
करवा है। और है पार्थ या संबोधनकरिंके भीभगवानुनें यह अथे सूचन- 
करया। शुद्ध क्षत्रियवंशविषे उतन्न होगेतैं तू अर्जुन हमारेसमानही शूरवीर 

है यांतें हमारे न्‍्याई तुम्हारेकूं मी शुभकर्मोंविष पवन होणाही उचित है ॥२२ 

हे भगवन्‌ ! आप शुभकर्मोंवेषे प्रद्नततहोईके दूसरे लोकोंकूंमी दिन 
शुभकर्मोविषे प्रवृत्तरणा या प्रकारके लोकसंग्रह करणंका कोई फूल है 
नहीं, यावं तो छोकोंका संग्रहभी तुम्हारेके करण योग्य नहीं हैं। ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 

कं वत्तेय॑ 4 ९ 

यदि हाहं न वत्तेयं जात कर्मण्यतानद्वतः । 

मम वरत्मोन॒वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ स्वेशः ॥ २३ ह् त 

( पदच्छेदूः ) यदि । हि। अहम। न॑। वंरत्तेयम । जाति । कमेणि) 
तन्द्रितः । मेंम । वेत्मे | अलुवत्तते। मंनुष्याः । पा । सपेशः२३ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो कंदाचित में रूँष्ण भगवान्‌ आहसतें 
राहित होइके शुभकर्मविषे वहीं भव होवों तो कवके अविकारी मलुष्य 
हमेरे मोगकूं ही सर्वेभेकार करिके अंगीकौर करेंगे ॥ २३ ॥ 

भा*टी०-हे अजुन | मैं अमी ठवार्थ हुआहूं कर्मोके करणेकरिकै 
अभी हमारेकूँ किंचित्‌मात्रभी अर्थ सिदकरणेयोग्य नहीं रह्मा या श्रकारकी 
 अतत्यबुद्धेकारेंके जो कदाचित्‌ में रष्णमगवान आहसतैं रहिंत होइके 


तृतीय ३. ] भाषादीकासदहिता । (२०३ 
शुभकर्मोंविषे नहीं प्रबृतहोवोंगा वो मितनेक कृमोंके अधिकारी मनुष्प हैं 
ते सर्वे मनुष्य हमारेकूं शुभक्मोतें राहित हुआ देखिके आपभी शुभक्मोतें 
रहित होवैंगे । काहैंतें | यह रुष्ण भगवात्र्‌ सर्वेज्ञ हें या भकारकी हमारे- 
विंपे सर्वज्ञत्वडुद्धि करिके यह से अधिकारी मलुष्य सर्व प्रकारतें हमोरेही 
मार्गेकूं अंगीकार करें ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! स्ेमल॒ष्योंविषे भे5 जो आप हो तिस आपके शुभकर्मोके 
त्यागरूप मार्गकूं अंगीकार करणा इन अधिकारी मनुष्पोंकूं उचितही है, 
ताकरिके विन अधिकारी मह॒ष्योंकू कोन दोष है ? ऐसी अज्जैनकी शंकाके 
हुए श्रीमगवान्‌ उत्तर कहे हैं“ 

रु ५ए टल ' 

उत्सीदेयरिमे ठोका न कुयी कम चेंद्हम्‌ ॥ 
सड्ूरस्य च कर्ता स्थाइपहन्यामंमाः अ्जाः ॥ २४॥ 

( पदच्छेदः ) उत्सीदेयुंः । हैमे । छोको:। ने। कुर्याम्‌। कर्म । 
चेत्‌ । अहम । सेकरेस्प। चं। केत्ता! स्वाम । उपहन्योग । इसाः । 
प्रेनाः ॥ २४ 

( पदार्थ: ) हैं अर्जुन ! जो कदांचित में ईश्वर शुभकर्मरूं नहीं केरोंगा 
दो यह सर्वलोक नशिकूं भाप बैंगे वेथा मैंही वर्णेसकरका कैतो होंवोंगो 
तथा रस सवमजाऊूं मेंही हनन करोंगा ॥ २४ ॥ 
भा टी०-हे अज्जुन ! स्का ईखर में कष्ण भगवाव्‌ जो कशचित 
आाखविहिंत शुभकर्मो कूं नहीं करोंगा तो हमारे अछुसार वर्तणेहारे मनु आदिक 
अष्ठ पुरुषभी तिन शुभकर्मोविषे प्रवृत्त वहीं होविंगे, याँतें जलकी वृष्टिद्वारा 
संवेलोककि रिथेतिका कारणरूप जे यज्ञादिक के हैं तिन सब कर्मोंका 
लोप होवैगा, विन सबे कर्मोंके छोपहुए यह स्वेलोक नाशकूं भाष्त होंवेंगे, 
विन संपैलोकोंके नाशतैं अनेतर जो वर्णेसेकर होना है विस वर्णतकरकाभी 
औंहो करणेहारा होगोंगा। तिस करके मेंही इस सर्वेप्रजाकूं हनन करणेहारा 


। 
हक 
बडे बडे. 
। 


(२९४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय- 
होवोंगा, सो यह वार्चा हमारेकूं अत्यन्त अनुचित है। काहेंतें सर्व्रजाके 
अनुग्रह करणेवासते प्रदत्त हुआ जो में रूष्णभगवान्‌ हूं तिस हमारेकूं 
धर्मका लोपकारिंके सर्वश्रजाका हनन करणा उचित नहीं है इति । अथवा 
यद्यदाचराति श्रेष्टः इत्यादिक च्यारिछ्वोकोंका यह दूसरा अथे करना। 
हे अर्जुन ! केवललोकसंग्रहकूं देखताहुआही तू कर्मकरणेकूं योग्य नहीं 
है, कैंठ भेश्ा चारतेंभी तूं कर्मकरणेकूं योग्य है। इस अर्थ भीभगवान्‌ 
कहें हैं-यद्यदाचराति श्रेष्टः इति ! यावें सर्वेधाणियोंतैं श्रेष्ठ जो में रूष्ण- 
भगवानहूं विस हमारा जिस प्रकारका आचार है तिसी प्रकारका आचार 
हमारे अलुसार वर्त्तणेहारेतें अजुंननैंमी करणेयोग्य है । * २३७ स्वृतन्त्र 
होइके किंचितमात्रभी आचार तुम्हारेकूं करणेयोग्य नहीं है । शंका-हे 
भगवन्‌ ] सो आपका आचार किस प्रकारका ह जा आचार हमारेकू 
अवश्यकरिके अंगीकारकरणेकूं योग्यहै ? समाधान- ऐसी अज्जुनकी शंकाके 
हुए भेभगवान्‌ न में पार्थास्ति कर्त्तव्यम्‌ इत्यादिक तीन डोकोंकारेके 
वा आपणे आचारका कथन करताभया ॥ २४ ॥ 
हे भगवन्‌ | आप ईश्वरहों याँतें छोकसंग्रहवार्सत शुभकमोकूं करतेहुएभी 
में सदा अकर्ताहू,या प्रकारके कतृत्वअभिमानके अभावत आपकी किंचिद 
भात्रभी हानि होगे नहीं और मैं अज्जैन तो जीव हूं बातें छोकसंगहवास्तं 
विन शुभकर्मेकि करणेंतें में कमोंका कर््तांहू या प्रकारके. कतृत्त अभिमान 
करिके हमारे ज्ञाकका अभिभव अवश्य करिंके होवेगा। ऐसी अजुनकी 
शैकाके हुए श्रीभगवान उत्तर कहें हैं- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वान्ति भारत ॥ | 
ऊयाद्िद्वांस्तथासक्तश्रिकीएलॉकसंग्रहम ॥ २५ ॥ 
( पदुच्छेदु: ) सक्तों: । कैमेणि । अविद्वांसं:। यैथा। कुंवेति 
भारत | कुयांत्‌। विद्वान । तथाँ। असक्तः चिकषु:। ठोकसंग्रदम २५ 
/ (पदार्थ: ) हे भारत ! जैसे अज्ञानीपुरुष कमोवेषे अंभिनिवेशवाले 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासद्दिता । ( २९५ ). 

हुए तिसकर्मकूं करें हैं वैसे लोकैसंग्रहके केरणेकी इच्छावाला विद्वीनूपुरुष 
शाभनिवेशतें रहित हुआ वा करमकूं करे ॥ २०॥ 

भा० दी०-हे भार | आलज्ञानतें राहित अज्ञानी पुरुष में कमोका 
कर्ता है या भकारके कठेत आभिमान करिके तथा स्वर्गादिक फलकी 
इच्छा करिके यज्ञादिक कर्मोंविष आभिनिवेशवाले हुए जिसप्रकार भ्द्धा 
भक्तिपूर्वक तिन यज्ञादिक कमोकूं करें हैं तिसी प्रकार लोक संग्रह कर- 
णेकी इच्छावाला विद्वान्‌ युरुषभी अद्धाभक्तियूवेक विन यज्ञादिक कर्मोकू 
करे । परंतु सो विद्वान पुरुष कतुंत्व अभिमानत रहित हुआ तथा स्वगो- 
दिक फूलकी इच्छातैं रहित हुआ विन शुभकर्मोंकूं करे । इहां हे भारत 
या संबोधनकरिंके भीभगवानने अजुनके प्राति यह अर्थ सूचन क्या, 
भरत्वशाविंषे जाकी उसत्ति होगे ताका नाम भारत है। अथवा भा नाम 
जञानका है वा ज्ञानविषे जो भीतिवाला होवे ताका नाम भारत है । ऐसे 
भारतनामवाला तू. अझैन है यातें अज्ञानीउुरषकी न्याई विद्वान छुरुपभी 
लोकसंग्रहवासतैं शुभकर्माई करे, या प्रकारका जो शाखत्रका अर्थ है विस 
अ्थके धारणकरणेकूं वें योग्य हैं। वी अथेके धारण करणेतैंही तुम्हारे 
बिये सो भारतनाम सार्थक होरैगा ॥ २० ॥ 

हे भगवन्र ! विद्वान पुरुषने शुभ कर्मोंका अनुष्टान करिकेही लोकसं- 
अह करणा, तवज्ञानके उपदेश करिके सो लोकरसंग्रह नहीं करणा, याके 
विंषे कौन हैठ है ? ऐसी अज्लैनकी शंकाके हुए शरभगवात्र्‌ उत्तर कहे हैं-- 

न बुजिभेद जनयेदज्ञानां कमंसब्लिनाख 

जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरच्‌ ॥ २६॥ 

( पद्छेदः ) न॑। बुंद्िभिदश । जनेयेत्‌ । अज्ञोनाण । कृमस- 
गिनाम । जोप॑येत्‌। सर्वेकमीणि । विद्वान । युक्त: । समाचरन२६॥ 

( पदार्थ) है अजुन ! यह विद्वान उस्त केमेके संगी अविवेकी पुरुषोंके 
बुंद्धिमेद्कू नहीं उलकरे किंतु सो विद्वान पुरुष आदरपूर्वक से कैमोक 
करता हुआ तिने अविषेकी पुरुषोंकृंभी तिनकर्मोंविषेही जेडे ॥२६ 0 


(२९६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ जव्याय- 
भा० टी०-हे अज्जैन ! कठृत्वअभिमानकारिके तथा स्वर्गादिक फलकी 
इच्छाकरेंके यज्ञादिक कममोंविषे अभिनिवेशवाले जे अज्ञानीपुरुष हैं तिन 
अज्ञानीपुरुषोंकी में इस कमेकूं करोंगा तथा में इस फलकूं भोगोंगा, या 
प्रकारकी जा बाद हैं ता डुद्धिकि भेदकूं यह विद्वान्‌ पुरुष नहीं उत्पन्न करे 
अर्थाव तूं आत्मा अकर्वा है तथा अभोक्ता है या प्रकारका उप्रेशकरिके 
तिन अज्ञानी पुरुषोंके ब्ाद्धिकूं विन शुभकर्मोतें चलायमान नहीं करे किंतु 
लोकसंग्रहकरंणकी इच्छावाला सो विद्वान छुरुष आप श्रद्धाभक्तिपृवक 
तिन शुभकर्मोंकूं करवाहुआ तिन अज्ञानीपुरुषोंकीभी ।तिन शुभकर्मोंविंषे 
श्रद्धा उसन्नकरिंके तिन अज्ञानी पुरुषोंकूं विन _शुभकर्मोविषेही निरंतर 
जोंडे। काहेंसें? शास्राविहित शुमकर्मोंके अल॒ठानतें जिस पुरुषका अतःकरण . 
शुद्ध हुआ है सो युरुषही अकर्ता आत्माके उपदेशका आधिकारी होवे है 
अशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष अकर्चा आत्माके उपदेशका अधिकारी 
होंे नहीं। ऐसे अनधिकारी पुरुषोंके प्रति अकर्ा आत्माके उपदेश करेंके 
विन्होंकी बुद्धिकूं शुभकर्मोत्ें चछायमान किये हुँए विन 3रुवोकी शुभ- 
कर्मोिषे श्रद्धा निवृत्त होइंजावै है यातें विन अज्ञानी अरुपोर्कू स्वगोदिक 
उत्तमलोकोंकी भी प्राप्ति होंगे नहीं तथा अशुद्ध अन्त /करणविषे आत्माका 
ज्ञानमी उत्पन्न होने नहीं, यातें ते अज्ञानीपुरुष भोग मोक्ष दोनोंतें भ्रष्ट 
होें हैं। यह वार्ता अन्यशास्रविषभी कही है । वहां छोक-अज्ञस्याद्ध- 
प्रबुद्धस्य सर्व ब्क्ेति यों वदेत्‌ । महानिरयजालेषु स तेन पिनियो- 
नितः ॥ अर्थ यह--अंतःकरणकी शुद्धितें रहित तथा विषयोविषे 
आसक्त ऐसा जो केवल -कर्मोका अधिकारी अर्धप्रबुद्ध अज्ञानी पुरुष 
है विस अज्ञानीपुरुपके प्रति जो विद्वान पुरुप तू में यह स्वेजगत्‌ अल्न 
रुपहो है या प्रकारका उपदेश करे है विस विद्वान युरुषनें सो अज्ञानी 
पुरुष महारोरबनरकाविकोंविये प्राप्त करया इते । यातैं यह विद्वान जुरुष 
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आप शुभकर्मोविषे पिरवृत्त, होइके दिन अज्ञावीपुरुषोंकू भी शुभकर्मेविषेही 
. “बच करे। तिन शुभकृमकि करणेंत जभी विन अज्ञानीपुरुषोंके 
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तृतीय ३. ] भाषाटीकासदिता || (२९७ ) 


णकी शुद्धि होवे तमी यह विद्वाच्‌ पुरुष तिन अज्ञानीपुरुषोंके भति अकत्तों 
अपोक्ता भात्याका उपदेश करें ॥ २९ ॥ 

तहां अज्ञानी पुरुष तथा ज्ञानी पुरुष दोनों विषे शुभकर्मोके अलुष्ठानकी 
समानता हुएमी कठृत्वानिमान तथा वा कतंत्वाभिमानका अभाव या दोनों 
हेतुवोंकारेक अज्ञानी तथा ज्ञानी दोनोंकी विलक्षणताकूँ दिखावता हुआ 
श्रभिगवाद सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः या पूर्व उक्तछोकके अर्थ दो छोकों- 
शो स्पष्ट करें हैं- कमांणि क्‍ 

प्रकृतेः क्रियमा णानि ग्रुणेः कर्माणि सर्वेशः ॥ 

अहड्ढारविमूटात्मा कताहामीति मन्यते ॥ २७॥ 
( पदच्छेदः ) प्रकृतेः । क्रिंयमाणानि । गुण: । कमोणि। सवेशः। 
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अहंकारविमृठात्मा । कर्ता । अहम । इति। मैंन्यते॥ २७॥ 

( पदार्थ: ) हे अरे । मायाके उणोने स्वेधकारेतें सैबकर्म केरीत) हैं 
अ्कार करिंके विभृद हुअहि अंतःकरग जिसका ऐसा अज्ञानी पुरुष 'में 
कर्मोका केतो हैं यात्रकार है हैं ॥२७॥ 

भा० टी"-है अर्डुन ! जा माया स्व रज तम था तीनसुणरूप है तथा 
. मिथ्या ज्ञानरुप है तथा देवात्मशक्ति स्वगुणै्निंगूठास्‌ इस श्वेताश्वत्र- 
उपनिषदूकी >तिविषे जिस मायाकूँ प्रमेश्वरकी शाक्तिरूपकारेंके कथन 
करयाहैं ता मायाका नाम भरकृतिहे । वहां अ॒ति-मार्या ठ प्रकातिं विद्या- 
न्मायिन त॒ महेशवरम्‌। अथे यह-मायाकूं जगतका प्रकृति जानणा तथा 
मायाउपाविवालेकूं महेश्वर जानणा इति। ऐसी मायाहुय प्रकृतिके विकार- 
कप जितनेंकी देह ईडिय अंतःकरणादिक कार्यकारणरूप सुणहैं तिन स॒णों- 
नेंही सरवश्रकारोँ छोकिक वेद्किकमे करिते हैं। यह असंगआत्मा विनक- 
माकू करता नहीं तथापि कार्यकारणरूप संघातविषे, आत्मलबुद्धिरुप जो 

हंकार है ता अहकारकार के विमृढ हुआहे क्या विवेक करणेविषे अस॒- 
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मर्थे हुआहें आत्मा क्या अँतःकरण जिसका ताका नाम अंहँकाराविभृद्॒- 


(२९८ ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
त्मांहे, ऐसा अनात्मपदार्थोविषे आत्मत्व अभिमान करणेहारा अज्ञानीपुरुष 
तिन देहादिकोंके अध्यास करिंके तिन सर्वकमोंका मेंही कर्त्ताह॑ या प्रकार 
आपमगे आत्माकूंही कत्तों माने है। विन प्रकतिंके झ॒णोंकूं कर्मोका करत्तो 
मानता नहीं ॥ २७ ॥ 

अब जैसे अज्ञानीपुरुष विन कमोंका कर्ता आपणे आत्माकूंही माने है, 
तैसे विद्वान ज्ञानीपुरुष विन कर्मोका कर्ता आपणे आत्माके मानता नहीं या 
अर्थक श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 

तत्त्ववित्त महाबाहो गणकर्मविभागयोः ॥ 

गुणा गुणेषु वत्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) तंत्त्तवित्‌ । तुँ। महाबाही । ग्रणकमविभागयोः । 
गुणांः । गरणेषु । वैर्तते। ईति । मेत्वा । ने । सेलते ॥ २८॥ 

( पदार्थ: ) हे महानुबाहुवाले अर्जुन ! गुणेकर्मविभागके अथा्थसवरू- 
पक जानणेहारा विद्वान पुरुष वो इंद्रियादिकेंकरणही रूपा देक विषयोविषे 
प्वृत्त होने है न अरसंगआत्मा इसप्रकार मानिकेरिक वहीं केतृत्व अभिमान 
करे है ॥ २८ ॥ विन 

. भा० टी०-तक्तनाम यथार्थेस्वरूपका है तिश्नकूं जा गातह ताक 
नाम त्विद है। इहां तत्त्ववित्त या वचनाविषे स्थित जो 5 यह शब्द है 
सो तु शब्द पवछोकविषे कथन करेहुए अज्ञावीपुरुषतें वा तत्वेत्ता युरुष 
विषे विलक्षणता्क कथन करेंहे ॥ शंका-हे भगवन्‌ ! सो विंदान्‌ पुरुष 
किस वस्तुके तत्तक जाने | समाधान-ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभग- 
वान्‌ कहें हैं“ गुणकर्मविभागयो* इति। अहं अभिमानके विषयरुप ने देह 
इंद्रिय अंवःकरण हैं तिन्होंका नाम खुणहे और मम अभिमानके विषय- 
जल जे तिन देह इंद्रिय अंतः्करणके व्यापार हैं तिन व्यापारोंका नाम में 
है ओर जो वस्तु सर्व जड विकारोंका भकाश होणेतैं तिन सवे जड विकी- 


है 


रेत पृथक्‌ होंगे ताका नाम विभाग हैं। ऐसा स्वप्तकाशक ज्ञानरूपए असर 


तृतीय ३. ] माषाटोकासहिता । ( २९९ ) 
आत्माहै, तहां ते छुणकर्म तो भास्य जड विकारीरुपहें ओर यह विभागरूप 
आत्मदेव तौ भासक चेतन निर्विकाररूप है। इस प्रकार छुणकम्म तथा विभाग 
या दोनेंके यथार्थ स्वरूपकूं जानणेहारा जो विद्वानूपुरुष हे सो विद्वान 
पुरुष तो यह इईंड्रियादिक करणही बिकारी होणेंतैं आपणे आपणे रूपादिक 
विषयोंविषे प्रवृत्तहोंवें हैं, निर्विकार आत्मा तिन रूपादिक विषयावेषे प्रवृत् 
होता नहीं, या प्रकारका निश्चय करिके अज्ञानी परुषकी न्‍याई आपणे 
आत्माविषे कतृत्वअभिमान करें नहीं इति | ओर किसी दीकाबिषे तो 
तत्त्ववित्त महाबाहो या छोकका या प्रकारका अर्थ करवा है। चक्षु 
आदिक पंच ज्ञान ईंद्रिय तथा वागादि पंच कर्म इंद्रिय बुद्धि मन इन सर्वेका 
नाम रुण है और विन चक्षु आदिक ईंडियोंके जे व्यापार हैं तिन्होंका 
नाम कर्म है। विभाग या पदका शुणपदके साथि तथा कमपदके साथि 
दोनेंके (साथि) संबंध करणा । वाकरिक यह अर्थ सिद्ध होवे हे चक्षओत्रा- 
दिक इंद्रियोंकीही दर्शन अवणादिक किया हैं और वाकृपाणि आदिक इंदि- 
पोकीही वचन आदानादिक कियाहैं और इुड्धिकीही .अहंकरणरूप किया 
है और मनकीही सेकल्परुप क्रियाहे, आत्माकी कोईभी क्रिया नहीं 
है। किंतु यह आत्मादिव सदा कूटरथ असंगाचिद्रूप करिके स्थित है इस 
प्रकारका जो उणविभागहे तथा कमेविभाग है विन दोनों विभागोंके तथा 
आत्मांके यथा स्वरुपकूं जो मी प्रकार जाने है वाका नाम तत्तवित्‌ 
है ऐसा व्वेत्ता विद्वान पुरुष तो स्वेकर्मोवेषे यह चक्षुआदिक इंडियही 
रूपादिकविषयों विंषे प्रवृ्त होगें तथा वाकआदिक ईंदियही वचनादिकों- 
विंषे प्रवृत्त होगें हैं वथा बुद्धिही तिन चक्षुआदिक ईडियोके कर्माविषे 
में कत्तीहूँ या भकारका अभिमानकरेंहे में आत्मा तों न श्रवण करवाई 
न देखताहँ नबोलताहूं न करताहूं न चालवाहूँ किंतु कूटस्थ असं- 
गयेतनरूप करिंके सबेदा तृष्णीही स्थिवर्ह या भकारका निश्चय क्रिके 
तिन दडरियादिकोके कमेविषे अह मम अभिमान करता नहीं इते। और 
किसी दीकाविषे वो तत्त्ववित्त या छोकके पोंकी इसमकारतें योजना 


(३०० ) श्रीमद्ध गवर्द्गी ता-- [ अध्याय- 
करिंके या प्रकारका अ्थे कथन करवा है-यस्तत्त्ववित्‌ स गुणा स॒णेषु 


वर्तते इति मत्वा ग्रणविभागे कमविभागे च न सजते इति योजना । 
अथे यह--आत्मा अनात्मा या दोनेंके यथार्थस्वरुप्कूं जानणेहारा जो 


विद्वान्‌ पुरुष है सो विद्यान्‌ पुरुष तो बुद्धिचक्षआदिक सुणही सुखरूपा- 
दिकविषयोंविषे प्रवृत्तहेंवेंहे आत्मा तो किसीमी विषयविष प्रवृत्त होता नहीं 
या प्रकारका निश्चय करिंके छुणाविभागविषे तथा कमेविभागविषे अह मम 
अभिमान करे नहीं। इहां सत्त रज तम या वीनोंसुणोंका जो बुद्धि अह- 
कार ज्ञानइंद्रिय कर्मईंदिय विषयरूपकरिक भिन्न अभिन्न अवस्थान है ताका 
नात्र रुणविभाग है, वा ठुणाविषे में डाद्वि अहंकारादे| रुपहूँ या भकारका 
अहँ भभिमान सो तत्ववेत्तापुरुष करें नहीं ओर विन डादे अहंकारादि- 
कोके जे भिन्नामैन्न कर्म हैं तिनोंका नाम कर्मविभाग है । वा कमेविभाग- 
विंषे यह कर्म मेरा है याप्रकारका मम आभिमान सो तत्तवेत्ता छुरुष करे 
नहीं इति । इहां हे महाबाहों या संबोधनकरिक श्रीभगवानूर्न यह अर्थ 
सूचन करचा-जाहुपर्यत जिसका दीर्धेबाहु होगे है ताका नाम महाबाहु 
२ भ्जु 
हैं आर सामुद्विकशास्राविषे महाबाहुपणा श्रेष्रपुरुषका लक्षग इल्मा, जात 
ऐसे भ्रष्ठपुरुषोंके छक्षणवाला होइके तू अन्यपुरुषोंकी "पाई आबिषेकी 
होणेकूं योग्य नहीं। है ॥ २८ ॥ 
तहां पूर्षपरसंगाविषे विद्वाच तथा अविद्वान या दोनोंपिपे कमा अनु 
8ानकी समानता कथन करिके सो विद्वान पुरुष अविद्वान 3रुपके बादे- 
भेदकूं नहीं उत्पन्न करे यह अर्थ कथन करया ता अ्थेका अब उप 
सहार करें है- क्‍ । 
अकृतेगणसंगूढाः सच्वन्ते गणकर्मसु ॥ 
तानकत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌॥२५ 
:. ( पदच्छेदः ) प्रंकृतेः। गुण॑धंसूदः । सज्जन्ते । ग्रणकर्मठ । 
श्र । अक्तत्स्नविदः । मेन्दान । कृरत्ईनवित्‌। ने। विधेछये व्‌ ॥२ + 





तृतीय ३. ] भाषादीकासदिता । ( ३०१) 


( पदार्थ: ) हे अझ्जैन ! प्रकृतिके रुणों करिके संमूहहुए जे अज्ञानीजीव 
तिन र॒णोंके कर्मोविषे आधक्ति करेंहें तिनें अनात्मेवेत्ता अनौधिकारी पुरु- 
षोंकूं आत्मवेत्ता विद्यान्‌ शुभकर्मकी भरद्धातैं नेहों चंछायमानकरे ॥ २९॥ 

भा० टी*-हे अझुन ! पूर्व कथनकरी जा मायारूप प्ररतिहे ता प्रक- 
तिका कार्यरुप होणेंतें धमेरूप जे देहइन्द्रिय अंतःकरणादिक विकार हैं तिन 
विकाररुप उ॒णों करिके सम्मृढ हुए अथीव्‌ स्वरूपके अस्फुरण कारेके तिन 
देहादिकोंकूंही आत्मरूप करिंके मानते हुए जे अज्ञानीपुरुष तिन देह इन्द्िय्‌ 
अन्तःकरणादिकोंके व्यापारोंविषेही हम स्वयादिक फलकी प्राप्ति वासतै 
कर्मोकू करें हैं या म्रकारकी अत्यंत दह आत्मीयल्वडुद्धि करें हैं । तिन 
कर्मोके अधिकारी तथा अनात्मपदार्थोके आभिमानवाल तथा अशुद्धचित्तवाले 
होणेतेँ ज्ञानके अधिकारकूं नहीं शर्त हुए अज्ञानीपुरुषोंकूं यह परिपूर्ण 
आत्मांके जाणनेहारा विद्वाच्‌ रुप आप फेलकी कामना करके कम नहीं 
करणे अथवा इन कार्मेंका फठ असत्‌ है अथवा कर्मोके कत्तांदिक मिथ्या- 
हीहें अथवा एूं बह्रुप है तेरेके के पेत॒मातरभी कत्तेब्य नहीं है इत्यादिक 
उपदेशकरिंक विन शुभ कर्मोकी भद्धावे चलायमान नहीं करे। किंतु उलदा 
तिन शुभकर्मोंकी रठावि करिंके सो विद्वान पुरुष विन अज्ञानी पुरुषोंकू 
तिन शुभकर्मोंनिषे ही प्रवृत्त करे। ओर जे पुरुष शुद्धअन्तःकरणवाले होणेंतें 
अधिकारी हैं वे पुरुष तो उपदेशतें विना आपही विवेककी उत्पात्ति करिके 
चलायमानतातें राहित ज्ञानके अधिकारकूं भाप्त होंवेहें इति । इहां जिस 
व॒रतुके ज्ञान हुए भी तिसतें अन्य वस्तुका ज्ञान होगे नहीं वथा जिस वस्तुके 
नहीं ज्ञान हुएभी तिसतें अन्य पस्तुका ज्ञान होश्जावे वा वस्तुका नाम 
अहत्ल है । जैसे एक घटके ज्ञानहुएमी ता घटतें भिन्न पर्टादिकोंका ज्ञान 
होने नहीं और ता घटके वहीं ज्ञानहुएभी वा पटवे भिन्न पृटादिक पदार्थोंका 
ज्ञान होइ जाबहे या वे वदाददिक से अनाल पदाथ अकृत्ल था नाम 
क्षरिके कहे जावे हैं और जिस एक वस्तुके ज्ञान हुए सवेवरतुका ज्ञान 
होजाने वथा गिस एक वसठुके नहीं ज्ञानहुए सवपरतुका ज्ञान हो नहीं ता 


(२०२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
वस्तुका नाम रत्स हैं । जैसे एक अद्वितीय आत्माके ज्ञानहुए सर्व 
अनात्मपदार्थोका ज्ञान होई जांवेहे ओर ता अद्वितीय आत्माक़े नहीं 
ज्ञानहुए विन सर्वे अनात्मप्दार्थोका ज्ञान होवे नहीं यातें सो अद्वितीय 
आत्मा छूत्ल या नाम करिंके कह्या जावे है । वहां श्रुवि-आत्मनो वा 
अरे दर्शनेन अवणेन मत्या विज्ञानेनेदं से विद्तिम। अर्थ यह-हे 
मैत्रेयी! अधिष्ठानरूप आत्माके दर्शनकरिके तथा श्रवणकरिके तथा मनन 
करिके तथा विज्ञान करिंके यह सर्वे अनात्मजगव॒ जान्या जावे है इति। या 
प्रकारका अरुत्ल रुत्ल या दोनों शब्दोंका अर्थ वारत्तिकग्रंथविषे सुरे- 
श्वराचार्यने कथन क्या है इवि।और किसी दीकाविषे तो प्रकृतेः या पदका 
गुणकर्मसु या पदके साथि अन्वयकरिक यह अर्थ कया है-अहेकारा- 
दिक र॒णों करिके संमूढ॒हुए अज्ञानी पुरुष श्रकृतिके देहादिक शुणोंविषे 
तथा गमनादिक कर्मोवेषे में बाह्मण हूँ मेरा यह यज्ञादिक कर्म है या 
प्रकारका अहं मम अभिमान करें हैं ॥ २९ ॥ 

पूर॑ासंगविषे अज्ञानी छुरुप ज्ञानवान्‌ पुरुष दोनोंविषे शुभक्मोके अलु- 
इावकी समानताके हुएभी अज्ञानी पुरुषविषे तो कंतृल का अभिमान रहे है 
और ज्ञानी पुरुषाविषे वा कर्ठृं अभिमानका अभाव रहै है। या पक्ारतं 
दोनोंकी विलक्षणता कथन करी । अब अज्ञानी उरुपभी दो प्रकारका 
होगे है। एक तो मोक्षकी इच्छावाठा ससुक्ष अज्ञा्ी होबे है। और 
दूसरा भोक्षकी इच्छातें रहित अडछड् हक होते हैं, तहां अमु. 
सुश्ठ॒ अज्ञानीकी अपेक्षाकारके सुसुक्ष अज्ञानीविंष से कमोका श्रीभगव 
आपण वथा फलकी इच्छाका अभाव यात्रकारका विंडक्षणताकूं कथन 
करता हुआ श्रीमगवान्‌ अर्जुवविषेभी ठुछक्ष अज्ञानीपणे करिके कमोके 
अधिकारकूं हह करें हैं 


माये सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
... निराशीर्निममो भूत्वा य॒ध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३०॥ 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासहिता । (३०३ ) 


( पदच्छेद्‌ः ) म॑यि। सर्वोणि । कर्मीणि । संन्यस्य । जध्यात्म- 
चेतसा । निर्यशीः । निर्मेमः । भूत्वां । युध्यस्वे । विगंतज्वरः ॥३ ०॥ 


( पदार्थ ) हे अजुन । तू में परमेश्ंराविषे अध्यात्मचित्तकारिके सेंवे 
कैमौकूं समपणकरिंके कोमनातें रहित तथा ममतातैं रहित तथां शोकतैं 
रहित होईके इस युद्धंकूं कर ॥ ३० ॥ 


भा० टी ०-हे अजजुन | सर्वज्ञ वथा स्वेजगव॒का नियन्‍्ता तथा सर्वका 
आत्मारूप ऐसा नो में परमेश्वर वाझुदेव हूं ऐसे में परमेश्वराविषे तू सर्वे- 
लौकिकवैदिक कर्मोकू अध्यात्मचित्तकरिके समपेण कर । इहां आत्माके 
प्रतिपादनकरणेवासनै जो शास्त्र भवृत्त होगे ता शास्रका नाम अध्यात्म है। 
ऐसा उपनिषद्रुप वेदांतशास्र है तो अध्यात्मशात्रके विचारविषे जो चित्त 
तप्त होवे वा चित्तका नाम अध्यात्म चेतस्‌ है अथोव आत्मा अनात्माके 
विवेकवाले चित्तका नाम अध्यात्मचेवस्‌ है। ऐसे अध्यात्माचित्तकरिके तूं 
सर्वकर्मोंकूं में परमेश्वरविषे समर्पणकर । तत्पर यह-मैं अर्जुन कत्तोरूप 
अन्तर्यामी ईशवरके अधीन है और जैसे शत्य महाराजके वासतैंही से 
. कमोंकूं करें हैं तेसे मैंभी विस ईश्वरके वासतेही सवेकर्मोंकूं करताहं या 
प्रकारकी डुद्धिकरिंके तिन सर्वेकर्मोका में ईश्वरविषे अपण करिके तथा 
सर्वकामनावोंतें रहित होइके तथा देहपुत्रभ्ञातादिकोंविषे ममता अभिमानतें 


रहित होइके वथा इस छोकविंषे अपकोर्तिका हेतुरूप तथा परलोकविफे 
तरकके भातिका हेतुरूप जो शोकरूप ज्वर है ता शोकरुप ज्वरतें रहित हो- 
ढकै तूं सक्षभज्ञानी अजन इस बुद्धकूं कर अथांद शास्रविहित शुभ- 
कर्मोंकू कर । इहां भीभगवव्‌ अपैण तथा निष्कामपणा यह दोनों युद्ध 


विषेही कथन करें हैं। काहेंतें ? ता युद्धतें मिन्न किसी कमोबेषे ता अज्जुनका 
ममता यथाशोौक भाप्त है नहीं किंतु ता झुद्धविषेही प्राप्त हे ॥ ३० ॥ 


तहाँ स्वर्गादिकफलकी इच्छावैं रहित होईके तथा भीमगवत्‌ अर्पणबुद्धि 
करिके वेदविहिंत शुभकर्मोंका जो अठ॒शन है सो शुभकर्मोका अनुशावरी 


(३०४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा आत्मज्ञानकी प्राप्तिद्वारा सुक्तिरृप फलकी 
प्राप्ति करणेहारा है या अथेकूं अभी भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ 
अद्धावन्तो5नसूयन्तो म॒च्यन्ते तेडषपि कम॑मि:॥ ३१॥ 
( पदच्छेदः ) ये। में । मम । ईंदम्‌ । नित्येंम्‌ । अजुतिष्ठन्ति। 
मानंवाः । अंद्धावन्तः । अन॑सूयन्तः । मुच्यन्ते। तें'। अंपि । 
कृममिः ॥ रे३ ॥ कर | 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! में कोई मलंष्य भ्रद्धावान्‌ हुए तथा अँसू- 
यातैं रहित हुए हमारे इस नित्य मैतकूं अंगीकारं करें हैं ते चुरुष "भी 
युण्यंपाप कमोनें परित्याग करीते हैं ॥ ३१ ॥ 
भा०टी ०-हे अज्जुन ! फलकी इच्छातें रहित होइके तथा शीभगवतत 
अपेणबुद्धि करिंके या अधिकारी युरुषनें शाख्रविहिव शुभकर्मोका अचुशान 
करणा यह जो हमारा मत हैं सो हमारा मत नित्यवेद करिके बोधित होणेतें 
अनादिपरंपराकरिक प्राप्त है यातैं नित्य हैं अथवा सो हमारा मत 
पुरुषोकूं अवश्य करिके करणेयोग्य है यातें नित्य है ऐसे हमारे नित्यमतकूं 
जे कोई मनुष्य श्रद्धावाले हुए तथा असूयात राहत ह अगकार करें हैं। 
इहाँ शाद्वनें तथा स॒रनें उपदेश करचा जो अर्थ है सो अर्थ कदाचित आपणे 
अड॒भवविषे नहींभी आवता होंबे तो भी वा अर्थविषे यह अर्थ इसीप्रकार 
है या प्रकारका जो विश्वास है वा विश्वासका नाम श्रद्धा है। ओर कित्ती 
पुरुषके सुणोंविषे जो दोषोंका प्रगढकरणा है याका नाम असूया है शा 
अस्ूया इहां प्रसंगविष यात्रकारकी भाप्त हैं। इस इस्सर सुद्धपमंविषे में 
अजुन मु कू प्रवत्तकरताहुआ यह भगवान करुगावे राहत ह वि |. ऐसी 
असूयाकूं स्वेशाणियोंके सुहद्रूप तथा सरुरुप में भगवात्र वाहुदेव विष नहीं 
करते हुए जे मनुष्य हमारे इस मतर्कू अद्धाभक्तिपूवेक अगाकार करें हें, ते 
मनुष्यभी अंदःकरणकी शुद्धिद्वारा वथा ज्ञानकी प्रात द्वारा यथाथज्ञानकी 
... सैयाई पुण्यपापकर्मोनें परित्याग करते हैं अर्थात्‌ परुण्यपापकर्मोते रहित- 





तृतीय ३. ] भाषादीकासहिता । ( ३०५ ) 


होंवें हैं। तात्पर्य यह-ता ज्ञानवानूपुरुषके भावी शरीरोंकी प्रात्तिकरणेहारे 
जितनेक पुण्यपापरुप संश्वित कर्म हैं ते संचितकर्म तो ज्ञानरुप अभिकरिके 
दग्ध होइजावैं हैं ओर जिन प्रारू्धकर्मोनें यह शरीर दिया है ते प्रारब्ध- 
कर्म भोगकरिके क्षय होगें हैं ओर सो ज्ञानवात्र इस वत्तेमानशरीरविषे जे 
पुण्यपापकर्म करे है ते पुण्यपाप कर्म ता ज्ञानवान्‌ पुरुषकी सेवा करणेहारे 
भक्तजन वथा निंदाकरणेहारे दुष्टजन लेजावें हैं। तहां श्रावि-तस्य पुत्रा 
दायसुपयान्ति सुह॒दः साधुक्ृत्याँ द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ । अर्थ यह- 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषके धनादिकपदाथोंकूँ वो पुत्नशिष्यादिक लेजावें हैं 
और तिस ज्ञानवान्‌ युरुषके पुण्यकर्मोकू तो सेवाकरणेहारे भक्तजन लेजादैं 
हैं और तिस ज्ञानवानके पापकर्मोकूं तो निंदा करणेहारे दुष्टजन लेजावैं 
हैं इति। इसप्रकार सो विद्वान पुरुष सर्वेुण्यपापकर्मो्तें रहित होवे है ! 
इहां शास्रविहित तित्यनेभित्तिक कर्मोका महुष्यकूंही अधिकार है, 
अन्य: किसीकूं अधिकार है नहीं यातें श्रीभगवाननें मानवाः यह वचन 
कथन करबा है ॥ २१ ॥ शिशलि 
तहां पूर्वक्ठोकविंष मगवत्‌ अपैणबुद्धिकरिक निष्कर्मोका अडुछानरूप 
जो मगवतका मत है वा मतके अंगीकाररूप अन्वयविष अवःकरणकी 
शुद्धिदारा तथा ज्ञानकी प्राप्तिद्वारा सर्वकमेतिं रहिततारू। डगक्ा कथन 
करया । अब इस छोकाविषे ता भगवतमतके नहीं अंगीकाररूप व्य- 
तिरिकविषे दोषके प्राप्तिका कथन केें हैं- कर. 
ये ल्वेतदभ्यसूयन्तों नाउतिष्ठन्ति मे मतम ॥ 
सर्वज्ञानवियूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
: ( पदच्छेदः ) ये। तुं। ऐतत्‌ । अभ्येसूयन्तः । ने । जड॒वति- 
छन्ति । में । मंतम्‌ । से्वज्ञानाविमूगच । तानू । विधि । नेशद्‌। 


झचेततः ॥ रेरे । रे हा 
( पदाथः ) हैं अर्जुन ! अनः जे पुरुष दोषकूं आरोपणकरेहुए हमारे इस 
२० 


बढ 


( ३०६ 2 श्रीमद्भगवद्ीता- [ अध्याय-- 
पूर्वउक्त मतंकूं नहीं अंगीकार करें हैं तिन॑ पुरुषोंकूं तूं दुष्चिच्॒चाछा जोन 
तथा सेवज्ञानविषे मृढ जान तथा संवंपुरुषार्थतें क्रष्ट जान ॥ ३२॥ 

भा? टी०-हे अड्जैन ! जे कोई पुरुष नास्तिकपणेंतें सुरुशास्न॒के वच- 
नोविषे श्रद्धाकूं नहीं करतेहुए तथा छुणोंविषे दोषोंका कथनरूप अस्ूयाकूं 
करतेहुए या पूर्वउक्त हमारे मतकूं नहीं अंगीकार करे हैं, तिन पुरुषोंकूं तू 
अत्यन्त दुशचित्तवाला जान, याकारणवतैंही कमेविषयक जे ज्ञान हैं तथा सर॒ुण 
निर्यण बह्मविषयक जे ज्ञान हैं तिन सर्वज्ञानोंविंषे प्रमाणतें तथा प्रमेयत्ें तथा 
प्रयोजनतें ते युरुष विशेषकर्रिक मद हुए जान। वालय यह-ते कर्मविष- 
यक ज्ञान तथा सझुण निर्सुण अल्नविषयक ज्ञान किस प्रभाणकरिक जन्‍्य 
हैं वथा तिन ज्ञानोंका प्रमेष कौन है तथा विन ज्ञा्नेंका प्रयोजन कौन है 
या अथेकूं ते पुरुष जानिसकते नहीं । या कारणतही तिन पुरुषोंकूं तू सर्व 
पुरुषार्थेतिं भ्रष्ट हुआ जान ॥ ३२ ॥ 
हे भगवन्‌ | जेसे इस लोकविषे जे पुरुष महाराजाके आज्ञाकि इह्ु- 
घन करें हैं तिन पुरुषोंकूं महान भयकी भ्रातति होते है वैसे आप इंश्वरकी 
आज्ञाके उद्ंधन करणेविषे महात्‌ मयकी भरातिक रसतेहुएभी ते पुरुष 
किस कारणतैं असूया करते हुए ता आपके महू नहीं। अंगीकार करें हैं 
तथा किस कारणतें तिन सर्वपुरुषार्थोके साधनोंविष भविकृलताबुद्धि करे 


[०0 


है ऐसी अस्ुुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ उत्तर कहे है- 


सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि ॥_ 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्याति ॥३३॥ 
( पदच्छेदः) सेहशम्‌। चेईते । सवस्याः। मैझतेः। ज्ञानवान । 
आंपि। प्रकृंतिम । यो[न्ति। भूतांनि | निर्नृहः । किम । करिष्यंति।३३॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ज्ञानवातर छरुष भी आपंणी भकृतिके भलें- 


रे [के] 


. भारही चेशटकरें हैं, यातें तैवेप्राणी ता +झुतिकूंही अलुसतरण करें हैं तिस- 


... विष हमारा निम्नह क्‍यों करेंगे। ॥ रेरे ॥ 


तृतीय ३, ] भाषादीकासदहिता । ( ३०७ ) 
भा० टी०-हे अझेन | पूर्वजन्मोंविषे करेहुए धर्म अधमके तथा ज्ञान 
इच्छादिकोके जे संस्कार हैं ते संस्कार इस वत्तमान जन्मावेषे अभिव्य- 
क्तिकूं प्राप्त भये हैं। विव अभिव्यक्तसंस्कारोंका नाम प्रकृति है। सा प्रकृति 
सवेप्रकारतें बलवान्‌ है । ऐसी बलवान प्रकतिकि अलुसारही बह्वेत्ता 
पुरुषभी चेष्टा करें है । अथवा ज्ञानवान्‌ या पदकरिके केवल शुणदो- 
पके जानणेहारे एुरुषक ग्रहण करणा । तहां आचायबचन-पहवादि- 
भिश्वाविशेषात्‌ । अर्थ यह-खानपानादिक व्यवहारकालबिषे विद्वान 
पुरुषकी पश्वादिकोंके साथि तुल्यताही है इति। ऐसा बह्नवेत्ता ज्ञानवान्‌ 
अथवा रणदोषके जानणेहारा ज्ञानवानूभी जबी आपकगे सेस्काररूप प्रक- 
तिके अनुसारही चेश करे हैं तबी दूसरे अज्ञानी मूर्ख पुरुष आपणे प्रक- 
तिके अनुसारही चेश करे हैं, याकेविषे क्या कहणा है ? यातैं सा प्रकृति 
यद्यपि अविवेकी आाणियोंकूं पुरुषा थेते भ्रष्ट करणेहारी है, तथापि ते स्वे- 
प्राणी ता भ्रकृविकूंही अठसरण करें हैं। तिसविषे में परमेश्वरकूतानियरह 
तथा राजकूत निम्र॒ह क्‍या करेगा ! अरथाव्‌ उत्कटरागकरिके पापकर्मोंविषे 
प्रवृत्तहुए उरुपोंकूं सो निगह ता गापकती तदत करणेविषे समर्थ नहीं है । 
तातपम यह--जे छुरुष पापकर्मोविषे महान नरककी साधनोंकूं जानिकरिके 
भी दुर्वासनाकी प्रबलतातें पुनः तिन पापकर्मोंवेषे प्रवृत्त होंवें हैं ते पुरुष 
भेरी आज्ञाके उल्ंपनजन्यदोष॑तें कृदाचित्‌ भय नहीं करेंगे ॥ ३३ ॥ 


है भगवद्‌ ! जो कदाचित्‌ सर्वश्राणी आपणी आपणी प्रकृतिंकेही वश- 
बर्वी होगें वो छोकिक पुरुषार्थका तथा वैदिक पुरुषार्थथा कोई भी विषय 
होगेगा नहीं । यातें स्वर्गकामों यज्ञेत्र इत्यादिक विधिवाक्थोंविषे तथा 
परदारात्न गच्छेत इत्यादिक निषेधवाक्योंविषे अनर्थकता प्राप्त होवैगी। 
काहेतें ? इस लोकविषे पूव्॑सस्काररूप प्रकर्तित रहित कोईभी प्राणी है नहीं, 
जिसके प्रति तिन विधिनिषेधवाक्थोंकूं अर्थवेत्ता होबे ऐसी भजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 


(३०८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यारें रागद्वेषो व्यवस्थितो ॥ 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 

( पदच्छेदः ) इन््रियस्ये । इन्द्रियस्य । अथे। राग॑द्वेषो । व्यवें- 
स्थितो | तेयोः । न॑ । वेशम ! आगंच्छेत्‌ । 'तो । हि! । जैस्य | 
परिपेन्थिनों ॥ २४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अछ्ैन ! इन्दिय इन्द्रियके शब्दादिकविषयाविषे रातद्वेप 
दोनों नियंमपूरवक स्थित हैं तिन रागंद्वेष दोनोंके वेशकूं यह प्राणी नहीं प्राप्ते- 
होगें निसिकारणतैं ते रोगद्वेष दोनों इस भाणकि शतुही हैं ॥ २४॥ 

- भा० ठी०-हे अर्जुन | भोत्र त्वकू चश्ष रप्तना श्राण यह जे पंच 
ज्ञानइंद्रिय हैं तथा वाक्‌ पाणि पाद उपस्थ पा यह जे पंच कर्म 
बेद्निय हैं तिन ज्ञानईंद्ियोंके तथा कर्मईद्रियोंके. जे यथाक्रमतें शब्द स्व 
रूप रस गंध वचन आदान गमन आनंद मंलविसजेन यह दश वियष हैं 
तिन शब्दस्पर्शादिक विषयोंविषे तथा वचन आदानादिक विषयोंविरे 
जोजो विषय इस पुरुषके अलुकूल होेंहें सोसो विषय जो कदाचित्‌ 
शास्रकरिंके निषिद्धभी होते हैं तोभी विसतिस विषयर्ति!ं इस पुरुषका 
रागही होवे है । और तिन विषयोंविष जोजों वि।॥ ईंग इहपके प्रतिकूछ 
होवे हैं सोसों विषय जो कंदाचित्‌ शा खकरिके विहितभी हवे है तौभी तिस 
तिस विषय विंषे इस छुरुषका देंपही होंगे हैं। इस शकार भोत्ादिक से 
इंद्ियोंके शब्दादिक सर्वे विषयोंविष अलुकूलता कारेंके तथा प्रतिकूदता 
कारिके ते रागद्रेष दोनों नियमपूवेकही स्थित हैं । कोई तिब सबे विषयों - 
विषे नियमतैं विनाही ते रागदेष . स्थित है नहीं । तहां इस उुरुषनें ता 
रागद्वेषकि वशकूं नहीं प्राप्त होगा, यहहा आप पुरुषाथका तथा शाख्रका 
विषय है। इहाँ ताले यह है--यह १रब्ोगमनादिक कमे महान बरककी 
प्राप्ति करणेहारे हैं या प्रकारका जो बंठवतू अनिष्ट साधनता ज्ञान है ता 
..._ ज्ञानके अभावसहरृत जो यह पर ख्रींगमना।देक कर्म हमारे विषय सुखरुप 


तृतीय ३. ] भाषाटीकासहिता । (३०९ 


इश्टके साधन हैं या प्रकारका इश्टस्ताधनता ज्ञान है ता इष्टसाधनताज्ञानक्‌- 

रिके जन्य जो तिन परस्रीगमनादिक कर्मोविषे राग है ता रागकूं अंगीः 
कार करिकैही सा प्रकृति इस पुरुषकूं तिन परस्रीगमनादिक निषिद्धकर्मो- 
विंषे प्रवृत्त करे है। इसी प्रकार यह संध्यावंदनादिक कमे स्वर्गादिक फ़छकी 

प्राप्ति करणेहारे हैं या प्रकारका जो इश्साधनताज्ञान है वा ज्ञानके अभाव- 
सहकृत जो यह संध्यावंदनादिक कर्म हमारे दुःखरूप अनिष्टके साधन 

है या प्रकारका अनिष्साधनवाज्ञान है ता अनिष्टसाधनताज्ञानकरिके 

जन्य जो तिन संध्यावंदनादिक कर्मोंविषे द्वेष है ता देषकूं अंगीकार 

करिंके ही सा श्रकति ता पुरुषकूं विन संध्यावंदनादिक विहित कर्मों 
निवृत्त करें है । तहां, गिसकालविषे पर्मशाख्र॒ तिन पर्धीगमनादिक 

कर्मोविंषे यह परद्नीगमनादिक कमे नरककी भराप्ति करणेहारे हैं या प्रकार 

बलवत अनिष्टसाधनताकूं बोधन करें है तिस कालविषे बलवत्‌ अनि- 
४साधनताज्ञानका अभाव रहे नहीं । जसे-घटरूप प्रतियोगी विद्य- 
मानहुए घटाभाव रहै नहीं और विनपर ल्लीगमनादिक निषिद्ध कमोविये 
रागकी उत्पत्तिं करणेंगें वा इश्साथनताज्ञानका सो बलवत्‌ अनिष्टसाधन- 
ताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था, ता सहकारी कारणके अभाव- 
हुए सो केवल इध्साधनवाज्ञान तिन प्रस्रीगमनादिक निषिडकर्मोविषे रागकूं 
उत्पन्न करिसके नहीं । जैसे मधु विष या दोनों करिके युक्त जो भन्न है ता 
अन्न हमारे क्षपाके निवृत्तिका साधन है या भकारके इष्टसाधनताज्ञानको 
हुएभी जिस पुरुपकू ता अन्नविषे यह अन्न हमारे मरणका साधन हैया 
प्रकारका अनिष्टसाधनताज्ञान हुआ है तिस पुरुषके सो केवल इश्ठसाधन- 
ताज्ञान वा अन्विषे रागकूं उत्पन्न करिसके नहीं । इसी भकार जिस काल- 
विषे धर्मशास्र संध्यावंदनादिक विहितकमोंविषे यह संध्यावंदनादिक कर्म 
स्वगीदिक कर्म स्वगोदिक सुखके प्राप्तिका साधन है या प्रकार बलवतू 
इश्साथनताकूं बोधन करे है, तिसकालविषे तिन संध्यावंदनादिक विहिंत 
कर्मोविये बठवत्‌ इश्साधनताज्ञानका अभाव रहे नहीं। जेसे घटरुप प्रतियो- 


(३१० ) श्रीमद्भगव द्वी ता- [ अध्याव- 
गीके विद्यमानहुए घढाभाव रहें नहों ओर तिन संध्यावंदनादिक विहितकर्मों 
विंषे देषकी उत्पत्ति करणेमें ता अनिष्टसाधनताज्ञानका सो बलवत्‌ इश्टसा- 
धनताज्ञानका अभावही सहकारी कारण था, वा सहकारी कारणंके अभाव 
हुए सो केवल अनिश्साधनताज्ञानका तिन संध्यावंदनादिक विहितकर्मोंविषे 
द्वेषकूं उसन्न करिसके नहीं । यातें यह अर्थ सिद्ध भया-प्रतिबंधतें रहित 
हुआ सो शास्त्र इस, पुरुषकूं संध्यावंदनादिक विहित कर्मोविष तो प्रवृत्त करें 
है और परख्रीगमनादिक निषिद्धकम्मो्ते निव्नत्त करें है।इस प्रकार शास्रके 
विचारजन्य ज्ञानकी प्रवद्वाकरिके जबी वा स्वाभाविक रागदेषके कारणकी 
निवृत्ति होगे है तवी वा कारणकी निव्वत्तिकरिक सो स्वाभाविक रागद्वेषरूप 

'कार्यमी निवत्त होइ जावे है। यातें सा प्रकृति विपरीतमार्गविषे शास्ररृष्टिवाले 
पुरुषकूं प्रवृत्त करिसके नहीं । यावें शासक तथा पुरुषार्थकू व्यथंताकी प्राप्ति 
होवे नहीं इवि। इसी अमिप्रायकरिंके भीभगवावनें तयोन वशमागच्छेत्‌ 
यह वचन कह्या है। अर्थात्‌ यह पुरुष वा रागदेषके अधीन होइके नहीं दो 
किसी कर्मविंपे परवृत्त होंगे तथा नहीं किसी कमेतें निद्त्त होगे; किंतु 
शास्रजन्य ज्ञानकरिक रागद्वेषता ता रागदेषक नाशद्वारा ता राग पकू नाशही 
करे, जिस कारणवतैं स्वाभाविक दोषजन्य ते रागेदय दोनों इस मोक्षरुप 
अरेयकी इच्छावान पुरुषके शत्रुही हैं। तात्पर्य यह. हें विष चलणें- 
हारे पुरुषोंकूं दुष्ट चोर अनेक प्रकारके विश्न कर है तैसे मोक्षरुप भेयके 
आत्मज्ञानरुप मार्गविषे परव्ृतत हुए इस अधिकारी 3₹ुपहू वें रागद्वष दोनों 
अनेकप्रकारके विध्र करणेहारे हैं; याव यह अधिकार! उसुप ता रामदेपकूं 
अवश्यकरिक नाश करे | रै४ | 
हे भगवन्‌ । स्वाभाविक रागदेषकरिक जन्य जा पशु मलुष्यादिक 
सर्वश्राणियोंकी साधारण प्रवृत्ति है ता साधारण १इचिकी निवृत्ति करेके 
जबी इस पुरुषकूं शास्रविहित कर्मही करणेयोग्य हुआ वजी जैसे इस युद्ध 
... विष शास्रविहित क्मेरुपता है तैंते संन्यासपूर्वेक मिक्षाअर्ऱ भोजनविषेभी 
..._ ऑखविहिंत कर्मरुपता है, यातें अत्यन्त छुगम वर्था हिंसादिकीते रहित जो 


तृतीय ३, ] भाषाटीकासहिता । (३११ ) 
भिक्षाअन्नका भोजन है सोईही हमारेकूं करणेयोग्य है । अत्यन्त दुःखरूप 
तथा हिंसादिकोंका कारणरूप इस युद्धके करणेविषे हमारा क्या प्रयोजन 
है ९ ऐसी अश्ुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 


अयान्स्व॒ध्मों विशुणः परधमोत्स्वच्चछितात्‌ ॥ 

स्वधमें निधनं अयः परधमों भयावहः ॥ ३५ ॥ 

( पदच्छेदः ) श्रेयान्‌ । स्वधर्मः । विग्वणंः। परधमोत्त्‌ । स्वंनु- 
छितात। स्वर्धमें | निर्धनम्‌ । श्रेयः । परेघमः। भयावहः ॥ २५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! संवेअंगोंकी संपूर्णता पृ्णेतापूवेक करेहुए पेरके- 
धर्मतें किंचिते अंगोंकी न्यूनतापरवेक करबाहुआ आपणोपरम अत्यन्त भेष्े 


९ ₹ जज १० 


है इसकारणवैं ता आगे धर्मोवेषे मरणभी भरेष्ठ है और परका पैन तो भंय- 
कीही प्राप्ति करणेहारा है ॥ रे० ॥ 
भा० टी०-है अजुन ! बाह्मग क्षत्रिय वेश्य शूद्र यह जे च्यारी वर्णे 
हैँ तथा ब्रह्मचये गृहरथ वानभरद सन्‍्यास यह जे च्यारि आश्रम हैं विन 
च्यारि वर्णोविषे तथा च्यारि आश्रमोंविष जिसाजिस वर्णके प्रति तथा जिस 
जिस आश्रमके प्रति धमेशासनें जोजो धर्म विधान करचा सोसो धम तिस 
तिस वर्णका वथा विसतिस आभ्रमका स्वधम कह्मा जावे है। दूसरे वर्णेका 
तथा दूसरे आश्रमका सोसो धर्म परधमे कह्या जावे है। जेसे बृहस्पति- 
सवनामा यज्ञ शास्नने एक बराह्मणके प्रतिही विधान करया है, क्षत्रियादि- 
कीके प्रति विधान करया नहीं यातें सो बहस्पातिसवनामा यज्ञ बालह्मणका 
तो खवधर्म है क्षत्रियादिकोंका परधर्म है । इस प्रकार राजसूयनामायज्ञ 
शासन एक क्षत्रियके भ्रतिहो विधान करचा हैबान्नमणारिकोंके प्रति विधान 
करचा नहीं। यातें सो राजसूयनामायत्ञ क्षत्रियका तो स्वधम है बाह्मणादि- 
कोंका परपम है। इस प्रकार सवेअसाधारण धर्मविषे स्वधमेता तथा पर- 
धर्मता जानिलेणी । ईश्वरनामस्परणादिक साधारण धर्मोविषे तो संवेधाणी- 
मात्रकी स्व॑धमवाही रहे है। किसीभी प्राणीकी परधमता रहे नहीं, या कार- 


(३१२ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
णंतें असाधारण धर्म क्या है। तहां द्रव्य मन्त्रदेवता इत्यादिक जे कमके 
अंग हैं तिन सबे अंगोंकी संपूर्णतातें विनाही जो धर्म करया जावे है सो धर्म 
विर्णण कह्या जावे है।इस प्रकारका विद्ुण जो स्वध्म है सो स्वधर्म तिन से 
अंगोंकी संपूर्णवापूर्वक करेहुए परधमते अत्यंत श्रेष्ठ है। काहेंतें ? एक वेद 
प्रमाणकूं छोडिके दूसरा कोई प्रमाण धर्माबेषे है नहीं, किंतु ता धर्मविषे एक 
बेदही प्रमाण है। यह वार्ता चोदनाल क्षणो5थों धर्मः इस पूर्वभीमांसाके 
सूत्रविषे विस्तारतें कथन करी है। यातें परधर्म जो है सो भी अनुष्ठान करणेकूं 
योग्य है-ध्म होणेतैं,स्वधर्मकी न्याई।या श्रकारका अलुमान ता धर्मदिषे प्रमाण 
होइसके नहीं ।यातें बर्त्िचित्‌ अंगोंकी न्‍्यून ताकरिके विश्वणभावकूं प्राप्त 
भया जो स्वधर्म है ता विसण स्वधर्मविंष भी स्थित जो पुरुष है ता स्वधमे- 
निठठ युरुषका परधमोवेषे स्थित पुरुषके जीवनते मरण भी अत्यंत भ्ेष्ठ है। 
काहेतें ! स्वधर्मविंष स्थित पुरुषका जो मरण है सो मरण इसछोकविष तो 
वा पुरुषकूं कीर्विकी प्राप्ति करणेहारा है ओर परढोकिषे स्वगोदिकोको 
प्राप्ति करणेहारा है । यातें सो मरण भी अत्यंत शैठ्ठ है। और परपमं तो 
इस पुरुषकूं इसलोकविंपे वी अकीर्तिकी प्राप्ति करें है और परलोकव़िष 
गरकादिकोंकी प्राप्ति करे है यातें जैसे राग दैष करिक अन्‍य स्वाभाविक 
प्रवृत्ति इस पुरुषकूं पारेत्याग करणे योग्य ह; वश यह परधर्म भी परि- 
त्याग करणेकूं योग्य है इति । तहां परवेशसैगाविषे भीभगवानके मतकूं अंगी- 
कार करणेहारे पुरुषोंकूं भेयकी शत कथन का और ता भगवानके मतकूं 
नहीं अंगीकारकरणेहारे छुरुषोर्कू ता अयके गार्णत जड़ा कथन करबा 
और वा भेयके मार्ग शर्ट होणीविंष तथा फेक इच्छा पूर्वक काम्य- 
क्मेंके करणेविंप तथा केवड परापकर्मकि करणेविप ये लवेतदभ्यसूयन्तः 
इत्यादिक वचनोंकरिंके बहुत कारण कथन कर ! हें से कारणों 
संक्षेपतं कथनकरणेहारा यह छोक है“ भ्रद्धाह्मानस्तथाहया दृशचित्त- 
३ तत्वमृठते । प्रकृतेव॑शवरत्तित्व॑ रागद्रेषो च पुष्कर्शा | परधमरुचित्व॑ 
चेत्युक्ता दुमर्गिवाहकाः ॥ अर्थ यह-भद्धातें राहित होणा वथा असूया 





तृतीय ३, ] भाषाटीकासद्दिता । ( ३१३) 


करणी तथा चित्तकी दुष्टवा तथा मूढता तथा प्रकृतिके वशवार्ते होणा वथा 
पुष्कल रागंद्ेष तथा परधमंविषे श्रीति करणी यह सब दुर्मोगैकी प्राति 
करणेहारे हैं ॥ २५ ॥ 

तहां इस पुरुषकी काम्यकर्मोंविषे प्रीविकरावणेहारा तथा निषिद् कर्मो- 
विषे प्राप्ति करावणेहारा जो कोई कारण है ता कारणकूं निब्वत्ति कारिके 
श्रीभगवानके वा पूर्वउक्त मतकूं: आभ्रयण करणेवासते अजुन प्रथम ता 
कारणका स्वरूप पूछे है-- 

न अर्जुन उवाच । 

 अथ केन प्रय॒क्तो5यं पाप चरति पूरुषः ॥ है 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बठादिव नियोजितः ॥३६॥ 
(पदच्छेद )अथ। केनें। प्रवक्तः। जैयम। पौपम्‌। चैरति। पुरुंषर। 

ऑनिच्छम्‌ । आपि । वोष्णेय। बछात्‌। ईव। नियोजित: ॥ रे६ ॥ 

( पदार्थ ) है वाष्णेंय ! यह उरुप पाषकरणेकी दा इच्छाक्रताहुआ 
भरी बैलात्कारतें ३ तकरेहुए पुरुषकी न्याई किसेकरिके भवृत्त करया हुआ 
पापकर्मकू करें है॥ रै५ ॥ 

भा० टी *-हे भगवन्‌ ! ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः इत्यादिक बचनों- 
करिंके परपे मी आपने अनथेका मूल कथन कन्याथा ओर अबीभी 
आपने भ्रकृतेर्ग॑णसंमूठाः इत्यादिक वचनों करिके बहुतभ्रकारका सो 
अनर्थका मूठ कथन क्या है। तहां ते सवे ही समान भ्रधानता करिंके 
अनर्थके कारण हैं अथवा विन सर्वोविषे एकही सुख्यकारण है, दूसेर से 
गेण हैं। वहां प्रथम पक्षविषे वी विन सर्वे कारणों्कू मिन्नमिन्न निदवच 
करणेविंपे महान्‌ परिभ्रम होंवेगा ओर दूसरे पक्षविषे तो ता एक ही प्रधान 
क्रारणके निवृच्त कियेहुए इस पुरुषकूं ऊवरृत्यभावकी प्राप्ति होवेगी। याँतें 
हे भगवन्‌ | आप यह वार्ता कहो, तुम्हारे मतकूं नहीं अंगीकार करणे- 
हारा वथा से ज्ञानोंविष मूठ यह पुरुष किस बलवान्‌ कारण करिके 


६ ३१४ ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
प्रवृत्त कन्‍याहुआ अनथेकी प्राप्ति करणेहारे अनेक प्रकारके निषिद्ध कर्मों 
तंथा काम्य कर्मोकूं करे हे ? इहां परस्तोगमनादिक निषिद्ध कर्म हैं और 
शत्रुके नाशकरणेहारे श्येन यज्ञादिक काम्यकर्म हैं ते दोनोंप्रकारके कर्म 
इस पुरुषकूं अनर्थकी ही प्राप्ति करणेहारे हैं । यांतें तिन दोनोंप्रकारक 
कर्मोका पाप शब्दकरिंके ग्रहण कया है इति। हे भगवन्‌ | यह पुरुष 
आप विन पापकर्मोके करणेकी नहीं इच्छा करता हुआ भी बलात्कारों 
तिन पापकर्मोकूं ही करें है और परमपुरुषार्थथा साधनरूप कारेके आपने 
उपदेश क्या जो कर्म है ता करके करणेकी इच्छा करता हुवाभी यह 
पुरुष ता करमकूं करता नहीं। या यह जान्या जावे ह-यह पुरुष परतन्त्र 
है स्वतंत्रता नहीं है । परतन्त्रतातैं विना यह वार्ता संभवती नहीं । यातं हे 
. भगवन्र ! जैसे महाराजानें किसी कार्यविषे बलात्कारस प्रवृत्तकया जो 
. कोई भत्य है सो भत्य वा कारयके करणेकी नहीं इच्छा करता हुआ भी 
वा कार्यकूं अवश्य करिंके करे है वैसे जिस बलवान कारण करिंके भरवृत्त 
कन्या हुआ यह पुरुष तुम्हारे मतके विरोधी _पापकर्मोकू सर्वे अन थोंका 
मूलभूत जाववा हुआ भी विन परापकमा हो करे है। तिस अनरथविषे 
प्रवृतत करणेहारे कारणका स्वरूप आप हमारे भारत हल करो; जिस 
कारणके स्वरूपकूं जानि करिंके में अर्जुन तिंस कारणक नाश करणे वात 
प्रयल करों इति । इहां अनिच्छन्नपि या वचन करिके अजुनने पह अर्थ 
सूचन कया । पूर्व कथन करेहुए राग देषविते भी मवृत्तिकी कारणवा 
संभव नहीं । काहेतें?रागके विद्यमानहुए इच्छा अवश्यकरिक होवे है। बात 
या पुरुषविष इच्छाके अभावहुए वा रागकार्भी अभारहों है। जबी वा 
रागविंषे अप्वत्तेकता सिद्ध भई तबी वा रागजन्य संस्कारीकरिके जन्य 
जो धर्म अधर्म हैं ता धर्म अधर्मविषेभी सा प्रव्तेकता संभव नहीं ओर वा 
घने अधमंविषे अप्रवत्तेकता हुए ता पर्मे अधर्मकी ओश्षा करणेहारे इश्वर- 
. बिषेमी सा भवर्तकता संभव नहीं इति । और हे वा्णेय ! या संबोधनके 
... करेंणेकीरके अजुननें यह अर्थ सूचन कया है-हमारे मातामहका कुछ 








$- ; 46 आप हे 
का 3202 है 
(4620 7 है हि कप !ः है हां के ; 


तृतीय ३, ] भाषाटीकासदिता । (३१५ ) 


जो वृष्णिवंश है वा वृष्णिवेशविषे आपणे भक्त जनोंके उद्धार करणे- 
वासतै आपने अवतार धारण क्या है और में अजुंनभी ता वृष्णिवेशविषे 
उत्पन्न हुईं कुन्ती माताका पुत्र हूं, यातें हमारेकूं आपणा जानिकारिके 
आपने हमारी उपेक्षा नहों करणी, किन्तु इस हमारे प्रश्षका आपनें 
यथाथे उत्तर कहणा ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार अजुनकरिके पूछाहुआ भ्रीभगवान्‌ काममय एवार्य पुरुषः 
इंतिं | आत्मेवेदमत्र आसीदेक एवं सोकामयत जाया मे स्थात्‌ अथ 
प्रजा में स्थात्‌ अथ वित्त में स्थात्‌ अथ कर्म कुर्वीय। इत्यादिक श्रुतियों- 
करिंके सिद्ध वथा-अकामस्थ क्रिया काचिदृहश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते नन्तुस्तत्तत्कामस्य चेशितिम्‌ ॥ इत्यादिक स्मृतियों. 
करिके सिद्ध उत्तरकूं कहता भया। विन श्तियोंका तथा स्थाविवचनका 
यह अर्थ है-यह पुरुष काममय ही हैं इति । इस जगत्‌की उल्तितें पूर्व 
एक आत्मा ही होता भया सो आत्मा देव या प्रकारकी कामना करता 
भया हमारेकूं जाया श्राप होवे वथा ० प्रजा भाष्त होवे तथा हमारेंकूं 
धन भ्ाप्त होगे वथा मैं कमोंकूं करों इति । ओर या लोक विंषे कामनादें 
रहिंव पुंरुषकी कोरी क्रिया देखणेविष आवती नहीं, यावैं यह जीव 
जिस जिस कमेक करें है सो सवे इस कामकी ही चेश् है इति । इत्यादिक 
श्रुति स्पृतियों करिके सिद्ध उत्तरकू भीभगवान्‌ कहें हैं-- 

अभगवानुवाच । 

काम एप क्रोध एप रजोग्रणससद्भवः ॥ 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणप ॥३७॥ 
- ( पदच्छेदः) कौमः । एवं: । क्रीधः । एपं: । रजोगरुणसमुद्भवः है 
महाशनः। मेहापाप्मा । विद्धि । एनंस्‌ । इई । वैरिणेंस ॥ ३७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो अनर्थमागवि पे पवत्त करणेहारा यह कैम 
ही है, यह का्मही कोपैरुप है तथां रजोसणतैं उसन्न भया है तथा महान 


(३१६ ) श्रीमद्ध गवद्गीता- [ अध्याय-- 
आहारवाला है तथा अत्यंत उग्र है यातें इंस संसारविषे इस कामकूंही तू 
वैशेरूप जोन ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन]|इस पुरुषकूं बात्कारसे अनर्थमागविषे प्रवृत्ति 
करणेंका कारण जो तुमनें पूछा था सो कारण यह कामरूप महान 
शत्रु ही है। इस कामकरिंके ही इन भाणियोंकूं सबे अनर्थोंकी प्राप्त 
होगे है । शंका-हे भगवन््‌ ! जैसे यह काम प्राणियोंकूं अन- 
थविषे प्रवृत्त करें है तेसे क्रीध भी इन प्राणियों के से अनर्थविषे प्रवृत्त करे 
है यातैं केवल कामविषेही भ्रवर्तेकतवा संभव नहों ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान्‌ कह हैं-क्ोध एप इति। हैं अजजैन | यह विषयोंकी अभि- 
लापारूप जो काम है वा कामतें सो कोध भिन्न नहीं है किंतु यह कामही 
कोधरूप होते है। तासये यह-जो कोई उरुष किसी सु पदार्थेंकी 
इच्छा करिंके जबी किसी पनी पुरुषके समीप जावे है आगेते कोई दुष्ट 
पुरुष वा पुरुषकी इच्छा पूर्ण होणे देंबे वहाँ वी वाड्रा से है छाहप 
कामही ता दुष्पुरुष ऊपरि क्रोपहूप होइके परिणाार्द ह हैंतें है, यह 
वार्ता सर्व ढोकोंकूं अलुमवसिद्ध है, यांतें सो काम हैं कोधरूप -क इति। वा 
कामरूप महाशल्रुके निद्ृत्ति किये हुए इस पुरुषकू सर्व 5 गयाका भरात्त 
होवे है। अब वा कामरूप शहुके निद्त्त करणेहारे उग्ााई गनावणेबारते 
ता कामरूप शत्रके कारणकूँ कथन करे हं-रजोगुगसमुझूव इति।हे 
वर ग्री रजोस॒ुण हैं सो रजोगुण हैं समुकझृव नाम 


अज्जन | दुःखप्रवृत्तिबलरूप जी 3० सी रब 
कारण जिसका ऐसा यह काम हैं और छोकाविषे कारणक समान खभाव- 


वाला ही कार्य होवे है। या जैसे सो रजोगुणहत कारण हुःखप्बृचति 
आदिरुप है, तैंसे यह कामरूप कार्यमी हुःखभदतति आदिरूपही है । 
यद्यपि रजोगुणकी न्‍्याई तमोगुण भी वा कामका कारण हैं, याते रजोगुण- 
 समुद्भवः या वचनकी न्याई तमेंग्रणसमुद्भवः ह॥ई "| वचन कहणा 
डाचित था। तथापि दुःखबिंषे तथा अद्वातिषिषे रजोटगरहो प्रधानता है, 
: तफेगुणकूं प्रधानता है नहीं, यातें इहाँ रणोग्रणकाही कथन करचा है । 





तृतीय ३. ] भाषादीकासहि ता । (३१७) 
इतने कहणेकरिके भी भगवाननें यह अर्थ बोधन क न्‍या-सा त्तिकवृत्ति करिकै 
जभी ता रजोगुणरूप कारणकी निव्वात्ते होंगे है तभी कारणकी निवृत्त हुए 
सो कामरूप कार्य आप ही निद्वत्त हो३ जावे है। यातें वा सात्तिक वृत्तिही 
रजोगुणकी निन्वत्तिद्वारा वा कामके निवृत्तिका उपाय है इवि । अथवा हे 
भगवन्‌ | वा कामकूं किस प्रकारतें अनर्थविषे प्रवत्तंकता है ? ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-रजोग्रणसमुद्भव इति । हे अजुन ! दुःख 
भ्रवात्ति आदिरूप जो रजोगुण है वा रजोगुणका है समुरूवनाम उत्पत्ति 
जिसतें ताका नाम रजोगुणससुहझूव है । ऐसा रजोशणका कारणरूप यह 
काम हैं । तातपय यह-विषयोंकी अभिलाषारूप जो यह काम है, सो यह 
काम आप भ्रगट होइकें त रणोस॒णक भवृत्त करता हुआ इस पुरुषकूं 
दुःखरूप कर्मोंविषे प्रवृत्त करें है इति। यावें अधिकारी पुरुषोंनें यह कामरूप 
शत्रु अवश्य करिके जय करणे योग्य है। शंका-हे भगवन्‌ ] इस लोकविषे 
शत्रुके जय करणेवार्ते साम ४3४०९ दंड यह च्यारि उपाय होवे हैं । तहां 
धाम दान भेद या तीन उपायोंकारेके जो शत्रु वश नहीं होता होबे तो वा 
शत्रके जय करणेवासवे चौथा दंडरूप उपाय करणा, प्रंतु तिन तीन उपायोके 
कियेंतें विनाही प्रथम ही सो दंडरूप उपाय करणा उचित नहीं है। समाधान- 
ऐसी अ्ुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ ता कामरूप शत्रुके जीवणेविषे प्रथम 
तीन उपायोंके असंभव कहणेवासत ता कामरुपशच्रुके दो विशेषण कहें हैं-.. 
महाशनों महापाप्मा इति । महाद्‌ है अशन क्या आहार जिसका वाका 
नाम महाशन है ऐसा यह काम है। तालर्य यह-अनेक भ्रकारके महान 
भोगोंकी शात्रि करिके भी यह काम कदाचित भी ठृप्त होगे नहीं । यह 
वार्ा स्ट्ृतिविषे भी कथन करी है। वहां छोक-न जातु कामः कामा- 
नासुपभोगेन शाम्याति। हविषा कृष्णवर्त्मेव ध्रूय एवासिवर्द्धते ॥ ३॥ 
यत्पाथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्लियः। नालमेक्स्य तत्सर्वमिति 
मत्वा शर्म बमेत्‌ ॥ २ ॥ अथे यह-यह काम पदार्थेके भोग करिके 
कदाचित भी शांति प्राप्त होता नहीं किंतु जैसे अभि घृत काश दिकोंके 


(११५ ) श्रीमद्धगत्नद्वीता- [ अध्याय-- 
पावणे करिके दृद्धिकूं भाप्त होता जांबे हे तेसे यह काम भी बहुत पदा- 
शक भोगकर्रिक दिन दिनविंषे वृद्धिकू प्राप्त होता जावे है ओर इस 
पृथिवीविषे जितनेक त्रीहि यवादिक अन्न हैं वथा जितनेक सुवर्णादिक 
धन हैं वथा जितनेक गो अश्वादिक पशु हैं तथा जितनीक सुंदर 
द्वियां हैं, ते सर्व पदार्थ जो कदाचिद कामनावाड़े किसी एक पुरुषकूं 
भी श्राप्त होगें तो भी ते से पदार्थ ता पुरुषके कामकूँ ठृप्त करणेविषे समर्थ 
होंवें नहीं तो अल्प भोगोंकरिंके ता कामकी शांति कैसे होवेगी १ किंतु नहीँ 
होवैगी। या प्रकारका विचार करिंके यह पुरुष शांतिकू पराप्त होबे ॥ ३ ॥ 
॥ २ ॥ यातैं ता दानरूप उपाय करिंके यह कामरूप शत्रु वश होवे नहीं। 
इस प्रकार साम भेदं या दोनों उपायोंकरिक भी यह कामरूप शत्रु वश 
होवे नहीं । जिस कारणतें यह कामरूप शत्रु महापाप्ता है केंदी। अत्यंत उग्र 
है, या कारण॑वैंही इस कामकरिके प्रेरणा करवा इस हे इहप वाप- 
कर्मेतिं दुःखरूप फलकी प्रापिकूं जानता हुआ भी इनः विन पापकर्मोकूंही 
करे है। ऐसा अत्यंत उप्र यह कामरूप शरत्र॒साम भेद या दोनों उपायों- 
करिंके वश होइ सके नहीं । जिस कारणते ठोकविषे ऋश्॒सवभाववाह़े 
शज्रुही वा साम मेदरूप उपाय करिंके वश हेवें हैं। वार ईं अजुन ! इस 
संसारविषे तू इस कामकूंही शठुरूप जान ॥ जी 

तहां पूर्वछ्लोकविये अत्यंत उम्ररूप क्रिके वा कामविषे कथन करबा जो 
शत्रुपणा ता शत्रुपणेकूं अब वी दृशंवोंकरिक रपष्ट करें हैं- 


धूमेनावियते वहिर्यथाः 5दु्शों मलेन ८ च्‌॥ 
यथोलबनाबइतो गर्भस्तथा तेनदमाइतस ॥ ३८ ॥ 
( पदच्छेदः ) धूमेनें। आंभ्ियते | वाहि *। यथा । जादशः । 
.. मडेने। चे। यथा। उेल्वेन । अवृतः । मैंमेः। तैंथा। तेनें। दस । 


तृतीय ३, ] माषपाठीकासहिता । (३१९ ) 
( पदार्थ: ) हे अजुन | जैसे पूमनें अभि आदूंतकरीतवाहे वैथा जैसे रज -.. 
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रैंप मलनें दंण आइत करीताहै तथा जैसे जरोयुचमनें गेंभे ओबत करीता 
है तैत्े' तिसकॉर्मनें यहँ ज्ञान आदत करीताहे ॥ ३८ ॥ 


भा० टी०-हे अज्जुन ! इस स्थूलशरीरके आरंम॑वें पूर्व अंवःकरणं 
कामादिकदृतियोंकू प्राप्त होवे नहीं । यातें या स्थूलशरीरकी उत्पत्तितें पूवे 
सो अंतःकरण सूक्ष्म कहाजावे है ओर शरीरके आरंभ करणेहारे पुण्यपाप- 
कर्मों कारेंके राचित जो यह स्थ॒लशरीर है ता स्थूलशरीरविषे स्थित होइके सो 
अंतःकरण कामादिक व्वात्तेयोंकूं पापहोंवे है, यातें वा स्थलशरीरावाच्छिन्न 
अंतःकरणाबिषे आभिव्यक्तिकूं प्राभहुआ सो काम स्थूछ क॒दह्याजावै है ओर 
सोईही काम विषयोंके चिंतनअवस्थातिषे पुनः पुनः बृद्धिकूं प्राप्त इुआ 
स्थूलूवर कह्याजावैंहे और सोईही काम विन विषयोंके भोग अवस्था-. 
विषे अत्येव बाद्िकूं रात हुआ स्व्वठ्वत कह्माजावे है । यहां स्थूरतें 
भी अधिक र्थूलका नाम स्थृठवर और स्थूलवरवैंभी अधिक स्थ॒लका 
नाम स्थूलतम है। इसप्रकार सो एकही काम स्थूछ, स्थूछ॒वर, स्थृलतम 
था तीन अवस्थावोंवाल्ा होगे है। वहां वा कामके प्रथम स्थूढ अवस्था- 
विषे दृशंव कथन करेहैं-धूमनात्रियते वाहिः इते । हे अझ्न | जैसे 
अग्नेके साथि उत्पन्न भया जो अभकाशरूप धूम है ता अभकाशरूप धमनें 
प्रकाशरूप अभि आबृत करीता है तैसे इस स्थूलकामनें यह ज्ञान आबृत 
करीताहैं। अब ता कामकी दूसरी स्थूलवर अवस्थाविंषे दृष्टांव कथन 
. करेँं-यथादशों मेन च इति। हे अजुन | जैसे दर्पणतें पथाव उलन्न- 
भया जो रजरूप मल है तिस रजरूपमलनें सो दपण आदत करीताहै, दैसे 
इस र्थूलवर कार्मनेंभी यह ज्ञान आबृत करीताहै। अब ता कामकी तीसरी 
स्थूलतम अवस्थाबिषे दृषशंत कथन करें हैं-यथोल्वेनावृतों गर्भः इति । 
है अडुन | गैस गाताक उदरविषे स्थित गर्भझू सूबे ओरतें वेट रह्माहुआ 


जो जरायुनामा चमे है ता जरायुनामाचर्मनें सो गभे आबत करीताहै। तैसे 


(३२० )  श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय- 
प्रस्पर इतनी विशेषता है-वा धरम करिंके आवृतहुआ भी अभि दाह्यादेरूप 
आपणे कार्यकूं करता नहींहै और रजरूप मलकरिके आबृतहुआ जो द्पंण 
है सो दर्पण तो श्रविबिंबका ग्रहणरूप आपके कार्यकूं करता नहीं, जिस 
कारणतें वा दर्पणके स्वच्छतामात्रका ता रजरूप मलकारेंके तिरोधान होड़ 
रहयाहै । परंतु सो दर्पण स्व्रूपतें तों ्रतीव होतारहे है ओर जरायुनाम- 
चर्मेकरिंके आवृत नो गर्भ है सो गर्भ तो हस्तपादादिकोंका प्रसारणरुप 
आपगणे कार्यकूंगी करता नहीं वथा आपर्ण स्वरुपतें भी प्रतीत होता नहीं | 
या प्रकारकी विन दृ्शंतोंकी विलक्षणताकूं अंगीकार करिकेही ता कामकी 
स्थल स्थृलवर स्थूछतम या तीन अवस्थाबोंविषे यथाकमतें ते तीन दृश्टांत 
कथन करें हैं ॥ ३८ ॥ 

तहां पूवेछ्लोकविंष तथा तेनेदमावृतम्‌ यह जो व सगहवचन कह्माथा 
ता संग्रहवचनके अर्थकूं अब विस्तारकर्रिके कथन करें हैं- 


आइतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा ॥ 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्प्रणानठेन च॥ ३९ ॥ 


( पदच्छेदः ) आवृर्तैम । ज्ञौनम्‌ । एते्न । ज्ञॉनिनः। नित्यवे- 
रिणा। कौमरूपेण । कोतेय । दुष्पूरेण । अन॑लेन। चे॥२९॥ 
(पदार्थः ) हे कौंतेयं ! इस कामनेही बह ज्ञान में हैं। करया है कैसा 
है यह काम ? शानीपुरुषका नित्यही वैरी है तथा इचछा तृष्णारुप है 
तथा अँमिकी न्‍याई पूरितत रहितह ॥ है | 
 भा० टी०-हे अझन ! जिसकरिक वस्ठ॒कू जात ता नाम ज्ञान 
है ऐसा अन्तःकरण करिकैही वरठ वान्याजाह, बैठा अंवःकरणकी 
वृत्तिरुप जो विवेकविज्ञान है ताका नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान इस का्मेेंही 
आवृत करचा है। शंका-हे भगवन््‌ ! यद्यपि इस कार्मने सी ज्ञान आवृत्त 
करंया है तथापि अविचारसिद्ध सुसका हैतु होणेत यह काम भहण कर- 
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भ के योग्य हैं । ऐसी अर्जुबकी शंकाके हुये भीभगवाब कह हैं-ज्ञानिनो 


बढ 





तृतीय ३, ] भाषाटीकासहिता । '* (३२१) 


नित्यवैरिणा इति। हे अझ्छैन ! यह काम ज्ञानी पुरुषोंका तौ नित्यही वैरी है 

काहेतें ? अज्ञानीपुरुषती विषयभोगकालविषे ता कामकूं मित्रकी न्‍्याईही 
जानते हैं और ता अज्ञानी पुरुषरूं जबी वा कामका कार्यरूप दुःख- 
आइके प्राप्त होगे है ववी सो अज्ञानीयुरुष इस कामनेंही हमारेकूं इस दुःख- 
की प्राप्ति करी है इस प्रकार ता कामकूं शनुरूप करिके जाने है यांतें ता 
अज्ञानीपुरुषका सो काम नित्यही वेरी नहीं है किंतु दुःखरूप परिणाम» 
कालविषे वैरी है ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष तो ता विषयभोगकालविषे भी - 
इस कामनेंही हमारेकूं इस अनर्थविषे प्रवत्त कय्या है या भ्कार ता कामकू._ 
बेराही जाने है, याते सो ज्ञानवान्‌ पुरुष विषयभोगकालविषे तथा ताके 
दुःखरूप परिणामकालविषे इस कामकरिंके दु/खीही होवे है । या कार- 

णतें यह काम ता ज्ञानवान्‌ पुरुषका नित्यही वेरीहै। ऐसे नित्यवैशेरूप 

कामकूं ता ज्ञानवान्‌ पुरुषनें अवश्यकरिके हनन करणा । शैका-हे भग- 
वनू ! ता कामके स्वरूप जानेंवें बिना ताका हनन संभव नहीं यातें वा 
कामका स्वरूप कह्माचाहिये। ऐसी अशैनकी शंकाके हुए भीभगवाच्‌ कहें 
हैँ--कामरूपेण इति । हे अत ! इच्छातृष्णारूप कामही है रूप जिसका 

ऐसा यह काम है । शका-है भगवन्‌ | यव्यपि सो काम विवेकी पुरुषका 

नित्यही वेरीही है, यातें विवेकी पुरुषोंनें तो ता कामका अवश्यकारेंके हनन 

करणा तथापि अविवेकी पुरुषोंका सो काम नित्यरैरी है नहीं यातें 
तिन अविवेकी पुरुषोनें ती ता कामका अवश्यकरिंके ग्रहण करणा । ऐसी 
अज्जैनकी शैंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-दुष्प्ररणानलेन च इते। हे 

अर्जुन | जैसे यह अभि घृतकाहादिकों करिंके तृत्र होंबे नहीं, देसे यह 
कामभी अनेक प्रकारके भोगोंकरिके भी तृत्र होगे नहीं, या कारणंतें यह 
काम निरंतर संतापकाही हेतु है, यातें विवेकी पुरुषकी न्‍्याई अविवेकी 
पुरुष भी ता कामका परित्यागही करणा इति | शैंका-हे भगव्् | 
इस लोकविपे गोनो इच्छा होबे है सोसो इच्छा आपणेआपणे विषयकी 
भातितें निवृत्ति होइजावे है भोर यह कामभी इच्छारुपही है याते यह कामर्भी 
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( ३२२ ) श्रीमद्धगवद्धी ता- [ अव्याय- 
तिसतिस विषयेंकि भोगकरिके आंपही निवृत्ति होइ जावेगा, ता कामकी 
निवृत्ति करणेवासतैं दूसरे उपायका कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसी अ्जुनकी 
शंकाके हुए भी भगवान्‌ कहें हैं--दुष्प्रेणान लेन च इ।ति । हे अर्जुन ! विष- 
. ग्रकी प्रात्तिकालविषे यद्यपि ता विषयकी इच्छाका तिरोधान होवे है 
तथापि कार्ातराविषे पुनः ता इच्छाका भ्रादुभांव होते है। यातें विषयकी 
श्रीत्त ता इच्छाका निवर्तक नहींहे किंतु विषयोविषे वारंवार दोषदृष्टिही 
ता इच्छाका निवर्तक है ॥ २९ ॥ 

हैं भगवन्‌ | इस लोकविषे जिस शजुके स्थानका ज्ञान होवे है सोइही 
शत्रु नीत्या जावे है, वा शत्रुके स्थानके ज्ञानतें विना सो शत्रु जीत्या 
जावें नहीं । यातैं इस कामशज्रुके जीतणेवास्र्त भ्थम इस कामका अधिहान 
जान्या चाहिये । जिस अधिष्ठानके आर्श्रेत हुआ यह काम छोकोंकू 
अनथेकी प्राप्ति करे है । सो कामका अधिष्ठान कोन है १ ऐसी अज्जैनकी 
शेकाके हुए भ्रीभगवान्‌ ता कामके आविष्ठानका कथन करें हैं- 


इच्दियाणि मनोबुद्धिरस्थाधिष्ठानसच्यते ॥ 
ए्तेविंमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनस्‌ ॥ ४० ॥ 
. (पदच्छेदः ) इन्हियाणि । मंनः । बुंद्धिः । अस्ंय । अंधिष्ान- 
स। उच्यते । एतेः । विमोहयोति । एपंः । ज्ञॉनम्‌ । जावृत्य। देहि- 
नंमू ॥ ४० ॥ क्‍ 
. (पदार्थ: ) हैं भ 
अंधिष्टान कहेजाव हैं का 
रिके देहोंमिमानी जीवकूं मोहकी प्राति करेंह ॥ ४० ॥ 
.. भा टी०-हे अजुन ! शब्द, स्‍प्श, रुप, रस, गव या पांचोंकू यथा 
_ऋंमेते विषय करणेहारे ने शोत्र, त्वक, पक्ष, रस, बाण, यह पंच ज्ञानद 


.. ईडिय हैं तथा वचन, आदान, गमन, आनंद, विस या पंच क्ियाबोंके 
... अैयाकमतें जनक जे वाक्‌, पाणि, पाद, ,उपस्थ, पाठ यह पंचकर्म इंद्रिय 


तन! ईंद्रियं मेन छुद्धि यह तीनोंही ईस कामके 
३९ ७8 बे < थे ७ है रे 
न तीनों करिकेही यह काम वी ज्ञानकूं आब्वतक- 
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ठतीय ३.]... भाषाटीकासदिता । ( ३५३ ) 

जो हैं यह दशईंद्रिय जो हैं तथा संकल्परूप जो मन है तथा निश्वयरूप 
जो बुद्धि है ये तीनोंही इस कामके अधिष्ठान कहे जावें हैं। इन तीनोंक- 
रिकैही यह काम वा विंवेक ( ज्ञानकूं ) आवृत करेंके देहाभिमानी पुरु- 
बकूं नाना प्रकारके मोहकी प्राप्ति करे हैं ॥ ४० ॥ 

जिस कारणंवें तिन इंद्रियादिकोंके आश्रित हुआही यह काम देहाभि- 
मानी जीवोंकूं अनेक प्रकारके मोहकी प्राप्ति करे है । विस कारणतें तू प्रथम 
तिन ईह्ियादिकोंकूंही जय कर । तिन इंद्ियादिकोंके जयहुए ता कामकाभी 
सुखेनही जय होवैगा । या अर्थकूं भीभगवान्‌ अजुनके प्रति कथन करें हैं- 


तस्मात्त्वमिद्धियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ ॥ 
पाप्मान प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम््‌ ॥ ४१ ॥ 


( पदच्छेदः ) तंस्मात्‌ हु त्वेम । इन्द्रियोँणि । आदो। नियंम्य। 
भेरतर्षभ। पाप्मानम्‌ | प्रेनहि | हि. । ऐनस्‌ । ज्ञानविज्ञानना- 
शनस्‌ ॥ ४१ ॥ के क्‍ 
. (पदार्थ: ) हे भडेन॑ ! विसकारणते तूं अजु्न भैथम तिन॑ इंब्रियोकू 
वंशक रिके सर्वे पा्पके मूलभूत तैथा ज्ञानविज्ञानके नाशकरणेहारे इस कामकू 
. हो नौश कर ॥ ४१॥ 

. भा० टी०-हे अर्जुव ] निसकारणतैं इस कामके ते भोत्रादिक इंदियही 
अविशनरुप हैं । जेंसे किसी राजाके पर्वत दुगेआदिक अधिष्ठान होवे हैं 
तैसे इस कामके. ते भोत्रादिक इंह्रियही आविष्ठानरूप हें तिस्त कारणतें तू 
अर्जुन ता कामझत मोहतें पूरे अथवा ता कामके निरोधतें पूषे तिन 
ओत्रादिक ईद्रियोंकू वशकरिके इस कामकूं नाश कर। तिन ईहियोंके वश 
कियेंतें विगा ता कामका नाश करया जावे नहीं; जेसे किसी पर्वतरविषे 
तथा किसी दुर्गादिकोंविषे स्थित जो कोई राजा है ता राजाके तिन पर्वत 
दुर्गादिकोक आपणे वश करिकेंही दूसरे राजे वा राजाऊू नाश करें हैं । 
तिन पर्व॑तदुर्गादिकोंके वशकियेतें बिना ता राजाऊू दुसरे राजे नाश करे 





(३२४७) श्रीमद्धगवद्दीता-- [ अध्याय 
सके नहों, तेसे तिन इंद्रियोंके वशकियेतें विना ता कांमका नाश होदें 
नहीं ओर तिन भोत्रादिक इंद्वियोंके वशक्रियेंतें अनंतर मन बुद्धि या 
दोनोंकाभी वशकरणा सिद्ध होवें है। काहेंतें? संकल्परूप जो मन है तथा 
निश्चयरुप जो बुद्धि हैं यह दोनों वाह्मइंद्रियजन्य वृत्तिद्वाराही अनर्थके 
कारण होतें हैं ता बाह्यईंद्रियजन्य वृत्तितें विना तिन दोनोंविषे अनर्थकी 
कारणवा संभव नहीं, यातैं तिन भोत्रादिक इन्द्ियोंके वश हुएतें अनन्तर 
सो मन बद्धिमी अवश्यकरिक वश होवे हैं, या कारणवैंही पूर्व छोकविंषे 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः या वचन कारक इंद्रिय मन बुद्धि या तीनोंका 
भिन्नभिन्न कथनकरिकैमी इस लोकविंषे इन्द्रियाणे या वचन करके 
केवल ओत्रादिक इंद्रियोंकाही कथन करया हैं। अथवा जेसे बाह्मशब्दादि- 
कॉके ज्ञानविषे भोत्रादिकोंकूं इंद्रियरूपता है तैसे अंतर छुखदुःखादिकोंके 
ज्ञानाविंषे मनबुद्धिकूंभी इन्द्ियरुपता है । याते इन्क्रियाणि या पद करिके 
वा मलुबुद्धिकाभी गहण होइसके हैं इति । वहां है भरतषभ ! या संबोध- 
नके कहणेकरिके श्रीभगवान्‌ने यह अर्थ सूचन करचा-महान्‌ भरतवंशविषे 
तू उत्तन्न भया है। यातें विन इंद्रियोंके वश करणेविषे तू समर्थ है इति | 
शंका-है भगवत््‌ | इस छोकविंषे जो कोई पुरुष किसी महाव्‌ अपराधकूं 
करे हैं विस पुरुषकाही राजादिक नाश करे हैं अपराधतें बिना किसीकामी 
कोई नाश करता नहीं सो ऐसा अपराध इस कार्मने कौन करचा है जिस 
अपराधक रिंकै में इसका नाश करों । ऐसी अजुनकी शेकाके हुए भीभग- 
वान्‌ ता कामझ॒त अपराधका वर्णन करें है-पाप्मान ज्ञानविज्ञाननाशन 
मिति । हे अर्जुन|यह गीव वा कामके वशहुएभी सवंपापोकू करें हैं। काम 
रहित घुरुप किसी भी पापकूं करते नहों, यातें अन्ययव्यतिरेक करिंक यह 
कामही सवेपापकर्मोका मूलरूप है। 3नः कैसा है सो काम ! सुरु शान्षके 
उपदेशतें उतन्न भया नो आत्माका परीक्षज्ञान हैं तथा वा परोक्षज्ञानका 
... फ़ल़रुप नो आत्माका अपरोक्षज्ञानरुपविज्ञान हैं ये ज्ञानविज्ञान दोनों इस 
... अुरुषकू मोक्षकी प्रातति करणेहारे हैं। तिन ज्ञानविज्ञान दोनोंका यह काम 


हा 


प्तीय ३, ] माषाटीका सहिता । (३२५) 
नाश करणेहारा है ऐसे महात्‌ अपराधवाले कामका अवश्य करिंके नाश 
करया चाहिये ॥ ४१ ॥ क्‍ 

हे भगवन्‌ ! ता कामके नाशकरणे वारते पूर्व आपने इंद्रियोंका वश करणा 
कथन करय। | सो यद्यपि जिसीकिसी प्रकारतें बाह्य भोत्रादिक इंहिियोंका 
वशकरणा वो संभव होइसके है तथापि भंवरकी तृष्णाका त्याग करणा बहुत 
दुधेट है । समाधान-हे अर्जुन रसोप्यस्य परं हृष्डा निवत्तते इसबचन 
विषे पूर्व हम परवरतुके दशनकूंही ता रसरूप तृष्णाकी निद्ृत्तिविषे कारण 
रूप कथन करिआये हैं । शका-हे भगवन्‌ | जिस परवर्तुके दशनतें तिश्र 
तृष्णाकी निवृत्ति होवे है सो परवस्तु कोन है ? ऐसी अज्जुनकी शकांके 
हुए श्रीभगवान्‌ तिस परशब्इका अथेरुप शुद्धआत्माकूं देहादिकोंतें मिन्न 
करिके निरूपण करे हैं-- का । 

इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेभ्यः पर मनः ॥ 

मनसस्तु पर। बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 

( पदच्छेदः ) इच्कियोंणि । परांणि । ओऑहुः। इन्द्रियेश्यैः । 
परस | मेनः | मर्नतः ।तुं । पंरा। बुद्धि! ।येः। बुदेः । परतः । 
तु! सेः ॥ ७२ ॥ द 

( पदार्थ: ) हे अज्ञुत ! बेदकी श्रुतियां इस स्थूलशरीरतें ओत्रादिक 
इं्ियोंक पर कहें हैं तथा तिने इंडियोति मेन पर हैं तथा ता मनतें बुद्धि 
पुरंहे और जो' बुद्धित भी परे स्थित हे सोई, ही परभात्मा है ॥ ४२४ 

आ० टी-हे अज्जुन! स्थूल तथा जड़ तथा परिच्छिन्न तथा बाह्य ऐसे 
जे यह देहादिक अथे हैं तिन देहादिक अर्थोकी ओपक्षाकरिके श्रोत्रादिक 
पैचज्ञानइद्रिय सूक्ष्म हैं तथा प्रकाशक हैं तथा व्यापक हैं तथा अंतर स्थित 


हैं यातें वेदवेत्तापुरुष अथवा वबेदकी श्रुतियां विन देहादिक अर्थोर्ते तिन 


श्रोत्रादिक इंदियोंकूं पर कहेहें अर्थात्‌ उत्हष्ट कहैहें। इसप्रकार आगे भी 
जानिडेणा और संकल्पविकल्परूप मनही तिन भोजादिक इन्दियोंका प्रवेक 


(३२६) श्रीमद्वगवरद्गीता । [ अध्याय- 
है। मनतें विना तिन इंदिवियोंकी प्रद्नत्ति होंगे नहीं या कारणवैंही मनकी 
सावधानतातें विना समीप वस्तुकाभी नेत्नादिक इंद्रियोंकरिके ग्रहण होता 
नहीं । यातें तिन शोत्रादिक इंदिरियोंतें सो संकल्पत्रिकल्परुप मन पर है और 
निश्चय रूप बुद्धिपूर्वकही सो मनका संकल्परूप धर्म उत्न्न होवे हैं. ता 
निश्चयतें विना सो संकल्प होवें नहीं, यांतें सा संकल्परूप मनतें सा निश्चय- 
रुप बुद्धि पर है और जो आत्मादेव वा बुद्धिका प्रकाशक होणेतें ता बुद्धि 
तैंभी परे स्थित हैं और जिस देहीरूप आत्माकूं इंब्रियादिक आश्रयों- 
कारिके युक्ततदआ यह काम ज्ञानके आवरणद्वारा मोहकी प्राप्ति करे है सो 
बुद्धिदश साक्षी आत्माही वा परशब्दका अर्थ है। इहां बुद्धेः परतस्तु सः 
या वचन विंषे स्थित जो स्रः यह पदहे ता सः पदकरिके यद्यपि व्यव- 
धानतें रहित वस्तुकाही परामश होंवे है, व्यवधानडक्त वस्तुका परामश होवे 
नहीं तथापि जेंसे भ्रुतिविष आत्मेवेदमग्र आंसाोत्‌ या वचन करिके 
आत्माका प्रतिपादन करिके तिसतें अनन्तर अनेक पदाथांका भ्रतिपादन- 
करिके तिसतें अनंतर स.एप इृह प्रविष्टः या तकारका तचन कथन कया 
है। या वचनविंष स्थित जो सः यह पद है ता सः "दकारेंक पूर्व आत्मे- 
वेदमग्र आसीत्‌ या वचनविषे कथनकरे हुए व्यवाहँत आत्माकामी परा- 

मर्श कय्या है तैसे इहांभी चालीसववें छीकावेष देहिने या पदकारेंक कथन 
क्या जो आत्मा है वा व्यवहित आत्माका ता स पदकरिक परामश 
संभव होइसके है इति । वहां श्रुति-इंद्रियेभ्यः परा हाथा अर्थभ्यश्र पर 
मनः। मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्त- 
मन्यक्तात्पुरुषः परः । प्ुरुषान्न परं किंवित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 
अर्थ यह-- भोजादिक ईंदियोंतें शब्दादेक अथ पर हैं ओर विन अर्थोें 
मत्र पर है और ता मनतें व्यश्िक्रदि पर है और ता व्यष्टिवुद्धितें हिर- 
ण्यगभकी समश्बुद्धि पर है और वी समशशिबुद्धितं मायारुप अव्याकृत 
पर है ओर ता मायारुप अव्याकृर्ततं रवेजेडपदशाथाका काश करणेहारा 
'ैशे आत्मा प्र हैं। शका-ऐसे परिप्णं आत्मातभा कोइ पर होषेगा ! 





तृतीय ३. ] भाषाटीकासददिता । (३२७ ) 


ऐसी शंकाके हुए साक्षाद्‌ कृति भगवती उत्तर कहै है। पुरुषान्न पर 
किंचित्‌ इति। वा परमात्मादेव परे कोई भी वस्तु नहीं है जिसकारणतें 
सो परमात्मादेवही काठारूप है अथोत्‌ सवेका अधिष्ठान होणेंतें समाधि- 
रूप है। तथा सो5प्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्स इत्यादिक 
श्रुतियोंकरिंके सिद्ध जो परागति है ता परागतिरूपभी सो परमात्मादेवही 
है इति। यह सब अर्थ यो बुद्धेः परतस्तु सः इस वचन करिंके श्रोभग- 
वायनें कथन क्या है। इहां शरुतिका तथा भगवत्‌वचनका आत्माके प्र- 
त्वविषेहदी वाल है, कोई इंद्रियादिककि परत्वविषे तालगे नहीं है। ओर 
श्रतिविष इंद्रियेभ्यः परा ह्र्थाः यह जो वचन स्थित है ता वचनके 
स्थानविष भीभगवाननें अर्थेभ्यः पराणीन्द्रियाणि यह वचन कथन 
कय्या है। तहां जैसे शब्दादिक अथा्षिषे इद्ियो्ते परत्व संभव है तेसे 
पूैउक्त हेतुवोंतें तिन ईंह्ियोंविषभी देहादिक अर्थो्तें परत्व संभव है। 
बातें ता श्रुविवचनके साथि भगवानूर्क वचनका विरोध होवे नहीं। इन 
दोनों श्रुवियोंका अर्थ आत्मपुराणके नववें अध्याय विषे हम विरतारसे 
कथन करिआये हैं ॥ ४२ ! 
अब पूर्ववचनोंके कहंणे करिंके सिद्धभया जो अथे है ता फलिताथेकूं 
क्षीमगवाव्‌ कथन करें हैं 
एवं बुद्धेः पर॑ बुध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहि शर्त महाबाहो कामरूप॑ दुरासदम ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन-.._ 
संवादे कमेयाोगो नाम तृतीयोध्ध्यायः समाप्त: ॥ रे ॥ 
( पदचछेदः ) एवम्‌ । बुद्धेः । परम । बुदाँ । संस्तर्ंय । जत्मा- 
: नम। आत्मना। जैँंहि। शर्म । मेहाबाहों | कामरूपेम । दुर्रो- 
। मम मल सन 
. (पदार्थ: ) हैं महाचबाहुवाला अज़ुन ! इस प्रकार आत्मादेवकू बुद्धिते 


( ३२८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
पर जोनिकॉरेंक तथा मनकूं निश्वेयरूपबुद्धिं करिके स्थिरकरिके इस तृष्णा- 
रूंप तथा दुःखंकरिंके वशहोणेहारे कामरूँप शत्रुकूं तूं नोशकर ॥ ४३ ॥ 


' भा० टी०-हे अजुन ! रसोप्यस्य पर हृष्ठा निवर्तते इस होक- 
विषे जो आत्मादिव परशब्इक रिंक कथन कय्पा है तिस परिपूर्ण आत्मा 
देवकूं बुद्धितें पर साक्षात्कारकरिक तथा यह साक्षी आत्मा बुद्धितेंभी पर 
है या प्रकारकी निश्चयरूप डुद्धि करेके मन्कूं स्थिर करिंके तूं से युरु 
पार्थके नाशकरणेहारे इस कामरूप शत्रुकूं नाश कर । कैसा है यह काम- 
रूप शत्रु ? इच्छातृष्णा है स्वरूप जिसका तथा ता प्रआत्माके साक्षा- 
त्कारत बिना बहत दःखकरिकेभी नाशकरणकू अशक्य हूं। ऐस कामके 
नोशहुएतें अनंतर सर्व अनथोंकी निंतृत्ति होगें हैं। ता कामके नाशतें विना 
जेन्ममरणादिक अनथांकी निवृत्ति होगे गहां | ३हां दुरासदम यह जो 
कामका विशेषण कथन करया हैं सो इस कामर्के नाशकरणंवासते इस अधि 
कारी पुरुषनें अत्यन्त अधिकृप्रयत्त करणा या अथंके बोधनकरणेवासत 
कथन करया है और हे महाबाहों ! या सेबोप्रनकरिक श्रीभगवानूनं 
यह अर्थ सूचन करया, महापराक्रमवाले ते अजुनक रत कामरुप शन्रुका 
नाश करणा अत्यन्त सुगम हैं इति । इस तृवाय अध्याशक सब अथंका 
संक्षेप्तें कथन करणेहारा यह क्षाक ह--उपाय कमानएछात्र भाधान्येनोप- 
सेहता । उपेया ज्ञाननिष्ठा ठ तदुग्रणलेन का तिता ॥ अथ यह-ज्ञान- 
थविषे प्रधानहूपकरिक कथन करा € आर फलरुप ज्ञानाबहा तो ताका 


गोणरूपकरिके कथन करी हैं ॥ ४३ ॥| 
इति श्रीमत्यरमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्खामिउद्धवानदगिरिपृज्यपादशिष्पेण स्वामिचिद- 
बनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटाकाता श्राभगवह् तागूढाथ-दीपिकास्यायां 
_ तृतीयोडध्यायः समात्त। ॥ ३ ॥ 
ह-->>-छऋऋऋऋऋऋ७ 


चलन 


चतुथ ४. ] भाषाटाकासहिता । (३२९ ) 


अथ चतुर्थोध्यायः ४ । 
“"-->ज्वब्झझयक (८ ७6:09: 
तहां पूर्व अध्यायविषे यद्यपि उपायक रिके प्राप्त होगेकूं योग्य जो उपा- 
यरूप ज्ञानयोग है तथा ता ज्ञानयोगका उपायरूप जो कमयोग है तिन _ 
दोनोंयोगोंकूं पथाकरमते उपेयरूप करिंके तथा उपायरूप करिके भीभगवानू 
कंथन करना भया है तथापि एक सांख्यं च योगे च यः पश्यति स 
परयति इस वक्ष्यमाण वचनकी रीतिसें साध्यरूप ज्ञानयोग तथा ताका 
साधनरूप कमेयोग या दोनों योगोके फलकी एकतातें एकता कथन करिके 
ता साधनरूप कर्मयो गकी तथा साध्यरुप ज्ञानयोगकी अनेक प्रकारके शुणोंके 


कर कर कोड 


आधान अर्थ भ्रीभगवान्‌ विद्यावंशके कथन करिके स्तुति करें हैं- 
ओीभगवाजुवाच । 

'इम विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ ॥ 

"विवस्वान्मनवे प्राह मलरिश्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 

( पदच्छेदः ) इमम । विवस्वते । योगम्‌ । प्रोक्तेवान । अहँग। 
अव्ययम्‌ । विवेस्वान्‌ । म्नवे । प्रोह । मेंनुः । ईशक्ष्वाकवे । 
झनब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

( पदार्थः ) है अजुन ! में कंष्णमगवात्‌ इसे नाशतैरहित ज्ञानयोगकूं 
अथम सूर्योके वाई कहताभया ओर सो सूँगे आपणे मलुपुत्रकेताई केहता- 


है 


भया और सो मैंनु आपके इश्ष्वोंकुपुत्रके ताई कथन करताभया ॥ १॥ 
भा? टी०-है अजुन ! द्वितीय तृतीय या दोनों अध्यायोंकरिके 
कथन क्या जी ज्ञाननिष्ठारूप ज्ञानयोग है जो ज्ञानयोग कर्मनिष्ठारूप 
. कर्मेयोगरूप उपायकरिके भाप्त होवे है, ऐसे ज्ञानानेष्ठारूप ज्ञानयोगरू में 
सर्व॑जगतका पाक वासुदेव सृश्टिके आदिकालविषे _ सूर्यके प्रति कथन 
करता भया जो सूर्य क्षत्रियवंशका बीजहुप है । वाल्य यह-नता ज्ञानु- 


(३२३०) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय- 
योगकी पातिद्वारा तिन राजावोंविषे बलका आधानकरिंके तिन राजा- 
वॉके आधीन सर्वे जगत॒का पालन करणेवास्ते में रृष्णमगवान्‌ तिन 
राजावोंके प्रति ता ज्ञानयोगका कथन करताभया इते । शंका-हे 
भगवन्‌ ! इस ज्ञानयोगकरिके तिन राजावोंबिष किस प्रकार बलका 
आधान होवे है ? ऐसी अ््छुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ ता ज्ञानयोग- 
विंषे विशेषण करिंके ता बलके आधानकी कारणताकूं निरुपण करें हैं- 

अव्ययमित्ति । है अजुन ! नाशेतें रहित जो वेदभगवान्‌ हैं सो वेदभगवान ही 
इस ज्ञानयोगका मूलरूप हैं या कारणत यह ज्ञानयोग अव्यय या नाम 
कार्रके कह्मा जावै है अथवा ता ज्ञानयोगका फ़लरूप जो मोक्ष है सो 
मोक्ष नाशतैं रहित है। या कारणवैंभी यह ज्ञानयौंग अव्यय या नामकरिंके 
क्या जावे है। इस प्रकार वेदरूप मूल करिके तथा मोक्षरूप फलकरिके 
नाशतें रहित जो ज्ञानयोग है ता ज्ञानयोगविषे तिन राजाबोंके बलकी 
आधानकता संभव है इति । है अजुन ! सो हमारा शिष्य सूर्य आपगे वेद 
स्वृतमजुनामा पुत्रके ताई सो ज्ञानयोग कथन करता भया और सो वैवस्व- 
तमनु आपगणे इश्ष्वाकुनामा पुत्रके ताई सो ज्ञानयातर कै करताभया। 
जो इक्ष्वाकु सर्व राजाबोंतें आदि राजा है। यद्यात यह हैभिगवानका उप- 
देश मन्वंतर मन्वेतरविषे र्वायंस्वमठ आदिक सर्व मह॒वीके प्रति साधार- 
णही हैं तथापि इदानीं कालविषे विद्यमान जो वैवस्वतमन्बंतर है ता वैवस्वत- 


(६०२५ ० ७. 


मन्व॑तरके अभिप्राय कारेके श्रीभगवानतें सूर्वत लेके विद्याका संप्रदाय 


गणन करया है इति | ३ ॥ ् 
: जं परंपराप्रातमिमं राजपयो३विंडः ॥ 
स कालेनेह महता योगो नष्टः प्रतप ॥ २॥ 
. ( पदच्छेद) एवम । प्रंपराप्रा्तम । इममूँ। राजपेयः | अविदुं:। 
सें:। कैलिन | इहे । मेहता । योगः | ग्ट! । परत ॥ २॥ 
+5( पदार्थ: ) हे अजुन | इसेप्रकार पृरपराकरिक भ्राप्त ईस ज्ञानयोगकू 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासदहिता । ( ३३१ ) 

राजंऋषि जानते भये हैं सो ज्ञानयोग इंदानीं कालविषे ' दी कालकरिके 
नेट होइ रह्माहे ॥ २ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | इस प्रकार सूर्यतें आदिडेके सरुशिष्योंकी परं- 
पराकरिके प्राप्त भया जो यह ज्ञानयोग है ता ज्ञानयोगकूू निमि जनक अजात 
शत्रु कैकैय इत्यादिक राजकषि सूक्ष्मअर्थके जानणेहारे आपणे आपणे 
आचार्य पिता आदिकोंतें जानते भये हैं। राजे होवें तेईही ऋषि होवें तिन्होंका 
नाम राजकषि है अथाव्‌ क्षत्रियराजावोंका नाम राजकषि है। अथवा 
राजर्पयः या पदकरिंके राजावोंका तथा ऋषियोंका भिन्नभिन्न महण करना । 
तहां राजाशब्द करिंके तौ निमि जनक अजातशज्रु कैकेय इत्यादिक राजा- 
ओंका श्रहण करणा और ऋषिशब्द करिके सनक वसिष्ठ इत्यादिक ऋषि- 
योंका ग्रहण करणा। या भ्कारका अथ किसी टीकाविषे कथन करा है। 
और किसी टीकावैषे तो राजर्षयः या पदकरिंके पूर्वउक्तरीतिसे क्षात्रे- 
यराजावोंकाही ग्रहण करचाहै। परंतु ता पदकूं सनक वसिष्ठ इत्यादिक 
न्राह्णणऋषियोंकाभी उपलक्षक अंगीकार करा है इति। यातैं यह ज्ञान- 
योग अनादिवेदमूलक होगेतें तथा नाशरतें रहित मोक्षरुप फुडका जनक 
होणेतें तथा अनादिय॒रुशिष्योंकी परंपराकारैके प्राप्त होणेतें कत्रिमशंकाका 
विषय होते नहीं | वालये यह-यह ज्ञानयोग पूर्व नहीं था किंतु इदानी 
कालपिषेही हुआहे या प्रकारकी ऋत्रिमशंका ता ज्ञानयोगविषे संभवती नहीं 
इति । ऐसा महान्‌ प्रभाववाला यह ज्ञानयोग है इस प्रकार ता ज्ञानयोग- 
विंषे सुरुक्षुननोंकी अत्यंत भ्रद्धा करावणेवासते भ्रीमगवाननें ता ज्ञान- 
योगकी स्ठ॒ुवि कथन करी है इति। हे अज्जुन ! सो ऐसा महान्‌ प्रयोजन- 
वालाभी ज्ञानयोग धर्मकी न्‍्यूनता करणेहारे दीपेकालकारिके इस द्वापरके 
अंत्म तुम्हारे हमारे व्यवहारकालाबिषे दुर्बड अजित इंद्रिय अनषिकारी 
पुरुषोंकूं भाप्त होइके काम क्रोधादिक विकारोंकारेके अभिमवरकूआप् हुआ 
विच्छिन्न रंप्दायवाला होता भया है ओर ता ज्ञानयोगतें विना 
अधिकारीजनोंकूं मोक्षरूप परमपुरुषाथथंकी श्रात्ति होगे नहीं । यातें इन 


६ ३२३२२ ) श्रीमद्धगवर्ढ्गीता- [ अध्याय- 
लछोकॉंके अत्यंत दुभोग्यहैं। इहां हे परंतप या संबोधनके कहणे करिके 
श्रीभगवानूनें यह अथे सूचन कन्या-परं शच्ुं तापयतीति परंतपः। 
अर्थ यह-कामकरोधादिक शन्रुवोंका नाम परहे । तिन काम क्रोधादिक 
शत्रुवोंकूं जो पुरुष आपणे शौ्यताकरिके अथवा बलवान विवेक करिके 
अथवा तपकरिके सूर्यकी न्याई तपरायमान करे है ता पुरुषका नाम परंतप्‌ 
है अर्थाद्‌ निर्तेद्रियपुरुषका नाम परन्तप है । ऐसा तुम्हारा नितेन्दि- 
यपृणा स्वरगंकी उवशी आदिक अप्सरावोंकी उपेक्षा करणेंतैं शाश्रविषे 
असिद्धही है। ऐसा जिर्तेन्द्रिय होणेंवें ते अज्जैन इस ज्ञानयोगविषे अधि- 
कारी है ॥ २॥ 

स एवाय॑ मया तेष्यय योगः ग्रोक्त उरातनः ॥ 

भक्तो5सि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 

_ (पदच्छेदः ) सः । एवं । अयम्‌ | मैया । ते । जंद्य। योगेः । 
ओक्तः | पुरतनः। भेक्तः । अँसि। में । वे। संखा। इंति । रहेस्थम । 
हि | एतत्‌। उत्तंमम्‌ ॥ हे ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! सोई ही यह अनादि जानयोग इसकारंविषे में 
कैंष्ण भगवाननें तुम्हारे वाई कथन कन्या है जितकारगव तू अजुन हमारा 
भक्त है'' वैथा सेंखा है जिसिकारणवें यह ज्ञानयोग उत्तम है तथा अत्यंत 
गोप्य है ॥ ३ ॥ हे 
. भा० टी०-हें भर्जुत ! जो ज्ञानयोग पूर्व हमने सूर्यादिक शिष्पोंके 

अति उपदेश करबाहुआ भी इंदानोंकालबिपे अधिकारी उुरुषोंके अभाकों 
विच्छिन्नसंप्रदायवाला होता भया है तथा जिप्त ज्ञानयोगतं विना इन 
युरुषोंकूं मोक्षरूप परमपुरुषार्थकी श्राप्ति होती नहीं, सोईही सुरुशिष्पोंकी 
प्रपराकरिके अनादि ज्ञानयोग इस सम्पदायकें जिच्छेदकालबिषे अति 
सेह युक्त में रृष्णभगवान्े वें अर्जुतके ताई विस्तारत कथन करवा है। 
-दूसरे जिसी किसी पुरुषके ताई हमने यह ज्ञानयोग उपदेश कच्या नहीं। 


चतुर्थ 8. ] भाषाटीकासदिता (३१३ ) 
जिस कारणतें अज्जुन हमारा भक्त है अथांत्‌ मेरे शरणागतकूं प्राप्त हुआ 
तू मेरोवैषे अत्यन्त प्रीतिमान्‌ है तथा तूं अजुन हमारा सखा है अथाद्‌ 
हमारेसमान अवस्थावाला है तथा हमारेविषे ख्रेहहाला है तथा हमारी 
सहायता करणेहारा है। इसकारणतें यह ज्ञानयोग हमनें तुम्हारेश्नति कथन 
क्या है । शैंका-हे भगवन्‌ ! यह ज्ञानयोग हमारेतैं भिन्न दूसरे 
पुरुषोंके भ्रति आपने किस वासते नहों कथन कन्या है | ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हैं-शहस्य हेतदुत्तममिति । हे अजुन ! 
जिसका रण॑तें यह ज्ञानयोग अत्यन्त उत्तम है तथा अत्यन्त गोप्य राख- 
णेयोग्य है, तिसकारणंतें हमने यह ज्ञानयोग अन्य किसी पुरुषके प्रति 
कथन करया तहीं । तहां श्रति-विद्याह वे आह्मषणमाजगाम्र गोपाय मा 
शेवधिष्टेहमस्मि । असूयकायानजवे5यताय न मा बूया वीय॑ब्ती 
तथा स्याम्‌ | अथ यह-एककाढलांवत अल्लावंदा बह्मवेत्ता बाह्मणोंके 
समीप जातीभई । तहां जाइक विन ब्रान्गाक जात याप्रकारका वचन कहती 
भई, हे ब्राह्मणों ! तुम हमारेकू अत्यन्त गोप्य राखो ता करिके में तुम्हारे 
प्रति भोग मोक्ष दोनोंकी त्राप्ति करोंगी ओर जो कदाचित्‌ कृपके वशु 
हुए तुम हमारेकूं गोप्य नहीं राखिसकों तोभी विवेक वेराग्यादिक साधन- ., 
सम्पन्न अधिकारियोंके ग्रति हमारा उपदेश करो और जो पुरुष अस्ूूया- 
वा है तथा ऋजुभावते रहित है तथा मनसहित इन्द्रियोंके निग्रहहैं 
रहित है ऐसे अनधिकारी पुरुषके प्रति हमारा उपदेश तुमने कदाचित भी 
नहीं करणा किन्तु अधिकारीपुरुषोंके प्रतिही उपदेश करणा, जिसकरिके 
में बह्मविद्या फुलका हेतु होगी इति । इस श्रुतिका विस्तारतें अर्थ तो 
आत्मपुराणके द्वितीयअध्यायविषे हम कथन करि आये हैं यातें इहां- 


संक्षेप कह्या है ॥ ३॥ क्‍ क्‍ 
तहां शाब्षावचारत राहत गखे लोकोंकूं व्‌ सुंदेवके पुत्ररूप श्रीकष्णमग- 


छर्‌ 


वानविषे मठ प्यतवरुप हेतुकरिके जो असर्वज्षषणेकी तथा अनित्यपणेकी 


(३३४ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अष्याय- 
शंका होंवे है ता शंकाके निवृत्तकरणेवासतै ता शंकाका अनुवाद करता 
हुआ अजुन भीमगवानके पति प्रश्न करे है- 


अज्जुन उवाच । 

अपर॑ भवतों जन्म परं जन्म विवस्व॒तः ॥ 

कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्ततानिति ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अपंसम्‌ । भेवतः । जन्मे । पंरम्‌ । जन्मे । वि्वे- 
स्वतः | केथम । ऐतत्‌ ! विजनीयामस्‌ । त्वम्‌ । आदो। | प्रोक्ते- 
वान्‌ । इंति ॥ 9॥ 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! आपका जन्‍्मतोी अबीहुआ है ओर सँयंका 
जंन्मतों पूरवेहुआ है यातें तूं रूष्णंभगवान्‌ सँष्टिके आदिकालाबैबे सूर्यके 
प्रति यह ज्ञानयोग कहंताभया है येंह वार्ता मैं अर्जुन किसिप्रकार 
निश्चय करों ॥४॥ 

भा० टी ०-हे मगवन्‌ | आप रृष्ण भगवानुका शरीरका बहणहूप 
जन्म तो इस द्वापरके अंतकालविषे वसुदेवके गृहावेषे हुआ है सो जन्म 
भी महष्पत्वजातिवाला होणेंतें निकट है और सूरयका जन्‍म तो सृष्टिके 
आदिकालविष हुआ है ओर सो सूर्यका जन्म देवतजातिवा छा होणेते 
उत्कृष्ट है इहां न जायते प्रियतें वा कदाचित्‌ इत्यादि बचनोंकारेंके 
पूबे आत्माके जन्मका अभाव विस्तार कथन कार आपह यातें आत्माके 
जन्मविषे तो अजुनका अ्शत संभवता नहीं किंठ स्थ्व॒लदेहके जन्मके आमि- 
प्राय करिके ही अर्जुनका यह प्रश हैं वे याते है भगवन | अबी इस 
कालविषे उसन्नहुआ तथा संवज्ञ मठष्य हूँ हे हक आदिकालविषे 
उतन्न हुए सर्वेज्ञ सूयंके ताई यह ज्ञानयीग कथन करताभया है। इस 
अथेकूं में अजुन अविरुद्ररूप करिंके किसप्रकार निेय करों किंतु बह 
आपके वचनका अर्थ हमारेकू अत्यंत विरुद्ध प्रवीव होता है। इहां अर्जु- 
नका यह अमिप्राय है, सूर्यके प्रति जो आपने इस ज्ञानयोगका उपदेश 


चतु्थे ४. ] भाषाटीकासदहिता । ( २३५ ) 


करयाथा अथवा इस वत्तमानंदेह कारेकेही उपदेश करयाथा वहां प्रथमपक्ष 
जो आप अंगीकार करोसो संभवता नहीं। काहेंतें ? पूवेजन्माविषे अनु भव- 
करया जो भर्थ है ता अर्थका उत्तर दूसरे जन्मविंष असर्वज्ञपुरुषकूं स्मरण ' 
होवे नहीं जो कदाचित पू्वेजन्मविषे अनुभव करे हुए अरथंका दूसरे जन्म- 
विषे भी असर्वज्ञ पुरुषकूं स्मरण होता होवे तो में अजुैनकूंभी पू्वजन्म- 
विंषे अठुभव करे हुए अथेका इस जन्मविषे स्मरण होणा चाहिये सो 
स्मरण हमारेकू होता नहीं । ओर तुम्हारे विषे तथा हमारेविष मनुष्यरूपता 
करिंके असर्वेज्षणा तुल्यही है। यातें हमारे न्याई तुम्हारेकूमी जन्माँ- 
तराबिषे अनुभव करे हुए पदार्थोॉका इस जन्मविषे स्मरण नहीं होवैगा 
इति । और इस वत्तमान देहकरिकैही पूर्व सूर्यके प्रति हमेने यह ज्ञानयोग 
उपदेश करया है यह दूसरापक्ष जो आप अंगीकार करो सोभी संभवता 
नहीं । काहेँतें? इस वर्तमानकालविष वसुदेवपितातें उलन्न भया जो यह 
तुम्हारा देह हल सो यह देह पूर्व सष्टिके आदिका लाषेषे विद्यमान था नहों। 
यातैं इस वत्तेमान देह करिंके भी आपका सूर्यके प्रति उपदेश संभव नहीं 
यातैं यह अर्थ सिद्ध भया इस देहतें भिन्न दूसरे किसी देहकारिके ता सृष्टिके 
आदिकालविंषे आपकी स्थितिंके संभव हुए भी ता देहकरिंके अनुभव करे 
हुए अर्थका इस वर्तमान देहावेषे स्मरण नहों संभवैगा। ओर इस वत्तेमान 
देहकरिके ता रमरणकी सिद्धेहुए भी सृष्टिके आदिकालविषे इस वर्तमान 
दहकी स्थिति सभवती नहीं। इस प्रकार असवंज्ञ अनित्यत्व या दोनों 
हेतुबों करिंके अजुनके दो पूर्वपक्ष सिद्ध होवें हैं ॥ ४ ॥ 
. वहाँ भ्रीभगवान्‌ आपणेविषे सवेज्ुपणा कथन करके प्रथम पूर्वेपक्षके 
प्रिहारकूं कथन करें हैं- 
. ».. आभगवान॒वाच। 
धकक / 4 [ 6. ₹्‌ः 

बहने भ॑ >वतातान जन्मान तव चाजुन ॥ 

तान्यह वेद सवांणि न व वेत्थ परन्तप॥ «॥.. 

(पदच्छेद) बहूनि । + में । व्यतीतानि । जन्मानि । तंव। च॑ । 
अर्जुन । तानि। अहँम। वेद । सेवाणि। ने । लेंगे वेत्थे ।परंतैप ॥ « 


(३२६) श्रीमद्वगवरद्गीता- [ अध्याय- 

( पदार्थेः ) हे अर्जुन | हमारे तैथा तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत होते- 
भये हैं तिरन संवंजन्मोकू में केंष्णमगवान्‌ | जौनताहूं हे पेरत॑प ! ते विन 
. जन्मोंकूं नहीं जानती है ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-हे भज्ञुव | जैसे यह लोक सर्वदा विद्यमान सूर्यका भी 
उदय माने हे तैसे वास्तवतें जन्मतें रहित हुएभी में रृष्ण भगवानके छोक- 
दृष्टिक अभिप्राय करिंके लीलामात्रतें देहका ग्रहणरुप अनेकजन्म पूर्व 
व्यवीत होते भये हैं ओर आत्मज्ञानत रहित जो तूं अर्जुन हे तिस्र॒ तुम्हारे 
भी पुण्य पाप कर्मोंके वशतें देहका ग्रहणरूप अनेक जन्म पूर्व होते भये हैं 
ओर इहां तव॒ यह एक अरजुनका वाचक पद दूसरे जीवोकार्भी डपल- 
क्षक है अथवा तव | यह पद एक जीववादके अभिप्राय करिके कथन 
क्या है इति । हे अज्जुन | तिन आपगे सर्व जन्मोंकू तथा तुम्हारे सर्व 
जन्मोंकूं तथा अन्य जीवोंके सर्वजन्मोंक में सर्वेज्ञ सवेशक्तिसंपन्न ईश्वरही 
जानता हूं तूं आवृत ज्ञानशक्तिवाढा अज्ञानी अजुन तिन सर्वजन्मोंकू 
जानता नहीं । वाले यह-तूं अर्जुन अज्ञान दोषके वशतें जबी पूर्वव्य- 
तीव हुए आपगे जन्मोंकूंभी नहीं जानता हैं ती दूत व्यतति हुए हमारें 
जन्मोंकूं तथा अन्यजीवोंके जन्मोंकू तू कैसे नानिसकेगा किन्तु नहीं जानि- 
सकेगा इति । दहां हे अज्ुुन | या संबोधन करिरके अगेगपानुने यह अर्थ 
सूचन क्या, शाखविषे किसी वृक्षविशेषकूंभी अरछुन या नाम करिके 
कथन करें हैं ता अर्जुन नाना वृक्षकों ज्ञानशक्ति जेसे आवृत रहे है तैसे तू 
अजुनकीगी सा ज्ञानशक्ति आवृत होइरही है, यातें विन आपगे तथा हमारे 
जन्मोंकूं तूं जानि सकता नहीं इति। है परंतप | या संबोधनके कहणेकारेके 
ओभगवाननें यह अर्थ सूचन कया-7/ हु शजुका हैं ता शत्रुकू मेदहशितिं 
कल्पना करिके ता शत्रुके हनन करणेविषे तूं प्रवृत्त हुआ है जैसे कोई 
मूहबालक आपगे शरीरकूं ही पिशाच कल्पना करिके ताके हननकरणेविषे 
प्रवृत्त होवे है यातें विपरीतदर्शी होणेव ते अजुनभी श्रान्त है इति। इहाँ - 
हे अर्जुन! हे परंतप ! या दोनों संबोधनों करिके भीमगवावनें आवरण 
विक्षेप या दोनों विषे अज्ञानकी पर्कृपता कथन करी ॥ ५॥ 


चतुर्थ 9, ] भाषाटीकासहिता । (३३७ 9 

हे भगवन्‌ | जो कदाचित्‌ पूर्व व्यतीत हुए आपणे अनेक जन्‍्मोंकूं 
आप र्मरण करते हो वो आप भी जातिस्मर नामा कोई जीवविशेष होगौगे। 
काहेंतें ? जातिस्मर योगीुरुषोंकूं सर्वात्मआभिमान करिके दूसरे जन्मोंका 
ज्ञान भी संभव होइसकता है । जैसे वा्मदेवकूं सर्वात्मअमिमान कारिके पूर्व 
अनेकजन्मोंका स्मरण होता भया है तहां सो वामेदव माताके उद्राविषे 
स्थित होश्के या भकारका वचन कहताभया है। हे अधिकारीजनों । मैं 
वामदेव जीव हुआ भी पूर्व मु होता भया हैँ तथा सूर्थे होता भया हृ 
तथा कक्षीवान्‌ ऋषि होता भया हू इति । इस प्रकार सो वामदेवनार 
जीव सर्वात्मअभिमान करेंके पूर्वेे अनेक जन्मोंकूं स्मरण करता भया है | 
तिन जन्मोंके स्मरण करिंके जैसे वामदेवविषे सुरूप सर्वक्षषणा सिद्ध होता 
नहीं तैंसे पूर्वजन्मोंके स्मरण करिंके आपविषे भी सुरुष सर्वज्षषणा सिद्ध 
नहीं होवैगा । यातें ईश्वरमावर्ते रहित हुआ ते कृष्ण भगवान पूर्व स्वेज्ञ 
सूर्यके प्रति सो ज्ञानयोग किसम्कार उपदेश करता भया है किंतु सर्ज्ञ 
सूरयके प्रवि आपका उपदेश संभवता नहीं। हे भगवन््‌ ! जीवबिये सुख्य 
सर्वेज्ञषणा संभवता नहीं, कहहेतें ! व्यध्टिउपाधिवालेका नाम जीव है सो व्यष्ट 
उपाधिवाला जीव परिंच्छिन्नहीं होंगे है यातें ता परिच्छिन्ननीवका भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमान से पदार्थोके साथि संबंधही नहीं संभवता है। और 
विन सब पदार्थोके साथि संबंधतें विना विन से पदार्थोका ज्ञान संभवता 
नहीं । हैं भगवन्‌ | व्यष्टि उपाधिवाले जीवकी क्या वार्ता है, परंतु सम- 
शिउपाधिवाला जो विरादू है तथा समष्ठि उपाधिवाला जो हिरण्यगर्भ हैं 
तिन दोनोंकू भी सर्वेपदा्ोका ज्ञान संभवता नहीं । काहेंतें ? समषिस्थिलभूत्‌ 
रूप उपाधिवाला जो विराट है तिस विराट्कूं यद्यपि स्थूलमूतोंके कार्येवि- 
षयक ज्ञान सभव है तथापि ता विरादकूं सूक्ष्मभुतोंके परिणामविषयक ज्ञान 
तथा मायाके परिणामविषयक शाव सुभवता नहीं ॥ इस प्रकार समशिसूक्ष्म- 
भूतरूप उपाधिवाला नो हिरण्यगर्भ है वा हिरण्यगर्भकूं यद्यवि स्थृलभूतोंके 
प्रिणामविषयक ज्ञान तथा सूक्ष्मभूतोके परिणामविषयकज्ञान संभव 

श्रे 


( ३२८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
होइसके है तथापि ता हिरण्यगर्म कं तिन सूक्ष्मभतोंका कारणरूप मायाके 
परिणामरूप आकाशादिकर्सष्टिकमादिकविषयक ज्ञान संभवता नहीं । यांतें 
'विरादविषे तथा हिरण्यगभोवेषे भी सुख्यसर्वेज्ञता संभवे नहीं तो व्यष्टि 
उपाधिवाले जीवोंविषे सा सुरूुय सर्वज्ञता कैसे संभवेगी १ किंतु नहीं संभ- 
शैगी । यातैं मायारूपकारणउपाधिवाला होणेतैं भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
सर्वपदाथोविषयकज्ञानवाला जो ईश्वर है सो मायाउपहित ईश्वरही सुख्य 
सर्वज्ञ हैं। ऐसे जन्म मरणंतें रहित नित्य सर्वेज्ञ ईश्वरविषे पुण्य पाप कमे 
है नहीं । यातैं ता ईश्वरका प्रथम वी जन्‍्महोणाही संभवता नहीं तो पूर्व- 
व्यतीवहुए अनेक जन्म ता इश्वरके कैसे संभवेंगे, किंतु नहीं सम्भवैंगे । याँतिं 
यह अर्थ सिद्ध भया जो कदाचित्‌ आप जीव हो तो हमारेन्याई आपकिंषे 
सर्वज्ञता नहीं संभवैगी और जो कंदाचित आप ईश्वरहों तो आपविषे 
देहका ग्रहणरूप जन्म, नहीं संभवै गा इति । ऐसी अजुनकी दोनों शंकाबोंकूं 
निवृत्त करताहुआ भ्रीभगवान्‌ पूर्व. कथनक्पेहुए अनित्यलवपक्षकेभी परि- 
हारकू कथन करें हैं- 
 अजोपि सन्नव्ययात्मा भ्रतानामी शरो5पि सन्‌ ॥ 

: प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 

. ( पदच्छेदूः) अजः । अँपि। संच्‌। अव्ययत्मा । भ्ूतानाम । 
ईशैरः । अंपि। सँच । पंकतिस | स्वांम्‌ । अँधिष्ठाय । संभवामि 
ऑत्ममायया ॥ है ॥ __ 

'. ( पदाथेः ) है अं ! मैं रृष्णभगवातर जेन्‍्मतैरहित हुआ भी वथा 
मरंणतैं रहित हुआमी वथा सेबमतोंका ईबर हुआ भी आपणी भीयाई 
आशभ्रयण करिंके ता आपणी मायाकरिक जन्‍्मवादा होताहू ॥ ६ ॥ 

- भा टी*-अपूर्व देह इन्दरियादिकोंका जो ग्रहण है ताका नाम जन्म 

' है और पूर्व ग्रहणकरेहुए देहदन्दियादिकोंका जो वियोगरूप मरण है तारा 

. जाम व्यय है ता जन्ममरण दोनोंकू ही नैयायिक मेत्यमाव या वर्ग 


चतुर्थ 9, ] भगषाटीका सहिता । (३१३९ ) 
कथन करें हैं। तिन जन्ममरण दोनोंकू-जातस्य हि भ्रुवो मृत्युधुव जन्म 
मृतर्य च्‌। इस वचन करिके पूर्व कथन करि आये हैं । ते जन्ममरण 
दोनों इस जीवकूं धर्म अधर्मके वशतें प्राप्त होवे हैं ओर सो पमअधमका 
वशपणा देहाभिमानी अज्ञानी जीवकूं कर्मोके अधिकारीपणे करिके ही होते 
है। तहां सर्वेके कारणरूप सर्वेज्ञ ईश्वरकूं इस प्रकारका देहका ग्हणरूप जन्म 
नहीं संभववा है यह जो पूर्व कथनकरचा था सो यथार्थ ही है। काहेतें ? 
जो कदाचित्‌ तिस इंश्वरका शरीर स्थुल्भूतोंका कार्यरूप होवे तहां स्थूल 
भूतोंका कार्यरूप हुआभी सो शरीर जो कदाचित्‌ व्यष्टिरूप होवैगा तो 
जाम अवस्थाविषे रिथत अस्मदादिक विश्वनामा जीवोंके तुल्यही सो ईश्वर 
होपेगा ओर जो कद्ाचिव्‌ सो ईश्वरका शरीर समष्टिरुप होवैगा तो ता 
ईश्व्रविषे विराटनामाजीवरूपता भराप्त होवेगी। जिस कारणकैं समश्स्थुल- 
उपाधिवाला विराद ही हे हे हलके शरीर जो कदाचित्‌ 

सूक्ष्मभूतोंका कार्यरूप होवे वहाँ सक्ष्मभताका कार्यरूप हुआ भी सो इंश्व- 
पट हे कदाचित्‌ व्यष्टिरूप होवैगा तो वा ईश्वरविषे स्वभावस्था- 
विषे स्थिव हम वैजसनामा जोवोंकी तुल्यता प्राप्त होबेगी ओर सो 
 इँश्वरका शरीर जो कदाचित्‌ समष्टिरुप होवेगा तो ता इश्वरविषे हिरण्थू- 
गर्भनामा जीवरूपता प्राप्त होवेगी । जिस कारणवैं समध्सूक्ष्मटपाधिवाला 
हिरण्यगर्भही होवे है । यातें यह अर्थ सिद्ध भया, आकाशादिकभूतोंका 
कार्यरूप तथा किसी भो जीवनें नहों आभ्रयणक्याहुआ ऐसा भौतिक 
शरीर वा ईश्वरका सम्भवता नहीं । और जो कोई यह कहै किसी जीव 
करिंके युक्त जो भोतिक शरीर है ता भौतिकशरीरविंष भतावेशकी न्याईं 
सो दशवर प्रवेश करे है। सो यह कहणा भी संभवता नहीं। काहेंतें? मिस 
जीवकरिक उक्त जिस भोतिकशरीरविषे ता ईश्वरनें प्रवेश कप्याहै विस 
शरीरकरिक विस जीवकूं सुखदुः:खका भोग होता है अ थवा नहीं होता है 
तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो तो अंतयोगीरूप करिंके वा इंश्रका 
प्रवेश सवे शरीरोविषे विद्यमान है। यादें वा ईश्वरके शरीर विशेषका अंगी- 


( ३४० ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय- 
कार करणा व्यर्थ होंवेगा। ओर दूसरा पक्ष जो अंगीकार करो तो सो 
श्रीर ता जीवका नहीं संभवेगा। यातें किसी प्रकार करिके भी ईश्वरका 
भौतिक शरीर संभवता नहीं । इस से अथकू भ्ीभगवान्‌ छोकके पूर्वार्ू 
करिंके अंगीकार करें हैं-अजो5पि सतन्नव्ययात्मा भूतानामीशवरो5पि 
सन्‌ इति । हे अझुन ! अपूर्वदेहका ग्हणरूप जो जन्म है ता जन्मतें भी 
में कृष्ण भगवान रहित हूं. तथा पूर्वेदेहका परित्यागरूप जो व्यय है वा 
मरणरूप व्ययवें भी मैं रुष्णमगवान्‌ रहेत हूं तथा बह्लातें आरिलेके 
स्तंबपर्यत जितनेक भूत हैं. तिन सर्वेभरतोंका में रूष्ण भगवान्‌ ईश्वर हूँ । 
इतने कहणेकरिके भ्रीभगवाननें आपणेविषे धर्मअधर्मका वशपणा निवृत्त 
करया । जिस कारणवें जन्ममरणवाला पराधीन जीवही ता धमंअपमंके 
वश होने है रवतत्र ईश्वर ता धर्मेअधर्मके वश होवे नहीं। शंका--हे भग- 
वन्‌ ! ऐसे जन्ममरणादिक विकारोंवें रहित आप ईश्वरकूं देहका यहण 
किस प्रकार संभवैगा ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ छोकके 
उत्तरादकरिंके समाधान करे हैं-प्रक्ातिं स्वामधिष्ठाय संभवामि इति। 
हेअ्ुन ! यद्यपि वास्तवर्ें में कष्ण भगवान्‌ जन्ममरणादिक सर्वविकारोंतें 
रहित हूं तथापि में परमेश्वरकी उपाधिरूप तथा विचित्र अनेकशक्तियों- 
वाली वथा अधटितघटनापटीयसी नामवाली तथा सतत रज तम या तरिशुण 
रूप ऐसी जा माया प्रकृति है, वा प्रकृतिकूँ_ आपणे चिदाभासद्वारा वश- 
करिंके तिम मायाके परिणाम विशेषोंकरिक हो देहवालेकी न्‍्याईवथा 
जन्मेहुएकी न्‍्याई प्रतीव होताहँ | वाले यह-उलत्तितें रहित होगे 
अनादिरूप जा माया है सा अनादिमाया ही में परमात्मादेवकी उपाधि है । 
मरा माया व्यवहारकालपर्यत स्थायी होणेतैं नित्य है तथा मैं परमात्मा- 
देवविषें सवे जगत॒के कारणपणेका संपादक है तथा में परमात्मादिवकी इच्छा 
करिके ही ता माया प्रवृत्त होगे है । ऐसी मायाही विशुद्ध सत्तरूप कारिंके 
में परमात्मादेवकी मूर्ति है। ता मायारुप मूर्तिविशैष्ट में परमात्मादेवारैने 
जन्मदें रहितपणा तथा मरणतैं रहितपणा तथा सर्वभूतोंका इेबरपणा उता 


चतुथ 8. ] भाषादीकासाहिता । (३४१ ) 


होइ संके हैं। यादें ता शुद्सत्तत भरधान मायारूप नित्यदेहकरिंके ही मैं परमा- 
त्मादेव सृष्टिक आदिकालविषे तो सूययके प्रति तथा इदार्नॉकालविषे तैं अजु- 
नके प्रति यह ज्ञानयोग उपदेश करताभयाहूं । इस अर्थविषे किंचित्‌॒मात्रभी 
पूर्व उक्तदोषोंकी भराप्ति होंगे नहीं। वहां छवि-आंकाशशर्रारें ब्रह्म । अर्थ 
यह--आकाश है नाम जिसका ऐसा जो मायारूप अव्यारृत है, ता अव्या- 
रुृतरूप शरीरवाला बह्म है । इत्यादिक श्रुतियोपिष बह्का मायाही शरोर 
कथन क्या है।ता मायारूप शरीरकरिके में परमात्मादेवकी जगव॒की उत्पत्ति 
कालविषे तथा स्थिविकालाबिषे तथा प्रछयकालविषे सवंद स्थिति संभव हो ३- 
सके है इति। शंका-हे भगवनू ! जो कदाचित्‌ आपका केवल मायाही शरीर 
होगे भौतिक शरीर होवे नहीं तो भौतिक शरीरके पर्म जे मनुष्पत्वादिक पम हैं 
ते मनुष्यत्वादिक पमे इस आपके शरीराविपे है किसवासते प्रतीत होते ? ऐसी 
अजजैनकी शंकाकेहुए भीभगवात्र्‌ कहें हआत्ममायया इति।हे अजुन]हमारे 
विषे जे मनुष्यत्वादिक धर्म अतीत होते हैं, ते महुष्यस्वादिक थम हमारेविये 
कोई वास्तव नहीं, किंतु ठोक ऊपारे अलुप्ह करणेवारते हमारी मायाकरिके 
ही ते मल॒ष्यत्वादिक धर्म हम रेविषे प्रतीत होवेह शति। यह वात्तो मोक्ष पमेविषे 
भी कथन करी है ।वहां छोऋ-माया होषा मया सृश् यनन्‍्मां पश्यति 
नारद सर्वभूतगंणेयुक्ते न तु मां दरछुमहोंते॥अथे यह-हे नारद ! जिस शरी- 
रविशिषट मेरेकूं तू इन चमेच इओंकरिक देखता है सो-यह शरीर हमनें माया- 
कारक रव्या है ओर कारणमायारूप शरीरवाला जो में हूं तिस हमारेकूं तूं 
इन चर्मचक्षप्रोंकरिके देखणेकू समर्थ नहीं है इति । वहां अनेक शक्तियोंवाला 
तथा मायानामवाला ऐसा जो नित्यकारण उपाधि है सो मायारूप कारण 
उपाधिही परमेश्वरका देह है। यह भगवान्‌ माष्यकारोंका मत कथन करचा । 
और दूसरे कई शाख्रवाले तो प्रमेश्वरविषे देहदेहीमावकूं मानते नहीं । किंतु 
जो संत चित्‌ आनंद्घन भगवान्‌ वासुदेव परिपूर्ण निर्ंण परमात्मा हैं 
सोईही ता परमेश्वरका शरीर है। दूसरा कोई मौतिकशरीर तथा मायिक 
शरीर ता परमेश्वरका है नहीं इति । वहां श्ुति-स भगवृ्‌ः कृस्मिन्‌ 


( ३४२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 


ग्रतिष्ठितः सवे महिप्नि(म्े) | अर्थ यह-हे भगवन्‌ ] सो परमात्मादेव 
किसावैषे स्थित है ऐसी शंकाके हुए सो परमात्मादेव आपणे सत्‌ चित्‌ आनंद- 
रूप महिमाविषेद्दी स्थित इति । इत्यादिक श्रुतियोंविषे तिस परमात्मादेवकी 
आपणेस्वरूपविषेही स्थिति कथन करी है किसी मायिकशरीरविषे तथा 
भौतिक शरीरविषे स्थिति कथन करी नहीं इति। इसपक्षविषे तौ इस छोककी 
इस प्रकारतें योजना करणी- आकाशवत्सवेगतश् नित्य अविनाश वा 
अरे5्यमात्मा5ञुच्छित्तिधर्मा । अर्थ यह-यह परमात्मादेव आकाशकी 
न्‍्याई सर्वत्र व्यापक है तथा नित्य है। हे मेत्रेयी ! यह आत्मांदेव स्व॒रुपतें 
भी नाशर्ैं रहित है तथा पर्मेकि नाशप्रय॒क्त नाशतें भी रहित है इत्यादिक 
श्रुतिप्रमाणोंतें में परमात्मादेव वास्तव्ें जन्ममरणादिक विकारोंतें रहित है 
हुआ भी तथा सर्वजगत॒का प्रकाशहुआ भी तथा सर्वेजगत्‌का कारणरूप 
मायाका अधिडान होणेवें सर्वभूतोंका ईश्वरहुआभी-स्वां प्रक्रृतिम।आपणा 
स्वरुपभृत सत्‌ चित्‌ आनंदघन एकरस र्वभावरूप प्रकृति अधिप्ठाय 
क्या आभ्रयणकरिके अर्थाद्‌ वा आपणे रवरूपविषे स्थित होईके । संभवामि 
क्या देहदेहीभावतें विनाही छोकप्रसिद्ध देहवाले गीवोकीन्‍्याई यह परमेश्वर 
देहवाला है या प्रकारके व्यवहारका विषय होंऊहू इति। शंका--हे भगवन्‌ ! 
मायिक देहतैं तथा भौतिक देहतें रहित सत्‌ चित आनेद्बन जो आप हो ऐसे 
आपतिषे इस मलुष्यंदेहलकी प्रवीति किसवासव होती हैं ! ऐसी अजुनकी 
शंकाकेहुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं-आत्ममाययाहते। है अजुन ! देहंदेही- 
भावतैं रहित जो में नित्य शुद्ध सत्‌ आनंदधन भगवान्‌ वाझुदेव हूं ऐसे में 
परमात्मादेवविषे जो देहदेहीरूपकरिंक शरतीति है, सा मायामात्रही है। 
वास्तव हमारेविंष सो देहदेहीमाव है नहीं । यह वात्तों अन्यशास्रविषेभी 
कथन करी है। तहां छोक-क्ृष्णमेनमव्रेहि लवमात्मानमसिलात्म- 
. नाम । जगद्धिताय सो5प्यत्र देंहीवाभाते मायया । अहोभाग्यमर्डो' 
 आम्य॑ नंदगोपब्नोकसामस । यन्मित्र परमानदं पूर्णबह्न सनातनम 
_ >अथे यह-इस कृष्णभगवानकूँ वूँ सर्व भूवभाणियोंका आत्मारूप जान ऐसा 


चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासदिता । (३४३). 
सर्वेभूतप्राणियोंका आत्मारूप हुआभी जो कृष्ण भगवान्‌ इस लोकपिष 
भक्तजनोंकै उद्धार करणेवासतैं आपणी माया करिंके देहवाे जीवोंकी न्‍्याई 
प्रतीत होवे है । किंवा वजभूमिविषे रहणेहारे जे नेदगोपगोपियां हैं तिन: 
सर्वोकि अहोभाग्य हैं अहोभाग्य हैं। निस्र वजवासी लोकोंके यह परमानंद 
परिपूर्ण सनातन बह्म रुष्णरूपकरिंके मित्रभावकूं प्राप्त हुआ है इति । और 
कोईक पुरुष ती तिस परमात्मादेवकूं नित्य निरवयव निर्विकार परमा- 
नन्‍्दरूप मानिकरिकेभी ता परमात्मादेवविषे अवयवअवयवीभाव वास्तवही 
अंगीकार करे है, तिन पुरुषोंका कहणा अत्यंत निद्येक्तिक है॥ ६ ॥ 

हे भगवन्‌ | इसप्रकार सत्‌ चित आनंदघनरूप जो आप हो विस 
आपका किस कालविषे तथा कितत प्रयोजनवासते देहवाले जीवकी न्या[ई 
व्यवहार होवेंहे । ऐसी अजुनकी शैकाकेहुए भीभगवान्‌ उत्तर कहे हैं 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ 
अभ्यत्यानमधमंस्य वदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


( पदच्छेद) यैदा। येदा । हि। धर्मस्य। होनिः। भवेति।भारत । 
. अभ्युत्थांनम। अँधमंस्य। तेदा। आत्मानम | सैजामि। अंहम्‌ ॥७॥ 
( पदार्थ: ) हे अंजन ! जिसे जिसकारलेबिष पमेकी होनि होवेहे तथा 
अपरभकी ईडिहेविहे विसकालविषे मेंपरेमात्मादेव देहेकूं उतपनेकरूँहू ॥७॥ 
भा? टी०-हे अझ्जुन | वेदकरिके विधान क्या हुआ जो भवृत्ति- 
निवृत्तिरुप धर्म है, जो धमे कामनापूर्वक क्या हुआ इन प्राणियोंके स्वर्गा- 
दिरूप अखुदयका साधन होंवे है तथा जो धम निष्काम क्या हुआ 
इन प्राणियोंके मोक्षरूप निःभेयसका साधन होवे है, तथा जो धमे बाह्मण; 
क्षत्रिय, वेश्य, शद्र या च्यारिवर्णोका तथा अलह्नचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास या च्यारि आभ्रमोंका अभिव्यंजक है अथोत्‌ जनावणेहारा है। 
तहां भद्धाभक्तिपूषक अभिहोत्रादिक कमोकूं करणा याका नाम प्रवृत्ति- 
रुप धर्म है और परस्रोगमनादिक नहीं करणे याका नाम निवृत्तिरुप धमे 


(३४४ ) श्रीमद्भगवद्धीता- [ अध्याय-- 
है। ऐसे धमेकी जिसजिस काल विंषे हानि होवे है और वेदकरिके निषिद्ध 
कयाहुआ तथा नानाप्रकारके दुःखोंका साधनरूप तथा घमेका विरोधी 
ऐसा जो अधम है तिस अधमेकी जिसजिस काले वृद्धि होगे है तिस 
तिसकालविषे में परमात्मादेव आपणे देहकूं सजताहूं अथोत् नित्यसिद्ध 
आपगणे देहकूं मायाकरिंके रचेहुएकी न्याईं दिखाववाह । इहां हे भारत ! 
या सम्बोधनके कहणेकरिके भ्रीभगवानने यह अरथ सूचन करयचा-भरत- 
वृशविषे जो उत्पन्न होते है ताका नाम भारत है अथवा भा नाम ज्ञानका 
है ताकेविषे जो रतहोंवे अर्थात ज्ञानविषे जो भ्रीतिवाढा होंगे ताका नाम 

भारत है । ऐसे भारतनामवाला तू अज्जुन धर्मकी हानिकूं सहारणेविषे 
समर्थ नहीं है ॥ ७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! सा धमकी हानि तथा अधमेंकी वृद्धि यह दोनों आपके 
परितोषका कारण होंवेंगे जिसकरिके आप तिसौकालबिषिही अवतारकूं 
धारण करोहो यापैं आपका अवतार उल्टा लोकोंकू अनर्थकी प्राप्तिकर- 
गेहाराही हुआ, ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्र्‌ उत्तर केहे हैं- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इुष्कृताम॥ 
धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगेय॒गे ॥ ८ ॥ 
( पदच्छेदः ) परित्रांणाय । सोधूनाम । विनोशाय । च॑। दुष्क्ृ- 
ताम । धंर्मसंस्थापनार्थाय । संभवीमि । युंगे । युंगे॥ ८ ॥ 
5 (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! साँधुपरुषोंके रक्षेणकरणे वासते वैथा पापी पुरुं- 
चॉके नांशकरणेवासते तथा पर्मके संस्थापंनकरणेवासते में परमेश्वर झुँग 
युगविषे अंवतारकू धारण करूँ हूँ ॥ < ॥ 
भा० टी०-हे अजजुत | पर्मकी हानिकरिके हानिकूं प्राप्तहुए तथा निरे- 
तर वेदभतिपादित मार्गविषे स्थित ऐसे जे वेदविहित पुण्यकर्मोकूं करणेहारे 
पेष्ठ पुरुष हैं जे श्रेष्ठ पुरुष आपणे म्राणोंके नाश हुए भी आपणे प्र 
प्रेस्याग करते नहीं तिन श्रेष् पुरुषोंका नाम साधु है, ऐसे साइ॒रुपीक रक्षण 


'चतुथ ४. ] . आाषाटीकासहिता | ( ३४५ ) 
करणेवासतैं ओर अधर्मकी वृद्धि करिके वृद्धिंकूं प्रापहुए तथा वेद्मार्गके 
विरोधी तथा शरीर मन वाणी करिके सपेदा वेदनिषिद्ध पापकर्मोकूं करणे-. 
हारे ऐसे जे दुष्टपुरुष हैं, तिन दुष्टपुरुषोंका नाम दुष्कृत है, ऐसे दुष्कृत 
पुरुषोंका समूलतें नाशकरणेवासते में परमेश्वर युगयुगाविषे अवतारकूं धारण 
करूं हूं। शंका-हे भगवन्‌ ! साधुपुरुषोंका रक्षण तथा दुष्ठछुरुषोंका विनाश 
या दोनोंकूं आप किस प्रकार करो हो । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभग- 
वान कहे हैं-धर्मसस्थाएनार्थाय इति। हे अज्जैन ! पू्वे बद्धिकूं प्राप हुआ 
जो अधर्म हे ता अधर्मकी निवृत्तिकारेके जो धमेका सम्यक्‌ स्थापन है 
अर्थात्‌ वेदमागंका परिरक्षण है वाका नाम धर्मसंस्थापन है, वा धममेके 
संस्थापन करणेवास्तेही में परमात्मादेव अवतारकूं धारण करूं हू। ता 
धर्के संस्थापनकरिके साधुपुरुषोंका रक्षण तथा दुष्टपुरुषोंका विनाश 
अवश्यकरिंके होंगे है यातें हमारा अवतार किसीकूं अनर्थेकी प्राप्ति 
करणेहारा नहीं है ॥ ८ ॥ _, ह 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्ततः ॥ 
_ त्यक्ता देहं एनर्जन्म नेति मामेति सो5ज्ुन ॥ ९ ॥ 

( पदच्छेदः ) जन्मे । कर्म । च। में । दिव्यम्‌ । एवम । येः । 
व्ेत्ति । तत््वेतः। त्यक्तवा। देहम्‌। पुँनः । जेन्‍्म। ने । ऐंति। 
मास | ऐंति। से: । अजुन ॥ ९॥ 

. (पदार्थ: ) हे अझ्न | जो पुरुष हैमारे दिवेय जन्मेकूं तथा कैमेकू इस 
प्रकार वैथार्थ जाने है सो उँरुप इस देहकूं परित्याग करिके पुनः जैन्मके 
दही भराप्त होते है किंतु में परमेश्॑रकूंही प्राप्त होंगे है ॥ ९ ॥ 

भा? टी०-हें अर्जुन ! नित्यासिद्ध जो में सत्‌ चित्‌ आनंदघन हू ऐसे 
में परमात्मादेवका आपणी लीला मात्रकरिंकें लोकप्रसिद्ध जीवोंके जन्मको 
न्‍्याई गो गन्‍्मका अठ॒करणमात्र रूप जन्म है तथा मैं नित्यसिद्धपरमेश्व - 
रका वेदविहित पर्मको स्थापना कारेके जगतका परिपालन रूप जो के है 


(३४६ ) श्रीमद्भगवद्गीता -- [ अव्याय-- 
वे हमारे जन्म कम दोनों दिव्य हैं अथोत्‌ दूसरे प्रारुतपुरुषषोंकूं करणेविषे 
आवश्यक है केवल में ईश्वरकेही असाधारण धर्मरुप हैं ऐसे हमारे दिव्य 
जन्म कमे दोनोंकूं जो पुरुष अजोपि सन्नव्ययात्मा इत्यादिक वचनोक्त 
रीमिसि तसतें जाने है अथोद मूढपुरुषोंनेही भ्ीभगवान्‌ विषे मलुष्यत्वकी 
भ्लांवि करिंके इतर जीवोंकी न्‍्याई गर्भवासादिरूप जन्म आरोपण क्या है 
तथा आपगे स्वार्थंवासते सो कमें आरोपण क्या है ता आरोपित जन्म 
कर्मकूं वास्तव शुद्ध सत्‌ चित आनन्दस्वरुपके ज्ञानतें निवृत्त करिंके जन्म 
तैं रहित परमेश्वरकाभी आपणी माया करिंके लीलामाज्रतें लोकप्रा्िद् 
जीवोंके जन्मकी. न्‍्याई जन्मका अलुकरणमात्र संभवे है तथा वास्तव 
अकर्ता परमेश्वरका भी दूसरे लोकोंके ऊपरि अलुग्रह करणेवास॑तै छोक 
पासिद्ध जीवोंके कमंकी न्‍्याई कमेका अनुकरणमात्र संभव होइसके है इस 
प्रकार जो पुरुष हमारे जन्म कमकू वास्तवरूपतें जानें है तथा इसी प्रकार 
आपगणे वास्तवस्वरुपकूं भी जाने है सो पुरुष इस वत्तेमान शरीरका परिे- 
त्याग करिंके उुनः दूसरे जन्मकूं प्राप्त होता नहीं, किंतु सो पुरुष सतृचित्‌ 
आनंद घन मैं भगवान्‌ वासुदेवकूंही प्राप्त होवे है। अर्थाव्‌ सतुचित्‌ आन- 
न्द्रूप प्रमात्मा देव मैं हूँ या प्रकारके अभेद ज्ञानते सो उरुष इस संसारतें 
मुक्त होवे है ॥ ५ ॥ ट 
. तहां पूर्व छोकविंषे मामेति सो5झुन यह वचन कथन कच्या। अब॑ 
श्रीभगवान्‌ आपणे वास्तवस्वरुूपकूँ सर्वेसक्त पुरुषोके प्राप्तिका पदकप करिके 
प्रमपुरुषार्थ रूपताका तथा इस मोक्षमागकूँ अनादिपरंपराकरेके प्रा्पणेका 
कंथन करे हैं- क्‍ 

वीवरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः ॥ 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
.._ ( पदच्छेदः ) वीवरागभयक्रोधाः। मंन्मयाः । माँस। उपाध्िता:। 
बेहवः । ज्ञानंतपसा । प्रताः | मर््ीवम । आगताः ॥ ३० ॥ 


चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासहिता | ( ३४७ 9»! 


( पदार्थ ) हे अर्जुन ! रागभयको्तें रहित तैथा मेरेविषे चित्तवाले 
तथाँ हमारे शरणकूं प्रापहुए तथा जानरूप तपकरिके पोपोंतें राहित हुए ऐसे 
बहुतपुरुंष मेरे रंवरुपकूं परोप्त होते भये हैं ॥ ३० ॥ .. 

भा० टी०-विसविस स्वर्गांदिकफलोंके प्राप्तिकी जो तृष्णा है वाका 
नाम राग है और स्री पुत्र धनादिक सर्वविषयोंका परित्याग कारिके ज्ञान 
मार्गविषे स्थित हुए हमारा किस प्रकार जीवन होवेगा या प्रकारका जो 
जास है ताका ,नाम भय है और सर्वविषयोंका मूलतें उच्छेद करणेहारा 
जो ज्ञानमा्ग है सो ज्ञानमार्ग किस प्रकार हमारा हित होवैगा किंतु हित 
नहीं होवैगा या प्रकारका जो देष है | ताका नाम क्रोध है । ते राग भय 
कोध तीनों विंवेककरिंके निवृत्त हुए हैं जिन युरुषोंके तिन पुरुषोंका नाम 
वीतरागमयक्रोध है अर्थात्‌ शुद्धअन्तःकरणवाले ते पुरुष हैं। युनः केसे हैं 
ते पुरुष ? मन्मयाः क्‍या में वलदार्थरूप परमात्मादेवकू त्वंपदाथरूप 
आपगे आत्माके साथे अभेदकरिंके साक्षत्कार करचा है जिनोंने । 
अथवा मन्मयाः क्या में एक परमात्मादेवाविषेही है चित्त जिनोका । 
पुनः कैसे हैं ते उरुष ? मामुपाश्रिताः कया अनन्य भ्रेमभक्तिकरिके मैं 
प्रमात्मादेवकेही ने शरणकूं प्राप्त हुए हैं, ऐसे अनेक शुकवामदेवादिक 
पुरुष ज्ञानरूप तपकारेंके सर्व पापोंतें रहित हुए अथांव्‌ कार्येसहित अज्ञान 
रूप मलवें रहित हुवे हमारे सताचित्‌ आनन्दस्‍्वरुपभूत मोक्षक्ृ प्राप्त होते 
भये हैं। अथवा ज्ञानतपसा पूताः क्या ज्ञानरुप तपकरिक जीवन्सुक्तरुप 
वे पुरुष मंद्भावमागताः क्या में परमात्माविषयक रतिनामा भैेमरूप भावकूं 
प्राप्त होते हैं इसी अथेकूं भीमगवान्‌ आपही तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक 
भक्तिपिंशिष्यते इस वचनकरिंक आगे कथन करैगा ॥ १०॥ 

. हे भगवन्‌ ! जे पुरुष ज्ञानरूप करिंके पवित्र हुए हैं ते निष्कामपुरुप वो 
आपके भावकू भाप्त होंवेहें ओर जे पुरुष ता ज्ञानरुप | तपकरिके पवित्र नहीं 

हुएहें ते सकाम3र। वीं आपके भावकूं नहीं भाप्त होवे हैं। इस मकर निष्काम 
पुरुषोंकूं वी आपणे भावकी भा करणेहारा तथा सकाम पुरुषोंकूं आपसे 


६ २४८) अरमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
भावकी नहीं प्राप्ति करणेहारा जो आप ईश्वर हो, तिस आपके विषमता 
दोषकी प्राप्ति तथा निरदेयतादोषकी प्राप्ति अवश्य करेंके होवेगी । ऐसी अर 
'नकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेवं भजाम्यहम ॥ 
मम वर्त्मालवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सवैशञः ॥ ११ ॥ 


. (पदच्छेदः ) ये । यथा । मौम्‌ । प्रपचन्ते | तौन्‌। तथा । 
शवे । भैंजामि । अहम । मैंम । वैत्मं । अजुवेत्तेते । मलुंष्याः । पार्थ। 
सेवंद्राः ॥ ११ ॥ ' 

. (दा) हे पार्थ ! जे पुरुष जिस प्रकारकरिके में पैरमेश्वरकूं भेजते हैं 
तिन पुरुषोंकू में परमेश्वर तिसीमकारही अंठुयह करूंँहू यह कमेके अधिकारी 
मनुष्य सर्वेशकार करिंके में परमेश्वरके भजन मार्गकू अलुसेरण करे हैं॥ १ १॥ 

भा० टी०-हे अझुन ! इस छोकविषे दु /खकरिके पीडित जे आत्ते- 
पुरुष हैं तथा धनादिक पदार्थके श्रातिकी इच्छा करणेहारे जे अथांर्थी पुरुष 
हैं तथा आत्माके जानणेकी इच्छावाले जे जिज्ञासु उरुप हैं तथा तख्न- 
साक्षात्कारवाले जे ज्ञानी पुरुष हैं तिन च्यारिप्रकारके घुरुषोंविषे जेजे 
पुरुष सकामपणे करिके वथा निष्कामपणे करिके सर्वे कमोंके फलप्रदाता 
में इश्वरकूं भजते हैं, विन इ३रुपोंकूं तिसतिस मनवांछितफलकी प्राप्ति करिके 
मेँ परमेश्वर अठगह करूंहू, तिन भक्तजनोंकूँ में परमेथर विपरीतफृकी 
आप्ति करता नहीं । वहां मोक्षकी इच्छातें राहित जे आत्तेभक्त हैं, विन 
आचमक्तोंकूं तौ तिनोंके पीडाकी निद्ृत्ति करिके अलुपह करों है और 
मोक्षकी इच्छातं रहित जे अर्थार्थी पुरुष हैं विन अरथार्थी इुरुषोंकूं तो पना- 
दि पदार्थोंकी भ्रात्ि करिके अलुग्रह करोह और तमेत॑ वेदाजुबचनेन 
ज्राह्मणा विविदिषन्ति य्ञेन दानेन तपसाश्नाशकेन। इस र्तिनें 
विधानक्ये जो निष्काम कर्म हैं, तिन निष्काम कम्ि करणेहारे जे जिन्नाप् 





चतुर्थ 8. ] माषाटीकासहिता । ( २४९ 2) 


जन हैं तिन जिज्ञास्ु भक्तोंकूं ती आत्मज्ञानकी प्राप्िकरिके अनुग्रह करों 
है और ज्ञानवान्र भक्तों कूं वी मोक्षकी प्राप्ति करिके अज॒ग्रह करों। अन्य 
वरतुकी कामनावाले भक्तजनकूं अन्य वस्तुकी प्राप्ति में करता नहीं, यातें 
तिन पुरुषोंके भावनाके अलुसार फलके देणेहारे में परमेश्वराविषे विषमता- 
दोषकी तथा निर्दयतादोषकी प्राप्ति संभवे नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! यद्यपि 
आप लोकोंके भावनाके अजुसारही तिसतिस फलकी प्राप्ति करो हो, 
तथापि आपणे भक्तजनोंके प्रतिही वा फ़लकी प्रात्ति करो हो । अन्य 
इन्द्रादिक देवतावोंके भक्तोंकूं आप तिस फ़लकी प्राप्ति करते नहीँ ६ 
यातें आपके विष सो विषमतादोष तथा निदेयतादोष तिसी प्रकार 
स्थित है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कह हैं--मम वर्त्मा- 
जुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः इति । हे अजुंन ! जे कर्पोके अधि- 
कारी मल॒ष्य इन्द्र आगे सूर्य इत्यादैक देवतावोंकाभी भजन करे हैं, 
ते मलुष्यभी मैं अन्तयोगी वाझ॒देवकेही ज्ञानकर्मरूप मागेकूं अनुसरण 
करे हैं अर्थात्‌ ते मठ॒ष्यभी मैं परमेश्वरकाही भजन करे हैं और तिन 
इन्द्रादिकदेवतावोंके भक्तोंकूँमी में परमात्मादेवकी तिसतिस इन्द्रादिरूप 
करिंके तिंसतिस फलकी प्राप्ति करूं हूं यातें में परमेश्वराविषे किंचित्‌ मात्रभी 
विषमंतादोषकी तथा निर्दयतादोषकी प्राप्ति संभवे नहीं। इसी अथेकू 
फ्‌लमत उपपत्तेः इस सूत्रकरिके भ्रीव्यासभगवान्‌ भी कथन करता भया 
है। इसी अर्थरू येप्यन्यदेवताभक्ताः इत्यादिक वचनोंकरिंके श्रीभगवान््‌ 
आपही आगे स्पष्टकारेके कथन करेंगे। तथा इसी अअथेकू इन्द्र मित्र 
: वरुंणम््रेमाहुः इत्यादिक वेदके मंत्र कथन करें हैं ॥ ११ ॥ क्‍ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकारसे आप ईश्वरही जो कदाचित्‌ इंद्रादिरूपकरिके 
सर्वैलोकोंकूं तिसतिस फलकी प्राप्ति करणेहारे होवो तो ते सवंजन साक्षाद्‌ 
आप परमेश्वरकूंही किसवासवे नहीं मजते हैं, साक्षाद्‌ आप ईश्वरकूं छोडिके 
तिन इंद्रादिकदेवताबोंकूं किसवातें भजते हैं ? ऐसी अंज्चुनकी शंकाकेहुए 
श्रीमगवाव्‌ उत्तर कह हैं- कह क्‍ 


€ ३५० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अच्याय- 

कांक्षन्तः कमा सिद्धि यजन्त इह देवताः । 

क्षिप्रं हि माउ॒षे ठोके सिद्धिमंवति कर्मजा ॥१२॥ 
... ( पदच्छेदः ) कांक्षतः। कर्म गाम्‌ ,तिदि । युंजते । हु । 
देव॑ताः ।क्षिंश्रं।हि । मॉलषे । छोकें । सिद्धिः । भेंवाते । 
क्रेंमेना ॥ १२ ॥ क्‍ 

( पदार्थ: ) हे अ्ुन ! इसंलोकविय केमोके फंको इच्छा करते हुए 
सकाम इंद्ांदिकदेवताओंकूं एन करें हैं जिस कौरणवैं इर्स मनुष्पलोकॉविषे 
तिन सकामपुरुषोंकूं कैंमेजन्य फैल शीर्मही मात होवे है ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-हे अझुन | जे छुरुष इस छोकावेपे यज्ञादिकमोंके धनपुन्ना- 
ददिक फरलॉकी इच्छा करें हैं, ते सकाम उरुष वीं इंद्र अभि सूथे आदिक- 
देवतावोंकूंदी पूजन करें हैं ते युरुष निष्काम होइके कदाचित्‌ भी मैं पर- 
मेश्व॒रका पूजन करते नहीं। कहेंगे? जे रुप तिसतिस फडकी इच्छा करते- 
हुए तिन इंद्रादिकदेवताओंका पूजन करें है अथोद्‌ यज्ञादिक कर्मोकरिके 
तिन इंद्रादिकदेवतावोंकूँ प्सन्न करे हैं। विन सकामझुरुपोंक तिसतिस क्मे- 
जन्यफूलकी भ्रामि इस मल॒ष्यछोकानिपे श्र हो हैं ओर आलज्ञा- 
नका जो मोक्षरूप फल है सो फल वो मी करणको शुद्धितें बिना प्राप्त 
होवे नहीं । किंतु सी ज्ञाककी फड आपणी भाधिविषे अंतःकरणके शुद्धिकी 
आओक्षा अवश्य करे है ओर सा अंतःकरणकी शुद्धि अनेकजन्मोंके पुण्प- 
के करिके होने है । गाते कमेके करी शो ज्ञानका फूल शीघ्रही 
श्राप्त होवे वहीं इहां मलुष्यलोकाविप सी कर्मका फल शीघही प्राप्त हो है 
या वचनके कहणेकरिके शीमगवायर्त यह मे हैं... गा) इस महुष्य- 
ठोकतें भिन्न दूसरे छोकोंविपेभी वर्ण अंश परम भिन्न अन्यकमोके 
करणेतैं फटकी प्राप्ति अवश्यकरिके होंगे । योत है अजुन | जिसकारणैं 
.. ओक्षतं वि्ुखहुए मैं सकामपुरुष विश तुच्छफलकी प्राप्ति वासते 
... आल्यदेद्दिकदेवताओंका पूजन करें है। कारणतें जैसे उमक्षणन 


चतुथ ४, ] .. भराषाटीका संहिता । (१५१ ) 
साक्षाव मैं परमेश्वरकाही पूजन करें हैं तसे ते सकामपुरुष साक्षाव्‌ में 
प्रमेश्वरका पूजन करते नहीं ॥ १३२ ॥ 
तहां पूर्वक्षोकविषे सका|मताके तथा निष्कामताके भेदकारैके सर्वेपुरुं- 
बोपिषे समानसर्वभावताका अभाव कथन कया । अब शरौरके आरंग- 
करणेहारे सत्वादिएणोंकी विषमताकरिके भी तिन से पुरुषोंविषे समान- 
स्वभावताका अभाव कथन करें हैं- 


: चातुर्वण्य मया सष्टे गुगकमंविभागशः । 

तस्य कर्त्तारमपि मां विद्यकत्तौरमव्ययस्‌ ॥१३॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) चांतुवण्यम्‌। मेया । सष्टेम । गुणेकर्मविभागशः। 
तंस्य। कैत्तरिम । अपि' । माँम्‌ | विद्धि । ओकत्तारेस । अँव्य- 
यम्‌ ॥ १३ ॥ क्‍ 

( पदार्थः ) हे अज्जैन ! मैं परमेथवरनें संणकर्म विभागकररेके च्यारिवर्ण 
उसनकरे हैं ति च्यारि वर्णका कैर्तारुप भी में परमेश्वरकूं तूं ओकर्ता- 
रूप वेथा अव्ययरुप जाने ॥ १३ ॥ क्‍ 
. भा० टी०-हे अज्जेन ! मैं ईश्वरनें सश्कि आदिकालापैपे सलादिश- 
णोंके भेदकरिके तथा शमदमादिककमके भदकरिके बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्ध, यह च्यारिवर्ण मिन्नभिन्नकरिके उसन्न करें है वहां सत्तर॒ुण है 
प्रधान जिन्होंविषे ऐसे जे बाह्मण हैं, तिन बाह्मणेकि तीवा सच्रुणके" 
कार्यरूप शमदमादिकही कमे हैं और सत्तझ॒ण उपसर्जन रणोख॒ण हैं प्रधान 
जिन्‍्होंविषे ऐसे जे क्षत्रिय हैं तिग क्षत्रियोंके वो ता सतवराुणउपसजन प्रधा- 
नभृत रजोसुणका कार्यरूप शौर्य वेजआदिकही कम है ओर तमो- 
शुण उपसर्न रजोण॒ण हे प्रधान जिन्होंविषे ऐसे जे वैश्य हैं, विन वेश्योंके 
तो वा तमोर्णण उपसर्जेन प्रधानभूत रजोसुणका कार्यरूप रृषिवाणिज्या- 
. “दिकही कर्म हैं, और तमोर॒ण है प्रधान जिन्‍्हों विषे ऐसे जे. शरत्र हैं विन 
“शुद्रेंकि तो तिस वमोशुणका कार्यरूप बैवर्णिकपुरुषोंकी सेवा आएशिकत्ती 


(३५२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
कर्म है। इहां उपसर्जननाम गौणका है। इसप्रकार ख॒णोंके भेदकरिंके यह 
च्यारिवर्ण स्थित हैं। शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार छुणकर्मके भेदकरिके 
विषमस्वभाववाले च्यारिवर्णोकू उतन्न करणेहारे आप ईश्वराविषे विषमता- 
दोषकी प्राप्ति अवश्यकरिक होवेगी। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
कहे हैं-तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तार्मव्ययमिति । हे अझैन। 
यद्यपि मैं परमेश्वर व्यवहारद्शटकारेंक ता विषमस्वभाववाले च्यारिवर्णाका 
कर्ताहँ तथापि परमाथे दृष्टिकरिक तू. हमारेकू अकर्तारूपही जान । 
तथा अव्ययरूप जान । अथांद्‌ निरहंकारताकारिके अवाधित महिमावाला 
जान। और किसी टीकाविंषे तो ग्रणकर्मविभागशाः या वचनावैषे छुण- 
कम विभागशः यह दो पद अज्ञीकारकरिके यह अर्थ कथन क्या है। 
च्यारिवर्णोके जे हितरूप होवें तिन्होंका नाम चातुवेण्ये है । ऐसे जे द्रव्य- 
देववादिक रण हैं तथा अभिहोत्रादिक कम हैं। ते च्यारिवर्णोके हितरुप 
रुणकर्म में परमेश्वरनें विभागशः सृष्ठं क्या साधारण असाधारण भेद- 
करिके उतन्न करे हैं। तहां दानजपादिक कम सर्ववर्णोका साधारण पर्म 
है. और अभिहोत्र वेदाध्ययन संध्योपासन इत्यादिक कर्म तो बाह्मण 
क्षत्रिय वैश्य या वीन वर्णोकेही हैं, शूदके वे अभिहोत्रादिक कर्म है नहीं । 
तिन तीन वर्णोंविषे भी बृहर्पतिसवादिक कमे केवछ बाह्मणकेही असा- 
धारण पर्म हैं अन्यक्षत्रियादिकोंके वे धर्म नहीं हैं। और राजसूयादिक 
"कर्म केवल क्षत्रियकेही असाधारण धर्म है बाह्मणादिकोंके ते धर्म नहाँ हैं 
और वैश्यस्तोमादिक कर्म केवल वेश्यकेही असाधारण धर्म हैं बाह्मणादि- 
मु अर ) की 
कोके ते धर्म नहीं हैं । और तेवार्गकठुरुपोंकी सेवा करणी इत्यादिक कर्म 
केवल शूद्रकेही असाधारण पर्ग हैं तराहणादिकोंके ते धर्म नहीं हैं । इस 
प्रकार विन अभिहोत्रादिक कर्मक भेद हुए तिन कर्मोविषे अद्भमत दब्य- 
देवतादिक छुणोंकाभी भेद होंगे है। इस पकार दिन च्यारिवर्णेके रुण वथा 
कर्म में परमेश्वरनें ही साधारण असाधारणरूप करिंके उसन्न करे हैं वा 
- खुचकी प्रसन्नता करके पिताकी भरता होतें है, तैसे तिन इंद्रादिक देवता- 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासदिता । ः. (३६५३) 


बोंकी प्रसन्नता करिके में परमेश्वरकी भी प्रसन्नवा होते है इस प्रकार प्रसन्न- 
ताकूं प्राप्त हुआ में परमेश्वर तिन इंद्रादिकदेवतावोंके भक्तोंकूं भी तिसतिस 
कर्मके फ़लकी प्राप्ति करों हूँ ॥ ३३ ॥ ल्‍ 
हे भगवन ! पूर्व आपने कतारूप में प्रमेश्वरकूं तूं अकत्तरुप जान, 
या प्रकारका वचन कथन करया सो कत्तोकूं अकर््तारुपता किस प्रकार 
सभपैगी १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ ता अथेकूं स्पष्टकरिके 
निरूपण करें हैं- हु 
न मां कर्माणि लिम्पान्ति न मे कमंफले स्प्टहा॥ . 
इति मां योडभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः ) ने । मांम्‌ । कृमोणि । लिपंति। न॑। में । करर्म- 


पु रर 


फछे । स्प॒हाँ । इंति | मौम्‌ । ये: । अभिनोनाति । कुँमेमिः । ने | 
सें:। बच्येते ॥ १४ ॥ कक 

( पदार्थ: ) हे अझुन ! में परमेचरकूं यहे कम नहीं लिपायमान करे 
हैं तथा हमोरेकूं ता कमके फलविंषे दृष्णाभी नहा है इंसमकार जो 
पुरुष में परमेश्वैरकू जानता है सी पुरुषमी केमोकर्रिके नहीं वंधोयमान, 
होगे है ॥ १४ ॥ का हि 

भा० टी०-हे अछुन ! निरहंकारता करिंके कर्दंल अभिमानतें रहित, 
जो में भगवान्‌ हूं, विस हमारेकूं यह जगवके उतत्ति स्थिति _आदिक 
कम नहीं लिपायमान करते अर्थात्‌ जैसे अन्य भज्ञानीएरुपोर्कू यह 
कर्म देहकी आरंभता करिंके बंधायमान करें हैं, तैंसे में परमेथचरऊकू ते कमे 
बधायमान करते नहों, यातेँ व्यवहारहष्टिकरिके में कर्मों करता हुआ! - 
भी वास्तव अकर्तारुपही हूं । इसप्रकार भीभगवान्‌ आपणेविषे कर्तताप- 
णेका निषेषकर्रिके अब भोक्तापणेका भी निषेष करें हैं-व में कर्मफले 
स्पृह्ठ इति। हे अझन | जैसे अज्ञानीजीवोंकूँ कर्मोके स्वर्गादिक फलोविषे 
यह फूल हमारेकू के या प्रकारकी तृष्णा होवे है, तसे मे आप्तकाम 


(३५४ ) 'आऔीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय-: 
ईशवरकूं तिन कर्मोके फलॉविषे तृष्णा है नहीं। तहां श्वति-आप्तकामस्य 
का स्प्र॒हा इति । अर्थ यह-सर्वात्मदष्टि करिके जिस पुरुषकूं सर्वे पदार्थ 
प्राप्त हुए हैं तिस पुरुषका नाम आप्तकाम है ऐसे आप्रकाम पुरुषकूं किंचि- 
तमात्रभी किसी फलकी तृष्णा होंवे नहीं इति। तात्पर्य यह--इस लोकविषे 
अज्ञानीजीवोंकूं जो कमे बंधायमान करें हैं, सो में इन कर्मोका कत्तोह 
तथा में इन कर्मोके फलकूं प्राप्त होवोंगा याप्रकारका कतृंत्व अभिमान 
तथा फलकी तृष्णा या दोनोंकरिकेही बंधाय मान करे हैं। कतृंत्वअभिमान 
तथा फलकी तृष्णा या दोनेंतें विना ते कर्म किसीकूंभी बंधायमान करते 
नृहों और सो कठंत्वअमिमान तथा फलकी तृष्णा यह दोनों में आप्काम 
ईश्वरविषे हैं नहीं । या कारंण॑तें ते कर्म में ईश्वरकूं बंधायमान करते नहीं । 
इस प्रकार कमोंकू करवाहुआभी मैं ईश्वर वास्तव अकत्तांरुपही हूँ। 
शंका-हे भगवन्‌ ! इसप्रकार आप इईश्वरविषे अकर्त्ापण तथा अमोक्तापण 
सिखहुएमी ताके जानणेकरिके हमलोकोंकूं कौन फल प्राप्त होवे है ! ऐसी 
अ्जुनकी शंकाके हुए भीमगवाव कहे हैं-इति मां योउभिजानाति इति। 
है अजुन | इस प्रकार जो कोई अन्यठुरुपभी अकर्चा अभोक्ता में प्रमे- 
शरकूं आपणा आत्मारूप करिके जाने है, सो पुरुषभी हमारे न्याई तिन 
कर्मोकरिक बंधायमान होगे नहा अरथोव्‌ अकर्तता आत्माके ज्ञानकॉरेंक 
सो परुषभी तिन कमेंतिं छक्तही होगी ह॥ ३४॥ | 
" जिसकारणंतें में के ता वहीँ हूँ तथा मेरेकू _कमेकि फलको तृष्णाभी नहीं 
हैं या प्रकारके अकर्ता अभोक्ता आत्मके ज्ञानतें यह रुप तिन कर्मोकरिके 
बंधायमान होता नहीं ! विसेकारणों । अनेक महात्र पुरुष आत्माकूं 
अकर्ता अमोक्ता जानिकरिंके तिंन कमोईही करतेभये हैं, विस प्रकार तूं 
अर्जुनभी विन करमोंकूंही कर | या अर्थकूं भव शीभगवात्र कथन करें हैं- 
5 बह 8, ह के हो 65. _ 36 मु प्त [#३ ५ ट 
.  खब॑ ज्ञाला करत कम पूवरात उडंडाभा॥ 

“' कुरु क्मेंव तस्मात्त्व॑ पूर्व! प्वेतर ऊँसस ॥ ३५ ॥ 


चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासहिता । ( ३५५ ) 
: ( पदच्छेदः ) एवम्‌ । ज्ञोत्वा। कतम्‌। कर्म । पूँवें: । अपि ! 
मुमुक्षमिः | कुह । कैम । ऐँव । तेस्मात्‌ । त्वेम्‌ । पूँवें:। प्रेव॑त- 
रस । कुतम्‌ ॥ ३०% ॥ द द 
( पदार्थ: ) हे अझ्ुन | इसप्रकार आत्माकूं अकर्ताअभोक्ता जाँनि- 
करिके पूर्वेले सम॒क्षवोंनें भी केमेही केरया है तथा विर्शतेंभी पूर्व सुमुश्ष- 
बोनें सुंगांतरविषे सो कमेही केंरचा है तिसकरणवें तूं अंजुनमी तो कृ्मकूं 
ही कैर ॥ १५ ॥ 


भा० टी०-हे अडुन ! इस द्वापरयगव़िषे पूर्व मोक्षकी इच्छावाले जे 
ययाति राजा यदुराजा इत्यादिक राजा होते भये हैं, ते राजाभी इस 
आत्मादेवकूं अकर्ता अभोक्ता जानिकारेंक आपणे वर्णआभमंके कर्मोकूंही 
क्रतेमये हैं । विन कमोंका परित्यागक रैक ते राजा तृथ्णीभावकूं तथा 
सन्यासकूं नहीं करते भये ह | तित्तकारणतै तू अजुनभी आत्माऊूं 
अकत्तों अभोक्ता जानिकरिके तिन करमोर्टूही कर । तूष्णॉभावकू तथा 
न्यासकूं तू मत कर । हे अजुन ! हे कक पू हज! नहों होवे तो 
तूं अपणे अंवःकरणकी शुद्धिवासत विन क्मोकू कर । ओर जो कदचित्‌- 
तूँ तत्तवेत्ता होवे तो तू लोकसंगरहके वासते तिन कर्मोर्कू कर । सर्वप्रकारतें 
तुम्हारेकू ते कम करणेयोग्य हैं। शंका-हे भगवन्‌ | इस दापरख॒गविषे पूरे 
ययाति- यदुआदिक राजे कमोंकू करतेभये हैं याशकारका वचन आपने 
कथन कया । ताकरिके यह जान्‍्याजावे है-केवल इस द्वापरयुगविषेही तिन॒. 
कमोंके करणेका अधिकार है, अन्य त्रेतादिक युगोंविषे विन कर्मोंके कर- 
णेका अधिकार नहीं है। ऐसी अज्जुवकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं- 
पूर्वी: पूर्व॑तरं कृतमिति। हे अर्जुन | केवल इसी द्वापरयुगविषेही पूर्व यया- 
तिराना यदुराना आदिक राजे तिन कमोकूँ नहीं करतेभये हैं किंतु इस 
युग पूरे नेतादिकयुगोंविष जगकादिकराजेभी इस आल्मादेवकूं अकत्तो 


छ. 


अभोक्ता जानिकौरक विन कर्मोक्कू करतेभये हैं! यावें यह अथे सिद्धभया-.. 


( ३५६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
इस खुगोंविषे तथा दूसरे झ॒गोंविषे मुसुक्षु राजे तथा तक्तवेत्ता राजे अंत: 
क्रणकी शुद्धिवासवैं अथवा लोकसंग्रहके वास्तें अपणे वर्णआश्रमके कम्मोंकूं: 
अवश्यकरिक करते भये हैं । यांतें विन राजावोंकी न्‍्याई तें अजुनकूंही 
अपणे वर्ण आश्रमके कर्मे अवश्यकरिके करणे चाहिये इति ॥ १५ ॥ 

हे भगवन ! क्‍या तिन कर्मोंविषे कोई संशयभी है जिसकरिंके आप 
पूर्व: पूर्वतरं क्ृतम्‌ या वचनकरिक विस कमंकूं अत्यंत रद करतेहो १ ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता कर्मविषे संशय है याकारणवैंही तिस 
कमेविषे बाद्धिमान पुरुषभी मोहकूँ प्राप्त होवे है या प्रकारका उत्तर कहें हैं-- 

कि कर्म किमकर्मेति कवयोः्प्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्ते कर्म ग्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोहयसे5शुभात्‌ १६ 

( पदच्छेदः ) किम । कर्म | किम । अँकर्म। इंति। कंवयः । 
अंपि। अँत्र | मोहितांः । ततूँ । ते' । कर्म । प्रेवक्ष्यामि । येंत्‌ 
ज्ञोत्वा | मोक््यसे | अशुभात्‌ ॥ १4 ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर | कम क्‍या है वथा अँकर्म कया है इंस अर्थ: 
विंपे बॉद्धेमान पुरुष भी मोहेकू प्राप्त होतेमयेह विर्सेकारणत तुम्हारेताई तो 
कम अकमकूँ में केहताहँ जिरसकूं जॉनिकरिंके तूं संतारते सुर होवैगा १६ 
भा० टी०-हे अर्जुन | नीकाविषे स्थिव नो पुरुष है विस छुरुपकूं 
तीराबिंषे स्थित गमनरूप कियातँ रहित वृक्षोंविषेभी गमनरूप क्रियाका श्रम 
देखणेविषे आवि है। तथा गमनरूप क्रियावाले उुरुपोवितेशी हुरते ता गगन- 
क्रियाके अमावका शेम देखणेविषे आगे हैं याते वास्तवेत्त सो कमे क्‍या 
वरतु है वथा वास्तवर्तं सों अक्म क्या वर्त हैं ; पाकर अर्थ विष इद्धि- 
मान पुरुषभी मोह प्राप्त होते भये है । अथाव्‌ वा कर्म अकमके स्वरुप 
निर्णयकरगेविंपे असमर्थ होते भयें है ही मी दीकाविषे तो 
कि कर्म किमकमेति कंवयो5 प्यत् माहिति। ५ या अर्झोकका यह अर्थ 
कथन करचा है-श्रुतिस्मृतिरुप शासकरिक जा जे वितलकया होंगे वा 


चतुथ ४. ] माषाटीकासहिता ! (३५७ ) 


अर्थका नाम कर्म है ओर ता श्रविस्मृतिरुप शास्रकरिंके जो अर्थ नहीं 
विधान करया होंगे ता अर्थका नाम अकर्म है इस प्रकार केईक पंडित- . 
पुरुष ता कमअकर्मेका स्वरूप कथन करें हैं। और दूसरे केईक पंडित- 
जन तो यह कहें हैं श्रतिस्मृतिरूप शाखकारेंके जो अर्थ विधान करया होै 
ता अ्थका नाम कर्म है और तिन कर्मोके संन्यातका नाम अकम है । 
ओर दूसरे केईक शास्रवेत्ता पुरुष तो यह कहें हैं गमनआगमनादिक किया- 
बॉका नाम कमे हैं और तिन गमनादिक क्रियावोंतें रहित होइके तृष्णी 
स्थित होगेका नाम अकर्म है। इसप्रकार ता कर्मअकमके स्वरूपविषे बहुत- 
अकारका विवाद देखणेविषे आवताहै । यातें कमेशब्दका वाच्यार्थ कौन है 
तथा अकर्मेशब्दका वाच्यार्थ कोन हैं ? इसप्रकारके अरथंविषे शाखवेत्ता 
पुरुषभी मोहकू प्राप्त होते भये हैं अर्थात्‌ ता कमअकर्मके वास्तवस्वरुपके 
निर्णयकरणे विषे असमर्थ होते भये हैं। इस कारणतें में कृष्णभगवान्‌ते 
अर्जुनक प्रावि ता कर्मके ररूपकूं वथा अकमके स्वरूपकूं संशयकी निवृ- 
त्तिपूर्वक कथन करता हूँ । रैंका-है भगवन्‌ ! वा कमेअकर्मके जानणेक- 
रेके किस फलकी भ्राति होते है ? ऐसी अजुनकी शंकाकेहुए भीभगवान 
ताका फल कथन करें हैं-यउज्ञात्वा इति । हे अज्जेन ! जिस कमेके' 
ररूपकू तथा अकर्मके सवरूपकूं यथार्थ जानिके तू इस संसारतें सुक्त होवेगा 
अथाव्‌ इस संसारतें मुक्तिही ता कमे अकर्म ज्ञानका फल है। यदि तत्ते 
कर्म प्रवक्ष्यामि या वचनविषे केवछ कमेफलही हैं तथापि तत्ते इसपदतें 
आगे अकार निकासिके अकमकामी ग्रहण होइसके है ॥ ३६ ॥ 


हे भगवन्‌ ! ता कमेका स्वरूप सर्वलोकविषे प्रसिदही है । यातें में 
अर्जुनभी वा कमेअकमके स्वरुपकूं नानताही हूँ । तहां देहइन्द्रियादिकोंका 
जो व्यापार हैं ता व्यापारका नाम कमें हैं ओर से व्यापारतें रहिंत 
होहके तृष्णीस्थितहोणेका नाम अकम है । ऐसे स्वेलोकोंविषे मसिद कर्मे- 
अकमकें स्वरूपविषे आपनें दूसरा क्या कहंणा है ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके 


हुए श्रीभगवानर कहें हैं- 


( ३५८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
कर्मणो हापि बोरूव्यं बोहूव्यं च विकमंणः ॥ 
अकमंणश्र बोरूव्यं गहना कमंणो गतिः ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) कमेंगः | हि. । अंपि | बोद्धव्यम । बोद्धव्यंम । 
चू । विकंर्मणः | अकर्मणः । चें। बोद्ध॑व्यम्‌ । गेंहना । केंमणः । 
गेतिः ॥ १७ ॥ 

( पदार्थ: ) हें अजुन ! शास्रविहितकर्मका भी तत्त्त जानणे योग्य है 
तथा निर्षिंद्कर्मकाभी तत्त नानणेयोग्य है तैथा अकर्मकाभी तत्त्व जान- 
णेयोग्य है जिर्सकारणपतें कर्म विकर्म अकर्मका तत्व अत्यन्त दुर्बोध्य है॥ १ ७॥ 

भा० टी०-हे अछुन ! श्वतिस्मृतिरूप शास्ननें विधान कन्या जो अर्थ द 
है ताका नाम कर्म है । ता कर्मकामी वास्तवस्वरुप तुम्हारेकूं अवश्यकरिके 
जानणेयोग्य है। जिस कारणतें वा करमके स्वरूप जानेंतैंबिना ता कर्मका 
अनुष्ठान होइसके नहीं ओर अतिस्मृतिरुप शाब्ने निषेधकया जो अथे 
है ताका ताम विकर्म हैं। वा केयकाओ वास्तवस्वरूप तुम्हारकू अवश्यक- 
रिक्रै जानणेयोग्य है । जिसकारणते ता निषिद्धकर्मके जानेंतेंविना ता 
नियिद्धकर्मतें निवृत्त हुआ जा नहां आर सर्वेव्यापारतें रहित होइके जो 
तृष्णी स्थित होणा है वाकी वात जरँ हैं। ता अकर्मकाभी वास्तवस्वृ- 
रूप तुम्हारेकूं अवश्यकारक जावणयाग्य है. | जिसकारणते कम विकम्‌ 
अकर्म या तीनोंका वास्ववस्वह। अंत्यत दुवज्ञेय ह। इहा गहना कमणा 
गतिः या वचनविषे स्थित जो कर्मशछ हैं सो कमेशर विकर्म अकर्म 
या दोनोंकाभी उपलक्षक है । अथाद ता कमेशब्द करिके कर्म विकर्म 
अकर्म या तीनोंका यहण करणा अर केसगः विकमेणः अकमंणः 

या तीनों पदोंतें उत्तर तत्त्वं इस पदका से आहार करणा। तथा बाछधव्यस 
या तीनोंपदोंतें उत्तर अस्ति या पदका अध्याहार करणा वा करके क्‌म 
णस्तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति इसे अकारके तीन वाक्य सिद्ध होगे हैं । वहाँ 


चतुर्थ ४. ] ..._ भाषादीकासहिता । ( ३५९ ) 
कर्मोकाभी वास्तवस्वरूप तुम्हारेको जानणेयोग्य है इसप्रकारका तिन, 
वाक्योंका अर्थ सिद्ध होगे है ॥ १७ ॥ का 
हे भगवन्‌ ! कर्म विकर्म अकमे या तीनोंका जो वास्तवस्वरूप हमारेंकें 
अवश्यकरिक जानणेयोग्य है, सो कर्मादे तीनोंका वास्तवस्वरूप किस- 
प्रकारका है ? ऐसी अज्जुनकी शंकांके हुए भ्रीभगवात्र्‌ विन कर्मांदिकोंके 
वास्तवस्वरूपकूं कथन करें हैं- क्‍ हु 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः ॥ 
स बुद्धिमान्मचष्येषु स यक्तः कृत्लकमेकृत्‌ ॥१८॥ 
( पदच्छेदः ) कर्मणि । की ओकर्म । य॑ः । पंइंयेत्‌ । अकर्मणि । 
चं। कम । यः । संः । बु । मलुष्येषु ! सं । युक्तेः | कत्स- । 
कैंमकृत ॥ १८ ॥ ु | 
. (पदाथेः ) हे अछैन | जो ऐप केमेविये ओकमंकूं देखेंहे तथा जो 
पुरुष अकरमविषे कैमेकू देखे है सो उर्त ही सर्वेमं्ष्योविषे डुड्धिमानूं है 
तथा सो उरुषही योगैडक्त है वथा सर्वेकर्नके करणेहारा है ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! देह इन्द्िय बुद्धि आदिकोंका जो श्वविस्मृति- 
हूप शाख्र करिके विंहित व्यापार है तथा शास्त्र करिके निषिद व्यापार है ; 
ता व्यापारका नाम कर्म है । सो कम वास्तवतें तो तिन देह इन्द्रियादिकों- 
विषेही रहे है असंग आत्माविषे सो कर्म रहे नहों। तौभी सो दपापारटेप 
कर्म अहंक्रोमि इस पर्माध्यासरूप प्रतीतिके बलतें आत्मावेर्ते आरोपण 
क्या जावे है। जैसे नदीके तीरविंषे स्थित जे वृक्ष हैं तिन वृक्षोंविषर यद्यपि 
वास्तव गमनरूप क्रिया है नहीं तथापि नौकाविषे स्थित पुरुष ता नोकाके . 
चलणेकरिके तिन वृक्षोंविंग गमनरूप क्रियाका आरोपण करे हैं, वैसे, 
शाखविचारतें रहित मूढपुरुष अक्रियआत्माविषे ता देह इन्द्ियादिकोंके 
व्यापाररूप कमेका आरोपण करे है । ता आत्माविषे आरोपित कृमेविषे 


जो पुरुष आत्मंके अकेत्तोस्वरुपका विचारकरिके वास्तव कमेके अभा- 


(३६० ) श्रीमद्भधगवद्गीता- [ अध्याय- 
बूंदी देखे हैं। वात्पय यह-मैसे नौकाविष स्थित पुरुषोंनें यद्यपि तीरस्थ 
बुक्षेतविंषि गमनरूपकर्मका आरोपण करीता है तथापि वास्‍्तवंतेंतिन वृक्षोंविषे 
ता गमनरूपकर्मका अभावही है। तैंसे मूढपुरुषोंनें य्यपि अक्रिय आत्मा- 
विषे वा देहादिकोंके व्यापाररूप कमका आरोपण करीता है तथापि ता अक्रिय 
आत्माविषे वास्तवतें तिन कमोंका अभावही है | इस प्रकार जो पुरुष 
कर्मविंष अकर्मकूं देखें हैं इति । और सत्तादि तीन सुणोंवाली मायाका 
परिणाम होणेंतें सर्वृकालविंष वा व्यापाररुप कर्मवाले जे इन्द्रियादिक हैं 
तिन देह इन्द्रियादिकोंविषे वास्‍्तवंतें वा कर्मका अभाव रहे नहीं । किंतु तिन 
देह इंद्रियादिकोबिषे ता कर्मके अभावका आरोपण होवे है। जैसे चक्षके 
संबन्ध॒वाले दूरदेशविंष स्थित जे गमनरुपकियावाले पुरुष हें तिन पुरुषोंका 
यद्यपि वास्तव ता गमनरूपाक्रियाका अभाते है नहीं, तथापि दूरत्वदोषके 
बशतैं विन छुरुषोंविष ता गमनरूपकियाके अभावका आरोपण होवे है । 
तथा जैसे आकाशविषे स्थित जे चन्दरतारकादिक नक्षत्र हैं तिन नक्षत्रों- 
विषे यद्यपि वारतव्े गमनरूुपकियाका अभाव है नहीं, किन्तु सब्बदा 

न्होंविषे गमनरूपाक्रिया है तथापि दूरलदोषके वशतें तिने नक्षत्रोंविष ता 
गमनाक्रियाके अभीरवेका आरोपण होगे है तेसे स्वंदा, व्यापाररूप कमवाले 
जे देह इन्द्रियादिक हैं तिन ड्ह्‌ ०) पल वासतवतें ता कर्मेका 
अभाव है नहीं किन्‍्ठ॒ ने तृष्णीं शा किंचित॒मात्रभी कम नहीं करताह या 
प्रकारकी अध्यासरूप प्रतीविक बल तिन देह इन्द्रियादिकोविषे ता कमेके 
अभावका आरोपण करबा जावैं है। देहइन्दियादिकोंविषे आरोपण 
करया जो व्यापारकी उपरामवा़् अकम है, ता अकेमविषे जो पुरुष 
तिन देह इन्द्रियादिकोंके स्वेदा व्यापारवलवरूप वास्तवस्वरुपका विचार- 
करिंकें वारतव तो कमेकूँ देखें है। अर्थाव वा आरोपित अकमविषे कर्म 
निनृत्ति है नाम जिसका ऐसा जो मे हे व्यापार है जिसकूं निमरहभी 
कहें हैं ता प्रयत्तरूप कर्मेकूं जो पुरुष रेस है । वालवे यह-नैत्त चक्षुके 
संबन्धवाले दूरदेशविंषे स्थित जे गमनरूपाकियावाले पुरुष हैं वथा आकाश- 


चतुर्थ ४, ] भाषाटीकासहिता। (१६१ ) 
विषे स्थित जे गमनरूपकियावाले नक्षत्र हैं तिन पुरुषोंविष तथा नक्षत्रों- 
विषे यद्यपि दूरलदोषतें ता गमनरूुपक्रियाका अभाव प्रतीत होवे है, वर्थापि 
ते पुरुष तथा नक्षत्र वास्‍्तवतैं ता गमनरूपकियावालेही हैं। तैसे तृष्णों 
स्थित हुआ मैं किंचिवमात्रमी नहीं करता हूँ या प्रकारकी अध्यासरूप 
प्रतीतिके बलतें यद्यपि तिन देह इन्द्रियादिकोंविषे ता व्यापाररुप- 
कर्मका अभाव प्रतीत होगे है तथापि ते देह इन्द्रियादिक वास्तवतें 
ता कर्मवालेही. हैं और उदासीन अवस्थाविषेभी में उदासीन हुआ 
स्थित था इस प्रकारका अभिमानही एक कर्म है। इस भकार कमे- 
दिषे अकर्मकूं देखणेहारा तथा अकमविषे कर्मकूं देखणेहारा जो परमार्थ- 
दर्शी पुरुष है सो पुरुषही सवे मद॒ष्योविषे बुद्धिमान है तथा सो पुरुष ही 
योगयुक्त है तथा सो उुरुषही सब कमोके करणेहारा है । यहां बुद्धिम॒त्व 
योगयक्तलव झृत्सतकममठेत्व या तीन पर्मोकारेंक भीभगवाजनें ता प्रमाथे- 
दर्शी पुरुषकी स्तुति कथन करी है। तह कृर्मण्यकर्म यः पइयेत या 
प्रथमपादकरिंके भीभगवानने के मंका तथा विकर्मका वास्तवस्वरूप दिखाया, 
जिसकारणतें कमेशब्द िहितक मंका तथा निषिद्ध कम दोनोंकाही वाचक 
है। और अकर्मणि च कर्म यः या द्वितीयपाद करके भ्रीभगवाननें अक्‌- 
मैका वास्तवस्वरूप दिखाया इंते । यातैं हे अज्जुंग | जो तूं यह मानता है 
कि यह सर्वकर्म बंधके हेतु हैं, यातैं ते कम॑ हमारेकू करणे योग्य नहीं हैं, 
किंतु हमारेकूं तृष्णोभावतैंही सुखपूवेक स्थित होणा योग्य है। सो यह 
तुम्हारा मानणा मिथ्याही है। काहेंतें १ में कमोंका करों हूँ या प्रकारका 
कंतृत्बअमिमान जबपयैत इस पुरुषकूं होगे है तबपर्यत ही ते विहितकर्म 
तथा निषिद्कमे इस पुरुषकूं बंधनकी प्राप्ति करें हैं। ता कतृलअभिमानं 
रहित होइके केवल देहईद्ियादिकोंके धर्म मानिके करेहुए ते कमे इस उरुपक 
बंधूनकी प्रातति करते नहीं। इस अथकूं न मां कमोणि छिम्परत्ति इत्मा- 
दिकक वचनों करिके वे हम कथनकरि आये हैं। हे अडडन | वा कतृत्व- 
आभमानके विद्यगान हुए में तृष्णीं हुआ स्थित था या पकारका उद्यसी- 


(१३६२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता । [ अध्याय- 
नताका अभिमान मात्ररूप जो कर्म हे सो कर्म भी इस पुरुषके बंधकाही 
हेतु होंगे है। जिस कारणंतें इस कतृंत्व अभिमानी पुरुषनें वस्तुका वास्त- 
वस्वरुप जान्या नहीं । यांतें हें अज्जुन ! कम विकर्म अकर्म या तीनोंके पूर्व 
उक्त वास्तवस्वरुपकूं जानिकारैक वथा विकर्म अकमे या दोनोंका परित्याग 
करिके तथा कतृंत्वअभिमानतें रहित होइंक तथा फडकी इच्छातें रहित 
होइके तूं शा्नविहित शुभकर्मोकूंही कर इते । अथवा इस छोकका यह 
दूसरा अर्थ करणा प्रत्यक्षादिप्रमाणनन्य ज्ञानका जो विषय होंवें ताका 
नाम कर्म है। ऐसा यह दृश्यरूप तथा जढरूप प्रपंच है और जो वरतु प्रत्य 
क्षादि प्रमाणनन्य ज्ञानका विषय नहीं होबे वा वस्तुका नाम अकमे हैं। 
ऐसा स्वप्रकाशरूप तथा सर्वक्षमका अधिष्ानरूप चेतन्य है । तहां जो पुरुष 
ता जगत्रूप कमोवेषे आपणे सत्तारफुरणरूप करिके अनुस्यृत स्वप्तकाश 
अधिष्ठान चेतन्यरूप अकमंकूं परमार्थ दृश्टिकरिके देखे है तथा जो पुरुष 
ता स्वाश्रकाश अधिष्ठान चेतन्यरूप अकमोषिषे इस मायामय दृश्य प्रपंचरूप 
कमकूं कल्पित देखे हैं अर्थात्‌ दष्टा चेतन्‍्यका तथा दृश्यम्रपंचका कोई 
भी संबंध संभवता नहीं । यातें यह दृश्यप्रपंच ता दा चैतन्यविे वास्त- 
वें है नहीं. या प्रकार जो पुरुष देखें है । वहां शरति-यर्तु सवाणि 
भतानि आत्मन्येवाउपश्याते । सर्वधूतेषु चात्मानं ततो न विलुगु- 
प्सते ॥ अर्थ यह-जों रुप सर्वे अधिष्टान आत्माविषे कल्पित देखे है तथा 
विन सर्वभूवोबिषे स्ारकुरणका करिके भात्माकू अहुस्तृत से हैं सी 
प्रमाभेदर्शी पुरुषही सवेतें श्रेष्ठ हैं शत । इस तकार चंतन्य आताक़ा 
तंथा दश्यजगव॒का परस्पर अध्यात्त हुएभी जो पुरुष वास्तवतें शुद्ध चेत- 
न्यकूंही देखे है सो विद्वान पुरुषही सर्वे मलुष्योंके मध्याविषे अत्यंत बुद्धि- 
मान है। ता विद्वान पुरुषतें भिन्न कोई भी पुरुष बुद्धिमान नहों है। काहेंते ! 
इस लोकविपें भी यथावत्‌ वर्त॒के स्वरुपकूं जानणेहारा पुरुषही झंडिगाद. 


कह्माजावे हल 4 अयथावत वर्तुके स्वरूपकू जानणेहारा पुरुष बुद्धिमाव्‌ 
ररिके जानणेहारा पुरुष डा डग 


कह्ण जावे नहीं। जैसे रज्जुकूं रज्झरूपक 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासदिता । ( रेदे३ ) 
कह्माजावै है और तिसी रज्ञकूं सपरपकरिके जानणेहारा पुरुष बुद्धिमान 
कह्या जावे नहीं, वैसे सर्वके अधिष्ठान पुरुष शुद्ध चेतन्यकूं देखणेहारा 
पुरुषही परमार्थदर्शी होणेतैं बुद्धिमान है ओर अनात्मप्रपेचकूं देखणेहारा 
अज्ञानी पुरुष तो मिथ्यादर्शी होगेतें बद्धिमात्‌ होगे नहीं। ओर सो 
प्रमार्थदर्शी पुरुषही ता बुद्धिके साधनरूप योगकरिके युक्त है अथांत 
अंतःकरणकी शुद्धिकारेके एकाग्रचित्तवाला है। इसी कारणतें सोईही सुरुष 
ता अंवःकरणकी शुद्धिके साधनरूप सर्व कर्मोका कर्ता है । इस प्रकार 
बुद्धिमत्व योगसक्तत्व रुत्स्नकर्मेत्त या वास्तव तीन धर्मोकरिके सो पर- 
मारथदर्शी पुरुष स्तुति क्या जावै है। हे अर्जुन | जिस कारणतैं सो पर- 
मार्दर्शी पुरुष इस प्रकारके महानूपणकूं प्राप्त होंगे है तिस कारणतैं तू अर्जु- 
नभी परमार्थदर्शी होठ । ता परमार्थदर्शीपणे करिकेही तुम्हारे विष सो से 
कमका कर्तापणा सिद्ध होंवैगा । यातैं जिस कर्म अकर्मके स्वरुपकूं जानिके 
तू इस संसारतें सक्त होवेगा; यहेँ जो ४ कथन कन्या था तथा कर्म 
विकर्म अकर्म या तीनोंका वास्तवस्वरुप तुम्हारेकूं जानणे योग्य है यह 
जो पूर्व कथन कन्या था वथा सतोईही पुरुष बुद्धिमान्‌ है इत्यादिक जो 
स्तुति कथन करी है यह सर्ववात्ता परमार्थ वस्तुके दशनहुएही संभव होइ- 
सके है, अन्यवस्तुके दरशैनतें समवे नहों। काहेंतें ? ता चेतन्यरूप परमाथे 
वस्तुवैं भिन्न जितनेक अनात्मपदाथे हैं तिन अनात्मपदाथोंके ज्ञानतें अशुभ- 
संसारतें सक्ति सभवती नहीं, उलदा बन्धकीही प्राप्ति होंगे है। तथा ता 
प्रमार्थवरतुतें मिन्न सवे पदार्थ अतक्तरुप हैं । यातें ते अवक्तरूपपदाथे 
इस अधिकारी पुरुषकूं जानणे योग्यभी नहीं हैं । वथा तिन अनात्मपदा- 
थके ज्ञानहुए इस घुरुषविषे सो बाद्धिमानूपणा भी संभवता नहीं। यातें पर- 
मार्थदर्शी पुरुषोंका यह पू्वे उक्त व्याख्यान युक्त है इति। और किसी 
टीकाविष वो कूमेण्यकर्म यः प्‌इयेत्‌ या छोकका यह अर्थ कथन करचा 
है--परमेशवरकी प्सन्नवावासते करे जे अभिहोत्र सन्ध्या उपासनादिक नित्यु- 
कम हैं वे नित्य कम बन्चके हेतु होगे नहीं । यातें ता नित्यकर्मोवेषे जे 


( ३६४ ) श्रीमद्भग॒वद्गी ता- [ अष्याय- 
पुरुष यह नित्य कर्म बन्धका अहेतु होणेंतें अकमेरूपही हैं, या भकार देखे 
है और तिन नित्यकर्मोका जो नहीं करणा है ताका नाम अकमे है। सो 
नित्यकरमोंका नहीं करणारूप अकर्म इस अधिकारी पुरुषके प्रत्यवायका 
हेतु होवे है । यांतें ता अकमोविषे जो छुरुष यह अकर्म भ्रत्यवायका हेतु 
होगेनें कर्म रूपही है या प्रकार देखे है सो पुरुषही सर्वे मल॒ष्योंविषे चुद्धि 
मान है तथा योगयुक्त है तथा सर्व कर्मोंका कर्चा है इति । सो यह अर्थ 
असंगत है। काहेंतें? वा नित्यकर्मविषे यह अकर्म है या प्रकारका जो ज्ञान 

है सो ज्ञान रस्जुविंपे सर्पज्ञानकी न्‍्याई आ्ान्तिरुपही है । यातें ता भान्ति- 
ज्ञानविषे यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ या वचनकारैके कथन करी जा 
अशुभ संसारतें मोक्षकी हेत॒ुता है सा हेंठ॒ता संभव नहीं, किन्तु सो ज्ञान 
मिथ्यारूप होणेतें आपही अशुभरूप है तथा भी भान्तिज्ञान बोद्धव्यम्‌ 
या वचुनकरिके कथन करया जानणेयोग्य तल्‍्वरूपभी नहीं है। तथा वा 
भन्तिज्ञानके प्रातहुए बुद्धित योगश्क्तल इत्यादिक रंउुतिभी सम्भ- 
वती नहीं | उल्टा सो श्रान्तिज्ञानवाला पुरुष मिथ्यादर्शीरी कहा जे 
है। और वा नित्यकरमोंका जो अलुष्ान है सो अल॒हान ती स्वरूपतेही 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानविषे उपयोगी है। ता नित्यकर्मविषे 
अकमैब॒द्धि तौ किसी विषेभी उपयोगी है नहीं । काहेंतें ? जो अर्थ शास्र- 
करके विदित होगे है सोईही अथे अन्तःकरणकी शुद्धिविष तथा ज्ञान 
विंषे उपयोगी होवे है । जैसे वाकू मन इत्यादिकॉविंप शाखने नंलेदेष्टि 
हक करी है यातें ता दृष्टिका अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानविषे उप- 
न है, तैसे नित्यकर्म अकमेरूप है या प्रकारकी दृष्टि किसी शाखने 
क्‍ के के नहीं। यातैं ता दृष्टिका किसीभी अथेविषे उपयोग सम्भव 
एम पप कक रा 
अर लेडी आओ करें हैं । या भकारका वचन जो कोई के 
आये भानशेविये पर | 3 ॥ काहँते | इस गीतावचनका इस प्रका 
जणेविषे पूर्व यज्ज्ञात्वा मोध्यसेडशु भात इत्यादिक उपक्र- 


चतुर्थ 9. ] भाषादीकासदिता । ( २६५ ) 


मादिक वचनोंका विरोध कथन करे आये हैं। इस प्रकारका नित्य 

कर्मोंका नहीं करणारूप अकमंभी स्वरुपतैंही ता नित्यकर्मतें विरुदकर्मकी 
लक्षकता करिके उपयोगी होबे है । तिस अकर्मविषे क्मेह्टे किसीभी 
अर्थविषे उपयोगी होगे नहीं । तथा ता नित्यकर्मके नहीं करणेंतैं प्रत्य- 
वायभी होवे नहीं । काहेंतें ? सो नित्यकर्मका नहीं करणा अभावरूप है. 
ओर प्रत्यवाय भावरूप है। ता अभावते भावकी उत्पत्ति संभवती नहीं | 
जो कदाचित अभावतैंभी भावकार्यकी उतत्ति होती होंगे तों अभाव तो 

सर्वेदेशकालाविषे विद्यमान है यातें सर्वदेशावेषे तथा सर्वकालविषे स्वका- 
योंकी उत्तत्ति होणी चाहिये, सो ऐसा देखणेविषि आवता नहीं । याहें 

अभावष॑ते भावकी उत्पत्ति मानणी अत्यंत विरुद्ध है। किंवा भावरूप अथेही 

धर्मअधमरप अपूर्वका जनक होंवे हैं अभावरूप अर्थ ता अपूर्वका जनक 
होने नहीं । या्तैं नित्यकरमंका अभाव वा प्त्यवायका जनक है नहीं ॥ 
कैंतु वा नित्यकरमके अलुहानकालागिषें जो ता नित्यकर्मका विरोधी शयन 
उपवेशनादि कर्म हैं सो नित्यकर्मके अकरणउपलक्षित भावरूप कमेही ता. 
प्रत्यवायका हेठ है। यह सर्व वैदिकपुरुषोंका सिद्धांत है। यातें मिथ्या- 
ज्ञानके निवृत्तिमसंगविषे मिथ्याज्ञानकाही व्याख्यान करणा अत्यंत विरुद्ध 

है । और जो कोई वादी यह कहें सो भगवाचूका वचन नित्यकर्मोंके 

अड॒8नपर हैं सो यह कहणाभी संभवता नहीं । काहेंतें? यह अधिकारी 

पुरुष नित्यकर्मोकूं करे याप्रकारके अथेकूं कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ यह 
वचन कथन करता नहीं । ता अर्थके बोधन करणेवासते जो कदाचित्‌ 
श्रीभगवात्‌ वा वचनकूं कथन करेंगे तो भ्रीभगवान्‌ विषेही मिथ्यावादीपणा 
सिद्ध होगेगा इते । ओर किसी टीकाबिषे तो कर्मण्यकर्म यः परुयेत्‌ 
इस छोकका यह अर्थ कथन क्या है तहां पूर्व कर्मणो हि बोछू- 
व्यम या छोकविषे कम विकम अकम या तीनोंका जा पारे अवसानरूप 
गति है सा अत्यंत गहन है यातें इस अधिकारी उुरुषकूं सा कर्मादिकोंकी 
गति अवश्यकरिके जारणेयोग्य है यह अथे भीभगवानूने कथन कया था। 


६ ३६६ ) ओऔीमद्धगवद्धीता- »  [ अध्याय- 


तिसी अर्थकाही व्याख्यानरुप कर्मण्यकर्म यः पह्येत्‌ स मनु ष्येषु बुद्धि- 
माल यह वचन है सो दिखावें हैं । कर्मणि या पदकारिके कर्म अकर्म 
विकर्म या तीनोंका यहण करणा और अकरर्म या पदकरिक ता कर्म अकर्म 
विकर्म या तीनोंतें विपरीत भावका अहणकरा । तहां जो पुरुष ता कमें- 
विंपे अकमेू देखेंहे अर्थात्‌ कमेतें विपरीतभावरँ देखे है तहां कर्म अक्म 
या तीनोंविंप विन कमोदिकोंतें विपरीतरूपता शास्रप्रमाणतें देखणेविषे 
आये है। जैसे कर्मविंषे श्रद्धांते रहित जो पुरुष हैं ता भ्रद्धाहीन पुरुषने 
क्या जो कोई यज्ञरूपकर्म है सो यज्रूपकर्म फूलका अहेतु होंणेतैं कन्या 
हुआभी नकरेंके समान होवेंहे यावें सो भद्धाहीनपुरुषकुत यज्ञरूपकमविषे 
ही परिअवसानकूं प्राप्त होवे है और दांमिकधुरुषनें कप्याहुआ सोई यज्ञ- 
रूपकम विकरमविषेही पारिअवसानकू भाप्त होव है । या अर्थकूं भी भगवान्‌ 
आपही अश्रद्या हुत॑ दत्त तपस्तप कृत च यत्‌। असदित्युच्यते 
पार्थ न च तत्पेत्य नो इृंह ॥ इस छोकविषे आगे कथन करेंगे। इसमकार 
सर्वे व्यापारतें रहित उदासीनता यद्यपि अकमडाह तथापि दुःखी पुरुषों की 
रक्षाकरणेविंष सो समर्थ जो पुरुषहे सो समर्थ उरुप ता ओदातीनताकूं 
अंगीकार करिके जो तिन दुःखीपुरुषोंकी रक्षा नहीं करे है तो तिस 
समथेपुरुषका सो उदासीनतारूप अकर्म विकर्मविषेही परिअवसानकूं प्राप्त 
होते है। तथा पितृयज्ञादिक पंचयज्ञोका जी अपणे अपणे विहितकाल- 
विषे वहीं करणा है सो पंचयज्ञोंका नहीं करणा। यद्यपि अकमेरूप है तथावि 
तिसकालाविष ईशवरके आराधवविषे अत्यंत आसक्त जो पुरुष है ता पुरु- 
बका सो पंचयज्ञादिकोंका नहीं करणारूप अकृमेमी कृमेविषेशे परिअव- 
तानकूँ प्राप्त होवेहे। यह वार्ता-सर्वृर्मान्परित्यन्य मामेके शरण वेज 
या टोकविषे ओभगवाननें आपही कथन करीहै और नित्यकर्मके पारि- 
स्यागनें जो पापकी प्राप्ति कथन करी है सो भी ता वित्यकर्मके करणेकाड- 
विष शाख्नापिद्ध लौकिकव्यवहारके करणेतरेंही पापक्की शांति हे 
करे है । परंतु ता कालविये इश्वरकें आराधवविषे आसक्तहुआ अहम 


चतुर्थ ४. ] माषाटीकासहिता । ( र२े६७ ) 


प्रत्यवायकूं प्राप्त होगे नहीं । याकारणवैंही पूष जलादिकोंके भीतर स्थित 
होइके तपकूं करतेहुए ऋषि ता कालाविषे नित्यकर्मोके नहीं करणेंतैं पत्य- 
वायकूं नहीं प्राप्त होते भये हैं । इस प्रकार किसी पशुकी हिंसा करणी 
यद्यपि विकर्मरूप है तथापि अग्रीषोर्मीय्यं पशुमालभेत इस वचनतवं 
यज्ञविषे करीहुई सा पशुकी हिंसा कर्मवेषेही परिअवसानकूं प्राप्त होते है 
और व्यर्थही ता पशुके नष्ट हुए जा सा पशुकी (हिंसा है वित्त हिंसातें कोई 
: धर्मरूप अपूर्व उतन्न होंवे नहीं । यांतें सा पशुकी हिंसा कर्मेरूपभी नहीं है 
और किसीका नामवाले पुरुषनें सा पशुकी हिंसा करी नहीं यातें सा हिंसा 
विकर्मरूपभी नहीं है। किंतु परिशेषतें करी हुईभी सा पशुकी हिंसा नहीं 
करेंके तुल्प होवेंहै । याँतें सा व्यर्थहिंसा अकमोपिपेही परिभवसानकूं प्राप्त 
होवे है। इस प्रकार चोर पुरुषका जो छोहिदेणा हैँ सो यद्यपि ता चौर 
पुरुषके सहवर्ती पुरुषोंका कमेरुपही है वथापि सो चार पुरुषक्ा छोड़ना 
राजाका विकमेही है। काहेते ? स्तेनः प्रमुक्तो राजनि पापमाएँ इत्यादिक 
वचनोंविषे चोरएुरुषका छोडना राजाझू पापकी प्ाततिका हेतु कह्या है और 
सोईही चोर पुरुषका छोडना निष्कामसंन्यासियोका उपेक्षविषय होणेंदैं 
अकर्मरुपही है। इस भकार सत्यवचन कहणा यद्यपि कमेरूप है तथापि 
जिस सत्यवचनतें किसी भाणीकी हिंसा होते है सो सत्यवचनरूप कमेभी 
विकमोबिषेही परिअवसानकूं प्राप्त होवेहे। इस प्रकार मिथ्यावचन कहणा 
यद्यपि विकमेरुप हैं तथापि जिस मिथ्यावचनके कहणेंतें किसी प्राणीकी 
रक्षा होते है ता मिथ्यावचनरूप कृमेका कृमविषेही परिअवक्षान होंवे हे । 
इस प्रकार जो पुरुष शाख्प्रमाणतें कमविषे तो अकमेरुपताकूं तथा विकृभे- 
रुपताकूं देखे है और अकर्मविषे तो कर्महृपताकूं तथा विकर्मरूपताकुं देखे है 
और विकर्मविषे तो करमेझपताकूं तथा अकर्मरूपताकूं देखे है, सो कार्य भका- 
येके विभागकूं जावणेहारा पुरुष तिन कर्मांदिकोंके वास्तवस्वरूपके बोध- 
वाला होगेतें इद्धिमाव कह्या जे है इति। और पूर्व कि कर्म किमिक- 


मंति इस श्लोकृविषे जिस कमे अकृर्मके रवरुपविषे कविपुरुष कभी हक 


( ३१८ 2) श्रीमद्धगवद्गीता-< [ अध्याय- 
प्राप्ति कथनकरीथी तथा यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5शुभ[त्‌ या वचनावेषे जिस 
कर्म अकमेका ज्ञान अशुभसंसारतें मोक्षका हेतु कथन क्या था ता कर्म- 
अकर्म दोनोंका स्वरुप मैं तुम्हारेपते कथन करता हूँं। यात्रकारका व देते 
श्रीमगवाननें अ्जुनके प्रति कथन कन्या था तिसीही वचनका व्यास्यानद्ा 
अकर्मणि च कर्म यः पह्येत्स युक्तः यह वचन है तहां इस वचनातैषे 
स्थित नो चकार है सो चकार क्मोवेषे अकमेदर्शन तथा अकर्मविषे कर्मदशन 

या दोनोंदशनेंके ससुच्ययकरावणे वासते हैं। वा करके यहे अथ सिद्ध होते 
है-जो पुरुष बुद्धिमान है तथा यक्त है सोईही उरुप ढत्लकमंछत है ऑर 
जो पुरुष केवल बुद्धिमानहीं है अक्त नहीं है री पुरुषभी रृत्स्नकमेंठव 
नहीं है और जो पुरुष केवल युक्तही है डद्धिमाव्‌ नहीं हैं हों पुरुषभी रुत्सन- 
कमेकत नहीं है। इसी अ्थकूं अब स्पष्टकरिके दिखावें है गी उसे 
मोविंष कर्मकू देखे है सो पुरुष युक्त कह्माजावे है। हां रद रहित जो 
कूटरथ आत्मा है ताका नाम अकर्म है और संद्सहित नो आकाशारिक 
वाह्मप्रंच है तथा मन बुद्धि आदिक जो अन्तरभपच है! दोनों प्रकारके 
प्रपंचका नाम कमे है । ता कूटस्थवस्तुरूप अकमीविषे वा अपर कमेकूँ 
आधार आधेयभावकरिंके अथवा उपादान उपादेयभात करिके अथवा 
अधिष्टान अध्यरत भावकरिंके देखते हुए शाखवेत्ता पुरुष कमोर्द कर हू | 
तहां प्रथम सांख्यशासत्रवाला तो जेंसे जपाकुसुमकी रफेंवी रफटिकाबिषे 
प्रतीत होवे है वैसे संघातके कृत्वादिक परम में असंग कूदरथ वि अवि- 
वेकतैं प्रतीत होगें हैं। या प्रकारकी भावना करता हुआ कर्मोंकूँ करे है ! 
और दूसरा उपनिषद्‌ शाखका वेत्ता पुरुष तो जैसे सुबर्णेतें उत्पन्न हुए ऊँडल 
कंकणादिक कार्य सुवर्णेरूपही होतवें हैं तेसे बल्तैं उत्पन्न भया अह 
जगतभी बह्नरुपही है, यातें यज्ञादिककर्म तथा ता कर्मके दृब्यदेवतादक 
साधन वथा मैं कमंका कत्तों सवे अह्मरूपही हे या प्रकारकी भावों 
करता हुआ कमोक करें है यह दोनों झक्त कहे जायें हैं । वहाँ ४. उक्त 
रीतिंस जो पुरुष बुद्धिमानभी हे परंतु इस प्रकार खक्त है ता 


चतुर्थ ४, ] भाषादीकासाहिंता । ( ३६९ ) 


बाद्धिमान्‌ युक्त पुरुष जिस जिस कमेऊूं करे है ते सर्वकर्म तिस पुरुषके 
असतही होवे हैं। यातें ते कम तिस पुरुषकूं अशुभ संसारते मुक्त करें नहों। 
तहां अ॒ति-यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विद्त्वाउस्मिंछोके जुहोति यजते 
तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्धव॒ति । अर्थ यह-हे 
गार्गी | जो पुरुष इस अक्षर आत्माकूं न जानिकरिंके इस महुष्यलोक- 
विषे जिसजिस होमकूं करे है तथा जिसजिस यज्ञकूं करे है तथा अनेक. 
सहसवषेपयन्‍त जिसजिस तपकूं करे है ते से होमयज्ञादिककर्म इस पुरुषकूं 
नाशवानू फलकीही प्रामि करें हैं ओर जो पुरुष युक्त तो है परंतु बुद्धिमान 
. है नहीं सो पुरुष नहीं करणेयोग्य कर्मोकूंमी करे हे, ताकरिके सो पुरुष 
प्रत्यवायकूंही प्राप्त होगें है। काहेँतें  पापके असपर्शका कारण जो आत्माका 
अपरोक्ष ज्ञान है सो अपरोक्ष ज्ञान ता निर्डंदियुक्त पुरुषकूं है नहीं, किंतु 
तिस्न युक्तपुरुपकूं केवल परोक्षज्ञानही है, इसी कमेकू तथा परोक्षज्ञानकूँ 
वियां चाविद्याश्ष या अतिनें अविद्या विद्या या दोनों शब्दोंतें कथन 
करिके तिन दोनोंका ससुचय कथन करया है इति । अथवा सो अकर्मविये 
कर्मेका दर्शन दो प्रकारका होंवे है, एक तो परोश्ष दशेन होवे है दूसरा अप- 
रोक्षदर्शन होगे है । वहां परोक्षदशनवाला तो ज्ञान कमे दोनेंके ससुचयका 
. अजुष्टान करता होणेंतें बुद्धिगान कह्याजावै है और दूसरा अपरोक्षदर्शनभी 
दोप्रकारका होते है। तहां एकतों उपास्थसाक्षात्काररुप होते है और दूसरा 
तचसाक्षात्काररुप होवे है। तहां जिस वस्तुकी उपासना करिये ताका नाम 
उपास्थ है सो उपास्य दो प्रकारका होवै है । एकतो व्याकृतरुप होवे है 
ओर दूसरा अव्यारृतरुप होवे है । ता उपास्पके भेदकरिंके सो उपास्य- 
विषयक साक्षात्कारभी दोभकारका होवे है। तहां कार्यरुप सूत्र आत्माका 
नाम व्याकृत है ओर सर्वनगत॒के कारणका नाम अव्याकृत है वहां ता 
सूत्ररुप व्याकुतके साक्षात्कारवान्‌ पुरुष देहाभिमानतें रहित होणेंतैं योग- 
शान्नविषे विदेह या नामकरके कह्माजावै है और ता कारणहुप्‌ _अब्पा- 
कतके साक्षात्कारवानू पुरुष प्रकृतिछय या नामकरिक कह्याजावे है । था 
९ ॥ 


(३७० ) श्रीमद्भगवर्द्गीता- [ क्षष्याय-- 


दोनों उपासनावोंका अन्यदेवाहुः सम्भवात्‌ इत्पादिक डंतिनें सम्भव 
असम्भव या दोनोंश्दोंतें कथनकरिके समुच्य विधान करवा है। ता उपा- 
सनावाला पुरुष युक्त या नाम करिंके कह्या नावे है । इस उपासक उर्ें 
पुरुषकूंभी आगे बाकी कर्तव्य रहें हैं। यातें यह झकतपुरुषभी कत्ख़कमंकद्‌ 
होईसके नहीं । किंतु मिस पुरुषकूं ता प्रपंचरूप कर्मका बाधकरिक कूटर्थ 
आत्मारुप अकर्मका सुख्य दर्शन प्राप्त भया हैं सो तचसाक्षात्कारवान 


पुरुषही रुतकत्य होणेंतें खुख्य रुत्खकर्मझूव क हाँजाव है । इन सर्वोविषे 
पुरुष तो देहाभिमानी 


प्रथम ज्ञानकर्मके समुच्यका अछेठान करणहारा 
मह॒ष्योंविषेही डुद्धिमान्‌ है याते अक्रान्तदर्शी होणेंतें सो पुरुष अकविही है 
और व्याकृत उपास्यविषयक साक्षातकराद तथा अव्याकृत उपास्य- 
विषयक साक्षात्कारवानू यह मध्यके दोनों कान्‍्तदर्शी होणेतैं यद्यगि कवि 
हैं तथापि तक्तवस्तुविषे मूढ होगेतैं ते दोनों कवयोः5प्यत्र मोहिताः इस 
वचनकरिके कथन करे हैं। इन दोनोंको व्यवधानकरिंके अशुभ संसारतें 
मुक्त होगे है। और तस्वसाक्षात्कारवाब्‌ उत्तन उस तो जीवताहुआही 
ता अशुभसंसारतें उक्त होते है। इहां सूक्ष्मदर्शी पुरुषका नाम कान्तदर्शी 
है इति। अथवा कर्मण्यकर्म यः परयेत्‌ या डीकका यह अर्थ करणा, 
पूवे तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि था वचनविषे श्रीभगवानूनें कमे अकम 
दोनोंकूं वक्तव्यरूपकर्रिक केथेकया था कर्मणो हि बोदव्यम्‌ 
या वचनविषे विन दोनोंक बोदव्यरूपकरिंके कथन क्या था सो कम 
अकमेका बोध लक्षण॑वैंविना होते नहीं । यातैं इस छोकविषे तिन दोनोंका 
्र । कथनकरणाही उचित है तहां कर्मण्यकर्म य्‌ः पश्येत्‌ या 02 
करिके जो अकमकरिके विशेषित होते है सोईही कर्म होवे है अं कर्म 
होने नहीं । यह कमेका लक्षण कथन कन्या है ओर अ कूमणि 
यः या वचनकरिंके जो कर्म करिंके विशेषित होंगे है सोईही अकर्म 


होबे है।यह अकमका लक्षण कथन क्या है। इस व्याख्यान का 
ज्ञा- 


अक्षरेंका अर्थ या प्रकार करणा । बरव्यदेववादिक साधनोसहि 


च््टाड 


खतुर्थ ४, ] माषाटदीकासहिता । ( २७१ ) 


दिक हैं तिनोंका नाम कमे है भोर सन्‍्दतें रहित कूटरथ बह्का नाम अके 
है । तहां जो पुरुष ता साधनसहित यज्ञादिकरूप अकम विषे कूटरथ बहरूप 
कृमेकूं देखे है भर्थाव्‌ अहं कत॒रहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम । मन्‍्जो- 
5हमहमेवाज्यमहममिरहं हुतस्‌ ॥ इस भगवत्‌वचनउक्तरीतिें तिन 
यज्ञादिक कर्मोविषे तथा तिन कर्मोके इब्य देवतादिक अज्जुंगेंविषे जो पुरुष 
अह्मदृष्टि करे ता बह्लहृष्टितं विगा जो कमे करचा जावे है सो कमे व्यर्थ 
चेष्टारूपही होवे है । या कारणतैं तिन कर्मोकी गति अत्यंत गहन है इति । 
शंका-हे भगवन्‌ ! जो अकमे कमेविषि आरोपण करीता है सो अकर्म क्‍या 
वरतु हे ? ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवात्र कहें हैं-अकर्मणि थे 
कर्म यः इति। हे अर्ड़न | निस वस्ठ॒विषे उण्यपापरुप कमे बरुण्यों वे 
घुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इस छतिके बरतें प्रतीव हों 
है तथा जिप्त वस्त॒विषे वा पुण्यपापकर्मका झुखदुःखरूप फल अह सुसी 
अहं दुःखीका भतीतिके बलतें प्रतीत होवे है, पी शत्यकू चेवनही अकर्म- 
रूप है ओर जैसे सपभावतें रहित रज्जुविषे सर्प भध्यस्त होवे है, तैसे ता 
स्पन्दभावतें रहिव चेतनरूप अकमैंविषे यह सपनन्‍्दरूप कम अध्यस्त है यू 
प्रकार जो पुरुष ता अकमंविषे कमेकूं देखे है | इहां यह तालपय॑है-जैसे 
रज्जुविषे अध्यस्तसपंर्कू देखताहुआ जो पुरुष है ता उरुषकूं यह सर्प बहाँ 
है किंतु रज्जुही है या प्रकारंक आप्तवक्तायुरुषके वचनवें जो कदाचित्‌ 
विक्षेपकी प्बलतातें रज्जुलका ज्ञान नहीं होगे है तो सो आाप्वक्ता पुरुष 
ता भांत पुरुषके प्रति इस सपैकूं तू रज्जुदष्टि करिंके उपासना कर या 
प्रकारक। जबी उपदेश करे है तबी सो हऋांतयुरुष ता उपासनाकी हहताएँ 
ता सर्पका विस्मरणकरिके ता रज्जुलकूंही साक्षात्कार करे है और जो 
पुरुष वह सर्प नहीं है किन्तु रज्जुही हैं या भकारके वचनतेंही ता रज्जुके 
वास्तवस्वरूपकूं जाने है विस पुरुषकूं यह सर्प रज्जुही है या प्रकारकी 
वृत्तियोंका निरंतर भवाहरूप उपासना करणेका किंचिन्मात्रभी प्रयोजन 
नहीं है। इस प्रकार कूटर्थनरह्ररूप अकमोवेे अध्यस्त जो कत्तोकिया- 


( ३७२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
दिक प्रपंचरूप कर्म है ता प्रपंचरूप कर्मकूं तत्त्वमसि इस वचनतें बाधि- 
करेंके शुद्धअन्तःकरणवाले पुरुषकूं ता कूटर्थबह्रूप अकमंका बोध होइ 
सके है और जिस पुरुषका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है सो छुरुष जबी ता 
कर्मकूं अकर्मदष्टिकरिक उपासना करे है तबी ता उपासनाकी हढतातें सो 
पुरुषभी ता कर्मके तिरोधानकररिकें ता अकर्मके वास्तवस्वरुपकूं साक्षात्कार 
करे इति । इस प्रकारका विलक्षणव्यास्यान करिंके ता दीकाकारने श्री भा- 
ध्यकार भगवानके आगे या प्रकारकी भाथना करी है । वहां ढोक- 
व्याख्यातुरापि में नास्ति भाष्यकारेण तुल्यता । गुह् उद्दयोतिनो- 
5प्यस्ति कि दीपस्याकंत॒ल्यता || अर्थ यह-इस प्रकार विलक्षणव्या- 
रुपानकूंभी करणेहारा जो में हूँ तिस हरेक भगवान्‌ भाष्यकारोंकी 
तुल्यता होवे नहीं; जैसे किसी छहाविषे श्रकाशकरणेहारे भी दीपक 
सूर्येभगवानकी तुल्यता होवे नहीं हति ॥ ३< ।! 
अब पूर्व उक्त परमार्थदर्शी पुरुषकू कर्दृत्त अभिमानके अभावतं कर्मो- 
करिंके अठिप्तपणा श्रीभगवानू्‌ यर्य सर्वे इस वेचनते आदिलेके ब्रह्म 
कृमेसमाधिना इस वचनपयत विस्तारतें कथन करें हैं- 


. यअस्य सर्वे समारम्भाः कामसड्डट्पवर्जिताः ॥ 
ज्ञानाम्िदग्धकर्माणं तमाहः पण्डितं बुधा! ॥ १५॥ 
.. ( पदच्छेदः ) येस्य । सैवें। समारम्भाः। कामसड्रटपवर्णिताः ! 
ज्ञानोमिदग्धकर्माणम्‌ । तंम्‌ । आंहुः। पण्डितंम्‌ । बुधाः ॥ 35 | 
“(पदार्थ ) हे अजुन | जिस उुरुषके सेंवे कैब केमसंकल्पतैं रहित है. 
तथा ज्ञानेरूप अभिकरिके दग्ध हुए हैं कर जिसके विस पुरुपकूं बैल 
पुरुष पंडित केहें हैं ॥ १९ ॥ कि 
भा० थी*«-है अजुन ! पूवेक्छीकविषे कथन करेहुए जिस परम भदर्शी 
पुरुषके से लोकिक वैदिक कर्म कामतें रहित हुए हैं. 7 संक- 


ल्प्रहित हुए हैं. । इहां स्वगोदिकफलोंकी जा दुष्णा है. ताका नाम 


'चतुथ ४, ] माषाटीकासहिता । ( रे७३े ) 
काम है और में कमेका कर्ता हू या प्रकारका जो कतृत्वअभिमान है 
ताका नाम संकल्प है ता काम संकल्प दोनोंतें जिस पुरुषके ते कमे रहित 
. हुए हैं अथोत्‌ निस् पुरुषके ते सर्वे कर्म केवल लोकसंग्रहवासते अथवा 
शरीरके जीवनमात्रवासंत प्रारब्धकमके वेगतें व्यर्थ चेशरूप हुए हैं.। और 
पूर्वक्लोकविषे कथन कन्या जो अ्रपैचरूप कम्मविषे सत्तारफू्िरुपकरिंके 
सैतन्यतह्रूप अकमेका दर्शन तथा ता अह्मरूप अकमोवैषे कल्पितरूप 
करिके प्रपंचरूप करमका दर्शन ता दर्शनका नाम ज्ञान है सो ज्ञान प्रसिद्ध 
अग्निकी न्‍्याई सर्वकर्मोंका दाहक होणेतें अभिरूप है। ता ज्ञानरूप अभि- 
करिके दग्धहोहगये हैं शुभभशुभ कर्म जिसके । तहां भीव्यास सूत्र-तदाधि- 
गम उत्तरपूर्वाधयोस्टपविनाशों तदव्यपदेशात्‌ । अर्थ यह-ता पर- 
मात्मादेवके साक्षात्कार हुए वी साक्षात्कारतें उत्तर करेहुए पुण्यपापकर्मोंका 
: ज्ञा विद्वान पुरुषकूं संबंधी नहीं होगे है ओर ता साक्षात्कारतें पूर्वे करे 

हुए संचित कर्मोका वा ज्ञनरूप अशिकरिके ताश होइजावे है। यह वार्ता 

बहुत अतिस्श्रतियोंविषे देंसणेमे सके है इति । ऐसे विद्वान पुरुषकूं बल्म- 
बेत्तापुरुष वारतवतें पंडित कहें हैं । इहां स्वेत्र चेतन्यत्न्मात्रकूं विषय 
करणेहारी जा अन्तःकरणकी वृत्ति है ता वृत्तिका नाम पंडा है। सा पंडा- 
नामावृत्ति जिस पुरुषके अंतःकरणविषे उत्पन्न होगे ता पुरुषका नाम 
पृंडित है ओर लोकतिपेमी सम्यक्‌दर्शी पुरुषही पंडित कह्याजावे हैं। 
ज्ञांवपुरुष पंडित कह्माजावे नहीं, सो सम्पक्दर्शीपणा विद्वान भुरुषविषेही 
5 । अज्ञानी पुरुषोंविष सो सम्यक्दशीपणा है नहीं, यातैं सो विद्वान 
घुरुषही पंडिवहै॥ १९॥ 

. हे भगवन्‌ | ता ज्ञानरूप अभिकरिंके पूर्व आरंभ करेहुए प्रारंब्ध 

क्ृमतें भिन्न कर्मोंका दाह होवो तथा आगामि कर्मोंकी अठुलत्िभी होवो 
परंतु ता ज्ञानकी उसत्तिकालबिषे कप्पाहुआ जो कभे हैं सो कम तिन 
पूर्वकर्मोंविष तथा उत्तर कर्मोंविषे अंतर्मृत होइसके नहीं । यातें सो कम 


(३७४ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय-- 
तौ ता ज्ञानवान पुरुषकूं अवश्य करिके फूलकी प्राप्ति करेंगा। ऐसी अर्जु- 
नकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता शंकाकी निद्वात्ति करें हैं- 


त्यक्ता कमफलासड़ं ४25४. निराअयः । 
: क्र्मण्यभिग्रवत्तोषपि नेबकिखित्करोंति सः ॥२०॥ 
( पदच्छेदः ) त्वेक्त्वा । कंर्मफछासड्भम । नित्यंतृपतः । निर्ग- 
श्रयः । कंर्मणि। अंभिप्रव॒त्तः | अँपि । ने। एवं। किखित्‌। कैरो- 
तिं। तः ॥ २० ॥ 
. (दाार्थः ) हे अर्जुन ! कैर्मेफलके आखगर्क पारत्यात करे 
हुआ तथा निराभ्रयहुआ कमेविषे प्रवृर्चहुआ भी | 
किचित्‌मात्रभी नहीं करे है ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हे अज्चुन ! नित्यनैमितिक क्ोंविषे नो में इन कर्मोका] 
कत्तोहूँ या प्रकारका कर्तृत्व अमिमान है ता कतृस्व अभिमानका जाम कई 
आसूंग है और तिन कमौके स्वगांदिफुलोंविबि गा भोगेकी आभिलापा है 
ता अभिलापषाका नाम फल आसंग है। ता कर्म आसंगका तथा कह ए 
गक! परित्याग करिके अर्थात्‌ अकर्ता अमोक्ता आत्मा यथाथ जात: 
करिके ता आसंगका बाघ करिंके जो पुरुष नित्यतृत्त ईआ हैं भव ई 
परमानंद्रवरूपके लाभकरिके जो पुरुष सर्व पदार्थोविषे निराकास हैँ है 
तथा जो पुरुष निराभय हुआ है अर्थांव्‌ अद्दैद आत्मदशैनकरिंके जो 3९४ 
देहईंजियादिरूप आशभ्रयकें अभिमानतैं रहित हुआ है ऐसा जीवन्सुक्त हर 
समाधितें व्युत्थानदशाविये प्रारब्धकर्मेंके वशरतें छोकदृशिकरिके लीकिक॑, 
वैदिक करमोके सांगोपांग अलुश्ानकरणेवासतै प्रवृत्त हुआभी मो पिंढी 
पुरुष आपणी परमाथे दृष्टिकरिंके किंचितमात्रभी कमेंकूं करता *हीं 
जिस कारण॑तें निष्किय आत्माके साक्षात्कारकरिंके ता विद्वाच अर, 
ते सवेकमे बाधभावकूं प्राप्त हुए हैं । इहां ता विद्वान पुरुषके नित्यर्ट 
निराश्रयः यह जो दो विशेषण कथन करे हैं ते दोनों विशेषण हैतुरूप 


/ 


के नित्मतृप्त 
वेद्ानू पुरुष 


» प्म 


३ 


चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासहिता । ( ३७५ ) 


हैं । तहां फल आसंगकी निवृत्तिविषे तो “ नित्यतृप्त: ' यह हेतु है भोरं 
कमआसंगकी निवृत्तिवेषे “ निराभयः ” यह हेतु है। ता करिके यह दो 
अलुमान सिद्ध होवें हैं। सो विद्वान पुरुष फूलकी आभिलाषारूप फूल 
आसंगतें रहित है नित्यतृप्त होणेंतें नो पुरुष ता फलआसंगतें राहित नहीं होवे 
है सो पुरुष नित्यतृप्तभी नहीं होवे है जेसे अज्ञानीपुरुष है इवि । और सो 
विद्वान पुरुष कतृत्व अभिमानरूप कर्म आसंगतें रहित है, निराभय होणेंतें। 
जो पुरुष वा कमंआसंगतें रहित नहीं होवे हैं सो पुरुष निराश्रयभी नहीं 
होवे है जेंसे अज्ञानी पुरुष है ॥ २० ॥ ः 
तहां अत्यंत विक्षेपके हेतु ने ज्योतिष्ठोमादिक कम हैं तिन क्मोूमी 
जबी ता सम्यकज्ञानके वशतैं बंधकी हेतुता होगे नहीं! वबी शरीरकी 
स्थिविमात्रके हेतु तथा विक्षेपकी नहीं भात्ति करणेहारे जो भिक्षा अदनादिक्‌ 
यतिंके कर्म हैं तिन कमोर्कू वा सम्पक्‌ दशनके बलतें बंधकी हेतुता नहीं है 
याकेविषे क्या कहणा है ! या शकारक कंसातिकन्यायकरिके ओभगवान्‌ 
तिन भिक्षा अटनादिक कर्मोविषे बंधकी हेतुताका अभाव कथन करें हैं-- 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिगहः । 
शारीरं केवर्ल कम कुपेन्नाप्नोति किट्बिषस ॥२१७ 
( पदच्छेदः ) निराशीः । यतवित्तांत्मा। त्यक्तसर्वपरियरहः । 
शारीरम। केव॑ठम। कम | कुर्वनूं। ने। जाप्नोति। किल्बिपम॥२१॥ 
(पदार्थः ) हे अर्जुन | जो पुरुष तृंष्णातैं रहित है तथा जीतेहें चित्त 
आत्मा मिंसने तथा तैयागकरे हैं सवेपरिय्रह जिसने सो पुरुष कंतुंलअमभि- 
मानते रहित शेरीरकी स्थितिविषे उपयोगी मिक्षाअदनादि कमेकू करता 
हुँआ किल्विपकूं नहीं भोप्त होवे है ॥ २३ ॥ हर 
भा? टी०-हे अज्जुग ! जो पुरुष स्वगादिक फलकी तृष्णातं रहित हर 
तथा जिस पुरुष" अंतःकरणरूप चित्तकूं तथा बाह्मइंव्रियसहित देहहूप 
आत्माऊू प्रत्याहार करिके निमह कप्याहै जिस कारणतें सो पुरुष जित- 


( ३७६ ) श्रीमद्वभगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
ईंद्रिय हे तिस कारणतें ही सो पुरुष तृष्णातें रहित होणेंतें त्यक्तसबेपरिग्रह 
है। इहां विषयभोगके साधनरूप ने धनादिक उपकरण हैं तिनोंका नाम 
परियह है। ते विषयभोगके उपकरणरूप सर्वेपारिय्रह त्याग करे हैं जिसमें 
वाका नाम त्यक्तसवंपरिग्रह है । ऐसा निराशी तथा यतचित्तात्मा तथा 

त्यक्तसवंपारियह संन्यासी प्रारब्धकर्मके वशतें शारीर कमेकूं करता हुभा 
किल्विषकूं प्राप्त होने नहीं। इहां शरीरकी स्थितिमात्र है प्रयोजन जिनोंका 
ऐसे जे कंथाकीपीनादिकोंका मरहणरूप वथा भिक्षाअटनादिरूप कायिक, 
वाचिक, मानस कर्म हैं जे कर्म संन्यासीके प्रति शास्रनें विधान करेंहें तिन 
कर्मोक़ा नाम शारीरकर्म है। ऐसे शारीरकमोंकूँ क्तृत्वभभिमानतें रहित 
होइके अन्यारोपित कतृत्वरूप करिंके करता हुआ सो संन्‍्यासी धर्मअधर्मका 
फूलभूत अनिष्ट संसाररूप किल्बिपकूं प्राप्त होवे नहीं। यद्यपि पापकूंही 
किल्बिष कह हैं तथापि पापकी न्‍याई सक।मछु॒ण्यभी अनिष्टफलकाही हैतु 
होते है। यातँ हो पुण्यमी किल्बिपरुपही है इति। और किती “का 
शारीरिम । इस पदका यह अर्थ कप्या है-शरीर करिके जो कम सिद्ध 
होपेहे ता कमेका नाम शारीर है इति। सो इस व्यास्यानविष केवठ कम 
कुर्षन्‌ इतने वचनमात्र कहणेतें जो अर्थ सिद्ध होगे है विर्तें अधिक अर्थ 
ता शाररपदके कहणेतें सिद्ध होंगे नहीं। यातैं इतर क मंका अव्यावर्तक होणेतें 
| शारीरपद व्यर्थही होवेगा । और सो टीकाकार जो यह कहें; वोचिक 
मानस कर्मकी व्यावृत्तिकरणेवासते सो शारीर पद है यातें सो शारीर १६ 
व्यथ नहींहै इति। सो यह कहणाभी संभवता नहीं। काहेंतैं! शारीरं केवर्क 
कम या बचनविषे स्थित जो कर्मपद है सो कर्मपद विहितकर्मका वाचक 
है अथवा विहित निषिद साधारण कर्ममात्रका वाचक है। तहां सो फकैंमें- 
पृद विहितकर्मका वाचक है। यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार करिये तो वा 
वचनका यह अर्थ सिद्ध होवे है-शास्र विहित शारीरकर्मकूं करता हुआ 
सो विद्वान्‌ पुरुष ता किल्बिषकूं प्राप्त होगे नहीं इति । तहां विहिंवक 
विष किल्बिषकी हेतुता कहीं भी प्राप्त है नहीं । और प्राप्त अर्थकाही भति- 


चतुथ ४, ] माषाटीकफकासदहिता । (३७७ ) 


बेध होवे है, अपाप्त अर्थका प्रतिषेष होते नहीं । यातें अप्राप्त अथेका प्ति- 
बेधक होणेंतें सो वचन अनर्थक होवेगा ओर शास्रविहित शारौरकमेकूं 
करताहुआ सो विद्वान पुरुष किल्बिषकूं प्राप्त होगे नहीं या कहणेतें अथेतें 
यह सिद्ध होवे है-शास्रविहित वाचिक मानस कमेकूं करता हुआ सो पुरुष 
ता किल्बिपकूं भाप्त होगे है इति। सो यह वार्ता शास्रतैं विरुद्ही है। 
. और सो कर्मपद विहित निषिद्ध साधारण कमेमात्र॒का वाचक है यह दूसरा 
वक्ष जो अंगीकार करिये तीौ यह अर्थ सिद्ध होवैगा-शाख्रविहित तथा 
निषिद्ध शारीरंकमंकूं करताहुआ सो विद्वान पुरुष वा किल्वबिषकूं प्राप्त 
होवै नहीं इति । सो यह कहणाभी धूर्वकी न्‍्याई अत्यन्त विरुड्वही है, यातें 
यह शारीरपदका व्याख्यान अलन्त असंगत है किन्तु पू्षेउक्त व्याख्यान 
ही समीचीन है ॥ २१ ॥ 

तहां पूर्व छोकविषे त्याग करया है सर्व॑ परिग्रह जिसनें ऐसे संन्या- 
सीकूं शरीरकी स्थितिमात्रविषे उपयोगी क्मोंकी कचें्यता कथन करी थी। 
तहां अन्नवद्मादिकोंव बिना रीरको स्थितेही सम्भवती नहीं यातं 
थाचना आदिक आपगे प्रयलकरिक भी ता संन्यासीनें तिन अन्नवद्ादि- 
कोंका सम्पादन करणा या प्रकारके अथेके प्राप्त हुए भीभगवान्‌ ताकेविषे 


रे 


नियमकूं कथन करें हैं- 
_यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः ॥ 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबद्धयते ॥२२॥ 
 (पदच्छेदः ) येहच्छालाभसन्तुष्टः । द“न्द्वातीतः । विमेत्तरः । 
सैमः | सिंदो | अंसिद्धो । चं। कुर्ता । अपि । नं। निबंद्धचते ॥ 
(पदार्थ: ) हे भज्जुन ! जो पुरुष यंहच्छालाभकारेके सन्तुष्ट हे है वथा 
हन्दवर्मोतैं रहिंतें है तथा मैत्सरतें रहित है मधिविषे वथो अप्रत्तिविषे 
समान है सो इुरुप तिन भिक्षाटनादिक क्मोकू करके भी नह बन्वेकूं 


प्राप्त होवे है ॥ हैरै।/.रर््र्र्र्र्र् 


६ २७८ ) श्रीमद्भधगवद्गीता- [ अध्याय- 

भा० टी-संन्यासीकेप्रति शास्रनें विधान क्या जो शरीरकी स्थिति- 
मात्रविषे उपयोगी प्रयल है ता शाख्रविहित प्रयलतें भिन्न जितनेक याचना 
छापे सेवा वाणिज्य आदिक प्रयल हैं जे प्रयल संन्यासीकेभ्ति शास्रने 
निषेष करें हैं तिन शास्रनिषिद्ध प्रयलोंकूं नहीं करणा याका नाम यदच्छा 
है। ता यदच्छाकारिके जो शाखविहित अन्नवश्नादिक पदार्थोका लाभ है 
ता लाभकरिके जो संन्‍्यासी सन्‍्तुष्ट है अर्थात्‌ तिसतें अधिक पदार्थोकी 
तृष्णातैं रहितहँ वा संन्यासीका नाम यदच्छालाभसन्तुष्ट है। तहां शास्रविषे 
मैक्ष्यं चरेत या वचनतें संन्यासीकूं मिक्षाका विधान करिके पश्चात्‌ यह 
वचन कथन करचा है-अयाचितमसंक्लप्तमुपपन्न यहच्छया। अर्थ 
' बह-मिक्षाअटनकरणेवसर्तैं जो उद्यम है वा उद्यमतें पू्वेकालापैप ता सन्‍्या- 
सके प्रति किसी भरेठगृहस्थनें निमंत्रण करया जो मिक्षाअन्न हैं वा मिक्षा- 
अन्नका नाम अयाचित है ता अयाचित मिक्षाअन्नकूं भी सो सन्या[सी 
पहण करे । और संकल्पतें विनाही पंचगुह“ंतें अथवा सर गहेंतिं माइुकरी 
वृत्तितें प्राप्त मया जो अन्न है वा अन्नका नाम अर्सक्‍्लम है ता अफसर 
अन्नकूंभी सो संन्‍्यासी गहण करे और आपणे प्रयलतें विनाही वा संन्‍्या- 
सकि समीप भक्तजनोंनें प्रात करया जो पकअन्न है ता अन्नका नाम उप 
पन्न है । ऐसे उपपन्न अन्नकूंभी सो संन्‍्यासी ग्रहण करे इति । यह वात्ता 
. अन्यशात्राविषभी कथन करी है । तहां लोक-माधुकरमसंक्लत प्रावर् 
णीतमयाचितम । तात्कालिकोपपन्नं च भेक्ष्य पश्नविर्ष स्मृतम | 
अर्थ यह-माधुकर १ प्राकृषणीत २ अयाचित ३ तात्कालिक ४ 37“ 
पत्न ५ यह पंच प्रकारका मिक्षाअज्न संन्यासीके वास्‍्ते होवे है । वहां 
मनके संकल्पका अविषयभूत जे तीन गृह हैं अथवा पंच गृह हैं अथवो रोते - 
गृह हैं तिन गूहोंतें जो अन्न प्राप्त होवे है ताका नाम माधुकर है १3 अर 
शयनके उत्थानत पूव किसी भक्तजननें करी जो भिक्षाअन्नकी प्रार्थना है 
: हो भिक्षाअन्न प्राकृप्रणीत कह्माजावे है २, ओर भिक्षाअटनके उद्यमंर्ते शर्त 
किसी भक्तजननें मिक्षाअन्नका निमन्त्रण दिया सो मिक्षाअ्न अयाचिते 


चतुर्थ ४७. ] भाषाटीकासदहिता । (६२ ७९ ) 


क्या जावे है ३२, और भिक्षाके अदनवासते उद्यम कियेतें अनन्तर जो 
किसी भमक्तजननें भिक्षावासते प्राथना करी सो भिक्षाअन्न तात्कालिक 
क्या जावे है, और मिक्षाके समयविषे आपणे आसनऊपरिही कोई भक्त- 
जन पकअन्न लेआया सो अन्न उपपन्न कद्मयाजावे है ५ इति। इत्यादिक 
शास्रके वचन ता संन्‍्यासीके प्रति भिक्षाअन्ञके नियमका विधान करतेहुए 
तिन याचनादिक प्रयत्नोंकी निवृत्तिकूं कथन करें हैं, यह वार्ता मलुभग- 
वाननेभी कथन करी है। वहां छोक-न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्ष- 
त्राह्विद्यया। नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत काहिंचित्‌ ॥ अर्थ 
यह-यह संन्यासी उत्पातकरिके तथा निमित्तकरिंके तथा नक्षत्रविद्या- 
करिके तथा अंगविद्याकरिक वथा अलुशासनकरिंके तथा वादकरिके कदा- 
चिवभी मिक्षागरहण करणेकी इच्छा नहीं करे। इहां भकंपादिकोंके शुभ- 
अशुभ फहका कथनकरणा याका गाज उलात है। ओर चश्षुआदिकोंकी 
रन्‍्दरूपक्रियाके शुभअशुभ फंलठका कथनकरणा याका नाम निमित्त है। 
और अश्विनीभादिक नक्षत्रोंक शुभअशुभ फलका कथन करणा याका 
नाम नक्षत्रविद्या है। ओर हस्तादिकोंकी रेखाओंके शुभभशुभफलका कथन्‌ 
करणा याका नाम अंगविद्या है। ओर यह नीतिमार्ग इस प्रकारका हे, 
इसप्रकार तुमनें इस नीतिमागेविषे वत्तेणा या प्रकारके उपदेशका नाम अनु 
शासन है। और शास्रके अथेका कथनकरणा याका नाम वाद है, इत्या- 
दिक उपायोंकरिके संस्यासीने आपणे शरीरका निर्वाह कंद्चितभी नहीं 
करणा किन्तु पूर्व उक्तरीतिस मिक्षाअज्नसे श्रीरका निर्वाह करणा इति | 
और यतयो भिक्षा्थ ग्राम॑ प्रविशन्ति इत्यादिक शास्ननें विधान करवा 
जो संन्‍्यासीका भिक्षाके वासते प्रयत्न है सो शास्र विहित प्रयत्न तो संन्‍्या: 
सीने अवश्य करिके करणा । ता शाख्रविहित प्रयलकारैके प्राप्त होणेयोग्य्‌ 
अन्नव्रादिक पदार्थभी शा्रकरिंके नियतही होदें हैं, यातें शाख्रविहित 
प्रयलकरिक नो संन्‍्यासीकूं शास्नविहित अन्नवद्रादिक पदा्थोकी भात्ति है 
सो यहच्छालामरुपही है। यह वार्ता अन्यशा्रविषभी कथन करी है। तहां 


(६ डे८० ) श्रीमद्भगवद्गीता-.. [ अध्याय-- 


डोक-कोपीनयुगल वासः कन्थां शीतनिवारिणीम । पाढुके चापि 
ग़हीयात्कुर्यन्नान्यस्य संग्रहम ॥ अथ यह-पह संन्यासी दो कोपीनोंकूँ 
तथा कोपीनऊपरि बान्धणेवासतै दो कटीवर्खोंकूं तथा शीतकी निवृत्तिकरणे- 
वात कंबढादिरुप कन्थाकूं तथा पादुकाऊूं ग्रहण करे । इसतें अधिक 
अब्यादिक पदार्थोंका संग्रह नहीं करे इति। इसभकार दूसरेभी विधिनिषेधरूप 
वचन जानैढेणे। शंका-हे भगवन्‌ | तिन याचनादिक आपगे प्रयलतें विना 
अन्नवश्नादिकोंके अप्रामहुए क्षपा शीव उष्ण आदिकोंकरिके पीडितहुआ 
सो संन्‍्यासी किस प्रकार जीवैगा ? ऐसी अर्जुनकी शैकाके हुए भी भगवान्‌ 
कहें हैं-द्वन्द्रातीतः इति । हे अर्जुन ! क्षुधापिपासा शीतउष्ण वातवर्षो 
इत्यादिक सर्व देते सो संन्‍्यासी रहित है। तासये यह-समाषिदशाबिधे 
8 बहवेत्तासन्यासीकूं ते इंद्धघर्व रफुरणही होगें नहीं। और ता समा- 
पिंतें व्युत्थानदशाविषे यद्यपि ते द्वेदधधर्म स्फुरण होंवें हैं तथावि परमानर्द- 
तह अद्वितीय अकर्ता अभोक्ता आत्माके साक्षात्कारकरिके तिन सर्वे दद्व- 
पर्मोका बाप होइजावै है। यातें विन बाधितर्दन्द्रधमोकरिक हवा ता 
भी सो संन्‍्यासी चि्तके क्षोमतें रहितही होगे है इति | जिस कारण सो 
बहवेत्ता संन्यासी दन्द्रधर्मोतें रहित है तिस कारणवें सो वर्लवेत्तासंन्यास्ती 
_अन्यपुरुषकूं किसी वस्तुकी भामिविषे वथा आपगेकूं किसीवस्तुकी 
अभाप्िविषे विमत्सर है। इहां परकी उत्कृष्ठताके न सहनपूर्वक जो अणी 
उत्कृष्ट वाकी इच्छा है ताका नाम मत्सर है। ता मत्सरतैं जो रहित होवे ताका 
नाम विमत्सर है इति। ओर जिस कारणतें सो अह्मवेत्ता संन्यासी अद्वितीय 
आत्माक साक्षात्कारकरिके ता मत्सरतें रहित है, तिस कारण॑तें सो तल 
वा संन्यासी ता यहच्छालाभकी प्राप्ति विषे तथा अप्रास्तिविंषे समान है 
अर्थाव्‌ ता यहच्छाढाभकी प्राप्तिविषे तो हषेत राहित है और अभ्ाषिविे 
विषादतें रहित है इति। ऐसा बह्मवेत्ता संन्यासी आपणे अलुभवकारैक वो 
अकत्तोही है परंतु अन्यपुरुषोंनें ताकेविषे आरोपणकरया जो क्ैत्व है वो 
 आरोपितकरृत्वकरिके सो अह्मवेत्ता संन्यासी शरीरकी स्थितिमात्रविषे उप 


चतुर्थ ४. ] साषाटीकासहिता। (१८१) 
योगी मिक्षा अदनादिक शाख्रविहित कर्मोकूं करता हुआभी बंधकूं भाप्त होव 
नहीं; जिस कारणतें बंधके हेतुरूप अज्ञानसहित कर्मोका पूर्वउक्त ज्ञानरूप 
अभिकरिंके दाह होइ गयाहै ॥ २२ ॥ क्‍ 

हे भगवन | पूर्व आपने यह कह्माथा-त्यागकरे हैं सर्वपारिष्रह जिसनें 
तथा यदच्छालाभ करिंके संतोषकूं प्राप्त हुआ है चित्त जिसका ऐसा जो 
संन्‍्यासी है ता संन्यासीके शरीरमात्रकी र्थितिविषे उपयोगी जो भिक्षाअ-“ 
टनादिककर्म हैं तिन भिक्षाअटनादिक कमोंकूं करता हुआभी सो बह्वेत्ता 
संन्‍्यासी बंधकूं प्राप्त होंगे नहीं इतिं । या आपके कहणेंतें यह अथ प्रतीत 
होंगे है कि; गृहस्थ आभ्रमविषे स्थित जे जनक अजात शत्रु आदिक अह्म- 
वेत्ता हैं तिन जनकादिकोंके ने यज्ञादिकक्म हैं ते यज्ञादिक कमे तिन जन- 
का्दिकोंके अवश्यकरिंके बंधके हेठ होवेंगे। ऐसी अशुनकी शंकांके हुए ता. 
भंकाकी निवृत्ति करणेवासतै भीभगवाच्‌ त््यक्त्वा कर्मफूछासडूस्‌ इत्या- 
दिक वचन करिके कथन करें हुए अथर्क अब रपष्ट करिके कथन करें हैं- 

गतसड़स्य सक्तरय ज्ञानावास्थितचेतसः ॥| 

_यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविक्ीयते ॥ २३॥ 

(पदच्छेदः ) गंतसड्भस्य । मुक्तेस्य । ज्ञौनावस्थितचेतसः । 
यँज्ञाय। ओचरतः । कम । सँमग्रम्‌। प्रंविकीयते ॥ रेरे ॥ 

(पदार्थ: ), हे अज्ुुन | फैठकी अभिलाषा्तें रहित तथा अध्यासतें 
रहित तथा ज्ञोनविषे स्थित है चित्त जिसका तथा यैज्ञादिकोंके संरक्षणवा- 
सते आचरण करता हुआ जो विद्वान पुरुष है ता विद्वान्‌ पुरुषके ते येज्ञा- 
दिककर्म फैल्सहित नाशकू प्राप्त होबैं हैं ॥ १४५॥. - 

भा? टी०-हे अझ्षुत | जो पुरुष गवर्संग है अर्थात्‌ स्वर्गादिकफरोंकी 
अभिलाषातें रहित है तथा जो पुरुष सुक्त है अर्थात्‌ मैं कत्तो हूँ में 
मोक्ता हूँ याप्रकारके कर्तृतभोक्तत अध्यासतें रहित है तथा जो पुरुष 
जानावस्थितवेतस है अर्थात्‌ तत्तमात्ति आदिक महावाक्यतें जन्द विर्दि- 


( १३८२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- श्रध्याय- 
ऋल्पकरूप जीवबल्मके अभेदज्ञनविष अवस्थित हुआ है चित्त मिसका ऐसा 
जो स्थितपज्ञ पुरुष है। इहां गतसद्भस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
या तीन पदोंकरिंकैं ता विद्वान पुरुषके तीन विशेषण कथन करे। तहां पूर्व 
पूर्व विशेषणकी सिद्धिविषे उत्तः उत्तर विशेषण हेतुरूप हैं ता करेंके यह 
दो अलुमान सिद्ध होते हैं-सो विद्वान पुरुष फलकी अभिलाबारुप सगे 
रहित है, कर्तृतरभोक्तत्व॒ अध्यासवैं रहित होंगे जो पुरुष वा संगतें रहित . 

नहीँ होते है सो पुरुष ता अध्यासतैं रहितभी नहीं होगे है जैसे अज्ञानी 
घुरुष है इति | और सो विद्वान पुरुष ता अध्यासतैं रहित है। स्थितमक्ञ 
होणेतैं। जो पुरुष वा अध्यासतें रहित नहीं होते है सो उरुप रिथिवमज्ञी नहीँ 
होगे है जैसे अज्ञानी पुरुष है इति । ऐसा अह्वेत्ता विद्वान उरुप भी पार- 
व्यकमंके दरें वेदविहित यज्ञदानादिकोंके संरक्षण करणेवासत अर्थात 
ज्योतिषटेमादिक यज्ञोंविपे श्रेशचारता करिंके लोकोंकी भर्ृत्ति कराकर 
वासें अथवा यज्ञो वे विष्णुः इत्यादिक वचनोंविपे सज्ञशव्वकरिएयँ कण 
करचा जो विष्ण है ता विष्णुकी प्रसन्नतावासते यज्ञदानादिक कमाई क्रै 
है परंतु ता विद्वान पुरुषके ते यज्ञदानादिक कर्म रोम नाश भी होंगे 
हैं। इहां अग्रनाम फूलका है ता फुलरूप अग्के सहित नो विद्यमाव 
ताका नाम समग्र हैं। अथांत तच्वसाक्षास्कारके बलतें अविदारूप कार 
'णके निवृत्त हुए ता विद्वान पुरुषके ते फलसहित कर्म नाशेकूँही शांत होगे 
हैं । वहां श्रुवि-तद्रथेषीका तूलमग्नों प्रोत॑ प्रदूयेतेव हासक ऐप 
पाप्म()नः प्रदूयन्ते इति । अथे यह-जैसे प्रज्वालित अभिविषे प्राप्त हुआ 
इपीका तूल नाशकूं भ्राप्त होवे हैं वैसे इस बहवेत्ता विद्वाल्‌ पुरुषक सर्वे अण्प 
पापकम ज्ञानरुप अभरिकरिके गाशकूं भाष्त होवे हैं इति । इसी अथेकूं शी 
गवान्‌ आपही ज्ञानाओ्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा इस छलोक 
विष कथन करेंगे ॥ २३ ॥ 
है भगवन््‌ ! सो क्रियमाण कम फलकूं उलज्न करिंके केसे नाश 
भाप हेदिगा किंतु फलके दियेंतें विना सो कमे नाश नहीं होवेगा । कह: [ 


चतुथ ४. ] भमाषाटीकासादिता । '€ शे८३ ) 


नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरापि। अर्थ यह-फ़लके भोगतें विन 
यह शुभ अशुभकर्म कल्पकोटिशवकारिकेभी नाशकूं प्राप्त होंगे नहों इति 
इत्पादिक वचनोंविषे फलके भोगतें विना तिन कर्मोंके नाशका निषेधही 
करयाहे ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ बह्मसाक्षात्कारकारिके ता 
करमंके कारणका नाश होणेतें सो कमेभी नाशकूंही प्राप्त होगे है याप्रकारके 
उत्तरकूं कथन करें है- 


ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविज्नह्माग्रो बह्मणा हतस्‌ ॥ 

ब्रह्मव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्म कमंसमाधिना ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अहाँ । अंपणम्‌ । त्रह्मं । हंविः | ब्रह्मांमो । अक्मणों 
हुतम्‌ । ब्रह्म॑ | एवं। तेन॑ । गन्तेव्यम । अल । कैमेतमाधिना॥ २४॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जैन ! अपैणभी मह्न ही है तथा हँविभी बंल्नही है 
तथा बेह्रूप अभिविषे नेहरूप कत्तोन जो हवन करया है सो हवनभी 
मेह्नही है तथा तिसे हवनकरिंके भोत्त होणे योग्य स्वर्गादिकभी बैंशरूपही है 
तथा केमेविषे अह्नडदिवाले पुरुषनेभी प्रमानंदरवरूप बल्नही गंतव्य हैं॥२॥ 

भा० टी ०-ऊर्ता कगे करण संप्रदान अधिकरण या पंचप्रकारके 
कारकों करिके यज्ञादिरुप क्रिया सिद्ध होगे हे। तहां इंद्रादिक देवतावोका 
उद्देश करिके जो पृतादिरुप हब्यका त्याग करया है ताका वाम याग है। सो 
यागही त्याग करणे योग्य घतादिक इृव्यका अभिष्रिषे प्रक्षेप करण होम 
इस नाम करिके कह्या जवि है। वहां उद्दिश्यमान इंद्ादिक देवता ते संप्र- 
दानकारकरुप हैं और त्याग करणे योग्य जे घृतादिक हैं ते पृुवादिक हाविष 
या शब्दकरिंके कहे जावे है। सो पृतादिकरूप हविष तो त्याग प्रलेपरुप 
धातु अर्थका साक्षात्‌ कर्मरूप है ओर ताका फलभूत स्वगांदिक व्यव- 
हित भावनाका कमेरूप है। और अग्नेविषे ता प्रतादिरूप हविषके असेपविषे 
ता हविषके धारक होंणेतें जुहूआदिक करणरूप हैं वथा ईंदादिरूप 
अर्थकी प्रकाशता करिंके इन्द्राय स्वाहा यह मंत्रादिकभी करणरुपही हैं। 


(३८४ ) श्रीमद्भगवद्टी ता- [ अध्याय- 
इस प्रकार कारक ज्ञापक या भेदकरिंके सो करण दो प्रकारका होवेहै। इस 
प्रकार देववाका उद्देशकारेके घतादिक बब्यका त्याग तथा तो डह्यका 
अग्निविष प्रक्षेप यह दो प्रकारकी किया होवे हैं। तहां प्रथम त्यागरूप 
करियाविषे तो यजमान पुरुषही कत्ती होने है और दूसरी प्रक्षेपरुप क्रिया 
विषे तौ यजमान पुरुषनें दाक्षिणा देकरिके स्थापन करचा हुआ अध्वरु कर्ता 
होगे हैं और आहवनीयादिक आपि वा हविषके परक्षेफ्ता अधिकरणरूप 
होने है | इस प्रकार देशकालादिकभी सर्व कियावोंके प्रति साधारण 
अधिकरणरूप जानणें। इस प्रकार जितनेक क्रिया कारक व्यवहार हैं ते 


पर व्यवहार अह्के अज्ञान करिंके कलिपत हैं । यातें जैसे रज्जुके अज्ञान- 
करके कल्पित जे सर्प दंड माला आदिक हैं, तिन कलिषंत सपादिकोका 
गोद जावे हैं। तेसे आधष्ठान- 


ता रज्जुरूप अधिष्ठानके ज्ञानकारिके बाध हैई जी ह 
कादिक सब व्यवहार बापू गाते 


बह्मके साक्षात्कारकारेके ते किया कार 
कारेके तो क्ियाकार- 


होंगे है । यातें वा विद्वान पुरुषविषे बाधिताडद्राति 
कादिरुप व्यवहाराभास प्रतीव हुआमी दग्धपटकी न्‍्याई किसी फलके 
उत्पन्न करणेविंषे समथे होगे नहीं । याप्रकारके अर्थकूं भीभगवान्‌ रहे 
छोककरिंके कथन करें हैं तथा सा बह्नदष्टिही सर्वे यज्ञरूप हैं याप्रकार ता 
बह्नइहिकी स्तुति करें हैं इति । अब सो प्रकार दिखावें हैं -अर्प्यते अनेन 
तद्पणम्‌। अर्थ यह-जिसकरिके घृतादिरूप हविष अभिविषे अर्पण कर. 
जावे है ताका नाम अर्पण है या प्रकारकी करण व्युलत्तिकरिक वी अप 
णपद जुहुआदिक करणेंका तथा मंत्रादिक करणोंका वाचक है। और 
अर्प्यते अस्मे तद््पणम्‌ अर्थ यह-सो घृतादिरुप हविष जिसके ताई 
अपण करिये है ताका नाम अपेण है। याप्रकारकी व्युत्त्तिकर्रिके 
अर्पणपद इंद्रादिक देवतारूप संप्रदानका वाचक है और अर्प्यते अस्मिन 
तदर्पणम्‌ । अर्थ यह-सो घृतादिरूप हविष अपैणकारिये जिसाविषे वो 
नाम अर्पण है। या प्रकारकी व्युत्पातिकारैके सो अर्पण शब्द देशंकालादिं- 
रूप अधिकरणका वाचक है । इस प्रकार एकही अपेणपद करण रीदात 


. चतुर्थे 8, ] भाषाटीकासहिता । ( ३८५ ) 


अधिकरण या तीन कारकोंका वाचक है। यातें जुहुमंत्रादिरप करणकारक 
तथा देवतादिरूप संभदावकारक तथा देशकालादिरूप अधिकरणकारक यह 
सर्व बह्विंषे कल्पित होणेतें अह्मरूपही हैं । ताप यह-जैसे रज्जुविषे 
कल्पित सर्पदंडादिक वा रज्जुरूप अधिष्ठानवैं मिन्नवाक रिंके असव ही होगें हैं। 
तैसे ते कारकभी अधिष्ठान बह्नैं मिन्नता करिंके अत्तवही हैं इि । और 
यजमानकतृक त्यागरूप क्रियाका तथा अध्वर्युकतृंक प्रक्षेपरूप क्रियाका 
साक्षाद्‌ कमेरूप जो प्रवादिक हविष है सो हविषरूप कर्मकारक भी भह्मरुपही 
है ।और मिस्र आहवनीयादिक अभिविषे सो घृतादिरूप हविष पायाजावै है. 
सो अभिरुप अधिकरणकारकभी अह्मरूपही है। और जिस यजमाननें देव- 
ताका उद्देश करिंके सो प्रतादिरूप हविष त्याग करीता है तथा मिस 
अध्वयुनै सो पृतादिरूप हविष अभिन्ित्र सक्षप्र करीता है, सो यजमानरूप 
कत्तोकारक तथा अध्वर्युहप कर्ताकारक दोनों बहरुपही हैं । और हुतम 
या शब्दकरिंके कथन क्या जो त्यागक्रियारूप तथा अक्षेपक्रियारूप हवन 
है तो क्रियारूप हवनभी अह्नरूहों है । और तिस हवनरूप कियाकारिंके 
प्राप्त होणे योग्य नो रस्वर्गादिरत व्यवाहित कम है, सो स्वर्गादिरूप करें 
कारकभी अह्मरूपही है और इस प्रकार ता कमवेषे बल्नहशिरुप समाधि है 
जिसकी वाका नाम कर्मेसमाधि है। ऐसा जो कर्मोका अलुहान करणेहाश 
ब्रह्मवेता पुरुष है ता बह्वेत्ता पुरुषनेंभी परमानंदरवरूप अद्वितीय बह्नही 
गंतव्यहै रहा कर्मतमाधिन| या वच॑तें उत्तर ब्ल्न गल्तव्य या दोनों 
पदोंका पूववाक्यतें अलुषंग करणा इति। अथवा अप्यते अस्मे फछाय 
तदपणम्‌। भर्थ यह-जिप्त फठकी प्रात्िवासते सो हविष अपेण करिये 
है वाका नाग अप ह | या प्रकारकी व्युलातति करिंके वा अपैण पदकरे- 
कही विन स्वगोरिक फलोंकाभी ग्रहण करणा। गन्तव्यस्‌ या प्रदकारेंके 
विन स्वगांदिकोंका महण करता नहीं । यातें अक्ेव तेस गन्‍्तव्यं अह्य- 

में समाधिना यह छोकका उत्तरादे ज्ञानके फठ कथन करणे वासवेही 
हैं। यहद्दी व्यास्यात सभी चीन है । वहाँ इस द्वितीय व्याख्यानविंषे 

२५ 


( ३८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय- 
ब्रह्मकमंसमाधेना यह एकही समस्त पद हैं । अथवा ब्रह्मव तेन या 
वचनविषे स्थित जो तह्म यह पद हैं ता अह्मपदका तो एवं छुतस या 
पदके साथि अन्वय करणा । और ब्रह्म कर्मसमाधिना या वचनविषे 
स्थित जो बह्म यह पद हैं ता अह्मपदका तो गन्तव्यस या पदक साथ 
अन्वय करणा । यातें ब्रह्म कर्मतमाधिना यह दोनों पद मिन्नभिन्नही 
हैं । इस द्वितीय व्याख्यानविषे पूर्व व्याख्यानका न्या३ ब्रह्म गन्तव्यम्‌ 
था दोनों पदोंके अलुषंगरूप छेशकी भाप्ति होवे नहीं इते । इहां बद्ेव 
तेन गन्तव्य॑ ब्रह्म कमंसमाधना ता वद्चन कारक भ्रीभगवान्‌ बह्म- 
वेत्ता पुरुषकूं जो तह्मकी प्राप्ति कथन करी है सो में ऋह्मरूप हूँ या 
प्रकार अभेदरूप करिंके अह्मकी भरार्त कथन करा है । कोई स्वगांदि- 
कॉकी न्‍याई मिन्नरूप करिंके अथवा रवरामों सवक भावकरिंक सा प्राप्ति 
कथन करी नहीं । वहां श्ुवि-ब्रह्मविद बंहव भव॒तीति । अर्थ यह- 
अह्मकूं जानणेहारा पुरुष अह्नरुपही होंगे है हतें। इस हार्गत ता बल्ल- 
वेता पुरुष स्वगादिक तुच्छ फ्लोकूं भाप्त होगें नहीं । नजप्त कारणत ता 

बह्वेता पुरुषके अह्मविद्या करे अविद्याृत से कारक व्यवहार 
ए हैं इति । यह वार्चा वातिकग्रंथसे कत्तां सुरेधराचार्यनेभी 
कथन करी है। वहां क्षोक--का रकव्यवहार ६ शुद्ध वस्तु नवात्ष्यत । 
श॒द्धे वस्तुनि सिद्ध पे कारकव्याप्रातिः कुतः ॥ अर्थ यह-कत्तोकर्मा- 
दिक्‌ कारकोंके व्यवहार हुए आलाड़ा इुद्ास्तु दस्या जाते नहों ओर 
ता शुद्वस्तुके साक्षात्कार हु; विन कारकाका व्यापार होवे नहीं इते। 
और किसी टीकाकारनें तो इस छोकका यह व्याख्यान करया हैं, जे 
नाम वाकू मन इत्यादिकार्के स्वरुपका न जाप कारक [दिन ना[म[दिकोंविषे 
श्रुतिनें अल्नदष्टिका विधान करया हैं वैत्त इहा श्रीभगवाननेंमी अपणार्दिक 
कारकके स्वहुपका ते बाध करिक विन अपणादक कारक वि बह्मदटिकी 
वेधान करया हैं हंव । शा इस व्याख्यावक्‌ श्रीभाष्यकारोने तालयेंके । 

यके उपकमादिकोंके विरोधकरिंके तथा अल्ाविद्याके शर्करा वे सतत 


नाशकूं प्राप्त हुं 


बतुर्थ ४. ] भाषाटीकासहिता । .. ( ३८4७) 


उपासनामात्रकी प्राप्तिहो नहीं है इत्यादिक युक्तियोंकारेंके विस्तारतें 
खण्डन करया है ॥ २४ ॥ क्‍ 

तहां पूर्व ब्रह्मार्पणं या मंत्ररूप छोकविये सर्वत्र बल्रहश्टिरप सम्यक्‌ 
दर्शनकी यज्ञरूप करिके स्तुति कथन करी । अब तिसी सम्यक्दशंनकी पुनः 
: झतुति करणेवासते श्रीभगवान्‌ दूसरे यज्ञोंका भी कथन करें हैं-- 

देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्यपासते ॥ . 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥ २८ ॥ 

( पदच्छेदः ) देवस्‌ । एवं | अपरे। यज्ञ । योगिनः। पर्पा- 
सते | अह्यॉभी | अपरे। यज्ञेग्‌ । येज्ञेन | एवं। उपजुहृति ॥ २०७॥ 

( पदाथः ) हें अर्जुन | दूसरे कर्मेड्रप तो दबे यज्ञकूं ही सेवेदा करें 
हैं और दूसरे तस्ववेत्ता पुरुष तो ब्रह्मरूप अभिविषे आत्माकूं आत्मोरूप 
करिके 'ही होगे करें हैं॥ १ न 

भा? दी -हें अ्डुत | इन आम वाइ आदिक देवता जिस कमे 
कौरिके सन्‍्तुष्ट करे जावैं हैं वाका नाम देव है। ऐसा जो दर्श, पोणेमास, 
ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ हैं ता देवयज्ञकूंही दूसरे कर्मीपुरुष सर्वदा करें 
हूँ, वे कर्मी पुरुष ज्ञानयज्ञ कदशाचितभी करते नहीं इति। इस प्रकार कृमे 
यज्ञकूं कथन करके अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ता कर्मेयज्ञका फलभूत जो 
ज्ञानयक्ञ हैं वा ज्ञानयज्ञकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-ब््मामौ इति । हे 
अर्जुन ! सत्य ज्ञान अनन्त आनन्दरूप तथा सब विशेषोंतें रहित ऐसा जो 
तत्पदार्थरूप बल है सो बल्लही ज्ञात हुआ सर्व कमोंका दाहक होणेतें 
. अभिकी स्योर अभिरूप है ऐसे तलदार्थ बह्नरूप अभिविषे दूसरे तत्तवेत्ता 
संन्‍्यासी त्वंपदार्थरूप भत्यक्‌ आत्माकूं अमिन्नरुपकरिके होम करें हैं । 
अर्थाव्‌ तस्वप्रदार्थरूप भत्यक््‌ आत्माकूं वा बह्मरूप करिके देखें हैं। इहां 
यह्देनेव या वचनतिषे स्थित जो एवं यह शब्द हैं सो एवकार जीवबहके 
मेदकी निरदृत्ति करणेवार्सते है । इहाँ जीवअलके अभेदज्ञानकूं यज्ञरुपते 


(३८८) अआरीमद्भगवद्रीता- [ अध्याय» 

| शक बचनों 
सम्पादन का अेयाव द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयश्ञः इत्यादिक वचवों 
करिंके ता ज्ञानयज्ञकी स्तुति करणे वासतें ता जानयज्ञके साधनरूप यज्ञोंके 
मध्यविषे श्रीभगवावतें सो जानयज्ञ कथन क्या € ॥ २५ ॥! 

इतने कहणे करिके श्रीभगवाननें सुख्य यज्ञ तथा गौणयज्ञ यह दो यज्ञ 

कथन करे | अब वेदविषे जितनेक भेयके साधन कथन करे हैं तिन सर्वे 
साधनोंकूं श्रीभगवान्‌ यज्ञरूपकर्रिके प्रतिपादन करें हैं 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुहृति ॥ 

शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाशिषु जुहंति ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) श्रोज्रांदीने । इच्द्रियाणि । अन्ये। संयमाग्रिषु । 
जुहृति। शंब्दादीन। विषयान्‌। अन्ये। इच्दियांमिषर । लंहृति॥२३॥ 

( पदार्थः ) हे अजुंन ! दूसरे छुरुष तो शरेत्रादिक दद्वियोंकू संयमरूँप 
अमियोंविंषे होगे करें तथा कई अन्यपुरुष वो रोब्दादिक विषयों भोजों- 
दिक इन्द्रियक॒प अभियोविषे होम करें हैं ॥ ९९ ॥ 

भा० टी०-हे अज्ुन ! यम, नियम, आप, पाणायाम या च्यारोकूँ 
सिद्धकरिके केवल प्रत्याहारपरायण ने केइक अधिकारी पुरुष हैं ते 
अधिकारी पुरुष वो भोत्रादिक पंचज्ञानइंद्रियोर्के आपणे आपने शब्दादिक 
विषयोंतें निवृत्त करिकें संयमरूप अभिविषे होम करें हैं । इहां-तअयमेकत्र 
सैयमः। इस पतंजलि भगवावके सूंत्रविषे एकवस्तुकूँ विषय करणेहारें 
धारणा ध्यान समाषि या तीगोंकू संयम या शब्करेके कथन क्या 8 
तहाँ हृदयकमलादिक स्थानोंविषे चिरकाठपर्यत जो मगका स्थापन करंगा 
ताका नाम धारणा है। इस प्रकार एकस्थानविषे धारण क्या भी कं 
ता चित्तका उत्तर उत्तर विजातीय बृत्तियोंझत व्यवधानसहिंत भी मा 
आकार सजातीयबृत्तियोंका प्रवाह है ताका नाम ध्यान है । और वां 
चित्तका विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित केवल वा भगवद 2 
सैजातीय वृत्तियोंका जो प्रवाह है ताका नाम समाधि है | मो सभा से 


चतुथ ४. ] भाषाटीकासहिता । ( ३८९ ) 


७५ जे 


चित्तकी भूमिकाओंके भेद करिके दो प्रकारका होते है । वहां एक वो 
संप्रज्ञाननामा समाधि होंगे है ओर दूसरी असंप्रज्ञातनामा समाधि होवे है | - 
तहां झ्लिप्त, मृढ, विक्षित्त, एकाग्र, विरुद यह पंचभूमिका चित्तकी होवे 
हैं । भूमिका नाम अवस्थाविशेषका है। वहां रागद्वेषादिकोंके वशतें विषयों- 
विषे अत्यन्त अभिनिवेशवाल्ता जो चित्त है सो चित्त क्षिप्त कह्मा जावे है । 
और निद्गातन्द्रादिकॉकरिंके बस्त हुआ जो चिंत्त है सो चित्त मृढ कह्मा 
जावे है । ओर सर्वकालविषे विषयोंविषे आसक्त हुआभी जो चित्त क॒दु- 
चित देवयोगतें ध्याननिष्टमी होंगे है सो चित्त वा क्षिप्तेत अेह होणेतें 
'विक्षिप्त कह्या जावै है। तहां क्षिप्तचित्तविषे तथा मूढचित्तविषे ता समाधि 
होणेकी शंकाही नहीं होते है ओर विक्षिप्त चित्तविषे तो कादाचित्कृसपाधि 
होवैधी है परन्तु विक्षित्तकी श्रधानतातँ सो समाधि योगपक्षावेषे वत्तेता 
नहीं । किंतु जैसे महान पवनकररिक विक्षेत्तहुआ दीपक आपकी नाश 
होइजावै है तेंसे सो का ॥चित्क समाधिभी आपेही नाशकू भ्राप्त होवे है । 
और ता चित्तविषे एक 7रत॒कूं विषय करणेहार। धारावाहिक बृत्तियोंका 
जो सामथ्ये है वाका नम एकाग्र है । वहां सखणुणकी वृद्धि करिके तमो- 
ग॒ुणरंत तन्द्राविरूप छपफ़े अभाव हुए आत्माकारदृत्ति होगे है, सा आत्मा- 
-क्वारव्ृत्ति रनोखणकत चश्चलतारूप विक्षेपके अभाव॑तें एक वस्तुविषयक्‌- 
ही होगे है। इस प्रकार शुद्ध सत्वसुणके हुएही सो चित्त एकाय होे 
है ता एकाग्रचित्तविषेही सो सम्पज्ञातनामा समाधि होते है ता सम्पनज्ञात- 
जमा समारषिविषे सा ध्येधाकार वृत्तिमी प्रतीत होंगे है ओर जिस काल 
विंषे सा व्वेयाकार बृत्तिमी निरोधकू प्राप्त होवे है विस कालविषे सो 
चित्त गिरुद कह्मा जावे है। ता निरुद्धचित्ततिषे असम्शज्ञात गामा समाधि 
होगे है। यहही असम्भज्ञात समाधि सर्वे सुखेंतिं विरक्त योगी पुरुषका दृढ: 
आूमिकारुप ने हुआ पर्ममेष या नाम करिंके कह्मा जावे है इति । इस 


के 


: प्रकार अनेकरुप करिंक तिन धारणादिक संयमेंका भेद है । यांते संय॒- 


हि 


माम्रिषु या वचन विषे भीभगवाननें बहुबचन कंथत करना है । रेस 


८2 


(३९० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 

सेंयमरूप अभियोंविषे केहक अधिकारीपुरुष भ्रोत्रादिक इन्द्रियोंकूं होम 
करें हैं अथांव धारणा ध्यान समाधि या तीनोंकी सिद्धिवासते ओोत्ा- 

दिक इन्द्रियोंकूं आपणे विषयोंतें प्रत्याहरण करें हैं। तहां आपणे आपगणे 
-विषयोंतें निग्रहकूं प्रापहुए ते इन्द्रिय चित्तरुपही होतें हैं । इसीकूंही शास्त्र” 
विषे प्रत्याहार या नामकरिके कथन करें हैं। तिस प्रत्याहारतें अनन्तर 
विक्षेपके अभावतें सो चिच् तिन धारणादिकोंकूं सम्पादन करे हैं । इतने 
कहणेकरिके प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यह च्यारि अंग योगके 
कथन करें। ता करिके समाविअवस्थाविषे सर्वे इन्द्रियजन्य बृत्तियोंके 
निरोधकूं यज्ञरूप करिंके वर्णन कया । अब ता समाधितें व्युत्थानदशा- 
विषे रागदेष॑तैं रहित होइके जो शाख्रविहित विषयोंका भोगभी 
भोगिंहे सो एक यज्ञरूपहीहे इस अर्थर्कें शीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाम्रिषु झुह्बतीति । हें अडुैन ! वा समाएितें 
ब्युत्थानकूं प्राप्त हुए जे योगी पुरुष हैं ते योगी अुरुष रागद्ेपतें राहित 
होइके वा व्युत्थानकालाबिषे भोत्रादिक इन्हियोंकरिंक शात्नतें अविरुद्ध 
शब्दादिकविषयों कूं महण करे हैं यहही तिन शब्ददिक विषयोंका भोत्रादिक 
डइंड्ियोंविंष होम है ॥ २९ ॥ क्‍ 

तहां इस पूर्वछोकरविष पातेजलमतके अलुसार करेंके लयपू्वेक समाधि” 

रूप तथा वा समातवेतें व्यत्थानदशारूप या दोनों यज्ञोंकं कथन करचा * 
अब इस डछ्ोकविषे अक्मवादी उुरुषोंके मतके अ नुसार करिके सर्वेसाधनोंका 
फुलरूप वथा कारणके नाशकरिंक व्युत्थानतें रहित ऐसा जो निरोधपूर्वक 
समाधये है ता समाविरुप यज्ञांतर्कू श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि ग्राणकर्माणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगाग्रो जुह्वति ज्ञानदीपिति ॥ २४: 
जद पदच्छेदः ) संर्वाणि । इन्द्रियकर्माणिं | प्रांगकर्माशि रच 
>झपरे। ऑत्मसंयमयोगाशी। जहूँति । ज्ञानंदीपित 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासहिता । ( २३९१ ) 


( पदार्थ: ) हे अझुन ! दूंसरे केदेक अधिकारी तो सेब इंह्वियोंके 
कैमोंकूं तर्थां पराणोंके सर्वकर्मोकू ज्ञानकारेंक दीपिव आत्मसंयुमयोगरूप 
अभिषिषे होम करेंहें ॥ २७॥ 

भा० टीं?-वहां समाधि दो प्रकारका होवेंहे एक तो लयपूर्वक समाधि 
हेवेहे ओर इसरा बाधपूर्वक समाधि होगे है । तहां-तदनन्यत्वमार- 
म्मणशब्दादिभ्यः इस सूत्रविषे ओऔव्यासभगवानने करणते भिन्न कारक 
कार्यका अस्त कथन क्याहै। यातें पंचीकत पंचभूतोंका कार्य जो व्यष्टि- 

है सो व्यष्टिकृप समश्िरूप विरादका कार्य होणेंवें ता विराट रूप कार- 
णैं भिन्न नहीं है और सो समशध्रप पंचीकत पचभूतात्मक कार्यभी 
अपंचीकृत पंचमहाभूतोंका कायरय होणेतें तिन अपेचीकझत पंचमहाभूत- 
रुप कारणवें मिन्न नहीं है और विन पंचभूतोविषे भी शब्द, स्पशे, रूप 

व या पंचस॒णोंवाली जा शथिवी है सो पृथिवी शब्द, स्पशे, रूप, रस 
था च्यारिसुणोंवाले जलका कार्य होणेव ता जलरूप कारणतैं मिन्न नहीं 

और सो च्यारियुणीवाला जुलभी शब्द, र्पशु, रूप या तीन सुणोंवाले 
तेजका कार्य होणेंतें ता वेजरूप कारणते िन्न नहोह और सो तीन र॒णों- 
बाला तेजभी शब्द रश या दो सुणोवाले वायुका कार्य होणेत ता वाझ- 
रूप कारणवें भिन्न नहीं है आर सो दो ख॒ुणावाला वानी पके शब्दझण- 
वाले आकाशका कार्य होणेतें ता आकाशरूप कारण भिन्न नहीं है और 
सो शब्दअणवाला आकाशभी बहु स्याम्‌ या शतिने कथन करया जा पर- 
मेश्वर्का संकल्परूप अहंकार है ता अहंकारका कार्य होणिव ता] अहकार- 
रूप कारणंते मिन्न नहीं है ओर सो संकल्परूप अहकारभी तदक्षत या 
श्रुतिकारक कथन क्या जो माया इक्षणरूप महत्तस्े है ता महत्तत्तका 
कार्य होणेव [भिन्न नहीं हैं ओर सो इक्षणरूप महत्ततभो मायाका ॥₹- 
णाम होणेंतें ता मायारूप कारणतैं भिन्न नहीं है ओर सो मायारूप कार 
णभी जठरूप होणेते चंतन्यरूप अल्लावत्त अध्वस्तर है । याव वा चंतन्य - 
'बह्यतें सो मायारुप कारण भिन्न नहीं है । इस प्रकार निरंतर चतनकारेक 


( शे९२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
कार्यकारणरुप सब भ्रपंचके विद्यमान हुएमी जो चेतन्य अह्ममात्र विषयक 
समाधि है सो समावरि लयपूर्वकेसमाधि कह्याजावै है, ता लगपूर्वक समा- 
पिकिषे ता अधिकारी पुरुषकूं 'तत्तमसि” आदिक वेदांत महावाक्योंके अर्थ- 
का ज्ञान है नहीं यातैं कार्यस॒हित अविद्याका नाश हुआ नहीं । किंतु सा 
अविद्या वा लयचिंतनकालविषे वियमानही है।ता अविद्याके विद्यमान 
' हुए वा अविद्यारूप कारणवैं पुनः संसाररूप कार्यकी उलत्ति होवेहे ! यांतें 
यह लयपूर्वक समाधि सुझप्तिकी न्याई सबीज समाधिही है मुख्य निर्बीज 
समाधि है नहीं। और जिसकाल विंषे तत्वमास आदिक महावाक्यजन्य 
माक्षात्कारकरिंके वा अविद्याकी निबृत्ति होवेहे तथा उलत्तिकमतें ता 
अवियांके महत्तस्वादिक सर्वकार्योकी निद्वात्ति होवेहे ओर वत्त्रसाक्षात्कार 
करिके एकवार नाशकूं भाप्तहुई सा अनादि अविद्या पुनः कदाचितभी 
उत्थानकूं भाष्त होगे नहीं तथा वा अविद्याका कार्यमी घुनः उत्थावकूँ 
प्राप्त होगे नहीं । वित्त कालविषे ता विद्वान छुरुपकूं सुख्य निबीन बाध- 
पूर्वक समाधि होवेहे सो बाधपूर्वेक समाधिही इस छोककरिंके भ्रीभग- 
वानूनें कथन करीताहै सो प्रकार दिखावैंह । वहां अंतर बाह्य या भेद- 
करके इंदिय दोपकारका होवेहे | तहां ओोत्र, लक, चक्ष, रसन, घाण यह 
वेचज्ञानईद्िय तथा वार, पणि; पाद, उपस्थ, पा यह पंच कर्मेइंद्रिय यह 
इश इंदिय तो बाह्मईंत्रिय कहेजविं हैं और मन बुद्धि यह दोनों अन्तर इंहरिय 
कहेजावैं हैं। तिन बाह्य अंतर सर्व इंद्रेयोंके जितनेक स्थूलरुप तथा संस्कार 
रूप करे हैं तहां शब्दका श्रवण श्ोत्रईहियका कर्म है | और सपररोका 
ग्रहण ल्वक्‌ इंद्रियका कर्म है और रुपका दर्शव चक्ष॑ईद्रियका कम है और 
रसका ग्रहण रसनइहियका कर्म है ओर गंधका बहण घ्राणईहियकी * 
है और वचनका उच्चारण वाक्‌ इंडियका कर्म है और वस्तुका हें 
पाणिईदियका कर्म हैं और गमतआगमन पाद इन्द्रियका कर्म है और विष॑- 
यानंद उपस्थ इंद्ियका कमे है ओर मलका प्रित्याग पाझ इकिय छ 
है और संकल्प मनका कर्म है और निशय बाद्दिका कम हैं ईेते। 


चतुर्थ ४. ] माषाटीकासहिता ! (३९३ ) 


प्रकार प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान या पंचप्राणेके जितनेके कर्म 
हैं तहां बहिगमन प्राणका कर्म है ओर अधोगमन अपानका कर्म है और 
हस्तपादादिक अंगोंका आकुंचन प्रसारण आदिक व्यानका कम है ओर 
भोजन करे हुए अन्न जलका समान करणा समानका कमे है और ऊर्थ्व- 
गमन उद्दानका कम है इतने करिके पंच ज्ञानइंद्रिय पंचकर्मईह्विय पंच प्राण, 
दोनों मन बुद्धि या सपदशतस्त्वोंका ससुदायरूप लिंगशरोर कथवकस्या, सो 
सूक्ष्मशरीरभी इहां सूक्ष्मभृतोंका समध्िरुप हिरण्यगर्भही विवक्षित है 
इसी अथेके जनावणेवासतै श्रीभगवाचनें तिन इंडियोंके क्मोका तथा 
प्राणोंके कर्मोका-सर्वाणि यह विशेषण कथन क्या है। ऐसे सप्तदश तत्त- 
रूप लिंगशरीरकूं अन्य केई विद्वाद उरुप आत्मसंयमयोगाप्निविषे होम करें 
हैं, तहां आत्माकूं विषय करणेहात वा वारशा ध्यान सेप्रज्ञात समाधि- 
रूप संयम है वा संयमके प्रिषाकडडुएव सिद्धभया जो निरोधस्माधिरूप योग 
है ताका नाम आत्मर्संयमयोग है । इसी निरोधसमाषिरूप योगकूं पतंजलि 
भगवानभी योगसूत्रोंविषि कथन करता भया ह्‌ । तहां सूच-व्युत्थान- 
निरोधसंस्कारयोरमिभवम्राडुभावी निरोधक्षणविन्तान्वयो निरोधप- 
रिणामः इति । अर्थ यहं-सिंत धरृढ विश्वैत्त या तीन भूमिकावोंका नाम 
ब्युत्थान है; वो व्युत्थानके संस्कार समाधिके विरोधी होंवें हैं, ते विरोधी 
मुस्कार तो योगीपुरुषके भयलकरिके दिनदिनावेषे तथा श्षणक्षणविषे 
अमिभवरू भाप्त होपें हैं और तिन व्युत्थान संस्कारोंके व्रोधीरुप जे 
निरोधके संस्कार हैं ते निरोधके संस्कार दिनदिनविंषे तथा क्षणक्षणविषे 
आदुर्भावकूं प्राप्त होवेंहे तिसवैं अंतर निरोधमात्र क्षणके साथि जो चित्तका 
अन्यय है| सो निरोधपारेणाम कह्मा जावैंहे इति ! इसी निरोधसमा्षिके 
फूलकूंभी सी पंजलिभगवान्‌ योगसूत्रोंविषि कथन करता भया है । वहां 
मूत्र-तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारादिति । अर्थ यह वा लि" 
परिणामों अनंतर निरोधसंस्कारोंकी हढता करिंके विस चित्तकूं भ्शॉत- 
बाहिता होंगेहे अथोद वमोणण रजोखण थे! दीं ण॒णेकि नाश हुएतें अन- 


( ३९४ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय-+ 
न्तर लयविशेष दोषतें रहितपणे करिके शुद्ध सत्तरूप जो चित्त है सो चित्त 
प्रशांत कह्या जावैंहे ओर पूर्वपूर्व ता प्रशमके संस्कारोंकी बाहुल्यवाकरिंके 
जो तिसवैंभी अधिकता है ताकूं प्रशांतवाहिता कहें हैं इति । ता निरोधस- 
माविके कारणकूंभी सो पतंजलिभगवान्‌ योगसूत्रोविषे कथन करताभया हैं। 
तहां सूत्र-विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्का रश्ेषो उन्‍्यः इति । अर्थ यह- 

बत्तिकी उपरामवारूप जो विराम हैं वा विरामका जो प्रत्ययहै क्या कारण 
है अर्थात्‌ वा वृत्तिकी उपरामतावासते जो पुरुषका प्रयल है ता पुरुषप्रय- 
लका जो पुनः पुनः संपादनरूप आन्यास है ता अभ्यासकरिंके जन्य 
संप्रत्ञावसमार्येतं विलक्षण असंप्रज्ञातसमाधि होवे है इति । इस प्रकारका 
निरोधसमापिरूप जो आत्मसंयमयोंग है सोईही अभिरूप है। केसा है सो 
आत्मसंयमयोगरूप अभि ज्ञानकारक दीपित है अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य करिके 
जन्य जो बह्ात्मऐक्यसाक्षात्कार है ता साक्षात्कारकरिंके कार्यसहित अवि- 
बाके नाशद्वारा अत्यन्त उज्ज्वलित है ऐसे ज्ञानकारैके दीपित आत्मसंयम- 
योगामिरुप वाधपूर्वक समाधिविषे अन्य केई विद्वान पुरुष समशिलिंग- 
शरीरकूं होम करे हैं अथोव्‌ वा समाधिविषे ता लिंगशरीरकूं प्रविलापन करें 
है इति । इहां सर्वाणि आत्मज्ञानदीपिते या तीन विशेषणोंके कहणेकरिके 
तथा अग्मी या एक वचनके कहणे करिके पूवे कथन करे हुए यज्ञतें इस यज्ञ- 
विषे विलक्षणता सूचन करी । यादव इहां पुनराक्ते दोषकी प्राप्ति होगे नहीं २७ 
तहां पूर्व देवमेवापरे यक्ञम्‌ इत्यादिक तीन छोकोंकरिके श्रीमगवाननें 
पंचयज्ञोंक्‌ कथन क्या । अब इस एकही छोककारेंके श्रीभगवात्‌ पद 
यज्ञोंकूं कथन करें हैं- क्‍ क्‍ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
 स्वाध्यायन्नानयज्ञाश्र यतयः संशितत्रताः ॥ २८ 
( पदच्छेदः ) द्रव्य॑यज्ञाः । तपोय॑ज्ञाः । योगेयज्ञाः । तट 
झपरे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः | च॑। यतयः | संशितत्ताः ॥ 77 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासदिता । (९ ३९५.) 


( पदार्थ: ) हे अज्छुन ! केईक अंधिकारी पुरुष द्ृब्यका त्यागरूप 
यज्ञकूं करें हैं तथा केईंक अधिकारी पुरुष तपरूप यज्ञकूं करें हैं तथां केईंक 
अधिकारी पुरुष योगेरुप यज्ञकूं करे हैं तेथा केईेक अधिकारी पुरुष वेदा[- 
फ्यासरूप यज्ञकूं तथा ज्ञानरूप यज्ञकूं करे हैं तथा केईक यत्नशीलपुरुष 
अत्यन्तरेंद्रवरूप यज्ञकूं करे हैं॥ रे८ ॥ 


| जे पक 


भा० टी०-है अझ्जैन | शाख्रकी विधिभ्रमाण जो हव्यका त्याग है सो 
द्ब्यका त्यागही है यज्ञरूप जिन्होंका ते अधिकारीपुरुष द्वव्ययज्ञाः कहे 
जावे हैं अर्थात्‌ पूर्ते दत्त नामा स्मात्तेकर्मकूँ करणेहारे पुरुष दव्ययज्ञाः 
कहे जायें हैं । तहां पूर्व दत्त या दोनों कर्मोंका स्वरुप स्मरादिविषे यह क्या 
है। तहां छोक-वापीकूपतडागादि देवतायतनानिे च। अन्नप्रदान- 
मारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ शरणागतसन्त्राणं भ्ृतानां चाप्यहिं- 
सनम । बहिविंदि च यदान॑ दत्तमित्यभिधीयते ॥ अथे यह-बावही 
बनावणी तथा कूप बनावणा तथा वढाव बनावणा तथा विष्णु शिवा- 
दिक देवतावोंके मन्दिर बनावणे, वथा श्षघातुर भराणियोंकूं अन्न प्रदान 
करणा वथा छोकोंके निवासकरणेवासते धर्मशाला, बगीचा बनावणा इत्या- 
'दिक सर्वकर्म पूर्व या नामकारैके कहेजावें हैं इति । ओर शरणागत प्राणि- 
योंकी रक्षा करणी तथा किसीमी भूतृप्राणिकी हिंसा नहीं करणी तथा 
बेदीतैं बाह्य जो दान है इत्यादिक सर्वेकम दत्त या नाभकरिके कहेजादैं हैं 
दति । इस भकारके पूत्तेदत्तनामा स्मा्ेकर्मोकूं करणेहारे पुरुष बृव्ययज्ञाः 
कहे जायें हैं। और इश्टनामा जो भौतकम है ता श्रौतकर्मकू तो देवमे- 
वापरे यज्ञस या वचनकरिक पूध कथन करि आये हैं ओर जो दान वेदीके 
अन्तर दिया जावे है सो दान भी विस भोतकर्मके अन्तर्भृतही है इति। 
ओर रुच्छूचान्द्रायणादिरूप जो तप है सो तपही है यज्ञरूप जिन्‍्होंका ते 
अधिकारी पुरुष तपोयज्ञाः कहेजावें हैं अथोत्‌ केईक तपरवी उरुष रच्छू- 
चान्द्रायणादिक तपरुप यज्ञकूंही करें हैं और चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप 
जो अशंगपोग है सो अशंगयोगही है यज्ञरुप जिन्होंका ते अधिकारी 


( ३९६ ) श्रीमद्भगवरद्गी ता - [ अध्याय- 
युरुष योगयज्ञाः कहे जावे हैं अथोत्‌ केईेक अधिकारी पुरुष अश्टांग- 
योगरूप यज्ञकूंही करें हैं | वहां यम ३, नियम २, आसन ३, भाणा- 
याम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ७, समाधि < यह योगके अष्ट 
अंग कहे जाएें हैं। वहां प्रत्याहारका स्वरूप तो ओेत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
इस वचनविषे पूर्व कथन करि आये हैं ओर धारणा ध्यान समाधि या 
तीबोंका स्वरूप तो आत्मसंयमयोगागो इस वचनविषे पूर्व कथन करि 
आये हैं और प्राणायागका स्वरूप वी अपाने जुह्ृति प्राणम्‌ इस आगले 
छीक विंषे कथन करेंगे। यातें अब यम, नियम, आसन या तीनोंका 
स्वरूप कथन करे हैं। तहां अहिंता ), सत्य २, अस्तेय ३, बह्मचये ४, 
अपरिय्रह ० यह पंचप्रकारका यम होगे है ! वथा शोच १, सन्तोष २, 
तप ३, स्वाध्याय ४, ईश्वरप्रणिधाव ५ यह पंच प्रकारका नियम होते 
है। और आसन वो पत्चकू, स्वस्तिक, भद्र इत्यादिक भेदकारिके अनेक 
अकारका होवे है । वहां शाखकरिंके अप्रतिपादित जो किसी भाणीका वध 
करणा है ताका नाम हिंसा है। इहां शास्रकरिके अप्रतिपादित इतने कहणे 
करिक अग्मीषोमीय पशुमाल्मेत इत्यादिक शास्रनें विधान कन्या जो 
यज्ञविषे पशुक्रा वध है ताके विषे हिंसापणेकी निव्वात्ति करी सा हिंसाभी 
रूत, कारित और अठमोदित या भेदकरिंके तीन प्रकारकी होते है। वहां 
जा हिंता इस युरुषनैं आपेही करीती है ता हिसाकूं कूद कहें हैं । जा 
हिंसा इस पुरुषनें किसी अन्यद्वारा कराईवी है ता हिसाकूं कारित कहें हैं 
और इस पुरुषनें जिस हिंसाकी प्रशंसा करीती है वा हिंसाकूं अलुमोदिव 
कहें हैं। इस प्रकारकी हिंसाव निवृत्तिहप जो उपरामता है ताका नाम 
अहिंसा है ३१, अयथार्थ भाषण करणा तथा नहीं हननकरणे गये 
परणीकी हिंसाके अनुकूल संत्यभाषंण करणा ता दोनोंका नाम मिथ्वा- 
भाषण है वा दोनों प्रकारके मिथ्याभाषणवैं निवृत्तिहए जा उपरामता हैं 
वाका नाम सत्य है २, शास्रकरिंके नहों प्रतिपादित मार्गकरिक हैँ 
'धराए इब्यका स्वीकार करणा है याका नाम स्वेय है, ता स्वेयत निदृत्ति- 


प्वतुर्थ ४. ] भाषादीकासदिता । ( ३५७ ) 


रूप जा उपरामता है ताका नाम अस्तेय है ३, शाख्रकारिके निषिद्ध 
जो स्री पुरुषका संबन्धरूप मैथुन है ता मैथुनतैं निव्वत्तिहप जा उपराषता 
है ताका नाम बह्मचर्य है 2, ओर शाख्रनिषिद्ध मार्गकरिके शरीरयात्राके 
निर्वाहक भोगके साधनेंतें जो आधिक भोगसाधनोंका स्वीकार करणा है. 
याका नाम परिग्रह है ता परिग्रहतें निवृत्तिरृप जा उपरामता है ताका. 
नाम अपरिग्रह है ५ ॥ इते पंच यमनिरूपणम्‌ ॥ अब पंचप्रकारके नियमका 
निरूपण करें हैं | तहां शोच दो भ्रकारका होगे है, एक तो वाह्मशोत्त 
होव है ओर दूसरा अन्तर शोच होवे है, वहां मत्तिका जलादिकोंकरिके 
श्रीरका प्रक्षालन करणा तथा हित, मित, मेध्य अन्नादिकोंको भोजन: 
करणा यह बाह्य शौच कमा जावे है ओर मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा 
इत्यादिक युणोंकरिके चित्तके मगर है मलकी निवृत्ति करणी यह. 
अन्तरशौच क्या जावे है। वहां सुखी प्रांणियोंविषे मित्रभाव करणा याका 
नाम मेत्री है और दुश्खी “९०३ ऊर्पार कृपा करणी याका नाम करुणा 
है, और पुण्यवान्‌ बुरुषो- देखिकारैके मसज्न होणा याका नाम छद्िता है. 
और पापी दुष्टजनेके संगका परित्याग करणा याका नाम उपेक्षा है १. 
आपकगें समीप विद्यमान ने भोगके साधन हैं तिन्होंतें अधिक भोगसाधनोंके 
नहीं संपादन करणेकी इच्छारुप जो चित्तको वृत्तिविशेष है ताका नाम 
संतोष है २, शुषा तृषा, शीत उष्ण इत्यादिक हढ धर्मोका सहन करणा 
तथा काठमौन, आकारमीन इत्यादिक जे बत हैं इन सर्वो का बाय तपहै । 
तहां हरतादिक अंगोंकी चेश करिकेमी आपगे अमिप्रायकूं नहीं प्रगद 
गा याका नाम काष्ठ मौन है। और तिन हस्तादिक अंगोंकी चेष्वा करिके 
ता आपगे आमिष्नायकूँ प्रगट करणा परंतु मुखसे वचन उच्चारण करणा 
नहीं याका गोम आकारमीत है ३, मोक्षके प्रतिपादक वेदान्त शशाख्रका: 
जो अध्ययन है, अथवा गणव मन्त्रका जो ज्‌प्‌ हु याका नाम स्वाध्याय 
है ४, तिंस विस फूलकी इच्छातें रहित होइके से क्मोका परमझछरुडझा 


इक्राविंपे जो अपण करणा है याका गान ईश्वरमणिपान है इति ॥ ५ ॥ पंच- 


(३९८) . श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय-- 
नियमनिरूपणमू॥यह योगशाद्वकी रीतिसें पंचप्रकारके यम नियमका निरूपण 
करवा है । ओर पुराणोंविषे तो स्तेयकर्मनिवत्ति २, करुणा २, आजेव रे, 
शांति ४, शोच ५, ध्रुति ६, मिताहार ७, सत्यभाषण ८, जीवाहिंसन ९, 
बह्मचर्य १० इन भेदकरिके दश प्रकारके यम कथन करे हैं ओर आस्ति- 
कृत्व १, हर्ष २, तप ३, सुराचेन ४, दान ५, लज्जा ६, संदज्ञान 
७, होम ८, संत श्रवण ९, जप १० या भेदकरिके दश प्रकारके नियम 

कथन करें हैं, ते अधिक पंच यम नियम, पूर्व उक्त पंच यम नियमोंके 
अंतर्भूतही हैं। इस प्रकारके यम नियमादिक अष्ट अंगोंके अभ्यासपरायण 
जे अधिकारी पुरुष हैं ते अधिकारी पुरुष ' योगयज्ञाः ” कहे जावें हैं ३, 
और जे अधिकारी पुरुष विधिपूर्वक सुरुके समीप निवास करिंके ऋगा- 
दिक वेदोंका अफ्यास करें हैं ते अधिकारी ५रुष स्वाध्याययज्ञाः कहे जावें 
'हैं अथोत्‌ केईेक अधिकारी पुरुष वेदाग्यासरूप यज्ञकूह करें है ४, ओर 
जे अधिकारी पुरुष अनेक प्रकारकी अक्तियाकारक वेद्क अर्थका निश्चय 
करें हैं वे अधिकारी पुरुष ज्ञानयज्ञाः कहे जायें हैं अर्थात्‌ केईक अधि- 
कारा पुरुष वेदक अथका निश्चयरूप यज्ञकूहा कर है. ०। भब यत्ञातरका 
कथन करें हैं-यतयः संशितत्रताः इंति। है अजब । केईक यलशील 
अधिकारी पुरुष तो संशितव्रतरूप यज्ञकूहा कर हैं तहां मी प्रकारतें 
अत्यंत दृढ हुए हैं, अहिंसादिक व्रत जिन्‍्होंके ते अधिकारी पुरुष संशित- 
ब्रताः कहे जावे है। यह वात्ता भगवान्‌ पतजाडेनभी योगशाश्बव॒विषे कथव 
करी है। वहां सूत्र-जातिंदृशकाठ्समयानवाच्छब्राः प्ावेभो्मों 
प्हाव्रताः इति | अथ यह-ज हु आहता, सत्य, अस्तेय, अल्लचम॥ 
अपरिय्रह यह पंच यम कथन करे थे ते अहिंसादिक पंच यमही जाविं; 
देश, काल, समय इव च्यारोंकरिक अनवच्छिन्न होणे तैं अत्यंत दंढ शाम 
कारुप हुए महाद्त या शब्दकरिक कहें जावे हैं। अब तिन अहिसादि 
'पेचयमोपिषे जाति देशादिकॉकरिके अनवच्छिन्नता स्पष्ट करणे वार्ता 
प्रथम तिन अहिंसादिकोंविषे जाति देशादिकों करिंके अवाच्छिन्नता निरू- 


चतुथ ४. ] भाषाटीकासहिता। (३९९ ) 


पृण करें है । तहाँ एक मृगकूं छोडिकि दूसरे गो अश्वादिक प्राणियोंकू में 
कंदाचितभी हनन नहीं करोंगा या प्रकारका संकल्प मनविषे करिंके जो 
तिन गौअश्वादिक प्राणियोंकी अहिंसा है सा अहिंसा जाति अवच्छिन्न 
कही जावे है। और तीथेविषे में किसीभी जीवकी हिंसा नहीं करौंगा 
या प्रकारका संकल्प मनविषे करिंके जो तीथ्थेमात्रवेषे किसी श्राणिकी 
हिंसा नहीं करणी है सा अहिंसा देशावच्छिन्न कही जावे हैं । ओर एका- 
दशीविषे तथा अन्य किसी पवित्र दिनविषे में किशीभी जीवकी हिंसा 
नहीं करौंगा या प्रकारका संकल्प मनविंषे करिंके जो विन एकादशी 
आइदिकोंविषे किसीमी जीवकी हिंसा नहों करणी है सा अहिंता 
कालावच्छिन्न कही जावे है । ओर देवता बाह्मणोंके प्रयोजनतें 
विना अथवा युद्धतँ विना में किसीभी जीवको हिंसा नहीं करींगा 
या प्रकारका संकल्प मनविंषे करिंक जो [विस भ्रयोजनतें बिना किसीमी 
जीवकी हिंसा नहीं करणी है सा आहंसा समयावच्छिन्न कही जावे है।' 


ञ् 4 
इहां समय नाम प्रयोजन विशेषका है इति । इस प्रकार विवाहादिक प्रयो- 
जनतें विना मैं मिथ्या भाषण नहीं करोगा या भकारका संकल्प मनविषे 
करिके जो विवाहादि भ्योजनर्तें विना मिथ्या भाषणका परित्यागरूप सत्य 
है सो सत्य समयावच्छिन्न कह्या जावे है।इस प्रकार आपत्ति कालतें 
विनां क्षपराके निवरेक पदार्थेतें अतिरिक्त पद्मर्थकी में चोरी नहीं करोंगा 
या प्रकारका संकल्प मनविषे करेंके जो चोरीतें निवृत्तिह्प अस्तेय है सो 
अस्वेय कालावच्छिन्न कद्या जावे है। इस प्रकार ऋतुकालतें मिन्न काल- 
विंषे में आपणी स्रीविषे गमन नहीं करोंगा, या भ्रकारका सेंकल्प मनविषे 
करिके जो ऋंतुकालतें मिन्नकाल विंषे मैथुनका परित्यागरूप बह्चर्य है 
सो बह्मवयें कालावच्छिन्न कह्या जावे हे । इस प्रकार सुरु देवता 
आदिकोंके प्योजनर्तें विना में अधिक पदार्थाका परिय्रह नहीं करोंगा या 


प्रकारका संकल्प मनविषे करिके जो अधिक पदार्थोके परिमरहतें निदृततते- 
९५ कि रे सा च्सि स 
हूप अपरिगह है सो अपरिग्रह समयावच्छिन्न कह्या जावे है। 


(४०० ) श्रीमद्धगवरद्गीता-- [ अध्याय- 
इस रौतिस अहिसा, सत्य, अस्तय, अह्मचय, अपरिय्रह या पांचों 
यमोंविषे यथायोग्य जाति अवच्छिन्नता तथा देशावाच्छिन्नता वथा काला- 
वच्छिन्नता वथा समयावच्छिन्नता जानि लेणी । तहां जाति, देश, काल, 
समय या च्यारों अवच्छेदकोंकी निव्नात्ति करिके जिस कालविषे ते अहिंसा 
द्कि पंच यम सर्वजातियोंविषे तथा सर्वदेशोंविषे तथा सर्वेकालोविषे तथा 
सर्वेश्रयोजनो विष होवें हैं अर्थात्‌ किसी देशविषे किसी काछाविषे किसी 
प्रयोजनवासंते किसीमी जीवकी में हिंसा करोंगा नहीं तथा मिथ्याभोातण 
तथा चोरी तथा मेथुन तथा परिग्रह करोंगा नहीं, या प्रकारके सेकल्प- 
पूर्वक जबी ते अहिंसादिक पंच यम निरवाच्छिन्न सिद्ध होवें हैं विस काल“ 
विषे ते अहिंसादिक पंच यम महाव॒त या नामकरिंके कहे जावे हैं. रस 
प्रकार काष्ठ मौनादिकब॒त भी जानिेणे । इस भ्रकार अहिंसाबिक बतको 
इढताके हुए नरंकके द्वारभूत काम. क्रोध, लोभ, मोह या च्यारोरग 

क्रोधकी निवृत्ति होवे है 


निवृत्ते होंगे है। अहिंसा करिंके तथा | 
और अह्चर्यकरिके तथा वर्तुके विचारकरिके कामकी निवृत्ति होये है 
ओर अस्तेयअपरिग्रहरूप संतोष करिके लोभकी निवृत्ति होषे है ओर 
मत्यकरिके तथा यथार्थज्ञानरूप विवेक करिके मोहकी निवृत्ति होंगे हैं। 
इस प्रकार तिन कामक्रीधादिकोंके निवृत्त हुएतें अनन्तर तिन कामकरोधा“ 
दिकोंके कारयरूप सर्वे अनर्थोंकी निवृत्ति होने है। तिन अहिंसादिकोंके दूस- 
रेभी अनेक फूल सकाम युरुषोंवासते योगशाख्रविषे कथन करे हैं ॥ २८ / 
अब प्राणायामरूप यज्ञकू सापेछोककरिंके भीमगवान्‌ कथन करें हैं“ 
अपाने जुद्नति प्राणं प्राणेःपानं तथापरे ॥ 
प्राणापानगती रुध्वा ग्राणायामपरायणाः ॥ ९ । 
अपरे नियताहाराः प्राणान्त्राणेष जुहति ॥ 
( पदच्छेदः ) अपाने | जुँद्ति। औणम्‌ । प्राणे । अप | 


तथो। अंपरे ।प्राणोपानगती । रुढी। श्रेणायामपरायगाः । है 


नियतादाराः । प्रैणान्‌ । प्राणेवुँ । सैंद्मति ॥ २९॥ 


'वतुर्थ 8, ] माषाटीकासादिता । (४०१) 

( पदार्थ ) हे अर्जुन ! अंन्यअधिकारी पुरुष तो अपानंविषे प्र/णकूं 
होमें करें हैं तथां शराणविषे अपानकूं होम करें हैं ओर नियत आहाखाले 
दूसरे अधिकारीजन वो भोणअपानकी गतिकूं रोकिकेरिके प्रांणायमपरा- 
यण हुए ्रौणोंविषे शान कर्म इन्दियोंकू होम करें हैं ॥ २९ ॥ 

भा? टी०-हे अज्जुन ! केईक अधिकारी पुरुष तो अपानकी प्रश्शास- 
रूप वृत्तिविषे भ्राणकी श्वासरूप बृत्तिकूं होम करें हैं अर्थात्‌ बाह्यव/जुका 
शरीरके भीतर प्रवेश करिके पूरकनामा भाणायामढूं करें हैं । तथा दे 
अधिकारी पुरुष प्राणकी श्वासरूप वृत्तिविषे अपानकी प्रशासरूप वृत्तिके 
होम करें हैं अर्थात्‌ शरीरंक भीतरले वायुकूं बाह्मदेशविषे निर्गंमन करिके 
रेचकनामा प्राणायाम करें हैं। इहां पृरक रेचक या दो प्रकारके प्राणा- 
यामके कथन करके श्रीभगवाव्नें दो प्रकारके कुम्मककाभी अधेवेही 
कथन क्या । जिस कारणवैं ता १रक रेचकतें विना सो दो प्रकारका कुंभक 
तिद् होवे नहीं । वहां अन्वरक॒म्मक बाह्मकुम्मक या भेदकारेके सो कुंभक 
दो प्रकारका होंगे है । वहां यथा (दित्राण बाह्य बाइक नासिका- 
द्वारा शरीरके भीतर पूर्ण कर्रिक तिसते अनन्तर जो श्वासमश्वासको निरोधष 
कप्या जावे है सो अन्तरकुम्मक कह्या जावे है । ओर यथाशक्तिपरिमाण 
श्रीरंके अन्तरले वाजुका ता नासिकाद्वारा बाह्मपरित्याग करिंके तिसतं 
अनन्वर जो श्ासप्रशासका निरोध क्या जावे है सो बाह्य कुम्मक क्या 
जावै है इति । अब पूवे कथन करे हुए पूरक रेचक कुम्भक या तीन प्रका- 
रके श्राणायामके अनुवाद पूवेक चतुर्थ कुंभककूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
प्राणापानगती रुछा इंति। हे अड्छेन ! सुख नासिकाद्वरा शरीरके अन्त- 
रठेवायुका जो बाह्मयनिगेमन है ताका नाम श्वास है, सो श्रास॒तो प्राणकोः 
गति है और बाह्य निकसेहुए वायुका जो ता सुखनातिकादारा शरीरके. 
भीतर प्रवेश है वाका नाम प्रख्ास है। सो प्रशास अपानकी गति है। वहाँ 

पूरकविषे वी प्राणके श्वासरूप गतिका निरोध होंवे है ओर रेचकव्रिषे 


हि 


अपानके १रथासरुप गातिका निरोध होंगे है और इंभकविपे तो तिन दोनों 
द २६ 


(४०२ ) श्रीमद्भगवद्टीता- [ अध्याय- 
गतियोंका निरोध होवे है। इसप्रकार क्रमकरिंक तथा एकही कालविषे 
ता भाण अपानके श्वास्तप्रश्रासरुप गतिकूं रोकिकरिके तिविध प्राणायाम- 
परायण हुए तथा आहारनियमादिक योगके सा धनोंकरिंक विशिष्टहुए केईक 
अधिकारीजन बाह्य अन्तर कुम्मकके आन्यासकर्रिक निग्रह करेहुए प्राणों 
विषे ज्ञान कर्म इन्द्रियरुप प्राणोंकूं होम कर हैं अथांव्‌ चतुथ कुम्भकक 
अभ्यासकरिके तिन इन्द्रियोंकूं निगृहदीत भाणोंविषे लय करें हैं इति। यह 
सर्व अर्थ भगवान्‌ पतजलिने योगसूत्रोंविषे संक्षेपकरिक तथा विस्तार- 
करिंके कथन क॒प्या हैं । तहां संक्षेपसूत्र-तस्मिन्साते श्ासप्रश्नासयो- 
ग॑तिविच्छेदलक्षणः प्राणायाम इति । अर्थ यह-तिस आसनके स्थिर 

हुए प्राणायाम करणेकूं योग्य है। कसा है सा प्राणायाम | श्वासप्रश्वासकी 
गतिंका निरोधरूप है अर्थात प्राण अपान या दोनोके यथाक्रमतें धमेरूप 
जे श्वास प्रश्वास यह दोनो है ता श्वासप्रशथ्वास दानाका उरुपश्रयलत वनाही 
जा स्वाभावक चलनरूप गति है ता गविका क्रमकारक तथा एकहाी काह- 
विषे जो पुरुषपलविशेष करिके निरोध है सो निरोध है स्वरूप जिसका 
वाऊकू प्राणायाम कहे हैं इति । इस संक्षिप्त अर्थ अब विस्तारतें कथन 
कर है। तहां सूत्र -बाह्म॒ंभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाल्संस्याभि पार- 
हष्ठो दोषः सूक्ष्म डात ॥ अथ यह--सी भाणायाग बाह्यवात्त आफ्यन्तर- 
वृत्ति स्वेभवृत्ति तुरीय या मेदकरिके च्यारिप्रकारका होंवे है। वहां बाह्य- 
गतिका निरोधरूप होणेत पूरक वाह्मद्ात कह्यानाव है ओर अन्तगेतिका 
निरोधरुप होणेंतें रेचक अन्तरत्ात्ते कह्माजाव है। अथवा बाह्मवृत्ति शुरू- 
करिके रेचकका ग्रहण करणा आर आवतरवृत्ति शब्दकरिेंके प्रकका 
अहण करणा ओर एकही कालदिषे विन दोनों गतियोंका जो निरोध 

ताका नाम संभ है। वा स्वम्भहप होणेंवें कुंभक स्तम्भवृत्ति कह्माजावै. है 
अथांद्‌ जहाँ श्वास प्रशास दोनेका एकही विधारक प्रयलतें अभाव होने 
ह₹। पवका न्‍्या३ हरणक अयलकार्भों विधारण होथे नहां तथा रेंचकर्क 
पैयलक्वाभी विधारण होवे नहीं किंतु जप अभिकरिके तृप्त पाषाण उपरि 


2). 


चतुर्थे 8. ] भाषाटीका सहिता । (४० ३ .) 


पायाहुआ जल परिशोषणकूं प्राप्त हुआ सर्वे ओरतें संकोचकूं प्राप्त होगे है 
तैसे सवेदा चलनस्वभावव्राला यह प्राणवाशुभी बलवान विधारक प्रयत्न 
करिके वा चलनक्रियातें रहित हुआ शरीरविषेही सूक्ष्म हुआ स्थित होंवे 
है। विस कालविषे सो सूक्ष्म प्राणवायु पूरणकूंभी प्राप्त होवे नहीं, यात॑ँ 
पूरकभी होवे नहीं । तथा सो सूक्ष्म प्राणवायर॒ रेचनकूं भी प्राप्त होते नहीं 
याँतैं रेचक भी कह्मयाजावे नहीं । किंतु परिशेषतें सो निरुदरहुआ सूक्ष्म 
आणंवायु कुम्भकही कह्माजावे है इतिं। सो यह पूरक रेचक कुम्मक तीन 
प्रकारका प्राणायाम देशकरिंके वथा कालकरिंके तथा संख्याकारेकै 
प्रीक्षा कपाहुआ सूक्ष्मसंज्ञाकूं भाप्त होंगे है । जेसे घनीभूत तूलका पिंड 
० रू जे े ७ जे ३ 
प्रसारण कच्याहुआ विरलताकरिंके दीष होये है तथा सूक्ष्म होते है तेसे यह 
प्राणवायुभी देशकालसंस्पाको अधिकता करिक आयासकन्याहुआ दीर्व 
होवे है तथा दुलेक्ष्यवाकरिंक सूक्ष्ममी होते है। सो प्रकार अब दिखाद हैं। 
तहां प्राणकी गतिरुप जो थास है सी पस्च तो हृदयदेशतें निकसिके नासि- 
काके अप्रभावके सम्छुख द्ादश अंछलपत देशविषे जाइके समाप्त होते हे 
और अपानकी गविरूप जो प्रशात॒ है सो प्रशास तो ता श्वासकी समाप्ति- 
देशतैं छुनः उलटि करिंके ता हृदयदेशविषे जाइके समाप्त होने है । यह सर्व 
मलुष्योंके श्राण अपानकी स्वाभाविक गति होवे है और अ्यासक रैक 
तौ सो श्राणवाय यथाकरमतें नामिदेशतें निकृ्तिक अथवा आधारदेशर्तें 
. निकर्सिके ता नासिकाके अग्रभागके सम्मुख चोबीस अंशुलपर्यत देशविषे 
अथवा छत्तीस अंसेलपर्येन्त देशविषे जाइके समाप्त होंगे है । पुनः तिस 
समार्तिदेशतेही उलटिकरिके ता नासिकाद्वारा ता नामिदेशविषे अथवा 
आधारदेशविषे भाप्त होते है तंहां बाह्मदेशविंष ता वायुका संबंध तो वायुदतें 
रहित देशविषे आपणी नासिकांके सम्मुख किसी इषीकाके सूक्ष्म तूलकूँ: 
राखिके ता तूलकी चलनरूप कियातैं अलुमान कप्याजावै है और शरीरके 


अंवरदेशविंषे वा भाणवाजुका सम्बंध ती पिपरीलिकाके स्पशके समान रपृशे 
हे हे छा दे श्‌ ९ जे 0 का च 
कॉरिंक अतुमान कप्पाजावे है सो यह देशपरीक्षा कहींजाव है इति॥ और 


(४०४ ) श्रीमद्धगवरद्गीता-- [ अध्याब-- 
नेत्रोंकी जा निमेषक्रिया हैं ता निरमेषक्रियावच्छिन्नकालका जो चतुर्थ 
भाग है ताका नाम क्षण है, तिन क्षणोंके इयताका निश्चय करणा याका 
नाम काठपरीक्षा है इति । और आपणे जाठमण्डलकूं आपणे हस्तसें 
प्रदक्षिणाकी न्‍्याई तीगवार स्पशी करिंके छोटिकासुद्रा करणी। वा छोटिका- 
मुद्रा अवच्छिन्न जो काल है वाका नाम मात्रा है। तिन छत्तीस मात्रावों 
करिके जो प्रथम उद्घात है सो मन्द कह्मा जावे है । ओर सोईही उदू« 


घात पूर्वेतें द्विसण कया हुआ द्वितीय मध्य कहा जावे हर ओर सोईही 
उद्घात त्रिएण क्या हुआ तृतीय वी क्या जावे है! हि! नामिंदेशतें 
उठाइके विरिचन करेंहुए प्राणवायुका जो शिरविषर अभिहनत है ताका नाम 
उद्घात है, सो यह संख्यापरीक्षा कहीजावे हैं अथवा पगातत्तक जपकी 
आदृत्तिके भेदकरिके संख्यापरीक्षा जानणी अथवा श्ाप्त्रदशाका गणना 
करिके संख्या परीक्षा जारणी । इस प्रकार कोड सजा गे दोनोंका[ः 
यत्किचित्‌ भेद अंगीकार करिके मिन्रभिन्न हयात ऊँयींहै। यद्यपि 
कुम्भकृविषे पूरक रेचककी न्याई देशव्याति प्रतीत होंगे नहीं तथापि काल- 
व्यातति तथा संख्याव्याति दा कुम्मकर्विषभी जानीजावे है। सो यह तीन 
प्रकारका प्राणायाम तीन दिनविंषे आयास करचाहुआ दिवस पक्ष मारु 
इस्पादिक ऋमकरिंके अंवेक देशकालाबषे व्यापक होणेंतें दी कह्या 
जावै है तथा परम नेउुण्यसमाधिकरिक गग्य होगे सूक्ष्म कह्या जावे है ॥ 
इतने करिके पूरक रेचक कुँमक यह तीन प्रकारका प्राणायाम कथन 
करचा। अब फलरूप चतुर्थ प्राणायामका निहपण करे है। तहां पंजलि- 
सत्र-बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ इति । अर्थ यह-वाह्म विषय 
जो श्ास है सो! रेचक 'कह्याजावै है ओर अन्तरत्िषय जो प्रशास्त है 
सो पूरक कह जादे है । अथवा बाह्यविषय शब्दकरिंके पूरकका बरहण 
करणा ओर आ्यन्तरविषय शब्दकारेंके रेचकका ग्रहण करणा, वा 


.... रेंचक पूरक दोनोंकी अपेक्षा करिंके एकही बलवान विधारक श्यलके 


न्द न 


.... रत बाह्य अन्तर भेदकरिंके दो प्रकारका तृतीय कुम्भक होंवें है ओर, 


चतुथ ४. ] भाषाटीकासहिता । (४०५ ) 
विस रेचक पूरक दोनोंकी न अपेक्षा करिकेही केवल कुम्भकके आगा- 
सकी हृठता करिके अनेकवार विस तिस प्रयल्के वशतें चतुर्थ कुम्भक होंगे 
है इति । अथवा इस सूत्रका यह दूसरा व्याख्यान करणा। पूर्व कथन 
करया जो द्वादश अंसलपयेत तथा चौबीस अंखलपयँत तथा छत्तीस अंखुछ- 
पर्यन्त प्राणके जाणेका वाह्मदेश है सो बाह्यदेश ही बाह्मयविषय शब्दक रिंके 
भ्रहण करणा और आ।्यंतर विषय शब्दकारिंक ती हृदय नामि चक्र- 
आदिकोंका ग्रहण करणा । तिन दोनों विषयोकू सूक्ष्महाश्सि निध्वय करिके 
जो स्त॑भरूप गतिका विच्छेद है सो चतुर्थ श्राणायाम कह्मा जावे है । और 
तीसरा कुंभकनामा भाणायाम वी बाह्यविषय आश्यंतरविषय या दोनों 
विषयोंके निश्चयतैं विनाही शीघही होंगे है। इतनी ही तीसरे कुंभकनामा 
आ्रणायामविषे तथा चठुथे कुम्मकनामा भाणायामावेपे विशेषता है इति। 
यहही च्यार्प्रकारका भाणायाम शीभगवान्न अणने जुह्मति प्राणम्‌ 
इत्यादिक सापेछोककरिके कथन करवा है॥ १५ ॥ 

तहां दैवमेवापरे यज्ञम ३सतें आदिलके सादेपांच छोकोंकरिके दाद 
यज्ञ कथन करे। अब विन द्वादशप्रकारक यज्ञोके जानणेहारे पुरुषोंकूं तथा 
तिन द्वादशत्रकारके यज्ञोंके करणेहारे पुरुषोंकूं जो फुछ प्रात्र होंगे है ता 
कलकू भीमगवान्‌ कथा केरें हैं- 

सर्वेप्येते यज्ञविदी यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
यज्नशिष्टामृतभु जो यान्ति ब्रह्म सनावनम ॥ 

 नाये ठोकोस्त्ययज्ञस्य कुतो :न्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 

( पदच्छेदः ) सेव । अंपि। एँते । यंज्ञविदः । यंज्ञक्षपितक- 
ल्मषाः | यज्ञशिशम्ृतभुजः। योन्ति । जुँझ। सनोत॒नम । ने। जैयम। 
हछोकेः | अंस्ति । अयज्ञस्य । कुंतः । अन्यः । कुरेंसत्तम ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | तिने यज्ञकूं करणेहारे तथा विन यज्ञोंकरिके 
जाश हुए हर कल्मप जिनोंके तथा तिन यज्ञोंके उत्तरकालादिषे अगृत्रूप्‌ 


(४०६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
अन्नकूं भोजन करणेहारे यह सबे ही अधिकारीजन नित्य बंहकूं प्राप्त 
होवे हैं। हे अज्जुन ! तिन॑ यज्ञोंतें रहित पुरुषकूं यह मर्ष्यलोक नहीं भोप्त 
हैं तो स्वगांदिलोक केहांतें होवें॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

. भा० टी०-हे अजुंन ! पूर्व उक्त द्वादशयज्ञोंकूं जे पुरुष सरुशास्रके 
उपदेशतें जानें हैं अथवा तिन द्वादश यज्ञोंकूं जे प्राप्त होगे हैं अर्थात तिन 
यज्ञोंकूं जे पुरुष अद्धापूर्वक करें हैं तिन्‍्होंका नाम यज्ञवित्‌ हैं। ऐसे विन 
यज्ञोंके जानणेहारे तथा तिन यज्ञोंके करणेहारे जे पुरुष हैं तथा तिन 
पूरब उक्त यज्ञॉंकरिके नाशकूं प्रापहुए हैं पापकर्मरूप कल्मष जिन्होंके तथा 
विन यज्ञोंकूं करिंके बाकी रहेहुए कालविंषे अम्नृतरूप अन्नकूं भोजन करणे- 
हारे जे पुरुष हैं ते सवेही आधिकारी पुरुष अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा तथा 
ज्ञानकी प्राप्तिद्वारा नित्य बह्कूंही प्राप्त होें हैं अर्थात्‌ इस जन्ममरणादि- 
रूप संसारतें ते पुरुष मुक्त होवें हैं । इतने कहणेकारिके तिन यज्ञोंके करणे- 
हारे पुरुषोंकूं फ़की प्रात्ति कथन करी । अब तीन यज्ञोंके नहों करणेहारे 
पुरुषोंकूं दोषकी प्राप्ति कथन करें हैं-नाय छोकोःस्त्ययज्ञस्प इति । हे 
अजुन | पूर्व उक्त द्वादश यज्ञोंके मध्यविषे काईभी यज्ञ जिस पुरुषकूं नहीं 
है ताका नाम अयज्ञ हैं ऐसे अयज्ञईरुपकू यह अल्पसुखवाला मलुष्य- 
लोकभी प्राप्त होगे नहीं | जिस कारणत सो अयज्ञ पुरुष सवे शिष्टपुरुषों- 
करिके नि होंगेतें दुःखीही है। जबी विस अयज्ञपुरुषकूं यह अल्पसुख- 
वाला मनुष्यलोकभी नहीं भ्ाप्त हुआ तबी महान पुण्यकर्मोकारिके प्राप्त 
होंगेहारा स्वर्गादिृप लोक विस अयज्ञपुरुषकूं किसप्रकार प्राप्त होंवैगा 
किंतु ता अयज्ञपुरुषकूं कोईमी लोक नहीं प्राप्त होबेगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


क्थ डी 


है भगवन्‌ ! पूर्व आपने जो फलसहित यज्ञोंका कथन करया है सो 
केवढ आपणी कल्पनाकरिके ही कथन करया है। तिन फूठ्सहित यज्ञों- 
विष दूसरा कोई प्रमाण है नहीं ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ू _ 
“चाक्षात वेदही तिन यज्ञोंविपे प्रमाण है या प्रकारका उत्तर कथन करें हैं- 


चतुथ ४. ] भाषादीकासाहिता । ( ४०७ ) 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ॥ हे 

कर्मजान्विद्धि तान्सव॑निवं ज्ञाता विभोश्यसे ॥३२॥ 

( पदच्छेदः ) एवम । बंहुविधाः । यंज्ञाः । वितताः । ब्र्मणः । 
मुंखे । कर्मनाव्‌ । विद्धि | ताँन। संवोन । ऐंवस । ज्ञोत्वा। 
विमोक्ष्यंसे ॥ रे२ ॥ क्‍ 

( पदार्थ: ) हे अझ्जुन ! इस प्रकार बंहुत प्रकारके यज्ञ वेदके सुखंविष 
विस्तृत हैं तिन॑ संवेयज्ञोंकूं तूं कमजंन्यही जान इसप्रकार जोनिकरिके तूं 
इस संसारतें सुक्ते होवेगा ॥ २९ ॥ 
. भा० टी०-हे अजब | दैवमेवापरे यज्ञम्‌ इस वचन॑तें आदिलेके पूर् 
कथन करे ने द्वादश यज्ञ हैं ते यज्ञ सर्व वैदिक श्रेयके साधनरुप हैं । ते 
सर्वेयज्ञ ऋगादिक वेंदके छुखविंषे विस्तृत है अर्थात्‌ ऋगादिक वेदद्वाराही ते 
सर्वयज्ञ जाने जायें हैं । केवल आपर्ण कल्पना करिके हमने ते यज्ञ कथन करे 
नहीं । हे अड्जैन ! विन स्वेयज्ञोकू तू काब्रिक वाचिक मानसिक कर्मो्ें 
ही उसन्न हुआ जान । विन यज्ञोंकूं आत्मातें उसन्न हुआ जावणा नहीं । 
जिस कारणतें यह आत्मादेव से व्यापारोंतें रहित है, तिश्र कारणतें ते 
यज्ञ में आत्माके व्यापाररूप नहीं है, किंतु में आत्मा सबेव्यापारोंतें रहित 
असंग उदासीन हूं। इस प्रकार आत्मादेवकूं अंग उदासीन जानिके तूं 
अर्डुन इस संसारबन्धर्े सुक्त होवेगा ॥ ३२ ॥ 

तहां पूर्वभसंगविषे श्रींभगवाननें सबे यज्ञोंका' तुल्यही कथन करया। 
यातें कर्मयज्ञ जञानयज्ञ यह दोनों यज्ञ समानही होंवेंगे ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भीभगवान्‌ तिन दोनों यज्ञोंकी समानताक्के निदृत्त करणेवासते ज्ञान- 
यज्ञकी भेष्ठवार्कू कहें हैं- क्‍ 


औयाब द्रव्यमयायज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप ॥ 
सर्व कर्मांखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


(४०८ ) श्रीमद्भधगवरद्गीता- [ अध्याय- 


( पदच्छेदः ) अ्रेयोन । द्रृव्यंमयात्‌ । यंज्ञात्‌ । ज्ञौनयज्ञः। परं- 
तप। सर्वम्‌ | केमे । अंखिठम । पा । ज्ञाने। पारिसमाप्यते॥३३॥ 

(पदार्थ: ) हे अज्जुन | दृव्यमय यज्ञें ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ हे जिस 
कारणतैं हे पाथ ! सैंवे निरंवशेष केमे शानविषे ही पारिअवसानकूं 
प्राप्त होगे हैं॥ ३३॥ 

भा० दी ०-हे अर्जुन ! दृव्यमय यज्ञतैं आदेलेके जितनेक ज्ञानतैं शून्य 
यज्ञ हैं तिन सर्व यज्ञोंतें सो ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। काहेतें ? ते ज्ञानतैं 
शुन्य सववे यज्ञ तौ संसाररूप फलकीही भ्राप्ति करणेहारे हैं और सो ज्ञान 
यज्ञ तो साक्षाद मोक्षरूप फलकीही प्राप्ति करणेहारा हैं। तहां श्रुति- 
ः ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ | अथे यह-इस अधिकारी पुरुष ्ञानैंह 
केवल्य मोक्षकी प्राप्ति होंवे है इति । अब वा ज्ञानयज्ञका अठतादंष शरीभ- 
गवाज्‌ हेतु कहैं हैं-सब कृर्माखिलमिति। हें अझ्ुन ! अभिहोत्र ज्योति- 
शोम सोमयज्ञ चयन यज्ञ इसतें आदिलेके मितनेक भोतकर्म हैं तथा उपा- 
सनादिरुप जितनेक स्मारतकर्म हैं ते सबे कम निरवशेष हुए बह्मात्म ऐक्य 
तज्ानविषेही समाप्त होवें हैं अर्थात्‌ ते सर्वे श्रति स्मात्ते कम पापरुप प्रतिब- 
धकी निवृत्तिद्वारा वा आत्मज्ञानविषेही परिअवसानकू प्राप्त होदैं हैं इति 
तहां शति-तमेतं वेदाडुपचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसानाशकेन | धर्मेण पापमपजुदीत दैते। अर्थ यह-बह अधिकारो 
बाह्नण वेदके अध्ययन कारक तथा यज्ञ कारक तथा दान कारक तथा तप 
करिके इस आत्मादेवके जावणेकी इच्छा करे हैं । ओर यह अधिकारी 
पुरुष धर्मकारिके पापकूं रत कर है शत । सब शुभकमाका प्रतिबंधक 
पापोंकी निदृत्तिदारा आतज्ञानावषहाी उपयोग है। इस अथेकूं भीव्यास 
भगवाननें तथा भाष्यकारोनि-सैवपिक्षायज्ञादिश्रुततेर शवृत्‌ । इस सूत्रविषे 
विस्तारत कथन कन्या है,यार्त यह ज्ञानरूप यज्ञही सर्वेयज्ञोंसे भरेष्ठ है॥ ३३॥ 

हे भगवत्र ! जिस आत्मज्ञानारिषे सर्वशुभकर्मोका परिअवस्तान है तिस 
५. “अलिज्ञानकी प्राप्तावेषे अत्यव समीप उपाय कोन हैं? ऐसी अद्धनका 





रा "के. हुए ओभगवान्‌ ता उपायका केंथन करें हैं- 


चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासदिता । (४०९ ) 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥ 
उपकदेध्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ ३४ ॥ 


ही ५) ( पदच्छेदः ) तंत्‌ । विद्धिं । प्रौणिषातेन । परिप्रेइनेन। सेवँया | 
वेक्ष्यांति। ते । ज्ञोनम । ज्ञौनिनः । तत्त्वदोशनः ॥ रे४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अज्जुन | तिस आत्मज्ञानकूं तूं ब्ह्मवेचा सुरुके आगे दंड- 
बव प्रणाम करिंके तथा प्रश्नकरिंके तथा सेवौकरिके भराप्त होउ ता करिके 
प्रसन्न हुए ते तैत्वदर्शी ज्ञानी ख॒रु तुम्हौरेवांई ज्ञॉनकूं उपदेश करेंगे ॥ ३४॥ 


भा० टी०-हें अजझ्जैन ! सवैशुभकर्मोका फलभूत जो आत्मज्ञान है विस 
आत्मज्ञानकूं तू अवश्यकरिके भाप्त होड । वा आत्मज्ञानंकी शांति वासते 
ते या प्रकारका उपाय कर । तहां-आचायबान उुरुषा वेद । या भ्रुतिनें 
बहवेचा आचायेके उपदेशपेही शान प्राप्ति कथन करी है। यातें तूं अजै- 
नभी अह्मवेत्ता आचार्योके समीप जाइके प्रथम दंडवत्‌ प्रणाम कर तथा 
सर्वेभकारतें विन आचार्योकी अल॒कूछताका संपादक जो व्यापारविशेष है 
ताका नाम सेवा है ऐसी सेवाकू कर । तिस्‍ु॒तैं अनन्तर हे मगवन | मैं कौन 
हूँ तथा मैं किस प्रकार बंधायमाव हुआ हूँ तथा किस उपायकारिकै में इस 
संसारतें सुक होवोंगा या भ्रकारका प्रश्न तिन सुरुवोंके आगे कर। इस 
प्रकार भक्ति शद्धापूवेक तुम्हारे दंढबत्‌ प्रणाम करिंके तथा सेवा करिंके 
असन्न हुए ते दत्वदर्शी ज्ञानवान्‌ शुरु तुम्हारे ताई आत्मज्ञानका उपदेश करेंगे। 
जो आत्मज्ञान साक्षात्‌ मोक्षरूप फलकी प्रात्ति करणेहारा है। इइं पदोंके 
ज्ञानविषे तथा वाक्थेकि ज्ञानविषे तथा नाना प्रकारकी युक्तियोंकि ज्ञानाविषे 
जे पुरुष अत्यंव कुशल होदें हैं तिनोंका नाम ज्ञानी है । और जिन पुरु- 
, 'ोंकूं संशयविपरीतभावनातैं रहित आत्माका साक्षात्कार हुआ है विनोंका 
नाम तत्वद्शी है। ऐसे ज्ञानवान्‌ू तथा तत्वदर्शी पुरुषेने उपदेश कन्या जो 
आत्मज्ञान है गो आत्मज्ञान ही मोक्षरूप फलकी भ्राप्ति करे है। तत्तदर्शी 
पर्णेतें रहित केवल पद्वाक्ययुक्ति आिशोंके ज्ञानविषे कुशल पुरुष॑ने उपृ- 


(४१० ) श्रीमद्भगवद्धीता- [ अध्याय- 
देश कन्या हुआ सो आतज्ञान ता मोक्षरूप फलकी भराप्ति करै नहीं अथोच 
ओजिय बलह्निष्ठ सुरुनें उपदेश क्या हुआ आत्मज्ञानही ता मोक्षरूप 
फ़लकी प्राप्ति करें है इति। तहां-ज्ञानिनः या पदकरिके भ्रीभगवाननें 
ओतियका कथन करया है। और तत्त्वदू्टीनः या पदकरिंके श्रीभग- 
वानूनें बल्लनेधका कथन करया है । इसी अर्थकू साक्षाव्‌ श्रुति भगव- 

वीभी कथन करे है। तहां श्रवि-तद्विज्ञानार्थ स ग्ररुमेवाभिगच्छेत्स- 

मित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिंति । अर्थ यह-तिस परमात्मादेवके साक्षा- 
त्कारवासते यह अधिकारी पुरुष यथाशक्ति भेंट हस्तवेंषे लेके भोत्रिय 
अल्लनिष्ठ सुर्के समीप जावे इति। इहां-ज्ञानिनः तत्त्द्शिनः इस 
आचायके वाचक दोनों पदोविषे जो बहुवचन भगवानूनें कथन क्या है 
सो आचायेकी महानताके बोधन करणेवासतैं कथन करा है कोई ता बहु- 
वचन करिंके बहुत आचार्य भगवानूकूं विवक्षित नहीं हैं । काहेतें ? भोतिय 
अल्लनिष्ट एकही आाचायतें इस अधिकारी शिष्य तत्तसाक्षात्कारकी प्राप्ति 
होइसके है ता तत्तसाक्षात्कारकी प्राप्ति वासते बहुत आचार्योके समीप 
जानेका किंचित मात्रभी प्रयोजन नहीं है ॥ ३४ ॥ 

है भगवन्‌ ] इस प्रकारके अत्यंत दृढ़ उपायकरिंक ता आत्मन्नानके 

उलन्न किये हुएमी वा ज्ञानकौरक कोन फल प्राप्त होते है १ ऐसी अजुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ वा आत्मज्ञानके फलका वर्णन करें हैं- 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव ॥ 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्षयस्यात्मन्यथो मयि॥ ३५॥ 

( पदच्छेदः ) यतू। ज्ञात्वा। ने । पुन: । मोहेम । एवंस । 
यॉस्यासि । पाण्डव। येन। भूतानि। अशेषेण । इेश्यसि। आत्मनिश । 
अँथो | मेयि ॥ ३५ ॥ 
2 पदार्थः) है अजुन [ जिस पृब॑उक्त ज्ञावकू प्राप्त होइके तू पुन: इस प्रकारके 
मोहरूं नहों प्री्त होवेगा जिस कारणवैं जिस ज्ञानकरिंके इनें सर्वेभेतोंकँ 
पेणे आत्मा विष तथा में परमेश्वर विषे अभेद रूप करिके देखें गो॥३०॥ 


चतुर्थ 8. ] भाषादीकासदिता |. (४११ ) 


भा० टी०-हे अजुन | भोत्रिय बह्मनिष्ठ सुरुने उपदेश करया जो 
आत्मज्ञान है वा आतज्ञानकूं प्राप्त होइके इन बांधवोंके वधादिक हैं निमित्त 
जिस विषे ऐसे भ्रमरूप शोककूं तूं पुनः कदाचित्भी नहीं प्राप्त होवैगा ॥ 
काहेंतें? आत्माके अज्ञानकरिके जन्य जितनेक अह्मावें आदिलेके स्तंबपर्यत्‌ 
पिता पुत्रादिक भूतप्राणी हैं तिन सर्वे भतश्राणियोंकूं जिस आत्मज्ञानक- 
रिके तूं आपणे लंपदार्थ आत्माविषे तथा वास्तवंतें भेदतें रहित सर्वका 
अधिडानभूत में तलदार्थ परमेश्वरविषे अभेदरूप करिके देखेगा । जिस 
कारणतें अधिष्ठानतें मिन्नकरिके कल्पित वस्तुका अभावही होंवे है । ताल 
यह-मैं भगवान्‌ वासुदेवर्कू अपना आत्मारूप जानैके अज्ञानके नाश हुएवें 
अनंतर ता अज्ञानके कार्यरुप यह सर्वभ्ृतप्राणीमी स्थित होवेंगे नहीं दति। 
इहां किसी दीकाबिषे तौ-आत्मनि मयि या दोबों परदोंका समानाधिक- 
रण अंगीकारकारिकै आत्मारुप मैं परमेश्वरविषे तिन सर्वेभूतोंको तूं देखैगा. 
इस प्रकारका अर्थ कथन करवा है ॥ २५ ॥ है क्‍ 

हें भगवन्‌ ! इस प्रकारके आत्मज्ञानकूँ प्राप्त होइके भी मैं अर्जुन भीष्म- 
द्ोणादिक छरुवोंके तथा दुर्योधनादिक बांधवोंके वधजन्य पापतैं मुक्त नहीं 
होवोंगा । ऐसी अर्जुनकी शैंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता आत्मज्ञानका प्रम 
माहात्म्य कथन करें हैं- 


अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 
. स्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिन सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
. (पदच्छेदः ) आप । चेतूं। औसि। पापेभ्यः। सर्वेभ्यः । पौप- 
क्त्तमः | संवेश । ज्ञोनएुवेन। एंव । वृजिनस्‌ । सन्तारष्योति।३६॥ 
(पदार्थ: ) है अरुन | कदांचित तू सब पापकाँरी पुरुषोंतें अत्यंत 
पापकारी भी होवे तोभी तू ताँ सर्व॑ पाप सखुदकूं ज्ञानहूप नौका- 
कौरके हो तरेंगा ॥ ३६ ॥ 


(४१२) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
भा? ट०-हहां आप चेत्‌ यह दोनों पद असंभावित अथ॑के 
अंगीकारक बोषक हूं अथांत्‌ स्वपापकारी पुरुषोंतें ता अजुनाबैषे अत्यंत 
पापकारापणा यद्यपि हैं नहीं तथापि ज्ञानके फलका कथन. करणेवासतें ता 
अजुनविषे सो अत्यंत पापकारीपणा अंगीकार करिंके श्रीभगवान्‌ कहे हैं । हे 
अर्जुन | जो कदाचित्‌ तूं सर्वपापक।री पुरुषोंदें अत्यंत पापकारीभी होवे तो भी 
विस सर्वपापरुप समुद्रकूं तू इस ज्ञानरूप नौंकाकरिंके ही तरेगा ।ता आत्म- 
ज्ञानत भिन्न उपाय करिके यह पापरुपसमुद्र तस्याजावें नहीं । तहां श्रुति- 
तरति शोकमात्मवित्‌। अर्थ यह-आत्मवेत्ता उुरुप सवत्साररूप शोककूं 
तरें हैं इति। इहां-वृन्षिनं या शब्दकरिक ससाररूप फलको प्राप्ति करणेहारे 
सर्वध्म अधर्मरूप कर्मोका ग्रहण करणा । काहेंतें ! मीक्षकी इच्छावान 
घिकारीपुरुषकूं पापकर्मकी न्‍्याई सो एुण्यकर्ममी अनिष्टही है ॥ ३६ ॥ 
हे भगवन्‌ | यह अधिकारी पुरुष आत्मज्ञानरूप नोकाकरिंके पुण्य 
पापरूप समुद्कूं तरे है यह वार्ता पूर्व आपने कथनकरी । तहां जैसे नोका- 
करिंके समुद्के तरेहुएमी ता समुद्रका नाश होते नहीं तेसे आत्मज्ञानरुप 
गेकिाक्रिक इस पुण्यपापरूप समुहके वरहुए मा ता उुण्यपापरूप कमेंका नाश 
होवेगा नहीं । ऐसी अज्जुनकी शकार्क हुऐ _ भिगवान््‌ आत्मज्ञान करिके 

तिन कमोके नाशविषे दूसरा दर्शाते कथन कर ह-- 









यथेधांसि बह | 7० 0०4 बा कुरुते5ज्ञन || 
ज्ञानाग्रिः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७) 


५५ ७ 


(पंदच्छेदः)यथथां। ए पीसि। सम्मेह। आग्ेः।भस्मसात। कुरुंते। 
अजुन। ज्ञानोग्रिः। सवकेमाणे | भस्मसात। कुरूँते | तं॑था ॥३७॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन | जेस अज्वद्धित अंश्नि काहोंकू मस्मीशत 

है तेसे ज्ञानरूप अभि सैंवंकमोकूँ भस्‍्मीभूत करे है॥ ३७॥ 


भा० 6(०-है अजुन ! जैसे अत्यन्त पत्बलित अम्रि बहत काएों 
जी सच ७.. रो 


कँणी भस्मीशत कारिंदेवे हैं तेसे में अह्नरूप हूं या प्रकारका जो आत्मज्ञाव- 


चतुर्थ 8, ] भाषाटीकासदहिता । (४१३ 9 


रूप अभि है सो ज्ञानरुप अभिभी भ्रारच्यकर्मेतें मिन्न सर्वे युण्यपापकर्मोकूँ 
भस्मीभूत करिंदेंवे है अथांव्‌ सो ज्ञानरुप अग्नि तिन युण्यपाप कर्मोके कारण- 
भूत अज्ञानकूं नाशकरिके तिन कर्मोकूँमी नाश करे है इति । वहां श्रवि- 
भियते ड॒दयग्रन्थिरिछयन्ते स्वेसशयाः । क्षीयन्ते चास्य कृर्माणि 
तस्मिन्दर्टे परावरे इति । अर्थ यह-अल्मादिक देववाबेतिंभी अत्यंत 
उत्कृष्ट जो परमात्मा देव हैं ता परमात्मादेवके साक्षात्कार हुए इस विद्वान 
पुरुषकी आत्मा अनात्माका अध्यासरूप हृदयग्रथि नाशछू भाप्त होवे है 
तथा आत्मा देहादिकोंतें भिन्न है अथवा देहादिरूप है- वहां देहादिकोंदें 
मिन्न हुआभी आत्मा अह्मरूप है अथवा बहतें मिन्न हे इसतें आदिलेके 
जितनेकी आत्मविषयक सेशय हैं ते सर्वसंशयभी नाशक्कू प्राप्त होगे हैं। तथा 
जिन पापपुण्यरूप भारव्धकर्मोनें यह शरीर दिया है तिन प्रारूषकमाऊँ 
छोडिंके दूसरे सवे कर्म नाशऊू मात्र हैयें है इति । यह वार्चो भीव्यास 
भगवाननें अह्नसूत्रोंविषेमी कथन करी है। वहां सूत्र-तदधिगम उत्तरपू- 
वीषयोस्छेषविनाशो तवब्यपदेशाद्‌। अर्थ यह-में अलरूप हूँ या प्रकारके 
आत्मसाक्षात्कारके हुए इस विद्यान्‌ पुरुषके पूरवेस॑चित कमा तो नाश: 
होजावै है ओर जैसे जलविपे स्थित पद्मपत्रको जलका रपशे होवे नहीं तेसे 
आतलमज्ञानतें उत्तर करेहुए कमोका ता विद्वान पुरुषको रपशेही होवे नहीं |. 
यह वार्ता अनेक श्वतिस्मृतियोंवविष कथन करी हे हति। ओर जिस शरीरबिबे 
इस विद्वान पुरुषको आत्मसाक्षात्कारकी प्रात्रि हुई तिस शरीरके आरंभ 
करणेहारे जे युण्यपापरुप प्रारब्वकर्म हें तिन प्रारब्धकमोका तो तिस श्री- 
रके ताशकालविषेही नाश होवे है। तहां शुति-तस्य तावदेव 'चिरं यावत्न 
विमोष्ष्ये5थ सम्पत्स्पे । अर्थ यह--तिस विद्वान युरुषकूं विदेहमोश्षकी 
प्राप्तिविषे तितने कालपर्यन्तही विलंब है जितने कालपर्येत प्रारूब्धकर्मोके 
भोगपूर्वक इस शरीरकी निवृत्ति नहीं हुईं | इस शरीरके निद्वत्त हुएवें अनन्तर 
सो विद्वान पुरुष विदेहमोक्षकों प्राप्त हेवेंहे इति । यह वार्ता भीव्यास भग- 
वाननैंभी बहसूत्रों विषे कथन करी है। तहां सूत-भोगेन लितरे क्षपयित्वा 


(४१४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- ... ६ अध्याय-- 
संपद्न्ते । अरे यह-संचित क्रियमाण कमोतें भिन्न पुण्यपापरुप भारब्ध 
कमोंका भोगतें नाश कारके यह विद्वान पुरुष विंदेहमोक्ष कूं प्राप्त होंगे है इति। 
और वसिष्रसनकादिक ने अधिकारक पुरुष हैं तिन आधि कारक पुरुषोंकू 
वी ज्ञानकी उतत्तिवें अनन्तरभी दूसरे शरीरोंकी भाति शास्तरोंविषे देखणेमें 
आवै है । यावैं-यावदधिकारमवस्थितिरधिकारकाणाम। इस सूतके 
व्याख्यानविषे भगवान्‌ भाष्यकारोंनें या श्रकारकी व्यवस्था कथन करी है । 
तिन वसिष्ठादिकोंकूं मिस शरीरविंषे आत्मज्ञानकी प्राति भ दे है तिस शरी- 
रके आरंभ करणेहारे जे भारब्धकर्म हैं ते प्रारब्धक्मही तिन वसिष्ठादि- 
कके दूसरे शरीरोंकामी आरंभ करें हैं। तालर्य यह-अनेक शरीरोंका 
आरंभ करणेहारा जो बलवान्‌ प्रारूष कर्म हैं ताका नाम अपषिकार है। तो 
ऐसा अधिकार वसिष्टादिक उपासक पुरुषोंकाही होंगे है अन्य जीवोंका 
होगे नहीं । सो ऐसा अधिकार जबपत रहे है, तब पर्यतही तिन वसि- 
2ादिक अधिकारी पुरुषोंकी स्थिति होते दै। यापे यह अर्थ सिद्ध भया, जिन 
क्मेनें आपणे फका आरंभ नहीं करया है ते कर्म तो आतसज्ञानरूप अभि- 
कारिके वाश होइजावैं हैं और जिन करमेनें आपणे फलका आरंभ करा है 

मै कम तो भोगकी समाप्तिपर्य्त स्थित होगें हैं। तिन प्रारू्ध कर्मोंका भोग 
अस्मदाविक तसवेत्ता जीवॉंबिने मी?" इहुकरिक होवे है और वसिष्ठा- 
दिंक अधिकारी पुरुषोंविष तो अनेक ईहकिरिक सो भोग होगे है ॥३७॥ 
जिस कारणमैं इस आत्मज्ञानका ऐसा महान्‌ प्रभावहें तिस कारणतैं 
इस आत्मज्ञानके समान इसरा कोई पदाथ है नहीं । इस अथेकूं अब 
श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं रा ््््ि 
न हि ज्ञानेन सदर पवित्रमिह विद ॥ 
_तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥३८॥ 
. (पदच्छेदः) ने। हि । ज्ञानिन । संह्शम। पिन । इहे।विश्यते । 
सैतू । स्वयं । योगसिद्ः । कालेने । जैत्मनि। विन्दृति३र॥८॥ 


चतुये 8. ].. भाषाटीकासदिता । (४१५) 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ] जिस कारणपतें इसे वेदकोकविषे ज्ञानंक समान 
पवित्र नहों विद्यंभान है वि ज्ञानकूं मेहान्‌ कालकरिके केंमैयोगकारिके 
शुद्धचिचवाला पुरुष आपही अंतःकरणंविषे प्रौप्त होवे है ॥ ३८॥ 

' भा० टी०-हे अज्जैन | वेदोंविषि अथवा इस लोकव्यवहारविषे इस 
आंत्मज्ञानंक समान दूसरा कोई पदार्थ शुद्धिकरणेहारा है नहीं किंतु यह 
एक आतमज्ञानही शुद्धिकरणेहारा है। काहेतें! इस आत्मज्ञानतें मिन्न 
जितनेंक दूसरे कमे उपासनादिक उपाय हैं ते उपाय अज्ञानकी निवृत्ति करें 
नहीं, यांतें ते भिन्न उपाय अज्ञानरूप मूलसहित पापोंकी निवृत्ति करें 
नहीं किंतु यर्त्किचित्‌ पापकी निदृत्ति करें हैं। जैसे प्रायथित्त यत्किचित्‌ 
पापकी निवृत्ति करे है । ओर जब पर्यत तिन सर्वपरापोंका मूलकारण- 
रूप अज्ञान विद्यमान हैं तबपर्यन्त किस्ती प्ायश्वित्तादिक उपायोकरिके एक 
वापके नाश हुएमी पुनः दूसरे पाप अवश्यकंरिके उसत्न होवैंगे और 
आत्मज्ञानकरिके तो अज्ञानके निदवत्ति हुए मूलसहित सर्वेपापोंकी निवृत्तिः 
होवे है। यातें इस आत्मज्ञानेके समान दस्त रा कोहे शुद्धि करणेका उपाय है नहीं 
इति । शंका-हें भगवन््‌ ! सो आत्माका ज्ञान इन सूबे प्राणियोंकूं शौघही 
किस वासतें नहीं उसन्न होता १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भ्रीमग- 
वाब्‌ कहें हैं-तत्स्वय योगसंसिद्धः इति । हे अंग ! जो अधिकारी 
पुरुष बहुत कालपर्यन्त ता पूर्व उक्त कमेयोगकरिंके अन्तःकरणको शुद्धि 
पूरक आत्मज्ञानके योग्यवाकूं प्राप्त हुआ है सो अधिकारी पुरुषही आपही 
ता आपगणे अंतःकरणविषे तिस आत्मज्ञानकूं प्राप्त होने हैं। (विस अंतःकर- 
णकी शुद्धिरूप योग्यवाकूं नहीं प्राप्त हुआ पुरुषता आतज्ञानकूं प्राप्त होपे. 
नहीं । वथा अन्य किसी पुरुषके दिये हुए ज्ञानकूं आपणेविषे स्थितरूप॑- 
करिकैभी भाप्त होवे नहीं। तथा अन्य किसी पुरुषविषे स्थित ज्ञानकूं आपणा 
करिंकेमी भाप्त होगे नहों किंतु सो शुद्धचित्तवाला पुरुष आपही आपणे 
अन्तःकरणविषेही ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होवे है ॥ इढ॥.. 

तहां जिस उपायकरिके नियमपृर्षक आत्मज्ञानकी भराप्ति होने है सो 


(४१६) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
उपाय पृ उक्त प्रणिपावसेवादिक उपायोंकी अपेक्षाकारैके अत्यन्त समीप 
है। ऐसे अत्यंत समीप उपाय्कू अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

अद्धावॉह्नभते ज्ञान तत्परः सुंयतेन्द्रियः ॥ 

ज्ञानं लब्ध्वा परां ज्ञान्तिमचिरिणाधिगच्छवि॥२९॥ 

(पदच्छेदः ) श्रद्धावाद्‌। ठभंते। ज्ञोनम्‌ । तत्पर: । सेयतेन्द्रियः ! 
ज्ञोनम। रूष्प्वा। परांम। शान्तिम्‌ । अचिरेण । जपिगच्छातिरे९॥। 

( पदाथेः ) हे अझुन | णो पुरुष अद्धावान है त्थों सुरुकी उपासना- 

.. विष तलर है तथा निंवइंद्रिय है सो युरुषही आलझज्ञानक भाप्त होदे है वा 

आत्मज्ञानईू प्राप्त होइके शीर्घही केवल्य मुंक्तिकूं भांप्त होवे है॥ ३९ ॥ 

. “५ आा० शै०-हे अझ्जुन ] अह्वेता श॒ुरुके वचनोंविषे तथा वेदांव- 
 शास्रके वचनोंविंषे यह वचन यथार्थ अथकेही कहणेहारे हैं या प्रकारकी 
अमाणरूप जा आर्तिक्य बुद्धि है ताका नाते तैड है । ऐसी श्रद्धावाला 

पुरुपही ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होंगे है। रैंका-ऐसा भद्धावान्‌ हुआमी 
जो पुरुष अत्यंत आलसी होवे है वा आउस पुरुषकूंभी ता आत्मज्ञानकी 

प्राप्ति होणी चाहिये । ऐसी अरुनकी शैकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं 
तत्परः इति । हे अझैन ! नो उरुष भद्धावातर होबे है तथा आत्मज्ञानकी 
आतिका उपायभृत जे अंलवेता गुरुकी उपासनादिक हैं तिन उपायोवेषे जो 
युरुष आलस्यतें रहित हुआ है िद श होगे है सो पुरुषही ता आत्म- 
ज्ञानकूं प्राप्त होंगे है। विस वलरताद ता कांड वैड्धावान उरुप ता आत्म- 


है प 


ज्ञानकूं प्राप्त होवे नहीं ! शंका-है भगवन्‌ ! जो धरुप भद्धावानूमी हैवथा 
 अल्लवेत्ता सुरुकी उपासवादिकाविपे वलरभी है परंतु भोतादिक इंहियोंकूं 
आपगे आपगे शब्दादिक विषयोंते जिससे विवृत्त क्या नहीं ऐसे अजित इंहिय 
.. मुरुपकेमी वा आतज्ञावकी प्रात्ति होणी चाहिये १ ऐसी अज्जैगकी शंकाके 
हुए श्रीमगवात॒ कहैंहें -संयतेच्दिय इति | हे अजुन जो पुरुष भदावादमी 
'है तथा तलरभी है परंतु जिस पुरुष आपगे श्ोत्रादिक इंन्द्रियोंकूँ शब्दा- 


चतुर्थ 9. ] भाषाटीकासद्दिता । ( ४१७ ) 


दिकविषयोंतें निवूंच नहीं कया सो अनितईंद्विय पुरुषभी ता आत्मज्ञानकूं 
प्राप्त होवें नहीं किंतु जो पुरुष भ्रद्धावान्‌ होवे है तथा तत्पर होवे है 
तथा जितइन्ह्रिय होंगे है सो पुरुषही वा आत्मज्ञानकूं प्राप्त होते है । 
और तद्विद्धि प्रणिपातेन या छोऋविषे जे पूर्व प्रणिपाव प्रश्न सेवा यह 
तीन उपाय आत्मज्ञानके कथन करे थे, ते वीनों बाह्य उपाय तो दांभिक 
मायाकीं पुरुषविषेभी संभव होइसके हे । यांतें ते प्रणिपातादि बाह्य उपाय 
नियमंकरिंके ता आत्मज्ञानकी प्राप्तिविषे हेतु होंवें नहीं ओर इस छोक- 
बिषे कथनकरे जे श्रद्धा तत्परता जितइन्द्रियता यह अंतर तीन उपाय है । 
ते यह तीन उपाय तो नियमपूर्वक ता आत्मज्ञानकी प्राप्ति करें हैं, ऐसे भद्धा- 
दिक तीन उपायोकरिक यह अधिकारी पुरुष ता आत्मज्ञानकूं प्राप्त होइकै 
काये सहित अविद्याकी निवृत्तिहप कैवल्यडुक्तिकूं व्यवधानतें विनाही 
आप होने है। ताले यह-गैंसे दीपक आपणी उसत्तिमातरकरिकैही 
अन्ध॒कारकी निवृत्ति करे है वा अन्धकारकी निन्त्ति करणेविषे सो दीपक 
किसीभी सहकारी कारणकी अपेक्षा करे नहीं, तैसे यह आत्मज्ञानभी 
आपणी उत्पत्तिमात्रकरिंकेही अज्ञानकों निवृत्ति करे हे, ता अज्ञानकी 
निन्नति करणेविंष सो आत्मज्ञान दूसरे किसीभी प्रसंख्यानादिक उपायोंकी 
अपेक्षा करे नहीं ॥ २९ ॥ 

तहां इस पूर्व उक्त अरथविंष तुमनें कदाचितभी संशय करणा नहीं । 
जिस कारणतैं संशयवान्‌ पुरुष महान्‌ अनर्थकूं प्राप्त होंगे है। इस अथेकूं 
अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


अन्नश्वाभहृपानश्व संशयात्मा विनश्यति ॥ 

नाये लीको$स्त न परो न सुख संशयात्मनः ॥४० ॥ 

(पदच्छेदः ) अज्ञंः । च॑ । अश्रैदधानः । च॑। संशेयात्मा । 
विनंशयाति। नें ।अयंस्‌ । लोक: । अस्तिं। ने। पेरेः। नें। सुर्सेम्‌। 
संगयात्मतः ॥ै ७० ॥ 


६ ४१८ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय- 
. (पदार्थ ) हे अजुन ! अज्ञानी पुरुष तथा अभरद्धावान्‌ पुरुष तैथा 
संशंयय॒क्त पुरुष विनाशकूंही प्राप्त होवे है तिस संशयय॒क्त पुरुषकूं यह 
मनुष्यले किमी नेहीं सिद्ध होवे है तथा संवेगांदिरूप परछोकभी नहीं सिद्ध 
होवे है वथा भोगनादिकत सुखभी नेहीं भाप्त होगे है ॥ ४० ॥ ... 
_ भा० टी०-हे भ्जुन | जो पुरुष वेदांतशात्रके अध्ययनतें रहित 
होगेतें आत्मज्ञानतैं शून्य है वा एरुषका नाम अज्ञ है। और बलवेत्ता 
र॒रुनैं कथन करया जो अथे है तथा वेदांतशास्ननें कथन करया जो अर्थ 
है ता अर्थ विषे यह अथे इस प्रकारका है नहीं, या शकारकी विपयेयरूप 
जा नोरितिक्यबुद्धि है ताका नाम अभद्धा है, ता अभद्धा करिके जो पुरुष 
युक्त है ता पुरुषका वाम अश्नद्ववान है। और लोकिक बेदिक सर्वे अर्थों- 
विंषे यह अथे इस प्रकारका हैं अथवा अन्यप्रकारका है या प्रकारके 
संशय करिके जिस पुरुषका चित्त युक्त हैं ता पुरुषका नाम संशयात्मा है 
ऐसा अज्ञपुरुष तथा अभद्ववानपुरुष तथा संशयात्मा उरुष यह तीनों पुरुष 
नाशकूं ही प्राप्त होगें हैं अर्थात्‌ आपणे अर्थतें शर्ट हों हैं। इहां तो 
संशयात्मा पुरुष जिस भकारंके अनथेकूं प्राप्त होगे है तिस॒ प्रकारके अन- 
थेकूं सो अज्ञएुरुप तथा अभदवान इरुप पाप होवे नहीं । किंतु तिसमें 
न्यून अनभकूं प्राप्त होगे है। इस भकार ता सशयात्मा पुरुषतें भज्ञपुरुष- 
विष तथा अशभ्रद्दवान पुरुषविषे न्यू नता बोधन करणेवासते तिन दोनोंके 
वाचकपदोंके अन्तराविषे चकार कथन करया है। शंका-है भगवन्‌ ! सो 
संशयात्मा पुरुष अज्ञपुरुषतें वथा अशद्धानउरुप अधिक अनर्थकूं प्राप्त 
होगे है यह वार्ता किस शकार जानी जावे ! ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हैं-नायं छोकः इंति । है अर्जुन] जो पुरुष सर्वेदा 
संशय करिके युक्त है सो संशयात्मा एुरुष आपणे मिन्नादिकों विषेभी यह 
हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु हैं या परकारका संशयही करे है और सो 


. संशयात्मा पुरुष पनादिक पदा्थोके एकंठे करणेदिषेभी प्रवृत्त होगे न 


| 0०४ 


पा लिस संशयात्मा पुरुषकूं यह मनुष्यलोकभी सिद्ध होवे नहीं अ 
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चतुर्थ ४. ] भाषाटीकासदिता । ( ४१९ ) 
ता संशयात्मा पुरुषकूं वेदके वर्चनोंविषेभी सबंदा संशय बन्या रहे है, 
यातैं ता संशयात्मा पुरुषतें धर्मका तथा ज्ञानका संपादन होइ सके नहीं, 
या कारणतें वा संशयात्मा पुरुषकूं स्वगेमोक्षादिरूप परछोकभी सिद्ध होंगे 
नहीं और ता संशयात्मा पुरुषकूं भोननादिकोंविषेभी यह भोजनादिक 
मैं करों अथवा नहीं करों या प्रकारका संशय सवेदा बन्या रहे हे। यातैं 
ता संशयात्मा पुरुषकूं भोजनादिकृत विषयश्तुखभी भाष्त होवे नहीं । 
तात्पर्य यह-ता अज्ञपुरुषकूं तथा अभ्रद्दधान पुरुषकूं यद्यपि सो परलोक 
प्राप्त होगे नहीं तथापि यह मल॒ष्यलोक तथा भोजनादिकृत विषयसुख 
यह दोनों प्राप्त होगें हैं या कारणतैंही शास्रवेत्तापुरुषोंनें वा अज्ञपुरुषकूं 
सुसाध्य कह्मा है और ता अभद्दवान पुरुषकूं प्रयलसाध्य क्या है 
और ता संशयात्माकूं असाध्य क्या है । इहां जिस पुरुषकी सतमागेविषे 
प्रवृत्ति होइसके ता पुरुषकूं सुसाध्य करें हैं । ओर जिस पुरुषकी बहुत 
प्रयत्न करिंके ता सव॒मागविषे अद्ृत्ति होइसके ता पुरुषकूं प्रयत्तसाध्य 
कहूँ हैं। ओर किसी प्रकारकेर्भी [मत 3 कं ता सतमार्गविषे प्रवृत्ति 
नहीं होइसके ता उरुषकूं असाध्य कहें हैं। यातें सो संशयात्मा पुरुष 
सर्वेतें अत्यन्त पापिष्ठ है ॥ ४० ॥ 

: तहां ऐसे सर्व भनथोंके मूलभूत संशयके निद्ृत्ति करणेवासते आत्माका 
निश्यरूप उपायक्कू कथन करते हुए भ्रीमगवान्‌ दो अध्यायों करिके कथन 
करी जा पूर्वेउत्तरभूमिकाके भेदकरिके कृमेज्ञानमय दो प्रकारकी बह्निष्ठा 
है ताका अब उपसंहार करें हैं- 

योगसन्यस्तकमाण ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ ॥ 
आत्मवन्त न कमोणि निबधन्ति घनञ्जय ॥ ४१ ॥ 
( पदच्छेदः ) योगसैन्यस्त॒कर्माणम्‌ । ज्ञौनसंछिन्रसंशयम्‌। 
आतमवन्‍्तम । ने। कृर्मोणि। निर्बभ्नान्ति | धंनंजय॥ 8१ ॥ 
(पदार्थ: ) हैं अर्जुन | समलवबुद्धिरा योगकरिक भगवदू अपण करे 


ही 
फ्न 


(४२० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 
हैं कमे जिसनें तेथा आत्मज्ञानकरिंके छेशन करया है संशय जिसने ऐसे 
प्रैमादतें रहित पुरुषकूं केमे नहीं बन्धायमान करें हैं ॥ ४१ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! भगवत्‌ आराधनरूप जा समत्व बुद्धि है वाका 

नाम योग है। ऐसे योगकरिके में श्रीभगवाद्र विषे समर्पेण करे हैं कर्म 
जिसने अथवा परमार्थ वस्तुके द्शनका नाम योग है ता योग करिके त्याग 
करें हैं सव॑ कर्म जिसने ताका नाम योगर्संन्यस्तकर्मा है। हे भगवन्‌ | 
ता संशयके विद्यमान हुए सो योगसंन्यस्तकमपणाही किस प्रकारका 
संभवैगा ? ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवात्र कई ह-ज्ञानसंछिन्न- 
सेशयमिति । हे अर्जुन ! आत्माका निश्चयरूप जो ज्ञान हैं ता ज्ञानकारिके 
छेदन करया है संशय जिस पुरुषनें । है भगवन््‌ ! विषयोंकी पर- 
वशतारूप प्रमादंके विद्यमान हुए वा ज्ञानकी उतत्तिही संभव नहीं, ऐसी 
अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-आत्मवन्तमिति | हे अज्ुन | 
जो पुरुष ता परवशतारूप प्रमादतें रहित है अर्थात्‌ जो उरुष सबंदा साव- 
धान है। इस प्रकार जो पुरुष अप्रमादी होणेतें ज्ञानवान्‌ है तथा ज्ञान- 
'संछिन्नसंशय होणेंतें योगसंन्यस्तकर्मा है वा विद्वान उरुपकूं लोकसंग्रहवासते 
करे हुए शुभकर्म अथवा व्यथचेशरूप कर्म बेंधायमान करें नहीं अरथाव ते 
. कम देवतादि रूप इंट्ेशरीरका तथा उशुआरिरुप अनिश्शरीरका तथा 

मनुष्यादिरुप मिश्रितशरीरका आरंभ करें नहों ॥ ४१ ॥ क्‍ 
जिस कारणतें आत्मज्ञानकरिक नष्ट हुआ हैं संशय जिसका ऐसे विद्वान 
पुरुषकूं यह लोकिकवैदिककर्म बंधायमान करते नहीं, विसकारणत तूं अ्जु- 
. नमी वा आलज्ञानकरिक वा संशयकूं छेदनकरिक सधमीवेषे तर होड । 
या अर्थकूं अब शीमगवाब कथन करें हैं- 

"कली अकाल 
तस्मादज्ञनसम्धूत टेत्सथ शानासनत्मन | 
छित्तेन संशय योगमाविधत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
.शति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनि पत्सु बअह्मवियायां योगशाद्रे श्रीकृष्णाडुनसंवादे 

यज्ञविभागयोगो नाम चतुर्थोअ्ध्याय; समाप्त: ॥ ४ 0 


चतुर्थ ४. ] भाषादीकासहिला । (४२१ ) 


(प्दच्छेद) तरंमात्‌ । अज्ञॉनिसंभूतम्‌ । हुत्स्थम्‌। ज्ञनिसिना । 
आऑत्मनः छित्तवां। एनंग। सेंशयम्‌ । योगेंस। आतिष्ठ ।उत्तिष्ठ। भोरत॥ 
( पदार्थ: ) हे अंज्ुन ! तिसकारंणतें अज्ञानतैं उत्पन्नहुए तथा बुँद्धिविषे 
र्थिव ईंस संशंयकूं आत्माँके ज्ञौनरूप खड्गकरिके छेदं॑वकरिके तूं निष्काम 

कर्मकूं कर इसप्रकारतें तू अब युद्ध करणेवासतें उठ खडा होड ॥ ४२ ॥ 
भा*टी०-हे अज्जुन ! आविवेकरूप अज्ञानतें उपन्न हुआ तथा बुद्धि- 
रूप हृदयविषे स्थित ऐसा जो यह सर्वे अनथोंका मृलभूत संशय है इस 
संशयकूं विषय करणेहारे निध्धयरूप खज्ञकारेके छेदनकरिके तू सम्यक्‌ 
दर्शनके उपायभूत निष्काम कर्मयोगर्कू कर, इस कारणते तूं इस कालविषे 
इस युद्धकरणवासंत उठ खडाहीउ ईते । इहा अज्ञानसभ्ृत्म्‌ या पद 
करिके शीमगवाननें ता संशयके कारणका कथन करचा ओर हत्स्थं या 
पदकरिके वा संशयके आश्रयका कथन करया; ता कहणेकरिके यह अर्थ 
बोधन करया-जैसे लोकविषे जिस शत्रुके कारणका तथा आश्रयका ज्ञान 
होवे है सो शत्रु सुखेन ही हनन करवाजाय है तेंसे इस संशयरूप शरुके 
कारंणके तथा आभयके ज्ञनहुएत अनन्तर यह संशयरूप शत्रुभी ताके कार- 
जादिकोंकी निश्वति करेंके सुखेन ही नाश कप्याजावे है इति। हे भारत 
या सम्बोधनकरिंके भी भगवानूनें यह अथे सूचन क्या, भरतवशविषे उसपन्न 
भया जो तू अज्जुन है वित्त तुम्हारा यह चुद्धका उद्यम निष्फल नहीं हे किंतु 
अन्तःकरणकी शुद्धिद्वरा ज्ञानका हेतु होणेंतें सफल है। इस चतुर्थ अध्यायके 
से अर्थकूं संक्षेप कथन करणेहारा यह छोक ह-स्पस्यानाशत्व- 
बेन भक्तिश्रद्धे हठीकृते । पीहेतुः कर्मनिष्ठा च हरिणेहोपसंडता ॥ 
आर्थ यह-श्स चतुर्थ अध्यायविषे भीमगवानने आपणे अनीश्वरपणेकी 
निवृत्तिकरिंक आपणेविषे अज्जुनके भक्तिकूं तथा भ्रद्धार्कू हृह कन्या वथा 
आत्मज्ञानका कारणरूप जा कर्मनिष्ठा है सा कमनिष्ठा उपसेहार करी॥४ र॥ 

इति श्रीमषरमहंस ० प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढोथैदीपिकास्यायां 
चूतुर्थोद्ध्याय: समाप्त ॥ ४ ॥ 


हा मम ०++»>>>>>>>>मज 


(४२२ ) श्रीमद्धंगवर्गीता- [ अध्याय- 
अथ पश्चमो5ध्यायः ५ । 
०००० ००क(९))-<६>0-4(प्मररमाका 
तहां पूर्व तृतीय चतुर्थ या दोनों अध्यायोंकरिंके कर्म ज्ञान या दोनोंका 
_निरुपण करया । अब पश्चम पह या दोनों अध्यायोंकॉरिके कम तथा 
अकर्मका त्यागरूप संन्यास या दोनोंका निरूपण करें हैं । तहां पू्वे दृती 
अध्यायविषे-ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते इत्यादिक वचनोंकरिके अजुननें 
बूछा हुआ भ्रीभगवान-ज्ञान, कर्म या दोनोंका विकल्पका तथा समुच- 
यका असम्भव कथनकरिके. अधिकारी पुरुषके भेदकी व्यवस्थाकारेके 
लेके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाइनव दत्यादिक वचनों 
करिके निर्णय करताभया । यातें यह भर्थसिद्ध भया--अज्ञपुरुष है अधि- . 


कारी जिसका ऐसा जो कम हैँ सो कर्म आत्मज्ञानक साथ समचयक्ूँ 
प्राप्त होवे नहीं । जेसे प्रकाशरूप तेज तथा अन्धकाररूप तिमिर या दोनोंका 


परस्पर समुचय सम्भवे वहीं तैसे ज्ञान वथा कर्म या दोनोंकाभी परस्पर 
समुच्य सम्भव नहीं । काहेंतें ? तिन कर्मोका हेतुरूप जो भेदबुद्धि है वा 
मेदबुद्धिका सो आत्मज्ञान नाश करणेहारा है, यातैं सो आलज्ञान तिन 
कर्मोका विरोधीही हैं और विरोधी पदार्थोका एकदेशविषे एककालबिफें 
एकठा होणा कदाचितरभी सम्भवता नहीं ओर सो कर्म ता ज्ञानके साथि 
विकल्पकूंभी प्राप्त होते नहीं । काहतें [ ने दो पदार्थ एकही कार्यकी सिद्धि 
करणेवासते होवें हैं तिन पदाथोकाहो परस्पर विकल्प होवे है । सो इहाँ 
प्रसंगविषे ज्ञान तथा कमे यह दोनों एक कार्यकी सिद्धि वासते है नहीं ॥ 
काहेंतें । आत्मज्ञानका कार्य जो अज्ञानका नाश है सो अज्ञानका नाश करमें 
करिके होइसके नहीं किन्तु केवल ज्ञानकारिंके ही सो अज्नानका नाश होंदे 
है । तहां श्रति- तमेव विदित्वातिशृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यते5- 
यनाथ । भर 4ह-विस आत्मादेवर्क्‌ जानिकारक यहू अधिकारी पुरुष 
फायसहित अज्ञानकू वाश करें है। तथा अवियाक्ी निवृत्तिहप मोक्षकी 
सिवासते आतज्ञानतें विना दूसरा कोई मार्ग है नहीं । किंठ एक 


पश्चम ५. ] भाषादीकासदिता । ( ४२३ ) 


आत्मज्ञानही वा मोक्षकी प्राप्तिका मार्ग है इति ओर ता आत्म- 
ज्ञानंक उसन्नहुएतैं अनन्तर तिन कर्मोका कार्य किचिन्मात्रभी अपेक्षित 
नहीं है। यह अर्थ यावानर्थ उद्पाने इस छोकविषे पूर्व कंथनकरे आये 
हैं। इस प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे कमोंके अनधिकारका निश्चयहुए प्रार- 
ब्यकपके वशर्तें वृथावेहारूप कररिके तिन कर्मोंका अलुठान होगे. । अथवा 
तिन सर्वकर्मोका संन्यास होे। यह वार्ता निषिवाद चतुर्थ अध्यायविषे 
निर्णय करी और जिस पुरुषकूं आत्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं भई है ऐसे ज्ञानी 
पुरुषनें ती अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा वा आत्मज्ञानकी उत्पत्ति करणेवासंते 

तिन कर्मोकू अवश्यकरिंके करणा। तहां अवि-तमेत वेदाउवचनेन 
ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकनल इति । इस श्र॒तिनें 
बेदाध्ययन यज्ञ दान तप इत्याविक संवेकमोका अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
आतमज्ञानाविंषे उपपोग कथनकया है और सवे कृर्माखिल पार्थ ज्ञाने 
प्रिसमाप्यते | इस वचन श्रीमगवानूनैं आपही तिन स्वेकमोंका 
आत्मज्ञानविंषे उपयोग कथन करया है हा जैसे श्लुतिनें आत्मज्ञानकी 
प्रासिवासतै कंमोंका अछेठान कंथ) करंच! है तेसे श्रुतिनें आत्मज्ञानंकी 
प्रापिवासते स्वेकर्मोका त्यागरूप सेन्यासभी कथन क्या है । वहां श्रुति- 
एतमेव प्रत्रानिनों छोकमिच्छन्तः प्रत्नजन्ति । शान्‍्तो दान्‍्त उपरत- 
स्तितिक्षः समाहितो भूत्वा55त्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ । अर्थे यह- 
संन्‍्यासी पुरुषोंकूं प्राप्त होणेयोग्य जो यह आत्मारूप लोक है वा आत्मारूप 
लोकके श्रातिकी इच्छा करतेहुए यह अधिकारी जन सवेकर्मोके त्यागरूप 
संन्यासर्कू करें हैं इति। और यह अधिकारी पुरुष शम दम उपरति तितिक्षा 
श्रद्धा समाधान इस पद सम्पत्तिस युक्त होईके आपणे हद्यदेशविषे परयक्‌ 
आत्माऊूँ देखे इति । इहां उपरति शब्दकरिके संन्यासकाही महण कन्या है 


इत्यादिक अतियोंने सर्वेकर्मोंके संनन्‍्यांसकूंही आत्मज्ञानका हेतु क्या है । 
तहां मैंसे ज्ञान केमे या दोनोंका समुच्यय सम्भव नहीं वैसे कर्म तथा कर्मोका 


स्थाग इन दोनोंकार्भी सतुचयय सम्भव नहीं । काहेतें ? जे पदाथे एकही काल - 


(४२४ ) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय- 
विषे एके स्थित होगें हैं तिन पदार्थोकाही परस्पर समुचय होवे है। मिन्न 
देशकाल वृत्ति पदार्थोका प्रसपर समुच्चय सम्भवे नहीं ओर कर्म तथा करमोंका 
त्याग यह दोनोंभी वेज तिमिरकी न्याई परस्पर विरुद्ध हैं यांतें विन दोनोंका 
एकही कालविषे एकही वर्तणा सम्भव नहीं । यातें कमे तथा कर्मोंका त्याग 
या दोनोंका ससुच्यय सम्मवता नहीं। शैका-कर्म तथा कर्मोका त्याग या 
दोनोंका आत्मज्ञानही फल है यातैं एकारथता होणेतें तिन दोनोंका विकल्प 
किसवासते नहीं होवे ? समाधान--आत्मज्ञानकी उतसत्ति करणेविषे कमेका 
तथा कपके त्यागका द्वार भिन्न मिन्नही है । यातें तिन दोनोंका विकल्पभी 
सम्भव नहीं। जहां दो पदार्थोका एक कार्येकी उत्पात करणेविष एकही द्वार 
होंबे है तहांही तिन दोनों पदार्थोका विकल्प होपे हैं । तहां आलज्ञानकी 
. डत्पत्तिविषे प्रतिबंधक जे पापकर्म हैं तिन पापकर्मोकी निवृत्ति नित्य- 
नैमित्तिक कर्मों करेकंही होवेहै। यातें तिन नित्यनैमित्तिक कमोंका तो तिन 
पापोंका नाशरूप अदृश्दी द्वारहै। और जिस जुरुपका चित्त छोकिक वैदिक 
कर्मोकरिक अत्यन्त विक्षिप्त है तिस पुरुषकूंगी आतज्ञानकी प्राप्ति होवे 
नहीं और सा विज्वेपकी निदृत्ति संन्यासकरिक ही होंगे है। यातिं ता कर्मेंके 
त्यागरूप सँन्यासका वो विशेपकी निवृत्तिकारेके आत्मविचारके अवृसरकी 
पराभिरुप दही द्वार है. । यातैं एक आतज्ञानकी प्रातिवासतै हुएमी ते 
कमे तथा कर्मोंका त्याग यह दोनों तो अदृ् तथा दृष्ट द्वारंके भेदकरिके 
विकल्प प्राप्त होगें नहीं । यातें ससुच्यके तथा विकल्पके असम्भवहुए वे 
कर्म तथा तिन कर्मोका त्यागरूप संन्यास यह दोनों यथाकमतैंही अलुशान 
करणे। ता क्रमपक्षविषेभी संन्‍्यासतें अनन्तर कमेका अनुह्न करणा । 
-अथवा कर्मोके अलुष्ठानतें अनन्तर संन्यास करणा। तहां संन्यासतें अन- 
न्तर कमोंका अलु्ठान करणा यह प्रथम पक्ष तो सम्भव नहीं। काहेंतें ? यह 
अधिकारी पुरुष जो कदाचित ता संन्‍्यासतें अवन्तर पुनः कर्मोंका अड- 
शान करैगा तो परित्याग करेहुए पूर्वठे आभ्रमका पुनः अंगीकार_ करणा 
'होबेगा । ता करिंके सो संन्यासी आरूह पतित होवेगा और से 


पश्चम ५. ] भाषाटीकासदहिता । ( ४२५ ) 
स॑न्यासी तिन कर्मोंका अधिकारीही है नहीं । यातैं संन्यासकूं पारणकर्िके 
सो पुरुष जो पुनः कर्मोई करेगा तो पूर्श्रहण करयाहुआ संन्यासही 
ताका व्यर्थ होवैगा । जिस कारणतें सो संन्यास कर्मोकी न्याई 
अदृश्थक नहीं है किन्तु विक्षेपकी निव्वत्तिरृप दृष्टरथथही है और 
प्रथम करेहुए संन्यासकरिकैही तिस पुरुष्कू ज्ञानके आषिकारकी श्ातति 
होजावैहे । तिस संन्‍्यासतैं अनंवर पुनः कर्मोका अचुष्ठान करणा व्यर्थही 
है यातें संन्यासतैं अनंतर इस अधिकारी उुरुषनें कमोका अलुहन कदा- 
चितभी नहीं करणा किंतु इस अधिकारी उुरुपनें प्रथम भगवदपेण बुद्धि 
करिके निष्काम कर्मोका अठुहन करणा ता करिके अंतःकरणकी शुद्धि 
हुएतें अनंतर तीव वैराग्यकारैके जबी दंढ आत्ज्ञानंकी इच्छा होंगे जिस 
इच्छाकूं शतिविषे विविदिषा शब्दकारक कदन क्पाहै । तबीही वेदांव 
वाक्योंके अवणमननादिरूप विचार करणेवासते इस अधिकारी पुरुषनें सो 
सुन्यास करणा यहददी भीकष्णभगवाचूका मत हैं तथा सर्वेवेदोंका मत है। 
इस आपने मतकूं भ्रीमगवाच-कर्मणामनारम्भन्निष्कम्ये पुरुषोडइलुते 
इस वचनकरिंके पूर्व कथन करवाभयाह । और इसे आपणे मतझकूं श्रीमग- 
वाच-आरुरक्षोसुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते। योगारूठस्य तस्थेव 
ज्ञामः कारणसुच्यते॥ इस छोककरिक आगे कथन करेगा। इहां योगशबर 
करिके तीववैराग्यपूर्वक विविद्षाका ग्रहण करणा। यह वार्ता वातिकका- 
रेमी कथन करी है। वहां छोक-प्रत्यग्विविदृषासिद्ये वेदाउुवच- 
नादयः । अह्मावाप्त्ये तु तत्त्याग ईप्सतीति अतेबछात्‌ ॥ अर्थ यह- 
तमेत॑ वेदासुवचनेन इस शतिनें विधान करे जे वेदाध्ययन यज्ञ दान तप 
आदिक कहे ते वेदाध्ययनादिक कमे तो प्रत्यक्‌ आत्माके जाननेकी इच्छा- 
रूप विविंदिषाकी प्राप्तिवासतैं ही हैं और प्रत्यक्‌ अभिन्न बह्की प्राप्ति 
बासतै वो एतमेव प्रवाजिनो छोकमिच्छन्तः प्रत्न॒जन्ति इस अविकरिके 
: अ्रतिपादित सर्व कर्मोंका त्यागह्ी है इति । तहां स्पृतिभी-कपाये कमेभिः 
पक्के ततो ज्ञान प्रवर्तते। अथे यह-निष्कामकर्मोके अनुष्ठानकरिक अंत:- 


. ६४२१६) श्रीमद्वगवरद्गी ता- [ अध्याय-- 
करणके शुद्धहुएंतें अनंतर सर्वकमोके त्यागतें आत्मज्ञ।नकी प्राप्ति होवे हे 
इति । तहां सो आत्मज्ञानकी प्राप्तिका हेतुभुत विविदिषासंन्यास भी ऋणम- 
सेन्‍्यास अकमसंन्यास या भेदकरिंके दो प्रकारका होवें है। तहां प्रथमज़ल्न- 
चर्य आशभ्रमकूं धारण करणा तिसतें अनंतर गृहस्थ आशभमढूं धारण करणा 
तिसतें अनंतर वानप्रस्थ आश्रमकूं धारण करणा विसतें अनेतर चतुर्थ 
अवस्थापिषे संन्यास आश्रमकूं धारण करणा याका नाम कमस्तन्यास है। 

र संसारतें अत्यंततीत्र वैराग्यके प्रापहुए बह्मचर्यादिक आशभमोंतें अने- 
. तरही ता संन्यास आशभ्रमकूं धारण करणा याका नाम अकमसंन्यास है 
तहां श्ुति-्ह्मचर्य समाप्य गही भवेह्रहाद्वनीभूत्वा प्रत्ननेत्‌ | यदि 
वेतरथा त्मचर्यादेव प्रतरनेद्ग॒हाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत्तद्हरेव 
प्रंत्रजेत्‌ | अर्थ यह-अधिकारी पुरुष ब्रह्म चर्यकी समाप्ति करिके गृहस्थ होवे 
ता गृहस्थआशभ्रम्तँ अनंतर वानप्रस्थ होइके संन्यासकूं ग्रहण करे इति और 
जो कदाचित्‌ इस अधिकारी पुरुषकूं पूर्वले पुण्यकर्मोंके प्रभावतें प्रथमही 
तीन वैराग्यकी प्राप्ति होने तो यह अधिकारी,पुरुष बह्मच्य,आभमतैं अने- 

. तरहीं संन्यास आश्रमकूं घारणकरे। अथवा गृहर्थ आभरमतें अनेतर संन्यास 
आश्रमकूं धारण करे । अथवा वानशर्थ आश्रमतैं अन॑तर संन्यास 
आश्रमकूं धारणकरें याके विषे किंचित्‌मात्रभी क्रम नहीं । किंतु मिस 
दिनविषे यह आधिकारी पुरुष तीत्र वैराग्यकूं प्राप्त होंगे तिसी दिनविषे 

तंन्यासकूं करे इति । यायें यह अर्थ सिद्ध भया-एकही अज्ञानी सुसुक्ष- 

जनकूं वैराग्यतैं रहित दशाविषे वो निष्कराम कर्मोकाही अनुष्ठान करणे 
योग्य है और तिसीही अज्ञानी सुसुक्षनगक्ूं वेराग्यदशाबिषे विनकर्मोका 
संन्यासही करंण योग्य है सोईही संन्यास भ्रवणमननके करणेवासतै अब- 
सरकी प्राप्तिकरिंके तिस पुरुषके ज्ञानवासते होवे है । इस प्रकार अविरक्तता 
दशा तथा विरक्तवादशा या दोनों दशावोंके भेदकरिके एकही अज्ञानीसुसुक्ष 
जनके प्रति कमोंकी कर्त॑व्यता तथा तिन कर्मोके त्यागरूप संस्यासकी 
.. अ्ेव्यता कहणेवासवे श्रीभगवाननें इस पंचम अध्यायका तथा वर््यमाण 


पश्मम ५९. |] भाषा टीकासदिता । (४२७ ) 


पष्ठ अध्यायका प्रारंभ क्या है ओर आत्मज्ञानकी प्राप्तितें अनंतर जीव- 
स्मुक्तिके आनेद वासतै करणे योग्य जो विद्वत्सन्यास है सो विद्वस्संन्यासं 
दो आत्मज्ञानके बलवें अर्थवैंही सिद्ध हे। यातें ताकेविषे संदेहके अभाव 
होणेंतें वा विद्॒त्संन्यासका इहां विचार कन्या नहीं, किंतु विविदिषासंन्या- 
सकाही इहां विचार कन्याहै इति । इस पूर्व उक्त शभगवानके अभिष्ायकूं 
न जानि करिंके सो अजजुन या प्रकारंके संश यकूं प्राप्त तोता भया । भीभग- 
वा्ननें एकही अज्ञानी सुसुक्षुके प्रावि आत्मज्ञानकी भ्राप्तिवासतै कर्मोका 
तथा तिन कर्मोके त्यागका विधान करयाहे और ते कम तथा तिन कर्मोंका 
त्याग यह दोनों तेज तिमिरकी न्‍्याई परस्पर विरोधी होणेतें एक कालविषे- 
एक अधिकारी पुरुष करिंके अनुष्ठान करेजावें नहीं यातें मैं सुसुक्ष॒ अजुननें 
इस कालविषे ते कमेही करणे योग्य हैं अथवा विष कर्मोंका त्यागरूप 
संन्‍्यासही करणे योग्य है। या प्रकारके सशयकरिके युक्त हुआ सो अजुन 
श्ीभगवानके प्रति प्रश करेंहै- द 
अरज्लन खाच।. | 

संन्‍्यासं कर्मणां कंष्ण इुनयॉग च शंसासे ॥ 

: यच्छेय एतयोरेक तने ब्राहे सुनिश्चितेंस्‌ ॥ ३ ॥ 
_( पदच्छेदः ) संन्यास । कमंणाम्‌ । क्ृष्णं। पुनेंः। योगम्‌ । 

चें। शंसेसि । येत्‌। अंयेः । एतंयोः। एकेंस। तँत्‌। में । बूँहि।: 
सुनिर्थितिम ॥ ३ ॥ क्‍ 

( पदार्थः ) हे कैष्ण भगवन्‌ ] आप कैमेंके सैन्यासकूंमी कथन करते हो. 
तथाँ एुनेंः कमेयोग्कू भी कथन करतेहो ईन दोनोंविषे जो ऐंक भेए होवे- 
सो हमारे भ्रति निर्वयकरिके कथन करो ॥ ३ ॥ कि 

भा० टी०-हे रुष्ण | क्या हे सत्य आनन्दरूप ! अथवा हे भक्तज- 
तोके दुःसकूं नष्ट करणेहारा, ! यावज्ञीवममिहो्र जुहोति इस शुतिकरिके 
तथा-कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत *समाः इस शतिकरिक विधान 


(४२८ श्रोमद्धगवद्गी ता- '[ अध्याय- 
करे जे नित्यनेमित्तिक कर्म हैं, तिन कर्मोंके त्यागरूप संन्यासकूभी आप 
अज्ञानी मुसुक्षुजनके प्रति एतमेव प्रत्राजिनो छोकामेच्छन्तः प्रत्नजान्ति 
इस श्तिवचनकरिंके अथवा-निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिगहः। 
शारीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥ इस पवें उक्त गीतावचन 
करिके कथन करते हो तथा तिस कमके त्यागरूप संन्यासतें अत्यन्त 
विरुद्ध जो कर्मोंका अनुष्टानरूप कर्मग्रोंग है तिस कर्मेयोगकूंभी आप तिसी 
अज्ञानी सुमुक्ष॒जनके प्रति-तमेतं वेदासुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषांति 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन । इस श्वतिवचन कारक अथवा छित्तेनं 
संज्यं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । इस पूर्व उक्त गीता वचन करिके 
कथन करतेहों । इहां यद्यपि कर्मेकि संनन्‍्यासर्कू तथा कर्मयोग्कू आप इस 
गीता वचन करिफे कथन करते हो इतना मात्रही कहणा संभव है, - इस 
श्रुतिवचन करिके कहते भये हो यह कहणा सभवता नहीं, तथाएे घुन- 
योग च शंसासे या वचनविंषे स्थित जो पुनः यह शब्द है ता घुनः श्द 
करिके अर्जुननें यह अर्थ सूचन कन्याहै-जसे अबी इस गीताके वचनों 
करेंके एकही सुसुक्षजनके प्रति कर्मोंके संन्यासकूं तथा कर्मग्रोगकूं कथन 
करोहो वैसे सड्टिक आदिकालविषे वेदोंके कर्ता आपनें तिन वेदोंविषे भी 
इस प्रकार कथन करचाहै इंते । है भगवन्‌ | इस प्रकार एकही अन्नानी 
सुसुक्षुजनके प्राति आपने कर्मोंका तथा तिन कर्मोके त्यागका दोनोंका विधान 
कयाहे सो तिन दोनोंका एकही कादवप एकही अधिकारी पुरुषनें अजु- 
हान करणा संभवता नहीं । जैसे एकही कोलविषे एकही पुरुषविषे स्थिति 
तथा गमन यह दोनों संभवत नहीं। यातें कमे तथा कर्मोका त्यागरुप 
संन्यास या दोनोंविषे जिस एक कर्मकें अथवा संन्‍्यासकूं आप अत्यन्त 
श्रेष्ठ मानते होवों तिस कर्म योग अथवा संन्यास॒कूं आप निश्चय करिके 
हमारे प्रति कथन करो। तिश्न आपके निश्चितमतकू में अज्ुन आपणे भेयका 
साधनरूप मानिके अनुष्ठान करो ॥ ३ ॥ ँ 
इस प्रकारके अजुनके प्रशकूं भ्वण करिके श्रीभमगवान्‌ अब ता ्रभ्नके 
उत्तरकूं कथन करें हैं क्‍ 


पश्चम ५. ] भाषादीकासहिता ! ( ४२५९५ 9 


| आरीभगवाल॒वाच । 
संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्नेयसकरावुभो ॥ 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
( पदच्छेदः ) संन्यांतः । कैमयोगः । चू । निःश्रेयंसकरो । उभो। 
तथीः | ठुँ। कर्मसन्यासात्‌ । करमयोगेः | विशिष्यते ॥ २॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! संन्यास तर्थां कैमैयोग यह दोनों मोक्षके हेतु 
हैं तिने दोनोंविषे भी कैंमेके संन्यासतें कमेयोगही भें है॥ २ ॥ 
भा० टी ०-है अज्जैन ! शास्रकी विधिपूरवेक स्वेकमोंका त्यागरूप जो 
संन्यास हैवथा आपणे आपणे वणोभमके अठ॒सार नित्यनैमित्तिक कमोंका 
अल॒हानरुप जो कर्मयोग है यह दोगों आत्मज्ञानकी उसत्तिका हेतु होणेते 
मोक्षकीही प्राप्ति करणेहारे हैं, तथापि विन दोनोंविषे अंतःकरणकी शुद्धितें 
रहित अनपिकारी उुरुषनें करा जो कभी हे संन्यास है ता संन्यासतें सो 
कर्मेयोगही श्रेष्ठ है। काहेंते!अशुद अन्तःकरणवाले पुरुषनें कन्या जो संन्यास 
है सो संन्यास ता अशुद अन्तःकरणवाले उुरुपविषे आतज्ञानके अधिकारी- 
पृणेका संपादक होवे नहीं ओर सो निष्कामकर्मयोंग तो इस पुरुषविषे 
ता आत्मज्ञानके अधिकारीपणेका संपादकही होंगे है। यातें सो कर्मयोग 
ता संन्यास श्र है ॥ २ ॥ 
अब अषिकारी पुरुषोंक ता कमेयोगविषे प्रवृत करणे वासते तीनः 
छोकॉकरिक भीमगवान्‌ ता निष्कामकर्मयोगकी स्त॒विकूं करें हैं. 
ज्ेयः स्‌ नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कंक्षति ॥ 
_निद्ध॑न्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रम॒च्यते ॥ ३॥ 
_(पदच्छेदः ) ज्ञेयंः । संः। नित्यसंन्यासी । यः। ने । दोष । 
ने। कांक्षेति । निदवन्द्ं:। हि. । महाबोहो । सुर । बन्धौत्‌ । 
प्रसुच्यते ॥ रे ॥ ५ दियप लक) 
( पद्धाथः ) हे भेर्जत ! जो ऐुरुप नहीं तो देपे करें है तथा ने है रंवर्गो- 


(४३० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
दिक फलोंकी इच्छा करे हैं तथा रागदेष॑तें रहित है सो पुरुंष नित्य॑ही 
संन्यासी जानना जिंसेकारणतें सो पुरुष खुंखपूर्वकही बेध॑ते मुक्त होवेंहे ३ 

भा टी ०-हे अजुंन | जो पुरुष भगवत्‌ अपंण ब्ाद्धिकरिके करे हुए 
नित्यनेमित्तिककर्मों विषे यह सर्वे कमे निष्फलही हैं ऐसी निष्फलपणेकी 
शकाकारिंके देष करता नहीं तथा णो अधिकारी पुरुष तिन कर्मोंके स्वर्गादि- 
फूलोंकी इच्छा करता नहीं तथा जो अधिकारी पुरुष रागद्देष॑तें रहित है ऐसा 
अधिकारी पुरुष आपणे नित्यनोमेत्तिक क्मोविषे प्रवृत्त हुआ भी नित्यही 
. संन्यासी जानणा । जिसकारणतें सो निष्कामकर्मोकूं करणेहारा अधिकारी 
पुरुष अंतःकरणकी अशुद्धिरुप ज्ञानके प्रतिबंधतें नित्यअनित्यवस्तुके विवेक 
करिके अनायासवैंदही सुक्त होवे है अथोत शुद्धअंतःकरणवा ला होवे है॥ २॥ 
: हे भगवन्‌ | जो पुरुष आपणे नित्यनैमित्तिक कर्मोंवेषे प्रवृत्त हुआ है 
सो पुरुष किस प्रकार नित्यही संन्‍्यासी जानणा किंतु ता कर्म कर्ता पुरुष 
विषे सो संन्यासीपणा संभवता नहीं। काहेतें ! नित्यनैमित्तिक कर्म तथा तिन 
कर्मोका त्यागरुप संन्यास यह दोनों तेजातिमिरकी न्याईं सवरुपनैंही विरोधी 
हैं। जहां कर्मीपणा रहे है तहां संन्यासपिणा रहे नहों और जहां संन्यासी- 
पणा रहै है तहां कर्मीपणा रहे गहीं। और जो आप यह वचन कहो कि. 
कम तथा कर्मोका संन्यास या दोनोंका फूल एकही है यातैं ता विष्काम 
कुर्मेंके कर्ता पुरुषविषे सो सैन्‍्यासीपणा संभव होइसके है। सो यह 
आपका कहणाभी संभववा नहीं।कहेंव ! ने साधन स्वरुप विरुद्ध होते है 
तिन साधनोंके फलविषेभी विरोधही होवैह विन विरुद्ध साधनोंके फ़ूलकी 
एकता संभव नहीं। यातें करमयोग तथा कर्मोका त्यागरूप संन्यास यह दोनों 
एक निःभेयसकी प्राप्ति करणेहारे हैं, यह पूर्व उक्त आपका वचन असंगतही 
है। ऐसी अज्ैनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान कहें हैं 


सांख्ययोगो एथरबालाः प्रवदन्ति न पृण्डिताः । 
_ एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


पश्मम ५, ] भाषादीकासदिता । (४३१) 


( पदच्छेदः ) सांरुंययोगो ! प्रेथकू । बांछाः । प्रवदान्ति । ने ॥ 
पण्डिताः | एकम्‌। अंपि | आस्थितः । सम्येकू । उर्योः । विन्दते । 
फलेमू ॥ ४ ॥ कर 

(पदार्थ: ) हे अज्जुन ! विचौरहीन पुरुष संन्यास कर्मयोग दोनोंकूं 
विरुद्ध फलवाला कैंथन करे है विचारवान्‌ पंडित ऐसा नहीं कथन करे हे 
जिस कारणतें विन दोनोंविषे एकंकूं भी भेलीभकार करता हुआ यह पुरुष 
तिन॑ दोनोंके निःभेयसरूँप फलकूं पाोप्त होगे है ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-है अ्ुन ! संशयविपरीत भावनावें रहित जा यथार्थ 
आत्माकार बुद्धि है ताका नाम संख्या है वा आत्माकारबुद्धिरुप संख्याकी 
जो प्राप्ति करे है ताका नाम सांस है। ऐसा आत्मज्ञानका अंतरंग साधन 
होणेतें संन्यासही है। ऐसा सांख्यनामा संन्यास तथा पूर्व कथन करा कर्मे- 
ओग यह दोनों मिन्नभिन्न फलके हेंठ हैं या भकारके वचनकूं शास्रअर्थके 
विवेकविज्ञानरें रहित उरुपही कथन करें हैं। शास्तरअर्थके विवेकविज्ञानवाले 
पंडित पुरुष वा वचनकूं कथन करते नहीं कि शंका-है भगवन्‌ ] ते पंडित- 
पुरुष जो इस प्रकारका वचन नहीं कहते तो तिन पंडित पुरुषोंका कोन मत 
“ है ९ ऐसी अछुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ तिन पंडित उुरुषोंके मतका 
कथन करें हैं-एकमप्यास्थितः इति । हे अजजैन ! तिन पंडितपुरुषोंका तो 
यह मत है-ते निष्कामकर्म तथा तिन कर्मोंका संन्यास या दोनोंविषे एकही 
कर्मयोगर्क अथवा संन्यासकूं जो पुरुष आपणे अधिकारके अनुसार शाख्रकी 
विषिपूर्षक करे हे सो' अधिकारी पुरुष आत्मज्ञानकी उतत्तिद्वारा तिन 
दोनोंके एकही मोक्षरूप फूलकूं प्राप्त होते है। यातें ता निष्कामकर्मकर्ता 


मे जज अआ 


पुरुषविषे रो संन्यासीपणा संभव होइसके है ॥ ४ ॥ हा 
हे मगवन्‌ | संन्यास तथा कमेयोग या दोनोंदिषे एकके अछुठान कर- 


णेंतें यह अधिकारी पुरुष तिन दोनोंके फलकूं किस प्रकार भराप्त होंवे है १ 
ऐसी अज्ुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहे हैं- 


( ४३२ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय- 
9 कक 


यर्त्साख्येः प्राप्यत स्थान तद्योगेरपि गम्यते 0 


एक॑ सांख्यं च योगं च यः पश्याति स पश्यति ॥ ५ ॥ 

( पदच्छेदः ) यत्‌ । सोख्येः । प्राप्यते । स्थानम्‌ । तंत्‌ । योगेः 
आँपि। गम्यते | ऐंकम । सांखुयम्‌ । च। योगेम्‌! च। यंः। परयेति! 
से: । पह्याति ॥ ५ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! सांख्यपुरुषोंनें जिसे संथानकूं भाष्त होईता है 
तिंसे स्थानकूं योगिपुरुषोंनें मी भाप्त होईता है यातें जो अधिकारीपुरुष 
सॉस्यकूं वैथा योगेकू ऐकेरुप देखता है सोईही पुरुँष सम्पर्क देखे है ॥ ५ ॥ 

भा० टी ०-हे अजुन | ज्ञाननिष् करिंके युक्त जे सेन्यासी हैं ते संन्यासी 
इस जन्मविंष कर्मोके अलुष्टानतैं रहित हुएभी पूर्वेजन्मके कर्मोकरिके शुद्ध- 
अंतःकरणवाले हैं । ऐसे शुद्धअंतःकरणवाले संन्यासियोंनें भवणमननादि- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठाकरिंके जिस मोक्षरूप स्थानकूं प्राप्त होईताहे। इहां जिस- 
विषे रिथित हुआ यह विद्वान उरुष कदाचितभी पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होे 
नहीं वाका नाम स्थान है ऐसा स्थानरूप अविश्याकी निमृत्तिपूवेक अद्दि- 
तीय निर्येणबह्मभावकी प्राभिरुप मोक्षही है। ता मोक्षतैं भिन्न जितने बल्म- 
लोक वैकुंढलोक गोलोक स्वगेलोक इत्योदिक लोक हैं तिन लोकोंकूं प्राप्त 
हुआभी यह पुरुष पुनः जन्ममरणादिरुप आवृत्तिकू प्राप्त होवे है। यह वार्ता. 
श्रीभगवाननें आपही-आत्रह्मभ्नवनाछोकाः पुनरावत्तिनोईर्ज़न ! इस 
वचनकरिक स्पष्ट करी है ! यातें तिन अह्मलोकादिकोंका इहां स्थान शब्द- 
करिके गहण होइसके नहीं । ऐसा अहरूप मोक्ष यद्यपि इस अधिकारी 
पुरुषकूं नित्यही भाप्त है वथापि अज्ञानकी आवरणशक्तिकरिके अगाप्त 
हुएकी न्याई होइ रहा है। महावाक्यजन्य तलसाक्षात्कारकरिंके जबी ता 
आवरणकी विवृत्ति होगे है तबी सो मोक्ष प्राप्तवएकी न्‍्याई प्राप्त कद्या 

जावे है । जैसे कंठविषे स्थित विस्मरणहुए भूषणकी ताके ज्ञानकारिके अतः 
भाति कही जावे है इति । और फठकी इच्छावैं राहत होइ्के कपल 


पश्म ५. भाषाटीकासदिता । (४३३ ) 


भगवत भपणबुद्धिकरिंके करेहुए जे शास्रविहित नित्यनेमित्तिक कमे हैं 
तिन कर्मोका नाम योग है। सो निष्कामकर्मरूप योग जिन अधिकारी 
पुरुषों विष विद्यमात होंवे तिन अधिकारी उुरुषोंका नाम योगी है | 
ऐसे योगी पुरुषोंनेंभी इस जन्मविषे अथवा दूसरे जन्मविषे अन्तःकरणकोी 
शुद्धि करिके संन्‍्यासपूर्वक भ्रवणादिकों करिके प्राप्त मरे जा ज्ञान- 
निष्ठा है ता ज्ञाननिष्ठ करिके तिसी मोक्षरूप स्थानकूं प्राप्त होईवा हे । 
इस भरकार सर्वे कममोके त्यागरूप सन्‍्यासका तथा निष्कामकर्मग्ोगका 
एकही मोक्षरूप फल है। यांपें जो अधिकारी पुरुष वा सांख्यनामा संन्या- 
सकू तथा निष्कामकमैयोगढूं एकरूपकरिके देखे है, सो अधिकारी पुरुषही 
यथार्थ देखे है और जो पुरुष तिन दोनोंकूं मिन्नभिन्न देखे है सो पुरुष 
यथाथद्शी कह्या जावे नहीं, किंतु सो बुरुष विपरीतदर्शी कह्या जब है। 
इहां भीभगवानका यह अभिश्ाय है-जिन अधिकारी पुरुषोंविंष अबी 
मृन्यासपूर्वक ज्ञाननि्ठा देखणेमें आंबे है और कमेनिठा देखणेंविष आवती 
नहीं विन पुरुषोंविंषे ता संन्यासपूर्वक ज्ञाननिदठाहूप . लिंगकरिके यू 
अनेक्जन्मोंविंगे भगवत्‌ अंपित कर्मनिठ्ा अनुमान करीजावे है । काहेंतें ? 
' करण विना कार्यकी उततते होगे नहीं सो कारण जो कदाचित्‌ प्रत्यक्ष 
अतीत नहीं होता होवे तो ता कार्यूप लिगतें ता कारणका अजुमान क्या 
जावे है। गैंते वपोका कार्यहप जा नदीके जलकी बृद्ध हैं वा जढकी 
बृद्धिरुप हैंतुर्त देशांतरविष वषोरूप कारणका अनुमान करचा ज़ाषे हैं 
तैसे इस गन्‍मके संन्यासपूर्वक ज्ञान॑निठारुप हेतुकरिके इसतें पूर्वजन्मोंविषे 
आया कर्मनिश अलुमान करी जावे है और जिन अधिकारी पुरुषोंविष्े 
बी भगवंद अर्पित कमेनि्ठा देखणेंमं आदे है और संन्यासपूरवेक ज्ञान- 

(निष्ठा देखणेगें आवती नहीं तिन पुरुषोंविषे-ता कमेनिष्ठारूप लिंग्कारिंके . 
आगे होंगेह्ारी संन्यासपू्तेक ज्ञाननिष्ठा अनुमान करी जावे है। काहेंतें ! 
जहां कारणसामग्री होंगे है तहां क्ाय॑ अवश्यकरिंके उलन्न होवे है। 


झतैं ता कारणसामग्रीतिं भावी कार्येका अलुमान क्या जावे है। जैसे 
२6८ 


( ४३४ )  श्रीमद्धगवद्धीता-. ( अधष्याय- 

भेघोंकी रचनाविशेषकारैके भावी वर्षाका अड॒मान होवे है तेसे दा 
भगवद अर्पित कमनिष्ठाकरिके भावी ज्ञानानें्ठा अछुमान करी जावे है । 
यातें अज्ञानीसुसुश्ष॒जननें अन्तःकरणकी शुद्धिवासते अथम निष्कामकमेही 
करणे, संन्यास प्रथम करणा नहीं, सो संन्यास तो तीव्र वराग्यके पाप्त 
हुए आपेही सिद्ध होवंगा ॥ % ॥ 
: है भगवन्‌ ! ज्ञाननिष्ठाका हेतु होणेव सो संन्यास शी अवश्यकरिक 
करणे योग्यही है । यांतें जेंसे शुद्ध अवश्करणवाल पुरुषन ज्ञाननिष्ठाकी 
प्रातिवासते सो संन्यास करोता हैं वंस अशुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषनेंभी सो 
संन्‍्यासही भ्रथम किसवासवे नहीं करीता हैं ! किंतु ता अशुद्ध अंतःकरण- 
वाले पुरुषनैंभी ता ज्ञाननिठ्ठाकी प्रातिवासते शथम सन्यासहा कृय्या चाहिये। 
ऐसी अज्जैनकी शेकांके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हं- 

संन्यासस्तु महाबाहा डे खमाप्तुमयांगतः ॥ 

योगयक्तो मुनित्रेह्न न च्रिणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
( पृदच्छेदः ) संन्यासः। तु । महाबाहा। दुःखम | आप्ठुम। 
अयोगतः । योगयुक्तः | मैनिः | बह्म ।  चिरिण | जैघिगच्छाति३॥ 
( पदार्थ: ) है अ्छ१ !-कमयागत वा कच्या हुआ सन्योस् तो दुः्खे- 
कूंही प्राप्त करे है और कमयोगयुक्त पुरुष तो संन्‍्यांसी होइके बह्लंकूं 
ही वौक्षात्कार करें हैं ॥ * ॥ 
भा*्टी ०-हे अजैव | अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे जे शाश्नविहित 
नित्यनैमित्तिक कर्म हैं विन कम वे कारक जो उुरुष केवल हठमात्रते 
प्रथम संन्यासकूंही करे है सो हठपवक करवा हुआ सन्यास इस उरुपकू 
केवल दुःखकीही भात्ति कर है।ता संन्यास इस पुरुषकू किचित्‌ मात्रमी 
सुख होंवे नहों। काहेते | वा छुरुषका अन्तः्करण शुद्ध हुआ नहीं। 
यतें. संन्‍्यासका फ़लझूप जा ज्ञाननिश है सा ज्ञानविष्ठा वो वा अशुदध 


जे 


तथ्करणवाले संन्यासीकूं कदायित्‌भी प्राप्त होवे नहीं मं जे 


पत्नम ५, ] माषाटीकासहिता । (४२५) 


(०. 


निष्कामकर्म अन्तःकरणकी शुद्धि करें हैं तिन कमोंके करणेविषे ता संन्‍्या- 
सीका अधिकार है नहीं । यातें कमेनिष्ठा तथा ज्ञाननिष्ठा या दोनों निश्ठा- 
बोंतें भ्रष्ट होणेंतें सो अशुद्धअन्तःकरणवाला संन्यासी महान्‌ संकटकूं 
श्ाप्त होवे है इति । ओर जो पुरुष अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहोरे निष्काम 
. क्रमेयोगकरिक युक्त हे सो पुरुष तो शुद्ध अन्त/्करणवाला होभेंतें मननशील 
संन्यासी होईके सत्‌ चित्‌ आनंदस्वरूप भ्रत्यक्‌ अभिन्न बह्नकूं शीघरही 
साक्षात्कार करें है । यह सर्वे अर्थ-न कृमणामनारम्भान्नेष्कृम्य 
पुरुषो5“जुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ इस छोक- 
कौरके पूरवही कथन करे आये हैं यातें कपेयोग तथा करमोंका संन्यास या 
दोनोंक एक फलकी हेतुताके हुएभी अशुद्अन्तःकरणवाले पुरुषकृत संन्या- 
सपें सो क्मेयोग अत्यन्त भेष्ठ है यह जो पूर्व कथन करा से युक्त है॥ ६॥ 
हे मगवन्‌ ! कर्मणा बध्यते जन्तः इत्यादिक वचनोंविषे दिन कर्मों 
बन्धनकाही हेतु कथन करवा है । ये कमेयोगडक्तवुरुप बलकूं साक्षा- 
त्कार करे है यह आपका वचन असंगव है। ऐसे अजुनकी शंकाके हुए 


 श्रीभगवान्‌ कहें 
योगयक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
सर्वभ्ववात्मभ्तात्मा कुव॑न्नापि न लिप्यते ॥ ७॥ 
( पदच्छेद: ) योगयुक्तः । विशुद्धोत्मा । विनितात्मा । जित्ते- 
व््रिय! | सप्तात्मभ्तात्मा । कुपन । अपि | ने। लिप्यते ॥ ७ ॥ 
( पदार्थ: ) हैं अजुन ! जो पुरुष योग॑क्रिके युक्त है वथा विशुद्ध आत्मा है 
तथा विजितत्मा है वथा ।जितइंद्रिय है तथा सर्वेभूतोंके। आत्मारुप है आत्मा 
जिसका ऐसा पुरुष विन कमोकू करता हुआ मी नहीं लिपायमान होवे है७ 
भा० 4<(०-ह अजुब | भगवत्‌ अपणता वथा फूछकी इच्छांव राहेत- 
पणा इृत्यादिक स॒र्णोकरिक युक्त जो शाख्रविहितः वित्यनेमित्तिक कृमे है 
ताक नाम योग है ता यागकारक सुर जे पुरुष ह मी यागयुक्त पृरुद 


(४३६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अव्याय- 
प्रथम विशुद्धात्मा होवे है। इहां विशुद्ध है क्या रज तमतें रहित है आत्मा 
क्‍या अंतःकरण जिसका ताका नाम विशुद्धआत्मा है। ऐसा विशुद्धआत्मा 
होइके यह पुरुष विजितात्मा होवें। इहां आत्मा नाम देहका है सो देह वश 
करचा है जिसने ताका नाम विजितात्मा है। ऐसा विजित आत्मा होइक 
बह अधिकारी युरुष जितेंद्विय होंवे है। इहाँ आपगे वश करे हैं सर्वे घात्य- 
६द्विय जिसनें ताका नाम जिर्तेद्रिय है इहां-“विशुद्धात्ा विनितात्मा 
लितेस्द्रियः या तीन पदोंकररिक श्रीभगवानने यथाक्रमतें मनोदंड, काय- 
दंड, वागदंढ या तीन वेंढोंखझक्त त्रिदंदीका कथन कय्या। यह वातती शतुनैंभी 
कथन करी है । तहां छोक-वाग्दुण्डोडथ मनोद॒ण्डः क्रायदृण्डस्तथेव 
से । यस्थैते:नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति कंथ्यते ॥ अर्थ यह-नाग्‌- 
दंड, मनोदंड, कायदेंड यह तीनदंढ जिस पुरुषकू नियमपूर्वक हैं सो 

मुरुंष तिंदंडी या नाम करिके कह्या जावे है इति। इहां वाक्‌ शब्द सर्वे 

बाह्य इंद्रियोंका उपलक्षक है । ऐसे निदंडी पुरुषकूं सर्वात्मज्ञान अवश्यक- 
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रिके होते है इस अथेक औभगवाद्‌ कहें ह-स्वशूतात्मभूतात्मा इति। 
ब्ह्मावैं आदिलेके रवंबपयेत मिंवनेक चेतनभूत हैं तथा आकाशादिक जित- 
नेक अचेवनभृत हैं, विन चेतन अनैतनरूप सवेभूतोंका स्वरुपभूत है प्रत्यक्‌ 
चेतन आत्मा जिसका वाका नाम स्वभतात्मा है। तोलये येह-नैसे कुंडल 
कंकणारिक भूषणोंका सुवणेही वारतवस्वरुप होवे हे दैंसे संवे जड़ अजड 
प्रपचेंका मेंही वस्तक्सवकत हूँ या भकार जो उहप सर्वे पपचर्कू आपणा 
आत्मारुपकरिक देखेंहे सो १रमा्दशी विद्वान उहप अन्य पुरुषोंकी दृष्टि 
करिके तिंन कर्मोकूँ करवा हुआभी केतुलअमिमानक अभावते तिन कर्मों- 
करिके लिपार्ययानःहोंव नहीं अर्थात्‌ ते कर्म विस विद्वानू खुरुपकू बंधकी 
प्रामि करें नहीं, जिस कारणतें स्वदशिकिरिंक विस विद्ञान्‌ पुरुर्षविषे सो 
. कर्मोका करतापणा है नहीं इते। इहां किसी टीकाविये सर्वश्षतात्ममूतात्मा 

इस पंदका यह अर्थ कथन क्योहै-सर्व यह शझ आकाशादिक जडअपचका 
पलक है और आत्म यह शब्द अनव्पपंचका वाचक है और से ऑसस 
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पतश्चम ९६, ] भाषाटीकासहिता । ( ४२३७ ) 


या दोनों शब्दोंतें उचर जो भूत यह शब्द है सो भूवशब्३ र्वरूपका 
वाचक है। यांतें यह अर्थ सिद्ध भया-पर्वेभूव वथा आत्मभूत है आत्मा 
जिसका वाका नाम॑ सर्वभूतात्मभवात्मा हैं, या प्रकारका अर्थ जों नहीं 
अंगीकार करिये किंतु सब भूतोंका आत्माभूत है आत्मा जिसका ताका! 
नाम' सर्वभूतात्मभूतात्मा है या प्रकारका जो. अर्थ अंगीकार करंये तो से 
मूतात्मा इतनेमात्र कहणेकरिकेही वांछित अथेकी सिद्धि होइसकें हैं, यातैं 
आत्यभत यह पद अपिक- होवेगा' इति । इस प्रकार प्रथम व्य[ख्यानाविषे 
आत्मभूत इस पढ्की अधिककारूप दूषण देकरिके किसी टीकाकारनें: यह 
अथकथन करचाहि, तो आत्मभत। यापदकीं अधिकतारूपदुषण इसाठीका- 
विषेभी प्राप्त होंगे है। कहे) रते इस पदकरिकेही संप्रणे जड़ अजढ प्रपे- 
चूका ग्रहण होइसके है, वा सेवक संको चकारिके केवल जड़प्रपंचभाजका 
ता सत्र शब्दकरिके महण करणा संभवतता' नहीं है । यातें सर्वश्ुतात्मकू- 
तात्मा' या पका भाण्यकारोर्के अछ॑ तार अथम व्याए्यानही सरोचीकहेओ 
. अब इसी पूर्व उक्त अर्थकूँ दो छषोकोंकरिक श्ीमगवान्‌ सपंछ' करें हैं--. 
. नै किंचित्कग्रेमीति यक्तों मन्येत तत्त्तववित्‌ ॥ 


प्शयच्क्ण्वन्प्शजियन्रशन्गच्छन्स्वपत्कूसन्‌ । 


प्रपान्विस जून ह्च्न्मिपन्षिमिषत्नपि: ॥ 


. इच्दियाणीन्दिया्थषु व्सेन्त इति धारबनक ॥<८॥९॥ 

( पदच्छेदः) नें । एँव । किचिंते । कैरोमि। हंते । युकतेः। 
मगयेत। तस्व॑कित्‌। पहुंच । शूप्मद्‌। स्पृशर। मितरन्‌। अरब) 
गच्छन। रवपन्‌ । खसच्‌ । प्रेपन । विेगन । शहत्‌ । उन्सि- 








बंद । नि्मिषेंत । अँपि । इंड्ियें।गे । इन्डियाजेएु । केंतेत ॥ होंति 6 
औरयन्‌ ॥<८ ॥ ९॥ 


(पदाथेः ) है अजुन' | सो योगेयुक्त पस्माथरेशी पुरुष देखता हुआ 
भी तथा अवण करता हुआभी तथा रशैकरता हुआभी तथा गेषेकू बहण 


( ४३८ ) श्रीमद्वग वद्वीता- [ अव्याय- 
करता हुआभी तथा भंक्षण करता हुआभी तथा गेमन करता हुआभी तथ 
निद्री करता हुआभी वथा श्वासकूं उठावता हुआभी वथा शैंब्दकूं उचारण 
करता हुआभी तथा मेलका परित्याग करता हुआभी तथा ग्रहण करवा 
हुआभी तथा उन्मेषकूं करता हुआभी तथा निमेषकूं करता हुवाभी यह 
इंद्रियादिकही आपणे आपणे रूपादिक अर्थोविषे प्रवत्ते होवें हें ईस प्रकार 
मानती हुआ में किंचिव्॒मोत्र मी नहीं केरताहूं योप्रकार मेंनें हैं॥८॥९॥ 

भा० टी०-हे अजुन | जो पुरुष उक्त हे अथात ।रुद्ध ।चत्तवाढा 
है वथा जो पुरुष तत्वविव्‌ है अथात्‌ परमा थंदर्शी हैं अथवा जो पुरुष 
प्रथम तो निष्कामकर्म योगकरिक युक्त है विस अनन्तर अंतः्करणकी: 
शुद्धिदारा तखवेत्ता हुआ है, ऐसा परमाथदश। उरुप चक्षुआ।द पचज्ञान 
इंद्ियॉकारेके तथा वागादिक पंच कमइंद्रेयों करिके तथा प्राणादिक 
पृचप्राणोंकरिंके वथा जद्धि आदिक च्यारि अंतःकरणोंकारेके शाख्रविहित 
रूपादिकविषयोंकूं अहण करता हुआभी तिन रुपादिक विषयोंविषे यह 
इंद्रियादिकही प्रवर्त होें हैं में अर्तम आत्मा इन रुपादिक विषयोविषे 
कदाचितभी प्रवृत्त हीता नहीं | इस प्रकार निश्चय करता हुआ में अंग 
आत्मा किंचिव मात्रभी नहीं करताहूँ या प्रकार सो तक्तवेत्ता पुरुष सर्वदा 
माने है इति । इहां पशुयन्‌ <उण्वन्‌ स्पृशान्‌ निधन अश्नन या पंच 
शब्दों करिके श्रीभमगवानर्न यथाक्रमत चक्षु, आन, त्वक, प्राण, रसन या 
पचज्ञानइंद्रियोंके व्यापार कथन कर है, वहाँ रुपादकाका दशन चक्षइंद्ि 
यका व्यापार है, और शब्द श्रवण भोत्रईद्िय का व्यापार है, और सका 
ग्रहण त्वकुइंद्रियका व्यापार है, आर गवका सहण प्राण इंद्ियका व्यापार 
है, और रसका ग्रहण रसनइन्द्रियका व्यापार है इति। ओर गच्छद : 
प्रठलपन विसजन गृहन्‌ या च्यारि पदोंकरेंक श्रीभगवाननें यथाक्रमतें 
पाद, वाक, पाओु, हस्त या च्यारि कर्मईड्ियोंके व्यापार कथन करें हैं | 
तहां गमन पादइंद्रियका व्यापार है ओर वचनक्रा उच्चारण वाक्ईहियका 
व्यपार है ओर मलका विसर्ग पायु इंद्रियका व्यापार है और ग्रहण हस्त : 


पश्चम ९. ] माषाटीकासदिता । (४३९) . 


ईद्रियका व्यापार है, यह च्यारों व्यापार उपस्थ इंड्रियके विषय आनंद 
रूप व्यापारकाभी उपलक्षक है, ओर श्वसन्‌ या पदकरिंके कथन करवा 
जो प्राणका शवासरूप व्यापार है सो श्वासरूप व्यापार प्राण, अपान, . 
समान, व्यान, उदान या पंचप्राणेंके व्यापारोंकाभी उपछक्षक है। और - 
उन्मिषत्‌ निमिषत्‌ या पदकरिंकें कथन कन्या जो उन्मेषनिमेषरूप 
व्यापार है सो व्यापार नाग, कूमे, ऊकल, देवदत्त, धनंजय यापांचों प्राणेंके 
व्यापारोंकानी उपलक्षक है। ओर स्वपन्‌ या पदकर्रिक कथन कन्या जो . 
बुद्धिका निद्वारुप व्यापार है सो व्यापार मन बुद्धि चित्त अहंकार या च्यारि , 
अंतःकरणके व्यापारोंकामी उपलक्षक है। इस प्रकार सो तत्तवेत्ता पुरुष: 
सर व्यापारोंविषि आत्माकूं अकतोरुपही देखें है। इस कारण॑तें सो तत्त्व- 
बेत्ता पुरुष तिन इब्रियादिकोंकरिक दिन से व्यापारोंकूं करता हुआभी , 
तिन व्यापारोंकरिके बंधायमान होवे नहीं ॥ ८॥ ९ ॥ प 
हे भगवन्‌ | विद्वान पुरुष कृत अभिमानके अभाव॑तें सवेकर्मोकूं करता- 
हुआभी लिपायमान होते नहीं यह अब हो मो कषन करचा। यातैं यह 
जान्यानावे है, अविदान उरुप ता ह१- अभिमानके वशतें तिन कर्मोकूं 
करवाहुआ अवश्य करिंके लिपायमान होता होवेगा यातें तिन कर्मोविष पवृत्त 
हुए वा विद्वान पुरुषकूं सा संन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा किस प्रकार प्राप्त होवेगी १. 


. _ 4» कक को रू २. $ यु # हक श 
किंतु नहीं भाप्त होवगी। ऐसी अज्जुनकी शंका्क हुए अ्रमिगवान्र्‌ क्हैंहैं-- 


ब्रह्मण्याधाय कमांणि सह त्यक्ता करोति यः ॥ 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ३० ॥ 

( पदच्छेद्‌ः ) ब्ह्माण। आधांय । कर्माणि। संगम । त्यक्तो । 
कैरोति | येः । लिप्यते । ने। सः । पेपिन । पेंड्ापत्रम्‌ । ईंप। 
अम्भेसा ॥ ३० ॥ | द 

( पदार्थ ) है अजुन ! जो पुरुष पेरमेश्वरविषे समपेण करिके वैथा 
फलकी इच्छाकूँ परित्याग करिके केमेँकू करे है सो पुर जेलकरिक पर्न- 
पत्रकी स्याई केमेकररिक नहीं लिपायमान होंगे है ॥ १० ॥ 


( ४४० ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
भा० टी०-हें अर्जुन ! जो पुरुष परमेश्वरविषे छोकिक वैदिक सर्वे 
कर्मोंका समपेण कृरिंके तथा तिन कर्मोके र्वर्गांदिक फुलोंकी इच्छाका 
परिंत्याग करिके जैसे भत्य आपणे स्वामिवासते सर्वकर्मोर्कू करे है तैसी 
मेंभी केवल परमेंश्वरकी प्रसन्नतावासतैही सर्वकर्मोंकू करताहू या प्रकारके 
अभिषायकरिंके जो पुरुष तिन लौकिक' वेंदिक से कमोकू करेहें सो 
पुरुषभी तिस् विद्वान पुरुषकी न्‍याईं तिन उुण्यपापकर्मोकरिके लिपायमान 
होगे नहीं । जैसे पत्नपत्रकें ऊपारे पाया जो जल है ता जलकरिके सो पप्मका 
पत्र लिपायमान होंवे नहीं तैंसे भगवत्‌ अर्पण बुद्धिकरिंके करेहुए जे कम हैं 
तन कर्मोकरिकिं यह अधिकारी पुरुष लिपायमान होंगे नहीं? अथांत ते 
निष्कामकर्थ इस अधिकारी पुरुषक बंधका हेत॒ होगे नहीं किंतु तें निष्काम- 
कम इस अधिकारी पुरुषके अंतःकरणकीं शुद्धिकाही हेतु होवें हैं ॥ १० ॥ 
अब इसी अथेकूं भीमगवान्‌ रपष्ट करिके प्रतिपादन करे हैं 
किक केवर्ले' रब रन 2 हल 
_कायेन मनसा बुद्धचा केवलेरिन्द्रियेरपि ॥ 
योगिनः कर्म कुवन्ति सके त्यक्त्वात्मशुद्धय॥११ ॥ 
(पदच्छेदः ) कायेने | मेनसा। बुंद्धया। केवलेः। इन्द्रियेश अपि। 
योगिनंः। कैम । कुँवोति | संगम । त्यकत्वाँ। आतशुद्धवे ॥११॥ 
(पदार्थः) हे अझुत ! अधिकारी जन. फँलकी इच्छाकूं परित्याग 
कारिके अंतःकरणकी शुद्धिवासतै केवल शरीरकरिंके तथा मेनकरिके तथा 
बुद्धिकरिक तथा इहियोंकरिक कमेकू ही करेंहे ॥ ३१ ॥ 
भा" ठी०-हे अर्जुन | मोक्षका इच्छावाले अधिकारों जब आपणे 
अंवःकरणकी शुद्धिकरणेवार्सते स्वगादिकफेलकी इच्छाका प्रित्याग करिके 
केवल शरीरकरिके तथा केवड मनकरिक तथा केवल बुद्धिकारेक तथा 
केवल इंद्रियॉकरिक आपणे वर्णआभ्रमके अलुस्तार नित्यनैमभित्तिक कर्मे- 
कूँही करे हैं। इहां इन कर्मोकूंही करें हैं | इहां इन कर्मोककू में ईवरकों 
मसक्षतावासतेही करताहूँ कोई आपणे स्वर्गादिक फलोंकी प्रािवातत में 


पश्चम ५, ] भाषाटीकासदिता हैः द ( ७४४९ ). 
इन कम्मोंकू करता नहीं याप्रकारका जो ममताका अभाव है यहही शरीर, 
मन, बुद्धि, इंडिय इन च्यारोंवेषे केवलरूपता है ॥ १३ ॥ 
हे भगवन्र्‌ ! कठैत्वअभिमानके समानहुएभी तिसीही कमोकरिक कोईक 
पुरुष तो छुक्त होगे है और कोईक पुरुषः बंधायमान होवे है. यापक्रारकी 
विषमताविंषे कौन हेतु है! ऐसी अज्जैनकी शेकाके हुए भीभगक़ाू कहे हैं- 
य्क्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेडिकीस ॥ 
अयक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यतें ॥ १२ ॥ 
( पदच्छेद: युक्तः। कमफेलस । त्यक्त्वाँ। शांतिश। ओमोति । 
जैहिकीम । अयुक्ताः । कामकारिण। फंले। सक्तेंः। नि्ेष्यते॥३२॥ 
( पद्माथः) हैं अर्जुन | युक्तेपुरुष केमके फलकूं परित्यागकरिके कर्मों. 
-करवाहुआ सत्तशुद्धिकरमतें कक मोक्षरुपशांतिकूं प्राँप होवे है और 
अंयुक्तपुरुष वी कामनाकरिक फलपिर असक्तहुआ बेधायमान होवे हैं +२ 
भो० थै ०-हें अज्जेब !' यहेँ सर्वेकम _ प्रमेश्वरकी द प्रसन्नताव्ा सकेंही ह“ँ 
हमारे फलवाससे यह कर्म नहीं हैं या भकारके अ भभायवात्‌ उरुफका' काम 
झुक्त है। याभकारका युक्त एुरुप तिन कर्मेके स्वगोदिक फडोंका फरि- 
: त्याग करिके तिन नित्यनेमित्तिक कर्मोर्कू करताहुआ मोक्षरूप सांतिकृंहीः 
आराम होने हैं। केसी है सा मोक्षरुपशांति 0 नेध्िकी: हैः अथोक प्रथम: अत- 
करणकी शुद्धि तिसतें अनंतर निद्यअनित्यवस्तुका विवेक तिप्तकें अनेबवर 
सृ्यासपूवेक ज्ञाननिष्ा इस करमकरिके जा मोंजहूपशांति उसनबहुई हे 
ऐसी नैंटिको मोक्षरूप शांतिकूं सो युक्तपुरुष भाप्त होते हैं। ओर जो पुरुष 
अयुक्त हैं अथोतः यह स्वंकर्म परमेश्वर वासतेही हैं हमारे फलवासते नहाँ 
हैं यात्रकारके अभिमायतें जो उरुष है रहित है से! अयुक्त पुरुष तो कामक्त 
कॉरकेंःतिन कमेंकि स्वर्गादिक फलोंविषे में इस स्वरगांदिकोंकी प्राश्िवान्ना 
कमेर्कू करंताहूँ या भकार आज़क्त हुआ तिनः कर्मोक़ारेक बंधायमानदी 
होगे है अथोव्‌ तिन सकाम कमोकारेंके सो! अडुक्त पुरुष संसाररूप बंधकूंदी 
आप होगे है। या हें भगत ! तूंभी उक्त हुआ कमोकूं कर ॥१२ ७ 


(४४२ ) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
तहां अशुद्ध चित्तवाले पुरुषकूं केवल संन्यासतें कर्मयोगही भेष्टहे इस पूर्वेउक्ते 
अथकूं इतने पयत विस्तारकारैके कथन करया। अब शुद्धचित्तवाले पुरुषकूं. 

सो सर्वेकर्मोका संन्यासही भ्रेष्ठ हैं इस अथकूं श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुरवन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 

(पदच्छेदः ) संवंकरमांणि । मेनसा । सन्यस्य । आस्ते। सुखम्‌ | 
वशी। नवद्वारे। पुरे । देही | ने । एवं । कुर्वन्‌ । ने। कारयेच ३ ३॥ 

( पंदार्थः ) हे अज्जुन ! संवेकमोर्कू मनकारेक पीरेत्याग कारेके देहूतें 
मिन्न आत्मदर्शी वेशीपुरुष नंवद्वारवाले इसे देहविषे सुखंपूर्वक स्थितें होवे 
है तथा नेंहों किसी कार्येकें करताहुआ तथा नहाँ किसा कार्य कराव- 
ताहुआ स्थित होगे ॥ १३ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ! नित्य नेमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध यह च्यारि 
प्रकारके कर्म होगें हैं विन सवेक मोका कर्मण्यकर्म यः पहयेत्‌ । इस 
छोकविंषे कथन कया जो अकर्ता आत्मस्वरुपका सम्पकूदशन है, तहां 
सम्यक दर्शनयुक्त मनकरिंके परित्याग करिके प्रारब्धकर्मके वशर्तें सो 
सेन्यासी स्थित होंवे हैं । वहाँ सा सन्‍्यासा क्या दुःख पूर्वक स्थित होवे. 
है ? ऐसी शंकाके हुए श्रीभगवातर्‌ कहें है-सुखमिति। हे अज्ुन ! शरी- 
रका व्यापार तथा वागादिक इन्दियॉको व्यापार तथा मनका व्यापार यह 
तीन व्यापारही इन आणियाँ्ई आयासका भ्राप्र कर हैँ, ते आयासके 
हेतुरूप तीनों व्यापार विस संन्‍्यासीविषे हैं नहीं, यातें सो संन्यासी वा 
आयासतें रहित हुआ ही स्थित होगे हैं। शका-हे भगवन्‌ ! ता संन्या- 
सीके शरीर इन्द्रिय मन यह तींगा खतसन्‍त्र हाइक आपणे आपणे व्यापार- 
विष किस वास नहीं भवृत्त होते । ऐसी अजुनकी शैंकाके हुए आऔरीभग- 
वान्‌ कहें हैं-वशी इति । है अजुन | तिस संन्‍्यासीनें यह कार्यकारण: 
रूपसंघात आपणे वश क्या है, यातें वा संन्यासीके शरीर इन्दिय गन: 


पञ्चम ९. ] भाषाटीकासहिता । _ ( ४४३ ) 

यह तीनों स्वतंत्र होइके किसी व्यापारविषे प्रवृत्त होंवे नहीं । शंका-हें 
भगवन्‌ | ऐसा सर्व व्यापारतें रहित संन्यासी किस स्थानविषे स्थित होंवे 
है १ ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-नवद्वारे पुरे इति 
दो ओोत्र दो चक्षु दो नासिका एक सुख यह सप्तद्वार तो उपारे शिरविषे 
रहें हैं ओर पास उपस्थ यह दो द्वार नीचे रहें हैं इन नवद्वारोंकरिंके 
विशिष्ट जो यह स्थल्शरीर हैँ वा स्थूलशरीररूप पुरविषे सो संन्यासी रहे 
है। शंका--हे भगवन्‌ | संन्‍्यासी अर्संन्‍्यासी विद्वान्‌ अविद्ान्‌ इत्पादिक 
सर्वश्राणीमात्र इस नवद्वारवाले देहविषेही रहें हैं, केवल सो संन्यासीही इस 
देहविषे रहे नहीं । ऐसी अज्जञुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-देहीति । 
हे अज्जुन ! सो विद्वान्‌ संन्यास इस नवद्वारताद् देहविषे स्थित . हुआभी 
इस देहतें आपणे आत्माऊकूं भिन्नरुपकारक इस है, 4ह₹प आत्माकू देखता 
नहीं, या कारणंतें जेसे प्रवासी छुरत 'केसी परगृहावेषे निवास करे है, परंतु 
ता गहकी दृद्धिहानिकरिके सो सवारी उरुप हषेशोककूं प्राप्त होने नहीं. 
नैसे सो विद्वान संन्‍्यासीभी इस शरीरके पृजनप्राभवकारिके हषविषादकूं 
प्राप्त होने नहीं, किंठ अहंवाममवाव रहित हुआ इस देहविषे स्थित होंगे. 
है और अज्ञानी पुरुष वो वा देहके तादात्य अभिमानते आपणेकू देह- 

रूपही माने हैं। देहरूप आपणेकू मानता नहीं, या कारणतही सो अज्ञानी- 
पुरुष इस देहके अधिकरणकूं ही आत्माका अधिकरण मानता हुआ में इस. 
गुहतिषे स्थित हूँ में इस भूमिविषे स्थित हूं मे इस आएरनाबषे स्थित हूँ 
या प्रकारहों आपणेकूं भाने है इसमें देहविषे स्थित हूं या भकार सो. 
अज्ञानी 3रुष आपणेकू मानता नहीं । जिस कारणव ता अज्ञानी युरुषब: 
इस देहतें भिनकरिक आपणे आत्माकूं जान्या नहीं! और इस संघाततें: 
मिंन्न करिके आत्माकू जानणेहारा जो स्वेकमाका सन्‍्याता है सो विद्वान 
संन्यासी ती में इस देहविषे स्थित हूं या प्रकारही आपणेकूं माने है देहरूप 
आपगेकूं मानता नहीं, या कारण॑ते ही अविक्रिय आत्मा विष अविद्या-: 
करिके आरोपित जो देहादिकोंके व्यापार है तिन सर्वव्यापारोंका जो दत्त 


€ ४४४ ) श्रीमद्भधगक्द्वीता- [ अध्याय- 
साक्षात्कारकरिंके बाघ है सोईही सर्वेकर्मोका संन्यास कह्याजावे है। इस 
अकारकी अज्ञानी पुरुषतैं विछक्षणताकूं अज्ीकार करिके ही भीभगवानें ता 
विद्वान पुरुषका नवद्वारे पुरे आरते यह विशेषण कथन क्या है। शंका- 
है भगवन्‌ ! जेसे नौकाके चलनरूप व्यापारका तीरस्थ वृक्षविषे आरशेपण 
होवे है वैसे आत्माविषे आरोपित जे देहादिकों के. व्यापार हैं तिन व्यापारोंका 
विद्याकरिंके बाघ हुएभी आत्माविषे आपणे व्यापारक रिंके करतापणा होवैगा' 
तथा देहादिकोंके व्यापारविषे प्रयोजक करतापणा होवेगा ऐसी अज्जुनकी 
शकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-नेंव कुर्वन्न कारयन्‌ इते। हें अज्लुन ! यह 
आत्मादेवः आप किसी व्यापारकूं करता हुआ स्थित होवे नहीं। तथा पेरणाः 
करके देह इईह्ियादिकोंतें किंसी व्यापारकूं करावताहुआभी स्थित: होवे नहीं: 
किंतु: उदासीन हुआ र्थित होंवे है इति। और किसी दीकाविषे तो नवद्वारे 
घुरे या; वचनका यह अर्थ कन्या है--भोत्र लक चक्ष रसना प्राण प्राण 
बुद्धि अहकार चित्त यह नवद्वार हैं जिश्ापिषे ऐसे इस शरीररूप पुरविफेसो 
विद्वान पुरुष स्थित होंवे हैं । तालर्य यह-जैसे ठोकप्रतिद्ध पुरके राजाकूं 
ता पुरके द्वारोंकरिंकेही वाहरले विषय प्राप्त होंदे हैं तेसे इस शरीररूप 
धुरका अधिपति जो यह जीवात्मारुप राजा है वा जीवात्माके. मोमवासतै' 
बाहरले शब्शदिक विषय तिन शओोआदिक दारोंकरिंकेही: भीतर भरवेश् करे 
हैं यातैं ते भोज्ादिक प्रतिडपरके द्वारोंकी न्‍्याई द्वारुूप हैं ॥ १३ ॥ 
हे भगवन ! जैसे देवदचनामा पुरुषविषे वास्तवतैं स्थित जा गमनहूपृ 
किया है सा गमनरूप क्रिया तो देवर पुरुषके स्थितकालविषे होती नहीं 
जैसे आत्माविषे वास्तवते स्थित जो कंठूंख तथा कारयितृल है तो कठेल 
तथा कारयितृत्व संन्यासकालविष ता आत्माविषे होता वहाँ, यह आपके 
कहणेका ताल है, अथवा जेग्रे आकाश 'िषें तल मलिनतादिक वास्तव 
है. नहीं तेसे आत्माविषेभी सो कतूंख तथा कारमरितृत्त वास्तव हे ही' 
. नहीं। यह आपके कहणेका तालय है। इस प्रकारके अज्जैनकी संशवर्की 
.._मैहाति करणेदासते श्रीभगवान्‌ अंत्य कोंटीकूं अंगीकार करिंकेः कहें है” 


पत्चम ९. ] भाषादीकासदहिता ! (४४५ 3 
न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य खजति ग्रभुः ॥ 
मफठ्सयाग स्वभावस्तु अ्रवतत ॥ १४ ॥ 
( पदच्छेदः) नेँ.। केतृत्वम्‌ । ने । कममाणि। झ्ोकर्य । झ्जाति । 
प्रभुः | ने। कैर्मफल्सयोगम्‌ । स्वभावः । तु । अवर््तते ॥३४ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन | यह आत्मादेव देहांदिकोंके कंतेलकूं न 


उलल करे है तथां कर्मोफूंभी नहीं उतपन्न करे है वथा कर्मोके फ॒र्लुके 


संबंधकूंभी नेहीं उसन्न करे है किंते अज्ञानरूप मायाही स्वेकार्थके करणे- 
विंषे प्रवृत्त होने हैं ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-हे अजब | देहइंडियादिक सवसेंघातका स्वामीरूप जो बह 
आत्मादेव है सो यह आत्मादेव विन देहइंद्रियादिकोंके कतृंलकूं उसन्न 
करता नहीं अर्थाद तुम इस कार्यक करो या प्रकास्‍की प्रेरणा करिके 
यह आत्मादेव किंसीमी कार्मेक रत नहों, यातें इस आत्मादेव॑विषे 
प्रयोजककतोपणारूप, कारायेंड्ल संभव नहीं ओर 0तिन देहईन्दियादि-- 
कोंकूं बांख्ति ने घटादिहप कम हैं विन घटादिक्रूप कर्मोकूभी यह आत्मा 
देव उत्पन्न-करता नहा अर्थाव्‌ यह आत्मादव विन घटक पदाथाका 
कर्ताभी होगे नहीं, याते इस आत्मादेवविष कतृल्भी है नहीं और 
कर्मोकूं करणेहारे लोकोंका जो तिसतिस कमेफलके साथि संबंध है विस 
क्र्मफेलके संबंधकूमी यह आत्मादेव उलन्न करता नहाँ अथाद यहूं 
आत्मादिव नहीं वो किसीकूं फ़के भोगावणेहारा है, वंधा गहां आप 
फ़लकूं भोफा है यातेइस आत्मादेवविषे भोजायेतूल तथा भोक्तृत्वभी संभव 
हों । इसी अर्थ शरोरस्थोडषि कोन्तेय न कराते न लिप्यते 4 
यह गीतवाका वचनभी कथन कन्या है। शेंका-हे भगवन्‌ ] यह आत्मा- 
. देव जबी आप किंचित्‌मात्रभी कार्यकूँ करवा नहीँ तथा करत़वाभा जहा 
तबी दूसरा कोन कार्यकूं करताहुआ तथा करावताहुआ प्रदत्त हो ह। 


ऐसी अर्जुगकी रैक के हुए श्रीभगवान्‌ कह ₹-रवभाषरेतु अपत्तत इतत। 





' ६ ४४६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
है अज्ञैन | अज्ञानरुप जा देवीमाया है जिस मायाकूं प्रकृतिभी कहें हैं 
सा मायारुप प्रकृतिही कार्यके करणेविषे तथा करावणेविषे प्रवृत्त होवे हे 
इति । इहां किसी टीकाविषे स्वभावस्तु प्रवतंते इस वचनका यह अर्थ 
कथन क्याहे यह चेतन्यर्वरूप आत्मा सूर्यकी न्‍्याई स्वेका प्रकाशमात्र 
ही है किसी कर्मादिकोंबिंष प्रवत्तक हैं नहीं, किंतु जिस जिस वस्तुका 
जैसा जैसा स्वभाव होवेंहे सो स्वभावही तिस विस प्रकार प्वृत्त होवे है। 
जैसे एकही सूर्यके उदयहुए कमलोंका तो र्वभाव॑तेंही विकास होबे है ओर 
कुमुर्दोका स्वभावैंही संकोच होगेंहे सो सूर्य किसीका विकास तथा संकोच 
करता नहीं । वैसे एकही आत्माके प्रकाशमान हुए घटादिक पदाथे ते 
चेश्॒कूं करें नहीं ओर मल॒ष्यादिक तो नानाभ्रकारकी चेशकूं करें हैं सो 
आत्मांदेव किसीभी पदार्थकूं पवृत्त तथा निवत्त करता वहीं ॥ १४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ईश्वर तो भेरणा करिके जीवके प्रति कमोंके करावणेहारा 
डै और जीव तो तिन कर्मोके करणहारा है। या कारणवैं वा इंश्वरविंषे वे 


ह 5 # 8... 


क्ारयितृत्व है ओर वा जीवविष कठेल है यह वार्ता श्वतिविषे तथा स्मृति- 
विंषे कथन करी है। वहां डवि-ऐुत उ हांव साथ कम कारयति त॑ 

यमेभ्यो ठोकेभ्य उर्निनेषित ३3 उ हवासाथु कम कारयति त॑ यम धो 

निनीषित इति । अर्थ यह-यह परम॑श्वर जिस पुरुषकूं इस लोकतं ऊर्पारि 
वअ्वगोदिक लोका विष लजाणंक। इच्छा कर है तिस उरुषकू तो प्रेरणाकरिके 
पुण्यकर्म करावे है ओर यह परमश्वर जिस उरुपकूँ नरकादिक नीचछो- 
कोंविष लेजाणेकी इच्छा कर है पिंस 3हाकू भरणाकारेक पापकर्म कराये 

हैं इति। यह श्रुति ईशवरविप तो उण्यपापकमाका कारपितृत्त कथन करे 
है और जीवविंषे तिन उण्यवापक्रताक़ा हठूँल कथन करे है। इसी अर्थकूं 
स्कृतिंभी कथन करे हैं | तहाँ रटतिं-ज्तो जन्दुरनीशो5यमात्मनः सुख 

दुःखयोः । ३ अरमरिता गच्छत्त्वंग वे वञ्म व|॥ अर्थ यह-यह 
अज्ञाबीजीव आपगे छुखविष तथा दुःखबिप असमर्थही है, किंतु इंखर- 
कौरेके प्रणा कृथ्पा हुआ यह जीव आपकशणीे पृण्यणपके बशुतैं सवगे वरक[- 


'पश्चम ९. ] भाषाटीकासदिता । ९ ४४७ ) 


दिकोंकूं प्राप्त होगे है इति । जो पुरुष पुण्यपापकर्मोंका कर्ता होंवे है तथा 
जो पुरुष प्ररणाकरस्कि ता पुण्यपापकर्मके करावणेहारा होंबे है, तिन 
दोनोंकूंही वा पुण्यपापकर्मोंका लोप अवश्यकारिके होवे है यातें जीवविषे 
तो कत्तीपणेकरिक तथा ईश्वरविषे कारयितापणेकरिके ता पुण्यपापकर्मका 
-लछोप अवश्यकरिके होवेगा । यातें यह आत्मादेव न करता है न करावता 
है, किंतु यह प्रकतिरूप स्वभावहीं सर्वेकायोंविषे प्रवृत्त होगे है, यह आपका 
'कहणा श्रुति स्मृतिंतें विरुद्ध होणेंतें असंगत है । ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः ॥ 


के 


अज्ञानेनाइत॑ ज्ञानं तेन म॒ह्मन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
( पदच्छेदः ) न। आदँत्ते | कैस्पचित्‌ । पापस। डक च्‌।एंव । 
सुकंतम । विश्रः । जज्ञानेनं । जावृतम। ज्ञानम । तेने। संहान्ति। 
-जन्तेंवः ॥ ३५ ॥ पक आम 
( पदार्थः ) हें अर्ज़ुव ! परमेश्वर किसी भी जीवके पापँझूं नहीं. बहंण 
करे है वथा एुण्यकूं भी नेहीं गहण करे है किंतु अज्ञानकरिंके जावृत जो ._ 
जीन है तिसकरिके यह जीव मोहेंकू प्राप्त होवे है ॥ १५ ॥ 
भा? टी०-हे अजुन | सर्वत्र व्यापक होणेतें निष्किय जो परमेश्वर हे 
सो परमेश्वर किसीमी जीवके पापकूं तथा पुण्पकूं ग्रहण करता नहीं | 
काहेंतें ! परमाथदृष्टिकरिंक इस जीवविषे तो तिन पुण्यपाप कर्मोका कत्तो- 
पृणा नहीं हैं ओर ईश्वरविंषे तिन पुण्यपाप कर्मोंका कारयितापणा नहीं है । 
- शैका-हें भगवन्‌ ! जो कंदाचित्‌ परमेश्वरविषे वास्तव क्मोंका कारयि- 
- तृत्व नहीं होगे हैं तथा जीवविषे तिन कमोंका क्तृत्व वहीं होंवे तो परमेश्व- 
- श्दिंष कमेंकि कारयितृत्वकूं तथा जीवविंषे कमोंके कर्तृत्वकूं कथनकरणे- 
' हारी पूर्व उक्त अति स्मृति असंगत होगेंगी ओर इस लोकविषी शि्ष- 


, पुरुष ईश्वरकी असञ्नवावासते शुभक्ोंकू करे हैं और दिन शुभकर्मोंके 


( ४४८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
नहीं करणेंतें भयकूं शराप्त होगे हैं। यह लोकॉका व्यवहारभी असंगद 
होवेगा । ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-अज्ञानेनावृत्त 
ज्ञानं लेन मुद्मात्ति जन्तवः इति। हे अर्जुन ! आवरण विक्षेपशक्ति- 
वाला जो मायारूप मिथ्या अनज्ञान हैं वा अज्ञानहप तमकरिंके आजृतहुआा 
जो जीव ईश्वर जगत मेद्मका अभिठानरूप तथा नित्यसवप्रकाश सचिदा- 

. नन्‍्द्‌ अद्वितीयरूप तथ परमार्थ सत्यरूप ज्ञात है. ताज्ञानररूप आत्पाके 
आवरण करिंकै आपणे वास्तव स्वरुपकू नहीं जानणेहारे यह संप्तारी जीव 
मोहकू पाप होवें हैं अथोत्‌ प्रमावा भाग प्रमेय, कत्तो कम करण, भोक्ता 
भोग्य भोग यह नवभ्कारका संसारभमरूप जो विक्षेप है ता विक्षेपरूप 
मोहकूं वे जीव भराप्त होगें हैं । यातें यह अ सिद्ध भया। वास्तवतें अकर्चा 
अमोक्तारूप जो परमानन्द्‌ अद्वितीय आत्मा ह ता आत्माके वास्तवस्वरू- 
पके अज्ञानकॉरकेी अविवेकी मूहयुरुषोंकू यह जीव है यह ईश्वर है यह 
जगव है इत्यादिक भेदक्षम प्रतोत होंगे है । अथोत्‌ यह जीव सुण्यपाप- 
कर्मोंका कर्ता है और ईश्वर विन पुण्यपापकर्मोके करावणेहारा है इत्या- 
दिक मेद्म प्रतीत होंगे है । तिन ज्ञानी मूहपुरुषोंके श्रांतित्ञानकूंही 
एप उ होव साधु कर्म कॉर्यति। इत्यादिक अंविस्मृतिवचन अल॒वाद- 
मात्र करें हैं, कोई तिन 5विस्टृतिवचनोंका ता भेदमके बोशलंविषे ताल 
नहीं है। याँतें वास्‍तवें अद्वितीय आत्माक़े बोधक जे तखमासे आदिक 
महावाक्य हैं विन महावाक्योंकैही ते श्वतिस्टृतिवचन शेष्रुप हैं । याएं 

तिन श्रुतिस्म तिवचनोंकाभी इह [विरोध होते नहीं इंति। और कित्ी दीका- 
विषे वो अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन सुहान्ति जन्तवः । इस वचनका यह 
अभिप्राय कथन कय्या है। ज्ते वकदता महाराजाऊूं जाग्रत अवस्थाविषे 
में सवेप्रजाका इश्वरहूँ या प्रकारका ज्ञात होषे है सो ताका ज्ञान जबी गिद्वा- 
रूप अन्ञानकर्रिक आदत होते है तबी तो चक्रवर्ती राजा ता खमअवस्था- 
विष अनेक प्रकारके संकटोंकू देखे हैं तैगो । अत्यन्त दौनहूँ में अत्यन्त 
कुणसीहूँ इस प्रकारके महक मात होगे है। पैसे यह जीवभी अहं अक्षारिमि । 


पश्चम ५. ] भाषाटीकासहिता । (४४९ ) 


इत्यादिक वेदके वचनोंवें आपणे अह्मभावकूं नहीं जानते हुए तथा ईंश्वरतें 
आपकणेऊू जुदा मानते हुए अथांव ईश्वरकूं स्वामी मानते हुए तथा आपणेकूं 
ता ईश्वरका सेवक मानते हुए वारंवार जन्ममरणरूप मोहकूं प्राप्त होते हैं । 
. यह वार्चा छ्तिविषेभी कथन करी है । वहां छवि-अथ योडन्यां देवता- 
मुपास्तेःन्योसावन्योहमिति न स वेद यथा पशुरेव स देवानामिति । 
उद्रमंतरं कुरुते अथ तस्य भय भवति । मृत्योःस मृत्युमाप्रोति 
य इंह नानेव पह्यति इति। अर्थ यह-जो पुरुष यह देवता भिन्न 
हैं तथा मैं मिन्नहूं या प्रकार देवतातें आपणेकूं मिन्न.मानिके तिस देवताका 
ध्यान करे है सो भेददर्शी पुरुष देवगाके स्वरूपकूं तथा आपणे स्वरुपकूं 
यथाथे जानता नहीं । जैसे लोकमसिद्ध अश्वमहिषादिक पशु किंचि- 
दमात्रभी जानते नहीं तैंसे सो भेददशी इरुपभी तिन देवताओंका पशुह्ी 
है, भेददर्शी अज्ञानी पुरुष देवतावोंका पशु है, यह वार्ता आत्मपु- 
राणके चतुर्थ अध्यायविषे दृध्यड आथर्षण रैववाराज इन्द्रके संवादविये 
हम विस्तारवैं कथन करि आये हैं शत । और जो पुरुष ईचरतें आपणा 
किंचितमात्रमी भेद अंगीकार करे है तिस मेददर्शी पुरुषकूं महान्‌ भयकी 
प्राप्ति होवे है इति। ओर जो पुरुष इस अद्वितीय अह्मविषे नानाभावकूँ 
, देखे है, सो भेदंदर्शी पुरुष मृत्युतैं मृत्युकूं प्राप्त होवे है अर्थात वारंवार 
जन्ममरणऊ्‌ं भराप्त होगे है ॥ ३५ ॥ क्‍ | 
. है भगवत््‌ ] जबी स्वही जीव ता अनादि अज्ञानकरिक आजृत हुए 
तबी ईस जन्ममरणरूप संसारकी निवृत्ति किस प्रकारों होवैगी ? ऐसी 
अज्ञैगकी शैकाके हुए भीमगवातर्‌ कहें हैं. हु 
. ज्ञानिन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ 
.- तेषामाद्त्यवज्जानं प्रकाशयति तत्परम्त ॥ १६ ॥ 
. _ ( पद॒च्डेंद: ) जनिन। तू । ततूँ। अज्ञानम। येषांस । नोहि- . 
तमू। आत्मनः । तेषाम | आदित्यवत्‌ । ज्ञॉनम । प्रकौशयति । 
ततूं। परम ॥ ३९ ॥ क्‍ 
ह २९ 


( ४५० ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय- 

( पदार्थः ) है अजुन | पुनः जिनें पुरुषोंका सो अंज्ञांन आंत्मा्के 
ज्ञोननें नौश कन्या है तिन पुरुषोंका सो आत्मज्ञान सूँ्येकी न्‍्याई परेनलरकूं 
प्रंकाश करे है ॥ १६९ ॥ 

भा? टी०-हे अज्ैन ! जो अज्ञान आवरणविश्षैप शक्तिवाला है तथा 
अनादि है अर्थाव उत्पातितें रहित है वथा जो अज्ञान अनिर्वेचनीय है 
अर्थाव सत्‌, असद, सवअसत्‌ या तीनों पक्षोंतें राहित हैं। तथा जो 
अज्ञान सर्व अनर्थोका मूलकारण है तथा जो अज्ञान स्वाशय अभिन्नविष- 
यक है अथाव जैसे अन्धकार जिस गृहके आशित रहै है तिसी गृहकूं आबृत 
करे है तेसे यह अज्ञानभी जिस आत्मादेवके आश्रित रहे है तित्ती आत्मा- 
 देवकूं आदत करे हैं। तथा जिस अज्ञानकूं शासत्रविषे माया अविद्या प्रकृति 

प्रधान अव्यक्त शक्ति इत्यांदिक नामों करिंके कथन कप्पा है ऐसा अज्ञान 
जिन अधिकारी पुरुषोंके आत्मविषयक ज्ञाननें नाश कया है अथोव जो 
ज्ञान अह्मवेत्ता पुरुषनें उपदेश क्ये हुए वेदांतमहावाक्य करिके जन्य है। 
तथा जो ज्ञान भवण मनन निदिष्यासनकी परिपक्षता करिके निर्मल हुए 
अन्तःकरणकी इृत्तिरुप हैं। तथा जो ज्ञान शोषिव तर्ख पदार्थोका अभेद- 


ः रुप जो शुद्ध सचिदानंद अखंड एकरस वस्तु है ता वस्तुमात्रकूं विषय करणे- 


रू 
हारा है ऐसे निर्विकल्पक आत्मासाक्षात्कारने जिन अधिकारी पुरुषोंके| सो 
अज्ञान बापकूं भराप्त कया है; वालयें यह-जेस शुक्तिविंष रजतशम् 
अनंतर उसन्न भया जो यह शुक्तिही है रजव नहों है या पंकारका शुक्ति- 
विषयक ज्ञान हैं सो _धुक्तिका ज्ञान ता शुक्तिविष वा रजतका त्रेकालिक 
असत्त्रुप बापकूं करे है। तैंसे सो आतज्ञानमी वा अद्वितीयब्क्नवित्ि वा 
अज्ञानका त्रैकालिक असत्तरुप वाधकूं करे है। कोई जेसे सुदररका भहार 
घटके सूक्ष्म अवस्थारूप ध्वंसकूं करें है वैसे यह आत्मज्ञान ता अज्ञा नरक 
' सूक्ष्म अवस्थारुप ध्वंसकूं करता नहीं इति। ऐसा सो अधिकारी जग 

_>अप्मज्ञान लोकप्रसिद्ध सूर्यकी न्‍्याई सत्य ज्ञान अनंत आनंदरूप एए ही 
हे तय परमत्मभावकूं प्रकाश करे है। तालय यह-जैंसे यह राई . पं 


पैश्म ५. ] भाषादीकासहिता । (४५१ ) 


उदयमात्र करिंकेही निरवशेष अंधकारकी नितृत्ति करिके घटादिक पदार्थोंकू 
प्रंकाश करे है वा अंधकारकी निवृत्ति करणेविषे सो सूथे अन्य किसीके 
संहायवाकी अपेक्षा करता नहीं, वे शुद्सत्तका परिणामरूप होगेमें 
व्योपंक प्रकाशरूप जो अह्मज्ञान है सो बह्ज्ञानमी आपणी उत्पात्तेमाने- 
करिकेही वा कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति करता हुआ अद्वितीय प्रमात्म- 
तत्वकूं प्रकाश करे है। वा कार्यस्नहित अज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे सों अह्म- 
सोक्षात्कार अन्य किसीके सहायताकी अपेक्षा करता नहीं। इहां-तत्‌ 
ज्ञान एरं प्रकाशयाति । इस वचनकरिंके अद्वितीय स्वश्रकाश बह्माविषे जो 
ज्ञानक॒त प्रकाश्यता कथन करी है सो अज्ञानरूप आवरणकी निवृत्तिपूर्वक 
बह्मकी अभिव्यक्तिमात्र जागणी। जिसकूं वेदांतशास्रावेषे वृत्तिब्यात्ति या 
नामकारिके कथन करें हैं इंवि । ऑरे अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। ज्ञानेन तु 
तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । या दोनों वचनों कारेके भीभगवानैं ता 
अज्ञान विंपे आवरणरुपता वा ज्ञान करिके वाश्यवा कथन करी; ता 
कहणे करिंके श्रीभगवाननें वा अज्ञानविषे गेयायिकोन अंगीकार करीहुई 
' ज्ञानमावरुप॑वा निन्वतत करी। काहेंते | अभाव किसी वस्तुका आवरण करता 
नहीं । तंथा ज्ञानका अभाव ता ज्ञानकरिके नाशभी होइसके नहों । जिस 
कारणतें विद्यमान वस्तुवों काही परस्पर नाश्यनाशकभाव हों है। यातें ज्ञनके 
अमावका नाम अज्ञान नहीं है, किंतु में अज्ञानी हूं में आपणेकूं तथा अन्यकूं 
जानता नहीं इत्यादिक साक्षीरुप पत्यक्ष करिंके सिद्भावरुपही अन्ञान है। 
और येषां तेषां या बहुवचनांव सामान्य अर्थके वाचक यत्‌ तत्‌ या 
दोनों शब्दों करिक भीभगवानूनें इस बाह्मणत्वादिक उत्तम जातिबिषेही तथा 
इस उत्तम आभ्रमविषेही आत्मज्ञानकी भातति होवे है तथा ता ज्ञानकारेके 
अज्ञानकी विवृत्ति होंवे हे इसतें अन्य जातिविषे तथा इसतें अन्य आश्रम- 
विष ता आत्मज्ञानकी प्राति होगे नहीं। तथा ता ज्ञानकरिंके अज्ञानकी 
निवृत्ति भी होगे नहीं। या प्रकारके नियमका अभाव कथन करचा, किंतु 
सर्वजातियोंबिंषे तथा सवेआश्रमोंविषे अवणादिक साधनों करिके ता आत्पृ- 


६४५९२ 2 श्रीमद्धगवरद्गीता-« [ अध्याय- 
ज्ञानकी प्राप्ति तथा वा ज्ञानकरिंके अज्ञावकी निवृत्ति होवे इंते । यह वाच्ों 
श्रुतिविषिभी कथन करी है। तहां श्रुति-तथ्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत 
स स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा महुष्याणामिति । अर्थ यह-देववा: 

वॉक मध्यविंष जो जो देवता इस अद्वितीयअह्मकू में अह्मरूप हूं या प्रकार 
आपणा आत्मारुप करिंके जानता भया है सो सो देवता अज्ञानकी निवृत्ति 
पूर्वक अह्रुपही होताभया है । तथा कषियोंके मध्यविषे जो जो ऋषि 
विस अद्वितीय बह्मकूं। आपणा आत्मारूपकारेके जानता भया है सो 
सो ऋषि अज्ञानकी निवृत्तिपू्वक अह्मरूपही होताभया है । तथा मलु- 
प्योंके मध्यविंषे जो जो मह॒ुष्य विस अद्वितीय बल्लकूं आपणा आत्मा- 
. हूप करके जानता भया हैं सो सो मह॒ष्य अज्ञानकी निवृत्तिपू्वक अलह् 
रूपही होता भया है इति । इत्यादिक अतियोंनें मलुष्यमात्रकूंही आत्मज्ञानकी 
आ्राप्ति तथा वा आत्मज्ञानकरिके मोक्षकी प्राप्ति कथन करी है। यातें ता 
आतमज्ञानकी मराप्ति विंषे तथा वा ज्ञानकरिके मोक्षकी प्राभिविषे उत्तम जाति 
आशभ्रमका किंचित॒मात्रमी नियम वहीं है, किंतु ता आत्मज्ञानकी प्राधिका 
साधनरूप जो श्रवण हैं वा भ्वणविषेही नियम है। तहां बाह्मण क्षत्रिय 
कैश्य या बैवर्णिक पुरुषोन तो पैदवचनोंके भवणतें आत्मज्ञानकूं संपादन 
करणा। और शूद्रादिंकोंनें अद्तके प्रतिषादक पुराणादिकोंके अवण करिके 
वा आत्मज्ञानकूं संपादन करणा । यह 5 सर नियमकी प्रक्रिया आत्म- 
सुराणके सतम अध्याय विषे हम विस्तार कथन करिआये हैं इति । इहां- 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌। इस वचनकारक शभगतानूर्व आत्माविषे अज्ञाव- 
व आवरण कथन करवा है और ज्ञानेन तु तद॒ज्ञानं येपां नाशितमा- 
त्मनः। या वचनकरिक औीभगवानू्ने आतलाज्ञानकरिके ता आवरणकी 
निववाति कथन करी है । सो अज्ञानह्त्र आवरण दो प्रकारका होते है । 
एक तो अत्नापादक आवरण होगे है और दूसरा अमानापादक आवरण 
होगे है। जैसे सो आवरण दो प्रकारका होते है तेसे सो आत्मज्ञावभी दी 
_अकारका होंगे है। वहां एक वो परोक्षज्ञाग होवे है और दूसरा अप 


पश्मम ५, ] भाषादीकासहिता । ( ४५३ ) 


ज्ञान होंगे है। वहां अवांवरवाक्पके अवणवें उत्नन्न भया जो ज्ञान है ताऊूं 
प्रोक्ष्ञान कहें हैं ओर. महावाक्यभ्वणवैं उतपन्न भया जो ज्ञान है ताकूं 
आपरोक्षज्ञान कहैँ हैं वहां तत्पदाथरूप इश्वरके तथा स्वेपदार्थरूप जीवके 
स्वरूपमात्रकूं कथन करणेहारे जे वाक्य हैं तिन वाक्योंकूं अवांतरवाक्य 
कहें हैं । जैसे-सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्म | शत्यादिक वाक्य हैं ओर ता 
ईश्वरके तथा जीवके अभेदकूं कथन करणेहारे जे वाक्य हैं तिन वाक्‍्योंकू 
प्रहावाक्य कहें हैं । जेंसे-तत्त्वमसि, अहं बद्लास्मि। इत्यादिक वाक्य 
हैं। तहां-अह्म नास्ति या श्रकारके क्मका जनक जो प्रथम अस- 
खवापादक आवरण है सो असत्वापादक आवरण तो परोक्ष अपरोक्ष साधा- 
रण प्रमाणजन्य ज्ञानमात्र करिंके निदवतत होगे है। काहेतें ! जैसे पर्वेतविषे 
धूमरूप हेतुके दशैनतें यह पर्व आरा है या भ्कारके अनुभितिरूप 
प्रोक्षज्ञानके हुएमी परवेतविषे अग्नि नहीं है या प्रकारके भ्रमकी निबृत्ति 
होइजावे है। तेंसे-सर्त्य ज्ञानमनन्त जले अस्ति। इस वाक्य बह्के 
प्रोक्ष निश्चयहुएभी अन्न पहीं है या भकारके भमकी निद्त्ति होइजावे है 
और बज वो है परंठ सो बह्न हमारेकू भासता नह या प्रकारके भ्रमका 
जनक जो दूसरा अभागापाइक आवरण है सो अभागापाइक आवरण तो 
पं बह्रुप हूं या प्रकारके भपरोक्षज्ञानवैंही निवृत्त होंगे है। परोक्षज्ञान क्रिके 
प्षो अभानापादक आवरण निवृत्त होगे नहीं। में अह्नरूप हूँ या भ्रकारका 
ज्ञान वाक्‍्यतैं जन्य हुआभी दशमस्त्वमसि। इस वाक्यजन्य ज्ञानकी न्‍याई 
अपरोक्षरुपही होंवे है यह वात्तो सर्ववेदांतशाब्रोंविष निर्णीतही है ॥३६॥ 
हे भगवन्‌ | ता आत्मज्ञान करिके परमात्मत्तके भरकाश हुए किस 
फूठकी भाति होवे है ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता आत्म- 
ज्ञानके विंदेहं मुक्तिरुप फलकूं कथन करें हैं- की 


- तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्रिष्टास्तत्परायणाः ॥ 
- गच्छन्त्यपुनराइत्ति ज्ञाननिभृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ 


(४५४ ) श्रोमद्वगवद्गोता- [ अव्याय-- 
 ( पदच्छेद) तदबुद्धयः । तदांत्मानः। त॑त्रिष्ठाः । तैत्परायणाः । 
गच्छेन्ति । अंपुनरावृत्तिम । ज्ञॉनानिभृंतकल्मषाः ॥ ३७॥ 

(पदार्थ: ) हे अजुन | जिंस परबह्लविषे है बुद्धि जिन्होंकी तथा सो 
परबह्नही है आत्मा निन्‍्होंका तथा तिसे परअन्नविषेही है निष्ठा जिन्होंकी 
तथां सो परवल्ही है प्राप्त होणे योग्य जिन्‍्होंकूं तथा ज्ञानकोरेंके निबृत्त हुए हैं 
पुण्यपापकर्म जिन्‍होंके ऐसे विद्वान संन्यासी अंपुनरावृत्तिकूं प्रात होते हैं ७ 

भा० टी०-हे अडुन ! ज्ञान करिंके प्रकारित जो सचचिदानंदघन पर- 
मात्मा है वा परमात्मतत्त्वविषेह्दी बाह्य सर्वेविषयोंके परित्यागपूर्वक विवे- 
कादिक साधनोंकी परिपकतातें परिअवसानकू प्राप्त हुई है अंतःकरणको 
साक्षात्काररुपबृत्ति जिन्होंकी ऐसे युरुष तदबुद्धि कहे जावे हैं अथाव जे 
पुरुष सबेदा निर्विकल्पसमाधिवाले हैं । शैका-हे भगवन | गद्य : या 
वचन करिके जीव तो वृत्तिकृप बोधका आश्रय १वीत होंवे है ओर परबल्ल 
ता वृत्तिरृप बोधका विषय प्रतीत होंगे है। यातें तिन जीवोंका तथा पर« 
बह्मका परस्पर बोड़बोडव्यरूप भेद अवश्य करिंके होवेगा। तहां बोधके 
आश्रयका नाम बोड्ध है और ता बोधके विषयका नाम बोदब्य है ऐसी 

अर्जुनकी शंकाके हुए शरीभगवान्र कहें हैं-तदात्मानः इति । हे अर्जुन ! 

सो परजह्म ही है आत्मा जिन्‍्होंका ऐसे बिद्वान्‌ पुरुष तदात्मा कहे जायें हैं। 

यातें माया करिके कल्पित सो वोदुबोद्धव्यभाव वास्तव अमेदका विरोधी 

होगे नहीं इति। शंका-हें भगवन्‌ ! विन विद्वान उुरुषोंका तदात्मा यह 
जो विशेषण आपनें कथन क्या है सो विशेषण व्यर्थही है। कहेंगे! जो 
विंशेषण विन विद्वान उरुपोंकू दूसरे अन्नानी धुरुषोंतें व्यावृत्त करे है सोई 
ही विशेषण तिन विद्वान पुरुषोंका साथंक होगे है । सो आवरत्तेकपणा 
तदात्मानः इस विशेषणािषे घटता नहीं। जिम्त कारणतें अज्ञानी 3९ 
पभी वास्तव परजह्मरुपही है। समाधान-हे अजुन | तदात्मानः था 
क्‍ 38३०३ देहादिकोंविषे आत्मत्व बुद्धिके निवृत्त करणे विषेही वी 
है। इहां यह अमिप्राय है, अज्ञानी पुरुष तो वास्तव अल्लक ई। 


है 


.._ यणाः या वीन पदों करिके श्रीभगवाननें व बह्साक्षात्का रके साधन कथन 
_+करे हैं। वहां तदात्मानः इस पद्‌करिके भीभगवावनें देहादिक अनात्म 


पश्चम ९. ] भाषादीकासदिता । ( ४५५ ) 
ता परबह्मविषे आत्मबुद्धि करते नहीं किंतु अनात्मरूप देहादिकों 
विषेही आत्मअभिमान करें हैं। यातें ते अज्ञानी पुरुष तदात्मानः या 
नामकरिंक़े कहे जावे नहीं । और ज्ञानवान्‌ पुरुष तो तिन अनात्मारूप 
देहादिकोंविषे आत्मअभिमान करते नहीं किंतु ता परबन्न विषेही आत्म- 
बुद्धि करें हैं। यातें ते ज्ञानवान्‌ पुरुषही तदात्मानः या नामकरिके 
कहे जावें हैं । यातें तदात्मानः यह ज्ञानवानका विशेषण साथेक हे 
इति । शंका-हे भगवन्‌ ! लोक़िकवेदिक कर्मोके अलुष्ानरूप विक्षेपके विव्य- 
मान हुए तिन देहादिकोंके अभिमानकी निवृत्ति कैसे होवेगी १ किंतु नहीं 
होंवेगी। ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-तन्निष्ठा इति। हे 
अजुन ! तिन सर्वकर्मोके अलुधनरूप विक्षेपकी निबृत्ति कारेके तिस परबह्न 
विषेही है स्थिति निन्‍्होंकी ते एुरुष वनिषठः कहे जावें हैं अथांत्‌ जे 
पुरुष तिन सबे कर्मोका संन्यासकरिंके विस एक परत्न्चके विचार प्रायण 
हुए हैं इति । शंका-हे भगवत्र विस विस स्वगांदिक फुलविषयक रागके 
विद्यमान हुए विसतिस फलके साधनरूप कर्मोका परित्याग कैसे होवैगा १ 
किंत॒ नहीँ होवैगा । ऐसी अड्छैनकी शैकाक़े हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-तत्प- 
रायणाः इति। हे अर्जुन ] सो एक परअल्नही है प्राप्त होणे योग्य जिनकूं 


: हे पुरुष तत्तरायण कहे जावबैं हैं अथोत्‌ जे पुरुष तिन स्वगांदिक से 


फुछोतें विरक्त हैं इति । इहां तदबुद्धयः इस पद करिंके श्रीभगवाननें 
ब्ह्मसाक्षात्कारका कथन कन्या है। और तदात्मानः तात्नेष्ठाः तत्परा- 


पदार्थोविषे आत्म अभिमानरूप विपरीत भाबनाकी निवृत्ति है फल जिसका 
ऐसा जो परिपक निदिष्यासन हैं सो कथन क्या हैं ।ओर तकन्निष्ठा 
था पद करिके भीभगवाननें से कर्मोके संन्यास पूर्वक प्रमाणममेयगत अ्स- 
भावनाकी निवृत्ति है फड जिसका ऐसा जो परिपक्त अवण मननरूप वेदांत 
विचार है तो कथन क्या है। और तत्परायणाः इस वचनकौरके भ्ीभ- 





( ४५६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
गवाननें इसछोक परछोकके विषय सुखोंतें तीववेराग्य कथन क्या है। 
तहां उत्तर उत्तर साधनकूं पूर्वपृवसाधनकी हेतुता है। जेसे बह्मसाक्षात्कार- 
विंषें तो निदिध्यासनकूं हेतुता है और निदिध्यासनविषे भ्वणमननरूप वेदांत 
विचारकूं हेतुता है ओर वा वेदांतविचाराविषे वैराग्यकूं हेत॒ता है. इति। 

. इस प्रकार तद़बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः या च्यारे 
विशेषणोंकरिक युक्त जे संन्‍्यासी हैं ते , सेन्यासी पुनः शरीरके सम्बन्धका 
अभावरुप अपुगरावृत्तिकूं प्राप्त होगे हैं अर्थात्‌ विंदेहसुक्तिकूं प्राप्त होवें हैं 
इति । शका-हे भगवच्‌ ! एकवार झुक्त हुएभी तिन विद्वान पुरुषोंकू पुनः 

शरीरका संबंध किस वासते नहीं होगे है ? ऐसी अर्जुनकी शंकांके हुए 
भीभगवान कहें हैं-ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः इति । में अल्नरूप हूँ या 
प्रकारके आत्मज्ञानकरिके समूलते निव्वत होइगये हैं पुनः देहके संबंधकारण- 
रूप पुण्यपापरूप कल्मष जिन्होंका तिन पुरुषोंका नाम ज्ञाननिर्धेतकल्मष्‌ 
है। ऐसे. विद्वान्‌ पुरुष पुनः शरीरकू प्राप्त होगें नहों । ताल यह-आत्म- 
साक्षात्कार करिके विन विद्वान पुरुषेकि अनादिअज्ञानकी निवृत्त होईजाव 
है वा अज्ञानके निद्वत हुए अज्ञानके का्यरुप पुण्यपापकर्मणी निवृत्तहोई- 
जावें हैं ओर तिन उुण्यपापकर्मीक वशत्रही इन जविंकू पुनः देहांवरकी 
प्राप्ति होंवे.है। विन जप मर्कि नाश हुए तिन विद्वानू पुरुषोंकू पुनः 
दूसरे शरीरकी श्रात्ति किस प्रकार होतेगा ! किंतु नहीं होगेगी ॥ ३७ ॥ 
. वहां-तदबुद्धयस्तदात्मानः इस 'र्वछे छोकावैषे देहके पाततें 

 अनंतर वा आत्मज्ञानका विदेहकवल्यरूप फठ कथन कन्या। अब प्रारब्ध 
कमेंके वशतैं ता देहके विद्यमान हुएभी ता आत्मज्ञानके जीवन्प्ुक्तिरुप 

फूलकूं श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं“ है क्‍ 

विद्याविनयसम्पन्न आाह्मणे गवि हस्तिनि। 
.. गुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदरशिनः॥१८॥ 
:० पदच्छेद: ) विद्यांविनयसंपत्ने । आाह्णे । गंवि । दस्त | 


भें 


च॑। एंवं। अपाके। चं। पण्डितांः । सेंमदाशिन' 





है] 


पश्चम ५. ] भाषाटीकासहिता | ( ४५७ ) 


( पदार्थ:) हे अज्जुन ! ज्ञानवॉन पुरुष विद्याविनययुक्त बाह्नणँविष तथा 
शोविषे तथा हैरितिविषे तथा श्वॉन तैथा चांडालेविषे सैंमदर्शी ही होवे है ३८ 
:. भा०टी०-हे अडझजन | वेदके अर्थका सम्यक्ुज्ञानरूप जा विद्या है 
अथवा अद्वितीय बह्चका प्रतिपादन करणेहारी बल्लविद्यारुप .जा विद्या 
है और तिन विद्यादिकोंकूं प्राप्त होश्केमी- निरहंकारतारूप जो विनय है 
ता विद्या विनय दोनों करिंके संपन्न जे स्ेतें उत्तम सात्तिक आाह्मण हैं 
और विन बाह्मणोंकी अपेक्षा करिंके मध्यम तथा संरकारोंतें रहित . ऐसी 
जो राजस गौ हैं तथा अत्यंत तमोउण छुक्त वथा सवेत अधम ऐसे जे 
हरित श्वान चाण्डाल हैं अथोत्‌ यथाक्रमतें उत्तम मध्यम अधमरूप जित- 
नेक सास्विक राजस तामसत प्राणी हैं तिन सर्वे ऊंच नीच प्राणियों विषे ते 
ज्ञानवान पुरुष समदर्शीही होंगे हैं अथोत्‌ पिन सल्ादिक सुणों करिके 
तथा विन श्॒णोसे जन्‍्य सरकारों करिके नहीं रपश कृपा हुआ जो परबल्म 
है ता परजह्का नाम सम है वा परबहकूंही ते विद्वान पुरुष सर्वत्र देखै हैं 
यह वात अन्यशास्र विषेभी कथन करीहे। तहां डोक-अस्तिभाति प्रिय॑ 
रूप नाम चेत्यंशपवकर । आये त्रय॑ बल्नरूप जगदूपे ततो दयम्‌ ॥ 
. अर्थ यह-भरित भाति भिय नाम रूप यह पंच अशही सर्वेत्र व्यापक हैं तहां 
 आदयके वीन अंश तो बह्मरूप हैं ओर अंतके दो अंश जगवरूप हैं इति । इस 
प्रकार ते विद्वान पुरुष सर्वत्र अर्ति भाति प्रिय रूप अल्मकूंही देखें हैं। 
' ताले यह-जैसे अत्यंत पवित्र गंगाजलाविषे तथा वावके जलबिष तथा 
अत्यंत निषिद्ध मद्रिविंषे तथा अत्यंत मलिन मूत्रविषे श्रतिबेबभावकूं 
प्राप्त भया जो सूर्य है तिस. सूर्यकूं तिन गंगाजलादिकोंके श॒ुण दोषोंका 
संबंध होते नहीं । वेसे आपणे चिद्रभासद्वारा से ऊंच नीच उपाधियोंविंषे 
प्रतिबिंबभावकूँ प्राप्त मया जो अल्न है ता बह्नकूं तिन ऊंच नीच उपाधियोंके 
ुणदोषोंका संबंध होते नहीं। इस प्रकारका निरंवर.विचार करते हुए ते 
श्ह्मवेत्ता विद्वान पुरुष सदेत्र समहष्ट करिंके रागदरेपते - रहित हुए परमाे- 
इकी स्फूर्तिकारेंके जीवन्स॒किके सुसकूही सबेद अतुभव करें हैं॥ १८ 0 


( ४५८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भ्ध्याय- 
हे भगवन्‌ ! परस्पर विषम र्वभाववाले जे सात्तिक राजस तामस प्राणी 
हैं तिन विषम स्वभाववाले प्राणियोंविषे समत्वबुद्धि करणेका घमंशास्रदिषे 
निषेध करया है । तहां गोतमस्मृति-तस्यातन्नमभोज्य भवद्रि समास- 
माभ्यां विषमसमे पूजातः झति । अर्थ यह-च्यारे वेदोंके ज्ञातारूप 
करिंके तुल्य वथा सद्ाचार विषे प्रवृत्तिरुपता करिंके तुल्य ने दो बाह्मण 
हैं तिन दोनों आह्मणोंविषे एक बआाह्मणका जो उुरुष वस्र अलंकार अन्न 
आदिकोंके दानपूर्वक जिस प्रकारका पूजन करें है तिसी प्रकारका पूजन 
ता दूसेरे आह्मणका करता नहीं, किंतु विस ब्राह्मणका तिसतें न्‍्यून पूजन 
करे है। और एक ब्राह्मण तो च्यारि वेदोंका वक्ता है तथा सदाचारकार्क 
युक्त है और दूसरा बराह्मण वो तिसतैं अल्पवेदका वक्ता है तथा सदाचारतैं 
रहित है विन अधिक न्यून दोनों त्राह्मणोंका जो पुरुष विन वस्र अलंकार 
अन्नादिक पदार्थोंके दानपूर्वक समानही पूजन करे है तिस पूजन करणेहारे 
पुरुषका अन्न शिष्ट युरुषोंनें भोजन करणा नहीं इति। किंवा समपुरुषोंकी 
विषमपूजा करणेहारे पुरुषकूं तथा विषमपुरुषोंकी समपूजा करणेहारे पुरु 
पकूं धर्मशास्रनें दोषकीभी शरात्ति कथन करी है । तहां धर्मशात्र-पूजयिता 
प्रतिपत्तिविशेषमकुर्वन्धर्माद्धनाच हीयते इति । अर्थ यह-पूजन कर- 
शेहारा पुरुष समविषम भाषके विचारकूं नहीं करता हुआ ध्मतें वथा घनतें 
रहित होंगे है इति। यद्यपि वाह्मण, गो, हस्ती, श्वान, चांडाल इत्प्ादिक सब 
ऊंच नीच पदार्थोविषे समजद्धि करणेहारे जे बहवेत्ता संन्यासी हैं, ते संन्यात्ी 
पनके संग्रहाँ वथा अन्नके संग्रहँ रहित हैं, यातें विन संन्‍्याप्तियोँविषे 
अभोज्यान्नत्व तथा धनद्वीनत्व स्वतःही विद्यमान है । तथापि वा सम 
बुद्धितें तिन संन्‍्यासियोंविषेभी धर्मकी हानिरूप दोष अवश्य करिंके होवेगा 
और वास्तवतें विचार करिके देखिये तो तस्यान्नमभोज्यम्‌। इस वचनतें 
जो अभोज्यान्नत्व कथन करया है सो अभोज्यान्नत्व तिन समझ्ादिवा 
.. झुरुपरोंविषे अशुचिपणे करिके पापके उसत्तिकाही उपलक्षक है सा वा 
. अख्ति तिन संन्यासियोंविषेभी संभव होइसकैहे । और तपरवी इन 
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सो तपही धन होवे है । यातें तिस तपरूप धनकी हानिभी तिन संन्याप्तियों- 
_विंपे संभव होइसके है। यातें सर्वेत्र समदर्शी पंडित पुरुष जीवन्सुक्तहीहैयह 
' आपका वचन असंगत है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं 


क्‍ कह सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निदोष॑ हि सम॑ ब्रह्म तस्मादबह्मा णे ते स्थिताः॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) इह । एवं । ते: । जितंः । संर्गः | येषाम। साम्ये। 
स्थितम्‌ | मनः । नि दोंपम्‌ । हि । सँमस । बह | तस्मात्‌। ब्ल्मेणि। 
ते। स्थिंताः ॥ १९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | जिंन उुरुषोंका मन बैल्भावावेषे स्थित हुआहै 
तिंने पुरुषोंनें इस जीवितदशाबिष ही यह द्वेतप्पंच अतिकमण कच्याहै 
जिस कैरणतैं सो जरेक्ष निर्दोष है तथा सेम है तिस कारंणतैं ते समरदेशो 
पुरुष ता मँल्विषेही स्थितें हैं ॥ ३ + ! ४ 
. आा० दी०-हे अर्नं ! परस्पर विषमभाववालाभी सवनतोबिषे जो 
बहन अस्वि भाति म्रिय रुपकारक तुल्यही वत्तेमान है ऐसे बल्के समभाव 
विषे जित विद्वान परुषोंका शुद्ध मन निश्वल हुआ है ऐसे समदर्शी पंडित 
पुरुषोनें इस जीवितदशाविषेही यह सर्वे द्वेत प्रपंध अतिकमण कन्या है 
अर्थात्‌ इस सबे द्वैव प्रपचका बाघ करया है। ताल यह-जबी जीवित 
दशाविषेही तिन विद्वान्‌ पुरुषोंनें यह द्वेत प्रपंच अतिक्रमण करया है तबी 
इस शरीरके पाततें अनंतर ते विद्वान पुरुष इस द्वेत पर्पंचका अतिकमण 
करेंहें याके विषे क्या कहणा है इति । जिस कारणतें सो परज् निर्दोष है 
तथा सम है अर्थाद्‌ सो प्रत्नन्न जन्ममरणादिक सर्वविकारोंतें रहित है तथा: 
कूटरथ नित्य एकरस अद्वितीयरूप है। तिसकारण॑तें ते समदशी विद्वांद् 
पुरुष ता अद्वितीय बलह्मविषही अभेदरूपकारिंके स्थित हैं शंवे । इहां 
श्रीभगवानूका यह अभिप्नाय है-वस्तुविषे जो दुश्पणा होते है सो दुष्पणा 
दो प्रकारका होंगे है। एक वो स्वभावतें अदृश्वस्तुकूंभी किसी दुश्वस्तुक्े 


€ ४६० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 
संबंधतें दुष्टपणा होगे है। जैसे स्वभावंतें अदुष्ट जो गंगाजल है वा गंगाजलकूँ 
भूत्रकी गतेविषे पावणेतें दुष्टपणा होवे है। ओर दूसरा वस्तुविषे स्वभावंतेंही 
दुष्टपणा होवे है। जैसे मृत्रादिक मलिन पदार्थोंविषे स्वभारवतेंही दुष्टपणा होंवे 
है। वहां स्वभावतें दोषवाले जे श्वान चांडालादिक हैं तिन श्वानादिकोंविषे 
स्पर्नकूं करिंके स्थित हुआ जो बह्म है सो नह्ल तिन श्वानादिकोंके दोषों- 
करिके अवश्य दुष्ताकूं प्राप्त होवेगा | इस प्रकारतें विचारहीन मृठपुरुषोंने 
ता अद्वितीय अकह्माविषे सो दुष्टपणा समावना करया हुआभी सो बचह्म तिन 
सर्व दोषोंके संबंधतें रहितही है। जिसकारणंतें सो त््न आकाशकी नन्‍्याई 
असंगही है ता असंगबह्मकूं किसीभी दोषका रपरी होवे नहीं । तहां शरति- 
असड़े हाय पुरुषः । असड़ नहि सजते । सूर्यों यथा सर्वलो- 
. कस्य चक्षु्न लिप्यते चाक्लुपैबाह्मदोषेः। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा 
न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः इति । अथे यह-यह आत्मा देव 
असंग है । और असंग होणेंतें यह आत्मादेव किसीभी पदार्थके साथि 
आम ५ का 3 जैसे ९ हे 
संबंधकूं प्राप्त होगे नहीं । और जैसे सर्वे ठोकोंका प्रकाशक सूर्य भगवान 
प्रकाश्यकूप घटादिक पदार्थोंके दोषों करिंक लिपायमान होवे नहों तेंसे 
सर्वेभूवोंका अन्तर आत्माहा एक अद्विवीय बह्मभी देहादिकोंके दुःखादिक 
धर्मोकरिके लिपायमान होंगे नहीं इति। यातें दुष्ट उपाधियोंके संबंधों 
आत्मापिषे दुष्ता संभव वहीं वथा कामादिक धर्मबेत्ता करिके ता आत्मा- 
द्वेवविषे स्वतः भी सो दुष्यणा समवता नहीं। काहेतें ? ते कामादिक जो 
आत्माके धर्म होते वो तिन कामादिकों करिंके आत्माविषे स्वतःही सो 
दुष्पणा होता | परंतु वे कीमादिक आत्माके पर्म हैं वहों किंतु कामः 
संकल्पो विचिकित्सा इस श्रतिविषे ते कामादिक सर्व अंतःकरणके ही 
धर्म कृथन करे हैं, आत्माका कोईमी धर्म कथन करया नहीं, किंतु-- 
. साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च | यह वि आत्माकूं स्वेधर्मोतें रहित 
:  निरोण कहे है। इस प्रकार सर्वे दोषोंतें रहित जो अह्म है ता बहऊँदी 
.. आख़णा आत्मारूप करिके जागणेहारे जे जीवन्सुक् संन्यासी हैं पिंन 


| 
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जीवन्मुक्त संन्यासियोंकूं पापकी उत्पाति तथा तपरूप घनकी हानि तथा 
धर्मकी हानि इत्यादिक दोष करिके दुष्ट कहणा अत्यंत विरुद्ध है । ओर 
समासमाभ्यां विषमसमे प्जातः। यह जो पूर्व स्माविवचन कथन करयाथा 
सो स्मृतिवचन तो अज्ञानी गृहस्थ विषयकही हैं। बह्मवेत्ता संन्यासी विष- 
यक सी स्मृतिवचन नहीं है। काहेतें ! वा स्मृतिविषे-तस्यान्नमभोज्यस | 
या प्रकारका प्रथम उपक्रम करया है। तिसतें अनंतर मध्यविषे समास- 
माभ्यां विषमसमे पूजातः। यह वचन कथन करया है। तिसतें अनंत्र 
पुजयिताप्रतिपत्तिविशेषमकुर्वन्धनाद्धमांच हीयते । या प्रकारका उप्‌- 
संहार क्रया है, ता उपकम उपसंहार वचनते अविद्दान्‌ गृहस्थही प्रतीत 
होगे है। काहेंतें ? जो वस्तु जहां प्राप्त होगे है विस वस्तुकाही तहां निषेध 


. - होंबे है अप्राप्त वस्तुका निषेध हीता नहीं। अन्नका संग्रह तथा धनका 


संयह गृहर्थपुरुषकूंही प्राप्त है संन्‍्यासीकू वा अन्नका संग्रह तथा धनका 
सेग्रह प्राप्त है नहीं । यातें समोंकी विषम पूजा करणेहारे पुरुषका तथा 
विषमकी सम पूजा करणेहारे इुरुपका अन्न भोजन करणे योग्य नहीं है। 
तथा इस प्रकारकी, पूजा करणेहारा उरुष धनते तथा धमेतें रहित होवे है ६ 
या प्रकारका निषेध ता अविद्वान गृहस्थविषेही घंटे है। ता बह्वेत्ता संन्यासी 
विंष सो निषेध घटता नहीं ओर अन्नमभोज्यम्‌ इस वचनका मुख्य अर्थ 
छोडिके वा वचनकरिक पापकी उतपत्तिका ग्रहण करणा तथा पनशब्दका 
सुवणोदिरूप मुख्य अर्थ छोढिके ता घनशब्द करिंके तपका यहण करणा 
. यहभी अत्यन्त असंगत है। यातें यह अथथे सि भया । जैसे सुवर्णेमय 
जा देववाकी प्रातेमा हैं तथा सुवर्णणय जो ता भ्रतिमाका सिंहासन है. तिन 
दोनोंविषे सुवर्णदश युरुष तो समानताकूंही देखे है ओर ता सुवर्णदष्ितँ 
रहित केवल आकार दृष्टिवाला जो पूजा करणेहारा पुरुष है सो पूजक 
पुरुष तो तिन दोगाविषे महान्‌ विषमताकूंही देखे है तेसे सो अह्मवेता विद्वान 
पुरुष तो तिन ब्राह्मण, गो, हस्ती, शान, चांडल आदिक पदार्थोविषे एक 


परिपूर्ण बहकूंदी देखे है और अज्ञानी पुरुष तो विन पदार्थोविषे महान 


( ४६२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अ्यांय- 
विषमताकँ देखे है यांतें सा पूजा स्मृति वो भांतिरुत्य न्‍्यून अधिकताकूँ 
विषय करे है और विद्याविनयसंपन्ने यह भगवान्‌का वचनतो परमार्थ- 
वस्तुकू विषय करे है। यातें ता स्मृतिवचनका इहां विरोध होंवे नहीं ॥१९॥ 

जिस कारणतें सो परबह्ल निर्देष है तथा सर्वेत्र सम है तिसः कारणतें 
ता निर्दोष समजझ्कूं आपणा आत्मारूंप जानवाहुआ सो अलवेत्ां विद्वान 
पुरुष आपभी रागद्वेषादिकदोफोंतें रहित हुआ स्थित होवे है। इस अभेकूँ 
अब शऔीभगवान कथन करें हैं- 
न प्रहष्येत्प्रियं ग्रोप्य नोदिजेत्प्राप्य चाप्रियंध् ॥ 
. स्थिरजुदिरसंमूठो अह्मविदज्ह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 
( पदच्छेदः ) ने। अडष्येत्‌ । प्रियेम्‌ । प्रोप्य । न॑ । उद्धिनेत्‌ । 
प्रौष्य । च॑। अप्रियेस । स्थिंखुद्धिः। असंसूठः । ब्रेह्मवित्‌। अल्लेंणि। 
स्थित ॥ २० ॥। क्‍ 
( परार्थः ) हे अर्जुन ! सो विद्वान्‌ पुरुष म्रियवस्तुकूं आप्त होहके नहीं 
ईैपंकूं प्राप्त होंगे है तेथा अभय वस्तुकूँ प्रो होइके नहीं उद्देगेकू प्राप्त होगे 
है जिस कारणतैं सो विद्वान रियरुद्धि हैतैंथा संगोहतें रहित है तथा 
ब्रेकवित्‌ है तथा मसविषेही स्थित है ॥ २० ॥ क्‍ 
. भा० टी०-हे अर्डुग | सो समदर्शी विद्वानू संन्‍्यासी खुखके करणे- 
हारे परियपदार्थकूं भाप्त होईके हर्षकूं नहीं भराप्त होवे है तथा दुःखके करणे- 
हारे अभ्रियपदार्थकूं प्राप्त होहके विषाद्कू नहीं भाप्त होगे है किंतु तिन 
दीनोंकूं आपणे प्रारब्यकर्मका फडरूप जानिंके सवंदा एकरसही रहे है ! 
यह सर्वे अथे दुःखेष्वलुद्धिधमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | इस छोकविषे 
पूर्व विस्तारतें कथन करिआये हैं ओर मय अभय पदार्थो्ू प्राप्त होइके 
भी हर विषादतें रहित होणा इत्यादिक जो जीवन्सुक्त पुरुषोंका स्वा्ो: 
विक चरित है ता स्वाभाविक चरितकूं समुक्ष॒जननें प्रयलपूर्वक संपादन 
. 7४) इस अथेके बोधन करणेवासतैं श्ीमगवाननें ने प्रहवष्येत्‌ 


परम ५. ] भाषादीकासदिता । ( ४६३ ) 
नोद्विजेत्‌ या दोनों पदोंविषे विधिका वाचक लिछ प्रत्यय कथन क्यो 
हैं। कोई जीवन्छुक्त पुरुष ऊर्पार सो विधिवचन नहीं है । तात्पर्य यह--परवेत्े 
अद्वितीय आत्माकूं रेखणेहारा जो विद्वान्‌ पुरुष है विस विद्याद उुरुषकूं 
आपेणेंतें भिन्नरूपंकरिंके किसीमी प्रिय अभिय पदार्थकी प्राप्ति सम्भवंर्ती 
नहीं और लोकविषे आपणेंतें भिन्नकरिंके जान्याहुआ पदार्थही हर्ष विषा- 
दंका हेतु होगे है। भापणा आत्मा किसीके हंष॑ विषांदका हेतु होवे नहीं । 
यो कारंणेतें वा त्िय अंभ्रिय पदोर्थकी प्राप्ति करिंके ता विद्वान पुरुषकूं हंषे- 
विषादकी प्राप्ति सम्भवतीं नहीं इति । अब जिस अद्वितीय आत्माके ज्ञानकं- 
रिके ता विद्वान पुरुषकूं हषेविषादकी प्राप्ति नहीं होगे ता आत्मज्ञॉनका साोध- 
नपूर्वक निरुपण करें हैं--स्थिरबुद्धिरसंमूठो बह्मविद्रल्लाणि स्थितः इति। 
रिथिरा कहिये संन्‍्यासपूर्वक वेदांतवार्क योंकें विचारकी परिपकृता करिके संश- 
यंतैं रहित हुई है बल्नविषे डुदि जिसकी ताक नाम कप स्थिरदुद्धि है अथोंदें 
श्रवेणकी फलरूप जो प्रमोणगर्त अंसंग्भावनाकी निद्वाचि हैं तंथा मंनका 
फलकूंप जौ पमेंयंगंत अर्समावनाकी तिवृत्ति है ते दोनों फुल जिस पुरुषकूं 
_आंध हुएंहेँ इति। शैंका-हे भगवेन्‌ ] ता प्रभाणणत असंभावनातैं तंथां 
प्रमेंपगंत अंसंभावनातैं रहित जो पुरुष है तिस पुरुषकूंभी विपरीतभावना- 
रुप भवतिबंधके वशरतें आत्माका साक्षात्कार नहीं होवेगा। ऐसी अजुनको 
शुंकाकें हुए भीभगवान्‌ निदिध्यासनकूँ कथन करेंहें-अससूठ इति । वहाँ 
अंनोत्माकार विजातीय वृत्तियोंके व्यंवधानतें रहित नो आत्माकार सजा- 
तीयेबृतियोंका प्रवाह है ताके। नाम निदिध्यासन है। वा निदिध्यास नकी 
प्रिपकताकारिंके विपरीतभावनारूप संभोह्तें रहित जो पुरुष है ताका नाम 
असंमूठ है। रहां वेदांवशास्र जीवजहके अभेदका प्रतिपादक है अथवा 
मेदकां प्रतिपादक है या प्रकारके संशंप नाम प्रमाणगव असंभावना है। 
और यह जीवात्मा बह्ररूप है अथवा नहीं है इत्यादिक संश योंका नाम 
प्रभेयगत अर्सभावतो है। और देहादिकोंविष आत्मलब॒द्धिका गाम विपृ- 
शोतभावना है। ते असभावना विपरीतभावगा आलज्ञानके भप्रतिबंधक्‌ 


( ४६४ ) श्रीमद्धगंवद्वीता- ..[ अध्याय« 
होवेहें । ता असंभावना विपरीतभावनाकी जबी अवण मनन निदिष्यासनते 
निवृत्ति होते है तबी सर्व प्रतिबंधोंतें रहित हुआ सो पुरुष बह्मवित्‌ होवे 
है अर्थात्‌ मैं बह्नरूप हूं या प्रकार अह्मकूं आपणा आत्मारुप करिंके 
साक्षात्कार करेंहे विस॑तें अनंतर समाधिकी पारिपकता करिंके तो विद्वान 
युरुष ता निर्दोषसमत्रह्मविषेही अभेद्रूप करिंके स्थित होंगे है ता अहतें 
मिन्न दूसरे किसी पदाथोविषे स्थित होंगे नहीं । इस प्रकार चल्लविंषे 
र्थितहआ सो विद्वान ुरुष जीवन्छुक्त कह्या जावैहे तथा स्थिवप्ज्ञ कद्मा 
 ज्ञावैहे । ऐसे जीवन्स॒ुक्त पुरुषावषे द्वेतमपेचका दर्शन है नहीं यातें ता जीव- 
न्मुक्त पुरुषकूं प्रिय अभिय वस्तुकी भात्ति हुएमी जो हषेविषादका अभाव 
कथन करचाह सो उाचतही है ओर साधक मुमुक्षजनने तो वा द्वेतदर्श 
न॒के विव्यमान हुएमी तिन विषयाविषे दोषदा्टि करिके सो हे विषाद प्रयल 
' क्रिके परित्याग करणा ॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! बाह्य शब्दादिक विषयाविषे जा प्रीति है सा भीति पूर्व 
अनेक जन्मोंविषे असुभूव होगेतें अत्यंत प्रवल है। यांतें विन बाह्य विषयों- 
विष आसक्त हुआ हैं चित्त जिसका ऐसे युरुषकी स्वहष् सुखोंतें रहित 
अलौकिक तह्मविंषे स्थिति किसप्रकार होंवेगी ? किंतु नहीं होंवेगी । ओर 
जो आप यह कहो कि सो अह्न परम आनंदरूप है यातें बाह्मविषयोंके 
प्रीतिका परित्याग करिंके वा अह्विषे तिस पुरुषकी स्थिति संभव होई- 
सके है इति। सो यह आपका कहणाभी संभवता नहीं । काहेंतें! सो बल्मका 
आनंद अनुभव होता नहीं । या वा अल्लानंदकू चित्तक स्थितिकी हेतुता 
संभवती नहीं । अठुभव क्याहुआ आनंदही चित्तके स्थितिका हेतु होंगे 


है ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ कहें ह- 
बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा वरद्त्यात्मान यत्युखम््‌ ॥ 
स ब्रह्मययोगयक्तात्मा सुखमक्षय्यमइ 

( पदच्छेदः ) बाह्मस्पशेंषु। अपक्तात्मा । विन्दंति। आत्मनि । व्‌ 
.. रे कल र । से: । ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । सुंखम्‌। अक्षेय्यस्‌ | अर 









पत्रम ९. |] भाषाटीकासदहिता । ( ४६५ )- 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! बाह्मशब्दादिकविषयों विषे औसक्तितें रहित पुरुष 
अतःकरंणविषे स्थित जो सुख है तिसकूं प्राप्त होवे है तथा सी तृष्णारहित 
ब्रह्मयोगविषे युक्तचित्तवाला ने!शंतें रहित सुंखकूंभी प्राप्त होगे है ॥ २१ ॥ .. 
भा*टी०-हे अ््जैन ! भोत्रादिक ईंद्ियोंकरिके ग्रहण करणे योग्य जे 
शुब्दादिक विषय हैं ते शब्शदिक विषय अनात्मवरतुका धर्म होगेंदें बाह्य 
कहे जावे हैं। ऐसे बाह्य शब्दादिक विषयोंविंष नहीं आसक्तिकूँ प्राप्त भया 
है चित्त जिसका ऐसा जो निष्काम पुरुष हे सो निष्कामपुरुष दृष्णातेँ 
रहित होणेंगें अत्यंत विरक्तहुआ आपगे अंवश्करणविषे स्थित जो 
वाह्मविषयोकी ओक्षा्ैं रहित उपशमरूप छुख है वित्त सुखकूही निर्मल 
अंतःकरणकी दृत्ति कारेंके अलुभव करे है । यह वात्तों भारतविषिभी 
कथन करी है । तहां छोक-यच्र कामसुखख लोके य्च दिव्य महत्पु- . 
सम । तृष्णाक्षयसुखस्थैते नाहतः पोडरशी कछास्‌ ॥ अर्थ यह-इस ' 
लोकविषे जे काम जन्‍य सुख हैं वथा स्वगांदिक छोकविपे जे महातू 
दिव्यसुस हैं ते सर्व सुख तृष्णाकी निवृत्तिजन्य सुखके पोडशर्रें भागक्े 
तुल्यभी नहीं होगे है इवि । अथवा आत्मानम्‌ या पदकरिके प्रत्यकू 
आत्माका ग्रहण करणा । या पश्षविषे ता वचुनका यह अर्थ करणा स॑ं- 
पदार्थरूप प्रत्यक्रआत्मात्िषि विद्यमान जो स्वरूपभूत सुख है, जो सुख 
सुर अवस्थाविषे से प्राणियोंकूं अचुभव होवे है तथा जो सुख बाह्म- 
विषयोंकी आसक्तिरुप प्रतिबंधके वशतें प्रतीत होता नहीं, विसी स्वरुपभूत 
मुसकूं सो विद्वाच्‌ पुरुष बाह्मविषयोंकी आसक्तिके अभावतें भरत होवेहे 
इति । किंवा सो विद्वानू पुरुष केवल ल्वंपदार्थ आत्मांके सुखकूंही नहीं प्राप्त 
होने है किंतु वल॒दाथेकी एकताके अनुभव करिके पूर्णसु लर्कूभी अलु- 
भव करे है। इस अथेकूं भ्ीभगवातर कहें हैं-स अ्मयोगयुक्तात्मा सुख: 
मक्षय्यमरजुते इते । परमात्मारुप त्रह्मविषे जो समाविहत योग हूँ वाका 
नाम अक्योग है वा बह्नयोगकररिके युक्त है आता क्या अंतःकरण जिसका 
अथथाव वा बह्योगविषे संलभ है अंतःकरण जितका ताक नाम ब्रह्योग- 
3३० 


( ४६६ ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
युक्तात्मा है । अथवा बह्शब्दकरिंके ततदार्थंका अहण करणा। तिस 
तत्पदा्थरूप अह्मविषे महावाक्यार्थका अलुभवरूप समाधिरूप कारैके युक्त 
हुआ है क्या एकताकूं प्राप्त हुआ है त्वंपदार्थरूप आत्मा उजैेसका वाका 
नाम अह्मयोगय्रक्तात्मा है । ऐसा बह्मयोगसु क्तात्मा विद्वानूउरुष उत्पत्ति 
नाश रहित रवस्वरूपभूत नित्यसुखकूंही भराप्त होंगे है अर्थात्‌ सो विद्वान 
युरुप स्वदा सुखाठभवरूपही होंगे है, यद्यपि सो आत्मास्वरूप नित्यखुख 
वास्तव इस पुरुषकूं तस्वसाक्षात्कारनं प्ूवभी भरा्ही है यातें ताकी प्राप्त 
कहणी संभवती नहीं । पूर्व अभ्ांपवरतुकीही प्राप्ति होवे है तथापि तत्त- 
साक्षात्कार पूर्व सो नित्यखख अविद्याकारिक आवृत है यहही ता नित्य 
सुखकी अंप्राप्ति हे ओर तलसाक्षात्कारका रैके ता अविद्याकी निवृत्ति 
होईजाव है यहही ता सुखकी प्राप्त है अथांद ता नित्यसुखका जो अज्ञान 
है सोईही ता नित्यसुखकी अप्रापति है और ता नित्यसुखका जो अप- 
रोक्षज्ञान है सोईही ता नित्यखुखकी प्राप्ति है इति । यतें प्रत्यक्‌ आत्मा- 
विषे अभेदूप करिंके स्थित जो तित्यछुख है ता नित्यसुखके अलुभवकी 
इच्छा करतां हुआ यंह अधिकारीपुरुष महान्‌ गरकोंकी प्राप्ति करणेहारी 
तथा क्षैणिक जा बाह्मविषयोंकी भरीति है वा प्रीतितें आपणे इंद्ियोंकूं निवृत्त 
करे तांकरिकैही इस उरुपकी प्त्यंकअमिन्नबह्माविषे स्थिति होवे है॥२१॥ 

* हैं भगवन्र्‌ ! बाह्मविषयोंके प्रीति जबी निदृत्ति होगे तबी आत्माके 
नित्य सुखका अठभव होगें और आत्माके गित्यहुसका जबी अतुभवहोंवे 
तबी ता अज्ुभवर्के प्रसादतें बाह्मविषयोंके भ्ीतिकी निवृत्ति होगे है, इस 
प्रकार नित्य खुखका अठभव वजा बाह्यविषयोंके प्रीतिकी निवृत्ति इन 
दोनोंकी अन्योन्‍्य आअयता भ्रात् होते है और लिन दो पदाथोविषे 
अन्योन्‍्य आशभरयंता भाप होगे है विन पदाथोविषे एकभी पदार्थ सिद्ध होता 
नहीं। ऐसी अर्जुगकी शंकाके हुए श्रीभगवाव्‌ विषयोविषे दोषदशनके आया- 
सुकुरिकेही तिन विषयोंके श्रीतिकी निद्वत्ति होंगे है यातें वा है" 

हू 


आअयता दोषकी प्राप्ति होगे नहीं, या अकारका उत्तर कथन 


पश्चम ५, ] भाषाटीकासदिता । (४६७ ) 


ये हि संस्पर्शना भोगा ढुःखयोनय एव ते । 
' आयद्यन्तवन्तः कीन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

( पदच्छेदः ) ये ।हि। संस्पशेजा * । भोगांः । ढुँःख यो नयः । 
एवं। ते । आवन्तवेन्तः । कोन्तेयं। ने। तेषु । रमेते । बुधें:॥२२॥ 

( पदार्थः ) हे अझुैने | जिसेकारणतें जितनेक विषय इंद्रियके संबंध- 
जन्य भोग हैं ते सर्वेभोग दुःखके हेतुँही हैं तथा ऑदिभंतवाले हैं । विस 
कारणतैं विंवेकी पुरुष तिन भोगोंबिष नहीं रीति करे हैं ॥ २९॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | शब्दादिक विषयोंके साथि जे भोजादिक 
इंद्ियोंके संबंध हैं तिनोंका नाम संसशी है, ता सैस्पर्श करिंके जन्य जित- 
नेक अत्यंत क्षुइलेशमात्र सुखके अउभवरूप भोग हैं ते सवेभोग इस छोक- 
विष तथा परलोकविषे राग देंपकर्िके "याप्त होणेतें दुःखकेही हेतु हैं 
अर्थात्‌ इस मदठ॒ष्यलोकत आदिलेके _लेलोक पर्यत नितनेक भोग हैं दे 
सवेभोग तीन कालविषे ढुःखकेही हेतु है। यह वार्ता विष्ण॒पुराणाबषेभी 


कथन करी है। वहां छोक-यावन्तः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनस 
प्रियात्‌ । तावन्तो5स्य निसन्यन्ते हुदये शोकशड्भवः ॥ अर्थ यह- 
यह जीव जितनेक मनके भियसंबंधोंकूं करे है तितनेही शोकरूपी शंकु इस 
पुरुषके हृदयविंषे छिद्र करें हैं इति । इस प्रकारके ते भोगमी कोई स्थिर 
हैं नहीं किंतु आदि अन्तवाले हैं। इहां विषय इंडियके संयोगका नाम आदि 
हैं और वके वियोगका नाम अन्त है ते आदि अन्त दोनों जिनोंबिषे विद्य- 
मान हेवें तिनोंका नाम आदि अंतवत्‌ है अथोत्‌ ते भोग ता आदईदिकाल- 
विषेभी नहीं हैं तथा अन्तकालविषे भी नहीं हैं किंतु स्वभपदार्थोकी न्‍्याई 
ते भोग केवल मध्यकालविषेही प्रतीत हों हैं यातैं ते भोग स्वमपदा्थोकी | 
न्याई क्षणिक हैं तथा मिथ्यारूप हैं । यह वार्ता भीगौढपादाचार्यनैंभी 
कथन करी है-भादावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेषषि तत्तथा इति। अथे 
यह-जो पदाथे आाविकालविषेभी नहीं होगे है तथा अन्तकालदिषे भी नह 


(४६८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अव्याय-« 
होने है सो पदार्थ वत्तेमानकालबिषे भी वास्तवर्तें नहों होगे है। जेसे स्वभके 
पदार्थ हैं इति । हे अजुन ! जिस कारणतें यह विषयजन्य भोग इस प्रका- 
रके हैं तिस कारणतें विवेकी पुरुष तिन भोगाविषे नहीं रमण करे है अथोत्त्‌ 
विन भोगोंकूं प्रतिकूह जानिके सो विंवेकीएु रुप तिन भोगोंविषे भीतिकूं 
अलुभव करे नहीं इति । यह वार्सा पर्तंनलिभगवाचनें भी योगसूत्रोंविषे 
कथन करी है। तहां सूत्र-परिणामतापसंस्कार इुस्‍सेगुणवृत्तिविरोधान 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः इति । अर्थ यह-भली भपरकारतें निश्चय क्या हैं 
क्लेशादिकोंका स्वरूप जिसनें ऐसा जो विषेकी उरुप है तिस विवेकी पुरुषकूं 
इस लोकके तथा परलोकके सर्वे विषय खुल दुःखरुपही प्रतीत होें हैं । 
अविंवेकी पुरुषकूं ते विषयसुख दुःखरूप प्रतीव होवें नहीं। या कारणवेंही 
शास्रविंषे ता विवेकी पुरुषकूं अक्षिपात्रकें तुल्य कथन क्या है। जेसे 
ऊर्णनाभिजंतु रत जो वेतु है सो तन्‍्तु अत्यन्त सूक्ष्म होगे हैं तथा अत्यंत 
कोमल होगे है ऐसा तंतुभी नैत्राविषे पड़या हुआ आपकगणे सर्ंकरिके ता 
नेत्रकूं दुःखकीही ग्रात्ति करे है ता नेततें भिन्न दूसरें मुखनासिकादिक 
अज्ञगोषे पड्चाहुआ सो वंठ दुःखकी प्राप्ति करे नहीं तेसे मधु विष दोनों 
कारेके मिलित अन्नगोजनकी न्याई तीन कालोविंगे क्ेशकरिके व्याप्त जे. 
विषयभोगके साधन हैं ते विषयभोगके साधन ता विवेकी घुरुषकूंही दुःखकी 
श्राप्ति करें हैं अर्थात सो विवेकी पुरुषही तिनोंकूं दुःखरूप मानें हैं ओर . 
रात्रि दिन विषे बहुत शकारके दुः खोकू सहन करणेहारा जो अविविकी मूढ _ 
पुरुष है, विस अविविकी गूहपुरुपऊूँ वे विषयभोगके साधन दुःखकी शाप 
करें नहीं अर्थात्‌ सो अविविकी उरुप तिन भोगके साधनोंकूं दुःखरूप 
मानता नहीं, तहाँ का पतंजलिसूत्रविषे--परिणामतापसंस्कार दुःख! या - 
पदकरिक भूत वर्तमान भविष्यव्‌ या तीन कालोविंषमी दुःखकरिक मिश्रित 
होणेवैं तिन विषयछुर्खोविपे औषापिक दुःखरूपता कथन करी है और झुणः 
वृत्तिविरोधात्‌ या पदकरिंके तिन विषयरुसोंविषे स्वरुपोभी दुःसरूया 
कथन. करी है, तहां-परिणामतापसंस्कारदुःखैः या वचन अन्ववित 


_ पश्चमम ९, ] भाषाटीकासहिर्ता । . : (४६९ ) 
रिथत जो दुःख यह शब्द है ता दुःख शब्दका परिणाम ताप संस्कोर या 
तीनों शब्दोंके साथि संबंध करणा । या करिके यह अर्थ 'सैद्ध होवे है, 
प्रिणामदुःख तापदुःख संस्कारदुःख या तीनों रूपता करिके ते विषयश्तुख 
छुःखरूपही हैं । सो यह प्रकार अंब दिखावें हैं-जितनाक विषयसुखकं 
अलुभव होने है सो सबे रागकरिंके युक्तही होंवे है रागतें विना सो विषयसुखका 
. अठभव होते है नहीं। काहेंतें! जिस पुरुषका जिस वरतुविषे राग होवे है सो 
युुरुषही तिस वस्तुकी प्राप्ति करिके सुखी होवेहे ओर जिस पुरुषका जिस 
वरतुविषे राग नहीं होवेहे सो छुरुष तिस वस्तुकी प्राप्ति करिके सुखी होवे 
नहीं, यह वात्तों सवे लोकविंपे शसिद्ध है। यातें विषयकी प्रा्तितें पूरे उद्धव 
हुआ जो राग है सो रागही ता विषयकी भाभ्िकालाबैंषे सुखरूप करिके 
प्रिणामकूं श्राप होगे है और सो राग क्षणक्षणविषे वृद्धिकूं प्राप्त होता जि 
है। ता रागका विषय जो पदार्थ है ता पदर्थजी जबी अशाप्ति होंगे है तबी 
अवश्य करिंके दुःखकी भात्ति होगे है। याँतें सो राग दुःखरूपही है। तहां 
: शोगोंविये पेरितृमता करिके जा ईडियोंकी उपशांति है ताका नाम खुख है 
और विन भोगोंबिंष छौल्यताकारेंके जा तिन इंद्रियोंकी अज॒पशांति है 
ताका नाम दुः्ख है सो बहुत भोगोंके भोगणे करिंके तिन ईद्वियोंकूं तृष्णादें 
रहित करणे विषे कोईभी प्राणी समथे नहों है, उछटा बहुत भोगणे करिके 
तृष्णाकी बूद्धिं होती जे है जैसे घुत-का्ोंके पावणे करिके अभ्िकी वृद्धि 
होती जावे हैं। यातें दुःखरुप रागका परिणाम होगे तैं सो विषय खुखभी 
दुःखरुपही होंवेहे, जिस कारणवें कार्यकारणका अभेदही हेविहे तिस कारणतें 
_दुःखरूप रागका परिणाम होणेतें सो विषय सुखभी दुःखरूपही है। इतने 
करिंके वा विषय सुखविषे परिणामदुःखरूपता कथन करी। अब तापदुश्ख- 
_ऋूपता कथन करें हैं-तहां यह पुरुष जिस कालावैंषे ता विषयसुखका अछु- 
भव करे है तिस्र कालविषे ता विषय सुखके प्रतिकूछ जितनेक दुःखके साधन हैं 
तिन से दुःखोंके साधनोंविष यह पुरुष देष करे है ओर तिन दुःखक्े 


. झाधनरुप भृतोंका नहीं हनन करिके सो विषय सुखका भोग संभवता नह 


( ४७० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
यांतें ता विषयसुखवासते सो पुरुष तिन प्रतिकूल भृवोंकूं अवश्यकरिके हनन 
करे है तहां जितनेक दुःख हैं ते सर्व दुःखंक साथन हमारेकूं मत पाप्त होगें, 
या प्रकारका जो संकल्प विशेष है ताका नाम द्वेष है, ता देषके विषयरूप 

जिनेक दुःखके साधन हैं तिन सवोके ।निब्रत्त करणे विषे कोईभी भाणी 
समर्थ होगे नहीं। यावें ता विषय सुखके अलुभव कालविषेभी ता सुखके 
विरोधी विषयक द्वेष सवैदा बन्या रहे है तिस देषके विद्यमान हुए सो ताप 
दुःख निवृत्त करणेकूं अशक्य है .,इहां तापकूँ ही द्वेष कहें हैं। इस प्रकार 
_. तिन दुःखसाधनोंके निवृत्त करणेविषे असमर्थ नो पुरुष है सो पुरुष तिस 
कालविषे मोहकूंमी अवश्य करिके भाप्त होंवे है । यातें तापदुःखताकी 
न्‍्याई संमोहदुःखताभी निबृत्त करणेकूं अशक्य है वहां विस तापरूप द्वेप्तं 
कमौशय उत्पन्न होवे है । काहेंतें ? जो पुरुष विषय सुखके साधनोंकी 
इच्छा करे है सो छुरुष शरीरकरिके तथा मनकार्रके तथा वाणी करिके 
अवश्य परवृत्त होपे है । वा भृत्तितें अनंवर आपणे अनुकूल प्राणियों ऊपरि 
 अलुग्रह करें है और आपगे प्रतिकूल प्राणियोंका हनन करे है। ता अलु- 
कूल प्राणियोंके अठग्रहतें वथा प्रतिकूल प्राणयोके हननतें सो पुरुष धर्म 
अधर्मकूं संपादन करें है याका नाम कर्माशय है सो कर्माशय लोभवैं तथा 
: मोहतें होंगे है इति । इतने करिंके तिन विषय सुखोंविषे तापदुःखता कथन 
 करी। अब संरकारदुःखता कथन करें हैं-तहां वर्तमान कालविषे जो 
दिषय खुखका अठभव है सो विषय सुखका अठुभव आपणे नाशकालविपे 
इस पुरुषके चित्तविषे संर्कारोंके उसन्न करे जावे है। आगे ते संस्कार 
ता सुसविषयक स्मरणकूं उसन्न करें है तिसतें अन॑ंतर सो सुखविषयक 
स्मरण तिन सुखोंविषे रागकूं उतन्न करे है तिसतें अनंतर सो सुखविषयक 


ने 


राग ता सुखकी प्राप्ति वासवे शरीर मन वाणीकोी चेशकूं उसन्न करे है ! 
“ तिसतैं अनंतर सा शरीरादिकोंकी चेष्टा पृण्यपापरुप कमोशयकूँ उतनन * 

है। तिसतें अनंतर ते पुण्यपापकर्म जन्मादिकोंकी प्राप्ति करें है! सह 
“अत संस्कारदुःखता है। इस प्रकार तापमोहके संरकारभी जाति लेंगे | * 


पश्चम ९. ] भाषादीकासहिता । (४७१) 


करिंके भूत भविष्यव्‌ वर्तमान या वीनों कालविषे दुःख करिंके युक्त होणे- 
तें यह सर्व विषयसुख दुःखरूपही है, यह अर्थ कथन करया । अंब तिंन 
विषय सुखोंविषे स्वरूपतेभी दुःखरूपता कथन करें हैं-शुणवृत्तिविरो- 
धाच्व इस वचन करिंके इहां सुखरूप जो सत्तसुण है तथा दुःखरूंप 
जो रजोटण है तथा मोहरूप जो तमोर॒ण है या तीनोंका सुणशब्द करिंके 
प्रहण करणा, ते सत्व रज तम तीनों छुण पररुपर विरुद्ध स्वभाववाल्ले हुएमी 
सैसे तेल वर्चि आम यह तीनों मिलिंके एकही दीपकरुप कार्येकूं उसन्न 
करें हैं तैसे इस पुरुषके भोगवासतै दीन ख॒णात्मक कार्यकूँ उसन्न करें हैं । 
तिप्त त्रियुणात्मक कार्यविषेभी एक खुणकी तो प्रधानता होंवे है ओर दूसरे 
दो शुणोंकी गौणता होगे है। ता एक भधान रुणके अंगीकार क्रिंकेही सो 
त्रियुणात्मक कार्येभी सास्िक राजस तामस या प्रकारका एक एक शुण 
करिके कथन करा जावे है। वहाँ छुलका उपभोगरूप जो प्रत्यय है सो 
अत्यय उछूत सत्वगुणका कार्य हुआभी अलुद्धृत रज तमकाभी काये होदें 
है। केवल सखगुणका सो मत्तव काये है नहीं । यातें सो सुखझ्ा उपभोग- 
रूप प्रत्ययभी त्रिगुणात्मकही है । यांते वा सुखका उप्‌भोगरूप पत्ययविषे 


सुखरूपता तथा दुःखरूपता वथा विषादरूपता यह तीनोंही विद्यमान हैं। या 
कारणों विवेकी पुरुषकूं ते सवे विषयसु्खोके अठुभव दुःखरुपही हैं॥ 
ऐसा दुःखरूप विषय सुखका उपभोगरुप प्रत्ययभी कोई स्थिर नहीं है।. 
किंतु सो पत्यय शीघ्रही नाशकूं प्रात्त होगे है। जिस कारणें चल हि 

वृत्तम्‌ इस वचन करिंकें चित्तकूं शीघ्र परिणामी कथन करवा हैँ 
आंका-एकही सो प्रत्यय एकही कालविषे प्रसर विरुद्ध सुखदुःख मोहरूप॑- 
ताक कैसे प्राप्त होवेगा, किन्तु नहीं प्राप्त हेवेगा । समाधान-उहूत अनुद्धृत 
या दोनोंका परस्पर विरोध होवे नहीं, किंतु समवृत्तिवाले गुणोंकाही एक 
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कालविंषे परस्पर विरोध होते है। विषमबृत्तिवाले स॒र्णोका एक कोलविषें 
प्रसर विरोध होता नह । गत हू पुरुषाविषे अभिव्या कई पा हु जे 
धरे ज्ञान वैराग्य ऐश यह च्यारों हैं ते अभिव्यक्त धर्मादिक च्यारों आए 


(४७२ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
.समान अभिव्यक्तिकूं प्राप्त हुए जे अधर्म अज्ञान अवेराग्य अनेश्वयय यह 
“च्यारि हैं तिन च्यारेंक साथही यथाक्रमतें विरोधकूं करें हैं। अनभिव्यक्त 
. अधर्मादिकोंके साथि अभिव्यक्त धर्मोदिक विरोधकूं करते नहीं । इस छोक 
विषेभी एक प्रधान पुरुषका दूसरे प्रधान पुरुषके साथिही विरोध होंवेहे, 
दुबंल पुरुषके साथि ता प्रधान पुरुषका विरोध द्वोता नहीं। तैसे सत्त रज 
तम यह तीनों गुणमी एक कालविषे परस्पर प्रधानमात्रकूँ नहीं सहन करें हैं। 
शक दूसरेके सद्घावमात्रकूं अहसन करते नहीं। इसी प्रकार परिणामदुःख ताप- 

: दुःख संस्कारदुःख या तीनों विषेभी एकही कालविषे राग द्वेष मोह या तीनोंका 
सद्भावमी जानि लेणा। जिस कारणतें ते रागद्वेषादिक केश प्रसुप्त तल 
विच्छिन्न उदार इन च्यारि रूपों करिंके च्यारि अवस्थावोंवालेही होदें हैं। 
. अब तिनकह्लेशोंका स्वरूप योगशाख्रकी री तिसे वर्णन करें हैं। वहां योग सूच- 
आअविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशञाः पंचऊकैशाः ॥ १ ॥ अविद्यक्षेत्र- 
मुत्तरेषां प्रसु्तत॒विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ अनित्याशुचिदुःखा5- 
नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ॥२॥ हम्दर्शनशतक्तयोरेका- 
त्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ सुखाहुशयो रागः ॥ ५ ॥ दुःखानुशयी द्वेषः 
॥ ६ ॥ स्वर्सवाही विदुषो5पि तथा रूढोउमिनिवेशः ॥ ७॥ ते 
अतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ! (<॥ प्यानहयास्तदवृत्तय॥ ९ ॥ क्लेशमूलः 
क्माशयों दृष्ठाइद्टजन्मवेदनीयः ॥ १० ॥ सत्ति मूले तद्विपाको 
जआात्यायुभोंगाः ॥ १) ॥ अब यथाकमतें इन एकादश सूत्रोंका अर्थ 
निरूपण करें हैं-अविद्या अरिमिता राग द्वेष अभिनिवेश यह पंच छेश होंवें 
-हैं। तहां कमेंके तथा ताके फलके प्रवरत्तेक हुए जे इस पुरुषकूं दुःखकी 
आप्त करें तिन्होंका नाम केश है । या प्रकारका लक्षण तिन अविद्यादिक 
वांचोंविष पे है। यातें ते अविद्यादिक पांचों केश कहे जायें हैं ॥ २ । 
'तिन पंच क्ेशों विपेभी प्रथम क्रेशरुप जा अविद्या है सा अविद्याही हे 
“तु विच्छिन्न उदार या च्यारि अवस्थावाले अस्मितादिक च्यारि कप 
. ऋषणरूप है। तहां तत्‌ अभाषवाले विंषे तद्धत्ता बुद्धि विभयेंत तिल 


पश्चम ५, | माषाटीकासदिता ॥। (४७३ ) 

ज्ञान अविया यह च्यारों शब्द एकही अथेके वाचक हैं ॥ २॥ सा अविद्या 
च्यारे प्रकारकी होंगे है। तहां अनित्यपदा्थोंविषे नित्यज्रुद्धि करणी यह 
प्रथम अविया है | जैसे प्थिवी, चंद्र, सूये, तारागण, रवगे, देवता इत्यादिक 
अनित्य पदार्थोंविषे यह सर्वपदा्थे नित्य हैं या प्रकारकी बुद्धि करणी । और 
अशुचि पदार्थोविषे शुचि बुद्धि करणी यह दूसरी अविदा है। जैसे अशुचि 
ज्लोके शरीरविषे शुचि बुद्धि करणी । यह वार्त्ता भीव्यासभगवाननेमी कथन 
करोहे। तहां छोक-स्थानाद्वीनाडुपष्ट भानिष्पंदानिधनादपि। काय- 
मापेयशौचत्वात्पण्डिता ह्शुचिं विदुः ॥ अर्थ यह-शात्रके यथार्थ 
तालमंकूं जानणेहारे विद्वाच्‌ पुरुष इस शरीरकूं स्थान, बीज, उपह्ंभ, 
_निष्पेद, निधन आवेयशौच, इतनें हेठ॒वोंतें अशुचिही जानेंहें। तहां विछा- 
मूत्रादिकोंकारिंके युक्त जो मावाका उदर हैं वाका नाम स्थान है। ऐसे मलिन 
स्थानविषे इस शरीरकी स्थिति होगे है; यातैं यह शरीर स्थानवैंगी अशु- 
,चिही है और पिताका जो सप्तम धाठुरुप शुक्र है तथा माताका जो सप्तम 
चातुरूप शोणिव है याका नाम पक है, ऐसे बीजतें इस शरीरकी उलचि 
'होने है । बातें यह शरीर बीजवैंभी अशुचिही है। और अन्नका परिणाम- 
ऋप जो छेष्म रुषिरादिक है, याका नाम उपष्ट॑भ है ता उपष्टभवैंभी यह शरीर 
अशुचिही है। ओर सुख, नासिका, कर्ण, नेत्र, पाड, उपस्थ इन स्व 
: द्वारोंतैं ने मलका बाहरि निकसणा है याका नाम निष्ण॑द है, ता निष्पंद- 
सभी यह शरीर अशुचिही है। और मरणका नाम निधन है, जिस मरण 
करिंके विद्वान बाह्मणका शरीरभी अशुचि होते है, ता निधनतेंभी यहशरीर 
अशुचिद्दी है और स्नान चंदन लेपादिकों करिंके जो इस शरीराविषे शुचि- 
त्वका आपादन करणा है याका नाम आधेयशोच है, ता आधेयशोचता 
_ ऋरिकमी यह शरीर अशुचिही है। ऐसे अशुचि ख्रीशरीरावेंषे शु्रि डद्धि 
करणी दूसरी अविद्या है। और दुःखरूप विषयभोगोंविषे सुखड़ाडे करणी 
यह तीसरी अविया है।सा दुःसबिंष सुख इि तो परिणामतापसंस्का- 


खुःखेरणवृ्तिविरोधाच्च दुःखमेव से विवेकिनः इस सूतरके व्यारुपान्‌ 


(४७४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
विंषे पूर्ष कथन करि आंये हैं । और अनात्मवस्तुविषे आत्मबुद्धि करणी 
यह चतुर्थ अविद्ा है। जैसे अनात्मरूप इस स्थूलशरीराविषे में महुष्प हूं 
मैं बरह्मण हूं इस प्रकारकी आत्मब॒ुद्धि करणी इते। इस प्रकार च्यारि 
प्रकारके भेदकरिंके स्थित जा अविय्या है वा अविद्याही अस्मितादिक सर्व 


छेशोंका मूलभूत है। इसी अवियाकूं शाक्षविषे तम या नाम कारेंके कथन 
करें हैं। ३॥ हृक्शक्ति जो पुरुष है तथा दशनशक्ति जो बुद्धि है ते 


दोनों भोक्तामोग्यरूप करिंके अत्यंत भिन्न हैं ऐसे पुरुष बुद्धि दोनोंका 
जो अविद्याकृत अभेद अभिमान है याका नाम अरिता है, इसी अस्मि- 


| कर ० 6५ जे 
' ताकू बल्मवेचा पुरुष हृदयभ्रथ 


इस नामकारेंके कथन करें हैं ओर 
इसी अस्मिताकूं शास्रविषे मोह या नामकरिंके कथन करें हैं ॥४॥ 


तिसतिस सुखकी भाषतिंके जे साधन हैं विन सर्वताधनोंतें रहित पुरुषका जो 
सर्वप्रकारके सुख हमारेकू प्राप्त होगें या भ्कारका विपयंय विशेष है ताका 
ताम राग है। ईसी रागकूं शास्रविषे महामोह या नामकरिंके कथन करे हैं 
॥ ५ ॥ दुःखकी प्राप्ति करणेहारे साधनोंके विद्यमान हुएभी हमारे 
कोई प्रकारका दुःख नहीं प्राप्त होगे या प्रकारका जो विपयंयविशेष है ताका 
नाम देषहै। इसी देषकूं शास्रविषि तामिल्न या नामकरिंके कथन करें 
हैं ॥ ६॥ जीवनका हेंठु जो आयुष हैं ता आसुषके अभाव हुएमी इन . 
अनित्यभी देह इंद्रियादिकीं साथि हमारा कदाचितभी वियोग नहीं होते या 
प्रकारका जो विद्वान अविद्वानू सरवभाणियोँविष्रे साधारण मरणका चराधरुप 
विपयय है ताका नाम अभिनिवेश है इसी अभिनिवेशकूं शाख्रविषे अंधवा- 
मिल्ल या नामकरिके कथन कया हैं॥ ७ ॥ यह वार्ता पुराणविषेभी कथन 
करी है । वहां छोक-तमों मोहो महामोहस्तामिश्रो हान्धसश्षितः 
अवियापंचर्पषा प्राहु्भूता महात्मनः ॥ अर्थ यह-इस पुरुषकी 
 अविदया-तम, मोह, महामोह, वामिल, अंपतामिस्र इन पांच प्रकारोंकरि रे 
भादुभांवकूं प्राप्त होवे है इते। यह अविद्यादिक पंचक्रेश प्रसतभवर्यं के 
अंबस्था विच्छिन्नअवस्था उदारअवस्था या च्यारि अवस्थाबोबलि होगे 





पश्मम ५, ] भाषाटीकासहिता । ( ४७५ ) 


तहां असतकायेकी कदाचित्‌भी उत्पत्ति होगे नहीं । याँतैं तिन अविद्यादिक 
पंचक्रेशोंकी आपणी उत्पात्तितें पृ जा अनभिव्यक्तरुप करिंके स्थिति है 
ताका नाम प्रसुतअवस्था है ओर अभिव्यक्तिकूं प्राप्हुएमी विन छेशोंविषे 
बूसरे सहकारी कारणके अलाभतें जो कार्यकी अजनकता है ताका नाझ 
तलुअवर्था है, ओर जे केश अभिव्यक्तिकूंभी प्राप्तहुंए हैं तथा जिन छेशोनें 
आपगणे आपगे कार्यकूंभी उत्तन्न कच्या है ऐसे छेशोंकाभी जो किसी बल- 
वान प्रत्यय करिके अभिभव है ताका नाम विच्छिन्नभवस्था है। और जे 
केश अभिव्यक्तिकूमी प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे सहकारी कारणोंकी सम्पत्ति- 
कूंभी भाप्त हुए हैं ऐसे क्ेशोंविषे जो प्रतिबन्धर्तें रहितपणे करिंके आपणे- 
आपणे कार्येकी जनकता है ताका नाम उदारअवस्था है। इस प्रकारकी 
च्यारि अवस्थावों करिके विशिष्ट तथा विपर्यय बुद्धिरुप ऐसे जे अस्मि- 
तादिक च्यारि छेश हैं तिन च्यारों ढैशोका सामान्यरूप अवियाही क्षेत्र- 
हुप है अथांद सा अविद्या तिन च्यारों केशेंके उलत्तिका भूमिरुप है। 
तिन सर्वक्षेशोंविषे विपरीव डुद्धिरुपता पूर्व कथन करिआगे हैं यातें ता 
अविद्याकी निदृत्ति करिकिही तिन अस्मितादिक सर्व केशोंकी निवृत्ति होवें 
 है। ते छेशभी सूक्ष्म स्थल या भेदकरिंके दो प्रकारके होवें हैं। तहां प्रक- 
तिविषे लीन पुरुषोंकें जे प्रसुप्त केश हैं तथा विरोधी भावना करिंके तलु 
करेहुए ने योगी पुरुषेंकि तलुद्वेश हैं ते प्रसुप्त अवस्थावाले केश तथा. वह 
अवस्थावाले कैश दोनों सूक्ष्म कहेजावं हैं ते सूक्ष्म केश ती मनका निरो- 
धरूप निर्वीज समाधिकरिकेही निवृत्त होतें हैं। इसी मनके निरोधक सूच- 
विषे प्रतित्ॉसव इस नामकरिके कथन क्या है॥ <॥ ओर तिन सूक्ष्म 
क्ेशोंका कार्यरूप जे विच्छिन्न अवस्थावाले तथा उदारभवस्थावाले केश 
हैं ते दोनों प्रकारंक केश स्थूल कहेजावें हैं, तहां जे केश बीचमें विच्छेदरकूं 
प्राप्त होईके तिसतिस रूपकरिके पुनः पुनः प्रादुर्भावकूं प्राप्त होतें हैं ते केश 
-वि्छिन्न कहेगावें हैं । जेसे रागकालविषे कोष विद्यमान हुआभी भाहु- 
भूत होगे नहीं किंतु कालान्तराबिषे सो कोध प्रादुभेत होते है । यायतैं रे 


. (४७६ ) ' श्रीमद्धगवद्गी ता- . [ अष्याय- 
. क्रोध विच्छिन्न कद्या जावे है। इसी प्रकार जिस कालमें चेत्रनाम। पुरुष 
एक स्रीविंषें रागवाला है तिस्र कालाविषे सो चेत्रनामा पुरुष अन्य खियों- 
विषे कोई वैराग्यकूं प्राप्त हुआ नहीं किंतु विस कालविषे सो चेत्रपुरुषका 
राग ता एक स्रीविषे वृत्तिकूं प्रात हुआ है और अन्य सख्तियोंविषे सो राग आगे 
वृक्तिकूं प्राप्त होवैगा यातैं तिस कालविषे सो राग विच्छिन्न क्या जावे है। 
. इस प्रकारकी रीति दूसरे छेशोंविषेभी जानिलेणी। ओर जे केश जिसकाल- 
विषे विषयोविषे वृत्तिकूं प्राप्त हुए हैं ते केश विस कालविंषे सर्वरूपकृरिंके 
_ आदुर्भत हुए उदार कहे जावें हैं। ते विच्छिन्न अवस्थावाले तथा उदार 
अवस्थावाले दोनों प्रकारंके केश अत्यन्त स्थूल है । यातें ते दोनों प्रकारके 
केश शुद्ससस्वमय भगवतके ध्यान करिकेही निद्वत होगें हैं। ते दोनों स्थल 
क्लेश आपणी निदृत्तिविषे ता मनके निरोधकी अपेक्षा करते नहीं। सूक्ष्म- 
क्रेशही आपणी निवृत्तिविषे ता मनके निरोधकी अपेक्षा करें है। जैसे लोक- 
विंषे वश्र॒का नो स्थल मल है सो स्थुलमल जलके प्रक्मालनतें निवृच्त होइ- 
जाये है और वा वस्विषे जो सूक्ष्म मल है सो सूक्ष्ममल क्षारसंयोगादिकों- 
करेंके निवृत्त होंगे है । तैंसे वे स्थूलक्लेश तो भगवंत॒के ध्यानकरेंके निवृत्त 
होवेंहें ओर ते सृक्ष्मकेश तो वा मनके निरोधकरेंके निवृत्त होगें है 
यातैं यह अर्थ सिद्ध भया-ध्वउक्त परिणामदु/ख, तापदुःख, संस्कारदुःख 
या तीनों विष प्रछुत्त, वंड, िच्छन्न या तीन रुपोंकरिक ते सर्व क्रेश स्वेदा 
रहें हैं ओर उदारअवस्था तो किसी कालविषे किसी क्ेशकीही होते है । 
अह अविद्यादिक पंच वबाधनारुप दुःखकूं उत्पन्न करवेहुए क्ेशशब्दका 
वाच्य होवे है ॥ ९ ॥ पर्म अधर्मरूप जो कर्माशय है सो छेशम्रलक 
होवे है अर्थात्‌ वा कर्माशयका ते क्शही मूलभूत है। सो क्ेशमूलक के 
शयमभी दो प्रकारका हो वे है । एक तो दृषटजन्मवेदनीय होगे है । इंसरा अर, 
जन्मवेदनीय होे है । तहां जिस्त देहकरिके ते धर्मअधरमरूप कर्म करेजार 
तिस देहकरके जो विन कर्मोके फलका भोग भोगणा है ताका नाम दे 
_बैबलीयहै और निस कर्माशयका फल इस शरीराबिषे भोग्याजा 5 








पशञ्मम ९. |] माषाटीकासहिता । (४७७ ऐ ' 
जन्मांतरविषे भोग्याजावैहै सो कर्माशय अदृष्टजन्मवेदनीय क्या जावैहै॥ १ ०६ 
तहां मूलभूत छेशोंके विद्यमान हुए ता धर्म अधर्मरूप कर्माशयका फूल 
अवश्यकरिंके होंवे है। सो कर्माशयका फलभी जाति, आझ्ुष, भोग या 
भेदकरिके तीन प्रकारका होंवे हे तहां जन्मका नाम जाते है। अथवा 
ब्राह्मणतव देव आदिकोंका नाम जाति है और देह पाण या दोनोंका जो 
चिरकालपयेन्त सम्बन्ध है ताका नाम आयुष है और भोत्रादिक इन्दियों- 
करिके शब्दादिक विषयोंका जो अडभव है ताका नाम भोग है । तिन 
तीनों विषेभी भोग तो सुरूय है और जाति आख॒ुष यह दोनों वा भोगका 
शप्रूप हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार तिन अविद्यादिक छ्वेशोंकी सन्‍्तवि निरंतर 
प्रवृत्त होइरही है। इसी पूवे उक्त सवे अभिभायरूं मनावेषे राखिके भ्ीभ- 
गवाननें ये हि संस्पर्शना भोगा ढुःखयीनय एवं ते। आद्यन्तवन्त+ 
यह वचन कथन क्या है । वहाँ तिन विषय भोगोंविषे दुःखयोनित्व 
तो परिणामतापसंस्कारडुलैर्गणवृत्तिविरोधान्य इस वचनकरिके पूर्व 
कथन कच्पा है ओर तिन विषयभोगोंविषे आदिअन्तवत्त तो चल हि. 
गुणवृत्तम्‌ इस वचनकरिंके पूर्व कथन कप्पा है। यह से व्याख्यान 
योगशास्रके मतके अठुसार कथन क्या हैं और वेदांवमतविंषे तों ताका 
यह अर्थ है। बह्के आश्रित तथा ब्रह्मकू विषय करणेहारा जो अनादि- 
भावरुप अज्ञान है ताका नाम अविद्या है ओर सुसदुःखादिक धमंसहित 
अहकारका जो आत्मातरिषे अध्यास है ताका नाम अस्मिता है । राग देफ 
अभिनिवेश यह तीनों तो ता अहंकारकी वृत्तिविशेष हैं। इस भकार संसार 
अविद्यामूलक होणेतैं अविद्यारुपही है । यातें वे सवेविषयभोग मिथ्यारुप 
हुएभी रज्झुविषे सपे अध्यासकी न्‍्याई दुःखकेही कारण हैं। तथा रवण- 
पदार्भौकी न्याई दृष्टिसष्टिमात्र होणेंतें आदिअन्तवालेभी हैं । जिस पुरुषका 
अधिष्ठान भात्माके साक्षात्कारकरिंके सो अज्ञानसहित भ्रम निद्वतत होई- 
गया है ऐसा जो विद्वान पुरुष है सो विद्वान छुरुष तिन मिथ्या विषय 
भोगोंविंषे रमण करता नहीं । जैसे मृगतृष्णाके वास्तव रवरुपऊू जानणेहर 


(४७८ ) श्रीमद्वगवरद्गीता । [ अध्याय- 
जो पुरुष है सो पुरुष जलके प्राप्तिकी इच्छाकरिके तहां भवृत्त होता नहीं । 
तैसे अधिष्ठान भात्माके ज्ञानतैं सर्वश्रपद्चकूं मिथ्या जानणेहारा सो विद्वान 
पुरुष तिन विषयभोगोंविषे प्रीति करे नहीं । किंतु इस संत्तारविषे खुखका 
गंधमात्र भी नहीं है या प्रकारका निश्चय करिंके सो विद्वान पुरुष विस 
संप्तारतें सर्वे इन्द्रियोंकूं निदत्त करें है ॥ ९२ ॥ 

तहां सबे अनर्थोंके प्राप्तिका हेतुरूप तथा भेयमार्गका विरोधी तथा 
अल्पप्रयतन करिके दुर्निवार ऐसा जो यह अत्यन्त कष्टरूप दोष है सो दोफ 
महान प्रयल करिके भी सुरुक्षजनोंनें निवृत्त करणेकूं योग्य है। इस प्रकार 
पयतकी अधिकता विधान करणेवासते भीभगवान्‌ उनः कथन करें हैं- 

शक्रोतीहैव यः सोडुं प्राक्छरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 

कामक्रोधोद्धवं वेगे स य॒क्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 

( पदच्छेदः ) शेक्रोति | हैह। एंव । य॑ः। सीडुम। प्राक । शरी- 
रविमोक्षणात्‌ । कॉमकोधोद्धवर। वेगैस । सें: । युक्तः । सें: । सुखी। 
नरः ॥ २ रे ॥ 

( पदार्थ: ) है अझुन ! जो धीरपुरुष शेरीरके नाशपर्यन्त संभाव्यमान 
तथा कामकोपनन्य ऐसे वेगकूं बोह्मइन्द्रियोंकी प्रवृत्तितें पूर्व ही सहन 
ऋकरणेविषे सेमर्थ होंगे है सोईही पुरुष युक्त है तथी सोईही पुरुष हुँखी है 
तथा सोईही ईुरुष है ॥ ३३ ॥ क्‍ 

भा० टी०-हें भजन | शर्यक्ष देखेहुए तथा भवण करे हुए तथा रमरण 
करे हुए जितनेक आत्माके भलुकूछ विषयसुसके साधन हैं, तिन रुख: 
साधनोंके सोंदर्यवादिकशुणोंका वारंवार चिंतव करणेकरिंके तिन विषय- 
सुखके साधनोंविंष उत्तन्न भया ना रतिनामा अमिलाषा है जिस आमि- 
लाषाकूँ तृष्णा छोम कहें हैं ताक़ा वाम काम है। यद्यपि स्री जुरुप दोनोंकी 
जा परस्पर विषयस्ंबंधविषे अभिलाषा है वा अमिलापाविषे ही सी हे 
शहद निरुद है। इस अमिप्राय करिंकेही कामः क्रीपस्तथा ही 


पश्चम ९. ] भाषादीकासदिता । ( ४७९ ) 


वचनविंषे धनकी तृष्णाका नाम लोभ है और स्लीके संसगैकी तृष्णाका 
नाम काम है इसप्रकार काम लोभ यह दोनों मिन्नभिन्न कथन करे है.। 
तथापि इहां वो काम लोभ दोनों विषे अछुगत जो तृष्णारूप सामान्य है ता 
तृष्णारूप सामान्यके अभिप्रायकरिंके केवल कामशब्दही कथन क्या है वा 
कामशब्दतै पृथक्‌ लोभशब्द कथन क्या नहीं इति। और प्रत्यक्ष देखे हुए 
तथा भ्रवण करेहुए तथा स्मरण करे हुए जितनेक आत्माके प्रविकूछ दुःखके 
साधन हैं तिन दुःखके साधनोंविषे वारंवार दोषोंके चिंतन करणे करके 
उसन्नभया जो प्रज्वलनरूप द्वेष है जिस देषकूं मन्युभी कहें हैं ताका नाम 
क्रोध है। ता काम कोध दोनोंकी जो उत्कट अवस्था है जा उत्कटअवस्था 
लोक वेदके विरोपज्ञानका भ्रतिबन्धक होणेवें लोकवेदतें विरुद्ध अ्थविंषे 
प्रवृत्तिकी उन्मुखतारूप है, सा काम क्रोधकी इत्कर अवस्था प्रसिद्ध 
नदीके वेगके समान होगेतें वेदशब्द करिंके कही जावे है। नेसे लोकप्रसिद्ध 
नदीका वेग वर्षाकालविषे अत्यंत श्ब्ढता करिक लोकवेदके विरोधज्ञानतें 
गत्तौदिकों विषे नहीं पढनेकी इच्छा करते है? अरुपकूमी बलात्कारवैं वा 
गर्सविष प्राप्त करिंके इबावे है तथा अधोदेशकूं लेजावे है, तेंते सो काम 
क्रोधका वेगभी निरंतर विषयोंका चिंतनरूप वर्षाकाल करिके अत्यंत 
प्रबललवाकूं भ्राप्त हुआ लोकवेदके विरोधज्ञानतें विन विषयोंकी नहीं 
इच्छा करते हुए पुरुषकूंभी ता विषयरूप गचेवेषे प्राप्त करिके संसाररूप 

समुद्रविषे डुवावें है, तथा महान्‌ नरकरूप अधोदेशकूं छेगावै है। 

यह सब अर्थ भीभगवाननें वेगस्‌ या शब्दकरेके सूचन करथा है। 

यह सब अर्थ अथ केन भ्रयुक्तो5यं पाप चरति पूंरुषः इस छोकविये 
यूबे कथन कारे आये है। इस प्रकारका अंतःकरणका क्षोभरुप जो कामका 

वेग है तथा कीपका वेग है जो कामकोघका वेग अनेकृप्रकारके बाह्य: 
विकाररुप लिंगोंकरिंके जान्‍्या जावे है । तहां रोमांचोंका खडा होणा वथा 

मुसकी प्रसन्नता होणी तथा नेत्रोंकी प्रसन्नता होणी इत्यादिक बाह्यचिद्ठों- 

करिके सो कार्मरेण अलुमान करया जावे है। ओर शरीराबेषे कहोणा 


( ४८० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
तथा भस्वेदका निकसणा तथा आवणे ओोंकूँ दांतोंसें इबावणा तथा 
नेत्रॉंकी रक्तता इत्यादिक बाह्य चिह्लों करिंके सो कोधका वेग अज्ञगान 
कन्या जावे है। तथा नो कामक्रोधका वेग शरीरके नाशपर्यत अनेकृप्रका- 
रके निमिर्तोके वशतें सवैदा संभावना करया जावे है वा अन्तर उसन्न हुए. 
कामको पके वेगकूं जो पैयेवान्‌ संन्यासी बाह्मईंदियोंके व्यापाररूप गत्तेके 
पाततें पूर्वदी विषयोंविंष वारंवार दोषाचिंतनजन्य वशीकारनामा वेराग्य- 
करिंके सहन करणेविषे समर्थ होगे है। अरथांव यैंसे तिमिंगिलनामा मत्त्य 
आपण बलकरिके नदीके वेग सहन करें है। तैसे जो पैयेवान्‌ पुरुपरूुप 
पैराग्यके बलतें ता कामक्रोधके वेग्कू सहन करे है। तहां कामकोपके वेग- 
करिके जो बाह्य अनर्थविंषे प्रवृत्ति है वा प्रत्तिरुप कार्यकूं न संपादन 
करिंके जो तिस कामकोधके वेगकूं निष्फल करणा हैं यहही ता कामकरोपके 


बेगका सहन करणा है। सोईही पुरुष योगी है। तथा सोईही पुरुष सुखी 
है तथा सोईही परमपुरुषार्थका संपादक होणेंतें पुरुषरुप हैं। तिसतें मिन्न 
जितनेक विषयासक्त उुरुप हैं ते सदे आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्या- 
दिक पशुवोंकें धर्मेतिष भीतिवाले होंगेतें मलुष्यके आकारवाले हुएभी पशु- 
रूपदी हैं । यह वार्ता अन्यशास्रविषेभी कथन करी है । तहां छोक- 
आह्वाद्रूपता यस्य सुषत्ते सवेसाक्षिणी। तत्नोपेक्षा भवेद्स्थ तद॒न्यः 
स्पात्पश्ुः कृथम्‌ ॥ अर्थ यह-जिस आत्मांदेवकी आनंदरूपता सुषात्ति- 
अवस्थाविषे सर्वेत्नाणियोंके अठुभव करिके सिद्ध है तिस आनंद्रवरूप आत्मा- 
विष जिस विषयासक्त उुरुपकी उपेक्षाही रहे है वित्त बहिसुस पुरुषतें परे 
दूसरा कौन पशु है किंठ सो विषयासक्त बहिसुंसपुरुषही पशु है इति । 
और किसी दीकाविंष वो श्राऋू शरीरविमोक्षणात्‌ इस वचनका वह 
अर्थ करया है-गैसे मरणवैं उत्तर विाप करती हुईं पुन्दर स्ियोंने आहि- 
गन क्या हुआभी तथा पुत्रादिकोंनें अभि विष दाह क्या हुआभी यह: 
घुरुष प्राणोतें रहित होणेतें वा कामकीध वेगऊू सहन करे है वेसे मरणत- 
जड़े. जीवित अवस्थाविषेभी जो पुरुष ता कामकोपके वेग सह के है 
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सो पुरुषही झुंक्त है तथा सुखी है । यह वार्ता वसिष्ठभगवाननेंभी कथन 
करी है । अर तहां छोक-प्राणे गते यथा देहः सुर्ख दुःखं न विन्द॒ति। 
तथा चेत्प्राणयुक्तोडपि सकेवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ अर्थ यह-जैसे प्राणोंके 
मयेतें अनंवर यह देह सुखदुःखकूं प्राप्त होता नहीं वैसे प्राणोंकरिंके झुक्ते 
हुओभी जो पुरुष ता सुखदुःखकू प्राप्त होता नहीं, सो पुरुषही केवल्यमोश्ष- 
विंषे रिथत होगे है इति। परंतु या भकारका व्याख्यान वबी सिद्ध होवे 
जबी मरण अवस्थाकी न्याई जीवित अवस्थाविषे ता कामकोधकी उत्पात्ति 
मात्रही नहीं अंगीकार करिये और इहां प्रसंगविषे ता कामकोधके वेगकी 
अलुलत्तिमात्र प्राप्त है नहीं; किंतु अंतर उलन्नहुए कामकोपके वेगको 
सहनही इहां प्राप्त है। यातँ ता कामकोपकी अल॒लत्तिमात्रकूं दृशांवरूपता 
संभवें नहीं, यातैं पूववे उक्त व्यास्यानही समीचीन है। और किसी टीका- 
विषे वो प्राक्क शरीरविमोक्षणात्‌ इस वचनका यह अथे क्या है-- 
इहां शरीरपदक रिके शरीरके आभिव रहणेहारा गृहस्थ आभम ग्रहण करणा। 
ता ग्रहस्थआशमके परित्यागरुप संन्यासे पूवेही नो अधिकारीजुरुप विवेक- 
ैराग्यकारिंके वा कामकोपके वेगकूं सहन करणेविष समर्थ होंगे है सोईही 
पुरुष पथ्वात॒ संन्यांसपूर्वक श्वणादिक साधनोंकरिके आंत्मज्ञानकूं संपादन 
करिंके अह्ययोगय॒क्त होणेकूँ तथा बल्मानन्दी होणेकूं योग्य होंगे है । और 
जो पुरुष ता संन्यासतें पूषे ता कामक्रोधके वेगकूँ नहीं सहन करे हे 
अर्थात वा कामकोपकूं जय नहीं करे है, सो अशुद्धचित्तवाला पुरुष संन्यास 
आशभ्रमकूं करिंके श्रवणादिकोंकूं करता हुआभी आतज्ञानकूं तथा ज्ञानके 
फूलहृप मोक्षरुप सुखकू प्राप्त होवे नहीं ॥ २३२॥ _ 

तहां यह अधिकारी पुरुष केवल ता कामकरोधके वेगके सहनमात्र करि- 
कैही मोशकूँ भाप्त होंगे नहीं। किंतु विसतैं अधिक भी किंचित्‌ कर्तेन्य 
हैं। इस अर्थकूं अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं धान्त-यॉतिर को 87 

यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरिव यः॥ 
सर योगी ब्रह्म निवोणं ब्रह्मभूतो४पिगच्छाति ॥ २४ ॥ 
रै१ 


( ४८२ ) | आरीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
_ ( पदच्छेदः ) य॑ः । अन्तःसुखः । अन्तेरारामः । तंथा। अन्त 
ज्योतिः | एवं | य॑ः । संः । योंगी । बक्लें । निवाणिम्‌ । बंक्रेभूततः । 
अधिगंच्छेति ॥ २३ ॥ मा 
- ( पदार्थ: ) हे अंजुन ! जो पुरुष अंतरसुख ही है वैथा अंतैरारामही 
है तथा जो एरुष अन्तर्ज्योतिही है सी योगीछुरुष महरूप हुआही निाणे 
महकूं भाप्त होगे है ॥ २४ ॥ हे 
. भा० टी०-बाह्म विषयोंकी अपेक्षातैं विनाही अन्तर स्वरुपभूत सुख 
प्राप्त है निसकूं ताका नाम अंतःखुख है अथोव जो पुरुष बाह्मविषय- 
जन्य सुखतें रहित है । शंका-है भगवन्‌ | वा पुरुषकूं बाह्यविषयसुखका 
अभाव किस कारणवतें है ? ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहे हैं-- 
. अन्‍्तरारामः इति। हे अ्ुन ! जिस कारणदें सो पुरुष अन्तराराम है तिस 
कारणतैं सो पुरुष बाह्यविषयसु्खोंतें रहित है । अंवरआत्माविषेही है कीडा- 
रूप आराम जिसकूं बाह्यविषयुखके साधनरूप स्री पुत्र धनादिक विषयों- 
गिषिं सो क्रीहरूप आराम जिसकूं है नहीं ताका नाम अन्तराराम हैं 


अथाद जो पुरुष सवे परिगहों रहित होगेंतें बाह्मयविषयसुखके साभनेंतें 
रहित है । शंका-हे भगवन्‌ ! सर्व परिग्रहें रहित जो विरक्तसंन्यासी है 
तिस संन्यासीकूंभी यहच्छातें प्रापहुए कोकिलादिकोंके मधुरशब्दके श्रवण 
करिफे तथा मन्द मन्‍्द पवनके रपशेकरिके तथा चन्द्रमाके दर्शनकरिंके 
तथा मग्रन्ृत्यके दर्शन करिके तथा अत्यन्त मधुर शीतछ गंग।जलके 
पान करिके तथा केंतकंकी कुसुमकी सुगन्धिके महण करिके खुखकी 
उत्पत्ति संभव होइसके है । यातें वा संन्‍्यासीकूं बाह्यमुखका अभाव कथा 
ता सुखके साधनोंका अभाव कहणा संभवता नहीं। ऐसी अर्जुनकी शंका 
हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-तथान्तज्योतिरिव यः। हे अंग ! जैसे 
वा विद्वान पुरुषकूं अन्वरआत्माविषे सुख है बाह्यविषयोंकरिंके सुख है 
. हीं तैंसे अन्तरआत्माविषही है ज्योतिः क्या वृत्तिहप विज्ञान सिसका 

.. जे इन्दियों करिंके सो: विज्ञानरुप ज्योति जिसका «है "हों पी 





पश्मम ५. ] भाषाटीकासहिता । (४८३ ) 


नाम अंवर्ज्योति है अर्थांव्‌ जो पुरुष भोजादिक इंद्ियजन्प शब्दादिकविष्‌- 
योंके ज्ञानतें रहित है। वालयें यह-ता विद्वान पुरुषकूं समाधिकालविषे 
वो तिन शब्दादिक विषयोंकी प्रतीतिही नहीं होगे है ओर वा. समापितें 
व्युत्थानकालविषे यद्यपि वा विद्वान पुरुषकूं तिन शब्दादिकोंकी भ्रवीदि 
होगे है तथापि सो विद्वान पुरुष तिन शब्दादिक विषयों कूं मगतृष्णाके जलकी 
न्‍्याई मिथ्याही जाने है । यांतें ता विद्वान पुरुषकूं वाह्यविषयों करिके 
सुखकी उत्पत्ति संभवती नहीं इति । हे अज्ुग ! इसप्रकार जो पुरुष अंतः- 
सुख है तथा अन्तराराम तथा अन्तज्पोंति हे सो विद्वान्‌ पुरुषही मन सहित 
सर्वेशद्वियोंके निरोधरूप योगवाला होणेंवैं योगी है । ऐसा योगी पुरुषही तर्तं- 
साक्षात्कारकारिंके अविद्यारुप आवरणकी निव्वात्ति करिके प्रमानंदस्प्ररूप 
बहमकूं प्राप्त होते है। केसा है सो बह्न | निवांण हैं अथात्‌ कल्पित प्रपंचकोी 
निवृत्तिरप है। जिस कारणतैं कल्पित वस्‍्तुका अभाव अधिष्ठानह्पही 
होते है ता अधिष्ठानवैं भिन्न होगे नहीं । इतने कहणेकरिके द्वेतप्रपंचरूप 
अन्थकी निजृत्तिपूर्वक परमानंदकी प्राप्िरप मोक्षका कथन करया । ऐसे 
निर्वाणबह्मकूमी यह विद्वान उरुष आप अबह्नरुप हुआ प्राप्त होते नहीं 
किंतु सो विद्वान पुरुष आए सर्वदी बल्चरहूप हुआही ता बल्चक प्राप्त होवे 
है अथांद्‌ नित्यभ्राप बल्चकूंही प्राप्त होगे है | तहां शवि-अल्लेव सन्‌ 

क्ञाप्येति। भथ यह-पह ैपैद्दानू पुरुष ज्ञानते पूर्वहो वास्तव अह्मरूप 
हुआभी अज्ञानक॒व विस्मृतिक हुए आत्मज्ञानकारेंके छुनः वा अल्नकूं 
प्राप्त होंगे है ॥ २४ ॥ 


तहां मॉक्षिक प्राविका कारणरूुप जो आतमज्ञान हैं ता आत्मन्नानके पूर्व 
अनेक प्रकारके साधन कथन करे हैं । अब ता आलमज्ञानके दूसरे साधनों- 
कूंभी श्रीभगवान्‌ कथन करें ह-- 


लभनते ब्रह्म निवोणमृषयः क्षीणकट्मषाः ॥ 
केन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहित रताः ॥ २७ 0 


( ४८४ ) श्रीमद्भगर्वद्वीता- [ अध्याय- 

(पदच्छेदृः) ठभन्ते। ब्नं। निवाणम्‌। ऋषयः । क्षीणकंस्मेषाः 

. छिन्नंद्रेषाः | य्तोत्मानः । सर्वभूतोहिते | रेताः ॥ २५॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जे पुरुष पोपोर्तें रहित हैं तथा संन्यासयुक्त हैं 
तथा संरय्तें रहित हैं तथा एकाग्रचित्तवाले हैं तथा सेवभूतोंके हितविषे 
प्रीतिर्वाले हैं ऐसे पुरुषही ताँ निवोर्णन्नकूं भांप होवें हैं ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हें अर्जुन ! जे पुरुष प्रथम यज्ञदानादिक निष्कामकर्मों- 
करिंके पापरूप कल्मपेंतें रहित हुए हैं तिसतें अनन्तर अन्तःकरणकी शुद्धि 
करिंके जे पुरुष ऋषिभावकूं प्राप्त हुए हैं अरथांव्‌ सूक्ष्मवस्तुके विवेककरणे- 
विंषे समर्थ संन्‍्यासी हुए हैं, विसतें अनेतर जे पुरुष वेदांतशास्रके श्रवण- 
मननकी परिपकता करिंके छिन्नद्वेधा हुए हैं अर्थात्‌ प्रमाणगत संशय प्रमेय 
गत संशय इत्यादिक सर्व संशयेंतें रहित हुए हैं तिसतें अनन्तर निदिध्यास- 
नकी परिपकृताकरिक यतात्मा हुए हैं अर्थात्‌ विपरीतभावनाकी निवृत्ति- 
पूर्वक एक परमात्माविषही एकाग्रचित्तताले हुए हैं, तिशतें अनंतर दैत- 
दर्शनके अभावकरिंके जे पुरुष सर्वभूतोंके हितविषे प्रीतिवाले हुए हैं अर्थात्‌ 

शरीरकरिंके वथा मनकरिंके तथा वाणीकरिंके सर्वेभृतप्राणियोंकी हिंसातें 
रहित हुए हैं, ऐसे बह्वेत्ता पुरुषही ता सर्वद्वेदकी निवृत्तिरुप प्रमानंद- 
स्वरूप बल्लकूं अमेदरूप प्राप्त होवें हैं। तहां ऋति-यस्मिन्सवाणि भूता- 
न्यात्मैवाभूद्विनानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपहयतः॥ 
. इति। अर्थ यह-जिस ज्ञानभवस्थाविष इस विद्वान पुरुषकूं यह सर्वभत 
आपणा आत्मारुपही होतेभये हैं तिस ज्ञानअवस्थाविंष एक अद्वितीय 
आत्माकूं देखणेहारे बह्नवेचतापरुषकूं देतदर्शनके अभाव हुए किसी मोहकी 
प्रात तथा किसी शोककी प्राप्ति कशचित्‌भी होते नहीं ॥ २५ ॥ 
प्हां पूर्व शाक्रेतीहैष यः सोहुम्‌ इस छोकविषे उतन्न हुएभी कामको पके 
वेगकू: इस पुरुषेगें सहन करणा यह अर्थ कथन क्या थाअब इस 
. अधिकारी 'पुरुषनें. कामक्रोपके. उत्पत्तिकाही प्रतिबंध करणा अर्थाद ता 
आज कक उज्ञही नहीं होणे देणा इस अर्थके श्ीमगवान्‌ कथन करें है: 


पश्नम ५. ] भाषादीकासदहिता । (४८५ ) 


कामक्रोधविय॒क्तानां यतीनां यतचेतसाम ॥ 
अमितो ब्रह्म निवारण वत्तेते विदितात्मनाम॥ २६॥ 


( पदच्छेदः ) कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ । यँंतीनाम्‌ । यैतचेतसाम । 
आंभितः । ब्ह्लें । निर्वाणम्‌ । वत्तते । विदितात्मनास्‌ ॥ २६॥ : 

( पदार्थ: ) हे अज्ुन | जे पुरुष कामकोधकी उत्पात्तितें रहित हैं तथा 
चिंत्के निग्रहवाले हैं तथा आत्मसौक्षात्कारवाले हैं ऐसे संन्‍्यासियोंकूं सेब 
अवस्थाविषे सो निवोणरूप बह प्राप्त है ॥ २६ ॥ 

भा? टी ०-है अझ्जैन | जे यलशील संन्यासी कामकोप दोनोंकी अल: 
तत्ति करिंके युक्त हैं अथोद्‌ जिन्होंक सो कामकोष उसन्नही नहीं होदे 
है, इसी कारणतैं ने पुरुष चित्तके संयमकरिके युक्त हैं तथा तसदायरूप 
प्रमात्मादेवकूं अपणा आत्मारुप करिके साक्षात्कार क्या है जिन्‍्होंनें ऐसे 
विद्वान संन्‍्यात्तियोंकूं नीवत कालबिषे तथा मरण कालविषे सो निर्वाणबल्न- 

. हूप मोक्ष सबेद्ा भाप्तही है। जिस कारणतें सो बहनरूप मोक्ष वित्प है स्वर्गादि- 
कोंकी न्याई साध्य है नहीं, यातैं विन विद्वान पुरुषोंकू सो भह्चरूप मोक्ष आगे 
प्राप्त होवेगा या श्रकारका भविष्यत्‌ व्यवहार ता मोक्षविष होगे नहीं॥२६॥ 
. तहां पूर्व प्रसंगाविषे यह वात्तो कथन करी थी-ईश्वरविषे अपेण करे हैं 
से कर्म जिसने ऐसा नो आधिकारी पुरुष हे ता अधिकारी पुरुषके ता 
विष्कामकर्म योग करिंके अंतःकरणकी शुद्धि होंबे है। ता अंतःकरणकी 
शुद्धितें अनंतर से क्मोंका त्यागरूंप संन्यास होते है । ता संन्यासतें अन॑-.... 
तर श्रवण मननादिकोंविषे तल पुरुषकू मोक्षेका साधनरूप तत्तज्ञान प्राप्त: 
होवे है । यह सर्ववात्तों पूवे कथन करी थी। अब स योंगी ब्रह्म निर्वाणम्‌ 
इक पूर्ववचनाविषे भी भगवान सूचर केरबा जो ध्यानयोग है सो ध्योगयोग्- 
ही वित्त वत्तेसाक्षात्कारका अंतरंग साधन है इस अथेकूं विस्तारतं कथन: 
करणेवासते भीमगवार सूचरूप तीन छोकोर्कू कथन करें हैं। इन सूचरुप 
तीन 'छोकोंकाही समग्र पहाध्यांय व्यास्यावकुप है तिन तीन छोकविषेभी 


( ४८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
प्रथम दो छ्ोकों करिंके वो संक्षेपतँ ता योगका कथन करा है ओर तीसरे 
छोक करिके तौ ता ध्यान योगका फलरूप आत्मज्ञानका कथन क्या है- 


स्पर्शान्कृत्वा ब्हिर्वाह्यां श्रक्षुश्ववान्तरे &32%+ 3 । 
ग्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन ॥२७॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः ॥ 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥२८॥ 

( पदच्छेदः ) स्पर्शान । कुत्वा। बहिः | बाह्योच्‌ । चंक्षुः। च॑ । 
एंव । अंतरे । भ्रुवोः । प्रौणापानों । संमो। कैत्वा । नौसाभ्यंतरचा 
रिणो। मँतेंद्रियमनोबुद्धिः । सुनिः। मोलेपरायणः । विगेतेच्छाभय- 
कोपः। येः । सेंदा । सुक्तः | एवं । से: ॥ २७ ॥ २८॥ 

-(पदार्थः ) है अद्जुव ! बाह्य॑ स्थित शब्दादिक विषयोंकूं पुनः बाह्य 
कैरिके वंथा चक्षुकूं दोनों हुवेके बैध्यविषे ही स्थितकरिके तथा प्रौण अपान 
३ ७०» 0१9 १२७७७ ७. _# हे हर १३७६ “० पृ चे 6७. | 
दोनोंकू समन नॉसिकाके भीतरही निरुद्ध करिके जीते हुए हैं ३॥य मेने शा 
जिसनें तथा निर्वत्त हुए हें इच्छा भय क्रोध जिसके तथा स्वेविषयोंतिं विरक्त 
ऐसे जो मननशील संन्‍्यासी है सो संन्येंसी सैंव॑दा सुक्त ही है॥२७॥२८॥ 

भा० टी०-हे अज्ञेन ! स्वभावतें बाह्य देशावेष रहणेहारे जे शब्दा- 
दिक विषय हैं ते शब्दादिक विषय बाह्य हुएभी भ्ोत्रादिक इंद्रिय द्वारा. 
तिस तिस शब्दादि आकारकूँ प्राप्त हुई अंतःकरणकी वृत्तिकूं द्वारकरिके 
अंतरचित्तविष प्रवेश करे है। ऐसे शब्दादिक विषयोंकूं जो पुरुष पुनः बाल 
ही करे है अथात्‌ जो पुरुष परवैराग्यके प्रभावतें विसतिस शब्द॒कारइ वि 
उतनी करे है । इहां भ्रीभगवाननें शब्दादिक विषयोका जो बाहार्स 
यह विशेषण कथेन क्या है, ताका यह अमिप्राय है-पह शब्दादिक विषय 

- बॉ करे जाते नहीं | जो स्वभाषतें अंतरस्थित विषयंभी बसे 


पञ्मम ९. ] माषादीकासदिता । ( ४८७ ) 


जांते तो तिन विषयोंके स्वभावकीही हानि होती, सो वस्तुके स्वभावकी 
हानि होती नहीं । जैसे अभेके उष्णस्वभावकी कदाचितृभी हानि होती 
गहीं। और विन शब्दादिक विषयोंकू जो स्वभावतेंही बाह्य अंगीकार करिंये 
ती रागके वशरतें अंवरचित्तविषे प्रविष्ट हुए भी विन शब्शादिक विषयोका 
प्रवैराग्यके वशतें पुनः बाह्य निकसणा संभव होइसके । नेसे स्वभाव शुद्ध 
वसविषे वाह्मतैँ भ्राप्त मई जा मत्तिका सा मृत्तिका क्षारजलके भ्रक्षालन 
करणेवैं निवृत्त करी जावे है इति । इतने कहणे करिके भीभगवाननें वेरा- 
ग्यका कथन क्या । अब अशभ्यासका कथन करें हैं-चक्षुश्वेवान्तरे श्रुवो 
हति । हे अद्युत | यह अषिकारी एरुष आपणे चक्षकी इश्क दोनों अ॒वोंके 
मध्यविषे स्थित करें। ता छुवेंके मध्यावेषे चक्षकी स्थिति ता चक्षुके अधे- 
निमीलत करिकैदी होंगे है। वा चक्षके अत्यंत निमीलन कारैके तथा अत्यंत 
उन्‍्मीलन करिके सा शुवोंके मध्यावेे स्थिति होवे नहों । तालयें यह-यह 
अक्पास करणेहारा पुरुष जो कंदाचित आपे चक्षुक अत्येत निमीलन 
करेगा तो इस पुरुषकूं निद्ारूप लयवृत्तिही होवेगी । और यह अधिकारी 
घुरुष जो कदाचित्‌ तिस आपगे चक्षुकूं अत्यंत प्रसारण करेगा वो प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, स्थेति यह च्यारे प्रकारकी विश्षेपरुप वृत्तियां इलन्न 
होवैंगी । और ते निंद्रादिक पांचों बृत्तियां योगाशयासके विरोधीही होवें हैं। 
थातें इस अधिकारी पुरुषनें ते पांचों वृत्तियां निरोध करणेकू योग्य हैं । 
मो तिन पांचों वृत्तियोंका निरोध ता झुवोंके मध्यविषे चक्षके स्थित करणे- 
तैंही होंगे है । तथा सो अधिकारी पुरुष आपणे भ्राण अपान दोनोंकूं सम, 
कीरक अर्थीव्‌ भाणके ऊध्वेगतिका तथा अपानके अधोगतिका विच्छेद 


करिके ऊँभककरिके तिस प्राण अपानकूं ह॒ृदयादिक स्थानविषेही स्थित 
करे। इस प्रकारके उपायकरिंके निरोधकूं भाप्त हुए है इंद्रिय मन डंडे. 

की जीव 2० >म.. ह पु खा 2 पॉतें वि रक्त रे हैं सो 
जिसके ऐसा जो मोक्षपरायण पुरुष है अर्थात्‌ सर्वे विषयति किए है सो 


पुरुष सुनि होवे अथोव मननशीछ होयें। तथा नो इरुई विगेष्ठाभा 


क्रोध है अर्थात इच्छा भय कोष या तीनोंतें रहित है। विगतेच्छा- 


( ४८८) ््ि श्रीमद्धगवद्गीतता- । अध्याय- 
भयक्रीधः इस वचनका अर्थ वीतरागभयक्रोधः इस बचनके व्याख्यान 
विंषे पूर्व विस्तारतें कथन करिआये हैं | इस भ्रकारके छक्षणोंयक्त जो 
संन्यास सर्वदा होगे है सो संन्यासी उक्तही है विस संन्यासीकू सो मोक्ष 
कर्तव्य नहीं है । अथवा सदा इस पदका सुक्त एवं या पदके साथि अन्वय 
करणा. । ता करिंके यह अथ सिद्ध होंवे-इस प्रकारका सो संन्यासी 
. जीववाहुआमी सुक्तही है ॥ २७॥ २८ ॥ 

.. है भगवनू ! इस प्रकारके योगकरिंके युक्त जो पुरुष है सो हु अधिकारी 
पुरुष किस वस्तुकूं जानिकरिंके सुक्तिकूं प्राप्त होंगे है १ ऐसी अज्जेनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्र्‌ कहें हैं क्‍ 
 भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरस्‌ ॥ 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २९॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाशुनसंबादें 
संन्यासयोगो नाम पश्चमोध्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


(पदच्छेदः ) भोक्तारण। येज्ञतपसाम्‌ | सर्वकोकैमहे धरम । सुह- 
देस्‌। सर्वभूतानाम । ज्ञोत्ता । माम्‌ । शान्तिंम्‌ । ऋच्छोति ॥ २९॥ 
. (पदार्थ) हे अर्जुन ! सेव यज्ञतपोंका भोक्तांप तथा सब छोकोंका 
महान इंशररुप तथा संवैभूवभाणियोंका सुहृ्रूप ऐसा जो में भगवान हूँ तिर्स 
हमारेकूं आत्मारूप जानिकेही सो योगयुक्त पुरुष मुंक्तिकू प्राप्त होगे है२९ 

भों० टी०-हे अछुन ! वेदकरिके प्रतिपादित जितनेक ज्योतिष्टोमा- 
दिक यज्ञ हैं तथा जितनेक रूच्छूचान्द्रायणादिक तप हैं विन सर्व यक्षोंका 
तथा सर्व तपींका यजमानादिक कर्त्तारप करिके तथा इंद्रादिक देवतारूप 
करिंके भोक्ताह़प तथा पाठनकरणेहारा जो मैं परमेश्वर हूँ तथा सर्वेलो- 
हा महान्‌ इश्वररुप जो.मैं है अर्थात्‌ हिरण्यगर्भादिक इंखरोंकूंगी आपणी 

शैशेशपिष चलावणेहारा जो में परमेश्वर हूँ तथा सर्वेध्राणियोंका डेहईडि 


पञ्चम ९५. ] भाषादीकासदहिता । (४८९ ) 
जो में है अथोत्‌ प्रविउपकारकी अपेक्षा विनाही तिन से भ्राणियोंकपरि 
उपकार करणेहारा जो में परमेश्वर हूं ऐसे सर्वान्तयोंमी सर्वके प्रकाशक 
परिपूर्ण सवे चिव्‌ आनंदरपरूप एकरस प्रमार्थ सत्य सबंका आत्मारुप में 
नारायणंकूं आपणा आत्मारुपकरिंके साक्षात्कार करिंकेही ते योगयुक्त 
युरुप सर्व संसारकी निवृत्तिभत मोक्षरूप शान्तिकूं प्राप्त होदें हैं.। इहां हे 
भगवन्‌ ! शंख, चक्र, गदा, पन्न या च्यारोंकूं धारण करणेहारी जो यह 
आपकी चतुझ्ुज व्यक्ति है जा व्यक्ति वुदेवदेवकीतें उत्पन्न हुई है तथा 
हमारे रथविषे स्थित है ऐसी आपकी व्यक्तिकूं जानता हुआभी में अजुन 
मुक्तिकूं क्यों नहीं प्राप्त होता १ ऐसी अर्ुनकी शंकाके निव्त्त करणे वासते 
भीभगवाननें आपणे स्वरुपके यज्ञतपसां भोक्तारं सर्वकोकमहेश्वरस 
सर्वभूतानां सुहृदस यह तीन विशेषण कथन करे हैं अथांत इस प्रकारके 
हमारे स्वरूपका ज्ञानही उुक्तिका कारण है। केवल इस हमारे स्थल व्यक्तिका 
ज्ञान ता उक्तिका कारण होते नहीं शति। हक इस पंचम अध्यायके सर्व 
अथेकू संक्षेपतैं म्तिपादन करणेहारा छोक कहें हैं-अनेकसाघनाभ्यास- 
निष्पन्न॑ हरिणेरितम्‌। स्वस्परूपपारिज्ञानं संवेषां मुक्तिसाधनम्‌ ॥ 
अर्थ यंह-अंनेंक प्रकारकें साधनोंके अभ्यास करेंक उत्पन्न हुंआ तथा सर्व 
अधिकारीजनोंके मुक्तिका साधवरूप ऐसा जो स्व॒स्परूपका ज्ञान है सो ज्ञान 
ओऔभगवाननें इस पंचम अध्यायविषे कथन क्या है ॥ २९ ॥ 
.. इति श्रीमत्परमहंसपारित्राजकाचायेश्रीमत्स्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्‌- 
.. घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवंद्वीतांगूढायदीपिकास्यायां 
द द पञ्नमोध्थ्यायः समात; ॥ ५ ॥ 





(४९० 3 श्रीमद्धगवद्धीता-  . [ अध्याय- 
पष्ठोर्ध्यायः ६ । 
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तहां प्रारम्भका छोक-योगसूज्र त्रिभिः छोंकेः पश्मान्ते यदीरि 
तम्‌ | पष्ठ आरभ्यतें5प्यायस्तद्वयाख्यानाय विस्तरात्‌ ॥ अर्थ यह- 
पंचम अध्यायके अंतविषे तीन छोकोंकरिके कथन कन्या जो योगसूच है 
तिस योगसूत्रके विस्तारतें व्याख्यान करणेवासते यह पह्ाध्याय प्रारभ 
करीता है इति। तहां सर्वकर्मके त्यागका कथन करिक भीभगवाचनें योगका 
विधान कया है। यातें ते सर्वे कर्म त्यागणे योग्य होणेतें स्न्यासतें तथा 
योग॑तैं अत्यन्त निरृष्ट होवेंगे । ऐसी अज्ठुनकी शेकाके हुए. शरीमगवान्‌ 
ता अजुनकूं युद्धर॒प कर्मविषे प्रवृत्त करणेवासते दो छोकोंकरिक पुनः ता 
कमेयोगकी स्तुति करें हैं- क्‍ 

क्‍ आभिगवाजुवाच ॥ 
| 4 

अनाश्रितः कमफे कार्य कम करोति यः ॥ 

ससंन्‍्यासी च योगी च न निरग्िन चाक्रियः ॥ १ ॥ 

( पदच्छेदः ) अनाश्रितः | कैमंफलम्‌ । कार्यम। कम । करोति । 
यूं:। से: । संन्यासी | च। योगी। च। न॑। निरंमिः। ने । चे । 
आक्रय! ॥ १ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ] जो पुरुष केमेके फलकूं नहीं इच्छताहुआ 
अवश्य करंणेयोग्य नित्येकर्मेकू करे है सो पुरुष यद्यपि अमितें रहित नहीं है 
तथीं क्रियातें रहित नेहीं है तथापि सो पुरुष संन्धासी है तेथा योगी है॥* 

भा० टी०-हे अजुन | जो पुरुष क्मके स्व्गांदिक फलोंकी इच्छा 
रहेत होइके शाख्रव करत्तव्यतारूप करिके विधान करे जे अभिहोत्रार्दिक 
नित्यनेमित्तिक कर्म हैं तिन नित्यनैमित्तिक कर्मोकूं भरद्धापूवेक करें हैं सो छुरुष 
कमी हुआभी संन्यासीही है तथा योगीही है । या प्रकारतें सो कर्मी 367 

ते कप्पाजावे है। काहेत १ त्यागका नाम संन्यास है ओर चित्तावेषे स्थित 


षष्ट ९. ] भाषाटीकासदिता ६ (४९१ ) 
विशेेषके अभावका नाम योग है। इस प्रकारका .संन्‍्यास्त तथः योग दोनों 
इस निष्काम पुरुषविंषे - विद्यमान हैं अथांत यह .निष्कामपुरुष फूलके 
. त्यागवाला होणेतैं संन्थासी है तथा फलकी तृष्णारूप विश्षेषके अभाववालां 
होणेंतें योगी है। इहां सकामपुरुषोंकी अपेक्षाकुरिके तिसे.निष्का्म पुरुष- 
विंषे शेठता कथन करणेवासते भीभगवाननें संन्यासंशेब्‌दकी गोणीदृत्तिकूं 
अड्जीकार करिके ता संन्यास शब्दकरिके कमेके फ्लका त्याग कथन कच्पा 
है तथा योगशब्दकी गौणी बृत्तिकूं अज्लीकार करिके ता .योगशब्दकरिके 
फूलकी तृष्णाका त्याग कथन कन्या है। ओर ता ..संन्यासशब्दका, फूल 
सहित सर्वकर्मोंका त्यागरुप जो झुरुष अर्थ है वथा वा योगशब्दका सर्व 
चित्तवृत्तियोंका निरोधरूप जो झुरुय अर्थ है ते दोनों ता निष्कामपुरुषकूं 
आगे अवश्यकरिंके उसन्न होणेहारे हैं। यातें सो निष्काम कमोंकूं करणे- 
हारा पुरुष यद्यपि अभिते रहित नहीं है अथांव अभिकरिके सिद्ध होणे- 
हारे अभिहोत्रादिक भौतकर्मोंके त्यागवाला नहीं है तथा सो कर्मी पुरुष 
क्रियातैं रहितभी नहीं है अर्थाद वा अभिकी ओप्षातें रहित स्मातेकि- 
याके त्यागवाल्भी नहीं है तथापि सी निष्कामकर्मोकूं करणेहारा .कर्मी 
पुरुष संन्यासी जावणा्‌ तथा योगीही जानणा ॥ अथवा स॒ सन्यासी च 
योगी च न निरमिन चाक्रियः या वचनका यह अ्थे करणा-ओत- 
आते रहित पुरुष कोई संन्यासी क्या जावे नहीं । वथ क्रियातैं राहित 
पुरुष कोई योगी कह्मा जावै नहीं । किंतु ता शोवभत्रिवाल्या तथा वा 
क्रियावाला जो निष्कामकर्मोके करणेंहारा पुरुष है सो कर्मीपुरुषही 
संन्यासी जानणा तथा योगी जानणा। इस प्रकार सो निष्काम कमी पुरुष 
रत॒विं कनयाजावे इति। इहाँ यद्यपि अकिय या शब्द करिकही सवेकमोके क्‍ 
सन्यासीकी प्रतीति होइसके है या निराभिः, यह पद व्यूथे है ,क्थापि 
अग्निशब्दत सर्वेकमेंका महण करिके विरग्तिः या शब्दंकरिक संन्यासीक[ 
कथन कप्याहै। तथा _कियाशब्दते से चित्तके बृत्तियोंका प्रृंहण करिके 
अक्रियः या रैबइकरिक निरुद्धचित्तवृत्तिवाले योगीका कथन क्या है| 


६४९२ ) श्रीमद्धंगवर्द्गीता-- [ अध्याय- 
यांतें यह अर्थ सिद्ध होगे है-सो निरभिपुरुष संन्यासी कह्माजावे नहीं तथा 
अक्रियपुरुष योगी कद्याजांवे नहीं किंतु सो निष्कामकर्मोके करणेहारा 
कर्मीपुरुषहौ संन्‍्यासी वथा योगी कह्याजावे है॥ १ ॥ 
.".तहां जैसे-सिंहों देवदत्तः इस वचनविषे पशुरूप सिंहतें भिन्न मलुष्य- 
रूंप देवदत्तविषे ता सिंहके सच्श श्रता ऋूरता आदिक गुणोंकूं महणकरिके 
सो सिंहशब्द प्रवत्त होवेहे। तैसे असंन्यासविषे सेन्यासशब्दकी भ्रवृत्तिका 
तथा अयोगबिंषे योगशब्दके भरवृत्तिका निमित्तरूप जो समान गुण है ता 
गुणकू भ्रीभगवान्‌ कंथन करें हैं- द गा 
. अं संन्यासमिति प्राहयोंगं त॑ विद्धि पाण्डव ॥ 

- न हासंन्यस्तसंकल्पी योगी भवति कश्चवन ॥ २॥ 
( पंदच्छेदः ) यम । संन्‍्यांसम्‌ । इंति । प्राहेंः | योगेंस। तस्‌। 
विद्धिं | पाण्डंव । नें । हि । असंन्‍्यस्तसड्भल्पः | योगी । मैंवति। 
कश्वन ॥ २॥ 
: (पदार्थः ) हे अँज्ञन ! जिसकूं श्रतियां संन्यौस इस वामकरिंके कथन 
करें हैं विसंकूंही तू योगरूप जान जिंसकारणतें संकेल्पके त्यागतें रहित 
 क्रोईमी पुरुष योगी नहीं होपे हैं ॥ २॥ 
भो० टी ०-न्यास एवातिरिचयत्‌। ब्राह्मणाः पुज्ेषणायाश्र वित्ते* 
चणायाश्र छोंकैषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचये चरान्ति इत्यादिक 
अनेक श्रुतियां जिस फलसहित सर्वेकर्मोके त्यागकूं सँन्यास या नामकरिंके 
कथन करें हैं तिस संन्यासकूंही तू अज्जैन योगरूप जान। इहां फलकी इच्छाका 
तथा कतृत्व अभिमानका परित्याग करिंके जो शाख्रविहित शुभकर्गोका 
अनुष्ठान है ताका नाम योगहै अथोद्‌ ता संन्यासकूं तूं निष्काम कर्मेयोग- 
रुप जान। शंका-हे भगवन् ! जेसे अनह्दत्तकूं यह अहमद है या प्रकार 
... औकोई कहेंहे ता कहेणे करिंक यह जान्‍्या जावेहै-यह बह्नदंचके सहश हैं 4 
बस के किसी अन्यवहतुका वावक जो शब्दहैं ता शब्दक्ा जबी किसी अप 
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व॒स्तुके जनावणेवासते उचारण होवेहे तबी सो शब्द गोणीवृत्तिकरिके अथवा 
तह्नावके आरोपकरिंके विस अन्यवस्तुविषे स्ववाच्याथंके साहश्यवाकूंही 
बोधन करे है । सो इहां प्रसंगविष कोन साहश्यधर्म है ? ऐसी अर्जुनकी 
शैकाके हुए भीभगवान्‌ ता साहश्यधरमंकूं कथन करें हैं-न झसंन्यस्तस 
छुटपो योगी भवति कश्चवन इति । जिस कारणतें फुल संकल्पके त्यागतें 
रहित कोईभी पुरुष योगी होवे नहीं किंतु सवे योगीनन फल संकल्पके 
त्यागवालेही होते हैं, तिस कारणतैं फ़ुलका त्यागरूप समानधर्मतैं तथा तृष्णा- 
रूप चित्तवृत्तिके निरोधकसमानतातें गोणीजत्ति करिंके सो कर्मी पुरुष ही 
है संन्यासी है तथा योगी है। वालर्य यह-संन्यासी शब्दका सुरुयः अर्थ 
जो फ़ल्सहिंत स्वेकरमोका त्यागी हैं वाके विष जैसे स्वगांदिकफर्लोका त्पाग 
रहैंहे वैसे निष्कामकर्मी पुरुषविषेभी सो स्वर्गांदिक फलोंका त्याग रहे है । 
यातें सो संन्यासी शब्द गोणीवृत्तिकरिक ता कर्मीपुरुषविषे प्रवृत्त होते है 
तथा योगीशब्दका सुख्य अर्थ जो नो सर्वेचित्त्त्तियोंके निरोधवाल्य है, 
ताकेविषे जैसे फकी तृष्णारुप चित्तवृत्तिका निरोध रहे तैसे निष्काम कर्मी 
विषभी सो फेलकी तृष्णारूप चित्तवृत्तिका निरोध रहे है-यातें सो योगी- 
शब्दभी गौणीवृत्तिकरिंके ता कमीपुरुषाविषे प्रवृत्त होंगे है इति । अब इसी 
अथरूं योगसत्रों करिके रपट करें हैं। तहां सूत्र-योगजित्तवृत्तिनिरो प+। 
प्रमाणविपर्ययविक्ल्पनिद्रास्मृतयः इति। अर्थ यह-चित्तकी सर्ववृत्ति- 
योंका नो निरोध है ताका नाम योगहै इति । ते चित्तकी दृत्तियां प्रमाण३, 
विपयेय २, विकल्प ३, निद्रा ४, स्मृति ५ यह पंचप्रकारकी होंदें हैं। 
तहां प्रमाका नो कारण होंवे ताकूं प्रमाण कहें हैं। सो भमाणभी प्रत्यक्ष, - 
अठ॒मान, शब्द, उपमान, अथोपत्ति, अलुपलब्धि यह षद्भकारका होवे है। 
या प्रकारका वैदिक पुरुष अंगीकार करें हैं और प्रत्यक्ष, अचुमान, आंगर्म 
यह तीन प्रकारका प्रमाण होंवे है या प्रकार योगशाख्रवाले अंगीकार करें हैं। 
तहां किसी भ्रमाणका किसी भमाणविष अंतर्भाव होवे है। ओर किसी प्रमा- 
णका किसी प्रमाणतें बहिभोव होबे है। इस प्रकार तिन प्रमाणोंका प्रस्प्रं 


. ६४९४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
अंतर्भाव तथा बहिभाँव अंगीकार करिके किसी शाद्नविषे तिद प्रमाणोंका 
संकोच क्या है। और किसी शाद्नविषे तिन प्रमाणोंका विस्तार क्या है 
से नेयायिकोंके मतंविषे प्रत्यक्ष, अछुमान, उपमान, शब्द यह चपारिहीं 
प्रमाण होतें हैं । वहां नेयायिकोनें अथपत्तिप्रमाणका केवल व्यातिरेकी 
अलुमानविषेही अवभोव कन्या हैं ओर अड॒पलाब्प्रभाणका प्रत्यक्ष 
प्रमाणविंषेही अंतर्भांव कया है । इस प्रकार अन्यमताविषभी तिन प्रमा- 
णोंकी न्‍्यून अधिकता जानिलेणी । यद्यपि नैयाय्रिकादिकोंके मतविषे 
प्रत्यक्षादिक प्रमाके कारण होणेंतें इंद्रियादिकही परत्यक्षादि प्रमाणरुप हैं 
तथापि योगशास्त्रके मतविषे इंद्रियादिकरिक उतन्न हुईं जे चित्तकी वृत्तियां 
हैं वे वृत्तियांही प्रत्यक्षादिभमाणरूप हैं। ओर विन ब्वात्तियाँविषर जो चेतनका 
प्रतिबिंब है सो भतिबिंब प्रत्यक्षादिप्रमारूप है। या भत्यक्षादिक प्रमाणोंकृू 
चित्तकी वृत्तिरूप कथन क्या है १। ओर मिथ्याज्ञानकृा नाम विपर्यय है। 
सो विपर्ययभी अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेष, अभिनिवेश इस भेदकारैफे 
पंचप्रकारका होने है। तिव अविया दिक पंचढ्ठेशोंका स्वरूप पूर्व पंचम अध्याय 
विष विस्तारतें निरुपण करि आये हैं २। ओर शब्द अवर्णतं अतन्तर उतन्न 
होणेहारी तथा अर्थरूप वरतुतें रहित ऐसी जा चित्तकी वृत्तिविरेष है ताका 
नाम विकल्प है । जेसे-वन्ध्यापुत्रोस्ति, नरश्वद्भोंइस्ति इत्यादिक 
शब्द के अंवर्णतें अनंतर वा श्रोवापुरुषकी वेध्यापुत्रावेषषक तथा बर- 
. शृज्ञवेषयक चित्तकी वृत्ति अवश्यकरिके उत्पन्न होगे है ओर वा वृत्तिका 
विषयरूप दंध्यापुत्र तथा नरशुक्ूः अत्यन्त असत हैं । यांतें असत अर्थ- 
विषयक ते वृत्तियां विकल्परूप कहीं जावें हैं। सो यह विकल्प विषयरूप 
वस्तु रहित होणेते प्रमारूपभी कह्या जावे नहीं. तथा यह विकल्प बाध- 
आनिरके विद्यमान हुएमी अवश्यकरिक उसत्तिवालां होणेंतैं दथा ब्यवहारका 
क्‍ हेतु होणेत विपर्येयेरूपभी नहीं है। जेसे चेतन्यही पुरुष होवे है या 
अकारत चंतन्यपुरुष दोनोंके अभेदके निश्व प हुएभी पुरुषका चेतन्य हैं या 
हे एके शब अवरणव अनन्तर चेतन्यपुरुषके भेदकूं विषय करणेहारा विकल- 





या कि] 


षष्ठ ६. ] आाषांटीकासद्विता । (४९५ ) 
ज्ञान होते है । यातें सो विकल्पज्ञान विपर्ययरूपभी नहीं है। बाघज्ञानके 
विद्यमान हुए सो विपययज्ञान उसन्न होता नहीं किंतु सो विकल्पज्ञान 
प्रमाज्ञानैं तथा भमज्ञ|नते विलक्षणही होंगे है । यहही विकल्पका स्वरूप 
शब्दज्ञानाउपाती वस्तुशुन्यो विकृल्पः । इस सूतविषे पतजलिभग- 
वाननें कथन कन्या है ३। और प्रमाण, विपर्यय, .विकेल्प, स्मृति या 
च्यारि प्रकारकी वृत्तियोंके अभावका कारणरूप जो तमोश्ण है विस तमो- 
र॒ुणकूं विषय करणेहारी जा वृत्तिविशेष है ताका नाम निद्रा है । इतने 
कहणे करिंके ज्ञानादिकोंके अंभावमात्रका नाम निद्रा है या मतकामी 
खण्डन कप्पा। यहही निद्वाका खवरूप अभावतप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रा । 
इस सूत्रविषे पतअलि भगवानूनें कथन कया है ४। और पूर्व अनुभवजन्प 
संस्कारमात्रतें जो ज्ञान उसन्न होगे है वाका नाम स्मृति है। सा स्मृति 
सर्ववत्तियोंकरिंके जन्‍्य होते है । याते पर्तनलि भगवानूनें ता स्मृतिकूँ सर्व- 
वृत्तियोंके अन्तेविषे कथन कया है ५। यद्यपि छज्जादिक अनेकप्रकारकी 
वृत्तियां होगें हैं वथापि विन लज्ञादिक सवेदृततियोंका इन भ्रमाणादिक 
पंचबृत्तियोंविषेही अन्वभोव है। इस प्रकारकों सवेचित्तवृत्तियोंका जो 
निरोध है सो निरोधही योग कह्याजावे है तथा समाधि कह्माजावै है और 
कर्मोके फलका जो संकल्प सो संकल्पभी पंचभ्रकारके विपयेयविषे रागनामा 
तीसरा विपरयेयविशेष है । तिस रागरूप फ़लसंकल्पके निरोधमात्रकूंही इहां 
गोणीदृति करिंके योग नामकरिंके तथा संन्यास नामकरिके कथन कन्या 
है। यातें किंचित॒पात्रभी इहां विरोध होगे नहीं ॥ २ ॥ क्‍ 
. है भगवनू | पूर्द आपने कर्मेयोगंकी श्रेष्ठत कथन करी, यातें यह जान्‍्या 
जावे है-भे5 होणेतें सो कमेयोगही इस अधिकारी पुरुषकूं जीवितकाल- 
पर्यत करणे योग्य है और यावज्ीयममिहोत्रं जुहोति [यह छविभी जीवित 
कालपर्यत अभिहोत्रादिक कर्मोकी करत्तव्यताकूंही कथन करे है। ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुएं भीभगवान्‌ वा कर्मयोगकी अवृपिकूं कथन करें हैं> 


(४९६ ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 


_ आरुरुक्षोर्मनेयोंगं कर्म कारणस॒च्यते ॥ 
योगारूटस्य तस्येव शमः कारणस॒च्यते ॥ ३ ॥ 
( पदच्छेदः ) ऑरुरुक्षोः । सुनेः । योगम्‌। कर्म । कारणम्‌। 
उंच्यते । योगारूठस्य । तय । ऐँवं। श्मः। कारणम। उच्पेते ॥३॥ 
: ( पदार्थः ) हे अर्जुन ! योगेविषे आरूठ होणेकी इच्छावान्‌ मुनिकू 
ता योगेकी प्राप्तिविंषे नित्यक्मेही सेमाधानरूंपही कृथन करया है तथा 
ता योगैविंषे आरूठ्हुए तिसीही पैरुषकों ज्ञाननिष्ठाकी प्रात्िवासतें संन्यास 
ही सोधनरूप कथन क्या है ॥ रे॥_ ः 
.._भा० टी०-अँतःकरणकी शुद्धिपूर्वक जो सर्वेविषयसु्खोतिं तीम्रवेराग्य 
हैं ताका नाम योग है। ऐसे योगविषे आरूढ होणेकी इच्छावाला जो पुरुष 
है ताका नाम आरुरुक्ष है ओर सो आरुरुक्षु पुरुष अतःकरणकी शुद्धितें 
अन॑तर आगे सर्वकर्मेके त्यागरूप,संन्‍्यासवाला होणा है। यातें अबी ताकूं 
मुनि कह्या है। अथवा अवीही फ़लकी तृष्णावैं राहित है। यातें ताक छुनि 
कद्या है। ऐसे आरुरुश्ष सुनिके प्रति ता योगविषे आरूढ होणेवारत अथोत्‌ 
वा योगकी प्राप्तिवास्ते वेदविहित निष्काम अभ्िहोत्रादिक तित्यनेमित्तिक 
कपैही साधनरूपकरिके हमनें तथा वेदभगवाननें विधान करया है। ओर 
सोईही कर्मीपुरुष जबी विन निष्कामकर्मोकरिंके अंवःकरणकी शुद्धिरुप 
योगकूं प्राप्त होंवे है तबी सो छुरुष योगारूढ क्या जावे है ऐसे योगारूढ 
पुरुषकूं पुनः ते कर्म कर्तव्य नहीं हैं । किंतु ता योगारूढ पुरुषकूं ज्ञान: 
निशकी प्राप्तिवास्तें सर्वेकमोंका संन्यासरूप शमही साधनरूपकरिके विधान 
कंप्पा है । तात्पर्य यह-निने कालपर्यत इस अधिकारी पुरुषकूं अन्तर: 
करणकी शुद्धिपरवेक वैराग्यकी प्राप्ति नहीं मई तितंने काहपर्यत यह अधि- 
कारी पुरुष वा वैराग्यकी प्राप्तिवास्ते फलकी इच्छातें रहित होईके शाल- 
. बैहित नित्यनेमित्तिक कमोंकूही करें । और जिसकालविषे यह अधिकारी 


... कफ दिन निष्कापकर्मोंकरिक अंतःकरणकी शुद्चिप्ववेक वा वैरामपई हे 


षष्ठ ६. ] भाषाटीकासहिता । ( ४९७ ) 
होंगे विसकालविंष यह अधिकारी पुरुष घुनः तिन कर्मोकू करे नहीं किंतु 
तिसकालाबिषे भवणमननारिद्वारा ज्ञाननिष्ठ की प्राप्तिवास्ते सर्वकर्मोके त्योग- 
रूप संन्यासकूंही करे | यातें अंतःकरणकी शुद्धिपर्यवही ते करमे कर्तव्य 
हैं नीविवकालपर्यत ते कम कर्तव्य नहीं हैं और यावज्जीवं यह शव तौं 
वैराग्यहीन पुरुष ऊपरि है वेराग्यवान्‌ पुरुष ऊपारे यह अति है नहीं ॥३॥ 
है भगवनू | जिस योगारूढ अवस्थाकूं प्रापहुआ यह अपिकारी पुरुष 
संर्वेकमक त्याग करणेका अधिकारी होंबे है, विस योगारूढ अपस्थाऊूँ 
यह अधिकारी पुरुष किस कालविषे त्राप्त होगे है ? ऐसी अजुनकी शंक्ाके 
: हुए श्रीभगवान्‌ वा कालका निरूपण जात क्‍ क्‍ 
यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कमस्वनुषजते ॥ 
सर्वसड्ुल्पसंन्यासी योगारूवस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
( पदच्छेदः ) यंदा | हि। ने। इच्तियरथिषु । ने। कैमेसु । अंजुष- 
जते। सं्वेसंकल्पसंन्यासी | योगोरूढः। तंदा। उँच्यते ॥ 9 ॥ 
. (पदार्थ) हे अर्डुत ! जिंतकालविपे यह अधिकारी पुरुष शब्दांदिक- 
विषयोंविषे नहीं असक्त होगे हैं तथा कमोविषे नहीं आसक्त होगे है तथा 
: सैपैसकल्पोंतें रहिंत होगे है तिस कालविषे योगाहूँढे केंद्या जावे है ॥ ४ ॥ 
_.. आ० टी*-हे अजुन | जिस चित्तके निरोधकालविषे यह अधिकारी 
: घुरुष शेत्रादिक इच्दियोंके शब्दादिक विषयोंविये अल॒पंग्ू नहीं करे है 
तथा नित्यकर्म, नैमित्तिककम, काम्यकर्म, छोकिककर्म, प्रतिषिकर्स इत्या- 
दिक कमोविषे अलुषगू नहीं करे है अर्थात्‌ विन शब्दादिक विषयोविषे 
तथा तिन कमा विषे मिथ्यालबुद्धि करिंके तथा अकत्तों अभोक्ता अद्वि- 
तीय परमानंदरवरूप आत्मांके दर्शन करिके तिन विषयोंतें तथा विव क्मोतें 
खप्योजनके अभावका निश्चय करिंके जो पुरुष इन कर्मोका मैं कर्ता हूं 
तथा मेरेकूं यह शब्दादिक विषय भोगणेयोग्य हैं या प्रकारके अभिनिदेशु- 
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रूप अल॒पंगकू तहीं करे है । या कारणवैंही जो पुरुष सर्वसकल्पोंका संन्‍्यात्ती 
३९ 


( ४९८ ) श्रीमद्भग॒वद्धगीता- [ अध्याय-- 


हे अर्थात्‌ यह कमे हमने करणा है यह फल हमने भोगणा है इस प्रकारके 
मनकी वृत्तिविशेषरूप जे संकल्प हैं तथा विन संकल्पोंके विषयभूत जे 
नानाप्रकारके काम हैं तथा तिन कर्मोके सानरूप नितनेक कमे हैं तिन 
सर्वोका त्याग कय्या है नि्सनें ऐसा आसक्तितँ रहित पुरुष तिसक।|लविषे 
समायिरूप योगविषे आरूढ होंगेतैं योगारूढ कह्ा जावे है। ताले यह- 
शब्दादिक विषयोविषे तथा कर्मोविंष जो अभिनिदेशरूप अलुषंग हैं तथा 
ता अलुषषंगका कारणरूप जो संकल्प है यह दोनोंही ता योगारूठपणेके 
प्रतिबंधक हैं। विस प्रतिबन्धकका जिसकालविषे अभाव होवे है विश 
काढविषे यह अधिकारी पुरुष योगारूढ कद्या जाँबे है ॥ ४ ॥ 
किंवा जो अधिकारी छरुष जिस कालविषे इस प्रकारका योगारूढ होवे 
है सो अधिकारी पुरुष विस कालविषे आपणे आत्माकूं आत्माकरिकेही 
इस संसारसमुईतें उद्धार करे है। यातें यह अधिकारी उुरुष योगारूढ होइके 
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आपमगे आत्माक इस संसार सम॒द्रते अवश्यकरिंके उद्धार करें। इस अथेकूँ 


अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाइय॑तू | 

 आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
. (पदच्छेदः) उद्धरेत । जात्मना । ओत्मानम। ने। आत्मा- 
नम्‌ | अवसादयेत्‌ । जौत्मा। ऐंव । हिं। जीत्मनः । बडे: | 
ओत्मा। ऐव । रिपुः। आत्मंनः॥ 5 ॥ 
. (पदाथे-) हे अजुत ! यह अधिकारीपुरुष ओपणे जीवात्माकूं कि 
कंपुक्त मनकरिंके इस संसारतें उद्धोर करे ता जीवात्माकूं संसारसमुद्॒विषे 
नेहों डुबोवे जिसे कारणवें आपर्णा आत्मांही भत्माका बंधु हैं तथा आता 
ही ऑत्माका शत्रु है ॥ ५ ॥ 
55. टी०-हे भजुन | लोकभ्सिद्ध समुद्रकी न्‍याई यह संसार- 
... झख्डजी सी, पुत्र, घन, मित्र इत्यादिके पदाथोकूं विषय करणेहारे 7 
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षष्ठट ६. ] भाषाटीकासदिता । ( ४९५९ ) 
मोहरूप अनेक आवर्चों करिके जक्त है तथा काम, कोध, लोभ, अहंकार, 
ममकार इत्यादिक चित्तके विकाररूप अनेक महाग्राहों करिंके युक्त है 
तथा अनेक प्रकारके महारोगरूप विमिंगिलों करिंके बुक्त है तथा अश- 
नया पिपास्तादिरूप महान्‌ कछोलोंक रिके उक्त हे तथा तीन तापरूप वड- 
वानल करिंके युक्त है तथा प्रियपदार्थोके वियोगजन्य अनेक प्रकारके 
प्रदापरुप महाध्वानिरुप शब्द करिके युक्त है तथा नित्य निरंतर दुर्वासना- 
रूप रीवालपटल करिके युक्त है तथा विषयरूप विषकरिके परिपूर्ण है । 
इस प्रकारके संसारसमुद्राविषे निमग्र हुआ जो यह जीवात्मा है तिसे आपणे 
जीवात्माकू यह अधिकारी पुरुष विवेकयुक्त शुद्ध मनकरिंके ता संसतार- 
समुद्रतें बाह्य निकसे अर्थात्‌ विषयासकिका परित्याग करिके दिस योगा- 
रूढताऊूँ संपादन करे यहही जीवात्माका वा संसारसमुइवें डद्धरण है परंतु 
यह अधिकारी पुरुष विन विषयोविष आसक्ति करिके आपणे आत्माकू वा 
संसारसमुद्रविषे निमभ करे नहीं जिस कारण॑वें यह आत्मा आपही आपणा 
हितकारी बंध है अर्थात्‌ इस संसारबन्धनते सुक्त करणेहारा है । आत्मादैं 
भिन्न दूसरा कोई बन्छ इस आत्माका हितकारी नहीं है । काहेंतें ? इस 
छोकविषे प्रसिद्ध जितनेक स्री, पुत्र, भ्राता आदिक बांधव हैं ते बांधव 
तो आपणेविषे स्वेहकी उत्पत्तिद्वरा तथा भरण पोषणकी चिंताद्वारा इ्सु 
: - जीवके बंधनकेही हेतु होवें हैं, यातें तिन्हों विंषे बंशुरूपता सभवती नहीं । 
. और जैसे कोशकारजंतु आपही आपणा अहितकारी होते है तेते विषय- 
रूप बंधनगरहारिषे प्रवेश करणेंतें यह आत्मा आपही आपणा अहितकारी 
शत्रु होगे है । दूसरा कोई इस आत्माका शत्रु है नहीं। और जे ढोकू- 
 आधिद्ध बाह्मशरु हैं तिनोंविषेभी इस आत्मानैंही शत्रुता करी है। यातैं यह 
जीवात्मा आपही आपका शत्रु है ॥ ५ ॥ है. 8 
हैं भगवन्‌ ! किस प्रकारका आंत्मा आपणा बंध होवे है तथा किस 
प्रकारका आत्मा आपणा शत्रु होषे है! ऐसी अद्जैनकी शंकाके हुए भ्रीमग- 
वान्‌ बेधुआत्माका तथा शत्रु आत्माका छक्षण कथव करेंहैं>- क्‍ 


(५०० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अच्याय-- 


बन्धुरात्मात्मनतस्स्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु जब्त वर्तेतात्मेव शत्वत्‌ ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदः ) बंधुं: । औत्मा । आत्मनः । तस्य। येने । आत्मा । 
एंव। आत्मंना। जितंः। अंनात्मनः । ठ। शत त्वे । वंतेत। आत्मा! 

। शैडवत्‌ ॥ ६ ॥ 

( पदार्थः ) हे अझ्जुन | निस आत्मानें यह सधात विवेक॑सुक्तमनकरिके 
ही जीथाहे तिस आत्माका स्वस्वरुपेही ऑत्माका बंछुं है और अजित 
आत्माके शत्रभावविषे बाह्यशडुकी न्यार आपणा आत्मा “ही वरत्ते है॥६॥ 

भा० टी०-हे अर्जुव | जिस आत्मान यह देहईद्वियादिरूपसंघात केवल 

बेकय॒क्त शुद्धभतकरिकेंदी आपणे वश कन्या है । दूसरे किसी शाज्ा- 
दिक उपायों करिके ता संघातकूं वश कन्या नहीं तिस आत्माका आपणा 
आत्माही आत्माका बन्धु है। काहेते ! जैसे शखलारूप बंधनयुक्त पुरुषको 
यथा इच्छापूर्वक प्रवृत्ति होषे नहीं वैसे तिस आत्माकोभी यथाइच्छापूेक 
कहांभी पिरवृत्ति होगे नहीं । ओर इस जीवात्माकी नेत्रादिक इंडियद्वारा जा 
हूपादिक विषयोविषे प्रवृत्ति है सा प्रवृत्तिति इस आत्माके अनेकप्रकारके 
अनर्थका हेतु है सा परद्वत्ति दिन देहइंद्ियादिकोंके वश करणेंतें निवृत्त होई- 
जावै है। यातें विवेकठक्त मनकरिके ता संघातकूं वश करणेहारा आत्मा 
आपही आपणा बन्छु । ओर जिस आत्माने ता देहईंद्रियादिरूुप संघा- 
तकूं विवकयुक्त मनकरिक आप वश नहा कया ह तिस आत्माका आपणा 
आत्मास्वरुपही बाह्यशत्रुकी स्याई शत्रुभावावत्त बेच है। वालय यह-जेसे 
शृंखलारूप बंधनतें रहित पुरुष आपणी इच्छापूर्वक विचरे हे तैंसे जिस 
आत्मानें विंवेकयुक्त मनकरिक ता दहईहयादरूप संघावकूं भाषणे वश बहा 
कन्या है सो आत्माभी यथा इच्छापूर्वक शब्शदिक विषयोंविषे विचर हैं। 
ता विषयपरायण प्रवृत्ति करिके सो आत्मा आपही आवणा शत्रु होगे ह॥६॥ 


अंब ता संघावक्ने वश करणेहारे आत्माकूं आपणा बंशुपणा सप्टकारओे 





षष्ट ६, ] भाषादीकासहिता । .. १) 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥ 

शीतोष्णसुखढःखेष तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेद जितात्मनः । प्रशान्तस्य । परमात्मा । समाहितः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु । तथा । मार्नॉपमानायोः ॥ ७ ॥ | 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! शीतेउष्णसुखदुःखके प्राप्तहुएमी तथां दानअप- 
मानके प्राप्तहुएभी जो भात्मा जिताँत्मा है तथा भैशांव है विस आत्माकाही 
प्रमोत्मा सेमाधिका विषय होे है ॥ ७ ॥ हे 

भा०्दी०-हे अज्जैन | चित्तकूं विक्षेपकी प्राप्ति करणेहारे जे शीतउष्ण 
सुखदुःख इत्यादिक इन्द्र हैं तिन इन्द्रमोके विद्यमान हुएभी तथा 
चित्तकूं विक्षेपकी प्राप्तिकरणेहारा जो धुजाहुप मान है तथा पराभवरूप 
अपमान है ता मानअपमानके विद्यमात हुएभी तिन शीत दबष्णादिकोंकी 
प्राप्िविंष समत्व बुद्धिकरिके जो आत्मा जितात्मा है अर्थाद ओजत्रादिक 
सर्व इन्द्रिय जिसने आपणे वश करे हैं तथा जो आत्मा पशांव है अर्थात्‌ 
. झवेत्र समडुद्धि करिके रागद्ेषादिक विकारोंतें रहित है ऐसे जीवात्माकां 
स्वृप्रकाशज्ञानस्भाव आत्मा समाहित क्‍या समाधिका विषय होते है 
अर्थात्‌ योगारूढ होगे है अथवा परमात्मा इसवचनविंषे परम्‌ आत्मा 
यहं दो पद प्रथक्‌ करणे । तहां पर या पदका केवल यह अर्थ करणा ! 
ता कॉरेंके यह अथ सिद्ध होबे हं-जो आत्मा जितात्मा हैं तथा पशांव 
है विस आत्माकाही केवल आत्मा समाहित होवे है विर्सतें भिन्न आत्माका 
सो आत्मा समाहित होवे नहीं । यातें यह जीवात्मा जितात्मा तथा प्रशांत 
अवश्यकरिक होवे ॥ ७ ॥ क्‍ 

ज्ञानविज्ञानतृपात्मा कूटस्‍्थो विजितेन्द्रिःः ॥ 

युक्त इत्यच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाश्चनः ॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) ज्ञानंविज्ञानत्॒ात्मा। कूटस्थः । विजितेन्द्रियः ४ 
युक्तः । ईति। उंच्पते । योगी | संमडे्ठाइभकाचनः ॥ ८ 0 


(५०२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 

( पदार्थः ) हे अजुन ! ज्ञानविज्ञानकरिंके तृप्त हुआ है चित्त जिसका 
तथा संब विक्रियातें रहित तथा जीतेहुए हैं इन्द्रिय जिसनें तथा समान 
हैं मृतपिंडपापाणकांचन जिसकूं ऐसा योगी पुरुष योगारूढ इईंस नाम कारिके 
कुद्या जावे है ॥ ८ ॥ 

भा० टी ०-झरुके उपदेशर्त उत्पन्नभई जा शास्त्र उक्त पदार्थोकूं विषय 
करणेहारी बुद्धि है ता बुद्धिका नाम ज्ञान है ओर ता बुद्धिविषयक अप्रा- 
माण्यशंकाकी निवृत्ति है फल जिसका ऐसा जो विचार है ता विचारकरिके 
तिसी प्रकार तिन शाखउक्त पदार्थोका जो आपणे अनुभवकरिंके अपरोक्ष 
करंणा है ताका नाम विज्ञान है ऐसे ज्ञान विज्ञान दोनोंकरिंके तृप्त हुआ है 
आत्मा क्या चित्त जिसका ताका नाम ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा है । या कारणवें 
ही जो पुरुष कूटरथ है अथांत जैसे छहार पुरुषका कूट चलाय मानतातैं 
रहित हेविहे तेसे जो पुरुष विषयोंके समीप प्राप्त हुएभी तथा तिन विषयोकि 
भोगणेविषे समर्थ हुआभी चढायमान होता नहीं या कारणवेंही जो पुरुष 
विनि्तेद्दिय हैं वहां रागद्रेष पूषेक जो शब्दादिक विषयोंका ग्रहण है तिसतें 
निवृत्त करे हैं श्रोत्रादिक इंद्रिय जिसनें ताका नाम विजितेन्द्रिय है विजि 
तेंद्रिय होगेेंही जो पुरुष समलोधाश्मकांचन है अर्थात्‌ यह वरतु हमारेकू 
ग्रहण करणे योग्य है यह वरतु हमारेकूं परित्याग करणे योग्य हैया 
प्रकारकी ग्रहण त्याग बुद्धितें रहित होणेतें समान हैं लोष्ट क्या मृत [पड 
तथा अश्म क्या पाषाण तथा कांचन क्या सुवर्ण जिसके ऐसा परमहं 
सपरिवाजक योगी परवैराग्यरूप योगकारेक युक्त हुआ योगारूढ इस नाम 


करिके क्या जावे हैं ॥ < ॥ 


कैंवा जिस पुरुषकी शत्रुमित्रादिकों विषे समबुद्धि हे सो पुरुष तो संवे . 
योगीजनोंतें भ्ेष्ठ हे। इस अथंकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं क्‍ 


सुहन्मित्रार्यदासीनमध्यस्थद्रेष्यवन्धुषु ॥ 
-  खाुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ५ ! 





षष्ठ ६. ] माषाटीकासहिता । (५०३ ) 

( पदच्छेदः ) सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु । सोधुषु । 
अँपि। च। पापेषु । समबुद्धिः | विशिष्यंते ॥ ९ ॥ 

( पदार्थ ) हे अर्जुन | खुहद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देष्य बेधु इन 
सर्वोविषे वथा साधुवोंविष तथा पाषियोंविषे तथा अन्य सर्वभ्राणियोंविषे 
समबूंद्धि करणेहारा पुरुष सेवेतें उत्कृष्ट हे॥ ९ ॥ क्‍ 

भा? टी०-अति उपकारी नहीं अपेक्षा करिके पूर्व स्नेहवें विनाही वथा 
. पूर्व संबंधतें विनाही जो पुरुष उपकार करे है ताका नाम सुहृद हैं और पूर्व 

सनेहकी अपेक्षा करिंकेही जो पुरुष उपकार करेहे ताका नाम मित्र है और 
स्वक्ृव अपकारकी नहीं अपेक्षा करिके केवल आपगणे क्रस्वभाषतैंही जो 
पुरुष अपकार करेंहरै ताका नाम अरि है और परस्पर विवाद करते हुए जे 
दो पुरुष हैं तिन दोनों पुरुषोंके हिंतकी वथा अहितकी नहीं इच्छा करवा 
हुआ जो पुरुष तिन दोनोंकी उक्षाह है ताका नाम उदासीन है और 
परस्पर विवाद करते हुए जे दो उरुष है विन दोनोंके हितकी इच्छा करणे- 
हारा जो पुरुष है वाका नाम मध्यस्थ है ऑर स्वकृत अपकारकी अपेक्षा 
'करिकेही जो पुरुष अपकारकर है ताका नाम देष्य है ओर किंचित्‌ संबंध- 
करिंके जो पुरुष उपकार करे है ताका नाम बंधु है ओर जे पुरुष शास्र- 
विंहित शुभकर्थेकूँ करें हैं तिनोंका नाम साधु है ओर जे पुरुष शाख्रनिषिद्ध 
अशुभ कमोंकूँ करें हैं तिनोंका नाम पाप है इस प्रकार सुहृद, मित्र, आर, 
उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पाप इन सवोतविषे तथा अन्यसर्व 
प्राणियेंतविंष जो पुरुष समझुद्धि करेहे अर्थात्‌ कोन पुरुष किस कमवाद्ा है 
या प्रकार डुद्धेविषे न ल्याइके सं्वेत्र रागदेपतें रहित है ऐसा समबुद्धिवाला 
पुरुष सवेतें उत्छष्ट है। ओर किसी पुस्तकाबैषे-विशिष्यत्ते इस पदके 
स्थानविषे विम्नुच्यते यहभी पाठ होवे है ता पक्षविषे यह अर्थ करणा सो 
सर्वत्र समबुद्धिवालां पुरुष इस संतारबंधनतें सुक्त होवे हे ॥ ६ ॥.. 

तहां पूर्व छोकोंविषे भीभगवानूने योगारूढ पुरुषका लक्षण तथा फूल 
कथन क्या । अब भ्रीभगवान्‌ योगी युंगीत सततम्‌ इस वचनतें आएदि 


(५०४ ) क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
लेके स योगी प्रमो मतः इस वचनपर्थत तेईस छोकों कारेके तिस योगा- 
रूढ पुरुषकूं अंगोंसहित योगकूं कथन करें हैं- 


योगी युञ्ञीव सततमात्मान रहसि स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) योगी । युनीत । सतेतम्‌। आत्मानम्‌ । रहंसि । 
स्थिंतः | एकाकी । यतंचित्तात्मा । निराशोः । अपारंगहः ॥ १० ॥ 
( पदाथ्थः ) हे अर्जुन | सो योगारूढ पुरुष ऐकॉतर्देशविषे स्थित होइके 
तथा एकाकी होइके तथा यतचिचात्मां होईके वथा निरांशी होइके त्थों 
परियहतें रहित होइके आपणे चित्तकूं निरंतर समाहित करे ॥ ३० ॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन | सो योगारूढ पुरुष आपणे चित्तकूं निरंतर 
समाहित करे अर्थात्‌ स्षिप्र, मूढ, विश्वित्त या तीन भामिकावाका परित्याग 
करिके एकाग्र, निरोध या दोनों भ्ूमिकार्वोकररिंक ता चित्तकूं समाहित 
करे | किस प्कारका हुआ सो योगारूढ पुरुष वा चित्तकूं समाहित कर [ 
ऐसी अजनकी जिज्ञासाके हुए श्रीमगवान्‌ वा प्रकारकू वर्णन कर ई-रहोत 
थतः इति । हैं अगुन | सो योगारूढ पुरुष योगकी सिद्धि विष भ्रति- 
बंध करणेहारे जे दुष्टजव हैं तिन दुजनादिकतें रहित किसी पर्बेवकी झहा- 
- दिक एकातदशावष स्थिव हावे॑ तथा एकाका हाव॑ अथांत्‌ गृहक सव पार- 
जनोंका परित्याग करिके संन्‍्यासी होगे तथा यतचित्तात्मा होपे। इहाँ 
चित्त नाम अन्तःकरणका है ऑर आत्म वाम इन्ड्यसाहत शरारका हैं ते 
दोनों योगके प्रतिबन्धकव्यापारते रहित हुए हैं जिसके ताका नाम यतचि- 
त्ांत्मा है तथा निराशी होगे अथांत दोषदृष्टिपूवक वेराग्यकी दृढवाकररिक 
सर्व पदार्थोकी तृष्णातें रहित होगे । तथा अपरिग्रह होंवे अर्थात्‌ योगकी 
 सिद्धिविषे प्रतिबन्ध करणेहारे जे पदार्थ हैं विन पदार्थोके संग्रह रहित होंवे 
से प्रकारका होइक सो योगारूढ पुरुष आपणे चित्तकू सभा त्‌ करे | 
. अं सलले-या पदकरेंके ता योगाश्यासके करणेविषे निरन्‍्तरताकदत 





षष्ठ ६. | भाषादीकासहिता द (५९०५) 
करी और निराशीः या पद करके सत्कार कथन करया अथांत्‌ निरन्तर 
सत्कारपूर्वक करया हुआ योगा+यासही फलका हेतु होवे है ॥ १० ॥ 

तहां विर योगकी सिद्धिवासते प्रथण आसनका नियम. अवश्य कॉरिके 


चाहिये।यातें ता आसनके नियमकूं भ्रीभगवान्‌ दो छोकोंकरिके कथन करेंहैं- 


आचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्मनः ॥ 
नात्यच्छित नातिनी्च चेलाजिनकुशोत्तरस॥ १ १॥ 


( पदच्छेदः ) शुच्ो । देशी । प्रतिष्टाप्प । स्थिरम्‌ । आंसनम्‌ । 
आत्मनः । ने । अति । उेच्छितम्‌ । ने । अति । नीचेंस। चेलाजि- 
नकुशोत्तरण्‌ ॥ 3 ॥ 

( पदार्थ: ) हें अजुव | सो योगारूढ पुरुष पवित्र देशविषे आपणे निश्वल 

ओसनकूं संथापनकर जो आसन नहीं वो अत्यन्त ऊंचा होंवे तथा नहीं 
अत्यन्त नीची होवे वथाकुरशकि ऊपरे शग चरम तथा वश्धकरिक युक्त होवे ३ १ 


भा० थी*-हें अझ्व | जो देश सवभावतेहा शुद्ध होवे अथवा मृत्ति- 
कादिकोंके लेपनतैं जो देश शुद्ध कन्या होते तथा जो देश जवोके समुदयतें 
रहित होंगे तथा भयते रहेंत होते ऐसे गड्ृंगतट अथवा पर्वेवकी खुहा 
आदिक समानस्थलावेष यह अधिकारी पुरुष आपणे निश्वक आसनके 
स्थापन कर । रहा ्थरस या पदकारंक ता आसनका निश्चलताकथन 
करी, सी निभ्वलता मृत्तिकामय स्थलरूप आसनविषेही सम्भषे है काइ्मय 
आसनेविषे सा विश्वलता सम्भवती नहीं यातें' स्थिर या आसनके विशे- 
बणकरिक काष्टमय आंसनकी व्यात्ृत्ति कथव करी । केंसा होवे सो 
आसन ! अत्यन्त ऊचाभी नहों होवे । तथा अत्यन्त बीचाभी बह होवे.॥ 
काहेतें ! अत्यन्त ऊँचे आसनविषे तो कंदाचित्‌ प्रवशता करिके नीचेभी 
पृतन होइजाव है ओर अत्यन्त बचे आसनविषेभी शीत उष्ण वेषेजलेका 


प्रवेश पाषाणादकाका घषण आओंदक हावे है । वा कारक यागा।पासावेषे 
विच्न भराप्त होगें है। योते अत्यन्त ऊचा तथा अत्यन्त न॑ंचा आसन क्रणा 


(५०६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
नहीं किंतु दोनोंतें विलक्षण करणा। तथा वा मृचिकामय स्थलरूप आसन 
ऊपरि प्रथम कुशा. बिछावणे | तिन कुशावों ऊर्पार अत्यन्त कोमल 
मृगका चर्म अथवा व्याधका चर्म बिछावणा ओर ता मसृगादिचर्मऊपारि 
कोमल वस्र बिछावणा। यद्यपि-वद्ध॑ दारिद्यदुःखाय दारु रोगाय चोपल/। 
इस स्मृतिवचननें वख्रका निषेध क्या है तथापि सो निषेध केवल गृहस्थ 
विषयक है संन्‍्यासी विषयक सो निषेध है नहीं । इहां-आत्मनः या पद 
करिके अन्य पुरुषकृत आसनकी निवृत्ति कथन करी। जिम कारणतें अन्य 
पुरुषके इच्छाका कोई नियम नहीं हैं। कदाचित्‌ वा अन्य पुरुषकी इच्छा 
करत कार्य आपणे अल॒कूलभी होंवे है कदाचित प्रतिकूलभी होंवे है। यादें 
अन्य पुरुषकृत आसनभी योगके विक्षेपकाही हेतु होवेहै। यातैं यह अक्या- 
सवान्‌ पुरुष आपणा आसन आपही स्थापन करे ॥ ११ ॥ 

हे भगवन ! इस प्रकारके आसनकूं स्थापन करिंके सो योगाश्यासवान्‌ 
पुरुष क्या कार्य करे ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ताकी कर्वे- 
व्यता कथन करें हैं- 
तत्रैकाग्न॑ मनः कृत्वा यतचित्तेच्दियक्रियः ॥ 
उपविव्यासने य॒झ्ष्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
. (पदच्छेदः ) तेत्र | एकोग्रम्‌। मेनः | कैत्वा । यँतचित्तोनिय- 
क्रियः डैपविरय। ओसने । यरज्यात्‌। योगस्‌ । आँत्मविशुद्धये॥१२ 
द ( पदार्थ ) हे अजुन | तिसं आसनऊंपरि बैठक रिके चिंत्तइन्द्रियों की 
क्रियांके जयवाला पुरुष आपणे मनकूँ ऐकाग्र कैरिके अंतःर्करणकी शुद्धि 
वासतै सेमापिविषयक अफ्यास करें ॥ १२ ॥ 

भा? टी०-हे अड्ैन | सो योगा।यास करणेहारा ता पूरे उक्त आसन पुरुष 
ऊपरि बैठिकरिंके निग्रह करी है चित्तकी क्रिया तथा श्ोत्रादिक ईहियोंकी 

... छँया जिसनें ऐसा हुआ समाधिरूप योगका आयास करें। तहां शब्द दर 
बा जिलों स्मरण करणा यह चित्तकी किया है। और तिन शब्दादिक है: 





षष्ट ६. ] भाषाटीकासहिता । (५०७ ) 
योंका ग्रहण करणा यह भोत्रादिक इंदियोंकी किया है। ते दोनों प्रकारकी 
क्रिया ता समापिरूप योगका प्रतिबंधक हों है, यातें वा अन्यासवाच्‌ पुरुषनें 
'तिन क्रियावोंका निय्रह अवश्य करिके क्या चाहिये । शंका-हे भगवन्र ! 
सो योगके अक्यासवाला पुरुष किस प्रयोजनकी सिद्धिवासते ता समाधिका' 
आफ्यास करे ? ऐसी अजुैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हें-आत्मवि- 
झुद्धये इति । इहां आत्मशब्दकरिके अन्तःकरणका बरहण करणा । ता 
अन्तःकरणकी शुद्धिवासतै वा अफ्यासकूं करें । इहां ता अन्तःकरणबिषे 
सर्वविक्षेपोंकी निवृत्तिकत जो अत्यन्त सूक्ष्मता है वा सूक्ष्मता करिके प्राप्त 
भई जा बह्मसाक्षात्कारकी योग्यवा है यह ही ता .अन्तःकरणकी शुद्धि 
जानणी । यह वात्तो श्रुतिविषेभी कथन करी ह। तहां श्रुति-हृचयते: 
त्वग्यया बुद्धचा सूक्ष्मया सूशष्मदारैभिः। अर्थ यह-सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंनें 
एकाग्र सूक्ष्मचुद्धिकरिकेही यह भ्रत्यक्‌ अभिन्न अह्म साक्षात्कार करीता है 
इति । शंका-हे भगवत््‌ | सो अधिकारी पुरुष क्या करिके ता योगाक्या- 
सकूं करें ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भभगवार कहें हैं-एकार्सं मनः 
क्ृत्वा इति । भव कथन करी हुई जे राजसतामसरुप क्षिप्र, मूढ, विक्षिप्त यह 
व्युत्थानरूप वीन भूमिका है विन्हीका परित्याग करिके विजावीय वृत्तियोंके 
व्यवधानवतें रहित एक प्रत्यक्बल्मावेषयक जो अनेक सजातीय वृत्तियोंका 
प्रवाहहै ता वृत्तियोंके प्रवाह करिके युक्त जो सत्वसुणप्रधान मन है ताकू एकाथ 
मन. कहें हैं। ऐसी मनकी एकाग्रताकूं हृढभूमिकायुक्त प्रयत्न॑तें सम्पादन 
करिंके ता एकाग्रताकी बृद्धिवासतै संप्रज्ञावसभाधिरूप योगका अश्यास करे। 
सों अल्लाकार मनके वृत्तियोंका प्रवाहही निदिष्यासन क्या जावे है । यह 
वार्ता अन्यशाख्रविषेभी कथन करी है। वहां छोक-ब्रह्माकारमनोवृत्ति- 
प्रवाहो5हंकृति विना।। संप्रज्ञातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यासप्रकषतः। 
अथे यह-अहंरुतिनें विनाही जो बल्लाकार मनके वृत्तियोंका प्रवाह है ताका 
नाम संप्रज्ञातसमाधि है सा संपज्ञावसमावि ध्यानाश्यासकी अधिकताकरिंके 


सिद्ध होते है। इसी अभिश्ाय करिंके श्रीभगवात्‌-योगी युक्नीत-सततम, 







(५९०८ ) .. आरीभद्धगवद्गीता- [ अध्पाय-- 


बुण्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये युक्त, आसीत मत्परः । इत्यादिक अनेक 
बचना कारक ता ष्यानाभपासक आवकताकू कथन करता भया है॥१२॥ 

तहां शुयो देशे प्रातष्ठाप्य इत्यांदक लाका कारक एवं ता यागा- 
क्पासक वासते बाह्य आसनका कथन करपा । अब ता बाद्य आसन ऊपार 
बाठक सा यांगा/ पासवान उरुष किसप्रकार आपण शरारका धारण कर 


या अ्थकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें ह- 


सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयब्नचल स्थिर 
संप्रेक्ष्य नासिका स्‍व॑ दिशश्वानवल्ोकयन्‌॥ १३॥ 


२८७ 


... ( पदच्छेदः ) समम्‌ | कायशिराग्रीवम्‌ | धारयन्‌ । अचलम्‌ । 
स्थिर: । संप्रेक्ष्य। नांतिकाग्रम । स्व । दिशें!। चें। अनवलो- 
कूयन ॥ १३ ॥ 

( पदार्थः ) है अझ्जुग ! सो योगाश्यातवान पुरुष दृढप्रयलवाला हो- 
इके कार्य-शिर-ग्रीवा या वीनोंकूं समान तथा अचल पारणं करवा हुआ 
तथा आपणे वॉँसिकाके अगरकूं देखता हुआ वेथा दिशावोकू वहीं देखता | 
_ हुआ स्थित होंगे ॥ ३३ ॥ 

. भा० दी०-हे अर्ुन | से योगाक्यासवान्‌ पुरुष अत्येत दृढप्रयल- 
बाला होइके आपणे शरीरके मध्यदेशरूप कार्यकूं तथा शिरकूं तथा गीवाकूं 
समान धारण करता हुआ अर्थात्‌ वक्रभाववें रहित दंढकी न्‍याई ऋकजु 

'धारंण करता हुआ तथा शिरकूँ वथा बीवाकू अचछ धारण करता हुआ 
अर्थांव्‌ कंपतें रहित धारण करता हुआ स्थित होगें हैं। यद्यपि वा काय- 
शिरंग्रीवाके ऋजु धारण किये हुए वामदक्षिण भागविषे स्थित तथा १४- 
देशाषषे स्थित कोईभी वस्तु देखी जावे नहीं वथा सशकार जाब नहीं, 

..त्तथापि मशकंपिपीलिकादिक जीवें कत उपदवके हुए कदाचित्‌ शरोरक चल. 

:: पंमावताकी संभावना होइसकेहे । ताकी विवृत्ति करणेवासते . श्ीमगवाव।, 

चर यह विशेषण कथन कप्पाहै। तथा सो योगासयासवान्‌ उरुप आ। 


षष्ठ ६. ] भाषाटीकासदहिता । (५०९ ) 


नासिकांके अग्रभागकूं चक्षकरिंके देखता हुआ स्थित होवेहै । इहां चक्ष- 
करिके नासिकाके अग्रभागका जो दर्शन कथन क्या है सो चक्षकरेके रूपा- 
दिकविषयोंकूं नहीं ग्रहण करे इस नियमके वारते कथन कन्या। कोई नासि- 
काके अभ्रभागके देखणे वासते सो वचन कथन कन्या नहीं । जो कदाचित्‌ 
ता वचनकरिके नासिकाके अग्रभागका दर्शनहीं भगवानूकूं विवक्षित होवे 
तौ मन वदाकारता करिंके ता नासिकाके अग्रभागविषेही स्थित होबेगा ता 
करिके चित्तकी अह्माविषे स्थिति दहीं होवेगी ओर अल्लावेषे जो चित्तका 
र्थापन है ताका नामही समाधि है । यहही- समाषिस्वरूप भीभगवाननें 
आत्मसंस्थं मनः कुृत्वा इस वचन कारक कथन करया है। यातें नासिकाके 
अग्रभागका देखणा रुपादिकोंके अग्रहणकूं लखाबे है। तथा चक्षइंद्रियके 
चचलताकी निदृत्तिवासतै है। यावैं यहअर्थ सिद्ध भया-जेसे संप्रेक्ष्य 
नासिकाम्रस्त या वचन करिंके भीभगवाव्‌कू चक्षकरिके रूपादिक विषयोंका 
अग्रहण विवश्षित है वैसे शोत्रादिक ईब्रियोंकरिके शब्दादिक विषयोंका 
अग्रहणभी विवश्षित हैं। कीहव॑ /जसे चक्षुशद्रेयका व्यापार योगका. प्रति- 
: झंधक है वैसे श्रौतिक इंहियोंके व्यापारभी ता योगके प्रतिबंधक है तथा 
सो योगाशयासवान पुरुष पूर्वपश्चिमादिकृदिशाबोंकूं नहीं देखवाहुआ स्थित 
होगे । यद्यपि नासिकाके अग्रभागके देखणे करिके ही दिशादिक सब पदा- 
के देखणेका (नेषेष सिद्ध होवेहे। यातें पृथक विन दिशावोंके देखणेका 
नेषेध करणा समवता चहीं तथापि कदाचित्‌ तिन पूर्व पश्चिमादिक दिशा- 
बॉविषे किसी भयानक विपरीत शब्दके उल्न्नहुए विन दिशावेके देखणेकी 
सभावणा होइसके है सो ऐसे विपरीत शब्दके उसन्न हुएमी तिन दिशावोकूं 
नहीं आर [दिशाश्व या वचनविषे स्थित जो चकार है ता चकारकार्रिके 
आपणे शरारका मरहण करणा अथात्‌ सा यागासयासवान पुरुष विस कांल- 
वबिषे आपणे शरीरकूंभी वहीं देखे । जिस कारणवैं विन दिशाबोंका देखणा 
तथा शरीरका देखणा योगका प्रतिबंधकही है। इस प्रकार से वृत्तियोंका 


निरोध क रिके सो योगा/यासवान्‌ पुरुष तिस आसन ऊर्परि स्थित हो३॥ १ ३॥ 


(५७५१० ) ह श्रीमद्भगवद्गी ता-- ( अध्याय-- 


प्रशान्तात्मा विगतमीरत्रह्मचारिते स्थितः ॥ 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर/॥ १४॥ 

(पदच्छेदः ) प्र्ञान्तोत्मा। विगतभीः । तह्नचाँखिते । स्थिंतः । 
मनेः । संयम्य । मंचित्तः। युक्तेः। असीत । मैत्परः ॥ १४॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो आयासवान उरुप भशांवआत्मा हुआ तथा 
भयतैं रहित हुआ वथा ऋत्वैचारीके ब्रतविषे स्थित हुआ तथा मेनकूं निर्मेह 
करिके मेरेविषे चित्तवालों हुआ तथा मैं पंरमेश्वरपरायण हुआ संप्ज्ञांत- 
समाषिवान्‌ हुआ स्थिंत होगे ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-रागदेघादिकोंके कारणकी निद्वत्तिकरिके प्रशांत हुआहि 
क्या रागद्वेषादिकोंतें रहित हुआहें आत्मा क्या अंतःकरण जिसका ताका 
नाम प्रशांतात्मा है। तथा शाद्षके दइनिश्वयकरिक निद्वत्त होइगया है भय 
जिसका ताका नाम विगतभी है-। वहां सर्वकर्मोका त्याग करणा हमारेकूं 
. युक्त है अथवा नहीं युक्त है या प्रकारकी ता कर्मोके त्यागविषे जा शक 
है ता शंकाका नाम भय है। सो शंकारूप भय जिसका शाख्रके दृढतिभ्य 
करिके निवृत्त होगया हैं वथा बह्नचर्य गुरुशुभूषा मिक्षा भोजन इत्यादिक 
जो बह्मचारिका व्रत है ता बताविषेस्थित होइके आपणे मनकूँ विषयाकार 
वृत्तियोंतें शून्य करिके मैं अत्यऋचैतन्यरूप परमेश्वरके सगुणरूपविषे अथवा 
निर्गुणरुपविंषे चित्र है मिसका वाका नाम मजित्त है अर्थात जो पुरुष में 
प्रमेश्वरविषयक ही चित्तवृत्तियोंके मवाहवाड़ा है। शंका-है भगवन्र्‌ ] पिंत- 
नकरणे योग्य स्री पुत्र धतादिक भियपदाथाक विद्यमान हुए से मचित्तपणा 
कैसे हेवेंगा ? ऐसी अद्छैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-मत्परः 
इति । में परमेश्वरही परमानन्दर्वरुप होणेतें परमपुरुषार्थरुप है अथांव 
प्रमश्रियरुप हैँ जिसकूं ताका नाम मत्पर है ऐसा मतरपुरुष अन्यपदाथाकँ 
... मिहहुप जानता नहीं । वहां छवि-तदेतत्मेयः पुत्नात्मेयो वित्ताओ- 
... शेडन्यस्मात्सव॑स्मादन्तरतरं यदयमात्मा इति। अर्थ यह 


षष्ठ ६. ] माषाटीकासहिता | (५११) 


हज 


स्वरूप आत्मा देहइन्द्रियप्राणमनबुद्धि आदिक स्व पदाथोंतें अत्यंत अंवर 
है मो यह आत्मारेव पुत्नतेंभी प्रिय है तथा धनतैंभी प्रिय है तथा अन्य सर्वे. 
पदार्थोतिंभी प्रिय है इति । इसप्कार विषयाकार सर्व वृत्तियोंका निरोध करिके 
एक भगवत्‌ आकार क्रिया है चित्तके वृत्तियों का प्रवाह जिसने ऐसा संपज्ञाव- 
समाधघिरूप योगवाला पुरुष यथाशाक्ते परिमाण वहां स्थित होवे । स्वरच्छा 
करिके शीघ्रही तहांतें उठे नहीं इति। इहां मच्चित्तः मत्परः या दोनों पदोंका 
ओीभाष्यकारेंनें यह अर्थ क्या हे-नेंसे कोई विषयासक्त रागीपुरुष आपणे 
चित्तविषे निरंतर ख्रीका चिन्तन करता हुआ ख्रीचित्त तो होंवे है परन्तु सो 
रागी पुरुष ता स्रीर्कू परत्वरूप कारेंके वथा आराध्यलवरूप करिके ग्रहण 
करता नहीं किंतु सो रागीपुरुष महराजाकूं अथवा किसी देवताकूं परत्वरूप 
करिके तथा आराध्यत्वरुप करिंके ग्रहण करें है ओर यह अधिकारी पुरुष 
तो एक में परमेश्वरविषेही मचित्त होगे है तथा मत्यर होंवे हे अथात स्व 
आराध्यत्वरूपकरिके में परमेश्वरक्ूहों वार्गे है इाते। इस प्रकारके भाष्य- 
कारोंके व्याख्यानत पूषउक्त किंचितव्‌ विलक्षण व्याख्यानकूं करिके तिस 
टीकाकारनें श्रीभाष्यकारोंतें इस प्रकार आपणी न्यूनता कथन करी है। 
तह छोक-व्याख्यातृत्वडाप मनात्र भाष्यकारंण तुस्यता । गुज़ाया 

कि हेमेकतुलारोहेपि तुल्यता ॥ अर्थ यह-इस गीताके व्याख्यान _ 
क्रणेहारेभा हमारों भगवान्‌ भाष्यकारोंके साथ तुल्पता होवे नहीं, जैसे 
एकही तुलाविष सुवर्णफे साथे आरूढहुए जे गुजा हैं तिन गुंजावोंकी 
ता सुवर्णके साथि तुल्यता होवे नहीं वेंसे एकही गीवाशाख्रके व्याख्यान 
करणे विष भवृत्तहुए जो श्रीभाष्यकार हैं तथा में ठीकाकार हूँ [तिसे हमारी 
ओरीभाष्यकारोंके साथि तुल्यता होगे नहीं ॥ १४ ॥ 


है भगवन्‌ | इस प्रकार सप्ज्ञावसमापिरूप योगकारिके स्थित हुआ जों 
पुरुष है विस उरुपकू कान फुल प्राप्त होवे है ? ऐसी अज्जेनकी शंकाके 
हुए अधिकारी जनोंकू ता समाधिरूुप योगविषे प्रवृत्त करणेवासते भ्रीभग- 


बानू ताके फठका कथन करें हैं- 


(५१२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 


यज्न्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 
शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ ३५॥ 


(पदच्छेदः) युअद । एवम । सदा । आत्मानम्‌। योगा । 
निर्यतमानसः । श्ञान्तिंम । निवाणपरमाम । मत्सस्थाम ॥ अधि- 


घू०७ (१०७. 


गच्छाते ॥ १० ॥ 
( पदार्थ: ) हे अज्जैन | एवेंउक्त प्रकारते आग मनकू समाहित कर- 


ताहआ संबंदा योगे-यासवान उुरुप मंनके निरोधवाला हुआ मेरा स्वरूप- 
भूत निर्वाणपरम शाॉंतिकूँ भार्ते होते है ॥ ३ ०५॥ 

भा० दी०-हें अज्ुन | एकाव छा स्थितिंतें आदेलेके जितनेक 
नियम पूर्व कथन करें हैं तिन सं्वे नियमा का के आपणे मनकूं अभ्यास 
बैराग्यके बलतें समाहित करवा हुआ सदा योगाभ्यासपरायण जो योगी 
पुरुष है सो योगी पुरुष नियवमानस्र हुआ शांतिकूं प्राप्त होवे हैं । त 
अभ्यासकी दृताकरिक निरुद्ध कया है आपणा मे जिसने ताका नाम 
नियतमानस है। अथवा ता अभ्यास्कोी दृंढवा करिके निवृत्त करे है मनके 
वृंत्तिरृप विकार जिसने ताका नाम नियतमानस हैं। ऐसा वियतशनस सा 
योगीपुरुष सर्ववृत्तियोंकी उपरामतारूप प्रशांतवाहिता नामा शांतिकूं प्राप्त 
होवे है। कैसी है शांति निवोणपरमा हैं अर्थात्‌ जा शांति वत्त्वसाक्षात्का- 
रकी उत्पत्तिद्वारा सब. कीमेकर्य अविद्याकी निदृत्तिरुप सक्तिविष पारे- 
अवसानवाली है । उनः कसी है शांति ! मत्सेस्था है अथोत मेरे 
प्रमानन्दरवरूपकी विठरुप है । ईैसे प्रकारकी शांतिकूहीं सो योगी- 
पुरुष प्रात होवे है । अन्त वरतुवोंकू विषय करणेहार सांसारक 
ऐश्वयवारूप जे समाधिक फल है रिंत फलोॉकू सो योगीपुरुष शाह 
.... होता नहीाँ। काहेतें? ते ऐश्वयेरूप सिद्िया मीक्षके उपयोगी समा वक विध्र- 
/. रुपही होवे हैं । यह वातों पतजलिभी योगसूतरावा समाधिके तिस तिस 

: व्यावहारिक सिद्धिरुप फलोंकू कथन कारक कहता भया है। तहां सूतरह व 







षष्ठ ६. ] भाषाटीकासदिता । (५९१३ ). 


ते समाधावुपसगब्युत्थाने सिद्धयः॥ १ ॥ स्थान्युपमन्जणे सड़म- 
स्मया5करणपुनरनिष्ठप्रसड्रात्‌ ॥ २॥ अर्थ यह-पूर्व कथन करी 
हुईं नानाप्रकारकी सिद्धियों करिकेही यह योगी पुरुष ऊतरूत्य होवैगा।, 
ऐसी आशंका करिके भ्रींपतंजलिभगवान्‌ कहें हैं-मोक्षकूप फ़लकी प्राहि. 
करणेंहारे समाधिविषे प्रीतिमान्‌ जो योगी पुरुष है तिस्र योगी पुरुषकूं तौ 
ते पूरे उक्त व्यावहारिक सिद्धियां विध्रुपही होते हैं। यातें मोक्षके प्राप्तिकी : 
इच्छावान्‌ पुरुष तिन प्रतिबंधक सिंद्धियोंकी उपेक्षाही करें। जिस कारणंतें 
आतलमज्ञानतें विना कोदिसिद्धियों करिंके भी सा. रूतरृत्यता होगे नहीँ: 
और जो योगीपुरुष तिस मोक्षके हेतुभत समाधिविषे प्रीतिमान्‌ नहीं है 
किंतु व्युत्यान विपेही प्रीतिमान्‌ है तिस योगी पुरुषकूं तो ते व्यावहारिक 
सिद्धियां ही होें हैं इति१। तहां विस्न विस स्थानके अधिपतिरुप जे महेंद्र 
दिक देवता हैं ते देवंता तित्त योगी पुरुषके प्रति या प्रकारकी प्रार्थना करें हैं-.. 
हे योगिन्‌ ! इन स्वर्गादिक स्थानोंविपे आप आइके निवास करो तथा रमण 
करो। देखों यह देवकन्या कैसी रमणीक हैं तथा यह दिव्य भोग कैसे रमणीक 
हैं. तथा यह रसायन अम्नवादिक जरासृत्युके निवृत्त करणेहारे हैं वथा यह 
. विमान कैसे दिव्य है ! ऐसे दिव्य पदार्थों इहां आइके भोगो । इस प्रकार 

तिन देवतावोंकरिक प्रारथेगा कन्या हुआभी सो योगी पुरुष तिन पदार्थोदिष 
कामरुपकूं कदाचित॒भोी नहीं करे । तथा इस हमारे योगका बहुत आश्च्े- 
रूप प्रभाव है जिसकरिके साक्षात्‌ देववाभी हमारे आगे इस प्रका- 
रकी भ्रार्थना करते हैं। या प्रकारके गर्व॑रूप स्मयकूंसी सो योगी पुरुष 

कदाचिंत नहीं करें कितु सो योगी पुरुष तिन विषयभोगोंविषे या प्रकारकी 
दोषदाशि करें। बहुत कालतें इस संसाररूप अभिविषे जलते हुए तथा जन्म- 
मरणके प्रवाहरूप चक्रविषे आरूढ हुए हमनें किसी पूर्वेले पुण्यकर्मके प्रभा- 
वेतें बहुत प्रयलसें यह केश कर्मरूप अंधकारके नाश करणेहारा योगरूप 
दीपक प्रज्वलित कन्या है ता योगरूप दीपकके नाश करणेहारा यह तृष्णाका 


0 जे, [भ 


जनक विपयरुप वायु है । ऐसे योगरूप दीपकके प्रकाशक प्राप्त होइकैभो 
३३ 


(५१४ ) श्रीमद्भधगवद्गीता- [ अध्याय- 


में अंनेकवार इस विषयरूप मृगतृष्णाक जलकरिंके वंचित हुआभी घुनः 
तिन विषयोंकी श्रामिवासतै इस संत्ताररूप अभिका आपगेकूंकाठहूप किस 
वासमैं करों ? किंतु पुनः ऐसा करणा हमारेझूं योग्य नहीं है । यातें रूपण 
पुरुषों करिके प्राथना करणे रोग्य तथा स्वमपदा्थोंकी न्‍्याई मिथ्यारूप 
ऐसे भोगतें हम उपराम हैं । इस प्रकार विन भोगोंविषे दोषदशटि करिके रो 
योगीपुरुष ता समाधिकूं दृढ करे । ओर ता कामनारूप संगविषे पृतित- 
ताकूं तथा गवेरूप स्मयविंषे रूतकृत्यवा्ू मानणेहारे पुरुषकूं योगकी सिद्धि 
होगें नहीं। ता संग रमयकें वरशतेँ वा योगभ्रष्ट पुरुषकू घुनः आनिष्टरूप 
संसारकी भाति होंवें हैं। यातें ता संगरमय दोनोंका जो नहीं करणा है सो 
ऊैवल्यमोक्षके विधके निद्वत्िका उपाय हैं इते २ । तहां--युअन्नेवं सदा- 
त्मानस इस वचन करिंके श्रीभगवाननें एकाग्रभ[मिकावेषे संपज्ञातसमाव 
कथन कच्पां। और नियतमानसः इस वचन करिके विरोधभूमिकानिषे ता 
संमज्ञावसमा।पिका फठभूत असंत्रज्ञावसमाधरि कथन क्या । और शान्तिस 
या पदकरिंके वा निरोधसमात्रिजन्य संस्कारोंका फ़लभुत भ्रशांववाहिता 
कथन करी । और निर्वाणपरमाम्‌ या वचन करिंके धर्ममेष वामा समाविर्कू 
तचज्ञान द्वारा कैवल्य सुक्तिकी हेंतुता कथन करी । ओर मत्संस्थाम्‌ या 
वचन करिके वेदांत सिद्धांवविषे अंगीकृत केवल्यमोक्ष कथन कन्या । इन 
समाधियोंका योगशास्रविषे विस्तार निरूपण कज्या है। जिस कारणंतें इस 
 प्रकारकी महाव फलकी प्रात करणेहांरा यह योग है तिस्॒ कारण॑तें यह अपि- 
कारी पुरुष महान्‌ भयत्त करिकेभी ता योगका संपादन करें ॥ १५॥ 
अब श्रीभगवान्‌ दो छोकोंकरिक ता -योगाश्यासवान्‌ पुरुषके आहा- 
शुदिकोंके नियमकूं कथन करें है- आर 
नात्यअ्षतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः ॥ 
..... न चांतिखनशाल्स्य जाप्रता नव चांज्ुन ॥ २ क्‌ | । 
... ४ (पहच्छेदः) न । जेति। जश्नत॑ः । तूँ। योग । ऑस्व 


घष्ठ ६. ] भाषाटीकासहिता | (५१५ ) 

चे। एकान्तम्‌ । अनश्नतः। ने। च॑। अति। स्वैप्रशीलस्य । जौग्र- 
तः। ने । एवं। चे। अजुन ॥ १६ ॥ की, 

( पदार्थः ) हे अंज्'न | अत्यंत अन्नके भोजन करणेहारेकौभी सो योग 
महीं सिद्ध होवे है तथा अत्यंत नहीं भोजन करणेहारेकाभी सो योग नैंहीं 
सिद्ध होवेहे तथी अत्यंत निद्ौछु पुरुषकाभी सो योग नहीं सिद्ध होवे हे तथा 
अत्येत जागणहारे पुरुषकभी सो योग नहीं सिद्ध होपेहे ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे भजुद ! जो अन्न भोजन कप्पा हुआ जठराभे करिंके 
जीर्णमावकूं प्राप्त होइ जावै है तथा शरीरविषे कार्यकरणेकी सामथ्य॑ताऊूं 
संपादन करे है सो अन्न शास्राविषे आत्मसंमित कह्या जाबै है, वा आत्म- 
संमित अन्नकूं नहीं भोजन करिंके जो पुरुष लोभक़े वशतें अधिक अन्नकू 
भोजन करेंहे तिस पुरुषकूं मी सो समाषिरूप योग सिद्ध होते नहीं। काहेंतें ९ 
सो भोजन क्या हुआ अधिक अन्न अजीर्णभावरूँ प्राप्त होइके तिस पुरुषविंषे 
धातुवोंकी विषमताद्वारा नाना प्रकारकी ज्वर शूलादिक व्याधियोंकूं उसन्न 
करे है। तिन ज्वर शूलादिक व्याषियोंकरिक पीडित हुए पुरुषतैं सो योगा- 
क्यास क्या जावे नहीं । और जो पुरुष अत्यंत अज्नका भोजनही वहीं 
करे है अथवा अत्यंत अल्प अन्नका भोजन करेंहे तिस पुरुषकाभी सो योग 
: सिद्ध होगे नहीं । काहेंतें! अन्नके नहीं भोजन करणेंतें अथवा अत्यृत अल्प 
भोजन करणेंतें शरीरका रसादिक धातुवों करिंके पोषण होवे नहीं । ता- 
करिके सो शरीर किसीभी कार्यकरणेविषे सम होंगे नहीं। तथा क्षपा करिके 
पीडित पुरुषकी वृत्तिमी एकाग्र होने नहीं। ऐसे असमर्थ शरीरतें सो योगा- 
फ्पास सिद्ध होइसके नहीं । यह वात्तो शतपथकी श्रुतिविषेभी कथन करी 
है। तहाँ अति-यदुह वा आत्मसंमितमन्न तदवति तन्न हिनस्ति 
यंद्वयो हिनस्ति तथत्कनीयो न तदवति इति। भथे यह--जो भा्म॑- 
संमित अन्न भोजन कृय्या जावे है सो अन्न ता भोक्ता घुरुषविषे वेद अथेके 
अनुश्टनकी योग्यता संपादन करिके ता अलुशनद्वारा ता भोक्ता पुरुषका 
रक्षण करें है। सो आत्मपंमित अन्न घातुवोंकी विषमताकू करिके ज्व्र« 


(५९६ ) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय - 
शूलादिक व्याषियोंकी उत्पत्तिद्वारा ता भोक्ता पुरुषका हनन करे नहीं 
और वा आत्मसंमित अन्नतैं जो अधिक अन्न भोजन क्या जावे है सो 
अधिक अन्न तो धातुवोंकी विषमताद्वारा ज्वर शूलादिक व्याधियोंकू उत्तन्न 
करिके ता भोक्ता पुरुषकूं हनन करें हैं तथा ता पुरुषके धर्मकाभी नाश 
करे है । और जो अत्यंत अल्प अन्न भोजन कय्या जावे है सो अल्प अन्न 
तो वा भोक्ता पुरुषकूं रक्षण करें नहीं अथोव क्षुधाकी निवृत्ति करणेवासते 
तंथा धर्मके निर्वाह करणेवासतै समर्थ होंवे नहीं। यातें योगाश्यासवान्‌ पुरु- 
बनें अत्यंत अधिक अन्नका वथा अत्यंव अल्प अन्नका तथा अत्यंत नहीं 
मोंजनका या तीर्नोंका परित्याग करिके सी आत्मसंभित अन्नही भोजन 
करणा इति । अथवा पूरयेदशनेना्ँं तृतीयमुदकेन तु। वायोः संच- 
रणाथोय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ अथे यह--यह योगा५्यासवान पुरुष आपणे 
उदरके दो भागोंकूं तो अन्नकरिके पूरण करे और तीसरे भागकूं जलकरिके 
पूरण करे और प्राणवायुके सुखपूर्वक संचारवास्ते चतुर्थ भागकूं खाली 
राख हति | इस प्रकार योग शाखविषे अन्नके भोजन करणेका परिमाण 
कथन करया है। तिस परिमाणतें न्‍्यून परिमाण अथवा अधिक परिमाण 
अन्नके भोजन करगेंतें सो योग सिद्ध होगे नहीं किंतु तिस्न योगशास्र उक्त 
परिमाण अन्नके भोजनतैंही सो योग सिद्ध होवे है। और जो पुरुष अत्यंत 
निद्रावालाही होने है [विस पुरुषकाभी सो योग सिद्ध होगे नहीं। जिस 
कारणतें सा निद्रा योगका भ्रतिबंधकही है। और जो पुरुष अत्यंत जाग्रत॒कूँ 
ही करे है तिस छुरुषकाभी सो योग तिद होगे नहीं। काहेंतें ! अत्यंत 
जागरण करणेंनें वा योगाशयासकालाबिषे अवश्य करिंके निद्वाकी प्राति 
होवैगी । तहां-नेव चार्जुन या वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार 
इहां नहीं कथन करे हुए दोषोके ग्रहण करावणे वासते है। ते दोष मार्केडेय 
.. घुराणविषे कथन करे हैं। तहां छोक-नाध्मातः क्षुषितः आन्तो न च 
. . अ्याकुडचेतनः । युज्जीत योग राजेन्द्र योगी सिद्धचर्थमात्मनः 
.... आविशीते न चेवोष्णे न द्न्द्रे अनिदानिते । कालेप्वेतेद 3 जीत 
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चष्ठ ३. ] भाषादीकासहिता । (५१७ ) 

'न योग ध्यानतत्परः ॥ २ ॥ अर्थ यह-हे राजेन्द्र ! यह योगी पुरुष 
अत्यंत अन्न खाइके फूल्या हुआ अत्यंत शक्षपातुर हुआ तथा अत्यंत भग- 
युक्त हुआ तथा व्याकुडचित्तवाला हुआ योगकू करे नहीं ॥ ३ ॥ वा 
अत्यंत शीवकालवबिषे वथा अत्यंत उष्णकालविषे तथा अत्येत पवनकाल- 
'विषे यह ध्यानपरायण पुरुष ता योगकूं करे नहीं ॥ १६ ॥ ... 

तहां पूर्व छोकविषे आहारादिकोंके नियम॑तें रहित पुरुषकूँ ता योगकीं 
आपति होवे नहीं, या प्रकारके व्यत्रिककरिंके तिव आहारादिकोंके नियम- 
विषे योगकी कारणता कथन करी। अब तिन आहारादिकोंके नियमवादे 
पुरुषकूं ता योगकी श्राप्ति अवश्य करिके होवे है या प्रकारके अन्वयकरिके 
भी तिन आहारादिकोंके नियमविषे वा योगकी कारणताकूं श्रीभगवानू 


कथन करें हैं ख 
युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्थ कर्मसु ॥ 
यक्तस्वभावबोधस्य योगी भवति ढुःखहा ॥ १७ ॥ 
.._( पदच्छेदः ) युक्ांहारविहारस्प । युक्तेचेशस्य । कर्मसु । युक्तं- 
स्वप्ावबोधस्य । योगेंः । भेवति | दुःखेहा ॥ १७ ॥ का 
( पदार्थः ) हे अ््ठैन ! नियमंतें है आहार तथा विहार जिसका तथा 
बणवजपादिकर्मोविषे नियमतें है प्रवृत्ति जिसकी तथा निय॑मंतें है निद्रा तथा 
जाग्रत जिसका ऐसे पुरुषकाही सो समाधिरुप योग दुःखंके नाश करणे- 
हारा सिद्ध होगे है ॥ १७ ॥ रा 
भाटी ०-हे अडने ! अन्नरूप जो आहार है तथा गणपन आगमनरूप 
जो विहार है वे आहार विहार दोनों युक्त हैं क्या नियमपूर्वक हैं जिसके 
तथा प्रणवादिक मन्‍्त्रोंका जप तथा उपनिषदोंका पाठ इत्पादिक जे कर्मे 
हैं विन कर्मोंविषे युक्त हे क्या कालके नियमपूर्वक है चेश्टा क्‍या भवृत्ति 
जितकी तथा निद्धारूप जो स्व है तथा जाअतरूप जो प्रवोध है ते दोनों 


जा 


आुक्त हैं क्या कालके नियमपूवेक हैं जिसके ऐसे साधनसंपत्न पुरुषकाई 


(५१८ ) श्रीमद्धगवरद्दी ता- [ अव्याय-- 
तिन साधनोंकी हृठता करिंके सो समाधिरूप योग. सिद्ध होंगे है। तिन 
आहारविहारादिकोंके नियमतें रहित पुरुषका सो समापिरूप योग सिद्ध होगे 
नहीं । शंका-है भगवन्‌ ! इस प्रकारके प्रयत्नविशेष करिंके संपादन कन्या 
जो योग है ता योगकरिके तिस योगीपुरुषकूं कौन फ़ल प्राप्त होवे है ? 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहैं हैं-दुःखहा इति । हे अज्जुन ! 
संसारसंबन्धी सर्वेदुःखोंका कारण जा अविद्या हैता अविद्याके नाश करणे- 
हारी जा बह्विद्या है ता बह्नविद्याके उसन्न क रणेहारा यह योग है। यातैं यह 
समाघिरूप योग बह्मविद्याकी उसत्तिद्वारा मूलअविद्यासहित सर्व दुःखोंके 
निवृत्तिका हेतु है ऐसे महाव्‌ फलवाले इस समाधिरूप योगकू यह अधि- 
कारी पुरुष अवश्यकरिंके संपादन करे । तहां आहारका 'नियम तो पूर्व- 
छोकविये यदुह॒वा इस श्तिवचनकरिके तथा प्रयेदशनेनाद्धंम इस योग- 
शाख्रके वचनकरिंके कथन करिआये हैं ओर गमव आगमनरूप विहारका 
नियम तो योजनात्न परं॑ गच्छेत्‌ । अर्थ यह-योजन परिमाणतें अधिक 
नहीं चले किंतु योजन परिमाणके भीतर भीतर चले इत्यादिक वचनों- 

'करिके कथन क्या है ओर वाकूआदिक इन्द्रियोंके चपलताका जो परि- 
त्याग है यह ही तिन जपादि कर्मोविषे चेशका नियम हैं ओर सूर्यके अस्त- 
कालतें लेके पुनः उदयकालपयेन्त जितनीक रात्रि है ता संपूर्ण राजिके 
समान तीन विभाग करणे, तिन तीनों विभागोंविषे प्रथम विभागविषे तथा 
अंत्यके विभागविषे तो जागरण करणा ओर मध्यके विभागविषे निद्रा 
करणी यहही जाग्रत॒का तथा निद्राका नियम है। इसमें आदिलेके अनेक 
प्रकारके नियम योगशाख्राविषे कथन करें हैं ॥ १७ ॥ 

. तहां पूर्वेम्रलंगकरिंके एकाग्भूमिक विपे संप्रज्ञात समाविका कथन कमी 
अब निरोधभूमिकाविंषे अरसंप्रज्ञात समाषिके कहणेवासतै प्रारंभ करें हैं- 


-थदा विनियत चित्तमात्मन्येवावविष्ठव ॥ 
>निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १< 





षष्ठ ६. ] भाषादीकासहिता.। (५१५ .) 
. ( पद॒च्छेदः) यदां। विनियतम्‌। चित्तम। आत्माने । एवं ।अवे- 
तिष्ठते । निःरंपहः । संवैकामेभ्यः । युक्तेः । इंति । उँच्यते । तेदा ॥ 
(पदार्थ: ) हे भर्जुन | जिसकालविषे विरुदहुआ चित्त आत्माविषे ही 
स्थित होने तथा सर्वविषेयोंतें निरपृंह होगे है विस कालविषे युक्तें इंसनाम- 
करिकै केह्याजवि है ॥ १८ ॥ अल ्र 
. भा" टी०-हे भज्जेन ! जिस कालविषे यह अन्तःकरणरूप चित्त 
आपगे स्वच्छस्वभावके वशतें स्वविषयके आकारके ग्रहण करणेविष समथथे 
हुआभी परवैराग्यके वशतें सवे इत्तियोंके निरोधवाठा इंआ तथा रज तमते 
रहित हुआ प्रत्यक्‌ चैतन्यरवरूप आत्माविषेही: सवेदा अचल स्थित होवे 
है, - तिस सर्ववृत्तियोंके निरोधकालविषे समाषिरुप योगकररेक झुक्त कह्मा 
जावे है। कौन युक्त क्या जब है ! ऐसी शैकाके हुए कहे हैं-निःस्पृहः 
। सर्वकामेभ्यः । इति । इस लोककें के प्रलोकके जितनेक विषय हुँ 
तिन्होंका नाम काम हैं तिन विंपयरूप सर्वेकामोंति बे हुईं है तृष्णारूप 
स्पृह्ा जिसकी वाका नाम निःस्पृह है । ऐसा नि: स्पृह पुरुष युक्त इस 
नामकरिक कह्माजावै है । इतने कहणेकरिके दोषदहिपूर्वक प्रवेराग्यविषे 
अमम्पकज्ञात समापिकी साधनरूपता कथन करी ॥ ३८ ॥ 


अब समापिविषे सर्वेवृत्तियेंतिं रहितहुए चित्तके उपमानकूँ कथन करें हैं- 


. यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्घता॥ 
_ योगिनो यतचित्तस्य युझ्जतों योगमात्मनः ॥ १९॥ 
(पदच्छेदः ) यंथा। दीपँः । निवोतस्थः। न । इड्ते । सा ॥ 
उपमा | रुछता | >योगिने! । यंताचित्तस्य । युंजतः । योगेस । 
ऑत्मन॥े %॥.... ४४... 
( पदार्थ: ) हे अज्जैन ! जैंसे वायुतें रहित देशविषे स्थित दीपेक नहीँ 
चलोयमान होवे है सोईही देशंत निरैंद्ध चित्तवाले तथाँ योगकू अनुष्ठान 
करणेहररे योगी पेरुपके अंतःकैरण कथन कन्या है॥ ३९ ॥. 


दा (६५२० ) ः श्रीमद्भगवद्गीता- [ अधष्याय- 
... भा० टी०-हे अजजैन | दीपकके चलनका हेतु जो वाझ है तिस वाउुतें 
रहित देशविषे स्थित जो दीपक है सो दीपक जेसे चलावणेहारे वाशुके 
अभाव होणेंवें चायमान होता नहीं, वैसे जो योगीएुरुष एकाग्रभूमिकाविषे 
अंभ्रज्ञातसमाधिरुप योगवाला है तथा अश्यासकी बाहुल्पताकरिंके निरुद् 
करी है सर्व चित्तकी वृत्तियां मिसनें तथा जो योगीवुरुष निरोधभुमिका- 
'दिंषे असंप्रज्ञाव समाधिरूप योगकूं अठ॒झान करणेहारा है ऐसे योगीपुरुषका 
जो अंतःकरण है सो अन्तःकरण वा दीपककी न्‍्याई निशवल है वथा 
अत्रुणकी अधिकताकरिंके प्रकाशक है । यांवें वा योगीपुरुषके अंतःकर- 
णका योगशास्रवेत्ता पुरुषोंनें सो निश्वलदीपकरूप दृर्शत कथनकन्या अथांत्‌ 
जैसे सो दीपक चलायमानतातैं रहित होवे है वैसे ता योगीपुरुषका अंतः- 
करणभी चलायमानतातैं रहित होंगे है इति। ओर किसी टीकाविषे तो 
आत्मनः या पदकरेंक अंतःकरणका ग्रहण क्या नहीं किंतु ता आत्म- 
शब्द करिंके प्रत्यक आत्माकाही ग्रहण कय्या है। वहाँ आत्मनः योग 
युझ्रतः या त्रकारतें पदोंका अन्वय करिके आत्माविषयक योगढूं कर- 
णेहारा जो योगीपुरुष है या प्रकारका अर्थ क्या हैं। सो इस व्यास्पान- 
विषे दीपकरूप उपमानका कोई उपमेय सिद्ध होता नहों। दृष्टंतका नाम 
उपमाज है और दार्शविकका नाम उपमेय है। किंवा इस व्याख्यानविषे 
£ आत्मनः? यह पढदही व्यर्थ होवे है। काहेंतें! सवे अवस्थाविषे वा चित्तकूं 
आत्माकारता स्वमावतैंही सिद्ध है। कोई योगनें वाचिचकी आलाक 
रत सम्पादन करीती नहीं किंठु वा चिंतविषे कमेजन्य जा कादाचित्क 
अनात्माकारता है सा अनात्माकारवा वा योगने निदृतत करीती हैं । यह 
वात्ो संक्षेप शारीरक विंषभी कथन करी है। वहाँ ढोक-स्वाभार्षिको। 
हि वियदन्वितता घटादेः क्षीरादिवस्तुघटना पुनरन्यहेतः ! एप 
. थियामपि चिदन्वितताइनिमित्तं शब्दादिवस्तृघटना खरु कम हेठ:। 
-.. अथे यह--घदादिकोंका आकाशके साथि जो सम्बंध है सो तो स्वाभावक 
है है किसीके प्यलकरिंके कन्या नहों और तिसी घढादिकोका क्षीरा- 


न, हर, 










'षष्ठ ६, ] मापाटीकासहिता । . (५२१) 


दिक पदाथोंके साथि जो सम्बंध हे सो सम्बन्ध तो स्वाभाविक है नहीं 
किंतु क्मजन्य है , तेंसे बंद्धियोंका जो चेतनके साथि सम्बन्ध है सो संबंध 


किसी कर्मजन्य नहीं हे किंतु सो सम्बन्ध स्वभावस्िद्ध है । तिन बुद्धि. 


योंका जो विषयोंके साथि सम्बंध हे सो संबंध तो केवछ कर्मेजन्यही 
है र्वभावसिद्ध है नहीं इति । यातैं * आत्मनः ? यह पद प्रत्यकूआत्माका 


वाचक नहीं हें। किंतु अंतःकरणरुप दार्शविकका बोधक है । अथवा. 


इस व्याख्यानविषे दार्शविकके छाभवासतवे यतचित्तस्य या पदविषे यत्ं 
वे तत्‌ चित्तं च। अर्थ पह-निरुद्ध हुआ ऐसा जो चित्त है या प्रकारका 
कर्मधारय समास अंगीकार करिंके ता चित्तकाही गहण करणा ॥ ३९ 
इस प्रकार सामान्य रुपतें समाषिका कथन करिके अब तिसी असंप्र- 
ज्ञातनामा निरोधसमापिकूं विस्तारंतं निरुषण करता हुआ भीभगवान 
पारभ करें हैं- द 
 यन्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया ॥ 
_ यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
: (प्दच्छेदः) यत्र। उपरमते। चित्तैम्‌। निरुद्धेत । योगसेवया । येत्र। 
चे। एप । आत्मंना। आत्मानम्‌। एश्यनू। औत्मनि। तुष्योति॥२०॥ 
( पदा्थः ) हे अजुन | योगेफ्यासके सेवन करिंके जिस परिणामविशेषके 
. उतन्न हुए यह निरंद्धइुआ चित्तें उपशमकूँ प्राप्त होवे है तथा जिंस परिणा- 
मंके हुए शुर्धू अन्तःकरण करिके प्रत्यक्चेतन्य आत्माऊूं साक्षोत्कार करता 
हुआ. तो आत्माविषे ' ही तोषकूं भरत होंगे है ताकूं योग जानणा ॥२०॥ 
भा*टी०-हे अज्जैन ! निरंतर भरद्धापू्वक ता योगाशयासके सेवनकरके 
जिस परिणामविशेषके उलन्न हुए यह निरुद्ध हुआ चित्त एक वस्तु 
विषय करणेहारी वृत्तियोंका प्रवाहूप एकाग्रवाकूं परित्याग. करिके ईंध- 
नोंवें रहित अभिकी न्‍्याई उपशमकूं भाप्त होगे है अर्थाव सो चित्त सद- 
बतियोंतें रहित होगें सरेदतियोंके निरोपहप करिके परिणाम भाप होते 


(५९२२. ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय-« 
है तथा जिस परिणाम विशेषके उत्पन्न हुए रज तम करिके नहीं पराभवर्कू 
प्राप्त हुए शुद्ध सत्तमात्ररूप अन्तःकरण करिंके प्रमात्मातें अभिन्न सत्‌ 
चित्‌ आनंदघन अनंत अद्वितीय प्रत्यक्‌ आत्माऊूं वेदांतप्रमाण जन्य बृत्ति 
करिके साक्षात्कार करता हुआ. तिस परमानन्द्धन आत्माविषेही तोषकू 
प्राप्त होवे है । ता आत्मातें भिन्न देहइंद्ियादिरूप संघातविष तथा ता 
संघातके भोग्यपदा्थोंविषे ठुश्टिकूं भाप्त होंगे नहीं। तहां शुति-स मोदते 
मोदनीयं हि लब्ध्वा । अर्थ यह--बह्मातें आदिलिके स्तंब॒प्यन्त सर्व प्राणि- 

येंकूं आनेदकी प्राप्ति करणेहारा जो परमात्मोदिव है ता परमात्मा देवकू 
. साक्षात्कार करिके से विद्वान पुरुष में रुतार्थ हूँ या प्रकारेंक मोदकूँ प्राप्त 
होने है इति । तिस सर्ववत्तियोंके निरोधरूप अंतःकरणकी परिणामकूंही 
योगशब्दका अथेरूप जानणा । इस प्रकार ते विद्याहःखसंयोग ० इस 
तेबीसवें श्लोकके साथि इस बीसवें छोकका तथा वक्ष्यमाण एकवीसवे 
बावीसवें ठाकका अन्वय करणा । और किसी टीकाविंष तो यत्र उप- 
रमते चित्तम इस वचनविषे स्थित यत्र इस शख्दका जिस कालविषे या 
प्रकारका अर्थ क्या है सो इस व्याख्यानाविषे त॑ं विधात्‌ ईतवइ त 
बचूनविषे स्थित तत्‌ शब्दका ता काठके साथि अन्वय संभवता नहीं । 
जिस कारणतैं कारुविंष योगशब्दकी अ्थैरूपता समवती नहीं यातें यह 

व्याख्यान समीचीन नहीं ॥ २० ॥... ..  /४॥॒टढटः 
तहां इस पूर्व छोकविषि भत्यक आत्माविषेही तोषकूं प्राप्त होवे है यह 
अथ कथन कप्पा । अब वा अर्थकी सिद्धिविषे हेतुका कथन करें हैं-* 

है ; यत्तद न हज क्‍ 

. सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम ॥ 

. वत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्वलांति तत्ततः॥ २! ऐ; 
: (पदच्छेदः ) सुखंम्‌। ऑत्यन्तिकम। यत्‌। तंत्‌ । बुद्धिग्राः 
.. हम अतीन्ियम। वेत्तिं। यंत्र । नें। च। ऐव। अयेम ।स्थिंतः । 
.. चैलति।तस्वैतःम॥ री कै १ के ेक के वह ही 


षष्ठ १. ] भाषाटीकासदिता । (५२३ ) 


( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो सुख अनंत है तथा इन्द्रियका अविषय॑ है 
तथा केवल शुंद्ध बुद्धि करिके ग्रहण होगे है तिस्र सुंखक यह योगी पुरुष 
जिँस अवस्थाविशेषविषे अलुभव करें हे तथां जिसविषे स्थिंतहुआ यह 
विद्वान आपणे आत्मार्वरुपते कृदाचित्‌भी नहीं चेंलायमान होवे है 
तिसकूंही योगशंब्दका अर्थरूप जानणा ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! नो सुख आत्यंतिक है अर्थात्‌ देशक्रालवस्तु- 
परिच्छेदर्ते रहित निरतिशय बह्रूप है तथा जो सुख अतॉरद्रिय हे 
अर्थात्‌ नेत्रादिक इंद्रियोंके संबंधजन्य ज्ञानका विषय नहीं है तथा जो सुख 
रजतमरूप मलतें रहित केवल सत्तप्रधान बुद्धिकरिकेही ग्रहण क्या जावे है 
ऐसे स्वरूप सुखकूं यह योगी पुरुष जिस अवस्थाविशेषविषे अनुभव करेहै 
तथा जिस अवस्थाविशेषदिषे स्थितहुआ यह विद्वान पुरुष आपणे परिपूणे 
आदितीय आत्मस्वरुपतें कदा चेतर्भी चंदायमान होता नहीं। तिस निरोध- 
पारिणामरूप अवस्थाकूंही योगशबका भरत जानणा । इहां भी भगवाननें 
ता स्वरूपसुखके आत्यंतिकम अतानद्वयम बाध्टस्राह्मम यह तीन विशे- 
पृण कथन करे हैं । वहां-आत्यंतिकम्‌ या विशेषणकरिक तो ता बह्नरूप 
सुसका यो वे भ्रूमा तत्सुखम्‌ इस भ्रुतिकरिंक सिद्ध देशकालवस्तुपरि- 
उछेदतें रहित अनंतरवरूप कथनकत्या । और अतीरिियस या विशेषण- 
करिके ता बह्मरूप सुखावेष [विषयजन्य सुखतें भिन्ननणा कथन क्या ॥ 
जिस कारणतें सो विषयजन्य सुख विषयईंद्रियके संबंधकी अपेक्षा अवश्य- 
करिके करेहे ओर बुद्धिग्राह्मम या विशेषणकरिक ता बह्लरूप सुखविषे सुषु- 
प्िंकें सु्सतें भिन्ननणा कथन कय्या। काहेंतें ? सुषरुत्ति अवस्थाविषे बुर्धिके 
लय होगेंतें सो सुझमिका सुख बुद्धिकरिके ग्रहण होगे नहीं ओर समापि- 
अवस्ंथापिषे तो सा बुद्धि सवंवृत्तियोतिं रहित हुई स्थित होवेंहे। यातें समाधि. 
अवस्थाविषे सो ब्ह्नरूप सुख बुद्धिकरिंके गहण होवे है। यह वार्चा गोड- 
पादाचार्यनैंभी कथन करी है। तहां छोकार्द-लीगते तु सुषुत्ती तन्नि- 
गृहीत॑ न लीयते । अर्थ यह-सो मन सुषप्तिअवस्थाविषे तो अज्ञानमें 


६५२४ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय- 
छयभावकूं प्राप्त होवेंहे और समाषिवेषे तो सो निगृहीत मन लगभावकूं 
आप्त होंगे नहीं इति । यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करी है । वहां श्रुवि- 
समाधिनिर्धृतमठस्य चेतसो निवेश्ितस्यात्मनि य॒त्सुखं भवेत्‌। न 
शक्यते वर्णायेतरं गिरा तदा यदेतदन्तःकरणेन गृह्मते ॥ अर्थ यह- 
समाधिकरिंके निवृत्त होइ गया है रजतमरूप मठ अथवा पापरूप मल 
जिसका ऐसा जो आत्माविंषे स्थित चित्त है वा चित्तकूं तिस कालविंषे 
जे सुस प्राप्त होवेहे सो सुख वाणीकरिंके वर्णन कन्या जावे नहों । किंतु 
(निरुद्ध हुईहैं सवेज्ञाचियाँ मिसकी ऐसे अंतः करणकरिकेही सो सुख ग्रहण 
कन्या जाबै है इति । किंवा ता समाधि अवस्था विषे इत्तियोंकरिंके सुखका 
आरवादन करणा भीगौडपादाचार्यनेही निषेध कन्पाहै। तहां छोका्ड- 
'मास्वादयेत्सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌॥ अर्थ यह-इस समाधिविषे 
में इस महान सुखकूं अलुभव करताहूँ या भ्रकारकी सविकल्पकब्रत्तिका 
नाम प्रज्ञा है। वा प्क्ञा करिंके जो सुखका आरवादन है सो व्यत्थानरूप 
होगेंगं समाधिका विरोधीही है । यातें वा प्ञा करिके सुखके आस्वादनकूं 
योगी पुरुष कदाचितभी नहीं करे । इश्ती कारणतें सो योगी पुरुष ता 
श्रज्ञाके साथि संगवैं रहित होंगे अर्थात्‌ ता वृत्तिरृप पज्ञाकं निरोध करे इति 
ओर सबेवृत्तियोंतें रहित चित्तकरिंके ता स्वरूपसुखका अनुभव तो तिसी 
गैडपादाचार्यनैंही स्वस्थ शान्तं॑ सनिवोणमक॒थ्य॑ सुखमत्तमम्‌ इत्या- 
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/दिक वचनोंकारिंके श्रतिपादन कय्वाह। इस अथकूँ आगे स्पष्ट करेंगे॥२१॥ 


ः तहां पूरे छोकविषे यत्र न चैवा्य स्थितश्छति तत्तततः इस वा 
करिके जिस अवस्थाविशेषतविंषे स्थित हुआ यह योगी घुरुव आपगे अं हे 


'तीय आत्मस्वरूपतैं चछायमान होता नहीं यह अर्थ कथन कया से 
इस छोक करिके तिसी अथेका उपपादन करेंहं- 


. -<यँ रुब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाधि्क ततः॥ 
' ज्यस्मिन्स्थितो न इगखेन गरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 


4 





षष्ठ ३. ] भाषादीकासदहिता । . (५२६ 9 


(पद॒च्छेदः ) यम । रब्प्चां । चं। अंपरम्‌। छांभम्‌। मर्न्यत । 
ने । अंधिकम्‌ । ततंः । येंस्मिन्‌ । स्थितेः । नें। दुँःखेन । गुरुणों ६ 
ऑपे। विचाल्यते ॥ ९९॥ |. 

(पदार्थ) हे अर्जुन | जिस अंवस्थाविरेषकू प्रोप्त होइके सो योर्गापुरुष 
दूसैरे लार्भ॑कूं तिर्सतें अंधिक नहीं मानता है तथा जिस अवस्थाविषे स्थित 


9५७७७ 


हुआ सो योगी युरुष मंहान्‌ दुःखनें भी नहीं चलायमान करीता है॥२२॥ 


भा? टी०-हे अज्जन | निरतिशय आत्मास्वरूप नित्यसुखका अमि- 
व्यज्षक जा सर्ववृत्तियोंतें रहित चिच्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष है, 
ऐसी जिस अवस्थाविशेषकूं निरंतर योगाक्यासकी परिपकतातें संपादन 
करिंके योगी पुरुष जिस अवस्थागिरेषतें परे दूसरे किसी लाभकूं अधिक: 
मानता नहीं, किंतु विस अवस्थाविशेषकी भात्ति करिकेही सो योगी पुरुष्‌ 
आपगेकू रुतकृत्य माने है तथा श्राप्आपणीय माने है तथा अनेक उपायों 
करिके प्राप्त होणेहारे सुख जिसके एकही कालविये प्राप्त होदें वाकूं प्राप्त 
प्रापणीय कहैं हैं । तहां स्थति-आत्मलाभान्न पर विद्यते। अर्थ यह-- 
आमंदस्वरूप आत्मावैं भिन्न निरनेक स्वगेलोक बैकुंडलोक गोलोक बह्न- 
लोक इत्यादिक छोक हैं वे संबेलोक सातिशयता तथा दीनता वा नीचे 
पृतनका भय तथा ईर्षां इत्यादिक दोषों करिंके सवेदा भरत हैं। यातें ते 
सर्वडोक अलाभरुपही हैं। यद्यपि वेदांत सिद्धांतविषे प्रत्यकू अभिन्न बलह्च- 
साक्षात्कारही परमलाभ कच्मा हे यातैं चित्तकी निरोध अवस्थाकूं परमलाभ- 
रूपता संभवती नहीं, तथापि जेसे श्रुतिविषे सत्यत्क्षकी त्रात्तिकरणेहोरे 
महावाक्यजन्यवृत्तिरुप ज्ञानकूंभी सत्यरूपकरिक कथन क्या है तैसे 
इहां भीभगवाननैंभी ता परमल|भरूप आत्मसाक्षात्कारकी भातति करणेहारी 
वितकी निरोधअवस्थाकूं परमछाभरूप करिंके कथन कप्पा है इति । वहां 
डोकके पूर्वाडेकर्िक बाह्मविषयोंकी वासना करिंके ता योगी उरुपका विस 
समा्षितें विचलन नहीं होते है यह वार्ता कथन करी। अब शीत आतप वायु 
मशक इत्यादिकोंनें कमा जो उपदव है ता उपडवके निदृत् करणेवास्तु 


(५२६ ) श्रीमद्भगवद्टीता- [ अध्याय- 
भी ती योगी पुरुषका विस समार्षिति विचलन नहीं होंगे है। इस अथैकूं 
छोकके उत्तरादकरिके कथन करे है-यस्मित्‌ स्थित इतिं । जिस 
आत्मास्वरूप सुखका भीमिव्यंजक स्वेबृत्तियोंतें राहत चित्तका अवस्थावि- 

विष स्थितहुआ योगी पुरुष शु्रप् हा रादिकानिमित्त नन्प महान्‌ दुःखनभो 
चंलायमान करीता नहीं तो शीत आतवपादिककि उपद्वजन्य अलदुश्द 
ता योगी पुरुषकूं केसे चछायमान कर सकें, किंतु ते दुःख नहीं चलाय- 
मान करिसकेंगे ॥ २२ ॥ 

तहाँ यत्रोपरमते चित्तम्‌ इस छोकतें लेके तीन छोकोंकरिंके कथनकरी 


विश | ० कप 


जा चित्तकी अवस्थाविशष है वा अवस्था वि शेषावेषे योगशब्दकी अर्थ: 
रूपताकू भ्ीमगवान कथन करं ह*ः 

त॑ विद्याददःखसंयोगवियोगं॑ योगसंन्ितम ॥ 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो$निविण्णबेतसा ॥२३॥ 


(पदच्छेद: ) तमू । विद्यांत्‌ | ढ खध्तंयो गवियोगम्‌ । योगँ- 
सन ज्ञतम्‌। सः। निश्वयेन | योक्तव्यः। याग | अनिषिण्णबेतता॥२२॥ 
( पदार्थः ) हैं अ्ुन ! दुःखेंके संबंधतें रहित विस विरोधअवर वाह 
गशब्दका अर्थ ज॑| नना सी योग 'नेश्वय कारक तथा उद्गगत रहित 
चित्त करिकेही अभ्यास करणेयोग्य है ॥ २२ ॥ 
भा० टी ०-यत्रोपरमते चित्तम्‌ इस व दतत आदि लेके बहुतविशेषणों 
करिके कथव क्या जो सर्ववृत्तियोतिं रहित तथा परमानदका अभिव्यजक 
चित्तकी निरोधनामा अवस्थाविशेष है सो चित्तद्त्तियोका निरशेध चित्त- 
बूत्तिमय सर्वदुःखॉका विरोधि होणव विन दुःखेंकि सबंधका वियोगरूपही 
अर्थात आध्यात्मिक आर्षिदेविक आधिभीतिक जितनेक दुःख तिन सर्वे 


दुःखोंके संबंधका मिस निरोधाविषे अभाव है। यांतें सो सर्वदृत्तिय[ हा निरोध 
णा र्करिक 


[नराप 


| +« मी ७ 


233: वियोग इस नाम करिके कहणेकूं योग्यहै तथापि विरोधि लक्ष 
_“ जंबनिरोधक योगशब्दका अथे जानणा । ता योगशब्द के अञ॒सारत 





षष्ठ ६. ] भाषादीकासदहिता | ( ५२७) 
किंचित्‌ मात्रभी संबंधकूं प्राप्त होगे नहीं। इसी अथकूं भगवानू परतंजलिनेभी 
कथन क॒प्पा है। वहां खून-योगशित्तंवृत्तिनिरोधः। अर्थ यह-स्वेधित्त- 
वृत्तियोंका जो निरोध है ताका नाम योग है इति। इतने कहणेकरिके योगी 
भवृति दुःखहा इस वचनकरिके जो पूर्व योगका फल कथन कन्या था ताका 
उपसंहार क्या । अब निश्चयविषें तथा निर्वेदत रहितपणेविषे तिस योगकी 
साधनरूपवाकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं-स निम्वंयेन योक्तेव्यः इति । 
इस प्रकारके महान फलकी प्राप्ति करणेहारा सो योग इस अधिकारी घुरु- 
बनें निश्चयकारके अभ्यास करणेकूं योग्य है। इहां आचायके वचनोंके तथा 
शब्षके वचनोंके तालपयेंका विषयीभत जो जो अर्थ है सो सर्व अर्थ सत्य 
है या प्रकारकी दृढबुद्धिका नाम निश्चय है ऐसे निश्चय करिके सो योगाफ्यास 
करणा । तथा इस अधिकारी पुरुषन विद राहित होइकेभी ता योगाशया- 

कूं करणा। इहां इतने कालपर्यत आंपास करते हुएभी हमारेकू योग सिद्ध 


हुआ नहीं तो इसवें आगे कैसे सिद्ध होवेगा । या भकारके अजुतेपका नाम 
निर्वेद है। ऐसे निर्षेदत रहित चिंत्कारक ता योगाशयासक्ूं करें अर्थात्‌ 
तिरंतर अभ्यांस करतेहुए इस जन्मेविष अथवा जन्मातिरोवेषे अवश्यकरिके 
योगेसिंद होनेगा यकेविषे अतिशीध्रता करणेका क्या प्रयोजन है ? या 
प्रकारके पैंयेयक्त मगकरिके तिंस योगाश्यासकूं करे । यह वात्ता भीगोड- 
पादाचार्यनेभी कथन करी है। तहीं छोौक-उत्सेक उद्वयदत्कुशाग्रणेक- 
ब्रेन्दुना ॥ मनसो निम्नहस्तद्वद्भधवेदपारखेद्तः ॥ अर्थ यह-जेसे कोई 
टिंटिम पक्षी समुद्रके सुखावणेका निश्चय करिक कुशाके अग्रभाग समान 
आपणी चंचूसे समुद्रके जलके बदुर्कू महण कारक वीर ऊपार पावता- 
भया । पैसे खेद॑तें रहित होइके अभ्यास करणेतेंही इस मनका निग्रह होवे 
है। इहां वेदांतरापदायके बैत्ता दृद्धपुरुष याप्रकारकी आस्पाधेकाकूं कहते. 
हैं-ससुद्के तीरविषे स्थित किसी दिटिभ नामा पश्षौके अंडोंकू ससुदर 
आपगणे तरंगके वेगकरिंक हरण करताभया । तिसवें अनंतर सो दिवेभपक्षी 


ऋपवान हीरके इस समुद्रकू भें अवश्यकारक छुकावागा या प्रकारका 


(५२८ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय-- 
निश्चय करिंके तिस समुद्रके सुकावणेविषे प्रवृत्त होता भया। तहां आपणे 
झुखके अग्रभाग करिंके एक जलके बिन्दुकूं ग्रहण करिंके वा समुदते 
बाहारे जाइके छोडताभया। तिस कालविषें ता टिठिभ पक्षीकूं आपणे 
बांधव बहुत पक्षी ता समुद्र सुकावणेतैं निद्तत करते भये । तो भी सो दिविभ 
पक्षी तिप्तवें उपराम नहीं होता भया । तिसतें अनंतर विस स्थानविषे देव- 
योग नारद सुनि आवता भया। सो नारद सुनिभी तिस टिविभ पक्षीकूँ 
ता समुदके सुकावणेतें निद्तत करता भया। तोभी सो टिटिभ पक्षी तिसतें 
निवृत्त नहीं होता भया, किन्तु इस जन्मविषे अथवा दूसरे जन्मविषे में इस 
समुद्कूं अवश्य करिंके सुकावोंगा या भकारकी प्रतिज्ञा सो दिटिभ पक्षी 
नारदके आंगे करता भया। तिसतें अनंवर देवकी अजुकूलतातैं सो रपाछ 
नोरद गरुढके समीप जाइकै या प्रकारका वचन कहता भया। हे गरुड [ 
यह समुद्र तुम्हारे सजातीय पश्चियोंका द्ोह करिके तुम्हाराही अपमान 
करे है। या प्रकारका वचन कहिंके सो नारदसुनि ता गरुडकूं वहां भेजता 
भया। तिस गरुठके पश्षोंके पवन करिंके सूकता हुआ सो समुद्रभी भयभीत 
होइहके तिन अण्डोंकूं तिस टिटिम पक्षीके ताई देवाभया इति। इस प्रकार 
जो योगी पुरुष खेदतें रहित होइके तिस मनके निरोधरूप परमधमोवेषे 
प्रवृत्त होवे है तिस योगी पुरुष ऊपारे साक्षात्‌ आप इश्वरही अल॒ग्रह करें 
है। ता ईश्वरके अठुम्रह करिंके तिस टिटिभ पक्षीकी न्‍्याई विस योगी घुरु- 
पकाभी सो मनका निरोधरूप वांछित अर्थ अवश्य करिके सिद्ध होवे हैं। 
यह टिटिभ पक्षीका आख्यान आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे हम 
विस्तारतें कथन करि आये हैं ॥ २३ ॥ 

तहां किस उपाय करिंके सो योगान्यास करणे योग्य है ऐसी अण 
नकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ ता योगके उपायका वर्णन करें हैं- 
.._ -सड्ल्पप्रभवान्कामास्त्यक्ता सर्वानशेषतः ॥ 
_. “मन्सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ' 





षछ ९... सपा टी शाताह ता । (५२९ ) 

: ( पदच्छेदः है गै/3० काँमान्‌ । त्यंक्त्वा । संवाद । 
अंशिषत+ मंनंसा । एँव। इच्दियप्रॉमम्‌ । विनियेम्य । संमन्‍्तत१२४ 

(दा ) हे अर्जुन ] यह अधिकारी धुरुष संकेल्पजन्य सेव कांमोंकूँ 


/* है | हू 


वासैनासहित परित्याग कार्रके तथा मनंकरिंके ही इंडियोंके संमुहक्ूं संबे- 


विषयों रोकि केरिके मगका निरोध करे ॥ २ 8 ० 

. भा? दी०-हे अज्लैन ! जे विषय इस लोकविषे, तथा- परलोक विष 
अवर्थका हेतु होणेंतें अत्यन्त दुष्ट हैं, ऐसे दुष्ट विषयोविषे रह्मा हुआ जो 
अशोमनपण। है, ता . अशेमभ॑नपणेकूं.न. देखिके जो तिन विषयोंविंषे यह: 
विषय बहुत रमणीक है, या प्रकारका शोभनपणेका अध्यास है ताका नाम: 
संकल्प है। ता संकल्पतें उसन्न 2 जे यह विषय हमारेकूं भाप होगें या: 
प्रकारके विषय अभिलापारुप काम हैं, विन शोभन अध्य(सजन्य विषयकी 
अमभिलाषारुप संवे कार्मोकू अरोषत परित्याग करिके यह अधिकारी पुरुष 
शुनिःशनेः करिंकेः मनका निरोध करें | अथोत्त अध्यात्मशाश्रके विचारवें 
उंसन्न भया जोःतिंन विषयोविषे अशोभनत्व निश्वय है, वा अशोभगत्व 
लिश्वय करिके वि शोभ॑नत्॒अध्यासके बाघ हुएतें अनेत्र स्क्‌ चन्दन: 


विषे्‌ 


बनिता आदिक दृष्टविषयोंविषि तथा चंद्रलोक .पारिजातः अमृत अप्सरा 


इत्यादिक अध्टविषयों विषे श्वानके वान्तगरासकी न्याई से केमोका सूक्ष्य- 
वासना सहित परित्याग करिंके मगका निरोध (करें ।:और ता विषयकी- 
अभिलाषारुप कामपूर्वकही नेत्रादिक इडियोंकी तिन विपयोविषे पवृर्ि 
होगे है। कामतें विना तिन इंड्ियोंकी प्रवृत्ति होवे नहीं। याँतें वा कामके 
अभाव हुए विपिकयुक्त मन करिंके चश आदिक इस्तरियोंके समुहकूं रूप 
दिक सर्व विषयोंतें निवृत्त करिके यह अधिकारी पुरुष शनः शनेः करिके 
आपने मनका निरोध करें। इस प्रकार आगे छोकके सताथि इस छोककी' 
अन्वय करणा । इहां अशेषतः या पदकरिंके भीमगवाचुनें यह अर्थ सूचन 
कृपया । जैंसे-किसी पात्रविषे तैलकूं पाइके तिस् पात्नतें पुनः सो तैल 
निकासि देंहयें। तिर्तेत अन॑तर ता पात्रपिषे जो लेपरुपकरिके तेल रहे है 

४ शेड. -+ ४ “ हा 23 पे 


्‌ ५३० ) श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय- 

ताका नाम शेष है । वैसे विषय अभिलापाा कामके परित्याग किये 
हुएमी जबप्रयन्‍त विस कामका वासनारुप शेष रहै है, तब पर्येन्‍त तिन 
वासनावोंकरिंके आकर्षणकूं प्राप्त हुआ सो मन समाधिविषे स्थित होवे 


नहीं । यातैं वाप्तनारुप रोष जैसे बाकी नहीं रहे तेसे तिन से कामोंका 
प्रित्याग करे । और मनसेव या वचनकरिंके भ्रीभगवाननें यह अर्थ 
सूचन क्या-यह नेत्रादिक इन्द्रिय मनके संबंधतें विना किसीभी विषय 
दैये स्वतन्त्र परवृत्त होगें नहीं, किन्ठ मनके सैबंपर्क भाप होइकेही यह 
नेत्रादिक आपणे आपणे विषयोविषे प्रदत होगें हैं । यातें तिन नेत्नादिक 


इन्द्रियोंके साथि जो मगका संबंध नहीं करणा है यहही तिन. नेत्रादिक 

इंन्द्रियोंका नियम हैं ॥ २४ 

 झनेः शनेरुपरमेद बुछ्या धतिगरहीत या । 
आत्मसंस्थं मनः कुृता न किचदाप चिन्तयेत्‌ २५ 


( पदच्छेदः ) शैनेः। शैनेः | उंपरमेत | बुंद्यया। धृतिगरहीतयां । 
आंत्मसंस्थम । मनेः | कला । नें। किचित्‌ । अपि | चिन्तयेत्‌ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुैन ! सो योगी पुरुष पैवेयक्त बुद्धिकारेंके रैनेः रैने 
कंरिके मनका निरोधे करें तथा भत्यक आत्माविष स्थित मँनकूं करिके 
किंचिंवमात्र भी नहीं चिंतन करें ॥ २०॥ 
भा०टी ०-पैयेरूप जा प्रति है ता धृतिकरिंके अनुगुहीत जा अवश्य 
कर््त॑ब्यताका नि्यरूप बुद्धि है अर्थाव जिसी किसी कालविषे यह योग 
अवश्यकरिक सिद्ध होंवेगा याकेविपे बहुत शीघ्रवा करणेका क्‍या भरयों- 
जन है | या प्रकारके बैये करिके अल॒गृहीत जा बुद्धि है ता डंडे करिके 
यह अधिकारी पुरुष खुरु उपदिष् मार्गकरिके भूमिकाबोंके जयक्रमये 
...शुनेः शनेः करिके मवका निरोध करे। इतनें कहणे करिंके परत योगकी 
.. आयाघनरूप करके कथन कप्ये जे अर्निवंद तथा निश्वय ते दी नों दिखाये । 
नदेचत्त आतिजिषर्मी कथन करीहै। वहां श्रुति-यच्छेद्वाइशमनसी प्राज्ष- 









षष्ठ ६] भाषाटीकासददिता । (५३१) 
स्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छा- 
न्त आत्मनि इति॥ अर्थ यह-लोकिक तथा वैदिक जिवनीक वाचा है तिर 
वाचाकू यह बुद्धिमान्‌ अधिकारी सव्यापार मनविषे लय करें अथोव॒ वार 
इकियके सर्वव्यापारका परित्याग करिंके केवछ मनके व्यापार मात्रवालछा 
होबै। वहां वि-नालुध्यायाद्वहृश्शब्दान्वाचोविग्लापनं हि तत्‌। अर्थ 
यह--अनात्म पदार्थेकि वाचक बहुत शब्दोंके यह अधिकारी पुरुष नहीं 
उच्चारण करै। जिस कारणतें वे शब्द वाक्दन्द्रियकूं केवल परिश्रमकीही 
श्राप्ति करणेहारे हैं इति । और वागादिक पंच कम इन्द्रिय वथा शोत्रादिक 
पंच ज्ञानइन्द्रिय यह दश इन्ह्रिय हैं सहकारी जिसके तथा नानाप्रकारके 
संकल्पविकल्पोंका साधवरूप ऐसा जो कारणरुप मन है दिस मनकूँ ज्ञानरुप 

आत्माविषे ठप करे । इहाँ-जानातीति ज्ञानम्‌ । अर्थ यह-नो वस्तुकू 
जाने ताका नाम ज्ञान है। या प्रकारकी व्युतत्ति करिके ज्ञानशब्द ज्ञावाका 
वाचक है। ऐसा ज्ञावा आत्माविषे वा मनके ल्य्‌ करे अर्थात्‌ आत्माविषे 
ज्ञातृपणेका उपाधि जो अहंकार है ता अहंकाराबिषे विश्न मनका छय क्रे। 
ताल्य॑ यह-विस मनके संकल्पविकल्पादिक सब व्यापारोंकू परित्याग 
करिके ता अहंकार मात्रकूं परिशेषतें राखे । तिसतें अनंवर विस ज्ञातृ- 
पृणेका उपाधि अहंकाररुप ज्ञानकूं स्वेत्र व्यापक महच्त आत्माविषे लय॒ 
करे। तहां सो अहंकार दो प्रकारका होंवे है । एक तो विशेषरूप अहं- 
कार होंगे है। दूसरा सामान्यरूप अहंकार होंवे है। तहां यह देवदत्तनामा 
मैं इस यज्ञव्ततका पुत्रहू इस प्रकार जो स्पष्ट अभिमान है सो विशेषरूप 
अहंकार है। यहह्दी विशेषरप अईकार व्यष्टि अईकार कह्म जापे है। और 
आहमस्मि इतनामात्र जो अभिमान है सो अभिमान सामान्य अर्कार है | 
सो सामान्य अहकारही समाश्टि अहेकार कद्या जावेहे। सो समाध्टि अहंकार 
सर्वत्र अलुस्यूत होगेतें हिरण्यगर्म तथा महान्‌ आत्मा कह्मा जे है। विस 
दोनों प्रकारंक अहंकारतें पृथक्‌ करवा हुआ जो सर्वेके किक 
आत्मा है वाका नाम शान्‍्त आता है तिस शांत आत्माविषे तित समाधि 


€ ४३२ 2 श्रीमद्भगवद्गीता- . [ अध्याय- 

. ज्ुद्धिरुप महान्‌ आत्माकूं लय करें । इस प्रकार ता समश्टिबुद्धिरप महत्त- 
ज्वका कारणरुप जो अव्यक्त है तिस्र अव्यक्तकूं भी वा शांत आत्माविषे 
ढय करे। इस प्रकार सर्व कार्यकारणरूप संघातके लपकियेते अवंतर 
इस अधिकारी पुरुषकूं सर्व उपानियोंतें रहित त्वंपदुका लक्ष्य अथे रूप शुद्ध 
आत्माका साक्षात्कार होवे हैं। तहां तिस शुद्ध चिदेकरस प्रत्यकू आत्मा 
विषे जडशक्तिरुप अनिर्वेचनीय अंव्यक्त नामा प्रकति उपाधिरूप हैँ । सा 
प्रकृति प्रथम ता सामान्य अहंकाररूुप महत्तत्त नामक धारण कारक प्रगढ 
होवे है । विसतैं अनंतर बाह्यविशेष. अहंकाररूप .करिक प्रगठ होवे है। 
तिंसतें अनंत्र तिसदेभी बाह्य मनरूप कुरिके प्रगठ हीवें है। तिसतें अनंतर 
तिसतैंभी बाह्य वाकइन्द्रियरूप कारेंके भगठ होवें है. शत । यह सर्वे अर्थ 
साक्षात श्रुविंनेंदी कृथत क्या हैं। वहाँ डांद-इन्द्रयभ्यः प्रा हमथा 
अथभ्यश्व पर मन। मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः। महत 
परमव्यक्तमव्यक्त[त्पुरु॒ुपः परः। पुरुपान्न पर कीचत्सा काछ्ठा सा 
पर गतिः इति । अर्थ यह--भोत्रादिक इंडिया श्र्दाइक अथ पर है। 
ओर विन अर्थो्तें मम पर है । ओर ता मनते व्यधिवुद्धि पर है भर वा 
व्यष्टिबुद्धितें महत्तसवनाम समष्टि बुद्धि पर है ओर वा महत्त्ततं अव्यक्त 
प्र है ओर ता अव्यक्ततैं अधिष्ठानरूप परमात्मा पुरुष पर है। ता घुरुषवे 
परे कोईमी पद है वहीं, किंतु सो पुरुषही स्वेकी अवाधिरूप है तथा परा- 

मृतिरुप है इति । वहां जेंसे गोमहिषादिक पशुवोविषे वाकू इंद्ियका 

निरोध रहे है, वेसे वाक्‌ू इंद्ियका निरोध करणा यह प्रथम भागिका 
कही जावैं है और जैसे बालकविष तथा मूहपुरुषाबैषे निर्मनरत्व रहे. 
है तैसे निर्मनर्त्ववाला होणा यह दूसरी भूमिका कहीजावे है। ओर 
तन्द्रा अवस्थाविषे में बाह्मण हूँ, में मनुष्य हूँ या प्रकारका अहकार रहता 
नहोँ तैंसे सदा अहंकारतें रहित होणा यह तृतीय भूमिका कही जीव. हे 
..* ओर जैसे सुदतिविषे महत्तत्व नहीं रहै है तेसे जो महत्तक्ततें रहिव। 2. से 
... फजबथे भुपिका कही जावे है । इन च्यारि भूमिकावोंकी भरती 
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ही श्रीभगवानने शनेः शनेरुपरमेत्‌ यह वंचन कथन क्पा हैं । इहाँ 
यद्यपि महत्तत्व तथा शांत आत्मा या दोनोंके मध्यविषे इन्द्रियेभ्यः प्रो 
हार्थाः इस श्रतिनें ता महचत्तका उपादानकारण अव्यारृव नामा वत्त 
कथन क्पा है। तथापि जैसे वागादिक तत्त्वोंका मनादिक तत्त्वोंविषे लंय 
खुतिनें कथन कन्पा है वेसे तिस महत्ततनामा तत्तका भव्यारुंतनांगा 
ततविषे लय श्रुतिनें कथव क्या नहीं । याके विषे यह कारण हे जो 
कंदायित ता मंहत्तत्वंका. विस अव्यारृताबिषे लग करिये, तो सुषुत्तिकी 
न्‍्याई स्वरूपलपकीही भाति होवेैगी। औरो अव्पांछतविषे महत्तत्त्वका 
लय भोगप्रद कंमके क्षयहुएतें अनंतर पुरुषपयलतें बिना रवंदंः ही सिद्ध 


कब 


हैं वंथां सो अव्यक्तपिषे मेहंच्ंकां लेय तत्तदेर्शनविषे उपयोगीभी हे 
नहीं और हश्यते तवग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मय। सूक््मदाशिमिः। या 
ब्रकारका वर्चन पूपे कथन करके विस सूक्ष्मताकी सिद्धिवासदे' येच्छे- 
द्वाइ'मंनसी प्राज्ञः इस श्रुतिनें निरोधसमाधिका विधान करया है। यांतें 
सो निरोधसमावे जिज्ञांसुजनकूं ता तत्तसाक्षात्कारकी प्राप्तिवासतै आपे 
श्षित है और -त्तवेंतत परुपकूं तो सर्वेक्षेशोंकी निवत्तिरप जीवन्संक्तिकी 
आं्ति वासते अपेक्षित है ।यातें जिज्ञासु जनेनें तथा व्ंवेचा पुरुषनें सो 
निराधसमांधि अवश्यकारेंक सम्पादन करणा-। शक्रा-हे भगवनू | शांत 
आंत्माविषे अवरुद्ध जोचित्त हंसो चित्त तिस कालविषे स॒व वृत्तिकेंतें 
रहित है । याते सुषुप्तचित्तकी न्‍्याई तिस - चित्तविषे आत्मदश्ननक। हेतुता 
ही सम्भवती नहों। समाधान-तिस 'निरोध कालविषें से इत्तियोंके अभाव 
हुएमी तिंस निरुद चित्तकरिकस्वतःसिद्ध जो आत्माका दरशन है वीरू 
कोईभी वादी निवृत्तकरणे विषे समथे. है नहों, यह वात्ता अन्यशा्र- 
विषेंभी कथन करा हैं । तहां छोक-आत्मानात्माकार स्वृभावतों5वें- 
स्थितं सदा चित्तम्‌ । जात्मेकाकारतयां तिरस्कृता नात्मंदर्टि पिद- 
धीत॥ भर्थ यह-पह पित्त आपणे सविषयस्रभावतें ही सबृद!ं आत्माकार 


अथवा अनात्माकार हुआह स्थित होगे है। तहां यह अधिकारी पुरुष तु 





€ ५३४ ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 
चित्तकी आत्मेकाकारताकूं सम्पादन करिके अनात्मदृष्टिका परित्यागक रिके- 
तां चित्तका निरोष करे । इहां यह वालर्य है-नैंसे उलन्न हुआ घद स्वतः 
आकाशकरिकै पूर्ण हुआही उसन्न होगे है, किसी उरुपप्रथल कारेके सो 
घट आकाशकरिके पूर्ण कय्या जावे नहीं ओर ता घटविषे जलतण्डुलादिक 
पदार्थोोका जो पूरण होंवे है सो तो ता घटके उसन्न हुएतें अनन्तर पुरुषके 
प्रयलकरिकै होगे है, तहां तिस घटवें जलतण्डुलांदिकोके निकास्पे हुएभी 
सो आकाश ता घटतें बाहारि निकारया जावे नहीं । तथा ता घटके सुखके 
बन्द किये हुएमी सो आकाश ता घटके अन्तरही रहे है, तैंसे यह 
चित्तमी उसन्न हुआही चैतन्य आत्मा करके पूर्णही उसन्न होते है 
उतलपन्नहुए तिस चित्तविषें पश्चात्‌ मूषाविषे पायेहुए दुतताम्रकी न्‍्याई 
घट दुःखादिरूपता भोगके हेतु धर्म अपर सहरूत सामग्रीके वशर्तें प्रा 
होने है । वहां योगा/यासके बढतें विस चित्त ता घद दुःखादिक 
अनात्माकारताके निवृत्त कियेहुएमी विनाही निमित्ततें जो चित्त विषे 
चिदाकारता है सा चिद्धाकारता ता चित्ततैं निवृत्त करी जावे नहीं । यादें 


+ 


निरोधंसमाधिकरिक सर्व वृत्तियोंतें रहित तथा सरकारमात्रहप होणतें 
अत्यन्त सूक्ष्म ऐसा जो निरुपाधिक चेतन आत्माके अभिमुख चित्त है, ता 
निरुद् चित्तकरिंके दृत्तितें विनाही निर्विन्त आत्माका अदुभव ध्रम्भव होई 
सके है । इसी पूर्व उक्त से अर्थकू भीभगवान्‌ कथन करें हैं-आत्मसंस्थ 
मनः कृत्वा न किंचिदृपि विन्तयेत्‌' स्व उपाधितें रहित प्रत्यक्‌ आत्माविषे 
है संस्था क्या समात्ति जिसकी ताका नाम आत्मसंस्थ है अथोव्‌ सर्वश्रकारकी 
वृत्तियोंतें रहित स्वभावसिद आत्माकारमात्र जो मन है ऐसे आत्मसंस्थ 
मंनकू पूर्व उक्त वै्यकरिक अल॒गृहीत बुद्धितें सम्पादन करिंके असंभज्ञात 
समापीविषे स्थित हुआ यह योगी पुरुष किसीभी वस्तुका चितन करे नहीं 
अर्थाव्‌ किसी अनात्मपार्थकू अथवा प्रत्यक्र आत्माकूं वृत्तिकरिके विषय 
.... करे नहीं। काहेतें ? तिस असम्पनज्ञात समाधिकालविंषे जो कदाचित मा 
:_ - जगाकार इचिकूं उत्पन्न करेगा तो विस समापितें व्युत्थानही शी होते 


आप 
ट्ःः 
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ओर कदाचिव आत्माकार वृत्तिकूं उत्पन्न करेगा तो सम्प्ज्ञाव समाधिहीं 
प्राप्त होवेंगी | अंसम्पज्ञात समाधि रहेगी नहीं यातैं सो योगी पुरुष तो 
असंभज्ञोव समाषिकी स्थिरता करणेवारते किसीमी आत्माकार . बृत्तिकूँ 

अथवा अनात्माकार वृत्तिकू उत्पन्न करे नहीं | २५ ॥ 

इस प्रकार निरोध समाधिकू करताहुआ योगीं पुरुष आपंणे मन सर्व 
ओरतें रोकिके अन्तर आत्मांविष निरुद्ध करे। इस अर्थरकूं अब श्रीभगं- 
वायू कथन करें हैं- क्‍ 


यतो यतों निश्चरति मनश्रश्वठमस्थिरस ॥. 
ततस्ततो नियम्येत॒दात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


पदच्छेदः ) येतः । यतः । निश्वरेति । मनेः | चंचेलस । 
स्थिरस । तेतः । तत॑ः। नियम्य। एंतत्‌। ओत्मनि । एंवं। वेशम। 


नंयेत्‌ ॥ २६॥ 
(पदार्थः) हे भर्छत ! जिस निमित्ततें विक्षेषकि अभिसुख हुआं 


तथा डुयके अभिसुख- हुआ यह मन विषेयाकार वृत्तिकूं उसन्न करे है विस 
तिर्स निमित्ततें इसे मनकू रोकिकि आत्मोविषेही निरोपकू भरंप्त करे ॥२६॥ 


भा० टी ०-हे अजुन ! चित्तके विक्षेपकी प्राप्ति करणेहारे जे शब्दा- 
दिक विषय हैं तिन शब्दादिक विषयोंके मध्यविषे जिसजिस शब्शदिक 
विषयरूप निभित्ततें तथा रागद्वेषादिक नि्मित्ततैं विज्षेषककेके अभिसुख हुआ 
यह मन निश्वरता है. अथीत्‌ विषयकें अभिसुंस हुईं ने प्रमाण विपयेय 
विकल्प रंमृति यह संमाधिकी विरोधि च्यारिप्रकारकी. वृत्तियां हैं विन 
सिंयोंविषे किसीभी बृत्तिकूं उतन्न करेंहे तथा लगके हेतुरूप जे निद्राशेष 
बहु अंन्रभोजन परिभ्म इत्यादिक निमित्त हैं, तिन्होंके मध्यविषे जिस जिस 
नेमितततें लयके अमभिंसुख हुआ यह मैन निश्वरताहे भथोत्‌ लीन हुआ समा- 
घिक्ी विरोधि निद्ारूप वृत्तिकूं उसन्न करेंहे। विस विस -विज्षेपके निमि- 
ततेँ तथा ठयके निमित्त इस मनकूं नियम करिके अर्थात्‌ सर्वे वृत्तियोति 


+(५३६) , ओऔमद्भगवद्गीता- [ सव्याय-- 
शहित करिके स्वप्काश प्रमानंद्घन आत्माविषेही निरुद्ध करै। जिश्ष आत्मा 
विंषे निरुद्ध हुआ यह मन विक्षेपकूंभी प्राप्त होंवेहै नहीं तथा लय॒कूंभी भाप 
होंगे नहीं। यह सर्व अर्थ भीगौडपादाचा यैनैंभी कथन कन्या है। तहां छोक- 
उपायेन निग्रहीयाद्विक्षितं कामभोगयोः । सुप्रसन्न॑ छये चेव यथा- 
कामों ठयस्तथा-॥ १ ॥ दुःख सर्वमनुस्द॒त्य कामभोगान्निवर्त्तयेत्‌। 
अजं सर्वमलुस्मृत्य जात॑ नेव त॒ पह्येति॥ २ ॥ लये संवोधयेच्चित्त 
विक्षिप्त शमयेत्पुनः | सकषाय॑ विनानीयाच्छमप्राप्तं न चालयेत्‌ 
॥ हे ॥ नास्वादयेत्सुखं तत्र निश्सड्भः प्रक्ञया भवेत्‌। निश्वछं निम्न 
चित्तमेकीकृर्यालयत्नतः ॥ ४ ॥ यदा न. लीयते चित्त न च॒ विश्षि- 
प्यते पुनः । अिंगनमनाभासं निष्पन्न तह तत्तदा ॥ ५ ॥ अब 
य्रथाक्रमों इंन पंच छोकोंका अर्थ निरूपण करें हैं-काम भोग या दोनों- 
विंषे विज्षि्त जो मन हैं, अर्थात्‌ प्रमाण विप्येय विकल्प रम्वाते या च्यारे 
वत्तियोविषे किसीमी वृत्तिरंपकरिके परिणामक्ूं प्राप्त भया जो मत है तिस 
मनकूं यह योगी पुरुष वक्ष्यमाण वैराग्य आयासकूप उपाय करिके पत्यक्‌ 
आत्मापिषेही निरुद् करे / तहां शुब्दादिक विषयोंकी दो प्रकारकी 
अवस्था होगे है । एक वो चिंत्यमान अवस्था है ओर दूसरी भुज्यमान 
अवस्था होंवे है। वहां शब्दादिक विषयोंका चिंतन करणा याका नाम चिंत्य- 
मान अवस्था है और विन शब्शदिक विषयोंका जों भोगणा- है वाका 
नाम भुज्यमान अवस्था हैं :। विन दोनों अवस्थावोंके बोधन कंरणे वांसतें 
कामभोगयोः-या वचनविषे दिंवचन कथन कंस्या है । ते दोनों अवस्था 
मत्रके विज्वेषकाही हेठ होवेहेँ और ठयभावऊूं भाप्त होते निसाविषे ताका 
जांग्र छुय है ऐसी सुझवि है वा सुइपिरूप लयविष यह मन सुप्रसन्न होते 
क्षर्थात सब आयासतें रहित होते है। ऐसे सुम्सन्न मनकूंभी सो योगी3रुत 
-निमृह करे । शैका-पुछ प्िविषे । सर्व विक्षेपरुप आ या सततें जो. मन रहित होते 
. है तो किसबासते वा मनका निमरहे करणा (ऐसी शंकाके हुए कहें है-यथा 
.. ऑमीलर्यस्तथां इति । बैसे काम विषयगोचर प्रमाणादिक वृचियोंक 


$ 
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उतसन्न करिंके समाधिका विरोधी होंगे है, तैसे से लयभी निद्ारुप वृत्तिकूं 
उत्पन्न करिंक समाधिका विरोधीही होवे है। निश्न॒ कारणतैं स्व वृत्तियोंका 
निरोधही समाधि कह्मानातै है, यातें कामादिकरुत विश्लेपतैं जैसे सो मन 
निरोध करणे योग्य है, तेंसे परिश्रमादिकृव लयैंभी सो मन निरोध करणे- 
योग्य है इति १ । तहां प्रथम छोकविषे उपोयेन निगृहीयात्‌ या वचन 
करिके सामानन्‍्यतैं उपाय कथव कन्पा । सो मंनके निग्रह करणेका उपाय 
कौन है ऐसी शंकाके हुए ता उपांयका कथन करें हैं-दुःख॑ सर्वमजुस्म- 
त्येति । अविद्या करिंके रचित जितनाक यह द्वैतप्रपंच है सो सर्वे द्वैतप्रपंच 
परिच्छिन्न होगेतें दुःसरूपही है इस प्रकारका निरंतर चिंनन करिके अथांच 
यो वे भ्रूमा तत्सुं नाल्‍पे सुखमस्ति अथ यद्ल्पं तन्मत्य॑ तददुःख- 
मिति । अथ यह-नो चेतन देशक्ाल वस्ठ॒परिच्छे ते रहित है सोईही सुख- 
रुंप है । परिच्छिन्न.पदार्थोंपिषे सुखरूपवा होगे नहीं। जो जो पदार्थ परे 
रिछन्न है सो सो पदार्थ नाशवातू है तथा दुःखरूंप हे. इंत़ि.। इत्थादिक 
क्षुतियोंके अथेक्ूं उरुके उपदेश अनंतर. निश्चय कॉरेके सो योगी उुरूप 
कामभोगोंकूँ आंपे मनवें“निंदत्त करे अथात्‌ चिंयमानअवस्थावाले विष- 
बेंकूं वथा शुज्यमान अवस्थावालें. विषयोंकूं आपणे .मनतें निदृंत्त करे 
अथवा विस कामभोगतेंआपणे मनकू निवृत्त करें। इतने केहणे करिके द्वेव- 
प्रंपंचके रमंरणकालाबिषे वैराग्यभावनातैं ता मनके विगृहीव उपायहूपता 
कथन करी । अब सर्वेददेतभपंचका विस्मरणरूप परम उपायकूं कथन करें हैं- 
अजं सर्वमलुस्म॒त्य इति। जन्मे रहित जो जंझ है तहूँपही यह सर्वेजगत्‌ 
है तिस बह्नतैं अतिरिक्त किंचित्‌ मोत्रभी वस्तु है नहीं। इस प्रकार सुरु- 
शास्रके उपदेशतें अनंतर विचार करिंके तिस्र अद्वितीय अल्मतें विपरीत 
इस देतमात्रक सो योगी उुरुप देखता नहीं। निसकारणतें अधिहानके 
ज्ञानहुए ताकेंविषे कल्पित द्वैवंचका अभावही होते है, जेते रज्जुरूप 
अधिशानके ज्ञान हुए ताके विषे कल्पित सर्प इंडादिकॉका अभावही होंदे है, 
वैसे अधिष्टान बहके साक्षात्कार हुए ताकेविषे कल्पित दैतप्पंचका अभावही 





( ५३८ 2 श्रीमद्भगवद्वगीता- [ अध्याय- 
होवे है । वहां वैराग्यमावनारुप पूर्वउक्त उपायकी अपेक्षाकारिंके इस से 
द्वैतकी निवृत्तिकृप उपायाविंवे विलक्षणता बोधन करणेवासत श्छोकॉविषे 
तु यह शब्द कथन क्या है इति २। इस प्रकार वैराग्यभावना तथा 
वत्तदर्शन या दोनों उपायों करिके विषयोंतैं निव्नत कया हुआ जो चित्त 
है सो चित्त जो कदाचित्‌ दिनदिनविंष लय होगेके अभ्यासवर्शतें ता लयके 
अभिमुख होंगे वो निद्राशेष बहु अन्नगोजन अतिपरिभम इत्यादिक जे लयके 
कारण हैं तिन कारणोंका निरोध करिके सो योगी पुरुष उत्थानके प्रयल- 
करके ता चित्तकूं तिस लगें प्रवोधन करे। इस प्रकार तिस लयतें प्रबो- 
धनं कन्या हुआ सो चित्त जो कदाचित्‌ दिनदिनविषे वा प्रबोधनके अक्यास- 
वशतैं पुनः ता कामभोगविषे विश्विप्त होवे तो पूर्वउक्त वेराग्यभावनाकारैके 
तथा तखसाक्षात्कारकरिंके घुनः वा चित्तकूं निरुद करे । इस प्रकार 
पुनः पुनः अक्यासके बलवैं वा लयतें प्रबोधन कय्या हुआ तथा शब्दादिक 
विषयोंवे निवृत्त करया हुआ जो चित्त है अर्थात्‌ लय विक्षेप या दोनों 
दोपोंतें राहित करबा हुआ जो चित्त है; सो चित्त नवी अह्नरुप समभावकूँ 
नहीं प्राप्त होवे है, किंतु मध्यविष स्थित हुआ सो चि स्तब्ध होइजावे 
है वा सतब्धभावकूं कपायदोष कहें हैं सो कपायदोष राग द्वेषादिकोंकी प्र 
बासनारूप रागके वशर्तें श्रात्त होगे है। ता कषायदोपकरिक युक्त जो चित्त है 
ताकूं सकषाय कहें हैं। ऐसे सकषाय चित्तक सो योगी पुरुष समाहित: 
चित्ततें विवेककरिके जाने । तिसवैं अनंतर यह हमारा चित्त अबी समा- 
हित न होगया है इस परकारका निश्चयकरिके सो योगी पुरुष नेसे लय- 
विश्षेपदोषतं वा चित्तकूं निवृत्त करचा था तैसे ता कषायदोष॑तैंभी विस 
चित्तकूं निवत्त करे। तिसतैं अनंतर लयवि्षेष कपायदोषतें रहितहुआ सो 
वित्त परिशेषतें तिस समरुप अह्मकूंही प्राप्त होंगे है । ता समबह्नविषे भातत 
हुए चित्तकूं सो योगी पुरुष कपायलयकी भांति करिके नहीं च्ायमान करे, 
... किंतु बैये अलुगृहीत बुद्धिकरिक ता लयकपायकी प्रा्तितें विवेचन करिके, 
.. हैल समबझकी प्राति विपेही अत्यंत प्रयल करिके विस चित है. 
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करे इति ३ ।कैंवा सो निरोध समाधि यद्यपि परम खुखका अभिव्यंजक है- 
तथापि सो योगी पुरुष ता 3 निरोधसमाधिदिषे ता सुखकूं आस्वादन नहीं 
करे अथाव इंतनें कालपयँत मैं सुखी हुआ स्थित हूं इस प्रकारकी सुखके- 
आस्वादनरुप दृत्तिकूं सो योगीपुरुष नहीं उतपन्न करे। जो कदाचिंत्‌ ता 
सुंखाकार बत्तिकूं करेगा ती तिस असंभ्ज्ञात समाषिकाही भंग होवेंगा। यह- 
वार्ता धूवेही कथन करि आये है। किंवा प्ञाकरिक जो सुख प्रतीत होंवे है 
सो सुख अविद्याकरिके कल्पित होणेंतें मिथ्याही है या भ्रकारकी भावना: 
करिके सो योगी पुरुष सर्वे सुखोंबिषे निःसंग होंगे अथांत्‌ वा सुखकी 
इच्छातैं रहित होवेहे । अथवा निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌ इस वचनका यह: 
दूसरा अथे करणा। सविकल्प सुखाकारबृत्तिरूप जा भक्ञा है तिस पज्ञाके 
साथि सो योगी पुरुष संगका परित्याग करे। और सरवेवृत्तियोंतिं रंहित चित 
करिके जो स्वरुपसुखका अठभवं होगे है ता अलुभवका तो सो योगी पुरुंष- 
कदाचितभी परित्याग करे नहीं। जिस कारणवतें बृत्तितें विना स्वभावतैंही 
प्राप्त जो स्वरूपसुखका अंठभव है सो निवृत्त करणेकूं अशक्य है । इस 
अकार सर्व ओरतें निवत्त करिके पत्ययके बरतें निश्वक क्या जो चित्त है- 
सो चित्त जो कदाचित्‌ आपणे चंचल स्वभावतें विषयोंकी अभिमुखतः 
कारिके बाह्य गमन करें तो भो सो योगीपुरुष निरोधके प्रयत्वतें तिस्‌ 
चित्तकूं पुनः ता सम बह्नविषे एकताकूं प्राप्त करे इति ४। ता सम अल्याविषे. 
प्राप्त हुआ सो चित्त किसप्रकारका होते है! ऐसी जिज्ञासाके हुए ताका स्वरूफ 
कथन करें हैं-यदा न छीयते इति । जिस कालविषे सो चित्त लयकूं भी: 
नहीं भराप्त होंगे है तथा स्तब्धभावरूप कपायकूंभी नहीं भाप होगे है तथ 
शुब्दादिक विषयाकारबत्तिरूप विक्षेपकूंमी नहीं शाप होवेंहे तथा तां: 
समाषिके सुसकूभी वृत्तिकरिके नहीं आस्वादन करे है । यद्यपि छोकारेएे 
हंय विश्षेष या दोनोंकाही कथन कन्या है; कषाय झुखारवाद या दोनीका: 
कथन क्या नहीं तथापि लय कपाय यह दोनों दोष तमोगुणके का्येते 

होवे है। यातें तामसत्व पमेकी समानताकूं हैंके सो लय शब्द ता कृषायका 





भा ाआएआाशशशशणशणशाशणशाणशाणओ 


| (५४० |) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
भी उपलक्षक है। इसमकार विशेष सुखास्राद यह दोनों दोष रनो- 
झुणके कार्य हैं। यागैं राजसल पमेकी समानताऊूं लेके सो विश्लेष शब्द 
जा सुंखाखादकामी उपलक्षक है । इसी सुखास्वादक योगशाद्वतिषे 
'रसासवादभी कहें हैं । और पूवे जो तिन च्यारों दोषोंकू पृथकपृथक्‌ कथन 
'करया था सो तिन लयादिक दोषोंकी निद्ृत्ति करणेवासतै पृथकृपृथक्‌ 
अयलके करणे वासते कथत कर्ता था। इसे प्रकार लय कषाय या दोनों 
दोषोति रहित तथा विक्षेप सुखास्वाद या दोनों दोषोतिं रहित जो चित्त 
अनिंगनहैं । इंहों इंगंन नाम चलनका है। जैसे वा॒विषे स्थित दीपक लयकी 
अंभिसुखतारूप इंगनवाा होगे है वैसे लयकी अभिमुखतारूप जो इंगन 
है तिसे इंगनतें. रहित जो चित्त है सो अनिंगन कह्मा जे है अंर्थात 
चारउते रहित देशविर्षे स्थित दीपकंकी न्‍्याईं जो चित्त.ता चलनरूंप इंगनतैं 
रहित है वथां नो चित्त अनाभास है अर्थात्‌ जो चित्त किसी विषयाकार 
करिके नहीं मतीत होवैंहे, इस प्रकार जिसे कालविषे सो चित्र लय कंपाय 
विक्षेप छुखाखाद या च्यारों दोषोति रहित होंगे है विस कालविषे सी 
चित्त तिस्न सम आप होंगे है इति ० । इसीपकारका योग साक्षाव 
खरतिनिंमी कथन केप्यीहै-। तहाँ अति-यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि 
मनेसा सह | बुद्धिय्य न॑ विचेएेत तामाहुः  परमां गंतिम्‌ । ता 
थोगमिति मंन्यन्तें स्थिरामिन्द्रिययारणाम्‌। अप्रमत्तस्तदा भवंति 
थोगो हि प्रंभवाप्ययों ॥ इति। अर्थ यह-जिस कालविषे मनसहित पंच 
ज्ञान ईंद्िय विरोधकूँ आप होने हैं तथा डुद्धिमी किसी चेशर्कू करती नहीं 
वंस स्थिर इद्रियोंकी धारणाऊँ योगशास्तवेत्ता पुरुष परमगति कहें हैं वथा 
योग कहें हैं । दिस कालविषे विनाही प्रयलतें सो चित्त बल्लाकारताकूं गत 
होगे है इति |. इसी/मूंडभूत श्तिकूं अंगीकार करिके पतंजलि भगवान 
ओगश्िततवृत्तिनिरोधः। यह सूत्र केथन कन्या है। यातें ततंस्ततों निय- 
_ ्येलदात्मन्येव वेश नयेतु यह जो वचन भीभगवानने कथन केंसया है 
... कजइतिसूतरके अंलुसार होते यथाये है ॥ रछ॥ 


षष्ठ ६. | माषाटीकासदिता। _ (९४१.) 
इस प्रकार योगा/यासके बलतें तिस योगी पुरुषका मन प्रत्यक आत्मा- 
विषेही निरोधकूं प्राप्त होवे है। तिसतें ता योगी पुरुषकूं. जो फल प्राप्त होंगे 
है ताकूँ अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- - 


प्रशान्तमनस होनं योगिनं सुखसत्तमस्‌ ॥ .. - 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभ्ूतमकट्मपस्‌ ॥ २७ ॥ 

(पदच्छेदः ) प्रत्ान्तमनसम्‌ । हि। एनेस्‌ | योगिनम्‌ । सुर्खम । 
उत्तमम । उपेति | शान्तरणसम्‌ | बल्नभूतेस ।अकंल्मपम्‌ ॥ २७॥ 

(पदार्थ) हे अज्जैन ! भेशांत है मत. जिसका तथा निवृत्त हुआ है रजो-: 
गुण जिसका तथा निदृत्ते हुआह तमोरण जिसका तथा मंहरूप ऐसे: इसे 
यीगी पुरुषकूं निरितिशय सुख भेत्त होंगे,है ॥ २७ ॥ । 

(० दी ०-भशांव हुआ है मर जिसका अथात्‌ संबे ,बृत्तियोंतैं रहितत 
कारेके निरुद् हुआ है संस्कारमात्रअवशेष मन जिसका ताका नाम,प्रशांत- 
मनस हैं। इसीकूंही शाखविषे निमगरकर्भी कहें हैं । अब वा योगी परुषकी: 
निर्मनस्कताविषे हेठुंगामित दो विशेषण कथन करें हैं-शान्तरजसम्‌, 
अकृट्मपमिति। शत हुआ ह क्या नहर हुआ हू विश्षेपका हेतु रजो- 
गुण जिसका ताका नाम शॉवरजस है अथोव्‌ जो योगी इरुप विक्षेपदोष्दें 
रहित है वथा नहीं विद्यमान है कल्मंष क्या लयका हेतु तमोगुण जिस: 
दिपे ताका नाम अकल्मष है अर्थात्‌ जो योगी पुरुष लयदोषते राहेत है ॥ 
इहां शान्तरनसम्‌ इस पदकूंही जो तमोगुणका उपलक्षण अंगीकार करिये 
दो अकल्मपम्‌ इस पदका यह अर्थ करणा-संसारका हेठ॒भूत जो पर्ये अध> 
मोदिरुप कल्मष है ता कल्मषतें रहित जो योगी पुरुष है ताका नाम अक्‌:: 
ल्‍्मष हैं तथा जो योगी पुरुष बलह्मयभूत है अथात यह से जगत्‌ बलह्मरूपह८ 
है या प्रकारके निश्रयकरिंके ता समबहकूं प्राप्त हुआ जो जीवन्छुक उरुप 

इस प्रकारके योगी पुरुषक॑ निरतिशयसुस प्राप्त होपे है। तहां मन. 
तथा मगकी दृत्ति या दोनेकि अभाव हुएभी सुषुत्तिविषत स्वरूप सुखका 


(५४२ ) श्रीमद्भनवद्वीता- [अष्याव- 
ः आअजुभव प्रसिद्धही है। ता प्रसिद्धेकि बोधन करणेवासतें मूलछोकविषेददी 
यह शब्द कथन क्या है । तो यह वार्चा सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌ इस. 
-छोकविषे पूर्व कथन करि आये हैं ॥ २७ ॥ क्‍ 
अब विस योगी एुरुपके कथन करे हुए सुखकूं स्पष्टकरिके निरूपण करें हैं- 
युझन्नेव॑ सदात्मानं योगीविगतकल्मषः॥ 
.. सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 
( पदच्छेदः ) युज़न । एंवम्‌ । सदां। अत्मानम । योगी। विगते- 
कल्मपः | सुंखेन। अह्मसंस्पर्शम्‌ | अत्यन्तम्‌। सुंखण। अइनुते॥२८॥ 
( पदार्थः ) हे अज्ञेन ! इसे प्रकार सर्वदा आप॑णे मनझं आत्माविष 
समाहित करता हुआ पेमेअधर्मतें रहित सो योगी पुरुष अंनायासतें बल- 
स्वरुप अंपरिच्छिन्न सुंसकूंही अंठभव करे है ॥ २८ ॥ 

, भा? टी०-मनसेवेदियग्राम विनियम्य समन्‍्ततः इत्यादिक वच- 
नोंकरिक पूर्व कथन कन्या जो ऋष है विस पूर्व उक्त कमकरिंके जो योगी 
. झुरुष आपगे मनकूं सर्वदा प्रत्यक्‌ आत्माविषे समाहित करवा हुआ स्थित 

है तथा जो योगी पुरुष विगतकल्मष है अर्थात्‌ संसारकी प्राप्ति करणेहारे 
जे धर्म अपर्म्रप कल्मष हैं ते कल्मष निद्वत्त होगये हैं जिसके ऐसा योगी 
पुरुष ईश्वरके प्रणिधानतें सवे अंतरायोंकी निद्वृत्त करिंके अनायासवैंही 
सुखकूं अलुभव करें हैं। अब जन्यसुखकी व्यावृत्ति करणेवास॑तै ता सुखके 
दो विशेषण कथन करें हैं-अह्मसंस्पशेस, अत्यन्तमिति। विषयके रपरीतें 
रहित बह्चका तादात्म्यरुप संस्पर्श है जिस सुखाविषे ताका नाम बह्संरपरश 
है अथात जो सुख बह्रुपही है तथा जो सुख अत्यंत है। इहां देशकाल- 
वस्तुपरिच्छेशका नाम अन्त है, ता परिच्छेदरूप अंत्कूं नो सुख अतिक्रमण 

.. करिके वर्तें है वा सुखका नाम अत्यंत है। इसी अपरिच्छन्नगहारूप सुखकूँ 
.._योवे शूमा तत्सुखम्‌ यह श्रति प्रतिपादन करे है । ऐसे निरतिशा 
.. के सो योगी पुरुष सबे ओरतें निवेत्तिक चित्तकरिंक छयविश्षेति पिता 





5०. हे िशकेसस ० 


घष्ठ ६. ] .. आषादीकासहिता। (६४३) 
क्षण अठुभव करें हैं, तहां विक्षेपके विद्यमान हुए वृत्ति अवश्य होवै है और 
लयके हुए मनका स्परुपतैंही अस्त होंगे है । यातैं ता सुखके अलुभवकूँ 
लयविश्षेपरैं विलक्षण कह्या है और सर्वेबृत्तियोंतें रहित सूक्ष्म मनकारैकै 
सुखका अठ॒भव केवल असंप्ज्ञात समाधिविषेही होगे है अन्यत्र होवे नहीं। 
इहां सुखेन या शब्दकरिंके प्रतिबंधक अंतरायोंकी निब्॒त्ति कथन करी। ते 
अंतराय योगसूत्रों विषे पतंजलि भगवाननें कथन करें हैं । वहां सूत्र-व्या- 
पिस्त्यानसंशयप्रमादाल्स्याविरतिआन्तिद्शनालब्धभूमिकत्वानव्‌ - 
स्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5न्तराया/।अर्थ यह-व्याषि १, स्त्यान२, 
सुंशय ३, प्रमाद ४, आलस्प ५, अविराते ६, भ्रांविदर्शन ७, अरब्ध- 
भूमिकत्व 2, अनवस्थिवत्व ९ यह नवप्रकारके चित्तविज्षेप अंतराय कहे जायें 
हैं। वहां जे चित्तकूं योगें विज्षित्त करें हैं अथात्‌ वा योगतें बहिसंख करें 
हैं ते चित्तविज्षेप कहे जायें हैं । ते ही चित्तविक्षेप योगके विरोधी होणेदैं 
अंवराय कहे जावे हैं। विन्होंविषेमी संशय भांतिदशेन यह दोनों वो वा 
ब्रूत्िनिरोधरूप योगके साक्षावही विरोधी होवें हैं और व्यापि आदिक 
दूसरे निमित्त वो सर्वदा बृत्तिके सहचारित होगेते ता वृत्तिकेही विरोधी होंदें 
हैं। वहां वातपिचादिक धातुवोंकी विषमता है निमित्त जिनहोंगिषे ऐसे जे 
हवरादिक विकार हैं तिनोंका नाम व्यापि है ॥ १॥ और अकमेण्य- 
ताका नाम रत्यान है अर्थात्‌ योगशा्रवेत्ता पुरुषनें सिखाए हुएभी शिष्य- 
दिंषे. जो आसनादिक कर्मोंकी अयोग्यता है वाका नाम रत्यान हैं ॥ २॥ 
और यह योग हमारेकूं सिद्ध करणे योग्य है अथवा वहीं इस प्रकार भाव 
अभावरुप दी कोटियोंकूं विषय करणेहारा जो ज्ञान है ताका नाम संशय 
है । यद्यपि तत्‌ अभाववाले विंषे तत्‌डु्धिरुप तो विपर्येयकी न्‍्याई संशय 
विषभी है। याँतें सो संशय विपयंयके अंतर्भृतही होइसके हैं । वथापि 
संशर्यविष तो दो कोदियोंका भान होगे है और विपयेविष एकह्ी कोदिका 
मान होगे है। इतनी अवांतरविशेषताओ _अंगीकारकरिके हाँ संशयकूं 
विपरययर्तें मिन्न कथन क्या है॥ हे ॥ और समाधिक साधनेके अनुष्ठान 


फल ञऊख। तप 555 “55:४5: 


(५४४ ) क्‍ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय-- 
करणेकी सामथ्येताके विद्यमान हुएभी जो तिन साधनोंका- अल॒ठान नहीं 
करणा है ताका नाम प्रमाद है अर्थात्‌ दूंसरे विषयोंविषे प्रवृत्तिपणे करिंके 
जो योगसाधनोंविंष उदासीनता है ताका नाम प्रमाद है॥४॥ और तिस उदासी- 
नृताके निवृत्त हुएमी कफादिक धातुबोंकी वृद्धिकरिके अथवा तमोशुणकी 

. चृद्धिकरिंके जो शरीराविषे तथा चित्ताविषे सरुत्व है ताका नाम आलस्थ है, 

सो आंलस्य व्याधिरूपकरिंके अभ्सिद्ध हुआभी योगविषे भ्रव्नत्तिका विरो- 
पीही है ॥ ५. और किसी विशेषविषयविषे जो चित्तकी निरंतर अमभि- 

. लाषा है ताका नाम अविरति है ॥ ९ ॥ और योगके असाधनोविषेमी 
जा योगसाधंनत्वजुद्धि है तथा योगके साधनोंविषेभी जा योगसाधनत्व-- 
बुद्धि है ताका नाम भांतिदर्शन है॥ ४ ॥ और समाधिकी जा- एका- 
बंता भूमिका है ता भमिकाका जो अलाभ है अथांव्‌ क्षिप्त मृढ विश्षिप्त- 
रूपाताकी जा भाप्ति है ताका नाम अल्ब्धभूविकत है ॥«॥ और 
ता समाधिकी भूमिकाके भापहुएमी आपणे प्रथलकी शिथिलताकरिंके 
जो चिंत्तकी तिस भूमिकाविषे नहीं स्थिति है तांका, नाम 'अनवास्थितत्त 
हैं ॥ ९ ॥ यह नंवप्रकारके चित्तविजेप योगमल कहना हैं तथा योगगवि« 
पृक्ष कहे जावैं हैं योगअंतराय कहेगावें हैं इति । किंवा इसतें अन्य दूसरे 
भी विप्नरुप अंतराय पतंजलि भगवानूनें कथन करें हैं। तहां सूत्र-दुःख- 
दौमनस्याड्मेजयत्वथासश्र थासा विक्षेपसदभुब्‌ः॥ अर्थ यह-दुःख ३, * 
दोमनस्प २, भेगमेजयत्व है। वास 8, प्रशास ५ यह पंच अन्तराद 
समाहित वित्तकूं होगें नहीं किन्ठु विज्षित्त चित्तकंही होगें हैं। थातें यह 

पांचों विक्षेपसह॒अ॒वः अन्तराय कहेजावैं हैं। तहां चित्तका बाधनारूप जो 

राजंस परिणाम है वाका नाम दुःख है। सो दुःख आध्यात्मिक आधपि- 
पौतिक आर्िदेविक इस भेदकरिके तीन प्रकारका होंवे है। वहां ज्वरादिक 
व्याधियोंकरिके उसब्नभया गो शारीर दुःख है तथा कामकोधादिक आधियों 
करके उसल्नभया जो मानस दुःख है ते दोनों प्रकारके दुःख आरा. 
जैक दुःख कहे जायें हैं। और व्याध सर्प चौर आदिकोंकरिक जय. हे 


के उडे; हे हे .॥$ 


षष्ठ ६. ] माषाटीकासद्दिता । (५४५ ) 
दुःख है सो दुभ्ख आपिभौतिक दुःख कह्माजावै है । ओर महपीडादिकों 
करिके जन्य जो दुःख है सो आिदेविक दुःख कहां जावे है। सो यह 
तिविध दुःख देषरूप विपयेयका हेठु होणेवें समाधिका विरोधीही है ३ । 
इच्छाविधातादिक बलवान दुःखके अलुभवकरेंके जन्य जो चित्तका 
तामसपरिणामविरेष है ताकूं क्षोम कहे हैं तथा स्तब्धीभावभी कहें हैं वाका 
नाम दीमेनस्प है सो दौमेनस्थ कषायरूप होगेतैं लयकी न्‍्याई समाधिका 
विरोधीही है २। हस्तपादादिक अंगोंका जो कंपन है ताऊूँ अंगमेजयत्व 
कहें हैं सो अंगमेजपत्व आसनके स्थिरताका विरोधी होंवे है ३। प्राणकरिंके 
बाह्य वायुका जो अंतंरप्रवेश है ताका नाम श्वास है सो श्रास समाधिके 
अंगभूत रेचकका विरोधी होवै है ४। भाणकरिक भीतरले वोजुका जो बाह्य 
निकासणा है ताका नाम प्रश्यास है सो प्रश्ास समाधिके अंगभुत पूरकंका 
विरोधी होगे है इति ५। यह परत उक्त दो सूत्रोंकरिके कथन करे जे चतु- 
देश अंतराय हैं ते विश्वरुप अंतराय आतपासपैराग्यकारेंके निववतत होतें हैं। 
अथवा ईश्वरप्रणिधानकारिके विदृत्त होते है। तहाँ योगसूबोंबिये पतंजलि 
भगवान्‌ तीजसंवेगानामासन्नः ऐश सेतररिपे तीज पैराग्यवान्‌ पुरुषोंकूँ 
अंत्यन्त समीप असंप्रज्ञाव समाषिका लाभ कथन कारक ईश्वरप्रणिधां- 
नाद्वा इस सूजविये प्षांतरकूं कहिके विस भ्रणितरेय ईश्वरके स्वृरुपकूँ 
क्ेशकर्मविपाकाझयैरपरासहः पुरुषविशेष 2० । तत्र निरतिश॒य्य 
सर्वक्षबीजस्‌ । स पूवैषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ रन दीन सूजेंते 


प्रतिपादन करिंके वा ईश्वरके प्रणिधानकूं तस्य वाचकः अ्रणवः। तज्ञ 
प्स्तदृर्थभाव॑नम्‌ या दो सूत्रोंकरिंके कथन करता मंया है। तिसतें अन॑- 
तर सो परगलि भगवान्‌ इतः पत्यक्चेतनांधिगमोध्यन्तरायाभावश्व 
यह सूत्र कंथन_करताभया है । अंब इंश्वंरप्रणिधानाद्रा ॥ १॥ छेंशे 
'कर्मविपाकाशयेरपरामृष्टंः पुरुषविशेष ईश्वरः ही ५ निरंति- 
जय सर्वज्वीजम ॥रे॥ स॒ पूषामपि युरुः कोठेनोनवच्छेदात्‌॥४॥ 
तस्य वाचकः प्रणयः ॥५ ॥ तजपस्‍्तदथभावनम ॥ ३॥ तत 
तस्य वाचकः 


(९४६ ) श्रीमद्भगवद्दीत्ता- [ सध्याय-- 
प्रत्यकचेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्व ॥ ७ ॥ इन सप्त सूजोंका यथा- 
कमैं अर्थ निरुपण करें हैं । इंश्वरविषे जो कायिक वाचिक मानस यह 
तीन प्रकारकी भक्ति विशेष हैं ताका नाम ईैशवरमणिथान है। तिस इश्वर- 
प्रणिधानतैं इस योगी पुरुषकूं: अंत समीप असंप्ज्ञाव समाधिका लाभ 
होवे है। वहां सूत्रेके अंवविषे स्थित जो वा यह दे है सो वा शब्द पूर्व 
उक्त तीवरेराग्यरूप उपायके साथि इस इश्वर्णिधानरूप उपायका विकल्प 

बोघन करणे वासतैं है अर्थात्‌ जैसे तीव॑वैराग्यत ता समाधिका लाभ होवे 
$ सैसे ईंश्वरप्रणियानतैंभी ता समाधिका छाभ होंवे है। मिस कारणंतें ता 
भक्ति करिके प्रसन्न हुआ ईश्वर यह इधवर्ड इस भक्तजनकूं भाप्त होवो या 
अ्रकारका अठुमह अवश्यकरिंके करे है इति १ । अब जिस ईश्वरके प्रणि- 
धानतैं अंतरायकी निदृत्तिपूर्वक वा समाषिका छाभ होवे हैं ता इश्वरेक स्वरू- 
पकूं तीन सूत्रोंकरिके वन करें हैं। छेश कम विषाक आशय या च्यारों 
करिके तीन कालविंष असंबद्ध जो पुरुषविशेष है ताका नाम ईश्वर है। तहां 
अविद्या अस्मिता राग देष अभिनिवेश या पांचोंका नाम केश है, इन 
केशोंका स्वरुप पूर्व पंचम अध्यायविषे निरपण करिआये हैं। ओर विहित- 
प्रतिपिद्धकियातँ जन्य जो परम अधर्म है ताका नाम कम है। वा धर्म 
अध्मका जो फल हैं ताका नाम विपाक है ओर वा फलभोगके अडुकूछ 
जे संस्कार हैं तिन्होंका नाम आशप है। जेसे इस पुरुषकूं जबी पापकर्मके 
शव है तबी वह कंटदक भक्षण करणेके संस्कार उच्नव 


वशुतें उष्टका जन्म हैं 

होगे है। इस प्रकार यह जीव जिंसजिस नातिवाले शरीरकूं प्राप्त होंगे है 
विसतिस जातिवाले शरीरके भोगोंविषे जो परवृतत होगे है सो पूर्वेले संस्का- 
रोके वशपैंही प्रवृच होंगे है । तिन संसकारेंकि उद्नवतें विना तिस वि शरी- 
रका जीव संभव नहीं। ऐसे चित्तविषे स्थित केशादिकोंकरिंक यह संसारी 
पुरुषही संबद्ध होते है । ते कशादिक तीन कालविय जिसमें हैं. वहीं ऐसा 
चुरुषविशेष ईश्वर कह्या जावे है । इहां सूजविषे स्थित जो विशेष यह शब्द 
है सो तीन कालविषे असंबंधरूप अर्थ वाचक हैं, ऐसे विशेषपदकारेंक वा 


घष्ठ ईै. ]. भाषादीकासद्दिता । € ५४७ ) 
इश्रविंष सुक्तपुरुषोतिंभी व्यादति कथन करी। तिव सुक्तपुरुषोंविषे 
यद्यपि वित्त कालविषे सो छ्ेशादिरूप बन्ध नहीं हे तथापि व्तसाक्षात्कारें 
पूर्वकालविषे सो बंध तिन छुक्त पुरुषोंविषेभी विद्यमान था;। यायें वीच 
कालवबिषे तिन क्ेशादिकोंके संबंधका अभाव तिन सुक्त पुरुषोंविषे संभवता 
नहीं, किंतु यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ इत्यादिक शुतियोंकरिके प्रतिपादित जो 
सर्वेत्ञ ईश्वर है वा इश्वर विषेही सो सभवे है इति २ । अब वा ईश्वरकी 
सर्वक्षवाविषे अलुमानत्रमाणका कथन करें हैं । तहां अस्मदादिक जीवोंका 
जो ज्ञान है सो ज्ञान साविशय होणेंतें निरतिशय ज्ञानकरेंके व्याप्त है। 
जो जो पदाथे साविशय होगे है सो सो पदाथे आपणे समानजातीय निर- 
विशय पदार्थेकरिंके व्याप्तही होंगे है जैसे घटका परिमाण सातिशय है यादें 
प्रिमाणत्वरुपनी आपणे समानजातीय विश्ुपरिमाणकरिके व्याप्त है। ऐसा 
निरविशय ज्ञान केवल दैशवरविषेही रहे है अन्यकिसीविपे रहे नहीं। और 
मो निरतिशय ज्ञानही सर्वेत्षताका ज्ञापक होदे है अर्थात्‌ जहां निरति- 
शय ज्ञान होते है वहां सर्वज्षताही जानीजावै है। यातैं निरतिशयज्ञानवाल 
होणेंतें सो ईववर स्वैज्ञ हैं इवि ३े। अब ता ईश्वरविषे बल्लादिक देवता- 
बोतें विशेषता कथन करें हैं । स्टिक आदिक्ालविषे उसन्न भये ने बल्लादिक 
देवता हैं वे सवे कालपरिच्छेदवाले हैं, ऐसे कालप्रिच्छिन्न बल्मादिकोंका्ी 
.. शो इखवर सररुप है। काहेंतें? सो इवर कालकरिंके अपरिच्छिन्न हे अर्थात्‌ 
आदि अंत रहित है। तहां श्वति-यो त्रह्माणं विदधाति पूर्व योवे वेदांत् 
- अहिणोति तस्मे॥। अथे यह-जो ईश्वर सृष्टिके आदिकालविषे हिरण्यूगे- 
.. हूप बह्माकूं उसन्न करताभया तथा जो ईश्वर तिस अह्माके ताई सर्वे बेद्‌ 
देता भया इति । इत्यादिक श्वतिवचनोंतें विस इंश्वरविपे बल्लादिकीका सुरु- 
पृणा सिद्ध होंगे है इति ४ । तहां पूर्व तीन सूत्रोंकरेके कथन कन्या जो 
केयर है ता देखरके प्रणिधानकूं अब दो सूत्रों करेंके कथन करें हैं।'तिन 
पूषे उक्त ईखरका वाचक औँकाररूप प्रणव है इति ५। विस ईशवरके वाचक 
.. अ्णवका जो निरंतर जप है तथा ता प्रणवके अथेरूप ईश्वरका जो ध्यान 


(५९४४ 9 श्रीमद्धंगवद्गीता- [ अध्योय--- 
है तांका नाम इंश्वरपेणिधान है इति ६ । विस प्रणवर्क जपरूप तथा ता 
प्रणवके अर्थका ध्यानरूप ईश्वरप्रणिधानतें तिस योगी उुरुषकूं प्रत्यकू- 
चेत॑ंन आत्माका साक्षात्कार होगे तथा पूर्व व्याधि स्त्थान इत्या- 


दिक दो सूत्रोंकरिके कथन करेहुए चतुदेश विघरुप अन्तरायोंका भी 
भाव होंवे है इति ७। जैसे वा ईश्वरमाणिपानत तिन अन्तरायोंकी निवृत्ति 


होने है वैसे अक्यास वैराग्य .करिकेमी विन अंतरायोंकी निवृत्ति होवे है ! 
तहां अक्यासवैराग्य करिके विन अन्तरायाका निवृत्ति करणेविषे ता 
अभ्यासकी दृढता करणे वासते पतंजलि भगवानूनें यह दो सूत्र कथन करे 
हैं। तहां सूत-ततत्प्रतिषेषार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ + ॥ मेत्रीकरुणासु- 
दिलोपेक्षाणां सुखडुःखपुण्यापुण्यविषयार्णा भावनातशित्तप्रसाद- 
नम ॥ २॥ अथे यह-एवें कथन करे डु। विघरुप .अंतरायोंकी निवृत्ति 
क्रणे वासतें सो योगी पुरुष किसी एक इष्ट तल्ावैषे चित्तका घुनःघुनः 
निवेशरूप अयासकूं करे इति ३। इहाँ छुहृदवाका नाम मेत्री, है। ओर 
कृपाका वाम करुणा है। अरि होका वात डाद्वा हैं। आर उद्मस्ानताका 
नाम उपेक्षा है। ओर सुख दुश्स उप्य अउुण्य यह च्यार शब्द यथाक- 
मेतैं सुखवालिका वेंथो ई खवालेका तथा पुण्यवालेका तथा अपुण्यवालेका 
वाचक हैं। यातें यह अर्थ सिंड ना छुत्भाग करिके संपन्न जे प्राणी 
हैं तिन सब प्राणियोंविषे इन हमार मित्रोकू जो यह सुखप्राप्त भया है सो 
सेवेदां बनारहै या ्रकारकी मंत्र सी अधिकारी पुरुष करे तिन सु्ी 
पुरुषोंकूं देखिक यह सुख इन्होंकू क्यू तरात भया है या प्रकारका 
ईर्षोकूं सो अधिकारी एुरुप करें हहाँ | मे दे लोकविषे जे दुःखी 


७५५ 6. रे. किक 


प्रांणी हैं विन दुःखी भ्रागियोंविषि सो अधिकारी पुरुष किसी मकार 
करिके इन्होंकें दुःखकी निवृत्ति होगे तो श्रेष्ठ है या प्रकारकी छपाई है 
करे। तिन दुःखी प्राणियोंविषे उपेक्षाबाद्धि करें नहीँ वथा ईपोकूंभी करे 
नहीं । और जे पुरुष पुण्यवान्‌ है तिन पुण्यवानाविष्द तो तिन्हेंके उण्पका 


ः - इखुते कथन पूर्वक हक ही करे, तिन पुण्यवानोंविषे देषकूंभी नहीं तय 


प्र] | भाषाटीकासदिता । ६ «४९ ) 
उपेक्षाकूंभी नहीं करे। और जे पापात्मा दुष्ट पुरुष हैं विन्होंविंष तो उद्यु- 
सीनतारूप उपेक्षाकूंही करें विन पापियोंविषे हषेकूं तथां द्वेषकूं करे नेहीं। 
इस प्रकार मैत्री करुणा उुंदिता उपेक्षा या च्यारोंके सेवन करणेहारे पुरुष- 
विषे एक शुक्र धमे उसन्न होवे है। तिस धर्मविशेषके प्रभावतें रागद्रेषादिक 
मलतें रहित प्रसन्न चित्त हुआ एकाग्रतांके योग्य होगे है इति २। इहां मेत्रीं 
आदिक च्यारे धमे दूसरे देवी संपत्रूप धर्मोकेभी उपलुक्षण हैं, तें दूसरे पमे 
अभय सत्तवसंशुद्धिः इत्यादिक वचनकरिके तथा अमानित्वमदृभि- 
त्वम इत्यादिक वचन करिंके भ्ीभगवान्‌ आपही आंगे कथन करेंगे । ते 
से धर्म शुभवासनारूप होणेतें मलिनवासनाके निवत्तेकही हैं। यातें सबे घुरु 
पा्थके प्रतिबंधक होगें प्रम शतरुरूप जे रागद्वेषादिक हैं ते राग्देषादिक 
इस अधिकारी पुरुष महान्‌ प्रबल करिकेभी निदृत्त करणे। और पे- 
जूलि भगवाननें योग शास्रविषे इस वित्तके पतादन वासते जैसे मैत्री करु- 
णादिक उपाय कथन करें हैं वैसे शाणायामादिक दूसरे उपायभी कथन 
करें हैं। सो ऐसा चिचका प्सादन भगवत्‌के अलुग्रह करिंके जिस घुरुषकूं 
उत्पन्न भया है विश्ी भगवद्‌ अल॒गुहीत पुरुषके भ्रतिहीं सुखेन यह वचन 
भूगवाननें कथन क्या है। ता भगवत्‌ अलुग्॒हर्णतें विगा मनका निम्रह होइ 
सुकता नहीं ॥ २८ ॥ 

' इस प्रकार निरोध समाधि करिके ते पदके लक्ष्य अर्थरूप तथा बत्‌ः 
पदके लक्ष्य अर्थरृप शुद्धचेतनके साक्षात्कार हुएवें अनन्तर वा लक्ष्पचेतनके 
एकताऊूं विषय करणेहारी तथा तलमासि इत्यादिक वेदान्तवाक्पकारिके 
जनन्‍्य निर्विकल्पक साक्षात्काररूप अंतःकरणकी बृत्ति उसन्न होगे हैं । 
जिस दृत्तिकूं वेदवेत्ता पुरुष झल्मविद्या इस नाम करिके कथन करें हैं, तिस 
तल साक्षात्काररूप बल्नवियातें संवे अविद्याकी तथा वाके कार्ये प्रपंचकी 
निवृत्ति करिंके यह अधिकारी पुरुष अपरिच्छिन्न बह्रुप सुखकू अलुभव्‌ 
करे है। इस सर्वे अथेकूं अब तीन छोकों करिके भ्ीभगवान्‌ भतिपादन क्रें 
हैं । तहां इस प्रथम होककरिक प्रथम लेपदके लक्ष्य अथेका निरुपण करे है-- 


€(.५५० ) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय - 


- सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभ्ुवानि चात्मनि ॥ 
. ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः॥ २९ ॥ 
ः (पदच्छेदः ) सर्वभूतरंथम्‌। आत्मानम्‌। सैवेभृतानि । चे । 
आहँमनि । ईक्षेते । योगयुक्तात्मा । सर्वत्र । समदर्रनः ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः) हे अछुँन ! योगेडक्त आत्मा सर्वशरपंचविषे समबुद्धिवोला हुआ 
.. संईसवोंबिषे स्थित ओत्माऊूँ वर्थों आत्माविषे स्वे्भतोंकू 'दखे है ॥ २९॥ 

भा० टी०-स्थावरजंगमशरीररुप जितनेंक भूत हैं तिन सर्व भतों- 
विष भोक्तारूपकरिंके स्थित हुआ जो एक अद्वितीय विश सचषिदानंदरूप 
प्रत्यक साक्षी आत्मा है तिस भत्यक्‌ साक्षी आत्माकूं अनृत जड़ परि- 
चिछन्न दुःखरूप साक्ष्य पदार्थीतें एथकू करिक साक्षात्कार करे है तथा 
तिस पत्यक्‌ साक्षी आत्माविषे आध्यासिक सम्बन्धकरिके रिथित जे 
मिथ्याभृत परिच्छिन्न जड दुःखरूप सर्वेभूत हैं. तिन साक्ष्यरुप सर्वेभ्तोंकूं 
तिस्र प्रत्यक्साक्षी आत्माविषे कल्पितरुपकरिके साक्षात्कार करे है। कोन 
पुरुष तिन्होंकू साक्षात्कार क* है ! ऐसी जिज्ञासाके हुए कहें हैं-योग- 
युक्तात्मा सर्वत्र समदशेन इति । वहां वस्तुके विचारकी परमकुशलछता 
रूप योग करिके झुक्तहुआ है क्‍या प्रसादकूं प्राप हुआ है आत्मा क्या 
अंतःकरण जिसका वाका नीम योगयक्तात्मा है। तथा ता योगजन्य कर्तंभर 
नामा प्रत्यक्ष करिके एकही कालविषे सर्व सूक्ष्म वरतुवोंक तथा व्यव्‌हित 
वस्‍्तुवोंक तथा विभकृष्ट वस्तुओं तुल्यही देखे है । इस प्रकारतें सब 
वस्तुवॉविंष समान है दर्शन जिसके ताका नाम समदरशन है। ऐसा समदर्शन 
हुआ सो योगयुक्त आत्मा प्रत्कृआत्माक तथा वाकेविषे कल्पित अल 
प्रयंचकूं पूर्व उक्त रीतिंसे यथावत्‌ जाग हैं, यह वार्ता युक्त हैं ईते। 


अथवा इस छोकका यह दूसरा अर्थ करणा-जो पुरुष योगबुक्ताल हे 


के 8५ पुरुष ' सर्वत्र समदरीन है सो पुरुषही इस प्रत्यकृसाक्षी भलाई 
रे 25320 हे करे है। इतने कहणेकरिके योगी पुरुष तथा समदर्शी 3४ 





ब्छा 


षष्ठ ९, भाषादीकासदिता । (५५१ ) 
दोनोंही आत्मसाक्षात्कारके अधिकारी कथन करे । तालयें यह-नैसे 
चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप योग साक्षी आत्माके साक्षात्कारका हेतु हैं 
तैसे जडभपंचका विवेक करिके सर्वत्र अज॒स्यृत चेतन्य आत्माका ता जड- 
प्रपंचनें पृरथछकरणारूप विचारभी ता साक्षी आत्माके साक्षात्कारका हेत हैं 
ता आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्िविषे केवल योगही अवश्य अपेक्षित नहीं है ॥ 
इसी अभिप्रायकूं लेके भीवसिष्ठ भगवाननें रामचन्द्रकें म्रति यह वचन कह्मा 
है। वहां छोक-द्वी मो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव। योगो 
वृत्तिनिरोधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणस ॥ ३॥ असाध्यः कस्यचि- 
द्योगः कस्य वित्तत्तनिश्वयः । प्रकारी दो ततो देवो जगाद परमः 
शिवः ॥ २॥ अथे यह-हे रामचन्द्र | साक्षी आत्माका उपापिभत जो _ 
चित्त है वा चित्तकूं तिस साक्षी आत्मातें पृथक्‌ किक जो तिस साक्षी 
आत्माका दर्शन है यहही तित्त चिचका नाश है। ऐसे चित्तनाशंके दो उपाय 
हैं एक तो योग उपाय है दूसरा ज्ञान उाय हैं । तहां सर्वे वृत्तियोंका 
निरोपरूप जो असम्पज्ञावसमाषि है ताका नाम योग है। ता असम्पज्ञाव- 
समाषिकी भाति सम्पज्ञावसमाप्षितँ होगे है । तहां संभज्ञातसमापिविषे तो 
एक आत्माकारबृत्तियोंके प्रवाहयुक्त अन्तःकरणस्त साक्षी चेतन्यनें अचु- 
भव करीता है और असंप्ज्ञातसमाधिविषे तो सर्ववृत्तियोंके निरोधयुक्त सो 
अन्तःकरणसत्त उपशांत होणेतं ता साक्षी चैतन्यनैं अलुभव करीता नहीं ॥ 


... इतनीहीं तिन दोनों समावियोंविषे विशेषता है इति। और साक्षी आत्माविषे 


कल्पित यह साक्ष्यप्रपंच मिथ्या होणेंतें तीन कालविषे नहीं है एक साक्षी 
 आत्माही है परमार्थ सत्य है या प्रकारके सम्पकू विचारका नाम ज्ञान 
है. 4 । तहां किसी अधिकारी पुरुषकूं तौ सो योग कठिन पड़े है, विचार 
सुगम पढ़े है और किसी अधिकारी पुरुषकूं तो सो योग सुगम पड़े कै 
विचार कठिन पड़े है इसी कारणतें परमात्मा देव शिव तिन दो प्रकारोंकूं 
कथन करता भया है इंति २। वहां इन दोनों उपायोविषे प्रथम योगरूप्‌ 


उपायकू वो शरगंचक परमाथे सत्य मानणेहरे हैरण्यगभौदिक पुरुष्‌ 


(५५२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
अंगीकोर करें हैं। तिनोंके मतविषे परमार्थेसत्य चित्तके अदशेनविषे साक्षी 
आत्मांके दर्शनविषे चित्तनिरोधतें अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है 
नहीं, किंतु केवल सो चित्तका निरोधही वा साक्षी आत्माके दर्शनका 
उपाय है इति । और भ्रीमत्‌ शंकराचार्यके मत भडसरण करणेहारे जे 
प्रपंचकूं मिथ्या मानणेहोरे पृद पुरुष हैं ते ओपनिषद पुरुष तो दूसरे 
विचाररूप उपायकूंही अंगीकार करें है। विन ओऔपनिषद पुरुषोकूं तो अधि 
धान चेतनके दृढ साक्षात्कार हुएव अर्नतर रस अधिष्ठानविष कल्पित 
चित्तका तथा दृश्य प्रपंदका अदशन अनायासमैंही संभंव होइसके है। ता प्रप॑- 
चके अदशनविंषे विनोकूँ योगकी अपेक्षा रह नहीं । इसरो हार ते श्रीमव्‌ 
शैकराचा नें किसीभी स्थलविषे अल्वेत्त पुरुषोंके ता योगकी अपेक्षा प्रति 
पादन करी नहीं । इंसी कारणवतें ते ओपनिषद परमहंस संन्यात्ती बह्सा- 
. क्षात्कारकी भ्रातिवासवै बह्नवेचा सरुके समीप जाइके वेदांतवाक्पोंके भवण- 
मननरूप विचारविषेही भरवृत्त होते हैं, योगविषे परवृत्त होते नहीं । काहेंतें १ 
तिस योगकरिक जे चि्के कामक्रोधादिक दोष निदृतत करेजावैहं ते चि- 
तके दोष जो कदाचिंद वा योगत बिना अन्य किशों उपायकरिक नहीं 
निवृत्त होते वी शो योगही अवरय अपेक्षित होता, परन्तु वे चित्तके दोष तो . 
विचारकरिक्रैमी निर्देतत होइसके है । या तिन ओपनिष३ पुरुषोऊू ता. 
बह्मसाक्षात्कां रकी प्रातिवार्सों सो योग अवश्य अपेक्षित नहीं है, किंतु सो 
वेदविवाक्पोंका विंचारही अवश्य आधा है इसी कारणतें वत्तिरीय उप- 
निषद्विष वरुणऋषि शगुअितरके परषि वारवार विदाएट्रा तपकाही विधार्न 


करतामयाहै ॥ ९९ ॥ .. 
: तहां इस पूर्वछ्लोकविषे शुद्ध लपदार्थका निरूपण कप्पा। अब इस छोक- 


विष शुद्ध तलेदाथेका निरूपण करें हैं- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च माये पश्यति 
5सस्याह न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति॥ रे ९ | 


प्य 


पष्ठ ६. ]. भाषाटीकासहिता: ॥.. (<९९३-), . 
 ( पदच्छेदः ) य॑ः। माँस्‌ । शक । सर्वत्र । संवेम्‌ । चें। मेंयिं। 
पैइयति के । अहँमू। ने। प्रणश्यामि । से: । थे । में | 
ने | प्रणेश्यात्ति ॥ रे० ॥_ कक 


. (पदार्थः ) हे अज्जुन ! जो योगी पुरुष सेव भ्रपेचतिषे में परमेश्वरकूं 
देखे' हैं वंथा विस सेवे प्रपंचकूं में परमेश्वरविषे देखें है तिसे योगी युरुषकूं 
में'” परमेश्वर नेंहों परोक्ष होवोंहू त्थी सो योगी उैरुप में पेरेमेश्वरकूँभी नहीं 
अपरोतत हेवहै ॥ १०॥ .... -... क्‍ 
_ भा० दी०-हे अजुन | तत्त्वमासि इस वाक्यविषे स्थित तत्पदका अर्थ- 
रुप जो मैं पंरमेश्वर हैं । कैसा हूँ सो में ? मायाउपाधिवाला हुआ से प्रपं- 
चका कारणरुप है, तथा वास्त॑वों सर्व उपाधियोतें रहित हूं, तथा पर- 
मांबैसत्य आंनंदवन हैँ, वेथा देशकालवस्तुपारिच्छेदतें रहित होंणेतें अनं- 
तरूप हूँ, तथा संब प्रयंचविषे सत्तारफुरणरूपकरिके अल॒स्पृत हूं। ऐसे 
परमेशवरकूं जो योगी पुरुष सर्व म्पंदविषे व्यापक देखे है अर्थात्‌ योगजन्य 
भत्पक्ष ज्ञान करिके मैं परमेश्वरकूं अपरोक्ष करे है । दथा जो योगी पुरुष 
इस सर्व प्रपंचकूं में परमेशवरविषे देखे हे अथोत्‌ में परमेश्वरविषे मायाकारिके 
आरोपित जो यहं सर्व प्रपंच है तिस प्रपेचकूं में अधिष्ठान परमेश्वरतें पृथरू 
मिथ्यारूप करिकेही देखे है। इस प्रकार में परमेश्वरके रवरूपकूं तथा प्रप- 
चुके रवरुपकूं यथार्थ जानणेहारा जो योगी पुरुष है तिसे योगी पुरुषकूँ 
में तलदार्थरूप परमेश्वर कदाचितभी परोक्ष होता वहीं अर्थात्‌ सो इश्वर 
हमारेंतें भिन्न है या प्रकार ता योगी पुरुषके परोक्षज्ञाकका विषय मैं पर- 
भेश्वर होता नहीं, किंतु विस योगी पुरुषके योगजन्य अपरोक्षज्ञानका विषय 
रोक्षत्ञाककी विषयता हैं सा लंपंदार्थ नीवके साथि अमेदरूप करिकेही 
है कवर ईश्वरविष वाक्यजन्य आपरोक्षज्ञानकी विषयता संभवती नहीं। 
तथापि योगनर्न्य अपरोक्षज्ञाककी विषयता केवल इश्वरविषभी संभव 


(५६४ ) श्रीमद्धगंद्री ता- [ अध्याय-- 
होईसकैहै।इस प्रकार योगनन्य प्रत्यक्षज्ञानकरिके में परमेश्वरकूं अपरोक्ष 
करता हुआ सो योगी पुरुष मैं परमेश्वरकूंमी परोक्ष होवे नहीं । काहेंतें १ 
सो विद्वान पुरुष मेंपरमेश्वरकूं आपणा आत्मारुपही हैं तथा अत्यंत 
प्रिय है। यह सर्व वार्ता ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिके 
आगेभी स्पष्ट होवेगी। और अपणा आत्मा किसीकूंभी परोक्ष होता नहीं, 
किंतु सबेकूं अपरोक्षही होगे है । यातें सो विद्वान पुरुष सवेदा हमारे 
अपरोक्षज्ञानकाही विषय होंवे है । यह सर्व वार्चा ये यथा मां प्रपद्चन्ते 
तांस्तयैव भजाम्यहस इस गीता वचनतैंही सिद्ध है ओर यह वार्ता 

 महाभारतविंष खुधिड्ठिरके प्रति भगवाननैंमी कथन करी है अविद्वांस्तु 
स्वात्मानमपि सन्त भगवन्तं न पश्यति अतो भगवान्‌ पश्यन्नापि ते 

न पहयति इति । अर्थ यह-हे सुधिष्ठिर ! आतमज्ञानतें रहित जो अवि- 
द्वानू पुरुष है सो अविद्दान्‌ पुरुष ती आपणा आत्मारुपकरिके विद्यमान 
हुएमी परमेश्वरकूं देखता नहीं इस कारणंतें सो परमेश्वरमी आपणे सर्वेज्ञस्व- 
भावतं सर्व प्रपंचकूं देखता हुआभी वा अविद्वान्‌ पुरुषकूं देखता नहीं इति । 
यह वार्ता छविविषेभी कथन करी है । तहां श्रावि-स एनमविदितों न 
मुनक्ति। भर्थ यह-ती परमाला से यद्यपि इस जीवका आत्मारुपही 
है तथापि अज्ञात हुआ सी परमात्ता देव इस जीवकूं जन्ममरणरूप 
सेसारतें रक्षण करता नहीं । जेसे गृहविषे स्थित हुईं भी निधि अज्ञात 
हुईं इस गृही पुरुषके दारिद्रताकँ निबृत्त करिसके नहीं इति। और विद्वान 
पुरुष तो स्वंदा अत्यंत समीप भगवान अडुग्रहका पात्र है ॥ ३० ॥ 

: तहां पूर्व दो छोकॉकरिके शुद्‌ लंपदार्थका वथा शुद्ध तलदार्थाका 
निरुपण कया । अब इस छोकवत विन शुद् तत्तपदार्थोका अभेदरूप 
तत्वमसि वाक्यका अर्थ निरूपण करें हैं- क्‍ 

सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः ॥ 

- स्व॑था वर्त्तमानोषि स योगी माये वर्त्तते ॥ ३१ ! 


___्म्म्म्म्;््््स्सि 


षष्ठ ६. ] भाषाटीकासदिता । (९५५). 
( पदच्छेद:) सवेधृतस्थितम्‌ । य॑ः। माँस। भेजाति। एकत्वस। 
आऑस्थितः । संवंथा । वत्तमोनः । जैपि । सेंः। योगी। मेयिते 
वेत्तते ॥ २१ ॥ जा अप 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो योगी पुरुष सेर्व शतोंविषे स्थित में तत्पदा- 
थेकूं आपणे त्वंपदार्थेक साथि अभेदकूं निय करवा हुआ अपरोक्ष करे है 
सी योगी उंरुष निर्सकिस भ्रकारतें व्यवहार करताहुआ भी में परमात्मा 
विषेही अमेदरूपकरिंके वै््ते है ॥ ३१ ॥ 

. भा० टी-हे अर्जुन ! सर्व सवोंविषे अधिष्ठानरुप करिंके स्थित तथा 
सर्वे प्रपंचविषे सत्तारफुरणरूपकरिक अल॒स्यूत जो संत्तामात्र तपदका दक्ष्य 
अथेरुप में ईश्वरहू तिस में ईश्वरका आपणे त्वंपदके लक्ष्यअर्थरूप प्त्यक्‌ 
साक्षीके साथि अमेद निधय करताहुआ अथोत्‌ जेंसे घटरूप उपा्िके परि- 
त्याग किये हुए घटाकाश महाकाशरूपहो हैं। पैसे अविद्या अंतःकरणादिक 
उपाधियोंका परित्याग करेंके में परमेश्वरका आपणे आत्माके साथे अमेद 
निश्वय करता हुआ जो अषिकारी पुरुष मैं प्रमेश्वरकूं भजे हैअथांव अहं 
ब्रह्मास्मि इस वेदांतवाक्य करिके जन्य साक्षात्कार करिके जो पुरुष मैं प्रमे- 
श्वरकूं अपरोक्ष करे है सो अधिकारी पुरुष कार्य सहित अविद्याकी निवृत्ति 
करिके जीवन्मुक्त हुआ रुतरुत्यही होवैहे तिस्त जीवन्सुक्त पुरुषकूं बावितानु- 
वृत्ति करिंक जितनेक कालपर्यत शरीरादिकोंका दर्शन विद्यमान है तितने 
काल पर्यत विलक्षण प्रारब्धकमकी प्रवढवतातैं सो अह्मवेत्ता विद्वान पुरुष 
याज्ञवल्क्यादिकोंकी न्याई सर्वे कर्मोंका परित्याग करिंके वत्तमान हुआ 
अथवा वसिष्ठ जनकादिकोंकी न्‍्याईं अभिहोत्रादिक विहितकर्मोके अनुष्ठान 
. कारैंके वर्तमान हुआ अथवा दत्ताजैयादिकोंकी न्‍्याई प्रतिषिद कर्मोंकरिके 
वर्तमान हुआ निसकिसी रूपकरिके व्यवहारकूं करता हुआ सो बह्नवे्ता योंगी 
पुरुष में बल्नहूप हू या प्रकार जानता हुआ में प्रमात्माविषेही अभेदरूप करिके 
वर्तें है। तिस मेरे परमानन्‍्द स्वरुपतें सो विद्वान पुरुष कदाचितभी प्रच्युत 
होते नहीं अर्थात्‌ विस विद्वान्‌ पुरुषकूं सर्वप्रकारों मोक्षके प्रतिबंधकडी 


€ ९५६) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
जोका है नहीं । यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करी हैं। वहां श्वि-तस्य 
है न॑ देवांश्व नाभृत्या इंशत आत्मा होषां स भवातेि । अर्थ 
यह-महान॒ प्रभाववाले जे इंद्रादिक देवता हैं ते इन्द्रादिक देवताभी तिस 
विद्वान पुरुषके मोक्षविषे प्रतिबन्ध करणेमें समथ नहीं हैं जिस कारणतें 
सो विद्वान पुरुष विन देवताओंका आत्मारूपही है। और आपणे आत्माकी 
कोईभी हानि करता नहीं । जवी इंद्रादिक देववाभी प्रतिबंध करणेकूं समर्थ 
नहीं भये तबी अन्य क्षुंद्र जीव ताका अतिबंध नहीं करें हैं याके विषे क्या 
कहणा है ? इति । यद्यपि निषिद्ध कमोपिषे प्रवृत्त करणेहारे जे राग द्वेष हैं 
ते राग देष तिस अह्मवेत्त। पुरुषविषे हैं नहीं। यातें तिस विद्वान पुरुषको 
निषिद्कर्मोविषे प्रवृत्ति संभवती नहीं वंथापि बह्नवेत्ता पुरुषकी निषिद्ध- 
कर्मोदिषे प्रवृत्तिकूं अंगीकार करिंके आत्मज्ञानंकी स्तुति करणेवासते 
ओभगवाननें सर्वथा वरत्तेमानोषपि यह वचन कथन कय्याहै जैसे पूर्व 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते यह वचन ज्ञानकी स्तुतिवा- 
संत कथन कय्याथा वैसे सर्वथा वत्तेमानो 5पि यह वचनभी ज्ञानकी स्तुति- 
वासवैही है और दत्ताजेय भगवातकी जो निषिद्ध कमोपैे प्रवृत्ति हुई है 
सो कोई राग देपतें नहीं हुई, किंतु बहिसुखलोकोंके सहवासकी निवृत्ति 
करणेवासते सा प्रवृत्ति हुई है । यह सर्व वार्ता आत्मपुराणके एकादश 
अध्यायविषे हम विस्तारतें निरुपण करे आयेहें ॥ ३३१॥ |. 
. इसप्रकार बह्साक्षात्कारके उसन्न हुएमी कोई विद्वान पुरुष मनोनाश 
वासनाक्षय या दोनोंके अभाव जीवन्सुक्तिक सुखकू अलुभव करता नहीं। 
तथा चित्तके विश्लेप करिंके द्थदुःसऊू अठुभव करें है। सो विद्वान पुरुष 
अपरमवोगी कह जविहे । जि कारण सी विदानू पुरुष इस देहके पार्तत 
अन॑तर वो विंदेह केवल्यंकूं अवश्यकरिंक प्राप्त होपेहे। और इस शरीरके 
विद्यमान काहपर्यत तो विश्ेपकंरिक दृश्दुःखका अठुभव करेंहै विस्न कार- 
शरतैं सो विद्वान अपरमयोगी कहा जाप । ओर जो विद्वान पुरुष वत्त- 
ज्ञान मंनोनाश वासनाक्षय या तीनोंकी एक कालविषे आयासते दृथदुःसका 


षष्ठ ३.) : भाषाटीकांसद्िता. 3: ( ४५७ 3 


निवृत्तिपूवक जीवन्छुक्तिके छुखकूँ अलुभव क्ररताहुआ .प्रारब्धकमेके वर्शतें 
समापितें व्युत्थान कालविषे सर्व प्राणियोंकू आपणे आत्माके तुल्य देखे 
है सोईही विद्वाच्‌ पुरुष परमयोगी कह्माजावैंहे । इस अर्थ अब भीभग- 
वाचू कथन करें हैं- मम मल 


. आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योअ्ज॑न॥ 
सुख वा यदि वा इःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२४ 
+ ( पदच्छेदः ) आत्मोपम्येन । सर्वत्र हे संमम। पहयेतिं। ये: । 
आंर्जुन। सुंखम्‌। वा यदि । वा ढुँःखम । से। योगी। पंरमेः। मतें:र २ 


“* ( पदार्थः) हे अँुन जो पुरुष से प्रोणियोंविषे ऑपणे आत्पाके 
दृर्शतकरिक सुंखकूं अथवा दुःखेंके ठल्यही देखे' है सो बंल्वेत्ता योगी 
७ १३ १३ बच ५ | 05% 54403 
ओह मौन्याजावे है॥ रेरे ॥ क्‍ 


हु भा० टी० है अजुंन है है जो विद्वान पुरुष सर्वे पर 'णीमान्नविषे । सुखरूं 
ढक * < ै ७ जे हक ५ + के 

अथवा दुःखकूं आपणे आत्मके दृर्शतकरिंक तुल्यही जाने है अथाव जो 

विद्वान पुरुष ढ्वेपतैं रहित होणेतें जे आपणे अनिष्टकूं नहीं संपादन करेहे 


वैसे अन्य प्राणियोंके भी. अनिष्टकूं संपादन करता नहीं। इसप्रकार जो 
विद्वान पुरुष रागतैं रहित होंणेतें नेसे आपणे इशकूं. संपादन करेहे तेंसे 
अन्य त्राणियोंकेभी इष्टकूं संपादन करेंहे । सो निर्वासनंता करिके शांवमन> 
वाला बह्वेंत्ता योगी युरुष पूर्व उक्त अपरमयोगीतें श्रेष्ठ हे अथोत््‌ मनो- 
नाश वासनाक्षयतैं रहित केवल तत्त्वेत्ता पुरुंपतें सो मनोनाश वासनाक्षय- 
सहित तृत्तवेत्ता पुरुष भेष्ठ है । यातें तत्तज्ञान मनोनाश वासनाक्षय यह 
तीनोंका यथाक्रमतें अभ्यास करणेवासतै इस अधिकारी पुरुषनें महा 
प्रयल करणा इति। अब तत्तज्ञान मनोनाश वासनाक्षय या वॉनेंका 
स्वेहूप वर्णन करें हैं। तहां यह से दैतपरपंच अद्वितीय संझिदानंदरुप 
प्रमात्मादेवविषे मायाकारेंके कल्पित होणेते विध्याभुतही है। एक परमा- 


|] 


त्मादेवही परमाथेसत्यरुप है। ऐसा अद्वितीय परमात्मादेव में हूँ या पका: 


(«५५८ ) श्रीमद्धगवरद्रीता- [ अच्याय-- 
रके ज्ञानकूं तत्त्तज्ञान कहें हैं। ओर प्रदीषकी ज्वालाबोके संतानकीं 
न्‍्याई वृत्तियोंके सन्‍्तानरूप करिके परिणामर्कू प्रात भया जो अंतश्करण- 
रूप द्रव्य है सो अंतःकरण मननरूपताकरिंके मन क्या जावे है और तिस 
वृत्तिरूप परिणामका परित्याग करिंके तिन सर्वे बृत्तियोंका विरोधी जो 
निरोधाकार करिके परिणाम है यह ही तिस मनका नाश है और पूर्वे 
अपरके विचारतें विना शीघ्रही उसन्न हुए जे काम कोधादिक वृत्तिविशेष 
हैं तिनेंकि हेतुभत जे चित्तविषे स्थित संस्कारविशेष हैं तिन संस्कारोंका 
नाम वासना है। तहां विंवेककरिंके जन्य जे चित्तके प्रशमकी हृढ वासना 
है तिनोंकी प्रबलवावैं कोधादिकोंकी उसचि करणेहारे बाह्य निमित्तोंके 
विद्यमान हुएभी जो तिन क्रोधादिकोंकी नहीं उतत्ति है ताका नाम 
वासनाक्षय है । अब इन तीनोंका परस्पर कार्यकारणभाव दिखावें हैं। तहां 
तत्व ज्ञानके उत्पन्न हुएवें अनन्तर मिथ्या भूत जगत्‌विषे नरविषाणादिकोंकी 
न्‍्याईं बुद्धिकी वृत्ति उसन्न होंगे नहीं ओर तिस कालविषे आत्मा अपरोक्ष 
है। बातें आत्माविषेभी वृत्तिका कोई उपयोग नहीं है। परिशेषतें इन्ध- 
नेंतें रहित अभिकी न्‍्याई सो मन नाशकूंही प्राप्त होगे है । इस री 
मो वलज्ञान मनोनाशका कारण है ओर ता मनके नाश हुएतें अनन्तर 
सैस्‍्कारोंके उद्दोधक बाह्य निमित्तोंकी प्रतीति होगे नहीं तिसतें ते संस्कार- 
रूप वासनाभी क्षय होजावे हैं। इस रोतिंस सो मनोनाश वासनाक्षयका 
हेतु है और तिन वासनावेंकि क्षय हुए अनन्तर कारणके अभाव होणेतें 
ते क्रोधादिक वृत्तियां उसभ होंगे नहीं। तिसतें सो मनभी नाश होइजावै 

है। इस रीतिसें सो वासनाक्षय मनोनाशविषे कारण है और ता मनके 
नाश हुएवें अनन्तर शमदमादिक साधनोंकी सम्पत्तिकरेक सो तलज्ञान 
उसन्न होवे है। इस रीतिसे सो मगोगाश तखज्ञानका कारण है और 
तखज्ञानके उसन्न हुएवीं अगन्वर वे रागद्रेषादिरूप वासनाभी क्षय होईजावे 
है थाने सो तत्तज्ञान वासनाक्षयका हैंतु है। ओर तिन वासनावोंके क्षय इेरवे 
अजन्तर प्रतिबन्धके अभाव हुए सो वत्तज्ञाव उत्पन्न होगे है या सो 


षष्ठ ६. ] भाषादीकासदिता-॥ ६ ५५९ ) 

वासनाक्षय तत्तज्ञानका हेतु हे। इस रीतिसे तत्वज्ञान मनोनाश वासनाक्ष- 
यका तीनोंका परस्पर कार्यकारणभाव है। यह वार्ता वासिष्ठअंथ विंषे वृसिष्ठ 
भगवाजूनैंभी भीरामचन्द्रके प्रति कथन-करी है। वहां छोक-तत्त्वज्ञा् 
मनोनाशो वासनाक्षय एव च। मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि 
स्थितानि हि ॥ १ ॥ तस्माद्राघव यत्नेन पोरुषेण विषेकिना । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ अर्थ यह-वत्त- 
ज्ञान,मगोनाश,वासनाक्षय यह तीनों परस्पर कार्यैकारण भावकू प्राप्त होइके 
इहां दुशसाध्य हुए स्थित हैं ॥ ३ ॥ विंस कारणवैं हे रामचन्द्र | विवेक युक्त 
पोरुष यत्न करिके भोगकी इच्छाऊुं दूरें परित्याग करिके यह अंधिकारी 
पुरुष इन तीनोंकूं आभ्रयण करे.। इहा जिसी किसी उपाय करेंके इन 
तीनोंकूं मैं अवश्य करिके संपादन करोंगा या प्रकारका जो उत्साह विशेष 
है ताका नाम पौरुष यत्त है। ओर तिन तीनोंके पृथक पृथक करके 
साधनोंका निश्चय है वाका गाम विवेक है । जैसे तत्तज्ञानके तौ- भवणा- 
पदिक साधन हैं ओर मनोनाशका योगसाधन हैं ओर वासनाक्षयका प्रति- 
कूलवासनाबोंकी उत्पत्ति साधन है। ऐसे विवेकयुक्त पोरुष यत्न कारिके 

भोगके इच्छाऊूं दूरें परित्याग करिके तत्तज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय 
इन तीनोंकूं आभ्रयण करे। तहां जेंसे घृतादिक हविष अभिके वृद्धिका हेतु 
होंवे है वैसे अत्यंत अल्पभी भोगोंकी इच्छा वासनाके वृद्धिकाही हेतु होवे . 
है यांतेंवा भोगकी इच्छाका दूरतैंही त्याग कथन कप्पा है इति ॥२॥ इहां 
यह अभिषाय है--बल्लविद्याका अधिकारी दो प्रकारका होगें है । एक तो 
कंतोपारित होंवे है ओर दूसरा अरृतोपास्ति होंदे है । तहां जो पुरुष उपास्य- 
देवताके साक्षात्कार पर्यत उपासनाऊकूं करिके पश्चाव्‌ तत्तज्ञानवासतेँ प्रवृत्त 
हुआ है सो पुरुष कृतोपास्ति कह्या जावे है । तिस रूतोपारिति पुरुषकूं मनो+ 
नाश, वासनाक्षय यह दोनें तत्ज्ञानतें पूर्वेही हढ हैं।.यातें तत्वज्ञानतें उत्तर 
तिंम्त ऊतोपारित पुरुषकूं सा जीवन्सुक्ति स्वतः ही सिद्ध होगे है । और 


कै 


अजस पुरुषनें तत्तज्ञानते पूषे सा उपासना नहीं करी है सो पुरुष अकृतो- 


(५६० 2 श्रीमद्धगेवद्गीता- [ अध्याय-- 
पॉर्सत कह्याजावै है। सो इदानी कालके झुसुक्षुजन विशषकारैके तो अरृतों- 
पास्तिही होगें हैं। सो अरुतोपारति सुछुक्ष ओत्सुक्यमात्रते शीघरही विद्या 
विषे अवृत्त होगें हैं। ओर असंभज्ञावसमापिरुप योगवैं विनाही चेतन जढ- 
वर्तुके विवेकमात्र करिकेही वात्कालिक मनोनाश वासनाक्षयकूं संपादन 
करिके शमदमादि संपत्ति करिके अ्रवणमनननिदिध्यासनकूं संपादन करें हैं 
तिन दृढ़ अभ्यास करे हुए अ्रवणादिकॉकरिके सवे बंधोंका नाश करणेहारा 
तत्वज्ञान उसन्न द्वोवे है । तिस तचज्ञानतैं अविद्यात्ंथि अनंहत्व हृदय- 
आये संशय कमे अस्ैकामत्व मृत्यु जन्म असल इत्यारिक सर्वबंध निबृत्त 
हीवें हैं। तहाँ छति-एतद्यो वेद निहित गुृहायां सो5विद्याग्रान्थि विकि- 
'रतीति हे सोम्य अ्मवेद त्रह्नेव भवति || भिथते हृद्यग्रान्थिच्छियन्ते 
सर्वसैज्ञयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि. तस्मिन्दटे परावरे । सर्त्यं 
ज्ञानमनन्तं अह्म यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सो5झजुतें सर्वा- 
न्कामान्सह । तमेव विदित्वाउतिम्ृत्युमेति । यरतु विज्ञानवान्‌ भव्‌- 
त्यमनस्कः सदा शुचिः। सत॒ तत्पदमामोति यस्माडूयो न जायते। 
य एवं वेदाहं अह्मास्मीतति स हूईे यो भवाति । अब यथाक्रम॑तें इन से 
श्रुतियोंका अर्थ निरुपण करें ैं-है भियदशन | जो पुरुष हदयरुप गुहाविषे 
स्थित इस आत्मादेवर्क साक्षार्त : है है सो पुरुष अविद्यात्रंथिकूं नाश 
करे है। और जो पुरुष अलई पाता करे है सो पुरुष त्ह्म रुप होवे 
है।और प्रमात्मादेवकें साक्षात्कार हुए इस विद्वान पुरुषकी हँदयग्रंये 
मेदनकूं प्राप्त होंगे है। तय सवेसेशयभी छेदनकूं प्राप्त होते हैं। तथा 
प्रारूपकर्मेतें अतिरिक्त सपकरोसी नाश भाप्त होगें हैं । और प्रमव्यों मरूप 
हृदय गुहाविषे स्थित संत्यक्ञान हैस बल्नकूं जो पुरुष साक्षात्कार करे है 
मो पुरुष सवेकामोंकू शाप हर "विस आत्माकूंसाक्षात्कार करिके 
यह विद्वाद पुरुष मृत्यतें रहित होवे है और जो पुरुष विज्ञानवाला है तथा 
मनके निरोधवाला है तथा सवेदा शुत्ति है, सो पुरुष तिस परमपदर्क भा 


होवे है, निसतें पुनः जन्म मारते होता नहीं। और जो पुरुष में रन है 


षष्ठ ३. ] माषाटीकासदिता । (६६९) 
या प्रकार जाने है सो पुरुष इस सेव जगत्‌का आत्मा होवे है इति। इत्या- 
दिक शतियां वत्वेज्ञान करेंके सर्वेबंधोंकी निवृत्तिकूं ्रतिपादन करें हैं। इस 
प्रकारके सर्वेबंधोंकी निव्वत्तिरप जा विदेहसुक्ति है सा विदेहसाक्ति इस देहके 
विद्यमान हुएमी तत्तज्ञानकी उतपत्तिके समान कालही जानणी । कांहेंतें ९ 
ब्रक्वविंषे अविद्या करिंके आरोपित जो पूर्वउक्त बंध है सो सर्वबंध तंस्व 
ज्ञानतें पूर्वही रहे है। तत्वज्ञान करिंके अविद्याके नाश हुएतें अनंतर सो बंध 
भी निवृत्त होई जावे है। तंत्वज्ञान करिके एकवार नाशंकू प्राप्त हुआ से 
अविव्यासहित बंध पुनः उसे होवे नहीं।/याँतें- तत्तर्तानकीः शियिल्ता 
करणेहारे कारणकें अभांपतें सो तस्वज्ञान तोः (विस विद्या पुरुषका - तिसीः 
प्रकारंका बन्यारहै है और पूर्व तिंस तंक्ञानकी .भामिवासते जो तांत्का: 
लिक मनोनाश वासनाक्षय सँपादन किये ये सो. मनोनाश तथा वासनाक्षय 
तौं ६6 अफ्यासके अभावतें-तर्था भोंगके देणेहारे- प्रारब्धकर्म करिंके बोध्य" 
मान होणेतें वोझुवोलें वेंशविषे स्थिंत शंदीपकों न्‍याई शरीधही निनृत्त होंईँ 
जायें हैं। इंसी कारणतें .इदा्नीकोलेके अरतोपांस्ति तर्वेज्ञानवाले जुरुष॑कूँ 
संवेसि्ध तस्वज्ञानविषे वो 'किंचिंय मोत्रभी भ्रयंलकी, अपेक्षा:नहीं है किंतु 
तिस विद्वान परुपकूं! मनोनाशं वासनोक्षय यह दोनों प्रयेले करेंके साथ्य्‌ 
हैं। वहां म्का नाश तो पूर्व असंपंज्ञातसमाषिके |निरुपण करिके कथन 
करे आयें हैं यातें अब वासनाक्षयका ..निरूपण-करें- हैं । तंहां वासनाकें 
जातेंतें - विना ता वासनाक्षयः क्यों जावे नहीं -। यातैं प्रथम वासनाका 
रवेरुप जान्यां चाहिये । तहां वासनाका स्वरूप वस्तिष्ठ -भगवाननें यह कहा 
है। वहां झोक-हठभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । यदां दान 
पंदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता .॥ अर्थ यहं-हद' भावना करिके पूर्व 
अंपरकें विंचारतं रहित होइके जो पदाथेका ग्रहण करणा है वाकोँ 
नीम वासना है। इहां आपणे आपणे देशके आचोरविषे, तथा आपमें 
कुंटके धमेषिषि तथा आपणे आपणे स्वभावविषरे तथा आपणे आपणे 
देशादिकों विष रिथंत ने अपशब्दें तथा साधु शब्द हैं तिन शब्दों विंदे जो 

३९ 


(५६२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
प्राणियोंका अभिनिवेश है ताका नाम वासना है । यह सामान्य॑तें वास- 
नाका स्वरूप कह्या । अब विशेष॑तें कहैंहैं-सो वासना दो प्रकारकी होते हे 
एक तो शुद्धवासना होवैंहै और दूसरी मलिनवासना हेवेहै। तहां अमा- 
नित्व अदंभित्व इत्यादिक वक्ष्यमाण दैवीसंपवः शुद्धवासना कही जावे है; 
सा शुद्धवासना तत्तज्ञानका साधनरूप होणेंतें एकरूपही होवेहे । ओर दूसरी 
मलिनवासना तीन प्रकारकी हेवेंहै । एक वो छोकवासना हेवेहे, दूसरी 
शास्रवासना हेोवे है, तीसरी देहवासना होवेंहे । तहां यह सर्वडोक जेसे 
हवारी निंदा नहीं करें किंतु यह स्वेडोक हमारी स्तुतिही करें दिसी प्रका- 
रके आचरणकूं में करों या प्रकार जो अशक्य अर्थेका अभिनिवेश है 
वाकूं लोकवासना कहैं हैं, सा लोकवासना संपादनकरणेकूं अशक्य हैं। 
कांहेते ९ पूर्व जे रामरुष्णादिक अवतार हुएहें तिनोंकीमी सर्वेलोकोंनें स्तुति 
करी नहीं किंतु केईक दुष्टलोक विनोंकीभी निन्‍्दा करते रहे हैं। जबी 
साक्षाव ईश्वरोंकीमी सर्वेठोकोनें स्तुति नहीं करी तबी इदानौंकालके 


| 


जीवोंकी सर्वोक र्ठ॒वि कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे। यातें सा लोकवासना 
संपादनकरणेकूं अशक्य है तथा सा लोकवासना बुरुपाथका उपयोगीभी 
नहीं है । या कारणतें सा ठोकवासना मलिन है इति । दूसरी शास्रवासना 
तीन प्रकारकी होवे है ॥ एक ता पाठका व्यसन्रूप होवेहे । दूसरी बहुत 
शाद्॒का व्यसनरुप होवेंहे और तीसरी शास्रअर्थके अलुहठानका व्यसनरूप 
होगे है। तहां पाठका व्यसगरूप शाख्वासना तो भारद्ाजऊू होती भई है। 
बहुतशासत्रका व्यसनरू। शाखवासना ता इतत्ताह हावतर है। ओर अबु- 
हानका व्यक्तनरूप शाखवासता तो निदावई होती भई है, सा त्रिविधशास्- 
वासना बहुत छेशोंकरिक व्याप्त है तथा उुरुपाथंकाभी अलुपयोगी है तथा 
अमिमानका हेठ॒ है तथा जन्मकामी हेतु है। या कारणतें सा शासवास- 
नाभी छोकवासनाकी न्याई मलिनहीं हैं ते । तीसरी देहवासनाभी तीन 
प्रकारकी होंगे है । वहाँ एक तो देहविष आत्मलश्रांतिरुप देहवासना हाई 


है, दूसरी रुणाधानलश्लांविरुप रैहवासना होंगे है ओर तीसरी दीपात- 


घष्ठ ६. ] भाषाटीकासहिता । (५६३ ) 
यनलश्रांविरूप देहवासना होंवे है । वहां देहविषे आत्मत्वभ्ांतिरुप देंह- 
वासना विरोचनादिकों विषे तथा तिनोंके अलुयायी इदानोंकालके बहुत 
लोकोंविषे प्सिद्धही है । ओर दूसरा खुणाधान दो भ्रकारका होवे है। एक 
तो लोकिक छुणाधान होवे है ओर दूसरा शास्रीयछणाधान होवे है। वहां 
समीचीन शब्दादिकविषयोंका संपादन करणा याका नाम छोकिक सु॒णा- 
धान है। ओर गंगास्नान शालिग्रामतीर्थ आदिकोंका संपादन करणा याका 
नाम शाखीयरुणाधान है । ता खुणाधानकी न्‍्याई तीसरा दोषापनयनभी दे 
प्रकारका होवे है। एक वी छोकिक दोषापनयन होंवे है। दूसरा शास्त्रीय 
दोषापनयन होंवे है । तहां चिकित्सा करणेहारे पुरुष उक्त ओषधोंकारेके 
ज्व्रादिक व्याधियोंकी निवृत्ति करणी याका नाम छोकिक देषापनयन 
है। ओर शात्र उक्त स्ताग, आचमनादिकोंकरिके आशोचादिकोंकी 
विवृत्ति करणी याका नाम शास््ीय दोषापनयन है । यह जिविध देहवा- 
सना अप्रामाणिक हैं तथा करणेकूंभी अशक््य हैं तथा थुरुषाथविषेभी 
अलुपयोगी है तथा एंनः जन्मके प्राधिका हेतु है। या कारणतें इस देह वास- 
नाविषे मेलिनपणा शाख्रविषे प्रसिद्धही है, इस प्रकार मलिनरूपकारिके प्रसिद्ध 
जे छोकवासना तथा शाखवासना तथा देहवासना यह तीन प्रकारकी वासना 
. हैंते तीनों वासना यद्यपि अविवेकी पुरुषोंकू उपादेयरूपकरिके प्रतीत होते हैं 
तथापि यह वीनों वाप्तना जिज्ञासु पुरुषकू तो ज्ञानकी उतरत्तिविषे विरोधी 
हैं। ओर विद्वान पुरुषकूं तो ज्ञाननिष्ठा का विरोधी हैं। यातें निज्ञ[सु पुरुषनें तो 
ज्ञानकी भातिवासते यह तीनों वासना परित्याग करणे योग्य हैं। और विद्यच्न 
पुरुषनें तो ज्ञाननिष्ठाकी भ्रात्तिवासतें यह तीनों वासना परित्याग करणेयोग्य 
हैं। इतने कहणेकरिके बाह्यविषयवासना तीन प्रकारकी निरूपण करी। और 
अंवर मलिनवासना वो काम, क्रोध, दम्भ दर्प इत्यादिक आसुरसम्पत्‌ रूप 
होंगे है सा आछुरसंपत्‌ रूप वासना सर्वे अनर्थोका मूलभूत मानसवासना 
कही जावे है। यातें यह अथे सिद्ध मपा-छोकवासना, शाखवासना, देहवा- 
सता यह तीनों वाह्ययासना तथा आसुरसंपत्रुप अंतरवासना या चारों 


. («६६४ )  औमद्वगंवद्वीता- [ अव्याय- 
'मूलिनवासनांवोंका इस अधिकारी पुरुषनें शुभवासनाकरिके नाश करना ! 
बह वात्ता वसिधरभगवानूनेंभी भीरामचंद्रकें प्रति कथन करी है । तहां छोक- 
मानसीवासनाः एव त्यक्त्वा विषयवासनाः । मेत्यादिवासना राम 

 शहागामठवासनांः ॥ अर्थ यह-हे रामचंद्र | लोकवासना, शास्रवासना, 

देहवासना या तीनों वासनावोंका नाम विषयवासना है । ऐसी मलिन विषय- 
वासनावोंका परित्यांग करिक्रे तथा कांम क्रोध दंभ दर्पादिकआसुरसंपत्रूप 
मंलिन, मानसवासनावोंकूं परित्याग करिके मैत्री करुणा सुदिता इत्पादिक 
शुभवासनावोंकूं ते अहण कर । अथवा इस. छोकविषे स्थित विषयवासना 
मानसीवासना या दोनों पदोंका यह दूसरा अर्थ करणा। शब्द, सपश, रूप, 
रस, गंध गा पांचोंका नाम विषय है, तिन शब्दादिक विषयोकी दो दशा 

 होवें हैं। एक तो सुज्यमानलदंशा होवे है, दूसरी काम्यमानत्व दशा होवै 
है। वंहां भोगक़ी विषयताका नाम सुज्यमानत्व है और कामनाकी विषय- 
वौका नाम काम्यमानत्व है। तहां तिन शब्दादिक विषयोंके भ्ुज्यमानल- 
 डशाजून्यं संस्कारोंका नाम विषयवासना है ओर काम्पमानल दशाजन्य 
संस्कारोंका.नाम्र मॉनसवासत्ा,है।, इस पक्षातिषे, पूवे कथन करीहुई च्यारि 
भ्षकारकी वासनावोंकी इन दोनों वॉसनावोविषेही अंतर्भाव हैं जिस कार- 
णत्तें बाद्य अक्यंतर या दोनों प्रकारंकी वासंनावोंतें मिन्न दूसरी कोई वासना ' 
नहीं, संबे वासनावोंका इन दो वासनावोविषेही अंतर्भाव्र हे, तहां तिन 
सलिनवासनावोंतें विरुद्ध मेत्री कहुणादिक शुभवासनावोंका जो उत्पादन है 
यहही तिन मलिनवासनावोंका परित्याग है । ते मेत्री आदिक शुभवासना 
परतंजलिभगवाननें योगसूत्रोंतिषे कथन करी हैं । ते मेत्री आदिक शुभवा- 
सना प्द्यप्रि .पूवे संक्षेप श्रतिपादव कारे आये हैं तथापि तिस पूर्वउक्त 
अर्थकी दढता करणेवासते पुनः तिन मेत्री आदिकोंका स्वरूप कथन करें 
है। तहा इस 3हुपक ।चत्तकू राग दष पुण्य अपुण्य यह च्यारोंही मलिन 





घष्ठ ६. | भाषाटीकासहिता । (५६८ 9) 
विषे यह साधनोंसहित से विषयसुख हमारेकूं प्राप्त होंगे या प्रकारकीं: 
अंतःकरणकी रानसवृत्तिविशेषरूप जा दृष्णा है ताका नाम राग है। वहां 
विन सर्वसुर्खोकी प्राप्ति करणेहारी जा दृष्ट अहृरूप कारण सामग्री-है व 
सामग्रीके अभाव होणेंतें विन सर्वश्ुखोंका सम्पादन करणा अत्यंत अशक्य: 
है। यांतें विषयकी प्रार्तितें रहित हुआ सो राग इस पुरुषके चित्तकूं मलिन: 
करे है और यह अधिकारी पुरुष जबी सर्व सुसी प्राणियोंविषे यह से: 
सुखी भाणी हमारेही हैं या प्रकारकी मैत्री संपादन करे है तबीं सो सर्चे- 
प्राणियोंका सुख आपणाही सिद्ध होवे है । इस प्रकारकी भावना करंणे- 
हारे पुरुषका तिन सुर्खोविषे सो राग निवृत्त होइ-जाबै है । जैसे किसी. 
राजाऊूं आप तो राज्यते पैराग्यकी प्रात्ति हुएभी आपणे पुत्रादिकोके . 
राज्यकूंही आपणा राज्यकरिंके: माने है वैसे सो पुरुषमी आपणे सुख- 
विषयक रागके निवृत्त हुएभी दूसरे शराणियोंके सुखकूंही आपणा करिके . 
माने है। इस पकार मैत्रीभाववा करिंके जबी ता रागकी निव्नच्ति होंगे तबी 
वृषोंके निव्वच हुएवें अगन्दर जैसे जल शुद्ध होषे है वसे सो चित्त शुद्ध 
होगे है इति | ओर किसी दुःखके अनुभव हुएते अनंतर वा दुःखका.. 
स्मरण करिंके तिस दुःखके सजातीय दूसरे दुःखेंबिंष तथा विन: 
दुःखोंके साधनोंविषे यह साधनोंसहित सर्वे दुःख हमारेके कदा-: 
चिंत्‌भी मत प्राप्त होंगे या भ्कारकी जा तमोछुणमिलित स्नोसणका: 
प्रिणामरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है ताका नाम: देष॑ है | वहां: 


दुःखके हैत॒रूप शजुव्याधादिकोके विद्यमान हुए सो दुःख निवृत्त क्र-. 
णेकूं भशक्य है ओर तिन सर्वे दुःखोंके हेतुवोंकू हनन करणेविशेभी- 
कोई समर्थ नहीं है । यातैं सो देष इस पुरुषके चित्तकूं सवेद शुह. 
करे है। ओर यह अधिकारी पुरुष जबी सर्वदुःखी पराणियोंविषे आफ 
शेंकी न्‍्याई इन सर्वे प्राणियोंकूं यह दुःख. मत प्राप्त होंगे या अकारकी. 


| 


करुणा करे है तबी इस पुरुषका वेरी आदिकोंविषे सो देष निद्वत्त होइ जाबे 
है। वा देषके निदत हुएतें अनंतर इस अधिकारी पुरुषका चित्त विभल 


(५६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अव्याय-- 
होगे है। यह वार्चा स्मृतिविषिभी कथन करी है। तहां छोक- प्राणा 
यथात्मनो5भीश भ्रूतानामपि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दया 
ऊुव्न्ति साधवः ॥ अर्थ यह-जैसे इस पुरुषकूं आपणे प्राण अत्यन्त मिय 
होते हैं वैसे सर्वभूतोंकूं ते आपणे आपने प्राण अत्यंत प्रिय होंवें हैं या प्रका- 
रका विचारकरिंके श्रेष्ठ महात्मा पुरुष आपणे आत्माकी न्‍याईं सववेभूत 
प्ागियोविषे दयाकूंही करें हैं इति । इसी अथे्कू भीभगवान्‌ इहां आत्मो- 

पंम्येन सर्वत्न सम॑ पश्याति यो3र्जुन इस छोकविषे कथन करता भया है 
इति। भोर यह प्राणी र्वभाषतैंही पुण्यकर्मोकूं अलुछान करते नहीं तथा 
पापकरमोकूं अलुष्ठान करें हैं यह वारत्तामी शास्रवेषे कथन करी है। तहां 
. श्ोक-पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवाः । न पाप- 
फुमिच्छन्ति पापं कुव॑न्ति यत्नतः ॥ अर्थ यह-यह मनुष्य उण्य- 
क्मके सुखरुप फूलकी तो इच्छा करें हैं परन्तु ता पुण्यकर्मकी इच्छा 
करते नहीं और यह मलुष्य पापके दुःखरूप फ़लकी तो इच्छा करते नहीं 
ओर तिस परापकर्मकूं तो प्रयलतें करें हैं इति । तहां वे पुण्य कमे तो नहीं 
करेहुए इस पुरुषकूं पथ्चात्तापकी प्रात करें हैं और पाप कमे तो करेंहुए इस 
पुरुषकूं पश्चात्तापकी प्राप्ति करें हैं। यह वार्त्ता श्रुतिविषेभी कथन करी है । 
तहाँ अति- किमह साथु नाकरवं किमह पापमकरवस ॥ अर्थ यह-- 
जो पुरुष पुण्यकर्मोकूं नहीं करे है सो पुरुष दूसरे पुण्यवान्‌ पुरुषोंकूं सुखी 
हुआ देखिकै ऐसे सुखकी प्राप्ति करणेहारे पुण्यकमोंकूं में किसवासंते नहीं 
करता भया या प्रकारके पश्चात्तापकूं करे है, यातें युण्यकर्म तो नहीं करेहुए 
इस पुरुषकूं पथ्चात्तापकी प्राप्ति करें हैं और जो पुरुष पापकर्मकूं करे हे 
सो पुरुष जबी तिस पापकर्म दुःखरूप फलकूँ प्राप्त होगे है तबी सो पुरुष 
ऐसे दुःखकी प्राप्ति करणेहारे पापकर्मोकूं में किसवासतै करताभया है 
या प्रकारके परात्तापर्कू करें है। यातें ते पापकर्म करे हुए इस पुरुषकूं 
.. झुछइ। न भा्ि करें हैं इति। और यह अधिकारी पुरुष जबी उण्यवाचू 


शेप 


का . 3 खुदिता करे है तबी ता शुभवासनावाला हुआ सो पुरुष आपभी 


षष्ठ ३. ] भाषाटीकासदिता | ( ५६७ ) 

साधन हुआ अशुक्षकुष्ण नामा पृण्यविशेषविषे भवृत्त होंवे है। यह वात्तों 
योगसूत्रोंविषे पत॑जालि भगवाननें भी कथन करी है। तहां सूत्र-कर्माशुझु- 
कृष्णं योगिनस्निविधमितरेषास्‌ ॥ अर्थ यह-योगी पुरुषोंका कर्म तो 
अशुकृरष्ण होगे है और अयोगी एुरुषोंका कर्म तो शुक्र, रुष्ण, शुक्रकुष्ण 
यह तीन प्रकारका होंवे है। तहां जो कर्म केवल मन वाणी करिंकेही 
साध्य होगे है तथा एक सुखरूप फलकीही प्राप्ति करे है सो कमें शुक्रकमे 
क॒द्या जावे है, ऐसा शुक्ककर्म वेदाध्ययनपरायण बल्नचारी पुरुषोंका तथा 
तपरवी पुरुषोंका होगे है । और जो कर्म केवल दुःखकीही प्राप्ति करे है 
सो कर्म रुष्णकर्म कह्मा जावे है, ऐसा रष्णकर्म वो दुरात्मापरुषोंका होंगे 
है। और जो कर्म सुखदुःखमिभ्रित फूलकी प्रात करे हैं तथा ब्रीहि- 
यवादिक बाह्य साधनोंकरिके साध्य होगें है सो कर्म शुक्रकुष्ण क॒ह्या जांबे 
है, सो शुहरकष्ण कर्म तो सोमयागादिकोविपे शीतिमान्‌ एरुपोंका हो है। 
काहेंतें ? तिन सोमयागादिकोंविषे वीहि आदिकोंके कूटणे करिंके पिपी- 
लिकादिक जन्तुवोंकूं पीडाकी भाप होंगे है ओर दक्षिणादिकोंके देणेकारिके 
ब्राह्मणादिकोंकी प्रसन्नताभी होंवेंहै। यातैं तिन यागिक पुरुषोंका सो करे 
शुल्अकष्ण होवेंहे । यह तीन प्रकारका कमे अयोगी पुरुषोंकाही होवे है ओर 
संन्यासी योगी पुरुपनें तो वीहियवादिक बाह्मसाधनों करिंके सिद्ध होणेहारे 
यागादि कर्मोंका परित्याग कप्या है यातें तिन योगी पुरुषोंका शुकृरकुष्णकर्म 
होगे नहीं और ते योगीपुरुष अविद्यादिक सर्व छेशोंते रहित हैं,याँतें विन योगी 
पुरुषोंका सो रुष्णकमभी होने नहीं । और ते योगी पुरुष योगजन्य धर्मेके 
फूलकी ईच्छाक न करिके ता धर्मका इश्वरविषे अपेण करें हैं। यातें तिन 
योगी पुरुषोंका सो शुकुकमंभी होबे नहीं, किंतु चित्तकी शुद्धिदारा तथा 
विंवेकस्यातिद्वारा एक मोक्षरूप फूलकी प्राप्ति करणेहारा अशुक्कष्ण नामा 
पुण्यकर्म तिन योगीपुरुषोंका होंगे है इति । और जो अधिकारी पुरुष 
पापात्मा पुरुषोंविषे उपेक्षा करे है सो अधिकारी उप विस वासनावाला 
हुआ आपभी तिन पापकर्मोतें निदेतत होगे है, यातें यह अथे सिद्ध भया 


(६८)... भ्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 

_ आुण्यवानू पुरुषोंविषे सुदिता करणेहारे पुरुषोंकूं तथा पापी पुरुषोंविषे 
उपेक्षा करणेहारे युरुषोंकू पुण्यकर्मोके न करणनिमित्तक पशथ्चात्ताप तथा 
परपकर्मेकि करणनिमित्तक पथ्चत्ताप प्राप्त होंवे नहीं, ता पथ्चात्ापके अभाव 
हुए तिप्त पुरुषका चित्त निर्मेलताकूं प्राप्त होवे है इति । किंवा इस प्रकार 
खुसी प्राणियोंविषे मेत्रीभावना करणेहारे पुरुषका केवल एक रागही निवृत्त 
नहीं होते है किंतु ता मेत्रीभावनाकरिके असूया तथा ईंष्यों आदिक भी 
निवृत्त होवें हैं। तहां अन्य पुरुषोंके छ॒ुणोंविषे जो दीषोंका प्रगठ करणा है 
वाका नाम असूूया है ओर परके र॒णोंका जो नहीं सहन करणा हे ताका 

नाम ईंष्यों है। जबी मैत्रीमावनाके वशर्तें यह अधिकारी पुरुष सर्व प्राणि- 

ओके सुखकू आपणाही- करिके माने है तबी ता पुरुषकी परणुणोंविषे 
असूया तथा इंष्यों कदाचितभी होवे नहीं। इस प्रकार दुः्खी श्राणियों 
विषे करुणाभावना करणेहारे पुरुषका शत्रु आदिकोंके वध करणेहारा द्वेष 
जी बिवृत्त होइजाव है तबी दूसरेकूं दुःखी देखिक तथा आपर्णक सुखी 
दैखिक जो.दर्ष उसन्न होवे है सो दर्षभी निवृ्त होइजावें है। इस प्रकारतें 
हुसरे दोषोंकी निव्ृत्तिमी जानिलेणी ।यातें यह अर्थ सिद्ध भया-इस 
अधिकारी धरुपन जीवन्मुक्तिके सुखवासते तस्‍्वज्ञान मनोनाश. वास नाक्षय 
या तीनोंका अभ्यास करणा । तहां निस्ी किसी प्रकारतें पुनः पुनः जो 
तका स्मरण है ताकूं तत्ततज्ञानात्यास कहें हैं| यह वात्तों अन्य शाख्र- 
विषेभी कथन करी है। वहां छोक-तच्विन्तन तत्कथन मन्‍्योन्‍्य तत्प- 
प्रोधपनम । एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुब्बंधाः ॥ १॥ सर्गा- 
दावेव नोत्पन्न॑ हृइ्यं नास्त्येव तत्सदा॥ इद जगदहं चेति बोपाभ्यासं 
बिदुः परम ॥ २ ॥ अथे यह-तिसी अद्वितीय बह्चका जो वारंवार चिंतन 
हैं तथा तिसी चह्नका जो वारंवार कथन है तथा वि्वी बल्मनका जो परस्पर 
.. बोध है तथा निरंतर तिसी एक अह्परता जो है ताकूँ विद्वान पुरुष बल्ा- 
... पास कहें हैं इति ३ | ओर यह दृश्य प्रपंच सृष्टिफ आदिका्ॉवेषेही 





.. 33 शा नहीं; यांतें यह दृश्य प्रपंध वीनकालावैषे है नहीं ओर में 


धष्ठ ६. ] भाषादीकासहिता:। (५६५९ ) 

स्रयंज्योति अधिष्ठान. आत्मा सवेदा- विद्यमान. हू या प्रकारका जो. निरंतर 
विचार है ताऊकूँ बोधाभ्यास कहें हैं इति २। ओर दृश्य प्रप॑चक अवभासका 
विरोधी जो योगा/यास है ताकूं मनोनिरोधाभ्यास कहें हैं ।- यह वाचौमी 
शास्रविषे कथन करी है । तहां छोक-अत्यन्ताभावसम्पत्तों ज्ञातु- 
ज्ञैयस्प वस्तुन| युत्तया शा्त्रेयतन्ते ये तेप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः॥ 
अर्थ यह-ज्ञाता ज्ञेय वस्तु या दोनोंविषे जो मिथ्यात्व बुद्धि है ताका नाम 
अभावसम्पत्ति हे ओर विन दोनोंकी जा स्वरुपतेंहीं अपतीते है ताका नाम 
अत्यंताभावसंपत्ति है, वां अत्यंवाभावसंपृत्तिके वासते जे पुरुष योग 
करिंके तथा शाख्रोंकरिंके भ्रयत्न करें हैं ते पुरुष मनोनिरोधके अभ्यासवाले 
कहे जावें हैं इति । और दृश्य प्रपंचके असंभव बोधकरिके जो रागद्वेषादि- 
कौंकी क्षीणता करणी है वाकूं वासनाक्षयका अभ्यास कहे हैं । यह वात्तोभी 
अन्य शास्रविषे कथन करी है । वहां छोक-हश्यासम्भवबोधेन रागद्वे- 
धादितानवे। रतिर्षनोदितायासो त्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥ अर्थ यह 
इस दृश्यपर्पचके असम्भव बोधुकरिके इन रागद्ेषादिकोंकी क्षीणता .करणे 
विभ्े जा हृठरति उसन्न होवे है सो बल्लाश्यास कहा जावे है इति। यातें यह 
अर्थ सिद्ध भया-जो पुरुष तत्ज्ञानके अभ्यास करिक तथा मनोनाशके 
 आ्यांस करिंके तथा वासनाक्षयकरे अभ्यासकरिंके रांगद्रेषादिक विकारोंतें 
. रहित हुआ आधपगणे पराये सुखदुशखादेका।पैपे समदृष्टि हैं स्रों पुरुष तो 
प्रमयोगी है ओर जो पुरुष विषमदृष्टिवाला हैं सो छुरुष तो तत्तज्ञानवाल्य 
हुआ भी अपरमयोगीही है ॥ ३२॥ 


तहां भीमगवाननें पूर्व विस्तारतैं कथन करया जो मनका निरोध॑रूप 

योग हैं ताका निषेष करता हुआ अजुब प्रश्न करे ह- 

' *  ./. अज्जुन उवाच॥ 

यो5यं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ . 
ण्तस्थाह न पश्यामि चच्लत्वास्स्थिति स्थिराम ११२0 


(५७० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

( पदच्छेदः ) येः | अयर्म । योगंः । त्वेया। प्रोक्तें: । साम्पिन । 
... मंघुसूदन । एतंस्थ । अहँम । ने । पेद्यामि । चश्चलत्वॉत्‌ ! 

. स्थिंतिंग। स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे मधुंसूदन ! तुमनें जो यहँ योग समत्वेकॉरिंक कर्थेन 
करया है सो इस योगके स्थिर स्थिंतिकूं में अंज्जेन नहीं देखेताहूं मनकूं 
अति चंचल होणेतें ॥ ३३ ॥ 


भा? टी०-हे मधुसूदन ! अथांत है स्वेवेदिकर्सप्रदायका प्रवत्तेक ते 
सवेज्ञ इंश्वरने जो यह सर्वत्र समदृष्टिरृप परमयोग पूर्वे समभावकारंक कथन 
या है अथात चित्तविषे स्थित विषमदृष्टिक हेतुभूत ने रागद्वेषादिक है 
“विन रागद्रेषादिकोंका निराकरण करिके जो यह योग कथन क्या है इस 
संदे मनोद्यात्ते निरोधरुप योगकी दीकाल पर्यत रहणेहारी विद्यमानतारूप 
स्थितिकूं में अर्जुन देखता नहीं अर्थात्‌ ऐसे सर्व वृत्तियेकि निरोधरूप 
योगकी दीघ॑कालपर्यत स्थिति होती है, या प्रकारकी संभावना हमारेकूं होती 
गहां। हे अज्'ुन ! ऐसी संभावना तुम्हारेकूं किसवासते नहीं होती ! ऐसी 
भगवानकी शेकाके हुए अज्जुन ताकेविष हेतु कहें है-चश्चलत्वात्‌ इति । 
है भगवन्‌ | यह मन अत्यत चचल है एक क्षणमात्रमी स्थिर होता नहों, 
या कारणतें तिस अर्थकी संभावना हमोरेकूँ होती नहीं ॥ ३३॥ . . 


अब अजुन तिस मनके चंचल स्वभावकूं सर्वे लोकशाखत्रकी प्रसिद्धता 
करेके उपपादन करे है- 
. चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददृठ्स 
तस्याहँं निग्रह मनन्‍्ये वायोरिव सुदष्करम ॥ ३४ ॥ 
ही के ( पदच्छेद:) चचलम्‌। हि । मनः। कृण॑। प्रमोथि | बलेंवत। 


१४ ७. 


.. है तसवे। आंहग । निमेहरम। मेंन्ये । वांथोः। इवें । स॒ई- 
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. ( पदार्थ: ) हे केष्ण ! यह मन भसिद्ध चंचलें है तथा प्रमांथि है तथा 
बलेवान्‌ है तथा हे तिर्स मनके निम्रहकू मैं अंजुन वार्यैके निगहकी न्‍्योई 
अंत्येव कठिन मानताहू ॥ ३४ ॥ क्‍ क्‍ 

भा० टी०-हे रुष्ण भगवन्‌ [ यह मन चंचल है अथाव अत्यंव चलन 
स्वभाववाला है कदाचितभी स्थिर होता नहीं। ऐसा मनका चश्चलरवभाव 
सर्व लोकोंकूं अचुभव सिद्ध है। हे भगवन्‌ ] यह मन केवल चशञ्चलही नहीं 
है किंतु प्रमाथिभी हे वहां शरीरकूं तथा इंदियोकूं क्षोमकी प्राप्ति करणेका 
जिसका स्वभाव होंवे हे ताका नाम प्रमाथि है अर्थात्‌ यह मन तिन शरीर 
इन्दियोंका क्षोमक होणेंतें तिन शरीर इंद्रियोंके विवशताका हेत॒ है, यादें 
प्रमाथि है । हे भगवन्‌ | यह मन केवल चंचल तथा भ्रमाथि नहीं किंतु 
यह मन बलवाचूभी हैं अथोव्‌ यह मन अभिभेतविषयतें किसीमी उपाय 
करिके निवृत्त करणेकूं अशक्य है इस छोकविषेभी किसी कार्येविष प्रवृत् 
हुए जिस पुरुषकूं कोईभी निद्त्त करणेमें समर्थ नहीं होवेहे विस झुरुषकूं 
बलवान कहैंहें। वेंसे किसी विषयविषे प्वृत्त हुआ यह मन तिस्र विष- 
अं निवृत्त करया जाता नहीं, यातैं यह मन अत्यंत बलवान है तथा 
यह मन हढ है अर्थात्‌ अनेक जन्मोंकी अनेक सहखसहस विषयवासनाओं 
करिंके युक्त होणेत भेदन करणेकूं अशक्य है। अथवा वन्तुनागकी न्याईं 
अच्छेयय हाणत यह मन हृढ है। इहां नागपाशका नाम तंतुनाग है अथवा 
जलके महाहृदविषे रहणेहारे किसी जंतुविशेषका नाम तंतुनामहे जित्त जंतु 
विशेषकूं युरेरादिक देशोंविष तांतनी या नामकरिंक कथन करेंहें। इहाँ 
अर्जुनें चश्चं प्रमाथि बलवत्‌ हृठम्‌ यह च्यारे विशेषण मनके _ 
कथन करे, विन च्यारों विशेषणोंविषे पूर्वपूे विशेषणकी सिद्धिविषे उत्तर 
उत्तर विरेषण हेतुरुप है। जेसे यह मन अत्यंत हृढ होणेंतें बलवान हैं 
तथा बलवान होणेंतें यह मन प्रमायि है तथा प्रमाथि होणेतें यह मन अत्यंत 
चंचल है। है भगवन्‌ ! जेसे महामतत वनहस्तीका निग्रह करणा अत्यंत 


कल ५ 


कठिन होवेंहे । पैंसे इस मनके निमहकूं अर्थात्‌ सबे बृत्तियों 


तें रहित कारिके 


(५७२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
स्थित करणेकूं में. अजुन- दुष्कर भानवाहूं अर्थीव्‌ सर्वेध्कारतें रोकणेकूँ 
अशक्य मानवाहूं। ता मनके निग हकी अशक्यताविषे अजुन दृ्शंवकूं कहे है- 
वायोरिव इति । है मगवन | जेसे आकाशविषे चलायमान होइरह्ाा जो वायु 
है.वा वायुकी निश्वलताकूं संपादन करिके वा वाजुका निरोध करणा अत्यंत 


अशक्य है वेसे सर्वथा चंचछ मनकी निश्वलताकूं संपादन करिके ता मनका 
निरोध करणा अत्यंत अशक्य है.यह वार्ता अन्य शास्रविषेभी कथन करी 
। वहाँ छोक-अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरुन्यूलनादपे | अपि 
पहयशनात्साधो विषमश्रित्तनिग्रहः॥ अर्थ यह-हे साथी | महाव्‌ ससु- 
इक. पान करणेंतेंभी तथा सुमेरु पर्॑तके मूलतें उसाइनेंतेंगी तथा अभिके 
भक्षण करणेतेंभी यह चित्तका निय्रह करणा अत्यंत कठिन है इति। इहां 
है कृष्ण | या संबोधनकरिके अजुननें श्रीमगवानकें प्रात यह अर्थ सूचन 
न्या। दोषान्‌ कृपति निवारयतीति कृष्णः। अथवा पुरुषार्थना- 
कृपोति आपयतीति कृष्ण: । अर्थ यह-भक्तजनेंके जे प्रापादिक दोष 
वैवृत्त करणेकूं अशक्य हैं तिन पापादिक दोषोंकूभी जो निदृत्त करें है 
पका नाम. रूष्ण है। अथवा तिन मक्तजनोंकूं सर्वश्रकारतें प्राप्त होणेकूँ 
अशक्य जे पुरुषार्थ है तिन पुरुषार्थोकूंभी जो प्राप्त करे हे ताका नाम 
कण, है ऐसे कृष्ण नामवाले- आप हो, यांतें अपणे नामकूं सार्थक 
करणेवासतै दुनिवारभी हमारे चिंत्की चंचलताकूं आप अवश्य करिके 
शकत्त करोंगे तथा दुष्प्रापी समापेसुखकूँ आप अवश्यकरिक भाप्त 
करोगे इति | इहाँ अज्ञुनका यह. अभिप्राय है कि, तततज्ञानके उत्पन्न 
डी परारव्यकर्मके भोगवासते जीवते हुए विद्वान पुरुषके कंतृत्व भोक्तुत 
उस इख राग देष इत्यादिक चित्तके धर्म बाधितानुवृत्तिकरिके विद्यमान 
_3* / दशक हेतू होणतें बंधरूपही होगें हैं। ओर सर चित्तवृत्तियोंके निरो- 
2] यगकारेक नो तिस बंधकी निवात्ते है ताका नाम जींवन्सुक्ति है। 
मे जीवन्सुक्तिके संपादन करणेकरिक सो. विद्वान युरुष परमंयोगी:कह्मा* 
... ० 3 है चात्तो आपने पूरे कथन करी है। यो अ्ेविषेःहमारा यह 





पष्ठ३,]. भाषाटीकांसहिता । । ः ( ५७5३)» 
कहणा है सो बंध साक्षी चेतनवैं निवृत्त करते हो अथवा चित्ततें सो बेध 
निवृत्त करतेहों । तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करो सो संभंवता नहीं। 
काहेंगें ! पूर्व उपन्न हुए तचज्ञाननेंही ता साक्षीके बंधकी निव्वत्ति करी है । 
विस बंधकी निद्त्तिविषे ता योगका किंचिन्मात्रभी उपंयोग नहीं है। और 
सो बंध चित्त निवृत्त करीता है, यह दूसरां पक्ष जो अंगीकार करो सोभी 
सभवंता नहीं । काहेंतें? सो बंध साक्षी चेतर्नाविषे जैसे आरोपित है वैसे जो 
चित्तविषे आरोपित होता तो सो बंध चित्ततें निवृत्त कयाजाता परंतु सो 
बंध ता चित्तविषे आरोपित नहीं है किंतु सो बंध चित्तका स्वभावही है 
और जो जिसका र4भाव होवैंदे विस स्वभावकी सहस्र उपायों करिकैमी 
निवृत्ति होगे नहीं । जैसे जलका स्वभाव जो आश्रेपणा है तथा अभिका 
स्वभाव जो उष्णपणा है सो स्वभाव, ता जले तथा अभ्िते अनेक उपायों 
करिंकैभी निद्वतत कया जावे नहीं । तैसे सो चित्तका स्वभावभी निवृत्त 
क॒प्पा जाबै नहीं और शाखविषे वा “चित्तकूं क्षणपक्षणविष परिणाम स्व॑भा- 
बांहा केथन क्या है।. वहाँ शाखवचन-अतिक्षणपरिणामिनो दि भावा 
ऋते चितिशक्तेः । अर्थ यह-चैतन्य आत्मातें मिन्न जितनेक अनात्म 
पदार्थ हैं ते सर्वे अनात्म पदार्थ क्षणक्षणविषे परिणामकू भाष्त होवें हैं इति॥ 
किंवां परारब्धकमरेंप पंतिबंधके विद्यमान हुए वा बंधंकी निवत्ति संभवे नहीं । 
काहेतें ? अविद्याके तथा ता विद्याके कार्यके नाश करणेविषे प्रवृत्त भयां, 
जी तंत्वज्ञान है ता तस्वज्ञानकाभी प्रतिबंधकारैक रो भारब्ध कम आपणे 
कूल देणेवासतें इस  देहइन्द्रियादिक संघातकूं स्थित करे है-अथोत ता 
संघातकू निवृत्त होणे देवे नहीं और चित्तकी दृत्तियोंतें विना सो मरारूष करमें 
आपंणे सुखदुःखके भोगरूप फ़लकूं संपादन किसके नहीं कर । काहेँतें । सुखा- 
. क्र तथा दुःखाकार जा चित्तकी वृत्ति'है वाहीकू शाख्रविषे भोग कह हैं; 
तो चित्तकी वृत्तितें विना सुखदुःखका भोग संभवे नहीं। यातें यद्यपि स्वाभा- 
विकभी चिंतकी पंरिणामोंका योग करिके यथा कर्थचित्‌ अभिभव होहइसके 
है तथापि गैंे तततज्ञानतें सो प्रार्यकर्म भव है तैसे सो भ्रूष करें 


खा पे ५५ 


(५७४ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [अष्याप- 
योगतैंभी प्रबलहै। ऐसे प्ारब्ध कर्मेके विदयगाव हुए सा चित्तकी चंचलताभी 
अवश्य करिके रहेगी । यातैं योग करिंके ता चित्तकी चंचलताके निवृत्त 
करपेह मैं अत आपगे ज्ञान्तों भशक्षप मानता हूँ। यातैं आपणे आत्माकी 
नाई सत्र समदर्शी पुरुष प्रमयोगी है यह आपका वचन अलुपपन्न 
ह। यह अ्ुनका आश्षेप दो छोकों करिके सिद्ध भया ॥ ३४ ॥ 

अब भीभगवान्‌ तिस अजुनके आश्षेपकूं निवत्त करते हुए कहें हैं- 

ु औभगवालुवाच॥ 

 असंशर्य महाबाहो मनो दु्निग्रहं चठम ॥ 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृहाते ॥ ३५ ॥ 

_ ( पदच्छेदः ) असेशयम्‌ । महांबाहों । मनेंः । | दुर्नियहम । 
चेंठन्‌ । अभ्यसिन। ते। कोन्तेयं। वैशेग्येण । चे । गहोते ॥ २६॥ 

( पदार्थ: ) हे मैहाबाहो ! यह मेन दुर्निंगेह है तथा चंर्चल है यह वार्ता 

सेशेय्त रहित है वी भी हे कौन्तेय सो मन अश्यासकरिके व्थां वैरास्पें- 
करिके निर्मेह कन्या जावे है ॥ ३५ ॥ 

! भा० टी०-हे अड्ैन | तुम्हारे वचनतें तुम्हारे चित्तका वत्तांव हमने 
संम्पक्‌ जान्याहे परन्तु तूं अज्ुन इस मनके निम्रह करणेविषे समर्थ है इस 
तकार ता अशुनका संतोष करणे वासते भीभगवान्‌ ता अज्जुनका संबोधन 
कहें हैं-हे महाबाहो इति । साक्षात्‌ महांदेवसेभी सुद्ध करणेतें महान 
हैं दोनों बाहु जिसकी ताका नाम महाबाहु है, इतने कहणेकरिके श्री 
भगवानूनें अज्जैन विषे निरतिशय उत्कृष्टता सूचन करी अथ ति ऐसी विर- 
विशय उत्कष्टतावाला तू अज्जुन इस मनके नियह करणेविषे अवश्यकारिके 
न हरिपर 2, है थे ! पूरे जो तुमनें यह वचन कह्माथा जो! यह 
7 दुर्नेबह हैं अथांत प्रारब्ध कमेकी प्रबलतातैं असंयतात्मा पुरुषकूं सो. 
स्‌ ५ त्‌ हि 

है तथा यह मन स्वभावतें ही 


हि हि दुःख करिकेमी नियरह करणेकूं अशक्य 
... 35] इहाँ दुर्निगहस यह जो मनका विशषेण कथन कय्याहैे सो पूर्व. 


षष्ठ ६३, ] भाषाटीकासदिता । (५७५ ) 
उक्त प्रमाथे बल्वदृढम्‌ या वीन विशेषणोंकूं इकड्ाकारेके कथन कन्या. 
है सो इस तुम्हारे कहणे विषे किंचित्‌मात्रमी संशय है नहीं अथांव सो 
तुम्हारा कहणा सत्य है तथापि संयतात्मा पुरुषनें ती समाधिमात्ररूप 
उपायकरिके तथा योगी पुरुषनें अश्पासवेराग्यरूप उपाय कारिके सो मेन . 
निम्रह करीताह अर्थांत सो मन सब वृत्तियोंतें श्न्य करीताहे । इहां 
मनके नहों निग्रह करणे हारे असंयतात्मा पुरुषतें मकके निग्रह करणे- 
हारे संयतात्मा पुरुष विषे विशेषताके बोधन करणे वासते छोकावेषे 
तु यह शब्द कथन कम्याहै । ता मनके नि्रहविषे अश्यास वेराग्य या 
दोनोंके ससुच्यय बोधन करणे वासते च यह शब्द कथन कप्या है। और 

'कौन्तेय ! या संबोधन करिंके भगवानतनें अर्जुनके प्रति यह अथे सूचन 
कप्पा, हमारे पिताकी भगिवीका हूँ इतर है, यातें में भगवान्‌ तुम्हारेकूं 
अवश्य करिंके सुसकी प्राप्ति करोंगा। इहां इस छोकके पूवोर्द करिके 
श्रीभगवाननें चित्तका हठनिय्रह नहीं संभपे है यह अर्थ कथन क्या है । 
और छोकके उतरा करिंके वा चिचका कमनिग्रह संभवे है यह अथे 


है 


कथन कप्पा । इहां भगवाचका यह. अभिभाय है ता मवका निम्रह दो 
प्रकार होंगे है। एक वो हठ करिके मनका निम्नह होंगे है ओर दूसरा 
क्रम करिंके मनका निम्रह होवे है । वहां चक्षुभोत्रादिक पंच ज्ञानईद्विय 
तथा वाक्‌ पाणिं आदिक पंच कमइंद्रिय यह दश इंदिय जैसे गोलकमात्रके 
निरोधकारिके हठते निग्रह करे जायें हैं तैसे इस मनकूंभी में हठकरिके निभह 
क्रोंगा । इस प्रकारकी भ्रांति मूढपुरुषोंकूं होवेहे परंतु तिन इंद्वियोंकी 
न्‍्याई मनका हठमात्रतें निम्रह होइसके नहीं काहेंतें ! ता मनके रहणेका 
गोलक जो हैंदयकमल है सो हृदयंकमर निरोध करणेकू अशक्यहे। 
याँतें तिस मनका क्रमकरिके निग्रह करणाही युक्त है यह वार्ता विष 
भगवाचनें भी कथन करी है। तहां छोक-उपविश्योपविश्येव चित्त- 
ज्ञेन मुहुर्म॒दः। न शक्यते मनो जेतु विना युक्तिमानिन्दिताम ॥ ३॥ 
अड्ड॒शेन बिना मत्तो यथा दुश्मतड्भनः। अध्यात्मविद्याधिगमः साधु 


(५७६ ) - श्रीमद्धगवद्गीता-- ( अव्याय-- 
संज्रम एव च॥ २ ॥ वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दानिरोधनम ! 
एतास्ता युक्तयः पृष्ठः स॑ति चित्तनये किछ_॥ ३ ॥ सतीषु युक्ति- 
जैतातु हठाप्रियमयांति ये । चेतस्ते दीपसुत्सज्य विनिन्न॑ति तमो- 
जनेः॥ 9॥ अर्थ यहँ-चित्तके स्वभावकूं जानणेहारे पुरुषनें उत्तम युक्ति- 
तें बिना केवल वारंवार आसन ऊपरि स्थित होइके यह मनजय करिसकीता 
गहों ) । जैसे महामत्त दुष्ट हरती अंकुशतैं विना वश होइसके नहीं तैसे 

यह मनभी उत्तम युक्तियोंतें विना वश होइसके नहीं । ते युक्तियां यह हैं- 
एक तो अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति दूसरा महात्माजनोंका समागम २, तीसरा 
वासनावोंका परित्याग, चौथा प्राणोंके र्पंदका निरोध यह च्यारि युक्तियांही 
तिस चित्तके जयका उपायरूप हैं ३। इन च्यारों युक्तियेंकि विद्यमान हुए 
भी जे पुरुष चित्तका हठतें निग्नह करें हैं ते पुरुष दीपकका परित्याग कारेके 
तमऊू अंजनोंकरिक निवृत्त करें हैं 2। अब याही अथेकूं स्टकरेकै 
निरुपण करे हैं। तहां क्रमकरिकै मनके निम्रह॒विषे एक तो अध्यात्मविद्याकी 
 शात्रि उपाय है। कहे तैं ! सा. अध्यात्मविद्या दृश्य पपंचविषे तो मिथ्योलवकूं 
बोपन करे है और द्रष्टा,साक्षी आत्माविषे तो प्रमाथसत्यरुपता्कू_ तथा 
परमानंदर्वृप्रकाशता्ँ बोधन करे है । ऐसे बोध हुएंते अनंतर यह मन आपगे 
विषयुभूत हश्यपदार्थोविषे मिथ्यात््र हेतुतें भ्रयोजनके . अभावकू निभ्रय 
करता हुआ यथा प्रयोज॑नवाले परमाथेसत्य परमानंदरंवरूप दष्टाविषे स्वप्त- 
काशतारूप हेतुतें आपणे अविषयताकूं निश्चय करता हुआ इंधनोंतैं रहित 
अग्िकी न्याई सो मन आपेही शांविकू भाप्त होंवे है। यातें सा अध्यात्म- 
विद्याकी प्राप्ति मनके निग्रहकां उपायरूप है । और जो पुरुष बोधन करे 
3९ तत्वकूमी संम्यक्‌ जानिसकता नहीं अथवा जो पुरुष बोधन करे हुए 
तत्तहँ पिस्मरण करिदेवे है तिन दोनों प्रकारके पुरुषोंकू ता मनके निग्रहविषे 
... पाइसमागमहा उपाय हपह। काहेंतें ते महात्मा जन इस अधिकारी पुरु-' 
2 5 शक तत्तका बोधन करें हैं। तथा पुनः पुनः विश्त क्वका स्मरण : 
... सु और जो पुरुष विव्यामदादिक दुवोसनाकरिंके प्रीढ़ित.हुआ, तिस्त 






षष्ठ ६. ] माषाटीकासहिता । (५७७ ) 
साधुसमागमककं करता नहीं तिस पुरुषकूं तो पूर्व उक्त विवेककरिक ता 
वासनाका परित्यागही मनके निग्रहविषे उपाय है। और विन वासंना- 
बोंकूंगी अविभ्रवल होणेतैं जो छुरुप तिन वासनावोंके त्याग करणेकूंभी 
समथे नहीं है तिस पुरुषकूं तो प्राणोंके स्पंदनका निरोधही वा मनके 
निग्रहका उपाय है । काहेंतें  प्राणोंका रपंद तथा वासना - यह दोनोंही 
चित्तके भेरकहैं, तिन दोनोंके निरोध हुए चित्तकी शान्ति अवश्य 
_करिंके होवे है। यह वार्ता वस्िष्ठ भगवानुनैंभी कथन करीहै। तहां छोके- 
द्वे बीने चित्तवृक्षस्य प्राणस्पंदनवासने । एकस्मिश्व तयोः क्षीणे 
क्षिप्रं द्रेषपि विनश्यतः ॥ ३ ॥ प्राणायामहृढाभ्यासैयुत्तया च्‌ ग्रुरु- 
दत्तया । आसनाशनयोगेन प्राणस्पंदी निरुष्यते ॥ २॥ असंगव्य- 
वहारित्वाद्रवभावनवर्जनांत्‌ । शरीरनाशदशित्वाद्यसना न प्रवर्तते 
॥ डे॥ वासनासंपरित्यागाचित्त गच्छत्यचित्तताम । प्राणस्पंदनिरो- 
घाच यथेच्छातते तथा कुरु ॥ 8 ॥ एतावन्माजकं मन्ये रूप चित्तस्य 
'राषव। यद्भावन वस्तुनो5न्तर्वस्तुत्वेन रसेन च॥५॥ यदा न भाव्यते . 
किचिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌। स्थीयते सकूछं त्यक्ता तदा चित्त न जा- 
यते॥३॥अवासनत्वात्सतत यदा न मनुतते मनः। अमनस्ता तदोदेति 
परमात्मपद्प्रदा ॥ ७॥ अर्थ यह-हे रामचंद्र | इस चित्तरुप वृक्षके 
दो बीज हैं एक तो भप्राणोंका स्पन्‍्द, दूसरा वासना, विन दोनों बीजोंविंषे 
एकके नाश हुए दोनों नाश होइजावें हैं ३ । तहां प्राणायामके हृढ अफ््यास्‌ 
करिके तथा सरुने बताई युक्ति करिके तथा आसनभोजनादिकोंके नियम 
करिंके सो भाणोंका र॒पंद निरोध क्याजावे है २। असंग व्यवहारके ु 
रासणेतें तथा प्षंचके चिंतनके परित्यागतें तथा शरीरकूं गाशवान्‌ देखें 
इस अधिकारी पुरुषकी वासना प्रवृत्त होगे नहीं ३। वासनाके  पंरि 
त्यागवैं वथा प्राणसंदके निरोधतें सो चित्त अचित्तभावकूं -पराप्त होवे है 
आगे नो ठुम्हारी इच्छा होंवे सो करो ४ । हे राघव ! बाह्य अनात्म पदा- 
थॉका जो वस्तुतरुपकरिंके तथा रागकरिके अंतरचिंतन है इतनामात्रही 

डे है 


(५७६ ) श्रीमद्भग॒वरद्गीता- [. अप्याय- 
में चित्तका स्वरुप मानताहूं ५। जिसकालविषे यह पुरुष परित्याग 
करणे योग्य तथा गहणकरणेयोग्य किंचित॒मात्र वस्तुकाभी चिंतन करता 
गृह किंठ॒ सर्वेका परित्यागकरिंके स्थित होंगे है विस काछ॒विषे सो चित्त 
इतन्न होगे वहीं ६। और जिस कालविंषे यह मन से वासनावोंते रहित 
होगेतें किंचित॒मात्रभी वस्तुका मनन करता. नहीँ विस कालदिंषे अमनर्वा 
उतन्न होगे है जा अमनरता परमात्मपदके देणेहारी है ७ इति । इतने कहणे 
करिके यह दो उपाय सिद्ध भये। एक तो प्राणसंदके निरोधवासते आश्यास- 
रूप उपाय, दूसरा वासनाके परित्यागवासते वराग्यरूप उपाय ओर साधु- 
समागम तथा अध्यात्माविद्याकी भ्राप्ति, यह दोनों उपाय वो आयाश्ष वैराग्य 
या दोनोंके उपुपादक होणेंतें अन्यथासिद्ध हैं । याँतें यह दोनों उपाय 
आफ्यास वैराग्य दोनेविपेही अंतर्भूत हैं । इस कारणवैंही भीभगवा्ने 
आमयासवैराग्य यह दोठ उपायही कथन करें हैं। इसी अर्थ्कू भगवाजू पर्त- 
जठिभी योगसूत्रोविषे कथन करताभया है । वहां सूत्र-अभ्यासवैरा- 
ग्योभ्यां तब्निरोधः। अथे यह-पूपे कथन करी जे प्रमाण विपर्येय विकल्प 
निद्रा का यह पांच परकारकीं वृत्तियां हैं ते पांच बृत्तियां अपुरतवरूप 
करके द्वि|्ट कही जायें हैं और देवत्ककृपकरिके अह्लिष्ट कही जावे हैं । 
ऐसी से इत्तियोंका जो निरोंध है अथोद इंधनतैं रहित अभिकी न्‍्याई 
जो उपशमरूंप परिणामविशेष है सो निरोध अफ्यास वैराग्य या दोनों उपायों 
करके होपे है इति। यह वात योगभाष्यदिषे श्रीव्यास भगवानूनें भी कथन 
करपागाय न पे दीनामोभयतों वाहिनी वहति 
क्‍ बा ५.४ पापाय च। अर्थ यह-नैसे भीगेगा यसुनादिक प्रसिद् 
. ।। नभूमिविष चलिके समुद॒विष जाइके परिअवसानकूं प्राप्त होंगे हैं 
कैसे के चित्तरुप नदी विवेकरुप निम्नभुभिविषे चलिके कैवल्यरूप फलविषे 
५३३: बह ह होवे है सा. चित्तरुप नदी कल्याणवहा कहीजावै है. । 
रा न ३९३७ ३:४5 निम्नभूमिविषे चलिके संसारविष परि- 
के डा चित्तरुप नदी पापवहय कही जावे है। शस 


षष्ठ ९. ] भाषादीकासदिता | (५७९ ) 

प्रकारतें सा चित्तरूप नदी दोनों तरफ चढ़े है। तहां विषयोंविषे वरंवार 
दोषइशिकारके उसन्न भया जो वैराग्य है वा वेराग्यनें तौ तिस चित्तरुप 
नदीका विषयोंकी तरफका भवाह रोकीता है ओर विवेकदर्शनरूप अक्या- 

सने वो ता चिच्रूप नदीका भ्रत्यक्‌ आत्माविषे प्रवाह करोता है। इस 
प्रकारतें वेराग्य अभ्यास दोनोंके अधीनही चित्तवृत्तियोंका निरोध हें । 
केवल वैराग्ययँ अथवा केवल अफ्यासतैं सो निरोध होगे नहीं । वालयै 
यह-जैंसे तीव वेगकरिके झक्त जो.नदीका प्रवाह है वा भ्वाहकूं का 

मृत्तिकादिकोंका सेतु बांषिके निद्र॒त्ति करिके तहांसे कुल्या खोदके क्षेत्रके 
सम्छुख दूसरा एक वकप्रवाह उल्न्न क्या जावे है तेसे वेराग्यकरिके- 
चित्तूप नदीके विषयाभिसुख प्रवाहकूं निवृत्तकारेंके सम[षिके अश्यास- 

करिके प्रत्यकृषवाह उसन्न क्या जावे है। इस प्रकार वेराग्य अभ्यास 
दोनोंका चित्तक निरोधविंषे भिन्नभिन्न द्वार होणेतें विन दोनोंका ससुचचय 

ही संभव है । जो कदाचित्‌ विन दोनोंका एकही दार होवे तो जेसें 
एकही होमविषे. वीहि यव दोनोंक एकही द्वार होणेंतें विकल्प है ६ 
तैसे वैराग्य अभ्यास दोनोंका भी विकल्पही होवैगा इति। श्रैंका- 

मन्त्र तप देवता ध्यान आदिक कियारुप हैं यातें विन मन्‍्त्रादिकॉका 

दो घुनःपुनः आवृत्तिरूप अभ्यास संभवे है परंतु सर्वे व्यापारोंका उपराम- 

हूप जो समाधि है ताका कोई आभ्यास संभवता नहीं। ऐसी शेकाके निवृत्तः 
करणेवासते सो पतञलि भगवान्‌ इस प्रकारका आयासका स्वरूप कहंते 
भये हैं। वहां सूत्र-तत्र स्थितो यत्नोइभ्यासः। अर्थ यह-स्वस्व८ 
रूपविंषें स्थित जो दश शुद्धचिदात्मा है ता शुद्धचिदात्माविषे सर्वेवत्ति- 
येंतें रहिंत चिच्की जा परशांतवाहितारूप निश्चवल स्थिति है वा स्थितिके 
बासतैं जो मानस उत्साहरूप यल है. अथोव आपणे चञ्चल स्वभावतें वाद्य 
प्रवाहवाले इस चित्तकू में सवे प्रकारों'निरोष करौंगा या अ्रकारका जो. 
मनविषे उत्साह विशेष है सो उत्साहरुप यल वारंवार आवृत्ति कया हुआ. 
आयास कम गावै है इतिं। अन्यसूत्-स तु दीप॑कालनेरन्‍्तयंतत्कारसे- 


(५८० ) श्रीमंद्वगवद्वी ता- [ अव्याय- 
वितो हृठभूमिः -। अर्थ यह-स्तों पूर्व उक्त अफ्यास उद्देगतें रहित होइके 
दोघे कालपर्यत सेवन क्या हुआ तथा व्यवधानके अभावकरिंके निरंतर 
सेकन कया हुआ वथा श्रद्धा अतिशयरूप सत्कारकरिके सेवन कप्या हुआ 
. हहभूमि होते है अर्थात्‌ सरों अभ्यास विषयसुखकी वासनावों कर्रिंके चला- 

यमान होइसके नहीं। तहां वित्त अभ्यासका अदी् कालपयेत सेवन कियेहुए 

तथा दीर्घ कालपर्यत सेवन किये हुएभी बीचमें व्यवधान राखिके सेवन किये 
हुए तथा दीघेकाल निरन्तर सेवन किये हुएमी श्रद्धा अतिशयके अभाव हुए 
लगे विक्षेप कषाय सुखारवाद या च्यारोंके नहीं निवृत्ति हुए व्युत्थानसे- 
स्कारोंकी प्रबलतातैं अहठभूमिहुआ सो अश्यास फलकी प्रात्तिवासते होवैगा 
नहीं, इसी कारणतैं पर्ेजलि मगवावतनें दीपकाल नेरन्त् सत्कार यह- तीनों 
कथन करें हैं इति । इतने कहणे कारिके अश्यासका स्वरूप कथन कच्या। 
अबे वेराग्यका स्वरुप कथन करें हैं। तहां वेराग्य दो प्कारके हे हैं, एक 
तो अपरवेराग्य होगे है और दूसरा परवैराग्य होंवे है। वहां यवमान व्यत्रिक 
एकेन्द्रिय वशीकार या भेद कंरिंके सो अपरैवराग्य च्यारि प्रकारका 
होवे है । तहां पूवे भूमिकांके जयकरिंके उत्तरभूमिकाके संपादनकी 
विवेक्षाकीरके सो पंतेजलि भगवान्‌ चौथा वशीकारनामा वैराग्यही कथन 
करता मया है। तहां सूतअ-हृशाजुश्रविकविषयवितृष्णस्थ वशीकार- 
सेज्ञा वेराग्यम्‌ । अर्थ यह-द्वी अन्न पान मेथुन ऐश्वयं इत्यादिक विषय 
से. लोकोंकूं प्रत्यक्ष होणेतें दश्विषय कहे जावें हैं ओर स्वर्ग विदेहता 
प्रकतिलय इत्यादिक विषय केवल शास्रप्रमाणकरिके गम्प होणेंतें आलु- 
. अविक विषय कहे जावें हैं। विन दोनों प्रकारंके विषयोंकी तृष्णाके हुएभी 
विवेंककी न्‍्यून अधिकता करिके यतमानादिक तीव वैराग्य सिद्ध होते हैं! 
तहां इस जगतविषे कौन वस्तु सार है तथा कौन वस्तु असार है? इस 
वात्तोकू में युरुशाब्रतें विशय करों, या प्रकारका जो उद्योग है ताकूं यत- 


न भाननाम गम ले /, ०४ ० पे 8 का ० न 
- “काना वैराप्य कहें हैं ओर आपणे चित्तविषे पूर्व विद्यमान जे दोष हैं 





जज मध्यविषे अभ्यस्पमान विवेककरिक इतने दोष पक हुए इतने 





घष्ठ ६९. ] भाषादीकासदिता । . (५८१-) 


.. दोष बाकी रहते हैं इस प्रकारतें चिकित्साकी न्‍्याई जो विवेचन है ताकूँ 
व्यूतिरिकनामा वैराग्य कहें हैं और दृ्ट आल्भ्रविकविषयोंकी प्रवृत्तिकू 
दुःखरूप जानिंके बाह्य इन्द्रियोंके प्रवत्तिकूं वहीं उत्पन्न करती. हुईभी 
तृष्णाका जो औत्सुक्यमात्रकरिंक मनविषे अवस्थान है ताका नाम एकें- 
द्ियनामा वैराग्य है ओर तिस मनविषेभी तृष्णाके अभावकरिंके जो सर्व- 
प्रकार वैतृष्ण्य है अर्थात्‌ तृष्णाकी विरोधी ज्ञानभसादरूप जा चित्तकी 
बृत्तिविशेष है ताका नाम वशीकार नामा वैराग्य है । सो वशीकारनामा 
चैराग्य संभक्ञातसमाधिका तो अन्तरंग साधन होवे है ओर असंपज्ञावसमा- 
शिका बहिरंग साधन होंवे है ता असंप्ज्ञातसमात्रिका तो प्रवेराग्यही अंत- 
रंग साधन होवे हे । सो परवेराग्यका स्वरूप पतैजलि भगवाजूनें योगसूत्रों- 
विंषे यह क्या है। वहां खूत्र-तत्पर युरुषख्यातेगुंणवैतृष्ण्यण । अर्थ 
यह-संप्रज्ञावसमाधिकी दंढता करिके तिसुणात्मक प्रधानतें पृथकू करेहुए 
पुरुषका साक्षात्कार उसन्न होगे है ।तिसते अनंतर संपूर्ण तीन रणेंकि व्यव्‌- 
हारोंविष जो वैतृष्ण्य होगे है सो परपेराग्य क्या जावे ह अथांद्‌ सबेतें 
अेड फलभूत वैराग्य कह्या जवे है, तिस्न पर वेराग्यकी परिपाकताव चित्तके 
उपृशमकी परिषाकता होहके शीघ्रही केवल्यकी प्राप्ति होंगे है। इसी 
सर्वे अभिषायकूं लेके श्रीभगवाननें अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च्‌ 
गहाते यह वचन कथन क्या है ॥ ३७ ॥ 

. हे अझैन ! पूर्व तुमनें जो यह कह्याथा तत्तज्ञानतैंभी बल जो प्रूध- 
कर्म है सो भारब्धकर्म आपणे फलके देंणेवासते मनके बंत्तियोंकू अवश्य 
करिंके उसन्न करेगा वृत्तियोंतें विगा सो फलका भोग बनता नहीं । ऐसी 
मनकी वृत्तियोंके उत्पन्न हुए तिन वृत्तियोंका निरोध क्या जावे नहीं इति। 
सो इसका उत्तर अब तू श्रवण कर- जि 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ॥ 

वश्न्यात्मना तु यतता शक्यावाप्तुर्ुपेयतः ॥ ३६ 


पढरे) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
गा हट पद॑च्छेदः ) अंसंयतांत्मना । योगँः। दुष्प्रौपः। इते । में 
मंतिः। कहयात्मना | ठु। यतता । शक । अैवाप्तुम्‌। उपायत:। रे 6 
४ कि (पदार्थ: ) हे अर्जुन | असंयतोत्मा पुरुषनें सो योग दुःखकरिंके भी 
हीं पाइसकीताहै यह वार्ता हैमारेकूं संगत है तीमी' यँतमान वेश्यात्मा 
पुरुषनें उपायतें प्रौं्त होणेकूं शंक्प है ॥ २५ ॥ 

. भा० टी०-तचसाक्षात्कारके उतन्न हुएभी वेदांतशासत्रके व्याख्याना- 
दिकोविंषे चित्तकी संलम्मताैं अथवा आलस्यादिक दोषोंतें अभ्यास वैराग्य 
कारिके नहीं निरुद् क्या है अतःकरण जिसनें ताका नाम असयतात्मा 
है ऐसा असंयतात्मा पुरुष यद्यपि त्तसाक्षात्कारवालाभी है तथापि सो 
असंयतात्मा पुरुष प्रारब्धकर्मकंत चित्तकी चंचलतातें मनकी सर्वे वृत्ति- 
योके निरोपरूंप योगकूं दःखकरिंकैभी प्राप्त होई सके नहीं । इस प्रकारका 
_बंचन जो तुमने कह्या है सो तुम्हारा कहणा हमारेकूंभी सेमत है अथांत्‌ 
सो तुम्हारा कहणा यथार्थ है। शंका-हें भगवन्‌ ! अरसयदात्मा पुरुष जबी 
विस योगढूँ नहीं भराप्त होवे है बी दूसरा कौन पुरुष विस योग प्राप्त 
होवे ! ऐसी अ्ुनकी शेकाकेहुए श्रीभगवान्‌ कहैंहैं-वश्यात्मना तु इति । 
्राग्यके परिपाककरिक वासनाके क्षयहुए वश्य हुआ है क्या स्वाधीनहुआ 
है अथोत विषयोंकी परतंत्रतातैं शून्य हुआ है आत्मा क्या अंतःकरण 
जिसका ताका नाम वश्यात्मा है। इहां वश्यात्मना तु या वचनके अन्तीवणे 
. “स्थित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूर्व उक्त असंयतात्मा पुरुषतैं इस 
'वश्पात्मा पुरुर्षविषे विलक्षणताके बोधन करणे वासते है अथवा निश्चयार्थक 
है तथा जो पुरुष वेराग्यकारिंके चित्तरुप नदीके विषयाभिसुख प्रवाह 
रोकिके भत्यकूआत्माके अभिमुखताका प्रवाह करणेवासते पूर्व उक्त अभ्या- 
सकू करे हैं ताका नाम यतत ऐसा वश्यात्मा यतमान पुरुषही चित्तकी चश्- 
>वा करणेहारे 323) कर्मोका भी अभिभवकरिके ता सर्व चित्तवृत्तियोंकि 
सर ५ नि होणेवासते समर्थ होंगे है । शंका-अत्यंत बलवान 
कल तिन प्रारब्व केमोंका अभिभव किसप्रका रमैं होवे है ? ऐसी 


प्र] भाषांटीकासहिता । ( ५८३ ) 
अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-उपायतः इति। हे अजुन | पुरुष 
 प्रयत्नरूप जो उपाय है तिस उपार्यतैंही विस प्रारब्धकर्मका अभिभव होवे है। 
काहेंते १ सो ठोकिक पुरुष प्रयथल तेथा वैंदिकपुरुषप्रयत्त ता प्ारब्ध- 
कंगेकी अपेक्षाकरिंके म्रवठ है। जो कदांचित्‌ ता उुरुपमयेलकू प्रारब्धकर्मते 
प्रब॑ल नहीं अंगीकार कंरियें तौ ढोकिकंपुरुपोंके कूषि. आंदिक प्रयलकू क्‍ 
तथा वैदिक पुरुषों ज्योतिष्ठेमादिक प्रयरलकूं व्यर्थता प्राप्त होवेगी। और संबे- 
कॉर्यविये परब्पेकर्मकें सत्वकों पैथा अंसत्तंका विकल्पही भाप्त होवैंगा ता 
करके किंसीमी केंयविंषे पढुंत्ति नहीं होवेगी। कांहेंते | पारंव्पंकमेके सत्त- 
हुए विंसवैंही फंलकी भाति होइ जावेगी, ता फैडकी प्रापिविषे युरुष भर्वे्वका 
कह प्रयोजन नहीं है. ओर प्रारव्यक्मके अस्त हुएें सवे प्रकारं फलकी 
प्रांधि होणी असंभव है, यातैंभी ईरुप शयलक्ा कु प्रयोजन नहींहे इसे 
प्ंकारका विचारकररिके कोईमी रुप किसीभी लोकिक वैदिक कार्येविष 
पवृत्त होवैगा गहीं। रंका-सों पारपकर्म आप अहहहप है । जो अहई 
करण होें है सो दृश्कारणतैं विना कार्येका जनक होते नहीं किन्दे दृष 
करंणकी संहायंता करिकेही सो अध्धकारण का्येका जनक होंवे है। यातें 
. अद्दृशकाररणरूँप सो आरब्धंकमेमी दृश्साधनसम्पत्तितें विना फ्‌लकी उंत्पात्ति 
कंरणतिष समंथे होंगे नहीं। यातें कषिआदिक लोकिक कार्योविषे तथा 
ज्योतिषटोमादिक वैदिक कार्योविषे ता प्ारव्धकमे्ू सो उुरुषपयल अवश्य 
अपेक्षित है। संमाधान-यह वात्तों तो योंगाशयासविषेभी समानही है । 
काहते ता योगाश्यासकौरेक साध्य जा जीवन्सुक्ति है वा जीवन्मुक्तिकूंभी 
मुंसातिशयरुपता होगेतें प्रारब्धकर्मके फुलविषेही अन्तैभाव है। या कारण- 
तैंही अध्यात्मशास्रोंविषि वा जीवस्सुक्तिकूं अनेकजन्मोकि पुण्यकर्मोंका 
कुछरुप कथन क्या है। यातें. ता जीवन्सुक्तिरुप फलकी भातिवासते दंषे- 
कीरंणरुप योगा।यासका सम्पादन करणा संम्भवे है, अथवा वसंपेत्ता पुर 
पके देहईहरियादिक संघातकी स्थितिकू देखिके जैसे परख्यकमेकू तत्तज्ञानते 
प्रंबलुता कल्पेगा करी जाये है तैते तिंस प्रारूधकंमेमी सो योगा।यास प्रबर 


(५८४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
होवो। काहेंतें ! शाम्रप्रतिपादित यलकू स्वत प्रब़ताही देखणेविषे 
आवे हैं। यह वार्ता व्तिठ्ठ भगवानूनैंभी कथन करी है । वहां छोक- 
सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । सम्यकप्रयुक्तात्सवेंण पोरुषात्‌ 
समवाप्यते ॥ ३ ॥ उच्छाद्ध शाख्तरितं चेति पोरुष द्विविध स्परृतम्‌ । 
तन्रोच्छाश्नमनर्थाय परमा्थाय शाख्रितम्‌ ॥ २ ॥ शुभाशुभाभ्यां 
मागश्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे 
पथि॥ २ ॥ अश्ुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेवावतारय । स्वमनः पुरु- 
पान बेन बलिनां वर ॥ ४ ॥ प्रागभ्यासवशादयाति यदा ते वास- 
नोद्यम। तदाभ्यासस्य साफल्य॑ विद्धि त्वमरिमर्दन ॥ «॥ संदि 
ग्घायामपि भृशं झुभामेव समाहर । शुभायां वासनावृद्धी तात 
दोषो न कश्चन ॥ ६॥ अव्युत्पन्नमना यावद्धवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशात्नप्रमाणेस्त्व॑ निर्णीत तावदाचर ॥ ७ ॥ ततः पककषायेण 
चून विज्ञातवस्तुना । शुभोप्यसो त्वया त्याज्यों वासनोषो 
निरोधिना ॥ ८॥ अर्थ यह-है रघुनंदन ! इस छोकविपे सर्वेशुरुष सम्पक्‌ 
करेहुए पुरुषभुयलतें से पदार्थोकू प्राप्त होवे हैं। ऐसा कोई पदाथे है नहीं 
जो पुरुष प्रयलकरिके नहीं भाप्त होगे ३ । हे रामचन्द्र ! सो पुरुष प्रयल 
रुप पोरुष दो प्रकारका होगे है। एक तो डवशास्र होवे है, दूसरा शाक्वित 
होते है। तहां शास्रकरिके प्रतिषिद्ध पौरुषकूं .उतशात्र कहें हैं और शाख्र 
करिंके विहित पौरुषकूं शासित कहें हैं। तहां उतशास्र पौरुष तौ नरककी 


७ आर जय 


भातरियासतैही होवे है। और शासित पौरुष तो अन्तःकरणकी शुद्धिद्वरा 


मोक्षको प्राप्ति वासवैही होवे है २ है रामचन्द्र | यह वासनारूप नदी 
शुभ अशुभ या दोनों मागोते वहन करे है। तहां इस अधिकारी पुरुषनें 


उहपप्यल करिके यह वासनारुप नदी अशुभगागतें रोकिके शुभमागगे- 


विष प्रवृत्त करणी ३। है ते बलवान पुरुषोंविषे श्रेष्ठ रामचन्द्र ! अशुभ 
.. कॉल पवृत्तहुए आपगे मनकूँ तूं पुरुषप्रयलकारिके तिन अशुभकर्मेतिं 
55 बज करेंके शुभकर्मविपे अब्ृत्त कर ४ । हे शत्रुवोंकूं नष्ट करणेहारा 


षष्ठ६. ) भमाषादीकासदिता । (५८५ ) 
रामचन्द ! पूषले अभ्यासके वशव्तें जबी तुम्हारी शुभवासना उसन्न हों 
तबीही तुमने आपणे अभ्यासकी सफलता जानणी ५। ता वासनाके 
अनिर्णय हुएभी हूं निरंतर शुभवासनाकूंही संपादन कर । हे पुत्र | ता -शुभ- 
वासनाकी बृद्धिहुए किंचित॒मात्रभी दोष होवे नहीं । अशुभवासनाकी 
वृद्धितेंही दोषकी प्राप्ति होगे है ६ । हे रामचन्द्र | जब पर्थन्त तूं अच्घु- 
त्पन्न मनवाला है तथा परमपदके ज्ञानतें रहित है तबपर्यत सरुशाश्रप्रमाण 
करिके निर्णात अथेकूंही तू भ्रद्धामक्तिपूवक अलुकरण कर ७। है राम-- 
चन्द्र ! इस प्रकारके उपायतें जबी ठ॒म्हारे पापरूप कषाय निवृत्त होदे 
तथा आत्मवस्तुका निश्चय होंगे तथा बनका निरोध होंवे तबी तुमने 
ता शुभवासनाकाभी परित्यागही करणा इते । इत्यादिक अनेक वचनों 
करिंके वसततिष्ठ भगवाननें पुरुषभयत्तकी भबलता कथन करी है। यातैं सो 
शास्रीय पुरुषप्रयलन सवेतें श्रवल है। ता पुरुषभयत्नकरिक तिस प्रारब्ध- 
५ अर >> ०. ०8७३] पूर्व | 
कमेका अमिभव संभव है । इवनें कहंणे करेके पूर्व उक्त अ्जुनके प्रशका_ 
यह उत्तर सिद्ध भया । साक्षी आत्गाविषे स्थिव जो _अविवेकसिद्ध संसार 
बंधहै ता संतारबंधकी विषेकसाक्षात्कारते निदृत्त हुएभी प्रारूपक मैनें स्थित: 
करे हुए चित्तकी स्वाभाविकभी वृत्तियोंकू जो पुरुष योगा।यासके प्युल्‌ 
करिके निवृत्त करेंहे सो जीवन्सुक्त पुरुष परमयोगी कह्मा जावे है ओर 
तिन चित्तवृत्तियोंके नहीं निरोध कियेहुए यह पुरुष तत्तज्ञानवाला हुआभी 
परमयोगी क्या जा नहीं, किंतु अपरमयोगी कह्या जाविहे ॥ ३९॥ 
तहां इस पूर्वश्रंथ करिके यह वार्ता कथन करीजित थुरुषकूँ तत्व- 
ज्ञानकी तो भराप्ति हुईहे परंतु जीवन्सुक्तिकी प्राप्ति हुई नहीं सो इरुप अपरम- 
योगी कह्या जावे है। और जिस उुरुषकूं तत्तज्ञानकर्मी गा हुई है तथा 
जीवन्छुक्तिकीमी प्राप्ति हुई है सो पुरुष परमयोगी क्या जाये है इति । वहां... 
अप्रमयोगी वथा परमयार्गी दानाफा तत्तज्ञानकारिक अज्ञानके नाश हुएभी 
जब परत प्रारच्धकमे विद्यमान हैं तब पर्यत देह इंडिय सेबात बन्या रह है 
और वा आरव्धकरमका जबी भोगतें नाश होगे है वी विन दोनीका कह 








€ ५८६ ) श्रीमरँगेवद्वीता- [ अध्याव- 
शद्रिय संघातभी नाश होह जावे है। और एकवार नोशकूं प्राप्त हुआ सो 
सेंघात पुनः कदाचितभी उत्न्न होंगे नहीं। जिस कारणतें वा संघातके 
उंत्तादक अविद्याका कर्म तिन तत्ववेत्ता पुरुषोंके नाश होइ गयेहैं। यांतें तिन 
दोनों प्रकारंके विद्वान्‌ पुरुषोंकूं विंदेहकैवल्यकी भ्ाभिविषे किंचित्‌ मात्रभी 
शंका नहीं है परंतु जो युरुष पूर्व करेहुए निष्काम कर्मोकरेंक विविदिषा 
पवत चित्तशुद्धिकूं प्राप्त हुआ है विसतें अनंतर शास्रव्िधिपूेक तिन स्वे- 
कर्मोंका प्रित्याग करिंके विविदिषारूप परमहंस संन्यासर्कू प्राप्त हुआ है । 
तिंसतें अनंतर शोत्रियवह्ननिष्ट जीवन्सुक्तसंन्यासी गुरुके समीप जाइके तिस 


०. 


बहवेत्ता गुरुतं वेदांतमहावाक्यक उपदेशेकूं प्राप्त होइके ता उपदेशविषे अरस- 


भावना विपरीतमावनारुप प्रतिबंधकी निद्ृत्तिवासते अथातो अद्मागिज्ञासा 
इस सूत्रत आदिलेके अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ इस सूतरपर्यत समग्र च्यारि. 


|] 


अध्यायरूप उत्तरमीमांसा शास्र करिके श्रवण मनन निदिध्यासन या तीनोंकूं 
गुरुके प्रसाद करणेका आरंभ करे है, सो अधिकारी कह पक 
हुआभी आयुषकी अल्पता करिंकै अल्प्रयलवाला होगेतें इस जन्मविषे 
आतलमज्ञानकूं प्राप्त हुआ नहीं, किंतु ता श्रवण मनन निदिध्यासनके करते 
हुएही मध्यावेषे मरणकूं प्राप्त होइ गंया सो पुरुष आताज्ञानतें रहित होणेंदे 
अज्ञानके नाशतें रहित है यातें सो पुरुष मोक्षकूं तो प्राप्त होबे नहीं और 
तिंस पुरुषनें कमोंका तथा उपासनका पूंवे परित्याग कप्पाहै यांतें सो पुरुष 
अिरादि मार्गकरिंके उपासनासहित कमेके देवडोकरूप फेलकूंभी प्राप्त होंदे 
नहीँ । तथा सो पुरुष धूमादिक मागेकरिके केवल कर्मोके पितृलोकरूप फल- 
कूँभी प्राप्त होगे नहीं किंतु सो योगश्रष्ट पुरुष कीटपतंगादिक भावकी प्राहि 
करिके कष्ट गतिकूं ही प्राप्त होवेगा ।आत्मज्ञानतैं रहित हुआ देवयान पिएं 
याण गागेके असंबंधवाले होणेतें वणे आभ्रमके आचारत भहवहुए पुरुषकी 
नयाई अथवा सो पुरुष ता कश्टगतिकूं नहीं प्राप्त होवेगा। शाखनिषिद 
कंमोके अभाववाला होगेतें वामदेवकी न्‍याई इस प्रकारकें संक्षयकार्िके 
.. हेड इआ हैं मन जिसका ऐसा जो अछेन है सो अज्जैन वा संशयकी 
ही करणेवासतै भीभगवाजके प्रति पश्न करे है- 


चष्ठ ३. ] भाषादीकासदिता । (५८७) 
अयतिः अर अजुन उवाच ॥ 
अयतिः अजय तो, योगाइ्दितिमानसः ॥.., 
अप्राप्य द्धि का गातें कृष्ण गच्छति॥३७॥ 
.. (पदच्छेदः ) अयतिः। अदछंया। उपेतः । योगांत । चोलित 
मानसः । अप्रीप्य । योगसंसिद्धिम । काम । गेतिस । कृष्ण | 
गेच्छाति ॥ रेछ॥..... .... .. . ' 
(पदा्थः ) हे कृष्ण! नो पुरुष अल्पप्रयलवाढा है तथा अद्धाकारेके 
भ्रुक्त है तथा तैस्वसाक्षात्कारतें चलायमान हुआ है मन जिसका सो पुरुष 
तसवज्ञानके फलकूं न प्रार्ण होईके मरणक प्राप्त हुआ किसे गवेर्कू प्रौ्त 
होबेहैं॥ रह...“ 
भा० टी ०-है कृष्ण भगवन्‌ ] आयुषकी अल्पताकरिके जो पुरुष 
अल्पप्रयलवालाहै तथा गुरुवेदांत वाक्‍्योंविषि विश्वासइद्धिरूप जा भद्धा 
हैवा भद्धां करिंके युक्त है। इहाँ भा आपणे सहवार्त्ति शमदमादिकोंकाभी 
उपलक्षण है। ते अद्धांसहित शमदमादिक शान्तो दान्‍्त उपरतस्तितिश्ुः 
अ्रद्धावित्तों भ्रृत्वात्मन्येवात्माने पश्यति । इस श्रुतिविषे केथन करेंहे। 
यातैं यह अर्थ सिद्ध भया, नित्य अनित्य वस्‍्तुका विवेक तथा इसलोक 
प्रलोकके फलभोगोंविषे वैराग्य तथा शम -दम उपराति वितिक्षा श्रद्धा 
समाधान यह पद्संपात्ति तथा मोक्षकी इच्छारुप सुशुझता इन. च्यारे साध- 
_ नॉकरिके संपन्नहुआ जो पुरुष शोतिय अल्नगिष्ठ सुरके समीप. जाइके 
वेदातवाक्योंके भवणमननादिकोंकू करताभी है परंतु आयुष्यकी अल्पता- 
करिके तथा मरणकालविंषे इंहरियोंकी व्याकुलताकरिके तिन श्रवणादिक 
सॉध॑नोके दढ अलुष्ठानके असंभवर्तें जो पुरुष योगतें चलितमनवाला हुंअहै 
दहाँ शवणमननादिकोंके परिपाक करिके उसन्न भया जो तच्वसाक्षात्कार है 
ताका गाम योग है ता योगैं चलित हुअहि क्या विस योगके फलकूंही भाप 
हुआहै मत जिसका ऐसा जो पुरुष है सो पुरुष वा योग्सिदिर्कृन भाप 


६५९८८ ) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ अध्याय- 
होइके अथांव तत्तसाक्षात्काररूप योगकरिके प्राप्त होणेहारी जा अपुनरा- 
इत्तिसहित कार्यस्॒हित अज्ञानकी निद्वत्ति है ताका वाम योगसंतिद्धि है वाकूं 
ग गाप्त होइके अतत्तन्ञ हुआही मध्याविषे सृत्युकूं प्राप्त हुआ किस गतिकूं 
तराप् हुआ कि्त गतिकूँ प्राप्त होंवेंहे अर्थात्‌ सो पुरुष सुगतिकूं प्राप्त हेवे है 

. अथवा दुर्गतिकृ प्राप्त होगे है । तात्पयं यह-तिस पुरुषनें नित्यनैभित्तिक 
कर्मोका तो परित्याग क्याहै तथा ज्ञानकी उतात्ति हुईं नहीं यातें विस- 
उरुपकूँ द॒गेतिके प्रापिकी भी संभावना होवेंहे । और तिप्त पुरुषनें शाश्रउक्त 
मोक्षसाधनोंका अनुष्ठान कय्या है तथा शाप्रप्रतिषिद्ध कर्मोक्ा परित्याग 
कयाहे यायैं विस पुरुषकूं सुगतिके प्राप्तिकी भी संभावना होवैहे ॥ ३७॥ 

अब इसी पूर्व उक्त संशयके बीजकूं स्पष्टकरिके निरूपण करें हैं- 
फेचिन्नोभयविश्रष्टार्छिन्नाभ्रामिव नश्यति ॥ 
_अभरविष्ठी महाबाहो विमूढों अह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 


...  पदच्छेद:) कंचित्‌। में। उंभयविश्रष्टः । छिप्नाअम्‌ । ईव । 
गरयति। अप्रेतिष्ठः । मेहाबाहो । विम्ूढः । अह्मणेः । पंथि॥ हे ८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे महान बाहुवाले रष्ण ! जँह्प्रामिक जानरूप मार्गेविंषे 
बिमूढ तथा कर्मेउपासेनातैं रहित ऐसी उभयश्नष्ट पुरुष विच्छिन्नहुँए अभ्रकी 
न्योईं क्‍यों नेंहों नाशकूं प्राप्त होवेगा ॥ ३८ ॥ ड़ 
भा० टी०-हे महाबाहों ! अथात्‌ सर्वे भक्तजनोंके सर्व उपद्ववोंके 
निवृत्त करणेविषे सम हैं च्यारों सुजा जिसकी अथवा सर्व भक्तजनोंके 
अति धर्म अर्थ काम मोक्ष या च्यारि प्रकारके पुरुषार्थ देणेविये समर्थ हें 
च्यारे शुजा जिसकी ताका नाम महावाहु है । इहां हे महावाहों या संबो- 
तर्क कहणेकरिके अजुननें श्रीमगवानूविपे स्वप्भ्ननिमित्तक को पका अभाव 
. डे केया। तथा तिस भप्रश्षके उत्तर देणेका सामथ्य सूचन कप्पा । 
ः हा कबित्‌ है पद आंभेछापासहित प्रशका वाचक है सो दिखावें हैं । 
.. “0 पप: जो पुरुष अद्वितीय बह्मकी प्राप्तिक आत्मज्ञानरूप मार्गविषे 


शा 


षष्ठ १. ] भाषाटीकासद्दिता-। - (५८९ ) 

विमूढ है अर्थात्‌ वा बह्न आत्माके ऐक्यसाक्षात्कारकी उत्पत्तितें रहित है 
तथा जो पुरुष अप्रतिष्ठ हे अर्थात्‌ पितृयाणमागीविषे गमनका साधनरूप जो 
कर्म है तथा देवयानमार्गविषे गमनका साधनरूप जा उपासना है वा कर्म उपा- 
सना दोनोंतें राहित है जिसकारणतैं उपासनासहित सवे कर्मोका तिस पुरुष्नें 
पूव॑ही परित्याग कन्या है ऐसा जो उभयश्रष्ट पुरुष है अर्थात्‌ कमाते 
तथा ज्ञानमार्गतें दोनोंतें भ्रष्ट है ऐसा पुरुष छिन्न अभकी न्‍्याई क्‍यों नाशकूं 
नहीं प्राप्त होईके अर्थात्‌ जैसे वाओुनें पूर्व मेघतें परथक्‌ कन्या जो अभ्नहै सो 
अभ जैसे पूर्व मेघतें भ्रष्ट होइके तथा उत्तर मेषकूं न प्राप्त होइके वृष्टिके 
अयोग्य हुआ मध्य विषेही नाशकूं भाप्त होते है वैसे सो योगरष्ट पुरुषभी पूर्व 
कममा्गतें विच्छिन्न हुआ तथा उत्तरज्ञानमार्गकूँ नहीं प्राप्त हुआ मध्यविषेही 
नाशकूं प्राप्त होवेगा। ऐसा योगशटट डा कमके फलकूं तथा ज्ञानके फलकूं: 
प्राप्त होणेवासतैं अयोग्य नहीं है क्या इति। इतनें कहणे करिके ज्ञान कर्म 
दोनोंका ससुचयभी निराकरण कच्पा। काहेंतें? इस सखुचयपक्षविषे ज्ञानके 
फुलके अछाभ हुंएमी कमेके फलका ढाभ संभव होइसके है । यातें ता- 
समुचयकूं करणेहारे पुरुषविषे .उभयश्नष्टपणा संभव्ता नहीं । इहां जो 
कोई यह शंका करे, तिस पुरुषकूं कर्मेके संभव हुएभी तिस पुरुषनें कर्मोंके 
फूलकी कामना परित्याग कय्या है, यातैं कमे करतेहुएमी तिस पुरुषविषे 
उमयभ्रष्टपणा संभव होइसके है सो यह शंका भी संभव नहीं। काहेतें ? जेसे 
सकामकमोंका फल होंवे है तैसे निष्काम करमोंकाही फल होगे है यह वार्त्ता 
पूर्व आपस्तंबकषेका वचन प्रमाण देंके कथन करिथाये हैं यातें ज्ञान कम 
दोनोंके सठुचयकूं अलुह्ान करणेहारे पुरुष ऊपारे यह प्रश्न नहीं है किंतु 
सर्वेकर्मोंके त्यागी संन्यासी ऊपरिही यह प्रश्न है । जिसकारण॑तें अनर्थके 
प्राप्तिकी शंका तिस सर्वकम्मोके त्यागी संन्यासी विषेही संभव होइसके है ३८ 

अब इस पूर्व उक्त संशयके निवृत्त करणेवा्सते सो अज्जुन अन्तयोगी 
कृष्ण भगवानके भति प्रार्थना करे है 


हे. जंज> नम 


(५९० श्रीमद्भग॒वद्गीता-- [ अध्याय-- 


एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तमहंस्यशेषतः ॥ 
त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न छ्युपपच्यते॥ ३९॥ 
(पदच्छेदः) एतंत्‌ । में । संशँयम्‌ । कृष्ण । छेत्तंम्‌ । अहंसि । 
अश्लेपतः । लेदन्यः । संशेयर्य । अस्य । छेत्ता। ने । हिं । 
उंपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
(पदार्थ) हें रुष्णे।हैमारे ईस संशर्यंकू अंशेषतें निब् करणेकूं आपही 
योग्य हो निंसकारणतैं तुम्हारे अन्य कोईभी इस संशर्यके छेदनेकरणेहारा 
ही संभवे है ॥ ३९ ॥ 

भा? टी०-हें रष्ण भगवन्‌ ! पूर्व दो छोकोकरिके हमने दिखाया जो 
आपणा संशय है तिस हमारे संशयकूं अशैर्ष्त निवृत्त करणेकूं अर्थात्‌ वा 
संशयके मूलभूत जे अधर्मादिक हैं तिन- अधरमांदिकोंके. उच्छेदनपूरवेक 
ता संशयके निवृत्त करणेकूं एक आपही योग्य हो । शैका-हे अजुन ! 
मेरेतें अन्य कोई ऋषि अथवा कोई देवता तुम्हारे इस संशयकूं निवृत्त 
करेगा ऐसी भगवान्‌की शंकाके हुए अज्जुन कहे है-त्वदृन्य इति। है भगर 
वनू | सर्वेज्ञ तथा से शास्रोंका कर्ता तथा परमशुरुरुप तथा परमरुपाठ 
ऐसे जो आप परमेश्वर हो तिप्त आपतें. मिन्न जितनेक ऋषि हैं तथा जित- 
नेक देवता हैं. ते सवे अनीश्वर होणेंतें असवेक्षही हैं. यातें कोई ऋषि तथा 


कोई देवता इस योगभ्रष्ट पुरुषके प्रक्षोकगतिविषयक हमारे संशयके सम्यकू 
उत्तर दे करिके नाश करणेहारा संभव॒ता नहीं । यातें सर्वका परमगुरु तथा: 


सके अथंकू पत्यक्ष देखणेहारा आप ईश्वरही इस हमारे संशयके निवृत्त क र- 
णेकूं योग्य हो ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार अज्जुनकी योगी पुरुषके नाशकी शंकाकूं निवृत्त करणेवा- 
स॒तें भीमगवानू उत्तर कहे हैं- 


अऑभगवानुवाच ॥ 
पाथ नेवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्ये॥ 
... न हि कल्याणकृत्कश्रिहुगतिं तात गचछति ॥४०॥ 


घष्ठ ३.) | माषाटीकासदिता । ( ५९१ ) 
. _( पदच्छेदः ) पार्थ । ने। एवं। इेह। ने । असुर्न। विनाश: ॥ 
तरंय । वियते।| ने । हि. । कल्याणकृत । कैखित्‌ । दुँगेतिम्‌ । 


* 


तौत | गच्छेति ॥ ४० ॥ 
. ( पदार्थ) है पा ! तिसे योगभ्रष्ट पुरुषका इसे छोकविषे कदाचित्‌भी 
विनाश नहीं होंवे है” तथा परलोकविषेभी विनाश नेहीं होगे है जिसकरणपतें 
है बौत | शोखविहितकारी कोईभी पुरुष दुगतिकूं नेहों मौत होगे है॥ ४ ०॥ 
. आभाग्दी०-हे अछ्छुन ! उमयक्रष्ट हुआ. सो योगी पुरुष नाशकूही 
आंप होगे है, यह जो. वचन पूर्व तुमने कथन क्याथा. तिस वचनका क्‍या 
अथे है क्‍या सो पुरुष वेदविहित कर्मोके परित्याग करणेतें इस छोकविंषे 
किसी प्रमादी पुरुषकी न्‍्याई भेष्ठ पुरुषोंकरिके निंदाकरणे योग्य होते है। 
अथवा सो पुरुष परदोकविषे निकृथ्ट गतिकूँ भराप्त होवे है। जा परलोक- 
विषे निकष्ट गति अ॒तिंनें कथन- करी है। वहां श्रुति-अथैतयोः पथोर्न 
कृतरेण च न ते कीटाः पतद्ा यदि दन्द्शुकम्‌ शा अथे यह-देवलोकके 
प्राधिका जो देवयान मांग है वथा पितृलोकके भ्रापिका जो पितृयाण 
मार्ग -है विने दोनों मार्गोवियें एक मार्गेविषेभी जे पुरुष प्रदत्त नहीं होगें है 
ते अज्ञानी पुरुष कीट पतंग मशकादिक क्षद्र शरीरोंकू वारंवार भाप्त होगें. 
हैँ इतिं। सो: यह दोनों प्रकारका नाश तिस, योगभ्रषटुरुपका होवे नहीं । 
इस अथेकू भीभगवान्‌ कहें हैं। हे पाये ! जिस पुरुषनें शास्र उक्त विधि- 
पूवेक सपे कर्मोंका परित्यागरुप संन्यास क्या है वथा. जो पुरुष सर्षेतें 
विरंक्त हुआ है तथा जो पुरुष बहवेत्ता सरुके-सभीप जाईके वेदांतशास्रके 
श्रवणादिकों कूँ करे है तथा जो. रुप विद शवणमननादिकोंके करतेहुएही 
मध्यविषे मरणकूं प्राप्त हुआ है ऐसा नो योगज्र/ पुरुष है तिंस योगंध्रषट 
घुरुषका इस छोकविषे तथा परलोकविष विनाश होवें नहीं। इसी अर्थ 
विष भीमगवान्‌ हेतु कहें हैं-न हि कल्याणकृत्‌ इंति। हे वाव ! जो कोई 
पुरुष किंचित्‌ मात्रभी शाब्नविहिंद.- अथैक़ा अलुष्ठान करे है सो पुरुष इस 


लोकविंषे तो अपकीर्तिरुप दु्ेतिकूं नहीं. प्रातः होगे. है और परलोकविषे. 


(५९०२) ' -श्रीमद्भगवद्गीता । [ अष्याय- 
कीट पतंगादिक शरीरोंकी प्राशिरिप दुर्गतिकूं नहीं प्राप्त होगे है। जबी 
सामान्य - शास्रविहित अर्थके अठुठान करणेहारा पुरुषभी ता दुर्गतिकू 
प्राप्त होते नहीं तबी सर्वे उत्कष्ट सो योगश्रष्ट ता दुर्गेतिकूं नहीं भाष्त होंवे 

: है याके विंषे क्या कहणा है ! इहां भीभगवाननें अज्जैनकूं हे तात | या संबो 
धनकीरके जो कथन कन्या है, ताका यह अभिप्ाय है-तनोत्यात्मान॑ पुत्र- 
रुपेणेति तातः। अथे यह-जो पुरुष आपणे आत्माकूंही पुत्ररूपकरिके 

विस्तार करे ताकूं ताव कह हैं इस रीतिस तात शब्द पिताका वाचक है! 

. सो पिताही पुत्ररूप होते है। यातें वा पुत्रकूंभी ताव कहें हैं । और शिष्पभी 

पुत्रके समानही होंवे है। याँवैं विस पुत्रके स्थानविषे शिष्यका जी वात 

* यह संबोधन है सो तिस शिष्य ऊपारे ऊपाकी अतिशयताके सूचन वासते 

है इति। तहां पू्वेप्रश्नविष जो यह वचन क्या था सो योगभ्रष्ट पुरुष कृष्ट- 
गतिकूँ प्राप्त होगे है, अज्ञानी हुआ देवयान पितृयाण मागेके असंबन्धवाला 
होगेतें स्वथर्मतें शष्टपुरुपकी न्‍्याई, सो यह कहणाभी अथुक्त है । काहेँतें 
सो योगभ्रष्ट पुरुष ता देवयान मार्गके अर्सबन्धवाला नहीं है। किंतु वा 
देवयान मार्गेके संबन्धवालाही है । यातैं ता अलुमानविषे सो हेतुही असिद्ध 
है अथोत ता योगभ्रष्ट पुरुषविंषे सो हेतु रहे नहीं। काहेंतें ? पंचाभि विद्या- 
विष यह वचन कद्मा है-य इत्थं विदुयये चामी अरण्ये अ्रद्धां सत्यमुपा- 
संते तेईइचिंरभिसंभवन्तीति । इस अतिविंषे पंचामिके जानणेहारे घुरु८ 
षोंकी न्‍्याईं श्रद्धावाले तथा संत्यवाले सुसुक्षु जनोंकूंभी देवयान मार्गद्वारा 
बह्नलोकक़ी प्राप्ति कथन करी है और भ्वण मननादिकोंकूं करणेहारा जो 
योगश्रष्ट है तिस योगश्रष्ट पुरुषकूं अ्रद्धावित्तों भ्रृत्वा इस पूर्व उक्त श॒ति 
फारेके भा अद्धाभी पराप्तही है। तथा शान्तो दान्तः इस श्रुतिवचनक रिके 
मिथ्याभाषणरूप जो वाकूइन्द्रियका व्यापार है ताका निरोधरूप सत्यभी 

387 कह पाप्तही है। काहेतें ? शेत्रादिक बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारका 

- रैंप के जज दम कहें हैं। ता दमके प्राप्त हुए सो सत्यमी माही 
० पैशाददियें योगके अगरूपकरिंके कथन करे जे अहिंसा 





आयिलिद 


चष्ठ ६..). ञ भाषाटीकासदिता । (५९३,) 
सत्य अस्तेय बह्नचर्य अपरिग्रह यह पांच यम हैं ताके प्राप्त हुए सो सत्यभी प्राप्त 
ही है ओर वें उक्त स्थितिविषे स्थित सत्य शब्दकरिके जो बह्मकाही गरहंणं 
करिये वौभी कोई हानि नहीं है। काहेंतें ! वेदांवशास्रके ने भवणादिक हैं वे 
अ्रव॒णादिकभी ता सत्यव्ह्नका चिंतनरूप ही है। यद्यपि जिस पुरुषकी जिस 
थस्तुविषे बुद्धिकी स्थिति होंगे है सो पुरुष मरणवें अनंतर तिसीही वस्तुकूं पराद 
होवे है,पह नियम शाख्रविषे कथन क्या है। यतें सत्यतह्नके चिंतन करणेहारे 
पुरुषोंकू बह्नलोककी प्रा्ति कहणी संभव नहीं तथापि यह नियम संवेत्र नहीं 
सभवेंहे । जिस कारणतैं पंचाभिविव्याविषेही ता नियमका व्याभिचार है, यातें . 

जैसे पंचामिविद्यावाले पुरुषोंकूं बह्नलोककी प्राति होवे है वैसे विन सत्य- 
 अझकें चिंतन करणेहारे पुरुषोंकूंभी जेललोककी प्राप्ति संभवे है ओर 
संन्यासादुह्षणः स्थानम्‌ । इस स्मृतिनें संन्‍्यासंतेंमी बह्ललेककी प्राष्ति 
कथन करी है और दिनविनविषे भक्तिभद्धापूरवक जो वेदांतशास्रका विचार 
है ता विचारकूं अतिरुच्छूके फलकी उल्पता स्मृतिविषे कथन करी है । 
यावें यह अर्थ तिझ भया-भद्धा सत्य बह्मविचार संन्यांस या चंयारों- 
विषे एक एककूंभी अह्लोकके भातिकी साधनरूपता है। जबी एक एककूं 
भी ता अह्लेकके प्रापिकी साधनरूपता है तबी ता योगभ्रष्ट पुरुंषविंषे 
_'स्थिव विन च्यारोंकू बल्नलोकके प्रातिकी साधनरूपता है, यंकेविपें क्या 

कहणा है ? इसी कारणतें तेत्तिरियशाखावाले बाह्मण तस्थ ह वा. एवं 
: विदुषों यक्ञस्थ । इत्यादिक वचनोंकरिक ता योगी इरुपके चरितकूँ सबवे- 

सुझुवरूप कथन करतेभये हैं। तथा स्मृतिविषेभी यह वात्तो कथन करी है। 
दहाँ ठोक-खातं तेन समस्ततीर्थ्रलिले सर्वापि देत्तावनिर्यज्ञानां 
च कृत सेखमखिा देवाअ संपूनिताः । संसाराच समुद्धताः रुवि- 
तरखेठोक्यपृम्यो5प्यस्तो यस्य अह्मविचारणे क्षणमपि स्थेय सनेः 
प्राप्दुपात्‌॥ अर्थ यह- जिस उुरुषका मन एक क्षणंमात्रमी अह्नविचार- 
विष रिथिरताँ भाप हुआ है विस पुरुष संधूर्ण तीथेंकि जलविषभी खान 
क्या है तथा तिस पुरुषनें सर्व परथ्वीमी दान करी है, तथा तिर पुरुष्‌ने 

४2 





(५९४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
सहस्त यज्ञमी करे हैं, तथा तिस पुरुषनें बह्मादिक सर्वे देवताभी पूजन करे 
हैं, तथा विस पुरुषों आपणे पितरभी संसारसुद्तें उद्धार करे हैं, वथा 
सो पुरुष तीन छोकोंकरिक भी पूज्य है ॥ ४० ॥ 

है भगवन्‌ | इस प्रकारतें ता योगभश्रष्ट पुरुषकूं शुभकारिता करके दोनों 
छोकविपे नाशके अभाव हुएमी दूसरा कोन फल भाप्त होंदे है ९ ऐसी अजु- 
नकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 

प्राप्य पुण्यकृताँल्लीकाइुपित्वा शाश्वतीः समाः ॥ 

शचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टीॉईभिजायते ॥ ४१॥ 

... ( पदच्छेदः ) भ्राप्य । पुण्यक्ृतान । छोकान्‌ । उंषिता । 

शंश्वतीः । समोः । शुचीनाम्‌ । श्रीमताम्‌ | गेहे । योगेअरहः । 
अभिनायते ॥ ४१ ॥ 


(पदार्थ) हे अर्जुन ! सो योगैन्नष्ट पुरुष पुण्यात्मां पुरुषों भाप 
'होणेहारे लोकींकू शाप होइके वहां बहुत संवत्सेरपर्येत्त निवास करिके 
तिसतें अनेतर पविर्ज भीमाजं पुरुषोंके गेंह॒विषे जन्म प्राप्त होवे है ॥ ४१ ॥ 
भा० टी०-हे अश्जैन | नो पुरुष योगमार्गविषे प्रवृत्त हुआ है तथा 
. जिस पुरुषनें सवे कर्मोंका त्यागरूप संन्यास कन्या है तथा जो पुरुष निरे- 
तर वेदांवशासत्रके श्रवणादिकोंकूं करें है इस प्रकारतें अवणमननादिकोंकूं . 
करता हुआ जो पुरुष मध्यविषेही मरणकूं भाप्त हुआ है ताके विषेभी _ 
_ कोईक योगश्रष्ट पुरुष तो पूर्व अलुभव करेहुए भोगोंकी वासनाके प्रादुर्भाव 
तैं विषयेकी इच्छा करे है ओर कोईक योगशभ्र& पुरुष तो वेराग्यभाव- 
नांकी हृढतांतें तिन विषयोंकी इच्छा करता नहीं । तिन दोनों प्रकारके 
... योगशर्टींविषे प्रथम योगशभ्रष्टका वृत्तांव इस छोकविषे कथन करें हैं । तहां 
.. --उपासना सहित अश्वमेधादिक यज्ञोंकूं करणेहारे पुरुषोंकें प्राप्त होणेयेग्य 
. इज बह्लडोक है ता बह्ललोककूं सो योगभ्रष्ट पुरुष अर्निरादिमागद्वारा 
... “+ हेइके ता भझेलोकविपे बल्माक आयुषपरिमाण संवत्सरपर्यन्त निवास 


. घष्ठ ६. ] भाषाटीकासहिता । ( ५९८ 9 


करिके तिसतें अनन्तर पवित्र तथा विभृतिवाले महाराज चक्रर्वात पुरुषोंकें 
कुंछविषे भोगवासनाशेषके सद्यवतें अजातशत्रु जनकादिकोंकी न्‍्याई जन्मकूं 
प्राप्त होंवेहे अर्थात्‌ भोगवासनाकी प्र तातें सो योगश्रष्ट पुरुष बल्ललोककें 
अंतविषे सर्वेकर्मोके संन्यास करणेकूं अयोग्य महाराजा होवे है । इहां 
एकही बलह्लठोकविषे छोकान्‌ यह जो बहुवचन कथन कन्या हे सो ता 
-अह्ठोकविषे स्थित भोगस्थानोंके भदकूं लेके कथन कन्या है ओर भीमान्‌ 
पुरुष धन करिंके अनेक पापकर्मोकूं करते हुए अधोगतिरूं श्राप्त होवे है। 
यांते सो योगश्रष्ट पुरुषनी भ्रीमान्‌ पुरुषोंके गहविषे जन्मकू लेके अधो- 
गतिकूंही भ्राप्त होवेगा । ऐसी अुनकी शंकाके निवृत्त करणेंवासतै 
श्रीभगवाननें तिन भ्रीमानू पुरुषोंका शुतिः यह विशेषण कथन क्या है 
अर्थाव जे पवित्र भीमान्‌ होतें हैं ते पापकममोविषे धनादिकोंकूं खर्च करते 
नहीं किंतु शुभकार्योंविषे धनादिकोंकूं सर्च करते हुए धूवेस्थानकी अपेक्ष 
करिके अत्यन्त महान स्थानकूं संपादन करें है ॥ ४३॥ 
: अब विषयोंकी इच्छातें रहित दूसरे योगभ्रष्टकी मरण॑वैं अन॒तर गतिकूं 
कंथंन करें हैं- 
अथवा यांगिनामव कु भवात॑ धीमताम ॥ 
एतदि इुलभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥ ४२॥ 
( पदच्छेदः ) अथवा । योगिनाम । ऐएंव। कुंछे । भवति । धीमे- 
तांग | ऐतत्‌। हि । दुलभतरम्‌। ठोकें। ज॑न्म। यँत्‌ | ईटंशस 8२: 
( पदार्थः ) हे अजुन ! अंथवा सो योगश्रष्ट पुरुष अंह्नविद्यावाले देरिंड्री 
ब्राह्मणोंके कुठविषे ही जन्म लेवे है जिस कारंणतें इर्स लोकविषे इस प्रका- 
रका जो यह जन्म हैं सो यह जन्म अत्यन्त दुलेम है॥ ४३॥ 
भा? टी०-है अज्ञुन | जो पुरुष भ्रद्धांवेराग्यादिकं शुभछुणोंकी अधि- 
कता कारक विषय भागवासनात राहत है, सो यागभष्ट पुरुष मरणते अनंत्र 
तिन पुण्यकारी पुरुषोंके लोकोर्कूं नहीं प्रपत्त होइकेही बल्लविद्यावाले तथ 


(५९९६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
योगाम्यासवाले दरिद्री बाह्मणोंके कुलावेषे जन्म प्राप्त होगे है। भीमानू 
राजांओंके कुटविंष सो योगभ्रष्ट पुरुष जन्मक प्राप्त होगे नहीं। है अजब |. 
ऐसे अह्वेत्ता दरिद्री आह्मणोंके कुलविंषे जो विस योगश्रष्ट पुरुषका जन्म है 
सो जन्म सर्व प्रमादके कारणोंतें रहित होणेतें दुलभतर है। तालयें यह-इसः 
ठोकविपे पवित्र श्रीमान्‌ राजावोंके गृहविते जो योगभद्ट पुरुपका जन्म है 
सो जन्ममी अनेक सुरुतोंकरिके भाप्त होगे है तथा मोक्षावेष प्रिअवसान- 
वाल है यातैं सो जन्मभी दुलेम है। और पवित्र तथा अह्लविद्यावाले ऐसे 
दि बाह्मणोंके कुलावैषे जो जन्‍म है सो जन्म प्रमादके हेतुभूत घनादिकः 
पदा्थोतें रहित होगेंतैं वा दुलेभजन्मैंभी अत्यन्त दुलेभ है यातें यह जन्म 

दुल्लभवर है। इस रीतिसें यह दूसरा योग स्तुति करणे योग्य है। वालये 
यह-भीमान्‌ पुरुषोंके गृहविषे जन्मक श्रा_्त या में हा योगशष्ट पुरुष 
है तिसकूं चित्तके विक्षेप करणेहारे अनेक प्रकारके निमित्त भाप्त हैं ते सबे- 
निमित्त इस दूसरे योगभ्रष्टक खभावतैंही अप्राप्त हैं ते चित्तके विक्षेप करणे-. 
हारे निमित्त शास्राविंषे यह कहे हैं। तहां छोक-मनोहराणां भीन्‍्यार्ना 
बुवतीनां च वाससाम । वित्तस्थापि च सान्निष्याचलेचित्त सतामपि | 
तत्साश्निष्यं ततस्त्यक्त्वा मुमुश्षुदूरतो वसेत्‌॥ अर्थ यह-मनोहर भोजद 
करणेयोग्य पदार्थोकी समीपतातें तथा मनोहर ख्रियोंकी समींपतातें तथा 
मनोहर वच्चोंकी समीपतातें तथा घनकी समीपतातें श्रेष्ठ युरुषोंका चित्तमी 
चलायमान होइ जावे है। तिस कारणतें सुमुक्ष जन तिन- सवेषदार्थोकी 
समीपताका प्रित्याग करिके दूर निवास करें इति । यातें सवे भोगवासवावॉते: 
रहित होणेतैं सवे कर्मोके संन्यास करणेझू योग्य सो द्वितीययोगश्रष्ट अुरुष 
अथमयेगच्ष्टं भ्रष्ठ है ॥ ४२ ॥ 

हँ भगवन्‌ ] ता योगभ्रष्ट पुरुषका शुचि भ्रीमान्‌ राजावोंके गृह॒विष जो. 
.. जन्महै तथा बल्लविद्यावाले द्रिद्री जह्मणोंके गृहावेष जो जन्‍म है विन 
का जन्मोंकू दुलेभता किस हेतुतैं है ? ऐसी अजुनकी निज्ञासाके हुए 


_ गत ता जन्मकी दुल्ेभताविषे हेतु कहें हैं- 










षष्ठ ६. ] भाषाटीकासहिता । ८ <«९७) 
९ बुद्धि संयोग के २ पो्‌ वेर्दे 4. 

तत्र त॑ बुद्धिसियोगं लभते पोवेदेहिकम ॥ 

यतते च ततो भ्रूयः संसिछो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
 (पहुच्छेदः ) तब । तंस्‌ । बुधिंयोगण्‌ । उमते । पौर्षेहि- 

क्रम । येतते । चं। ततंः। भूयः । सैसिद्वो । कुरुनन्‍दन ॥ ७३ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो योगभ्रष्ट पुरुष तिन दोर्नोप्कारंकः जन्‍्मों- 
विषे पूर्वेदेहविषे प्रारंभ करेहुए विस ज्ञानेंके अवृणादिक साधनकूं भाप 
वे है तिसतें अनन्तर मोक्षके निमित्त पुनः अधिक पेयलकूं करे है ॥४ २॥ 
भा० टी०-हे अज्जैन | बह्म आत्माके ऐक्य साक्षात्कारकी प्राप्ति- 
वासतै तिस योगश्रष्ट पुरुषनें पूर्वेदेहाविषे प्रारंभ करे जे विवेकादिक साधने 
चतुष्टय तथा से क्मोंका संन्यास तथा बह्वेत्ता गुरुके समीप गमन तथा 


. ता गुरुके सुख वेदांवशात्रका भवण तथा मनन तथा निदिध्यासन 


इंत्यादिक साधन थे, विन साधनोंके मध्यविष्षे जिस जिस साधनऊू जितने 
पंत अछुठान करिके सो योगशरष्ट पुरुष मरणकूँ प्राप्त हुआ था विस विश 
साधनंक तितनें पर्यवही सों योगश्रष्ट युरुष तिन दोनों प्रकारके जन्मोंविंषे 
आप होंगे है। कोई तिस जन्मविषे सो योगश्रष्ट पुरुष पुनः आदिसें लेके तिन 
. साधनोंकां प्रारंभ करे नहीं। जेसे तीथंकरणेका उद्देश करिंके आपणे ग्राम 
निकरया हुआ पुरुष मागेविषे किसी स्थानविषे रांनिकूं शयनः करिके 
आतःकालमें तिसी स्थानतें आगे चंडे है कोई पुनः आपगे ग्रामवें चले नहीं 
है अझ्छुंग ! सो योगभ्रद्ट पुरुष ता जन्मकूं पाइके केवल विन पूर्वेडे साथन- 


. अआत्कूँ ही प्राप्त नहीं होगे है किंतु तिन पूर्वेछे साधनोंकी प्रातियें अन॑तर 


५३ सर. 6म 


_ मोक्षकी प्रात्ति निमित्त तिन पूर्वेडे सांधनेतिंभी पुनः अधिक साधवोंके संपा- 
दंन करणेकूं प्रयलल करे है अर्थात्‌ इस योगश्रष्ट पुरुषने पूर्वेजन्माविषे जो 
आूमिका संपादन करी है उत्तर जन्मविषे मोक्षकी प्राप्ति पर्षत विसतें अगी 
भूमिकावोंकू ही संपादन करे है। इहां हे कुरुनंद्न या संबोधनके कहणे 
कंरिके श्रीमगवाननें अज्जैनके प्रति यह अथ सूचव कप्या-लोकविषे महानू 


(५९८ ) .. आऑमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
प्रभाववाला तथा अत्यंत शुद्ध तथा अत्यंत भीमान्‌ ऐसा जो कुरुराना है 
वा झुरुराज़ाके कुढपिषे तुम्हारा जन्म हुआ है। यातें यह जान्‍्या जावे है 
है ले अर्जुनभी कोई योगसश्रष्टही है। यातें पूर्वजन्मेंके संस्कारोंके वशतें इस 
न्मविषे तुम्हारेकूं थोंडेही प्रयलतें आत्माज्ञानकी प्राप्ति अवेश्य करिंके 
होंवेगी। यह सर्व वार्ता वसिष्ठ भगवाननैंभी भीरामचन्दके प्रति कथन करी 

है, वहां भीरामचन्द्रनें यह प्रश्न काया है। तहां छोक-एकामथ द्वितीयां 
वा तृतीयां भूमिकामत । आरूठस्य मृतस्थाथ कोहशी अगवनू 
गतिः ॥ अर्थ यह-हे भगवन्‌ ! एक भूमिका अथवा द्वितीय भूमिकाकूँ 
अंथवा तृतीय भूमिकाऊू प्राप्त होईके मरणकूं प्राप्त मया जो पुरुष है तिस 

पुरुषकी ता मरणवैं अनंतर किस प्रकारकी गति होवे है इति। वे सप्तभू- 

मिका इस गीताके तृतीय अध्यायविषे विस्वारतें कथन कारे आये हैं।इस 

रामचन्द्रके पका यह अमिप्राय है, नित्य अनित्य वस्तुके विवेकपूर्वक 
तथा इस छोक परलछोक विषय भोगेंतें वैराग्य पूवक तथा शमदमाईि पहु- 
संवात्ति पूर्वक तथा सर्व कर्मोके संन्यासपूर्वक जा उत्कट मोक्षकी ३च्छारुप 

मुमुभ्षता है ताका नाम शुभ इच्छा है, सा शुभ इच्छा प्रथम भूमिका है। 
यह शुभ इच्छा विवेकादिक साधन चतुष्टयरूप है। तिसतें अनंतर बह्वेत्ता 

गुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्योंका विचार क्रणा यह विचारणा नामा 
दूसरी भूमिका हें, यह दूसरी भूमिका अवण मंननरूप है.। तिसतें अनंतर 
अवण मननतैं सिद्ध भया जो तचज्ञान है ता तत्तज्ञानावैषे संश्यतें रहित 
होणा यह तलुमानसा नामा तीसरी भूमिका है, यह तीसरी भूमिका निदिष्या- 
सन्‌ रूप है। यह तीनों भूमिका त्तसाक्षात्कारका साधनरूप हैं । और 
संन््यापत्तिनामा चतुर्थी भूमिका तो तचतसाक्षात्काररुपही है और असंसक्ति 
नामों पंचमी भूमिका तथा पदाथाभावनीनामा पष्टी भूमिका तथा तुरीया 
नागा संप्तमी भूमिका यह तीन भूमिका तो जीवन्मुक्तिकेही अवांतर भेद हैं । 
._ जहां चतुर्थी भूमिकाकूं प्राप्त होइके मरणकूं प्राप्त मया जो पुरुष है विस उुरु- 
... जाके जीवन्छ॒क्तिके अभाव हुएभी विदेहसुक्तिकी प्राप्तिवेंष किंचित्‌ मांत्रभी 





षष्ठ ६. ] भाषाटीकासदहिता । (५९९) 
संशय नहीं है। और पंचमी पष्ठी सत्मी या वीन भूमिकावोंकू प्राप्त मया जो 
पुरुष है सो पुरुष तो जीवता हुआभी सुक्तही है। जबी सो मुरुष जीवता . 
हुआभी सुक्तही है तबी ता पुरुषके विंदेहमोक्षविषे क्या कहणा है ? यावें 
चृत॒र्थी पंचमी पष्ठी सप्तमी या च्यारि भूमिकावोंविषे तो किंचित्‌ माचभी 
शंका नहीं है । परंतु भथमा द्वितीया तृतीया यह जो तीन साधन भूमिका 
हैं तिन तीन भूमिकावोंविषे तो इस पुरुषनें सवे कमोंका परित्याग कन्या 
है तथा आत्मज्ञानकी प्राप्ति भई नहीं यातैं शंका संभेवे है। इसी कारणतैं 
श्रीरामचन्द्रने तिन साधनरूप तीन भूमिकावोंविषेही प्रश्ष करया है । इस 
प्रश्का वसिष्ट भगवाचनें यह उत्तर कद्या है। वहां छोक-योगभूमिकयो- 
त्कान्तनीवितर्य शरीरिणः । भ्ूमिकांशाजुसारेण क्षीयते स्वेदुष्कृ- 
 तम॥ १ ॥ ततः सुरविमानेंषु लोकपालपुरेंपु च । मेरुपवेतकुजेषु 
रमते रमणीसखः ॥ २ ॥ ततः सुक्ृतसम्भारे दुष्कृते च पुराक्ृते। 
भोगक्षयात्परिक्षाणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥३॥ शुचीनां श्रीमत्ता गेहे 
गुप्ते मुणवर्तां सताम्‌ । जनित्वा योगमेंवते सेवन्ते योगवापिताः ॥७ ॥. 
तत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभरूमिकरम बुधाः । हड्डा परिपतन्त्युचै- 
रुत्तरें भूमिकाकमम्‌ ॥६॥ अथथ यह-जो पुरुष ज्ञानयोगकी भूमिकाकूं 
संपादन करके मरणकूं प्राप्त भया है तिस पुरुषके पूवेले पापकर्म ता योग 
भागिकाके अलुसार नाशकूँ प्राप्त होते हैं ३ । तिस मरणतें अनंतर सो पुरुष 
भेरुपवेतकी ऊुँजोंविषे तथा इंद्रादिक छोकपालोकी पुरियोविषे देवतावोंके 


-. विमानोंविषे आरुढ़ होइके अप्सरावोंके साथि रमण करे है २। तिसतें अने- 


तर पूर्व संपादन करे हुए सुकतोंके समूहका तथा दुष्छ्ृतोंका भोगकारिके क्षय: 
हुए ते योगभरथटपुरुष पुदः भूमिलोकविषे जन्मकूं प्राप्त होते हैं ३। तहां इस 
भूमिलोकविषे जे पुरुष पवित्र हैं तथा श्रीमान्‌ हैं तथा विद्यादिक भेष्ठसुणों- 
करिके संपन्न हैं ऐसे भेष्ठ पुरुषोंके गृहविषे ते योगभ्रष्ट पुरुष जन्मछूं होइके 
प्राप्त पूर्वले योगभूमिकावेके संस्कारेंकि वशवे पुनः विन योगभमिकारवोकूही 
संपादन करें हैं 2। वहां पृवेजन्मविष आयास कया हुआ जो भूमिका 


. (६०० ) श्रीमद्वगवरद्गीता- [ अव्याय-- 
कम है ता कमकूं विचार करिके ते बुद्धिमान्‌ पुरुष तिसतें उत्तर भूभिका- 
वोंके कमकूं प्रथत्वों संपादन करें हैं इति ५। इहां पूर्व वृद्धिकूं प्राप्त हुई भोग- 
वातनावोंकी प्रबवछतातें अल्पकालविंषे अश्यास करी हुई वेराग्यवासनावोंकी 
दुर्बढवा करिंफे प्राणोंके उत्क्रपण कालविषे प्रादु्भावकूं प्राप्त हुईं है मोगोंकी 
स्पृहा जिमकूं ऐसा जो सर्वकरमोंका संन्यासी है सोइही वसिष्ठ भगवानूने कथन 
करया है जो पुरुष वैराग्य वासनावोंकी भ्रबलतातें प्रकष्ट पुण्यकर्मों करिके 
प्राप्त परमेश्वरके प्रसाद करिके प्राणेंकि उत्कमणकालविषे भोगोंकी स्पृहाते 
रहित है सो संन्‍्यासी तो विषयभोगोंके व्यवधानतें विनाही बल्मविद्यावाले 
दरिदी बाह्मणोक सब प्रमादके कारणेंतें राहित कुलविषे जन्मकूं प्राप्त होवे 
है ऐसे योगश्रष्ट पुरुषकूं पूर्व॑प्ृ॑स्कारोंकी अभिव्यक्ति विनाही प्रयलतें होवे 
है। यातें पूर्व योगभ्रष्ट पुरुषकी न्‍्याई इस द्वितीय योगभर्ट पुरुषकूं मोक्ष- 
विष किंचितमात्रभी शंका नहीं है । सो यह द्वितीय योगश्रष्ट पुरुष वृस्िष्ठ 
भंगवानने कथन क्या नहीं किंतु परम रुपाठ भ्रीकृष्ण भगवाबूनही अथवा 
योगिनामेव इस पक्चांवरकूं अंगीकार करिंके कथन कया है ॥ है ॥ ० 
.... है भगवन्‌ ! जो पुरुष अह्नवेत्ता दरिद्वी बराह्मणोंके कुलविषे उसन्न हे 
है तिस पुरुषकूं मध्यविषे विषयमेगोंका व्यवधान है यांतें व्यवधानतें रहित 
पूरईबले संस्कारोंके उद्बोधतें विस पुरुषकूं घुनः भी सवे कर्मेंके संन्यास पूर्वक 
ज्ञानके श्रवणादिक साधनोंका लाभ होवो परंतु जो पुरुष भीमाव्‌ महाराजा: 
चकवर्तियोंके कुछविषे बहुंत श्रकारंक विषयभोगेंके व्यवधानकारके उसने 
हुआ है तिस पुरुषकूं विषयभोगेंकि वासनावोंकी प्रबलतातें तथा धनादिक 
प्रमादके कारणॉका संभव होणेंतें व्यवधानतें रहित पूर्वेले ज्ञानसंस्कारोंका 
उद्दोध कैसे होंवेगा तथा क्षत्रिय राजा होणेंतें से कमेकि संन्यास केर- 
णेविषे अयोग्य तिस पुरुषकूं ज्ञानके साधनोंका लाभ होवेगा किंतु केसे: 
हीं होगेगा । ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहें हैं- 
. ... पूवाभ्यासेन 5७७ तेनेव द्वियते छवशाउपि सः ॥._ 


का रा लि लिज्ञासरपि योगम्य शब्दब्रह्मातिवत्तेते ॥९७ ९3 है. 
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पष्ट ६१.]. . आाषादीकासदिता। (६०१ ) 

. (पदच्छेदः) पूर्वाभ्योसिन । तेनें । एवं । हियते। हि । अवैशभ 
सैपि। स॑ः । निज्ञोंसुः । अपि । योगेस्य । शैब्दजह्म । अतिवत्तते । 

. (पदार्थ) हे अझुन | सो योगश्र्ट पुरुष नहीं प्रयत्त करता हुआ भी. 
विस पूरे अभ्यासन ही प्रदत्त करीता है जिंत कारणवैं पत्येकू 
अभिन्न बल्का जिज्ञासु हुआ भी कैमेकांडरूप वेदकूं अतिक्रमण करिके । 
स्थित होवे है ॥ ४४ ॥ | द 

. आ० दी०-हे अर्जुन | उच्तमलोकों विषे भोगोंकूं भौगिक भीमान्‌ राजा- 
वोंके गहविंषे जन्मकूं प्राप्त भया जो योगश्रष्ट उरुप है विस. योगशरष्ट छुरु-- 
बका अत्यंत व्यवधान युक्त जो पूर्वछा जन्म है तिस पूवेले जन्मविषे 
संपादन करे जे ज्ञानके संरकार हैं ताका नाम पे आयात है। तिस पूर्वेे 
आस्यासनैं इस जन्मविषे मोक्षके साधनोंवासतै नहीं प्रयल करता हुआभी- 
सो योगभ्रष्ट पुरुष आपणे वश करीता है अर्थाद विन: पूर्वले ज्ञानसंस्का- 
शोनें अकस्मातेंही भोगवासनायैं निद्कत्त करिंके सो योगभष्ट.पुरुष गोक्षके: 
सॉधनोविषे भवृत्त करीता है। हैं अशुन | यद्यपि ते ज्ञानवासना अल्प को- 
लकी अभ्यास करी हैं और ते मोगवासना बहुत कालकी अ्याप्त करी है 
तंथापि ते ज्ञांनवासना तो वस्तुविषयक हैं और ते मोगवासना अवस्तुविष-- 
यंक हैं यातैं वे अल्पकालकी अ््यास करी हुई भी ज्ञानवासना तिन बहुत: 
कालकी अभ्यास करी हुई भोगवासनावोंतें अत्यंत प्रबल हैं । विंग भबल. 
ज्ञीनिवांसनावों करिके अप्रबल भोगवासनावोंका अमिभव सभपे है। आका-- 
शविषे गीलताज्ञानजन्य वासना यद्यपि बहुत काडकी आंयास करी है _ 
: तथापि आकाश रुपरहित है इत्यादिक शास्रजन्य अल्पकालकी आक्यातत 
करी हुंई वासनावोंनें विन वासनावोंका अभिभव, करीता है । यातैं वाझर « 
. नावोंकी प्रबल्कवाविषे बहुत कालके अशयासकी विषयता: प्रशोजक “नहीं 

है। तथा वासनाओंकी- दु्बैलताविंे अल्पकालके: अभ्यासकी: विषयता. 
अयोजक हाँ है किंतु वस्तुविषयत्व तिन वासनावींकी भत्रृ़ताविषे प्रयो- 


( ६०२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
जुक है। और अवस्तुविषयत्व तिन वासनावॉकी दुबंछताविषे प्रयोजक 
है सो वस्तुविषयत ज्ञानवासनावोंविपेही है. भोगवासनावॉदिषे है नहीं । 
यावें ते ज्ञानवासनाही भोगवासनातैं प्रबल है। हे अज्ञुन | यह वात्तों तूं अन्यत्र 
मत देख किंतु आपणे विषेही देख । जो तूं पूर्व केवल युद्ध करणेविषेही 
अबृत्त हुआ था कोई ज्ञानके वासते प्रवृत्त हुआ नहीं था परंतु पूवेली ज्ञान- 
वासनावोंकी प्रबवलताएैं अकरमावर्तेंही वें इस रणभूमिविषे युद्धतें. उपराम 
होइके ज्ञानविषेही प्रवत्त होता भया है। इसी कारणतें ही पूर्व हमनें नेहा- 
भिक्रमनाशो5स्ति यह वचन तुम्हारे प्रति कथन क्या था। वालर्ये 
यह-अनेक सहस्र जन्मोंके व्यवधानवाला हुआ भी सो ज्ञान संस्कार सर्व 
विरोधियोंका नाश करिके आपे कार्यकें अवश्य करिंके सिंध करे है 
इति । यद्यपि ता क्षत्रिय राजाकूं सर्वकर्मेके संन्यास करणेका अभाव है. 
तथापि वा क्षत्रिय राजाकूं ज्ञानका अधिकार वो प्राप्तही है। इहां हियते या 
शब्दकरिंके श्रीमगवानूनें यह अथे सूचन क्या । जैसे बहुत रक्षकउुरु 
पके मध्याविषे विद्यमान जो गौ अश्वादिक हब्य हैं सो हव्य आप जाणेकी. 
इच्छा नहीं करता हुआ भी किसी चौर युरुषनें तिन सर्वे रक्षकपुरुषोंका 
अभिभव करिंके आपणे सामथ्यंविशेषतेंही हरण करीता है वैसे बहुत 
ज्ञातके प्रतिबंधकोंविषे विद्यमान जो योगभ्रष्ट पुरुष है सो योगभ्रष्ट 
: युरुष आप ज्ञानकी इच्छा नहीं करता हुआ भो पूर्व जन्मके बलवान 
ज्ञानसंस्कारोंनें आपणे सामथ्येविशेषतैं सर्वे भविबंधकोंका अभिभव कारेंके 
आपगे वश करीता है अथात्‌ पुनः ज्ञानविंषे प्रवृत्त करीता है इति। इस 
कारणवैहदी संस्कारोंकी प्रबलतातैं प्रत्यकू अभिन्न बल्के जागणेकी इच्छा 
करता हुआभी अर्थात्‌ शुभ इच्छारुप प्रथमभूमिकाविषे रिथित हुआ भी 
जो संन्‍्यासी है सो प्रथम भुमिकावाला संन्यासी भी तिस प्रथम भूमिका- 
विंषेही मरणकूं प्राप्त होइके मध्यविषे बहुत प्रकारंके विषयोंकूं भोग कारिके 

. गहराजा चकवर्तियोंके कुलाबैषे उसन्न हुआ भी सो योगश्रष्ट पुरुष पूर्व 
.... ैपादन करे हुए ज्ञानसंस्कारोंकी प्रबलुतांतें तिसीही जन्माविषे कमेके प्रति“ 


षष्ठ ३. भाषादाकासहिता | (६०३) 
पादक वेदभागकूं अतिकमणं कुरिंके स्थित होगे है अर्थात्‌ कमेके अधि- 
कारका परित्याग करिके ज्ञाककां अधिकारी होवे है । इस कहणे करिकेगी 
ज्ञान- कर्म. दोनोंका ससुच्यय खंडन हुआ' जानणा। काहेंतें ! ज्ञानकर्मके 
सम्ुच्चय पक्षविंष ज्ञानवानू पुरुषकूंभी कर्मका परित्याग संभवता नहीं॥ ४ ४॥ 
५ जबी इस भ्रकारतें प्रथमभुमिकाविषे मरणकू भाप्हुआभी तथा अनेक 
. आग वासनावों करिके व्यवहित हुआभी तथा नानाप्रकारके भ्मादोंके कर- 
णैवाले महाराजाके कुलाविंषे. जन्मकूं प्राप्त होइकेमी सो यो गशष्ट पुरुष पूर्व 
संपादन करे हुए ज्ञानसंस्कारोंकी प्रबलवा कंरिंके कमके अधिकाररूं पारि- 
त्याग करिके ज्ञानकाही अधिकारी होगे है तबी द्वितीयआमिकाविषे अथवा 
तृतीयभूमिकाविपे मरणकूं भाप्त होई्के उत्तम लोकोंबिषे नानाप्रकारके 
भोगोंकू मोगिके पश्चात्‌ महाराजाके छुंछावैषे जन्मऊूँ भाप्त भया जो पुरुष 
है सो योगभ्रष्ट पुरुष ता कमेके अधिकारऊँ परित्याग करिके ज्ञानकाही अधि- 
कारी होवे है याके. विष क्या कहणा है, अथवा जो घुरुष तिन. भूमिकावों 
बिंषे मरणकूं प्राप्त होइके तिन उत्तम छो कॉविषे भोगोंकू नहीं भोगिकेही 


| “ “ ७५५ ७. 


नह्नविधावाले बाह्मणोंके कुछावैपे जन्पकूं प्राप्त भया है सो विःपृह योग 


न्‍ 


ह ८ 


अं पुरुष कमेके अधिकारकूं परित्याग करिके केवल ज्ञानकाही अधि- 
०3 को कै ति मिल ० दि गॉकूं ० र्कि कप 

कारी होइके तिस ज्ञानके भ्रवणादिक साधनोंकू संपादन कारेके तिन साध- 

हि ३५ करे 


नोंके ज्ञानस्वरूप फल करिंके संसारबंधनतें सुक्त होंगे है याकेविषे क्या कहणा 
है। इस पकारके कैसुतिकन्याय करिके सिद्ध अथेकूं अब भीभगवाज्‌ कहैहें- 
: अयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुदकिल्विप 3 
. अनेकजन्मसंसिद्स्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५ ॥ 
(पंदच्छेदः ) प्रेयत्नात्‌ । यतमानः । तु । योगी । संशुद्धकिः 
लिबपः | अनेकजन्मसंसिद्धः | ततेंः। योंति । परास । गंतिम॥३८॥ 
.. (पदार्थ) है अर्जुन ! जो योगी पुरुष पूवे प्यलेतें भी अधिक प्रयत्व 
कहे तंथा धोगे गये हैं पापरूप किल्बिष जिसके तथा अनेकजन्मोंके पुण्य" 


३. 








(६०४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
कर्मों करिके प्राप्त भया है अंत्यका जन्म जिश्कूं सो योगीपुरुष तिनें साध- 
नेक परिपाकर्तें परम मुंक्तिकूं प्रौप्त होगे है ॥ ४५ ॥ 
भा टी०-हें अझुन ! पूरजन्मविषे क्या जो प्रयल है तिस प्रयल 

तैंभी अधिक अधिक प्रयलकूं करता हुआ जो योगी पुरुष है अर्थात्‌ पूर्व- 
'जन्मविषे संपादन करे हुए ज्ञानसंस्काररूप योग करिंके युक्त जो पुरुष हैं 
तथा तिसी योगके प्रयृत्नरूप पुण्पकंरिंके जो पुरुष संशुद्ध किल्बिष है अर्थात्‌ 
. “तिस पुण्यरूप जलकरिंके घोये गये हैं ज्ञानके प्रतिबंधक पापरुप मल जिसके 
इसी कारणं ही ज्ञान संस्‍्कारोंकी इद्धितें तथा पुण्यकी वृद्धितें जो पुरुष 
अनेक जन्मों करिंके संत्तिद् हुआ है अथांव तिन पूर्वले अनेक जन्मोंके 
ज्ञानसंस्कारोंके प्रभावतैं तथा तिन पुण्यकर्मेकि प्रभावत्ें प्राप्त मयाह अंत्य 
जन्म जिसकूं ऐसा सो योगश्रष्ट पुरुष तिन अवणादिक साधनोंके प्रिपाक्तें 
'अल्लात्मऐक्य साक्षात्कारकूं प्राप्त होइके पुनराइत्तित रहित परमसाकिकू प्राप्त 
होषे है। इस अर्थविषे किंचित्‌ मात्रभी संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 

अब अजुनके प्रति श्रद्धा अतिशयके उतपादान पूर्वक विस पूर्व उक्त 
ओगके विधान करणेवासदै श्रीमगवान्‌ ता पूर्व उक्त योगकी रत॒वि करें हैं- 
. तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः ॥ 
 'कमिम्यश्राधिकों योगी तस्माद्योगी भवाज्ुन ॥४६॥ 
.._(पदच्छेदः) तैपस्विभ्यः । अधिकः । योगी। ज्ञानिभ्य:। अपि। 
मतः | अंधिकः। कैर्मिंस्यः। च। जंधिकः। योगी। तस्मातू। योगी। 
मंव | जैजुंन ॥ 8६ ॥ «| क्‍ 
 '(पदाथेः) हे अझ्चन | सो तक्तवेत्ता योगी तपस्वियोंतैंभी हमारेकूं अधिक 
समतह तथा परोक्षज्ञांनीयोंतें भी आधिके संमतहें वर्था सो योगी' कैर्मीपुरु- 
बेतिंभी अधिक संमतहे विश्व कारणें तूं अंज़ुन ऐसा योगी हो# ॥ ४६॥ 
..../ आ० टी०-है अर्जुन | तत्तज्ञानकी उत्त्तितें अनंवर जीवन्छुक्तिके 


दूँ 


.. फीवत मंनोनाश वांसनाक्षयकूं करणेहारा जो योगी छुरुष हैं सो 






षष्ठ ६. ] माषाटीकासहिता । (६०५), 
योगी पुरुष रच्छू चान्द्राययादिक तपकूं करणेहारे तपरवी पुरुषोंतिंभी 
हमारेकूं अधिक संमत है अर्थात्‌ विस योगी पुरुषकूं में तिन तपरवीयों- 
तैं भी उत्हष्ट मानवाहू । वहां श्ति-विद्यया तदा रोहन्ति यत्र कामाः- 
परागता नतत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः । अर्थ यह-यह 
तक्तवेत्ता पुरुष में बल्ररूप हैँ या प्रकारकी अह्मविद्या करिके तिस पदकूं 
प्राप्त होने है जिस पदंविषे सर्वकाम परिअवसानकूं प्राप्त हुएहँ । तथा जिस: 
प्दविष यज्ञादिक कर्मोूं करणेहारे पुरुषभी प्राप्त होते नहीं तथा अविद्वान्‌._ 
तपरवीभी प्राप्त होते नहीं इति | इस कारणतें ही दक्षिणासहित ज्योविष्टेमादि 
कम करणेहारे कर्मी पुरुषोंतें भी सो योगी पुरुष हमारेकूं अधिक संमत है|, 
काहेंतैं! ते कर्मी पुरुष तथा तपरवी पुरुष वज्ञानतें रहित होणेतें मोक्षके योग्य. 
हैं नहीं। और आत्माके परोक्षज्ञानवाले जे पुरुष हैं विन परोक्षज्ञानियोंते- 
भी सो अपरोक्षज्ञानवाला योगी एरुंप हमारेके अधिक संमतहे । इस प्रकार 
आत्मांके अपरोक्षज्ञानवाले जे उरुप हैं जे अपरोक्षज्ञानवाले पुरुष मनो5 


नाश वासनाक्षयके अभावतें जीवन्सक्तिके सुखकूँ भराप्त हुए नहीं ऐसे जीव 
न्मृक्तितं रहित अपरोक्षज्ञानियोंत्र मनोनाश वासनाक्षयवाला जीवन्सुक्त 
योगी पुरुष हमारेकूं अधिक संगत है । जिस कारणतें सो तत्तवेत्ता 
जीवन्छक्त योगी पुरुष हमारेकूं सबेतें अधिक संमत है, तिस कारण तूं 
योगभ्रष्ट अजुन इस कालविंषे अधिक प्रयलके बलतें तत्तज्ञाव मनोनाश . 
वासनाक्षय या तीनोंकूं संपादन करिके जीवन्स॒ुक्त योगी होठ, सो जीवन्मुक्त 
योगी स योगी परमो मतः इस वचनकरिंके पूर्व हमनें तुम्हारे भाति कथन 
क्या है। इहां हे अर्जुन | या संबोधनकरिके भ्रीभगवाननें अर्जुनविंषे « 
शुद्धता बोधन करी। ता करिके तिस अज्जुवविषे ता योगके संपादन करणेकी... 
योग्यता सूचन करी ॥ ४६ ॥ ्््ि हक 2! 


है ७. एम... कर५३ तैं $ 


अब सर्वयोगियोंतें भेठयोगीका कथन , करते. हुए भरीभगवान्‌ इस पह़ 
अध्यायका उपसंहार करें हैं क्‍ 





(“६०६ ). श्रीमंद्भनवद्वीता- [ अध्याय-- 
. योगिनामपि सर्वेषां मह॒तेनान्तरात्मना ॥ 
 अद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः॥४७॥ 
_ झते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मवि्यायां योगशाख्तरे श्रीकृष्णाओुनसंवादें.. 
| आत्मसंयमयोगो नाम पष्ठीउध्याय; ॥ ६ ॥ क्‍ 
.'. ( पदच्छेदः ) योगिनाम्‌ । अपि । संवेषाम्‌ । मह॒तेन । अन्तरा- 
त्मना। अ्रैद्धांवान्‌। मंजते। येः। माम्‌ । से। में । युक्ततमः। मेतः४७ 
: (पदाथेः ) हे अज्जैग ! जो पुरुष भ्रद्धावान्‌ हुआ मेरोबिषे स्थित अंतः- 
करणकरिके में पंरमेश्वरकूं भेजे है सो पुरुंष सै योगियेंकेविषे भी जैत्यंत 
छह में परमेशवेरकूं समंत है ॥ ४७ ॥ 
: भा०्टी०-हे अज्ञैन ! मैं भगवान्‌ वासुदेवविंषे पुण्यकर्मोके परिपाक- 
'विशेषततें उसन्न हुईं प्रीतिके वशहैं प्राप्त भया जो अंतःकरण है के अंतः- 
करण करिके जो पुरुष पूर्वले संस्कारोंके वशतैं तथा महात्मा जनोंके सर्त्स- 
गहें मेरे मजनविषेही अत्यंत अद्धावान्‌ हुआ मैं परमेश्वर भजहे अर्थोद 
इश्वरोंकाभी ईश्वररूप में नारायणकं सगुणकं अथवा निगुंणक यह रृष्ण- 
भगवान्‌ मलुष्य है तथा दूसरे ईश्वरोंके समान है या प्रकारके अमकूं परि- 
त्याग करिके जो पुरुष निरंतर चिंतेन करे है सो पुरुष में परमेश्वरकू वसु- 
रूदआदित्यादिक अन्यदेवतावोंके भजन करणेहारे सब योगियोंतें सक्ततम> 
रुंपफरिके अमिमत है अर्थात्‌ संप्र्णं समाहित चित्तवाले युक्तपुरुषोंतेंतिस 
पुरुपकूं में परमेश्वर अत्यंत भेष्ठ करिके मानताहूं | तात्पर्य यह-योगाक््या- 
संके कैशके समान हुएभी तथा भजनके आयासके समान हुएभी मेरी 
' अंक्तितिं रहित योगी पुरुषोंतें मेरा भक्त अत्यंत भेष्ठ है । भोर तू 
अजुनभी हमारा परम भक्त है यातैं तू अर्जुन विनाही आयासतैं युक्ततम 
. शेणेकू समर्थ है इति। तहां इस पष्ठ अध्यायविषे श्रीभगवानने इतना अर्थ 
... शिरूपण कन्या। तहां प्रथम चिक्तशुद्धिके हेतुभृव कमेयोगकी मयांदा 
न करी । तिसतें अनंतर क्या हुआ है सर्वेकर्मोका संन्यास भिसने 


हि ् “कै जी 
पाक का | 





षष्ठ ६. ] ...._ साषाटीकासदिता । (६०७ ) 

ऐसे पुरुषकूं करणे योग्य अंगोंसहित योग कथन कन्या । तिसतें अनंतर 
अजुनके आशक्षिपके निराकरणपूर्वेक मनके निश्रतकत्ा उपाय कथन कच्या। 
तिसतें अनंतर योगभ्रष्ट पुरुषके पुरुषार्थके शुन्यताकी शकाकूं शिथिलू 
कृपया । इतने सर्व अथेकूं कथन करिके भीभगवाननें प्रथमषट्करूप कमें- 
कांडकूं तथा त्वंपदार्थके निरुपणकूं समाप्त करया। इसतें अनंतर अ्रद्धा- 
वान्भनते यो माम्‌ इस वचन करिके सूचन कया जो भक्तियोग 
है तथा ता भक्तियोगका विषय जो तंलदाथेरूप भगवान्‌ वासुदेव हे 
तिन दोनोंके निरूपण करणेवासते अगले षट्‌ अध्यायरूप उपासनाकांड 
आरंभ क्या जापैगा ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्खामि उद्धवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिचिद्‌- 


घनानन्दगिरिणा विरचितार्यां प्राइतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढाथि- 
दीपिकास्यायां पष्टोअ्यायः ॥ ६ ॥ 


33 >-ऋऋून्‍्न्‍नन्‍्न्‍माा 
: इति प्रथमषदक ॥ 








.. श्रीः:। 
द्वितीयषटक । 
सप्तमो5ध्यायः ७। 


यद्भाक्ति न विना सुक्तियंः सेव्यः सवेयोगिनाम । 
तें वन्दे परमानन्द्धनं श्रोनन्दनन्दनम्‌ ॥ 

अंर्थ यह-भक्तजनोंके उद्धार करणेवासते ओनदके पुत्रभावकूं प्राप्त या 

नो भीकृष्ण भगवान्‌ है जिस रृष्णभगवानकी भंक्तितें विना इन अधिकारी _ 
जनोंकू मुक्तिकी प्राप्ति होवे नहीं तथा जो रुष्ण भगवान्‌ सर्वे योगीपुरुषोंका 
सेव्य है अथांत सर्व योगी पुरुष जिसका सेवन करें हैं तथा जो रुष्णु 
. भगवान परमानन्दघन हैं तिस्न कृष्ण भगवानकूं में वारंवार वन्दन करूहूँ ॥ 
...तहां सर्वेकर्मोका संन्यासरूप साधन है प्रधान जिसविषे ऐसा जो प्रथम 
घदके है ता प्रथमषदक करिके श्रीभगवावनें योगसहित लंपदका लक्ष्यरुप 
शयवरतु प्रतिपादन क्या । अब ध्येयबह्मका प्रतिपादन है परत जल 
विष ऐसा जो यह मध्यका द्वितीय पदक हैं वा द्वितीय पदक करिके 
भीभगवान्‌ तत्दाथरूप परमात्माकूं प्रतिपादन करेगा, ता द्विवीयपदक- 
विषभी योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजत 
यो मां स में युक्ततमी मतः ॥ इस छोक करिंके पूवे कथन करया जो 
भगवद्धजन है ता भगवद्धजनके व्याख्यान करणेवासते भीभगवाननें यह 
सप्तम अध्याय प्रारंभ करीता है। तहां किस प्रकारका भगवत्‌का स्वरूप 
भजन करणेकूं योग्य है तथा तिस भगवत्‌के रवरूपविषे यह मद किसे 
प्रकारतें स्थित होगे! यह दोनों प्रश्न अजुनकूं करणेयोग्य थे परन्तु यह 
दोनों प्रश्न अ्जुननें श्रीमगवानके प्रति करे नहीं तोभी प्रमकृपाठ भ्रीभ- 
गवानू्‌ विनाही पूछेतें अजुनके प्रति तिन दोनों प्रश्नोंका उत्तर कथन करें हैं-- 


आभगवानुवाच ॥ 
.. सय्यासक्तमनाः पार्थ योग॑ युझन मदाअयः ॥ 
५ 2.5 5 असराय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु ॥ 3 ॥ 








सप्तम ७. ] । भाषाटीकासहिता । ( ६०९ ) 
( पदच्छेदः ) मोये। आसक्तेमनाः । पार्थ । योगंस्‌ । युंजंब । 
-अ । असंशयंम । संमग्रम्‌ । मांम्‌ । यथा । ज्ञास्यसि । तेंत्‌ । 
“पुणु ॥ १ ॥ रे 
, (पदार्थ) हे अज्ञुन ! में पेरमेश्वरविषे आसक्तें है मन जिसका तथा 
में' एक परमेश्वरके शरण ऐसा तूं पूर्वउक्तेयोगकू करंता हुआ संशैयतें रहित 
सर्वेविभतिसम्पन्न में परमेश्वरकूं जिस भकारनें जोनेगा तित्रपकारेंकूं तूं 


अवण कर ॥ १॥ क्‍ 
भा० टी*-हे अ््जन ! से जगव॒की उत्पत्ति स्थिति ढयतैं आदि 
. लेके नाना भ्कारकी विभृतियोंकर्रिक युक्त जो में परमेश्वर हूं तिस में परमे- 
श्वरविषे आसक्त है मन जिम्तका ऐसा जो तूं अजुन है। इसी कारणतैं ही में 
एक परमेश्वरके शरणक तूं प्राप्त भया है । वात्पयें यह-जैसे राजाका भत्य 
ता राजाके आश्रित वी होते है परन्तु वा रानाविषे आसक्तमनवाला होवे नहीं. 
किंतु आपगणे स्त्री पुत्रधनादिक पदार्थोविषेही _आसक्तमनवाला होवे है इस 
प्रकार तूं अद्जैन है नहीं किंठ॒ ते अ्ुन तो मैं एक परमेश्वरकेहीआशित 
है.तथा मैं एक परमेश्वर विषेधी आसक्तमनवाला है। ऐसा सुमुक्ष तूं अज्जुन 
अथवा तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई मुसुक्ष॒ पष्ठ अध्याय उक्तरीतिसे मनके 
निरोधरूप योगकूं करता हुआ जिस प्रकार कोईभी संशय रहे नहीं इस 
प्रकार बल शक्ति ऐश्वयोदिक सर्वे विभूतिसंपन्न में परमेश्व रकूं जिस प्रकारतें . 
जानेगा विस प्रकार॒कूं में भगवान्‌ तुम्हारे भ्राति कथन करता हूं ते सावधान : 
. होईके श्रवण कर ॥ ३ ॥ क्‍ मा 
तहां इस पूव छोकविंषे माँ ज्ञास्यसि यह वचन भगवाननें कथन 
कय्या ता वचनतें यह जान्या जावे हे सो भगवद्धिषयक ज्ञान परोक्षही , 
होवेगा । ऐसी अजुनकी शंकाकूं निवृत्त करते हुए श्रीभगवान्‌ भ्रोतापुरुषकूं . 
ता ज्ञानके अभिस्ुस करणेवासते ता ज्ञानकी स्तुवि करें हैं"... : . जज 
ज्ञानं ते£हं सविज्ञानमिहं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
यज्ज्ञाला नेह भूयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ र ॥ 
३९ 


(६१०) .. श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 
. : (पदच्छेदः ) ज्ञॉनम्‌ | ते । अंहम्‌ । संविज्ञानम्‌ । _ईंदसू। 
:वक्ष्यांमि | अशेषतः । य्त। ज्ञाला । ने । ईंह। भूंयः । अन्यत्‌ | 

जॉतिव्यम्‌ । अवैशिष्यते ॥ २ ॥ 

. (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मैं परमेश्वर तैं' अजजैनके प्रति इस विज्ञान सहित 
' ज्ञानकूं' साथन फुलादिकोंसहित कथन करताहूँ जिस चैतन्यरूप ज्ञानकूं 
जोनिके ईहां पुनः कोई अन्य पदार्थे जानेंणेयोग्य नेंहों बोकी रहें है॥२॥ 
भा० टी०-हे अज्जैन ! मेरे अद्वितीय परिपूर्ण रवरूपकूं विषय करणे- 
: हारा जो यह ज्ञान है सो यह ज्ञान रवभावतें अपरोक्ष हुआभी असंभावना 
विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धके वशंतैं आपणे फलकू नहीं उसन्न करताहुआ 


प्रोक्ष कह्म जावे है । और श्वणमननादिरुप विचारंके परिषाककारेंक ता 


असंभावनादिरूप प्रतिबन्धके निवृत्त हुएवें अन॑तर तिसी वाक्यप्रमाणकरिके 
फूलकूं उध्न्न करता हुआ 


उतप्न हुआ जो ज्ञान प्रतिबंधके अभावतें आपणे फल र 
अपरोश्ष क्या जावे है, इस रीतिसें अ्रवणमननरूप विचार करिके जन्य 
होगेतें सोईही ज्ञान विज्ञान कह्म जावे हैं । इस भकारके विज्ञान सहित 7 
महावाक्यतैं जन्य इस अपरोक्षज्ञानकूं में यथा वक्ता रृष्णभगवाब्‌ ठ॒ हो 
ताई अशेष॑तें कथन करताहू अथांव्‌ ता आपरोक्षज्ञानके जिंतनेक साधन 
तथा फल हैं तिन साधन फलादिकों सहित तिन ज्ञानकूं में तुम्हारे प्रति 
कथन करताहूं । जिस नित्य चेतन्य स्वरूप ज्ञानकूं जानिंके अथोत्‌ अहं 
अद्यास्मि या वेदांत वाक्यजन्य मनकी दृत्तिका विषय करिंके इस व्यव- 
हारभूमिविषे पुनः दूसरा कोई वरतु तुम्हारेकूं जानणे योग्य रहेगा नहीं । 
तहां श्रुवि-येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कस्मिन्लु भगवो विज्ञाते सर्वेमिदं विज्ञातं भवति । इत्यादिक डति- 
 थोंविंष एक परमात्मा देवके ज्ञानकरिंकेही सवे जगत्‌का ज्ञान होणा कथन 
क्या है । तालर्य यह-जैसे अज्ञानतें रज्जुविषे प्रतीत भये जे सर्प दंड 
... भाला जलधारा आदिक हैं तिन. कल्पित संपांदिकोंका वा रज्जुडा 
_. अजिडानके ज्ञान हुएतें अनंतर बाघ होइ जावे है तिसतें अनन्वर एक 


सप्तम ७, ] भाषाटीकासहिता । (६११ ) 


रज्जुही परिशेषतें रहे है। तैसे अधिष्ठान सत्‌ बह्मविषे कल्पित जो यह 
से प्रपंच है ता प्रपंचकाभी तिस अधिष्टान चह्मके ज्ञानतें अनंतर बाघ 
होइजावे है, तिसतें अनंवर सो अधिष्टान बह्मही परिशेषतें रहे है । ऐसे 
अधिष्ठान बह्यके साक्षात्कार करिंकेही तूं अज्ुन रूतार्थ होवेगा ॥ २॥ 
हे अजेन ! ऐसे महान फलकी प्राप्ति करणेहारा यह हमारे स्व॒रूपका 

ज्ञान में परमेश्वरके अजुग्हतें विना अत्यंत दुलेभ है इस प्रकार वा ज्ञानकी 
दुर्लभवाकूं कथन करिंके अधिकारी जनोंकूं ता ज्ञानविषे प्रदत्त करणेवासते 
श्रीमगवान ता ज्ञानकी स्तुवि करें हैं-. 

मनुष्याणां सहस्रेष॒ कश्चियताति सिझये ॥ 

यंततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेत्ति तत्ततः ॥३॥ 

. ( पदच्छेदः ) मनुष्याणाम। संहस्नेषु ।कैख्ित्‌ । यतंति । सिद्धये 
यतृताम । अँपि । सिद्धांनाम | कंश्ित्‌। माम। वेत्ति । तेंत्ततः॥३॥ 

. ( पदार्थ: ) है अ्झन ! मंलुष्िषपोंके अनेकसहलोनिषे कोई ऐक 
मल॒ष्पही जानकी उत्पत्तिवासते भेयलल करें है और तिने प्रथल करणे- 
हारे अधिकारी मलुष्योंके मध्यविषे भी कोई एक मलृष्यही में परेमेश्वरकू 
धस्तवस्वरुपतें जाने है ॥ ३ ॥ ्ि 

भा० टी०-हे अज्जुन ! शास्रनें प्रतिपादन क्या जो ज्ञान है तथा करे 

है तथा ज्ञान कमेके अलुठ्ान करणेकूं योग्य निंतनेक ज्राह्मणादिक अधि- 
 कारी मल॒ष्य हैं तिन अनेक सहसर मनुष्योंविष कोई एक महंष्यही पूरे अने- 
कजन्मोंके पुण्यकर्मोंके वर्शतें नित्य अनित्य वस्तुके विवेकवाला हुआ अंतः- 
करणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिवासते प्रयत्न करे है। इसप्रकार आत्म॑- 
ज्ञानकी प्रातिवासते प्रयल करणेहारेभी जे साधक मठब्य हैं विन साधक 
मलुष्योंके अगेके सहलोंविषेभी कोई एक साधक महुध्यहों भवण मनन 
 निशिध्यासनके परिषाक्तें अनंतर में प्रमेथरकूं साक्षात्कार करें है। शैक[- 





(६१२) श्रीमद्भगवरद्गी ता- [ अध्याय- 
है भगवन्‌ ! विष्णुकूं तथा रामकूं तथा आप रृष्णकूं देवता असुर मनुष्य 
आदिक बहुत प्राणी जानते हैं यातैं अनेक सहसर मलुष्योंविषे कोई एक 
मलुष्यही हमारेकूं जानता है यह आपका कहणा संभवता नहीं । ऐसी अजू 
गकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-तत्त्वतः इते। हे अजुन ! बद्यपि 
शेख चक्र गंदा पत्न या च्यारोंकूं धारण करणेहारे इस हमारे स्थूल चतु- 
भ्ुज सवरूपकूं ते देवता मलुष्यादिक बहुत लोक जानते हैं तथापि यह हमारा 
वार्तवस्वरुप है नहीं, किंतु मायारुत है। यातें ते सर्व युरुष हमारे वास्तविक 
र्वरुपकूं जानते नहीं । और जे पुरुष अह्मवेत्ता स॒रुके उपदेशरतें में ह्मरूप 
हूं या प्रकार आपणे प्रत्यक्‌ आत्मासें अभिन्नरूप करिके में परमेश्वरकूं 
जानते हैं ते पुरुषपही हमारे वास्तवस्वरूपकूं जानते हैं, इस भकार वास्तव- 
रवरूपतें हमारेकू ' जानणेहारा पुरुष अनेक सह मलुष्योंविषे कोई 
एकही निकसेगा । यातैं यह अर्थ सिद्ध भयां-श्रथम तो अनेक मरुष्पोंके 
मध्यावेषे आत्मज्ञानके साधनोंकूं अलुष्ठान करणेहारा पुरुषही परम दुलेभ 
और विन. ज्ञानसाधनोंके अलुष्ठान करणेहारे युरुषोंके मध्यविषेभी 
जञानरूप फलकूं प्रापतहुआ पुरुष परम दुलेभ है ऐसे अह्ज्ञानका माहात्य 
कोन वर्णन करिसकेगा ॥ ३ ॥ क्‍ 
.. इस प्रकार आतमज्ञानकी स्तुति करिके भोता पुरुषकूं ता ज्ञानके आभि- 
सुंख करिके अब सर्वोत्मत्वरूप हेतुकारेके आत्माके परिपूर्णत्वकूं कथन 
करणेवासतै प्रथम अपर प्रकतिकूं भी भगवान्‌ कथन करें है-भ्ूमिरापः इति। 
अथवा यज्ज्ञात्वा नेह भ्रूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवश्षिष्यते इस वचनकरिके: 
भीभगवान्‌ एक अह्के ज्ञानतें सर्वश्रपंचके ज्ञानकी प्रतिज्ञा करताभया है सा 
भिज्ञा तबी सिद्ध होंगे जबी महकूँ से जगतका कारण अंगीकार करिये। 
काहेंतें | लोकविंषे उपादानकारणके ज्ञानकरिकेही ताके सर्वकार्योंका ज्ञान 
द होषे है। जैसे एक मृत्तिकारुप कारणके ज्ञाव हुएही ता मृत्तिकाके 
.... औार्येरूंप घटशरावादिक स्वका ज्ञान होंवेहे कारणके ज्ञानतें विना वाके 
.... जपुरका ज्ञान होने नहों। यातैं ता पूवेली प्रतिज्ञाके उपपादन करणे- 


सप्तय ७, | भाषाटीकासद्दिता ! (६१३) 
वास भ्रीभगवात्‌ ता ज्ञानस्वरूप अह्मतैं जड़ अजढरूप सर्वश्रपंचकी 
उत्तीत्तकू भूमिरापः इत्यादिक तीन छोकों करिके कथन करें हैं. 

भूंमिरापो5नलो वाय्ः ख॑ मनो बुद्धरिव च ॥ 

: अहड्ढार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठणा ॥ ४ ॥ 

. ( पदच्छेदः) भ्रूमिः । ओपः । अनलः । वायु:। खम्‌। मेनः। 
बुद्धि । एवं। चं। अहंकारः । इते । इैयम्‌। में। मिन्रों । भ्रेक 
तिः | अष्टधा ॥ ४ ॥ । . 


(पदार्थ: ) हे अज्ुन | प्रंथिवी जले तेज वायु आकाश मेन बुद्धि 
कँरि ९ चु७ ० दस ३ घर पुरएुचआ कर ३ १४ ७. 
निश्चय करिके तेथा अहंकार देसेप्रकारतँ में पैरमेश्वरकी यह भंकति औह-. 


अकार भेदेवाली है ॥ ४ ॥ 

_भा० टी०-तहां सांख्यशास्रवाले पचतन्मात्रा अहंकार महत्तत्त् 
अव्यक्त या अ्थोकू प्रति कहें हैं और पंचमहाभूत पंच कमेइन्द्रिय पंच 
ज्ञानइन्दिय एक मन इन पोडशोंकू विकार कहें हैं। ते अध्महृति तथा 
चोढश विकार दोनों मिलिक चोवीस तत्त कहे जावे हैं। तहां भुमि आदिक 
वृचशब्दों करिंके लक्षणावृत्तितें पृरथिवी आदिक पंचमहाभतोंकी सूक्ष्म 
अवस्थारूप गन्वादिक पंचतन्मात्रावोंका झहण करणा। अथोव भूमि या 
शब्दकरिक तो गंधतन्मात्राका महण करणा और आप या शब्दकरिके . 
रसतन्मात्राका गरहण करणा और अनछ या शब्दकरिके रुपतन्भात्राका 
अहण करणा ओर वायु या शब्दकरिके सपशेतनन्‍्मात्राका महण करणा 
ओर ख॑ या शब्द करिंके शब्दतन्मांत्राका महण करणा ओर बुद्धि अहंकार _ 
यह दोनों शब्द तो आपणे प्रसिद्ध अथेकूंही बोधन करें हैं और मन यां शब्द 
करिके परिशेषतें रहेहुए अव्यक्तका महण करणा। कांहेंत | क मनेशब्दका 
प्रकृतिशव्दक साथि सामानाधिकरण्य है ।यांतें तामवशब्श्के स्वा्थेका 
परित्याग करिके अव्यक्तविषे लक्षण करणी उचित है अथवा छेक्षणावृ- 


(६१४ ) श्रीमद्वगवद्गी ता- [ अध्याय- 
चितें ता मनशब्दकरिक ता मनके कारणरूप अहंकारका ग्रहण करणा १ 
काहेतें ! पूरे गन्धादिक पंचतन्मात्रावोंका कथन क्या है। तिन तन्मात्रा- 
वीकी अहंकारतेंही उत्पत्ति होवे है यातें तन्‍्मात्रावोंकी समीपतातें इहां 
मनशब्दकरिंके अहंकारकाही ग्रहण करणा उचित है और बुद्धिशब्द तो ता 
अहंकारके कारणरूप महत्तत्तकूं शक्तिरुप सुख्यवृत्तिकरकेही कथन करें 
है और अहंकारशब्दकी लक्षणावृत्ति करिके सर्वेवासनावोंसे युक्त अविया- 
रुप अव्यक्तका ग्रहण करणा । काहेंतें ? प्रवत्तेकवादिक असाधारण धर्म 
अहंकार अव्यक्त दोनोंविषे तुल्यही रहैं हैं। यावें अहंकार शब्दकारेके ता 
अव्यक्तका ग्रहण करणा उचित है। इसप्रकार साक्षी आत्मा करिंके भारय-: 

मान होणेंतें अपरोक्षरूप तथा परमेश्वरकी शक्तिरूप वथा अनिवचनीय स्वभा- 
ववाली तथा त्रिसुणात्मक ऐसी जा मायारूप प्रकृति है सा मायारुप प्रकृति 
पंचतन्मात्रा अहंकार महत्तत्व अव्यक्त या अष्टप्रकारों करिंके भेदकू प्राप्त 
हुई है। वा अष्पकारकी प्रकृतिविंषेही यह संबृर्ण जड़ प्रपंच अन्तर्भृतर है 
यह व्याख्यान सांख्यशास्रकी रीतिंसे कथन करया ओर वेदांतशास्रविषे 
तो भूमि: आपः अनलः वायु: ख॑ या पंच शब्दोंकरिंके अपंचीरुत पृथिवी 
आदिक पंचभूतोंकाही गहण करणा और बुद्धिशब्दकरिंके सृष्टिक आदि- 
कालविषे परमेश्वरकी मायाका परिणामरूप ईक्षणकाग्रहण करणा और 
अहंकार शब्द करिंके ता मायाका परिणामरूप संकल्पका ग्रहण करणा ॥४॥ 
. तहां पूर्वछ्ोकविषे कथन करी जा क्षेत्ररूप अष्टप्कारकी प्रकृति है ता 
प्ररृतिविषे अपरपणेकूं कथन करतेहुए भीभगवान्‌ अब श्षेत्ररूप पराप्रक- 
है: ९74“ ह रु क्‍ 
-अपेरयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम ॥ 
जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
. « (पदच्छेदृः ) अपरा । इयेम्‌ । इंतः। तुँ। अन्योम। प्रंक- 
. विष । रे कि । में । परम । जीवैभृताम । महाबांहो । येया ॥ 





सप्तम ७. ] भाषाटीकासदिता । (६१५) .. 
(पदार्थ: ) हे औद्'ैन ! येह पू्वेउक्त अष्टभकारकी प्रकृति अप्रो कही- 
जावै है अब इसअपराप्रृतितें विलेक्षण मैं परमेश्वरंकी जीवैरूप पेरा भेक- 
तिकूं तूं जोन निर्स पराप्रकृतिनें येह सैंबेजगव्‌ घोरणकरीता है ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-हे अछुन | पूर्वक्कोकविषे कथन करी जा. अचेतन वर्गे> 
रुप क्षेत्रनामा अश्पकारकी प्रकृति है सा यह प्रकृति अपरा जानणी अथांद्‌ _ 
सा प्रकृति जड होणेंतैं तथा परके अथे होणेंतें तथा संसारबन्धरूप होणेंदें 
निरुष्टी है ओर वा अचेतनवगेरूप तथा क्षेत्रढप अपराषरुतिंदें 
विलक्षण तथा में वलदार्थरूप परमेश्वरका आत्मारुप जा चेतन 
जीवात्मक क्षेत्रज्षरूप प्रकृति है ता क्षेत्रज्ञरूप विशुद्ध पति तूं परामरूति 
जान अर्थाव्‌ सवेतें उत्कृष्ट जान । इहां इतस्तु या वचनविषे स्थित 
जो तु यह शब्द है सो तु शब्द हेड क्षेत्ररूप जठप्रकृतिते इस क्षेत्रज्ञरूप : 
चेतनमकतिविषे अत्यन्त विलक्षणताके बोधन करणेवासते है अर्थात्‌ इन 
क्षेत्रशेत्रज्ररूप दोनों ्रकृतियोंकी किसी अंशविषे भी एकता होइसके नहों |. 
हे अझ्जैन ! सर्वसंघातों[विष प्रविष्ट हुई जा क्षेत्रज्ञगामा जीवरूप पराप्रकृति- 
है ता परा प्रकर्तिनेंही यह देह इंड्रियादिहूप जद जगत धारण करया है। 
तहाँ श्रवि-अनेन जीवेनात्मनालु्प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि। 
अर्थ यह -मैं परमात्मादेव इस आपणे जीवरूपतें प्रवेश करिके नामरूपकूँ प्रगद . 
करों इति । ऐसी क्षेत्रज्ञगमा जीवरूप पराप्रकृतिनेंही यह सवेजगत्‌ धारण . 
कय्पा है ता चेतनजीवतें रहित कोईभी वस्तु किसी वर्तुके धारण करणे- 
विषे समथे होते नहीं ॥ ५॥ मं 
तहां पूष दो छोकों करिके अपराप्रकृति तथा पराप्रकृति यह -दो 
प्रकारकी श्रकतिकथन करी। अब ता दो प्रकारकी प्रकृतिविष कार्य लिंगके 


अनुमान प्रमाणकूं दिखावते हुए श्रीभगवाद्‌ आपगेकूँ ता प्रकतिद्वारा स्वे-.. 


जगतकें उ्ति आदिकोंकी कारणता कथन करें हैं-- 


भूतानि स्वांणीत्यपधारय ॥. क्‍ 


फ रह 





_अहँ कृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः अल्यस्तथा ॥ बे... 


(६१६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 

. ( पदच्छेदः ) एतद्योनीनि । भृतानि । सैर्वाणि। ईति । उपधो- 

र॒य | अहम । कत्सत्य। जगैतः। प्रभेवः । प्रेंठयः । तथा ॥ 5 ॥ 
( पदार्थ: ) है भजुंग | यह सर्वे एक भुत ईन दोनों प्रकृतियोंके कार्य- 

रुप हैं ईसप्रकार तू निश्चय कर यातें में परमेश्व॑रही संपूर्ण जगव॒के उत्पत्तिका 

कारण हू तथा प्रदंयका कारण हूं ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-हे अद्जैन ! पूर्व अपरत्वरूप करिके कथन करी जा क्षेत्रनामा 
प्रकृति तथा प्रत्वरूप करिंके कथन करी जा क्षेत्रज्ञनामा प्रुति है ते दोनों 
अंछृति हैं कारण जिनोंका तिनोंका नाम एतद्योनि है । ऐसा एतद्योनिरूप इन 
उत्पत्ति पर्मवाले चेवनअचेतनरूप सर्वभूतोंकूँ तू जाण । तालये यह-यह सर्व 
कार्य चेतनअचेतनकी अंथिरुप हैं यातें वा कार्यरूप हेतुतें विनोंके प्रकति- 
रूप कारणकूंभी चेतन अचेतनकी ग्रंथिरुप करिंके अलुमान कर। जिस 
कारणंतें कायेकारणका समान स्वभावही छोकविषे देखनेमें आवे है, तिस 
कारणतें चेतन अचेतनकी ग्ंथिरूप कार्यतें दाके चेतन अचेतनकी गंथिरूप 
. कारणका अलुमान संभव होइसके है । इस प्रकार सर्वभूतोंका कारणरूप 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञगामा दो प्रकारकी प्रकृति में परमेश्वरका उपापिरुप है यातें 
. स्वेज्ञ तथा सर्वका इश्वर तथा अनंत शक्तिवाला माया उपहित में परमे- 
श्वरही तिस पूर्व उक्त भ्रकृतिद्वारा इस चराचररूप सर्वे जगवके उत्पत्तिका 
कारण हूँ तथा ता सर्वजगत॒के विनाशका कारण हूं अथोत जैसे स्वप्नके 
पदथॉका उपादान कारण तथा द्रष्टा एकही होवे है तैसे मायाका आंभय 
विषय होेतें में मायावी परमेश्वरही आपणी मायिक जगवका उपादान- 


कारण हूँ तथा बष्टरुप हूँ ॥ ५ ॥ 

“जिस कारण्तें में परमेश्वरही आपणी मायाशक्तिकारके इस सर्व जगतके 
उत्पत्ति स्थिति लयका हेतु हूं वित्त कारणवैंही परमार्थतें में परमेश्वरतें भिन्न 
. कोई भी पदार्थ है नहीं इस अर्थकूं अब श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं-मत्तः 
. इतने अथवा यज्जात्वा नेह भ्रयोड्न्यस्जञातव्यमवशिष्यते 
'../. रचने करिके पूषे एक आत्मवरतुके ज्ञानतें सवेजगव॒के ज्ञानकी प्रतिज्ञा 









सप्तम ७. ] भाषाटीकासहिता । _. ( ६१७) 
करीथी ता प्रतिज्ञाके उपपादन करणेवासते आत्माकू सवबंजगत्‌॒का उपादान- 
कांरण कथन कन्या वा उपादानकारणपणे करिंके आत्माके निर्विकारत्व- 
रूपकी हानि होंवेगी । ऐसे शंकाके प्रापहुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 

मत्तः परतर॑ नान्यत्किचिद्स्ति धनअय ॥ 

माये सर्व॑मिदं प्रोतं॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेद्‌) मत्तेः | परंतरम्‌ । नं । अन्यत्‌ । किंचित । अस्ति। 
धनअ्षय । मोये। सेर्वेस । इंद्स । प्रोतेंस । सूजे। मंणिगणाः । ईव७ 

( पदाथेः ) हे अजुने ! में परमेश्वरेंतें अन्य कोईमी पदार्थ परमोथे सत्य 
बहा है' मैंसें सूत्रेविंषे मेंणियोंका समूह ग्रथित है तेसे में परमेश्वेरविषे येह 
सै जगत्‌ भोथेत है ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-है अड्ैन ! से द्श्यप्रपेचाकार परिणामकूं प्राप्त हुई मायाका 
आधपिष्ठानरूप वथा सर्वे जगत॒का प्रकाशक तथा सत्ता स्फुरणरूप करिके सर्वे 
जंगत विंषे अठेस्यूत तथा स्वर्काश परमानंद चैतन्य घन तथा परमार्थेतं 
सत्यस्वरूप ऐसा जो मैं परमेश्वर हूँ तिस में परमेश्वरतें भिन्न दूसरा कोई 
भी पदार्थ परमार्थतें सत्य है नहीं । जैसे स्वप्न दृष्टतैं भिन्न सवमके पदार्थ 
वृरमार्थतें संत्य हैं नहीं तथा मायावी पुरुंषतें मिन्न मायिक पंदार्थ प्रमार्थेतें 
स॒त्य है नहीं। तथा शुक्ति अवच्छिन्न चेतन्यतैं भिन्न कल्पित रजत परमाथे- 
पैं सत्य है तैंसे में परमेश्वरविषे कल्पित यह सर्वे जगत वारतपतें भेरेंतें 
मिन्न नहीं है यह सब वार्ता तदनन्यत्वमारंभणशब्दादिभ्यः इस सूचके 
व्यास्यावविषे भीभाष्यकारोंनें विस्तारतें निरुपण करी है इति । ओर व्यंव- 
हारंहटे करिके तो यह सर्वे जड़ प्रपंच में सत्रूप तथा रफुरणरूप परमे- 
अरविषेही म्रथित है अथांद में परमेशवरकी सत्ता करिके यह से जेब 
संतकी न्‍्याई भवीव होगे है तथा भेरे रुरणरूप करिके रफुरंणकी न्योई 
अतीत होंगे है। वहाँ यह सभे प्रपेच चैतस्यविंपे मथित है इतने अंशमातरविये 


कहोन्‍्तकूं कथन करें हैं-सूते माणिगणा इव इति । है अडेन! जैसे सुत्र- 


305: मा ह॒ ; 
बे कक 


(६१८ ) | श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
विषे मणियोंका समूह ग्रथित होगे है वैसे सत्ता र्फुरणरूप में परमेश्वरविषे 
यह सर्वे जगत गथित होगे है इति। अथवा “ सूत्रे मणिगणा इव ? इस 
वचनका यह अर्थ करणा-हिरण्यगर्मरूप जो स्वप्नका द्रष्टा तैजस आत्मा है 
ताका नाम सूत्र है, ऐसे सूत्र आत्माविषे जैसे स्वप्नाविषे प्राप्त मणियोंका 
समूह ग्थित होवे है तेंसे में परमेश्वरविषे यह सवे.जगत्‌ ग्रथित है इति | 

इस द्वितीयव्यार्पानाविषे कारण कार्यभाव तथा द्रष्टाहश्यमभाव इत्यादिक सर्वे 
अंशोंविषे रश्ंतका संभव होइ सके है ओर प्रथम व्याख्यान विषे तो केवल 
ग्रंथितपणे मात्रविषे सो दृष्टांत संभवे है इति। ओर किसी दीका विषे तो इस 
छोकका या प्रकारका अर्थ कथन क्या हैं-हे अज्जुन सर्वेज्ञ तथा सर्वे- 
शक्तिवाला तथा सर्व कारणरूप ऐसा जो में परमेश्वर हूँ तिस में परमेश्वरतें 
भिन्न दूसरा कोई इस जगवके उत्पत्ति संहारका रवतत्र कारण प्रसिद्ध हे 
नहें कितु में परमेश्वरही इस जगतके उत्पात्ते सहारका कारण हूं। जिस 
कारणतें में परमेश्वरही इस सर्व जगवका कारण हूँ तिस कारण्त सर्द 
भगत॒के कारणरूप में परमेश्वरविषेही यह कार्यरूप से जगत्‌ श्रथित है ! 
भेरेतें मिन्न अन्य किसी विषे यह जगत ग्रथित है नहीं । जैसे मणियोंका 
समृह सूत्रावेषे ही ग्राथित होगे है अन्य किसी विषे ग्रथित होगे नहीं | इहां 
सुत्रमणियोका दृष्टांव केवल ग्रथितत्वमात्रविषेह्दी है, कारणपणेविषे यह 
इशंत संभवता नहीं । जिस कारणंते सो सूत्र तिन माणियोंका कारणरूप हे 
नहीं ता कारणपणेविषे वो सुवणावेषे कुण्डल कंकणादिक भषणोंका दृ्शांत 
ही संभव है इति। ओर किसी दीकाविंषे तो इस छोकका यह अर्थ 
कन्या हं-व्यवह्रकालविषे तो मृत्तिकादिरूप कारणका तथा घदादिरूप 
कार्यका प्रस्पर भेद प्रतीत होवे हैं यांतें मृत्तिकादिरूप कारणतें घटादिरुपू 
कार्य पर है अथाव्‌ पृथक्‌ है। ओर जेसे घटादिक कार्योका सा मत्तिका 
उपादान कारण हैं तंसे गो अश्वादिक कार्योका सा मृत्तिका उपादानकारण है 


व पक के बातें ते गो अश्वांदिक कार्य ता मृत्तिकातें परतर हैं । तैसे मैं परमात्मा“ 





डे कोईभी " कारये परंतर नहीं है अथांत जिस कार्यवस्तुका में परमेश्वर 


सप्तम ७. ] भाषादटीकासद्दिता । (६१९) ह 
उपादानकारण नहीं हूं ऐसा कोई कार्यवस्तु है नहीं। इतने कहणे करिके 
प्रपंचविषे अह्मका अव्यातिरेकषणा दिखाया । अब ता अह्ल॑विषे प्रपंचके 
व्यत्रिकपणेकूं दृष्ंससहित कथन करें हैं-मयि सर्वमिति । हे अजुन ! 
जैसे परस्पर व्यावृत तथा सूत्रतें व्यावृत जे मणियां हैं ते मणियां तिव 
सेमणियोंविषे अल॒ुस्यृत सूत्रविषे ग्रथित होतें हैं वेंसे सत्ताकूप करिके 
तथा स्फुरणरूप करिंके सवेत्र अनुस्यृत जो में परमेश्वर हूं विस में पर- 
मेश्वराविषे यह परस्पर व्यावृत प्रपंच गथित है और जेसे व्यावृत मणियोंदें 
सत्र अनुस्युत सूत्र मिन्न होवे हे तेसे इस व्यावृत प्रपंचतें सवेत्र अनुस्पृत 
मैं परमेश्वरभी मिन्न हूँ। इस प्रकार संबे प्रपेचतें रहित मैं प्रमेश्वरविदे 
विकारिपणा संभवता नहीं इति । इसी व्याख्यानके अनुप्तार छोकके पारंभ 
विषे अथवा इत्यादिक अवतरण कथन क्या था ॥ ७ ॥ 

. शंका-हे भगवन्‌ | जलादिकोंका वो रसादिकोंविषेही प्ोतपणा प्रतीक 

होवे है, यातं मैं परमेशवरंविपेही यह से जगत भोत है यह आपका वचन 
कैसे संगत होवैगा १ ऐसी अर्शैनकी शंकाके हुए में परमेश्वरही रसादिरूप-- 
. करिकै स्थित हुआ हूँ। यातें रसादिकोंविष जो जलादिकोंका प्रोतपणा है 
सो मैं परमेश्वरविषेही भोतपणा है। या प्रकारंक उत्तरकूं पंच छोकों करिके 


श्रीमगवान्‌ कहें हैं- क्‍ ः 
- रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शाशिस्‌्ययोः॥ .. 
..- अणवः स्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष नृंषु ॥ ८॥ 
( पदच्छेदः ) रस: । अहम । अप्सु । कोन्‍्तेये। प्रैभा । अंस्मि। 
शशिश्रियियों। प्रेणवः । सर्ववेदेषु । शैब्दः। से । पोरेपम । नृु॥८॥ 
_(पदार्थः ) हे अर्जुन | जरलोविषे जो रप्त है सो रैस मैं हू तथा चेई-- 
सूर्यविषे जा प्रभा है सा प्रभा में हूँ वथा सैवेवेदों विषे जो भ्रणव है सो भेणव 
में हूं तथा भकाशविषे जो शब्द है सो शब्द में हूँ तथा सेवेनरोंविषे जो पोरुष 
है सो पैरेंप में हैँ ॥ ८ ॥ 


६६२० १ श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय- 
भा० टी*-हे अजुन | सर्वे जलोंविषे स्थित जो रसतन्मात्रारुप पुण्य 


सधुर रस है जो रस तिन सर्वजलोंका सारभूत है तथा तिन सर्वजलोंका 
कारणभृत है तथा विन सर्व जलोंविषे अल॒स्यृत है सो रस मैं है अथाव ऐसे 
रसरुप में परमेश्वर विपेही ते सवे जल प्रोत हैं। और चंद्रमाविषे तथा सूर्य- 
विष जो प्रभारुप प्रकाश है जिस प्रकाश करिंके सर्वेोकोंके व्यवहार सिद्ध 
होते है सो प्रकाश मैं हूं अर्थात्‌ वा सामान्य प्रकाशरुप में परमेश्वरविषेही 
ते चन्द्रमा सूर्य भोत हैं । ओर सर्व वेदोंविषे अठ॒स्यृत जो ऑँकाररूप प्रणव्‌ 
है सो प्रणव में हूं अर्थात्‌ वा प्रणवरूप मैं परमेश्वरविंषे ही ते सर्वेवेद परोत 
हैं। तहां अति-तद्यथा शड्डुना सर्वाणि पर्णानि संतण्णानि एवमो- 
ड्ारेण सवा वाक संतृण्णा इति। अर्थ यह-नैंसे सब पर्ण शंकुकरिके 
अथिव हैं तैंसे सब वेदोंके वचन उ7कार करिंके ग्रथित हैं इति। और संपूर्ण 
आकाश अलुस्यूत तथा ता आकाशकारणरूप जो शब्दतन्माज्रारुप 
"का ज सो शब्द में हूं अर्थात्‌ ता शब्दरुप में परमेश्वरविषेही सो आकाश 
पोव है ओर सर्वपुरुषोंविषे अह॒स्यूत होइके रह्मा हुआ जो पुरुषल 
 सामान्यरुप पीरुष है सो पौरुष में हूं अर्थात्‌ ता पौरुपरूप में परमेश्वरविषेही 
ते सर्वेपुरुष प्रोत हैं । इहां यह ताले है-जैसे सभे शब्दों विषे अनुगव शब्द्त्व 
. सामान्याविषे दुंदुभि शब्दत्वादिक विशेष भ्रोत होतें हैं तेसे रसदि सामान्य- 
रुप में परमेश्वरविषेही जलादिक सर्वे विशेष प्रोत हैं । या भ्रकारकी रोंवि 
अगले च्यारि छोकोंविषेभी स्वेत्र जानणी। तहां दुंदुभि शंख वीणा यह 
तीन दृशन्त आत्मपुराणके सप्तम अध्यायविषे हम विस्तार फेथन करि 
आये हैं। इहां रसो5हमप्सु इत्यादिक पंचछ्लोकों करिके भीभगवाननें जो 
आषणी विभूतिं कथन करी हैं, सो केवल ध्यान करणेवासतैं कथन करी 
हयात इस ध्ययस्वरुपतिषे अत्यंत अभिनिवेश करणा नहीं ॥ ८ ॥ 


.. और गन्धः प्थिव्यां च तेजथास्मि विमावसी ॥ 





न . / आह बरी, सर्वेभूतेष मा तप तपस्विषु 3 श 
४5) - वध! हु है. पर हि त न्‍ हे 
' है 88 कक पा 44 पडा ० दो, के जी 5 हे ः 








सप्तम ७. ) साषादीकासहिता (६२१ » 
( पदच्छेदः ) पुंण्यः । गन्घः । पेथिव्याम। च। तेजें:। च। . 
ऑस्मि । विभोवती । जीवेनम्‌ । स॑र्वेभूतेषु । तप: । चैं। अस्मि। 
तेंपस्विषु ॥ ९॥ आर 
( पदार्थ: ) हे अजुन ! पूथिवीविषे जो उंण्य गंधहे सो गंध मैं है! तेथा 
आभीगिषे जो तेज॑ है सो में हूं तथा संवेभतोंविषे जो जीवेन है सो मैं हैँ 
तैथा तंपेरवी पुरुषोंविषे जो तंप है सो 'में है ॥ ९ ॥ क्‍ 
भा० टी०-हे अज्जैन ! सबवे प्थिवीविषे सामःन्‍्यरूप वथा सर्वे पृथिवी 
बिषे अठ॒स्यृव तथा ता पृथिवीका कारणरूप ऐसा जो तन्मात्रारूप युण्य 
गंधहै अर्थात्‌ विकारभावतैं रहित जो सुरभि गंध है सो युण्यगंध में हूं 
अर्थाव ता पुण्यगंधरुप में परमेश्वरविषेही सा प्रथिवी भोत है इहां पुण्यो 
गंधः पृथिव्यां च या वचनविषे स्थित जो चकार है सो चकार रसादिकों- 
विषेभी ता पुण्यत्वकें ससुचय करावणेवासते हैं। तापये यह-शब्द स्पशे 
रूप रस गंध या पांचोंविष रवभावतें तो उण्यल्वही रहे है.और श्राणियोंके 
अधर्मृविशेषतें तिन शब्दादिकोंविष अउण्यल होंगे हैं। स्वभावतें सो अपु: 
ण्यत्व तिन शब्दादिक विषयोंविषे होंगे नहीं। इहां असुरभि आदिक विकार . 
भाष॑ं रहितपणेका नाम उुण्यत्व है इति। और अश्निविंष जो तेज है सो 
तेज सर्वपदार्थोके दहन प्रकाशनका सामथ्येरुप है तथा उष्ण स्पशसहित है 
तथा श्वेत भारवररुप है तथा सर्व अभ्निविषे अल॒ुस्यृत है सो तेज में हे 
. अर्थात्‌ तिस तेजरुप में प्रमेश्वराविषे ही सो अग्नि भोत है। यहां तेजश्वास्मि 
या वचनंविषे स्थित जो चकार है, ता चकारतें वाजुके स्रशकामी ग्रहण 
करणा अंथोत उष्ण स्पर्श करिके आतुर पुरुषोंकूं शीतलताकी प्राप्िकरणे- 
हारा जो वायुका शीतरपशे है सो शीतरपशंभी मेंही हं। वा शीतरपर्शरूप मेँ 
. प्रमेश्वराविषेही सो वायु प्रोत है इति। और स्थावर जंगमरूप सब प्राणियोंविषे 
स्थित जो भराणोंका धारणरूप आयुषरूप जीवन है, सो आश्ुपरूप जीव॑न में 
हूं अर्थात्‌ वा आइुप्रुप में परमेश्वरविषेही ते से प्राणी भोत हैं अथवा जीव- 
त्यनेंनेति जीवनम्‌ । अर्थ यह-जीवनकूं प्राप्त होवे निसकरिक ताका नाम 


(६२२) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
जीवन है। या प्रकारकी व्युलत्ति करिंके सो जीवनशब्द विराट्रूप सम 
अन्नका वाचक है। तिप्त अन्नरुप में परमेश्वरविषे ही ते स्वेभूत श्ोत हैं । 
ओर दिनदिनविषे तप करिंके युक्त जे वानप्रस्थादिक हैं विन वानप्रस्थादिक 
तपास्ियोविषे स्थित जो शीत उष्ण क्ष॒त्रा पिपासा इत्पादिक इंदोंके सहन 
करणेका सामथ्य॑रूप तप है सो तप में हूँ । अथात्‌ तिस तपरूप में पर- 
मैश्वरविषिही ते तपरवी पुरुष भोत हैं । इहां तपश्थास्मि या वचनविषे 
. प्रैयत णो चकार है ता चकारक्रिंके अंतर बाह्य से वपोंका ग्रहण करणा। 
तहाँ चित्तकी एकाग्रतारूप अंतर वप है ओर निह्मा उपस्थादिक इंद्वियोंका 
निम्रहरूप बाह्य तप है ॥ ९॥ क्‍ 

हे भगवन्‌ ! आकाशाद्वायु्वायोराभरिरमेरापः अद्भचः पृथिवी इस 
श्रुतिनिं आकाशतें वायुकी उपत्ति कथन करी हैं ओर वाखुतें अभिकी - 
उत्पत्ति कथन करी है और अमितें जलकी उत्पत्ति कथन करी है । 
और जहतें पृथिवीकी उत्पत्ति कथन करी हैं। और कार्यका आपणे आपणे 
'कारणविषेही प्रोषषणा होंवे है, यातें ते सर्वे भूत आपणे आपे कारणवि- 
बेही प्रोत हैं। अकारणरूप तुम्हारेविषे कोईभी पदार्थ प्रोव नहीं है। ऐसी 
अजुनकी शंकाकें हुए आत्मन आकाशः संभूतः, यतो वा इमानि 
भतानि जायन्ते इत्यादिक श्रुतियां में परमेश्वरदेंही सर्वेभ्तोंकी उप- 
तिकूं कथन करें हैं। यातें में परमेश्वरही सर्वभृवोंका कारण हूँ या भ्रका- 
रका उत्तर श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- ह 

बीज माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम््‌ ॥ 
बुड्चिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १९॥ 

( पदच्छेदः ) बीज॑मू। मास । सर्वभूर्तानाम्‌ । विद्धिं । पोर्य । 
|... सनातनम | बुंदिः | बुंद्धिमताम्‌ । ऑस्मि | तेज: । तेजस्विनाम । 
8 अहम ॥ १० ॥ क्‍ 


9 जा: ) हे अजुन ! उतपत्तितें रहित में' परमेश्वरकूं तूं संबेशतोंका 





श 


सप्तम ७. ] भाषाटीकासदिता । (६२३ ) 


कारण जाने तथा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी जा बुद्धि है सा बुंद्धि में है" तथा 
तेजस्वी पुरुषोंका जे वेज है सो तेज में हूँ ॥ ३० ॥ द 
. भा" टी०-हे अजुन | स्थावर जंगमरूप सर्वेभूतोंका जो एक सना- 
तन बीज है अर्थात्‌ आपणी उत्पत्तिविंषे बीजान्तरकी ओपेक्षातें रहित 
जो सर्वभूतोंका एक नित्य कारण है जो कारण व्यक्ति व्यक्तिविषे भदवाला 
है नहीं तथा अनित्य है नहीं ऐसा अव्याकृत नामा सर्वे जगत॒का बीज- 
 कारणरूप मैं परमेश्वरकूंही तू जान में परमेश्व॒रतं भिन्न दूसरा कोई वस्तु 
सर्वभूतोंका बीजरूप है नहीं । ओर श्वतिविषे आकाशादिकोंतें जो वायु- 
आदिकोंकी उत्पत्ति कथन करी है सोभी केवल जड आकाशादिकोंवैं ही 
वायु आदिकोंकी उसत्ति कथन करी नहीं कितु आकाशाईे उपहित में 
प्रमेशवरवैंही वायु आदिकोंकी उसापि कथन करी है। यातें सवेभतोंका 
अव्याकृत नामा बीनरूप में परमेश्वरविष विन स्वेभ्रतोका भोतपणा युक्त 
है। किंवा वक्त अत्तवरतु विवेकका जो सामथ्ये है ताका नाम बुद्धि है 
विस डुद्धिवाले पुरुषोंका नाम बुद्धिमत्‌ है। ऐसे डुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी सा 
बुद्धि में हूँ अर्थाव वा डुद्धिरुप में परमेश्वराविषेही ते बुद्धिमान्‌ पुरुष 
श्ोव हैं। और अन्य शत्रुवोंके अभिभव करणेका जो सामथ्ये है मिस 
सामर्थ्य करिके यह पुरुष अन्य प्राणियों करिके अभिमवर्कूं श्रात्त होता 
नहीं वा सामथ्यैका नाम तेज है ऐसे तेजवाले पुरुषोंका नाम तेजस्वी है 
तिंन तेजस्वी पुरुषोंका सो तेज में हूं अथांत्‌ वा वेजरूप परमेश्वरविषेही 
- सैतेजरवी पुरुष भोत हैं ॥ १० ॥ 
बे बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ ॥ 


_ अर्माविरुछो भूतेषु कामो5स्मि भरतषेभ ॥ ११ ॥ 
( पदच्छेदः ) बैठम्‌। बेठवताम्‌ । चँ। अहम । कॉमरागविव- 
ितम । पर्माविरुद्धः । भूते्ु । कोमः । जस्मि । भरेतपभ॥ ११॥ 
( पदार्थ: ) हे जजैन ! बेलवान्‌ पुरुषोंका कामरांगतें रहित जो बेल 






(६२४) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय-+ 
है सो. बल मैं" "हूं देथा सै प्राणियोंविषे धेमतें आवरुद्ध नो कोम है सो 
काम में हु ॥ ११॥ 

. भा९ टी०-भप्राप्त जो विषय हैं ता विषयकी प्राप्ति करणेहारे कार- 
णके अभाव हुएभी यह विषय हमारेकूं प्राप्त होंबे या प्रकारकी जा चित्तकी 
वृत्तिविशेष है ताका नाम काम है और प्राप्त जो विषय है ता विषयके नाश 
करणेहारे कारणके विद्यमान हुएमी यह विषय नाशकू नहीं प्राप्त होवे या 
प्रकारकी जा रंजनात्मक चित्तकी ब्रत्तिविशेष है ताका नाम राग है ऐसे 
कामरागवें रहित जो बल है अर्थात्‌ सर्व प्रकारतें ता कामरागकूँ नहीं उसच 
करणेहारा तथा रजतमाँ रहित जो रंवधमेके अलुष्ठानवासदें देहईडियादि- 

कोंके धारणका सामथ्यरूप बल है ऐसे सात्तिक बलवाले पुरुषोंका नाभ 
..ब्लवत है । ऐसे संसारतें पराढुसुख बलवान पुरुषोंका सो बल में हूं अर्थात्‌ 
ता सात्त्विक बलरूप में परमेश्वराविषेही ते बलवान पुरुष श्ोते हैं । वालये 
यह-सो कामरागतें राहत बलही में परमेश्वरका स्वरूपभृव करिके ध्यान 
करणेयोग्य है, ता कामरागकूं उसन्न करणेहारा जो विषयासक्त उुरुपोंका 
बल है सो बल में परमेशरका स्वरुपभूत करिके ध्यान करणे योग्य नहीं 
है इति। अथवा कामरागाबिवार्नेतस्‌ या वचनविषे स्थित जो रागशब्द है 
ता रागशब्दकरिके क्रोधकाही ग्रहण करणा। किंवा धर्मशाख्रका नाम. धर्म है 
ता पमेशास्॒तें अविरुद्ध अर्थात्‌ ता धमेशास्रतें नहीं निषेध क्या हुआ अथवा - 
धर्मके अलुकूछ ऐसा जो सर्वे भृवप्राणियोंविषे शासत्रके अलुसार स्री पुत्रादिक 
पदा्ेविषयक अमिलाषारूप काम है सो काम में हूं अथात्‌ वा शात्र भवि- 
रुद्ध कामरूप में परमेश्वरविषेही ते कामयुक्त सर्वे प्राणी प्रोत हैं ॥ ११ ॥ 
हे अजुन ! इस प्रकार बहुत पदार्थीके गणनेसे क्या प्रयोजन है ? यह 
सवे जगत्‌ में परमेश्वरतैंही उसन्न हुआ में परमेश्वरविषेही प्रोत है । इस 


श 


ः अथकूं अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- क्‍ 
ये ४३० सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्व ये ॥ 
आर ते तान्विद्धि न तह तेष ते मयि ॥ १२ ॥ 


-सप्तम ७, '| माषादीकासादिता । ( ६२५ ) 
( पदच्छेदः ) ये । च। एंव । सोत्तिकाः । भांवाः । रॉनसाः ४ 
तोमसाः । च॑। ये । मैंत्तः। एवं । इंति तानू। विद्धिं । ने । तु। 
अहम । तेषुं। ते । मेंयि ॥ १२ ॥ ््ि 
. (पदार्थ: ) हे अ्छन | जे कोई अन्येभी सात्तिक पदार्थ हैं तेथा 
जेकोई राजसं पदार्थ हैं तर्थां तांमस पदार्थ हैं तिने सर्वेपदा्थोकूँ में परमेश्व- 
रतें ही पूर्वेडेक्तरीतिसे उत्पन्न हुआ जान वोभी' में पेरेमेश्वर तिन पेदाथों- 
विषे नहीं हूँ ते पंदार्थ तो में पेरमेश्वरविषेही हैं ॥ १२ ॥ जम; 
भा० टी०-हें अज्जैन | पूर्व उक्त पदार्थों भिन्न जे कोई दूसरेभी: 
अन्तःकरणके परिणामरूप शमद्शादिक सात्िक भाव हैं तथा हषेद्पोदिक 
राजस भाव हैं तथा शोकमोहादिक वामस भाव हैं जे साक्तिक राजस तामस- 
भाव इन प्राणियोंकू विद्याकमोदिकोके वशतें उसपन्न होगें हैं. तिन सवेभा- 
बोंकूं अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः इत्यादिक वचन उक्त रीत्िसें में 
प्रमेश्वरवैंही उत्तन्न हुआ जान । अथवा सत्तेुण है. भ्रधान. जिनोंविषे 
ऐसे जे सात्विक भाव हैं। जैसे देव ऋषे बाह्मण शर्केरा इत्यादिक पदार्थ 
हैं तथा रजोरुण है प्रधान जिन्‍्होंविषे ऐसे जे राजस भाव हैं जैसे गंधवे: 
यक्ष क्षत्रिय मिर्च इत्यादिक पदार्थ हैं तथा तमोरुण है प्रधान जिन्‍्हों- 
_विषें ऐसे जे तामस भांव हैं । जेसे राक्षस क्व्पाद शद्र गजन इत्यादिक 
. पदाथ हैं, ते सर्वेपदार्थ में परमेश्वरतैंही उतन्न हुए जान। है अजुन ! इस 
: श्रकार ते सवेपदार्थ में परमेश्वरतें उसन्नभी हुए हैं तोमी में परमेश्वर विन 
जढ्पदार्थोविषे आधेयरूपकारिंके स्थित नहीं हूं भर्थात्‌ जैसे रज्जुरूप अधि- 
हान कल्पित सर्पादिकोंके विकल्पोंकरिके दूंपित होगें नहीं वैसे में परमे- 
श्रभी तिन भनात्मपदार्थोके वशवर्ति तथा तिनोंके विकारोंकारिंकें दूषित . 
होता नहीं । जैसे संसारी जीव तिनोंके वशवर्त्रि तथां विनोंके विकारों 
करके दूषित होते हैं देसे में परमेश्वर दूषित होता नहीं और ते सबे जढ- 
पदार्थ तो जैसे रेज्जुविषे सर्पांदिक कल्पित होंवें हैं तेंसे में परमेशरविषेही 


९४५ 


(६२६ ) श्रीमंद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
कल्पित हैं अथोद में परमेश्वर सत्तारफू्तिकूं पराप्तहुए ते सर्वे पदार्थ में 
परमेंश्वरकेही अधीन हैं ॥ १२॥ 

। है भगवन्‌ ! रसोी5हमप्छु कोन्तेय इत्यादिक वचनाकारक आपने सबे 

जगवर्कू आपणा स्वरूप कह्या। तथा आपणे्क स्वतेत्र कह्मा तथा नित्य 
शुद्ध मुक्ततभाव कद्या । ऐसे स्वतंत्र नित्य शुद्ध सुकरभाव आप प्रमे- 
 श्वरतें अभिन्न नो यह जगत है,विंस जयतविषे संसारीपणा केसे सभवंगा 
किंतु नहीं सम्भचैगा । तहां तिस हमारे रवकत्र निलड्जड मुक्तस्वरूपके 
भन्ञान॑वैंही इस जगव॒विंष सो संस्तारीपणा होते है वारदात नहीं । ऐसा 
वचन जो आप कहों तभी विस आपक स्वरूपका अज्ञान इस जगतविषे 
किस कारणतें है ? ऐसी अ्जुनकी शंका हुए श्रीमगवानू ता आपण 
स्व॒रूपके अज्ञानविष कारणकूं कथन करें है 


त्रिभिगुणमयेमविरेमिः सर्वरमिदं जगत ॥ 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययमा। 3 २॥ 


(पदच्छेदः) निमिः । गुणमयेः । भौवेः | एऐसिः । सतत । 
इंदूमू। जगँत्‌। मोहित । ने। अभिजानॉति। मोम । एश्यः | 


परम । अंव्ययंस ॥ ४३ ॥ 
( पदा्थः ) हे अर्जुन ! रन पूरे उक्त सुखमय तीन॑भ्कारके मावोंनें येह 


सैंदे जगत मोहित कर्या है या कारणतें इनेसणमयभावीति पर तथा अंवि- 
- प्रिय मैं परमेशवुरकूं नेहीं जानता है ॥ ३२ ॥ 
भा० टी०-हे अज्ञैग | पूव कथन करे जे सत्त रज तम या तीन 
सुणणेके विकाररूप तीन मकारके भावपद्ार्थ हैं तिन तीन प्रकारके पदा- 
 श्ेनिंही यह सर्व प्राणीमात्र मोहित करे हैं अथांत्‌ नित्य अनित्य व॒र्तुके 
ये विवैककी अयोग्यताकू प्राप्त करे हैं। या कारणतही यहे प्राणी में 
“ + परुणु शस्मोद्वकू जानते नहों । कसा हैं में परमेश्वर इन तीन प्रकारक 
है. अथोत तिन स्ंभावोंके कल्पनाका अधिष्ठानरुप हू तथा 






सप्तम ७, ] भाषाटीकासहिता । ( ६२७ ) 

तिन सवेभावोंव अत्यन्त विलक्षण हूं । ता विलक्षणताविषे हेतुगर्भित 
विशेषण कहें हैं-अव्ययमिति । अथांव्‌ जन्ममरणादिक सर्वविकारों 

रहित हूँ । तथा इस दृश्य प्रपंचत रहित हू तथा आनंदघन हूँ तथा आपे 
स्वय॑ज्योतिरुप करिके प्रकाशमान हूँ वथा सर्व प्राणियोंका आत्मारूप हे 
ऐसे अत्यन्त समोपभी में परमेश्वरकूं यह प्राणी जानते नहीं । वा प्त्यक्‌ 
अभिन्न ने प्रमेश्वरके अज्ञानंवेंही यह सर्वे प्राणी वारंवार जन्ममरणरूप्‌ 
संतारकूं पाप्त होें हैं । यातैं इन अविवेकी जनोंके बहुत दोभाग्य हैं इति । 
तहां सत्वादिक खुणमय भावोंने यह सबवे भ्राणी मोहकूं भाप्त करीते हैं । यह 
वार्ता अन्यशा्राविषेभी कथन करी है । वहां छोक-इन्द्रियाभ्यामज- 
य्याभ्यां द्वाभ्यामेव हते जगत्‌ | अह्हाँ उपस्थानिह्भ्यां ब्ल्मादि- 
मशकावधि। अर्थ यह-अल्प यलकरिर्क जयकरणेकूं अशक्प जो उपस्थ 
इन्द्रिय है तथा जिह इन्दिय है तिन दोनों इन्द्रियोंनेही बह्मातैं आउिडिंके 
मशकपर्यत यह से जगत्‌ हनन कन्या है, यह बडा आश्रय है । यद्यावे 
आपगे आपणे विषयोविषे प्रवृत्त हुए नेत्रादिक सवेशन्द्रथः इस पुरुषके 
अनर्थका हेतु हैं वथापि विन सर्वे इन्द्रियाविष्ते उपस्थ जिहा यह दोनों इन्द्रिय 
अत्यन्त प्रबल हैं, यांत [विन दोनों इन्द्रियोंकाही इहां महण क्या है ॥ १३॥ 


है मगवन्‌ | पूषे कथन करे जे अनादि सिद्ध मायाके सत्तादिक तीन 
रण हैं विन तीन छणो कारक संबद्ध हुए इस जगवकू स्वतन्त्रवांके अभाव 
होणेतें तिस तिशुणात्मक मायाके निवृत्त करणेका सामथ्य है नहीं । यातैं 
कदार्चित्‌ भी ता मायाकी निवृत्ति नहीं होंवेगी। काहेंत  यथार्थररतुके 
वेकका जो असामथ्य है ता असामथ्यका हेतुरूप सा निशुणात्मक माया 
सनातनही है। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए अन्य उपाय करिके यद्यपि ता 
भायाकी निवृत्ति नहीं होंगे है तथापि एक भगवत्‌की शरणवा करिंके प्राप्त 


हुए तसज्ञानतें वा मायाकी निवृत्ति संभवे है। या प्रकारके उत्तरकूं भीभग- 
वानू कथन करें है 


(5२८ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याव- 


'दैवी होषा गुणमयी मम माया ढुरत्यया ॥ 

. मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 

: ( पदच्छेदः ) देवी । हि! । एँपा | गणमंयी । मम । माया । ढुर- 
त्ययां। माम्‌। एवं। ये । प्रैपच्यंते। मौयाम्‌। एताम।तेरोति। ते ॥१४॥ 
- (पदार्थ) हैं अंझुन ! मैं' परमेशवरकीं येह सै्वादिस॒णरूप पंसिद्ध देवी 
माया दुरतिक्रमा है जे पुरुष मैं” परमेश्वरकूंही” सौक्षात्कार करें हैं ते 
पुरुपही ईंस मौयाकू नांश करें हैं ॥ १४ ॥ 

: भा० दी०-हे अझुत ! एको देवः सर्वभ्ूततेषु गूढः इत्यादिक छति- 
दोनें प्रतिगादब कच्या जो स्वश्रकाश चेतन्य आनन्‍्दस्वरूप देव है जो देव. 
जीव ईश्वर विभागतें रहित है ता शुद्धचेवन्यमात्र देवके आश्रयरूपकरिके - 
तथा विषयरूप करिंके जा माया कल्पना करीजावै है ताका नाम देवी है 
अर्थात जैसे अंधकार जा गृहके आश्रित रहे है वा ग्रह ही आह कई 
है वैसे यह मायाभी जिस शुद्धचेतन्यदेवके आशिव रहे है तिसी शुद्धचेतन्य 
देवकूं विषय करेंहै। इस प्रकार चैतन्य देवके आशित तथा चेतन्यदे्‌वविषयक 
होणे सा माया देवी कहीजावै है।यह वार्ता अन्यशास्रविषिभी कथन 
क्री है.। तहां श्लोक-आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव 
केवला। पूर्वपिद्धतमसो हि पश्चिमो नाअयो भवति नापि गोचरः॥ 
अथे यह-जीव ईश्वर विभागतें रहित केवल चेतन्यमात्रही अनादिसिद्ध अज्ञा-: 
नके आभ्यल्वकूं तथा विषयतवकूं भाप हेवे है, जिस कारणवें ता अनादिसिद्ध 
अज्ञानका वा अज्ञानके पश्चात्‌ भावी कोईभी पदार्थ आश्रय तथा विषय 
होगे नहीं इति। जा देवीमाया मामहं न जानामि अर्थ यह-मैं आपगेकूं 
नहीं जानता हूँ या ्कारके साक्षीरुप प्रत्यक्षकरिंके सिद्ध होणेतैं अपलाप 
करीजावे नहीं तथा जा गाया स्वमश्रमादिकोंकी अन्यथा अलुपपत्तिरुप : 
... अापत्तिरुप अर्थापत्तिप्रमाण करिंके सिद्ध है। यह मायाकी प्रसिडि एपा हि. 


कप जप रे हा ४ 


मी शब्दों करिक कथन करी है तहां एपा या शब्दकरिके वीं साख 





सप्तम ७, ] भाषाटीकासहिता । (६२९ 
अत्यक्षसिद्धता कथन करी है । और हि या शब्दकरिंके अथपित्तिप्रमांण- 
सिद्धता कंथन करी है। तथा जा माया सुणमयी है अरथांव सत्त रज-तम 
या तीन उणरूप है। तालयें यह-जैसे त्रियणकरीहुई रज्जु अत्यंत हंढ 
'होणेतें पुरुषोंके बन्धनका हेतु होवे है तेस्े अत्यन्त हृढ होणेतैं यह त्रिसुणा- 
त्मक मायाभी इन जीवोंके वन्धनका हेतु हैं । इस अर्थके बोधन करणे- _ 
वासतेही भ्रीभगवाननें ता मायाका सुणमयी यह विशेषण कथन क्या है। 
ऐसी जा में परमेश्वरकी माया है अर्थात्‌ से जगत॒का कारणरूप तथा 
सर्वज्ञ तथा सवेशक्तिसंपन्न तथा मायावी ऐसा जो मैं परमेश्वर हूँ तिस हमारे 
अहीपुरुषके गृहादिकोंकी न्‍्याई ममत्वका विषयीभूत जा माया है जा माया 
मैं परमेश्वरके अधीन होणेंतें इस जगवके उत्पत्ति आदिकोंका निवोहकरणे- 
हारी है तथा जा माया वत्तवस्तुके भानका प्रतिबन्ध करिके अत्वव॒स्तुके 
भानका हेतुरूप आवरणविक्षेपशक्तिवाली अविद्यारुप हे तथा जा माया 
'सर्वजगत्‌की प्रकतिरूप है। वहां अवि-मार्यां तु प्रक्ततिं विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरस्‌ । अर्थ यह-इस सब जगव॒का माया उपादान कारण है और वा 
'मायावाला महेश्वर क्या जावे है इति । इहा यह प्रक्रिया है, जीव ईश्वर जगत्‌ 
इत्यादिक विभागवें रहित जो शुद्ध चेतन्य है ता शुद्ध चेतन्यविष अध्यरत 
जा अनादि मायारुप अविया है जा अविदया सख॒स॒णकी प्रधानता करिके 
अत्यंत स्वच्छ है, ऐसी स्वच्छ अविद्या जैसे स्वच्छदर्षण सुखके आभासकू 
अहण करे है, तेंसे चेतनके आभा[सकूं ग्रहण करे है। तहां जेसे देपेणरूप उपा- 
पिंके श्यामवादिक दोष सुखरूप बिंबकूं स्पर्श करे नहीं वैसे वा अविद्यारूप 
.उपायिके दोषों करिंके असंबद्ध होणेतें परमेश्वर तो बिंवस्थानीय है और 
जैसे दर्षणविषे स्थित प्रतिबिंच ता दर्पणके श्यामतादिक दोषोंकरिके संबद्ध 
होवे है वैसे वा अविद्यारूप' उपाषके दोषोंकरिके संबद्ध होणेंतें जीवल्मा 
अ्रतिबिंवस्थानीय है । तहां तिस बिंबरूप ईश्वरतैंही ता जीवके भोगवॉसते 
आकाशादिक कमकर्िके शरीर इच्दरियादिक संवात वथा ता संघातका 
जग्यरुप संपूर्ण पषच उसन्न होगे है! या भकारकों कल्पना करो जादे है 


(६३० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
तहां जैसे बैंब प्रातीवेंब या दोनोंविषे शुद्सुख अल्ुगत होंवें है तेंसे 
इश्वर जीव या दोनोंविषे अचुगत जो मायाउपहित चैतन्य है सो चेंतन्य 
साक्षी क्या जावे है, तिस साक्षी चैतन्यनें ही आपणेविषे अध्यस्त माया 
तथा वा मायाका कार्यरूप सर्व प्रपंच प्रकाश करीता है, यांतें ता साक्षी- 
चेतन्यके अमिप्रायकारेके ती भ्रीमगवाननें ता अविद्यारुप मायाकूं देवी 
या गाम करिके कथन कच्या है ओर ता विंबरुप इंश्वरके अभिप्रायकरिके 

ओभगवाननें ता मायाकूं मम माया या नाम करिक कथन कन्या है । 
यद्यपि ता एक अविद्याविषे प्रतिविबरूप एकही जीव सम्भवे ह॑ तथापि ता 
एक अविद्याविषे स्थित अंवःकरणके संस्कार भिन्नमिन्न हैं विन संरकारोंके 
करिके अन्तःकरणरूप उपाधिवाले जीवका इहाँ गीतावैषे तथा श्रुतिविषे 
भेद कथन कय्या है, तहां इस गीताविषे वो मां ये पद्य॑न्ते । दुष्कृतिनो 
मूठा न प्रप्यंते । चतुर्विधा भजंते माम । व्प्यादक ३वनाकारक 
ता जीविका भेद कथन कन्या है ओर श्रुतिविषे वॉ-तद्यां यों दवाना 
प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत्तथा ऋषीणां तथा मलुष्याणाम। इत्या- 
दिक वचनोंकरिके ता जीवका मेद्‌ कथन कन्या है ओर वा अन्तःकरण- 
रूप उपापिके भेदका नहीं विचार करिंके तो जीवत्वका प्रयोजक अकि- 
 दारूप उपाधिक एकत्व होणेते ता जोवकाभी एकत्वरूप कारेंके ही इस 
'गीताविषे तथा श्रतिविषे कथन कन्या है । तहां इस गीताविषे तो क्षेत्र्ञं 
चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रषु भारत । प्रक्नात पुंरुष चंव विछयनादी 
उभाषपि। ममेवांशों जविलोके जीवभूतः सनातनः॥ इत्यादिक वचनों- 
'करिंके ता जीवका एकत्व कथन कय्या हैं ओर श्रतिविषे तो ब्रह्म वा इृद- 
“ भर आसात्तदात्मानमंव वंदह बल्यस्मीते तस्मात्सवमभवत्‌ | एको 
देवः सवेभूतेषु गूठः ।अनेन जीपेनात्मनाजुप्रविश्यवालाग्रश्मत भागस्य 


शातथा कारपतस्य वे। भागी जोवः स विज्ञेयः स चान॑त्याय कटपते॥ 


_ .. ल्पादिक बचनों करिके ता जीवका एकत्व कथन कच्या है। यद्यो दाज 






“स्थित जो चेजनाभा पुरुषका प्रतिविंब है सो प्रतिबिंव आपणेकूं वर्था 


सप्तम ७. ] भाषाटीकासहिता । (६३१) 
परकूं जाणता नहीं, काहेंतें ! जड चेवनका समुदायरूप जो चेत्रनामा पुरुष है 
ता चैत्रपुरुषके शरीररूप अचेतन अंशकाही ता दर्पणविषे प्रतिबिंब होंवे है। 
चेतन अंशका ता दर्पणविषे प्रतिनिब होगे नहीं। यांतें जड होणेंतें सो भवि- 
बिंब आपणेकू तथा परकूं जाणता नहीं तथापि अविद्याविषे जो चेवनका 

तिबिंब है सो भतिबिंब चेतनरूप होणेतें आपणेकूं तथा परकूं जाणताही है ॥ 
काहेंतें ? प्रतिबिंव पक्षविंष सो प्रतिबिंब मिथ्या होंगे नहीं, किंतु ता बिंब 
चैतन्यविषे उपाधिस्थत्वमात्रही कल्पित होवे हैं ओरं आभासपक्षविषे तो 
यद्यपि सो चिदाभास शुक्तिरजतादिकोंकी न्याई अनिवेचनीयही उत्पन्न होगे 
है वथापि सो चिदाभास घदादिक जड पदाथोते विछक्षणही होवे है। यातें ता 
चिदाभासविषेभी आपणा ज्ञान तथा परका ज्ञान संभपे है। ऐसा प्रतिबिंब- 
रूप जीव जबपर्यत आपगे परमेश्वररूप बिंबके साथे आपणी एकताकूं नहीं 
जने है तब पर्यव जैसे जलविषे स्थिंव सूर्य वा जलके कम्पादिक विकारोंकूं 
प्राप्त होते है तैंसे सो प्रतिविंवरूप जीवभी वा अविद्यारूप उपाधिक सहख्र- 
विकारोंकूं अछुभव करें है | इस सर्वे अथकू भाभगवान्‌ कथन कर ह-मसम्‌ 
माया दुरत्यया इति। हे अज्ैन ! विवशूत में प्रमेशवरके ऐक्य साक्षात्कारदें 
विना यह मेरी माया वरणेकू अशक्य है। यांतें यह माया दुरलया है यह 
वार्ता शतिविषेभी कथन करी हैं। तहां श्वाते-यद्ा चमंवदाकाश वेए- 
यिष्यान्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥ अर्थ 

ह-मिंस कालविषे यह मनुष्य चमेकी न्‍्याई इस आकाश इकट्ठा कार- 
छेवेंगे तिस कालविंषे में अह्नरूप हूँ या प्रकार परमात्मादेवक्ू न जानिके भी 
अविद्यादिक से दुःखका नाश होवेगा। तालये यह-जैंसे चमका न्‍्याई 
निरवयव आकाशका इकठा करणा अत्यंत अशक्य है; पैसे भह्मसाक्षात्का- 
रें विना अविद्यादिक दुःखका नाश करणाभी अत्यंत अशक्य है इवि./ 
इसी कारणतें सो जीव अंतःकरणाव/च्छन्न होणेंतें ता अंवःकरणसें संबद्ध 
पदार्थोकू वेत्रादिक ईरियद्वारा पकाश करता हुआ अल्पज्ञ क्या जाब है। 
तिस कारणवैंद्ी तो गीव में नानता हूं में करता हू है भोक्ता हूँ इयादिक 


(६१९). श्रीमद्गगवषद्गीता- [ अध्याय- 
अध्यासंरुप 'सहत्न अनथोका पात्र होंगे है ओर सोईही प्रतिविंबरुप जीव 
जबी आपगे विंबभूव इंश्रका आराधन करे है अर्थात्‌ जो बिंवरूप ईश्वर 
अनंत शक्तिवाढा है तथा अविद्यारूप मायाका नियंता है तथा सर्वेप्रपंचककूं 
जॉनणेहारा है तथा सर्वे शुम अशुभ कमके फलका भदाता हैं तथा परिपूर्ण 
आनंद पनमूर्ति है तथा भक्त जनोंके उद्धार करणेवार्सते अनेक अवतारोंकूँ 
धारण करे है तथा सवैका परमसरुरूप है ऐसे बिंबभूत परमेश्व रकूं यह प्रति- 

बिंवरूंप जीव जबी स्वेकर्मोंका समपेण करिंके आराधन करे है तबी बिंब- 
विष समर्पण करे हुए छणोंका प्रतिबिंवविषे भान होणेतें यह जीव से छुरु 
पथ प्राप्त होगे है। यह वार्तों परहादनेंगी कथन करी है। वहां छोक- 
नेंवात्मनः प्रभुरयं निनलाभपूर्णों माने जनादावेदुषः करणा वृर्णात। 
यद्यजनो भंगवते विदधीत मान॑ तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा सुखश्री॥ 
भ्रथे यह-दर्षणवित्रे प्रतिबिंबितसुखविषे जबी विलकादिरूप श्री अवैक्षित 
होवे है तंबी बिंवभृत सुसविषिही ते तिछकादिक चिह्न करे जायें हैं। ता 
बिबभूत सुखदिषे करे हुए ते तिलकादिक चिह्न आह वा प्रतिंबिंबाविषे 
प्रतीत होवें हैं, ता बिंदभूतसुखबिष तिन तिलकादेकोंके कियेंतेंविगो वी 
प्रतिबिबविषे तिन तिलकादिकोंके: प्राप्ति करणेका दूसरा कोई उपाय है नहीं। 


तेंते बिंबभत ईश्वरविषे समपेण करे हुए धर्मोदिक पुरुषाथोर्कृही सो प्रति- 
बिंवरुप जीव प्राप्त होगे हैं। तिस बिंबभूत इईश्वरविषे तिन धरम्मोदिकोंके 


अप्रेण कियेंतें विना तिस भतिबिंबरूप जीवर्कू पुरुषार्थकी प्रातिविषे दूधरा 
कोई उपाय है नहीं हतें । इस भ्रकार सर्वत्न परिपृ्ण भगवात्र 
: ब्राह्ुदेवकूं आराधन करणेहारे अधिकारी पुरुषका अंतःकरण जंबी 
ज्ञानके प्रतिबन्धक पाते राहत होते है तथा ज्ञानके अनुकूल पुण्यों 
कारक युक्त होवे है तत्री जसे अत्यंत निर्मे दपणविषे सुख र्पष्ठ प्रतीत 

है तैसे स्व कमेंके त्यागपूर्वक तथा शमदमारदपूर्वक बलह्मवेत्ता छरके 
3५० हक जाईक करे हुए श्रवण मनन निदिष्यासन कारेके सेसकत अत्यस्त 
.... 5 अतःकरणादिषे:में अहारुप हूँ या. प्रकारकी साक्षात्काररूप वृत्ति 





सप्तम ७. ) भाषाटीकासदिता । : ( ६३३ ) 


उसन्न होने है । जा सांक्षात्काररूंप वृत्ति अह्वेत्ता गुरुनें उपदेश करेहुए: 
“तत्तमसि' इस वेदांत वाक्‍्यकरिके जन्य है तथा जा वृत्ति अनात्मकारतातें 
रहित है तथा स्वे़पाषियोंतें राहत शुर्चैतन्यके आकार है ऐसी साक्षा- 
त्काररुप वृत्तिविषे भ्रतिबिंबित हुआ चैतन्य उसी कालविषे स्वआभयविषय 
अवियाकूं नाश करे है । जैसे दीपक आपणी उत्पत्तिकालविषेही अन्ध- 
कारकूं नाश करेंहे, ता अविदयांके नाश हुएतें अनंतर विस बृंत्तिसहित सर्वे 
कार्यप्रपंचका नाश होवे हैं। काहेंतें ? उपादानकारणके नाश हुएतें अनन्तर 
उपादेयकार्यके नाशकूँ सर्वशा्ेवाले अंगीकार करेंहें,इसी से अेकूं भीभग- 
वान कहें हैं-मामेव ये प्रपच्न्ते मायामेतां तर॒न्ति ते इति। वहां-आत्मे- 
त्येवोपासीत । तदात्मानमेवावित्‌ तमेव घौरो विज्ञाय । तमेव विदि- 
त्वातिमृत्युमेति । इत्पादिक अवियोविषे स्थित जो एवं यह शब्द हे सो 
एवकार जैसे प्रत्यक्‌ अभिन्नवह्नवरिषे से उपाधियोंतें रहितपणेकू बोधन 
करेह्त तैसे मामेव ये प्रपथचन्ते इस गीतावचनविषे स्थित एककारभी विस 
प्रत्यक्‌ अभिन्न अह्नविषे से उपाधियोत रहितपणेकूं बोधन करे है अथांत्‌ 
स्थुल्सूक्ष्मकारणरूप॑ सर्व उपाधियोंतें राहित सचिदानंद अखंड अद्वितीयरूप 
में परमात्मादेवकूं जे अधिकारी पुरुष साक्षात्कार करें हैं वे अधिकारी पुरुष 
ही इस अविद्यारुप मायाकूं नाश करें हैं। ताले यह--जा अंवःकरणकी 
वृत्ति तस्वमात्ति आदिक वेद्वंतवाक्योंकरिके जन्य है तथा निर्विकल्पक साक्षा- 
त्काररुप है तथा: निरेचनकरणेकूं अयोग्य शुद्ध चिदाकारत्व धममे करिके 
विशिष्ट है तथा सब सुझतेका फलरूप है तथा निदिध्यासनके परिपाकतैं 
उतसन्न हुई है तथा सवेकायंस्नहित अज्ञानका विरोधी है ऐसी साक्षात्कार- 
रूप बृत्तिकरिंक ने अधिकारी पुरुष में तलदार्थरुप परमात्मादेवकू आपणा 
आत्मारुपकर्िके साक्षात्कार करें हैं ते अधिकारी पुरुषही इस हमारी आवि- 
द्यारुप मायाऊूं विनाही आयासतें नाश करें है। कैसीही सा माया | में तह्- 
रुप हूँ या प्रकारके हमारे साक्षात्कारंत बिना दूसरे अनेक उपायोकरिक 
भी नाश करीगावे नहीं तथा जा माया सर्वे अनथोके जन्मका भूमिरुप है 


(६३४ ) द श्रीमद्भगवद्धीता- [ अलावा 
ऐसी अविद्यारुप मायाकूं ते अधिकारी पुरुष में परमात्मादेवके साक्षा- 
त्कारकरिंके सुखेनहीं नाश करें हैं अर्थात्‌ सर्वउपाधियोंकी निव्ृत्ति 
करिके ते पुरुष सचिदानन्दघनरूपकरिके स्थित होतें हें । ऐसे बह्मवेत्ता पुरु- 
पोंका कोईभी प्रतिबन्ध करिसके नहीं । तहां श्रुति-तस्य ह न देवाश्व 
नाभृत्या ईशत आत्मा होषां स भवाति। अर्थ यह-तिस बल्नवेत्ताइुरु- 
पके अभिभव करणेविषे इंद्रादिक देवताभी समर्थ होंवे नहीं, विस कारणंत 
सो बह्वेत्ता पुरुष तिन सर्वदेवतावोंका आत्मारुपही है इति । तहां ये ते 
या दोनोंविष बहत पुरुषोंका वाचक जो बहुवचन भगवानून कथन क्या 
है सो बहुबचन देहईहियरूप संघातके भेदकरिंके कल्पना करे हुए आत्माके 
भेदभमका अल॒वाद करे है, कोई सो बहुबंचन वास्तव आल्माह भदका 
बोधक नहीं है । और मामेव ये प्रपथ्यन्ते या वचनके स्थानाविषे मामेव 
ये प्रपश्यन्ति यह साक्षात्कारका वाचक वचनहीं भगवात्र है कहणे 
योग्य था। काहेंतें ! साक्षात्कारकरिकेही ता मायाकी ।निदृच्ि हरि है। 
 कृमउपासनादिकोंकरिके ता मायाकी निवृत्ति होंगे नहीं | ता वेचनहूँ ने 


कहिके श्रीभगवावनें जो मामेव ये प्रप्यन्ते यह वचन कथन क्या है वी 
करिके यह अर्थ सूचन कप्पा है-ने आवधिकारी पुरुष में एक परमेश्वरके 
शरणकूं प्राप्त होईके परमानंद्घन परिपूर्ण में भगवान्‌ वासुदेवर्कू चिंतन 
करते हुए दिवसोंकूं व्यतीत करें हैं ते अधिकारी पुरुष में परमेश्वरक भर 
जन्य महान आनंदससुद्॒विषे मम्रमनवाले होंणेतें इस मेरी मायाके संपूर्ण 
सुणविकारोंनें अभिभव नहीं करोतेह किंतु उलठा सा हमारी माया यह 
भगवत शरण पुरुष हमारे विलासविनोदरत्रिषे अकुशल होणेतें हमारे वाश 
करणेविषे समर्थ हैं या प्रकारकी शंका करती हुईं तिन भक्तजनोंत आपेही 
. निवृत्त होइ जावे है, जैसे कोधवान्‌ तपरवी पुरुषोंतें वारांगना निदृत्त होई 
जब है कट । यातैं यह अधिकारी पुरुष तिस हमारी मायाके तरण वास 
'.. अं भगवान्‌ वासुदेवकूं निरंतर चिंतन करे ॥ १४ ॥ 








सप्तम ७. ] भाषादी कासहिता । (६३५ ) 

हैं भगवन्‌ ! इस प्रकार आप परमेश्वरके शरणागत होइ्के आपके ऑनिरं- 
तर चिंतनतें जो इस मायाकी निवृत्ति होवीहोवे तो सबे अनर्थोका मूलभूत 
इस मायाके नाश करणे वासते यह सर्व मलुष्य आपके शरणकूं किसवासवै 
नहीं प्राप्त होते ? ऐसी अ्जुनकी शेकाके हुए अनेक जन्मोंविषे संचय करे- 
हुए पापरूप प्रतिबंधके वशतें यह सर्वे महुष्य हमारे शरणकूं प्राप्त होते नहीं 
या प्रकारके उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ कथन करे है-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपय्यन्ते नुराधमाः ॥ 

माययापहतज्ञाना आसर॑ भावमाश्िताः ॥ १५ ॥ 
.. _( पदच्छेदः ) नें। मोम । दुष्कृतिनः । सूर्ठोंः। प्रंपग्यन्ते । नरा- 
धमाभ मौयया। अपडूतज्ञोना। आसुरम्‌। भावम्‌। जश्रिता॥१७ 

( पदार्थ: ) हे अझ्जुन | जे पुरुष पापक्मोवीले हैं देथा मूढ हैं तथा 
नरोंविषे अधम हैं वैथा मायाकरिक निदृत्तहुआह ज्ञान जिनोंका तथा देभे- 
दर्पादिरूप आसुरमभावकूं आभ्रयण कया है जिन्होंने ऐसे पुरुष में परमेश्व- 
रकूं नहीं मैजें हैं ॥ १५ ॥ 

भा? टी ०-हे भर्जुन ! जे पुरुष पापकमाकरिक नित्यही युक्त हैं जिस 
कारणतें पापोंकरिक युक्त है विस कारणंदे ते पुरुष सर्वमनुष्योविष अधम 
हैं अर्थात्‌ ते पापात्मापुरुष इस लोकाविषे तो भ्रेष्ठ पुरुषोंक रिके निदा करणे- 
योग्यं होगे है ओर परलोकविष सहख अनथोकू प्राप्त हींग है । या कारणतें ते 
पापात्मा पुरुष से मनुष्यों विषे अधम हैं। शेका-है भगवन्‌ ! ते पुरुष अनथकी 
प्राप्ति करणेहारे पापकर्मकूंही सबेदा किस का रण॑तें करते है | ऐसी अज्जुनकी 

काके हुए भीभगवान्‌ कहे ह-सूठाः इते। है अद्चुत | जत्त कारण हे 

पुरुष मूढ हैं अथोत्‌ यह कार्य हमारे अथंका साधन है तथा यह कार्य हमारे 
 अनर्थका साधन है या प्रकारके इष्ट आनिश्टके विविक्ते शून्य हैँ तिस कारंणते 
ते पुरुष सर्वदा पापकूंही करें हैं। शैंका-हे भगवन्‌ | शान्षप्रमाणके विद्यमान 
हुए ते पुरुष विस विवेककू किसवासते नहीं करते हैं! ऐसी अजुनकी शकाके 


हुए श्रीभगवान्‌ कहैह-माययापहतज्ञानाः शत शररइलियादिक सघाद 


५(.६३६ ) श्रीमद्भधगवरद्धीता- .[ भष्याय- 
विंषे तादात्यअ्रांतिरुपकंरिके परिणामकूं प्राप्त भई जा मांयो है ता माया 
'करिके प्रतिबद्ध हुआ है ता विवेक करणेका सामथ्यरुपज्ञान जिनोंका,तिनोंका 
नाम माययापहतज्ञान है । निस्॒ कारणतें ते पुरुष मायायापहतज्ञान हैं तिस 
कारणंतें विस कार्य अकार्यके विंवेककूं करते नहीं । इसी कारणतें दंभो 
हर्पोष5मिमानश्व क्रोधः पारुष्पमेव च इत्यादिक वचनोंकरिके आगे कथन 
करणा जो आएुर भाव है तिंस हिंसा अनृवादिरूप असुरलवभावकूंही आभ्रयण 
क्या है जिन्होंने इस प्रकार में परमात्मादेवके साक्षात्कारके अयोग्य हुए 
ते दुष्छ्ृती पुरुष में परमेंश्वरकूं भजते नहीं। यातें विन दुष्कृती पुरुषका 
कोई अभ्वय॑रूप दोर्भाग्य है इति । ओर किसी टीकांविषे तो इस छोकका 

यह अथे कथन कन्पा है-जिसकारणंतें ते पुरुष दुष्कृती हैं तिस कारणतें 
'चित्तकी शुद्धिकें अभाव॑तें ते पुरुष मूढ हैं अर्थाव्‌ आत्मअनात्ताववकते रहित 
हैं, इसी कारणतैंही ते पुरुष मनुष्योविषे अधम हैं। ऐसे दुष्कती नराधम पुरुष 
में परमेशवरकूं भजते नहीं। ते पुरुष दुष्छृती क्यों हैं | ऐसी शंका हुए कहे 

“माययापद्तज्ञानाः इति। जिस कारणंत अविदारूप गाया कारक तिन 
पुरुषोंका अखंड संविदि्ील्लरूप ज्ञान आच्छादितं होंइगया है विस कारण 
ते पुरुष दुष्छृती हैं । इतने कहणेकरिके मायाकी आवरणशक्ति कथन 


कि 


करी। पुनः केसे हैं ते पुरुष(!आसुरभांवकूं आभ्रयण कया है जिन्होंने अर्थोत्‌ 
यह देहइन्द्ियरूप संघातही आऑतत्मा हे यातैं इस संघांतकूंही सर्वे प्रंकारतें सूंछ 
करंणा इस प्रकारका जो आसुर विरोचनके चिंत्तका अर्भमिंप्राय हैं ताका नाम 
आसुरभाव है, ऐसे आसुरभावकूं आश्रय कन्या है जिन्‍होंनें । इतने 
कहणे करिके ता मायाकी वि्लेंप शक्ति कथन करी। यातें यह अर्थ सिद्ध 
भया--इस मायानें स्वरूपानंदकू आवरण कारिके उत्पन्न कप्पां जो: देह- 
विष आत्मलइुडिरूप भ्रम हैं ता देहात्मअभिमानतें तिन देहादिकोंकी पुष्टि 
करणेवासर्त 4 3ह7 अनकप्रकारके दुष्कृतोंकू करें हैं। तिन पपरकर्मों, करिके 
मढ हुए तथा सत्र मेहुष्याविष्ते अधम हुए ते पुरुष में परमेश्व॑रंकूं नहीं भें 
हैं। यातें यह अविद्यारुप भेयाही सर्वे अनर्थोंका मूलभूत है ॥ १०.) 


सप्तम ७, ] भाषादीकासदिंता 2 (६३४७, ) 
कं किंक जे पुरुष तिस आसुरभावतें रहित हैं तथा स्वेदा युण्यकमेवाले- 
हैं तथा इंष्ट अनिष्टवरतुके विवेकवाले हैं ते पुरुष विस पुण्यकमकी न्यून- 
अधिकता कंरिके च्यारि प्रकांरके हुए में परमेश्वरकूं भजें हैं तथा यथा- 
कमकरिंकें कामनातैं रहित हुए ते पुरुष मैं परमेश्वरके पसाद॑तें विस मांयाकूँ 
तहैं हैं। इस अथेकूं अब भीभगवान्‌ कथन करैं हैं-.. 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोई्जुन॥... 
आत्तों जिज्ञासरथांर्थी ज्ञानी च भरत्षम ॥ १६॥ 
_(पदच्छेदः ) चतुर्विधाः। भेंजंते । मोम्‌ । जेनाः। सुंक़तिनः ॥ 
अर्जुन | आंत्तः | निन्ञांसुः | ओरथार्थी। ज्ञानी । चं। मेरतपभ॥१६॥ 
( पदार्थः ) हे मरतवंशावैषे भेष्ठ भेजुन ! आते जिज्ञाुँ अेथोर्थी तैथा 
ज्ञॉनी यह व्यारिप्रकारके सुंछति जंग मे परमेश्वर भेजें हैं ॥ १६ ॥ 
 भा० टी०-हे अझुन ! जे इरुप सुरुती हैं अथोद जिन छुरुषोंनें पूर्व 
अंदिक ,जन्‍्मोंविषे पुण्यकमेका संचय क्या है तै पुरुषही सुझतीजन हैं 
अर्भाव सफलजन्मवाले हैं विनोति भिन्न पुरुष निष्फूलजन्मवालेही हैं। ऐसे 
'जनही मैं परमेश्वरकूं भें हैं अर्थात्‌ में परमेशरका आराधन करें. 
हें ही से हमारे भजन करणेहारे जनभी आत्ते, जिज्ञासु, अथार्थी, ज्ञानी इस 
भेदकरिके च्यारि प्रकारकेही होगें हैं, तिन च्यारोंविषेभी आते; जिज्ञासु,- 
अथॉर्थी यह तीन वी सकाम होते हैं और एक ज्ञानी निष्काम होवे है। 
तहाँ शतव्याघादिरुप आपदाका नाम आर्त्ति है। ता आर्त्तिकरिक जो ग्रस्त . 
होगें ताका नाम आत्ते है। ऐसा आत्तेजन ता आपदारुप आर्तिके निवृत्त 
करंणेवासते में परमेश्वरका आराधन करे है। जैसे यंज्ञकें मंगकरिके कोपकूं 
प्रामहुआ इंद्र वजभूमिविषे महान्‌ वषषो करताभया ताकारेंके दुःखी हुए. 
ब्रजवासी जन मैं परमेशरकां आराधन करतेभये हैं तथा जैसे जरासंघ 
राजाके बैधनगृहविषे प्राप्त हुए सबैराजे आर होइके में परमेखरका आरा- 
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धरने करेंमये हैं तथा जैसे दुर्योधनकी सभाविषे पस्नोंके उतारणेकारिके 


ल्‍ 


(६३८ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
आत्तहुई द्ोपदी में परमेशरका आराधन करतीमई है तथा जेंसे ग्राह 
करिके ग्रस्त हुआ गजेंद्र आते होइके में परमेश्वरका आराधन करताभया है, 
इसते आदिलेके दूसरेभी अनेक जन आर्त होइके में परमेश्वरका आराधन 
करतेभये हैं हंते । ओर जिस पुरुषकूं सर्वदा आत्मज्ञानके प्राप्तिकी इच्छा 
है ताका नाम जिज्ञाप्तु है सो जिज्ञासुभी वा आत्मज्ञानकी प्राप्तिवासत में 
प्रमेश्वीरका आराधन करें हैं। ज॑से सुचुकुद तथा जनकराजा तथा उद्धव 
इत्पादिक जिज्ञासुजन आत्मज्ञानकी प्राप्तिवासते म॑ परमेखरका आराधन 

करतेभये हैं इति । ओर इस लोकविषे स्थित तथा परलोकावेषे स्थित जे 
धन स्री पुत्रादिक भोगके साधन हैं तिन्होंका नाम अर्थ है वा अर्थकी 
इच्छा करणेहारे पुरुषका नाम अथोर्थी है। ऐसा अथाथी जगभी वा 

घनादिरूप अभ्रकी प्राप्ति वासते में परमेश्वरका आराधन करे हैं। तहाँ 
सुग्रीव विभीषण उपमन्दु इत्पयादिक अर्थाथी जन तो इस छॉकके भोग- 
साधनोंकी इच्छा करते हुए में परमेश्वरका आराधन करते भय है अरे 
भुवादिक अर्थार्थी जन तो परलछोकके भोग साधवाकों इच्छा करत- 
हुए में प्रमेश्वरका आराधन करते भये हैं इति । तहाँ जैसे तत्त- 
वेत्ता पुरुष मायाकूँ तरे ह तेसे आत्ते, जिज्ञासु, अथार्थी यह तीनोंभी 
भगवतके भजन कारिके ता मायाकू तेर हैं। तिन तीनों विषेभी जिज्ञारतु जन 
तो आत्मज्ञानकी उर्पीच करिके साक्षात॒ही ता मायाऊूं तरे है ओर आते 
तथा अथोर्थी यह दोनों वो जिन्नाघ्ुपणेकू प्राप्त होइकेही ता माया तेर 
हैं। इतनी तिन्होंविषे विशषता है, वहा आत्तर्‌ तथा अथाथाकू जन्ञाहरु- 
पणा संभव होइसके है ओर निज्ञाछुकृभा आत्तपणा तथा आतज्ञानकक 
साधनरूप अर्थोका अर्थीपणा सेभंव होइसके है, या कारणवें भ्रीभ- 
गवावनें आते अथाथी या दोनाके मध्यविषे जिन्ञामुका कथनकृस्या 
है। इतने करिके आते निनश्ञात्तु अथार्थी या तीन सकामभक्तोंका कथन 

वा । अब चतुर्थ निष्कामभक्तका कथन करे ई-ज्ञानी च इति । वहाँ 
सवत्र परिपूर्ण आद्िवाय परमात्मादव भें हू या भ्रकारका जो भगवतके 


सप्तम ७, ] भाषाटीकासदिता । ( ६३५९ ) 
वारतवस्वरुपका सात्क्षात्कार है ताक़ा नाम ज्ञान है, ता ज्ञानकरिके जो 
नित्य युक्त होवे ताका नाम ज्ञानी है, जो ज्ञानी तिस ज्ञानकरिके मेरी मायाकूँ 

य्या हैं तथा स्वेकामोंतें रहित है ऐसा ज्ञानीभी निरन्तर में परमात्मा 
देंवका आराधन करे है । इहां ज्ञानी च या वचनविषे स्थित जो चकार 
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हैं सो चकार जिसी किसी निष्कामप्रेममक्तका ता ज्ञानीविषे अन्तभोव 
बोधन करणेवास्ते है अर्थात्‌ निष्काम प्रेमभक्तोंका वा ज्ञानी विषेही अंत- 
भाव है। यातें श्रीमगवानकूं पंचप्रकारके भक्तही कथन करणे योग्य थे 
या प्रकारकी न्यूनवाशंका सम्भवे नहीं इवि। ओर हे भरतपेंभ या सम्बोधन 
करिके श्रीभगवावनें यह अर्थ सूचन कप्पा-तूं अज्जेनमी जिज्ञासु भक्त 
है, अथवा ज्ञानी भक्त है । यातें तिन च्यारों भक्तोंविषे में अजुन कौन 
भक्त हूँ या प्रकारकी शंका ठुमने करणी नहीं इंति। वहाँ निष्काम ज्ञानी 
भक्त तो जैसे सनकादिक है तथा नारद है तथा प्रह्माद है तथा पृथुराजा है 
तथा शुकदेव है इत्यादिक सैंवे निष्काम ज्ञानी भक्त होते भये हैं और 
निष्काम शुद्ध भेमभक्त वो जैसे बजवासी गोपिका हैं तथा अकूर झुधिडि- 
रादिक हैं ओर कंसशिशुपादादिक तो यद्यपि भयतें अथवा दवेषनैं निरन्तर 
भगवदका चिंतन करते भये हैं तथापि ते कंसरिशुपाढादिक भक्त कहे 
जावैं नहीं । जिसकारण॑तें तिन केसादिकोंकी परमेश्वरविषे मगवदलुरक्तिरूप 
भक्ति है नहीं तिसकारणतें द्वेष भयतें मगवत्‌का चिंतन करते हुएभी ते केंसा- 


क्‌ भगवत्‌ भक्त कहें जावे नहीं ॥ १६ ॥ 


तहां पूवेछ्ोकविष आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी इन च्यारोंविषे 
भगवाननें सुकतीपणा कथन कय्या यातें भीमगवानू्कू विन च्यारोंका तुल्य- 
ताही अभिमत होवेगी ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए तिन च्याराधिषे यद्यपि 
मुझुतीपणा निभितही है तथापि सुझतकी अधिकता करिके परापनहुई निष्का[- 


मता करिके भेमक। अधिकतातैं सो ज्ञानीही सबेते भेष्ठ हे या भकारके 
उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन कर ह- 
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(६४० 9 श्रीमेद्ंगवद्गीता> [ अध्याय 
तैर्षा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ॥ 
-प्रियो हि ज्ञानिनो5त्य्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
* (पदच्छेदः) तेषोस्‌ । ज्ञानी । नित्ययुक्तः | एकभक्तिः | विशिं- 
व्यते। प्रियं: । हि । ज्ञौनिनः । अत्यर्थम्‌ । अहम्‌। सेः । चे। मैंम । 
मिय:॥ १७॥ क्‍ रा 
_ (परदार्थः ) है अद्'ैन | तिने च्यारोंके मध्यविषे नित्येयुक्त तथा एक- 
मंक्तिवाला ज्ञानी उत्कृष्ट है जिस कारणतें में परमेश्वर विस ज्ञानीकू अत्यंत 
पियें हूं तैंथा सो जनी मैं पैरेमेश्वरकूं अत्यन्त पियें है॥ १७ ॥ 
. भा० टी०-हे भर्जुत | भार्च, जिज्ञासु, भर्थार्थी ओर ज्ञानी इन 
चंयारे प्रकारंक भक्तोंके मध्यविषे सर्वत्र परिपूर्ण अद्वितीय बैह्रूप मैंहूं 
थी प्रकारंकें तत्तज्ञानवाला जो ज्ञानी है सो ज्ञानी सवेकामनावोंतें रहित है, 
सो ज्ञानी सर्वेतें उत्कृष्ट हे । अब ता ज्ञानीकी उत्कृष्टताविषे वा ज्ञानीके 
हेठ॒गर्मित दो विशेषण कथन करें हैं-नित्ययुक्तः एकभक्तिः इंति। 
जिस कारणतें सो ज्ञानी नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सर्वविश्षेषके अभावतंप्रत्यकू 
अभिन्न परमात्मांदेवविषे सर्वद! समाहित है चित्त जिसका ताका नाम 
नित्यंयुक्त है। नित्ययुक्त होणेंतेंदी सो ज्ञानी एकभक्ति है अर्थात्‌ एक 
प्रत्यक अभिन्नपरमात्माविषेही है अलुरक्तिरूप भक्ति .जिसकी अन्य किसी 
विषे सा भक्ति जिसकी है नहीं ताका नाम 'एकभक्ति है.) इस प्रकार 
नित्ययुक्त होगेतैं तथा एकभक्ति होणतं सो ज्ञानवान्‌ सवेतें भेष्ठ हे। अब 
ता एक भक्तिपणेविषे हेतु कह हैं-प्रियो हि इति। जिस कारणवतैं तिस ज्ञान- 
वान्‌ पुरुषकूं में प्रत्यक अभिन्न परमात्मा देव अत्यंत भिय हूँ अर्थात निरु- 
पाधिकप्रीतिकां विषय हूँ। तिस कारणतें सो ज्ञानवान्‌ पुरुष एकमक्ति हैं, 
इस कारणते सो ज्ञानवान्‌ उरुषभी में परमेशरकूं अत्यंत प्रिय है। काहेंतें १... 
आपणा आत्मा अत्यंत भिय होगे है । यह वातों श्रुतिविषे तथा छोकविषे 
प्रसिद्धही हर द्ति | ओर किसी टीकापविषे तो द्सु क्षोकका यह अर्थ क्या है हा 


सप्तम ७, ] भाषाटीकासहिता । (९ ६४१ ) 
तिन च्यारोंके मध्यविषे एक ज्ञानीही श्रेष्ठ है। जिस कारणतेैं सो ज्ञानी 

नित्ययुक्त है अर्थात्‌ सर्वेदा हमारे भजनविषे युक्त हे और आत्तोदिकभक्त 
तो जब पर्यत कामनाकी पूर्णता नहीं भई तब पर्यत ही मेरे भजनविषे युक्त 
: होगें हैं कामनाकी पूर्णवार्तैं अनंतर मेरे मजनाविषे झ॒क्त होगें नहीं यादें ते 
आर्चादिक भक्त नित्ययुक्त कहे जावे नहीं। तथा सो ज्ञानी एकभाक्ति है 
अर्थात्‌ मैं परमेशरकाही एक भावकरिंके भजन करे है। अन्य किसीका 
भजन करे नहीं ओर आत्तोदि तो एकभाव करिंके भजनकूं करते नहीं । 
तहां रोगग्रस्त आत्ते पुरुष तो सू्यका भजन करें हैं ओर जिज्ञासु जन सर- 
स्वतीका भजन करें हैं ओर अर्थार्थी पुरुष कुबेरादिकोंका भजन करें हैं | 
इस प्रकार तिन आर्तादिकोंविषे विसतिस कामकी प्राप्तिवासतै अनेकोंको 
भक्ति देखणेविंष आवै है। अब तिप्त ज्ञारी पुरुषके नित्ययुक्तपणेविषे तथा 
एक भक्तिपणेविषे हेतु कहें हैं-प्रियो हि हाति। जिस कारणतें में परमेश्वर 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं अत्यंत प्रिय हूँ। काहेंते | में परमेश्वर विस ज्ञानवाच 
पुरुषका आत्मारुपही हूँ और आपणा निरुपाधक प्रीतिका विषय होणेंतें 
स्वेकूं मियही होते हैं । तापर्य यह-प्रीति दो प्रकारकी होंवे है एक तौं 
सोपाधिक प्रीति होगे है और दूसरी निरुपाधिक प्रीति होंवे है। वहां जा 
प्रीति जिस वस्त॒विषे अन्य वासते होवे है सा प्रीति सोपाधिक प्रीति कही 
जावे है। जेसे आपणे आत्माके सुखवासते खीपुत्र धनादिकोंविषे प्रीति है । 
और जा प्रीति जिस वस्तुविषे किसी अन्यवासते नहीं होंगे है सा प्रीति 
निरुपाषिक भीति कही जावे है। जेसे आपणे आत्मातिषे प्रीति अन्य किसी 
वार्सते है नहीं यातें सा आत्मविषयक प्रीति निरुपाषिक प्रीति है । तहां 
श्रुवि-तदेतत्प्रेयः पत्रात्पेयो वित्तात्मेयोउन्यस्मात्सव॑स्मादन्तरतरं 
यद्यमात्मा इति । अर्थ यह-बुद्धि आदिक सर्वसंघाततें अन्तर जो यह 
आंत्मादेव है सो यह आत्मादेव पुत्रतें भी अत्यंत प्रिय है । तथा धनवैंभी 
अत्यंत; भिय है तथा अन्य स्वेपदार्थेतिंमी अत्यंत मिय है.इति। और 
ऐसा निष्काम ज्ञानी भक्त अत्यंत दुलभ है तथा मेँ परमेश्वरका आत्मारुप 
है यातें सो ज्ञानी पुरुष में परमेश्वरकूंभी अत्यंत प्रिय है॥ १७॥ 


४१ 


(६४२ >) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
. हे भगवन्‌ ! स च मम प्रियः इस आपके वचनतें यह जान्या जावे है 
जो एक ज्ञानी भक्तही आपकूँ प्रिय है दूसरे आत्त जिज्ञासु अर्थार्थी यह 
तीनों भक्त आपकूँ प्रिय नहीं हैं। ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए ते आतोदिक 
भक्तभी हमांरेंकूं प्रियही हैं प्रंतु ते आर्तादिक भक्त हमारेकूं अत्यंत पिय 
नहीं हैं ओर ज्ञानवान्‌ भक्त तो हमारा आत्मा रूप होणेंतें अत्यंत प्रिय है, 
या प्रकारका उत्तर भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम ॥ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाउत्तमाँ गतिय॥ १८॥ 
_( पदच्छेदः) डैदाराः । सैंवें | एव । एंते । ज्ञानी। तु। आत्मा । 
औव। में । मेंतम। जास्थितः । सेः | हि. । अक्तात्मा । मँ[म्‌ । ऐव। 
आनुत्तेमाम्‌ | गंतिम ॥ ३८ ॥ 

(पदार्थ: ) है भजजुन ! मेह आर्चांदिक वीनोमी उत्कृष्ट हीं हैं परंतु 
अह्नज्ञावी वो हमारा आत्मा हों है या प्रकारका मैं परमेश्वरका निर्थेय है 
जिंवेकारणवैं सो भे्नज्ञानी मेँ परमेश्वरविषे समाहितचित्तवाला हुआ में 
करमेश्वरकूं "ही सवेतें" उत्कषट पेरेमफलरूप अंगीकौर करे है ॥ ३८ ॥ 

- भा० दी ०-हे भजन ! आते जिज्ञासु अथार्थी यह तीनों हमारे भक्त 
अद्यपि सकाम हैं तथापि हमारी भक्तितं रहेत प्राणियोंतैं ते तीनों भक्त 
डत्कटही हैं | काहेंतें ? धवेजन्मोंविषेतिन जुरुषोनें अनेक सुझत करे हैं जिस 
करिंके इस जन्मबिषें वो तिनोंकूं हमारी भक्ति पराप्मई है पूर्वलुरुतोंतें विना 
सा हमारी भक्ति प्राप्त होते नहीं । जो कदाचित्‌ तिनेंक़ि पूर्वक जन्‍्मोंके 
अनेक सुरुत नहीं होें तो ते छुरुप में परमेश्वरकूं कदाचितभी भरें नहीं। 
पजेंस कारणवतैं इस छोकपिप में परमेथ्वरतें बहिमुंख हुए कितनेक आर तथा 
| जिज्ञाछ अर्थाथी अन्य श्ुद्ददेवतावोंकाही भजन करते हुए देखणेविषे आर 
हैं, यातें इस जन्मपिे में परमेश्वर के भजनतें तिन पुरुषोंके पूर्वे जन्‍्मोंके 
सुझव अल॒मान करेजावें हैं ऐसे पूर्देजन्मोंके पुण्यकर्मोके प्रभावतें में परमे- 
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श्वरका भजन करणेहारे जे आते जिज्ञासु अथार्थी पुरुष हैं ते तीनों भी हमारेकूं 
प्रियही हैं। कोईभी हमारा भक्त ज्ञानवानू अथवा अज्ञानी हमारेकूं अभिय 
नहीं है परंतु जिस पुरुषकी जिस प्रकारकी में परमेश्वरविषे भीति है मैं परमे- 
श्वरकीभी तिस पुरुषविष तिसी प्रकारकी भ्रीवि होबे है। यह वार्चा सर्ब- 
लोकविषे स्वभाव सिद्धही है। वहां आते निन्नासु अथांथी या तीनों सकाम 
अक्तोंकूं तो केवल में परमेश्वरही प्रिय होवों नहीं किंतु कामनाके विषय 
पदार्थभी भिय होवें हैं तथा में परमेश्वरभी प्रिय होवों हूं और ज्ञानवान्‌ 
पुरुषकूं तो में परमेश्वर्से विना हसरा कोईभी पदार्थ प्रिय हो नहीं । किन्तु 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं एक में परमेश्रही निरतिशय प्रीतिका विषय हूँ । 
इस कारणतें सो निष्काम ज्ञानी भक्तभी में परमेश्वरकूं निरतिशय प्ीतिका 
विषय है। जो कदाचित्‌ में परमेशर विस ज्ञानवान्‌ भक्तविये निरति- 
शय प्रीति नहीं करोंगा वो मैं परमेश्वरविषे रृतज्ञता नहों सिद्ध होवैगी 
तथा रतप्नवा प्राप्त होवेगी । यांवें आपणेविष ता रूवज्ञवाकी सिद्धिवासते 
तथा रुवप्रवाक्ी निद्वाति करणेवासते में प्रमेशरभी ता ज्ञानीभक्तविंषे 
निरतिशय भीति करूं हूं। इसी कारणतेंही पवेक्ोकाबिषे अत्यर्थ यह विशे- 
चरण कथन क्या है। जसे यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीर्यवत्तरं भवति इस अतिविषे विद्या अद्धादिकोंकरिके करेहुए कमेकूं 
वीयेवत्तर कथन कन्या है । इहां वीयेवत्तरं या वचनके अंताषिषे स्थित जो 
तर प्रत्यय है ताका अतिशयतारूप अथही विव्षित है। ता करिके यह अधे 
सिद्ध होषे है--विद्यादिकोंकरिंके कप्पा हुआ कमेतें अतिशयकरिके वीर्ये- 
बाला हेवे है और तिन विद्यादिकोंतें बिना कप्पाहुआ करमभी वीयेबाछा 
तो होवे ही है। तैंसे ज्ञानवानू भक्त में परमेशरकूं अत्यर्थ प्रियः इस भग- 
वानके वचनविंष स्थित जो अत्यथे यह पद है ताका अतिशयवारुप अर्थही 
विवक्षित है। ता करिके यह अर्थ सिद्ध होगे है-ज्ञानवान्‌ पुरुष तो में परमे- 
शरेकूं भतिशयकारक प्रिय है और ता ज्ञान रहित आर्तादिक भक्तमी में 
.प्रमेखरकू मिय तो है ही। इसी अभिश्यकरिक श्रीभगवाननें ता ज्ञान्‌- 
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वानविषे अत्य्थं यह विशेषण कथन क्या है। तथा इसी अथेकूं श्रीभग- 
वान ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्पहस्‌ इस वचन करिंके 
: आपही कथन करता भया है । इस कारणंतें में परमेशरकू आपणा आत्मा- 
रूप करिंके जानणेहारा सो ज्ञानवान्‌ भक्त मैं परमेश्वरका आत्मारुपही हैं। 
में प्रमेश्वरतें सो ज्ञानवान्‌ भक्त मिन्न नहीं है। तहां श्रुति-त्रह्मवेद ब्रक्नेव 
भवति | भर्थ यह-मैं बह्नरूप हूं या भकार आपणे आत्मातें अभेदरूपकरिके 
बहाकूं जानणेहारा अह्मवेत्ता शैनी पुरुष बह्मरूपही होवे है इति। इस 
प्रकारका में परमेश्वरका निश्चय है। इहां ज्ञानी तु या वचनविषे स्थित 
जोतु यह शब्द है सो तु शब्द सकाम तथा भेददर्शी आर्चादिक तीन 
भक्तोंकी अपेक्षा करिके वा ज्ञानवान भक्तविषे निष्कामतारूप तथा अभेद्‌- 
दार्शित्वरूप विशेषताके बोधन करणेवासतै है। अब ता ज्ञानीके आत्मरूपता- 
विषे भीभगवान्‌ हेतु कह हैं-स हि युक्तात्मा इति । हैं अजैन | जिस के रण. 
सो ज्ञानवान भक्त युक्तात्मा हुआ अथाद्‌ मैंही भगवान्‌ वासुदैव हूं या पकार 
अमेदरूपकरिक में प्रमेश्वरविंष स्वेदा समाहितचित्तवाला हुआ में आनद- 
चन परमेश्वकूंदी सवेतें उत्कष परमफलरूप करिके अंग्गकिार करता भया हैं। 
मैं परमात्मादेवतैं भिन्न दूसरे किसी फलकू सो ज्ञानवान्‌ पुरुष मानता नहीं 
यायें सो बह्मज्ञानी पुरुष में परमेश्वरका आत्मारूपही है ॥ १८ ॥ 
. हे अज़ुन | जिस कारणतें सो ज्ञानवान्‌ पुरुष मैं परमेश्वरकूंही परमफल- 
रूंपकरंकें माने है तिस कारणतें सो ज्ञानवान में परमेश्वरकूँही अभेदरूप 
करिंके प्राप्त होवे है तथा सो ज्ञानवान्‌ उुरुपही अत्यंत दुर्लभ है इस अर्थकूं 
अब भरीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवार्न्मां प्रपयते ॥ 
. वासुदेवः सर्वेभिति स महात्मा सुदुलंभः ॥ १९॥. 
( पदच्छेदः ) बहुनाँव ।जन्मनांस । अन्ते। ज्ञांनवान्‌। माँग । 
प्रपंथते | वासुदेवः । सेपंसू । इंति। सें। । महात्मीं। सुडुर्दभः॥३६॥ 
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, (पदार्थ: ) हे अज्ैन ! सो ज्ञोनवान्‌ पुरुष बहुते ज॑न्मोंके अन्तर्विष यहे 
सर्वजगत वार्सुदेवरुपही है यो प्रकारके ज्ञानवाला हुआ में परमेश्व रकूं अभेद 
रूप करिके भेजे है सो ' महात्मा अत्यंतंदुर्लभ है ॥ ३९ ॥ क्‍ 

भा० टी०-है अर्जुन | किंचितर्किचित्‌ पुण्यके संपादनका हेतुरूप 
जें पूर्व व्यतीत हुए बहुत जन्म हैं तिन बहुतजन्मोंके अंतविषे अथांत्‌ सर्द 
सुझुतोके फलभूत अन्त्यजन्मविष्द सो ज्ञानवान्‌ पुरुष यह सर्वेजगत्‌ वासु- 
देवरूप है या प्रकारके ज्ञानवाला हुआ निरुपापिक प्रीतिका विषयरूप मै 
प्रमेश्वरकूंही सर्वदा सम्पूर्णपेमका विषयरूपकररिंके भजे है। काहेंतें ? में तथा 
यह सर्वजगत्‌ परमेश्वर वासुदेवरूपही हैं या प्रकारकी दृष्टि करिंके तिस 
ज्ञानवान पुरुषके सर्वे प्रेमोंका में परमेश्वरविषेही परिअवसान होवे है । इसी 
कारणतें सो ज्ञानपूर्वक हमारी भक्ति करणेहारा विद्वान्‌ पुरुष महात्मा है 
अर्थाव अत्यन्द शुद्ध अन्तःकरणवाला हां गैंे सो जीवन्मुक्तपुरुष सबवेतें 
उत्कृष्ट है। तिस जीवन्छुक्त विद्वानके समान दूसरा कोई है नहीं। जबी वा 
जीवन्सुक्त पुरुषके समानभी कोई नहीं मया तबी ता जीवन्सुक्त पुरुषतें 
अधिक कहांतें होंवेगा ? इसी कारणतें सो जीवन्मुक्त विद्वान पुरुष सुदुलंभ 
है अथांत्‌ सो विद्वान पुरुष अनेक सहस्त मनुष्योंविषे दुःखकरिकेभी प्राप्त 
होगेकूं अशक्य है । ऐसे विद्वान्‌ पुरुषकी दुलेमता मलुष्याणां सहसेषु इस 
वचनविंषे भीभगवाननें स्पष्टकरिके कथन करी है। यातें सो जीवन्सुक्त छुरुष 
मेँ परमेश्वरकूं निरतिशय प्रीतिका विषय है। यह पू्वउक्त अर्थ युक्तही है। १९। 


वहां तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकंभक्तिपिशिष्यते इस वचनकरिके 
श्रीभगवाननें आत्तौदिक तीन भक्तोंकी अपेक्षा! करिके ज्ञानवानू भक्तके 
उत्कृष्टताकी भतिज्ञा करी थी सा प्रतिज्ञा इतने पयेत सिझ करी ओर सका- 
मत्व॒ तथा भेददर्शित्व या दोनोंके समान हुएभी दूसरे देवतावोंके भक्तोंकी 
अपेक्षा करिके में प्रमेशरके आर्चादिक तीनों भक्त उत्हृष्ट हैं या प्रकारकी 
जा प्रतिज्ञा भीभगवाननें उदाराः से एवले इस वचन करिके पूवे कथन 
करी थी। अब इस सप्तम अध्यायकी समाति पयेत भरीभगवानू तिस प्रति« 
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ज्ञाकी सिद्धि करें हैं। इहां परमकृपाछ भीभगवानूका यह आभैप्राय है- 
हमारे आत्तोंदिक तीन भक्तोंविषे तथा अन्य देवतावोंके आत्तोदिक भक्तों- 
.िषे यद्यापि आयास तथा सकामत्व तथा भेद्दर्शित्व इत्यादिक धर्म समा- 
नही हैं तथापि में परमेश्वरके भक्त तो भूमिकावोंके कमकरिके स्वतें उत्कृष्ट 
मोक्षरूप फलकूही प्राप्त होवें हैं । और क्षुब्रदेववावोंके भक्त तौ पुनः पुनः 
जन्ममरणकी प्राप्िरूप क्षदफलकूंही प्राप्त होतें हैं। यातें सवे आत्तभक्त तथा 
जिज्ञासु भक्त तथा अर्थार्थी भक्त में परमेश्वरके शरणागतकूं प्राप्त होइके 
विनाही आयार्सतें सवेतें उत्कृष्ट मोक्षरुप फलकूं प्राप्त होें हैं इति। वहां 
मोक्षरप परम युरुपार्थरूप फेलकी प्रात्ति करणेहारा जो में परमेशरका 
भजन है ता मेरे भजनकी उपेक्षा करिके क्षुदफ़ककी प्रात्ति करणेहारे 
झुद्दददतावोंके भजनविषे जो लोकोंकी प्रवृत्ति होवे है वा भ्रवृत्तिविषे: 
पूर्वेले सस्काररूप वासनाविशेषही असाधारण कारण हैं । इस अर्थकूं अब 
ओभगवान कथन करें हैं- 


कामेस्तेस्तेहंतज्ञानाः प्रपन्तेः्न्यदेववाः॥ 
: त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥२०॥ 

( पदच्छेदः ) कामेः । तेः | तेः । हंतज्ञानाः । पैपयंते । अन्य- 
देवताः । त॑म्‌ । तेम्‌ | निर्यमम्‌ । ओआस्थाय । भ्रकृत्या । नियंताः ।: 
स्‍्वया ॥ २० ॥ क्‍ 

(पदार्थ ) हें अजुैन ! तिन॑ तिनें कामवासनावोंकरिके में पैरमेश्वरतैं 
विम्रख हुआ है अन्तःकरण जिन्‍्होंका ऐसे पुरुष ऑपणी पूर्ववासनॉरूप 
प्रकृतिनें वैशीकरे हुए तिरस तिर्त नियमकूं आश्रयेणकर्रिकि अन्यदेवती- 
बोंकूं भेजें हैं॥ रे०॥... 
- भा० टी९-हे अजुन ! शरण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्मन, आकर्षण, 
वशीकरण इत्यादिकोंकूँ विषय करणेहरे जे अमिलापाहूप काम हैं जिन 
कॉमेंकि मारण मोहनादिक विषय भगवतकी सेवा करिके प्राप्त होणेकूँ 


सप्तम ७. ] माषादीकासद्दिता के द ( ६४७) 
लोकोंनें अशक्‍्य मानें हैं। ऐसे क्षुदर अभिलाषारूप जे काम हैं तिन तिन: 
कामें! करिंके अपहत हुआ है क्या भगवान्‌ वासुदेव्तें विमुख॒करिके तिस- 
तिस॒ मारणादिक फलका द्वातारूप करिके मानेहुए क्षुददेवतावोंके अभिम्ुख' 
कन्या हुआ है ज्ञान क्या अंतःकरण जिन्होंका तिनोंका नाम हतज्ञान है. 
ऐसे मैं परमेश्वरतें बहिसुंस पुरुष में परमेश्वरतें अन्य क्षुदंदेववावोंकूं विस- 
तिस देवताके आराधनविषे प्रसिद्ध जे जप उपवास प्रदाक्षिण नमस्कार 
इत्यादिक नियम हैं तिसतिस नियम्कू आभ्रयणकरिंक तिसतिस मारण- 
मोहनादिक क्षुद्रफलके प्राप्तिकी इच्छा करिंके भरे हैं, तिन क्षुद्देवतावोंके: 
मध्यविषेभी कोईक पुरुष पूर्व अशयासजन्य आपणी आपणी असाधारण 
वासनाके वशहुए किसी देवताकूंही भ्ज है॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ | जे पुरुष अन्य क्षुददेवतावोंका भजन करें हैं दिन पुरुषोंकूं 
भी तिसतिस देवताके प्रसाद सवेके ईश्वररूप भगवान्‌ वासुदेवविषे अव- 
/यकरिक भक्ति होंगेगी। ऐसी अशैनकी शंकाके हुए भीभगवा्र्‌ कहें हैं- 

यो यो यां यां तल मक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति ॥ 

तस्य तस्याचर्लां श्रद्धों तामेव विदधाम्यहस्‌॥२१॥ 
.. ( पदच्छेदः ) यंः। ये: । यास्‌ । येम्‌। तलुंम्‌। भक्तः। अैदया । 
अंचितुम्‌ | इच्छेति। तस्थें। तरुंय। अचलाम्‌ | त्रैंद्ाम्‌ | तौस । _ 
एंव । विद्धोमिं । अहम ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! जो जो सकामपुरुष भक्तियुक्त हुआ जिस जिस 
देवतामूतिकूं भद्ा करिक अर्चनकरणेकूं भेबृत्त होगे है ति् तिसे पुरुषकी 
तिरत देवतामूरिभतिही स्थिर भेक्तिकू में अंतर्योमी करंहूं ॥ २१॥ 

भा? टी०-हे भजन | तिन अन्य देवतावोंके भजन करणेहारे घुरु- 
बेके मध्यविषे जो जो सकामपुरुष भक्ति करिके युक्त हुआ जिस जिस 
देवता मूर्तिकूं पूवेडे जन्मकी वासनावोंके बहनें मरादुरमेत हुईं भड्धाकरिक 
अचचन करणेवासतें भवृत्त होगे हें विसतिस सकाम उरुपकी तिस तिस देव- 


€दु४८)... श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय-- 

तामूर्ति विषेही पूरे वासनावोंके वशतें प्राप्त हुई मक्तिरुप भद्धाकूं में अस्त- 
यामी स्थिर करूं हैँ | तिस पुरुषकी जिस देवतातें श्रद्धा हटाइके आपगणे- 
विषे तिसके भ्रद्धाकू में करावता नहीं इति । इहां किसी टीकाविषे तास 
इंस पदकरिंके भ्रद्धाकाही ग्रहण क्या है परन्तु इस व्याख्यानावैषे पूर्व कथन 
करेहुए यां याम्‌ इस देवतावाचक यतशब्दका अन्वय नहीं होवेगा । अथवा 
तेत्‌ इस शब्दका अध्याहार करिकेहा ता यत्‌ शब्दका अन्वय होंवेगा। 
काहेंतें? यत्‌ शब्दकूं वत्‌ शब्दकी आकांक्षा अवश्यकरिंके होवे है। यातें 
इृहां ताम् इस शब्दके आगे प्रति इस शब्दका अध्याहार करिंके तामू इस शब्द- 
करिंके पूर्व यां याम॒ इस यवशब्द उक्त देवताकाही परामशे कन्या है॥२१॥ 
-. स॒ तया अछया युक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ 


पु चर, 


. लमते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि ताब॥२२॥ 


: (पदच्छेदः ) स॑ः | तैया | अद्धया । युक्तः । तेस्य। आरोप- 
नम । ईहँते। ठुमते। च॑ । तैतः । कमान ! मैंया। एंव । विहितनि। 
हि ।तान॥२२०॥ ८ 
. (पदार्थ: ) हैं अछ्चुन | सो 'सकामपुरुष तिस भ्रद्धाकरिेके चुक्तहुआ 
तिसी देवेतामूचिकरिके पूजवकूं करे हैं तथा तिसी देवतामूर्ितें में पैरमे- 
श्वरनें हो रचेहुँएे धृर्वंसेकल्पित कौमोंकूं असिद्धे मोौप्तहोंवे है ॥-२२ ॥ 

_- भा० टी ०-हे अजुंव ! तिन मारणमोहनादिक अथेके प्रापिकी इच्छा 
करता हुआ सो सकाम पुरुष में परमेश्वरने तिस॒ तिम्न देवताविषे स्थिर करी 
हुई भद्धाकरिक युक्तहुआ तिस देवतामातिकाही पूजन करें है । ता देवता- - 
मूर्तिकूं छोडिकि मैं परमेश्वरका पूजन करे नहीं । ता पूजनकरिक सो सकाम- 
पुरुष तिश्ी देववाकी मूर्तितिही पूर्॑संकल्त करे हुए मारणमोहनादिक काम्प- 
मानपदार्थोकूँ प्राप्त होगे है। शैका-हे भगवन्‌ | जबी ते अन्य देवताभी 
आपणे आपणे भक्तजनोंके प्रति विस तिस कर्मके फ़ल देणेविषे स्वरतत्रही 
हुए तंची आप परमेश्वरविषे सर्वेकमोंके फ़लका दातापणा सिद्ध नहीँ होवेगा 


सप्तम ७, ] भाषादीकासदिता । ( ६४५९ ) 
ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-मयेव विहितान्‌ इति। है 
अजुन | सर्वजीवोंके पुण्यपापकमोकूँ जानणेहारा तथा विन सवे कर्मोके 
फूलका प्रदाता तथा तिन स्व देवतावॉका अन्तयोगमी ऐसा जो में परमेश्वर 
हूं तिस में परमेश्वरनेंही तिस तिस कमेके फलविपाक समयविषे ते मारण- 
मोहनादिक अर्थ उतन्न करें हैं। में परमेश्वरतें विना ते देवता तिस विश 
अथके उत्पन्न करणे विषे समर्थ हैं नहीं । ऐसे में अन्तयोगी परमेश्वरनें 
उत्पन्न करेहुए तिन मारण मोहनादिक अर्थोकूंही ते सकाम थुरुष तिम् 
विस देवतातें प्राप्त होगें हैं । यातैं में अन्तर्यामी परमेथवरही साक्षात्‌ 
अंथवा किसी अन्यद्वारा सर्वकरमोंके फलका प्रदाता हूँ। इतने कहणे करिके 
भगवान सर्वदेवतावोविषे आपणी आज्ञाके वशवातिपणा बोधन कन्या 
इति | अथवा मूलछोकविषे हितानू यह एकहीपद जानणा अथोत् 
बास्तवतें अहिंतरूप हुएमी ते मारण मोहना4दिक अथ तिन सकामपुरुषोंकूं 
हितरूपकरिक प्रवीत हुए हैं ॥ रे जि, 
यद्यपि ते सर्वेही देवता सर्वात्मारुप में परमेश्वरकीही मूर्ति हैं यातें तिन देव- 
 शाबोंका आराधनभी वास्तवों में परमेश्वरकाही आराधन है तथा स्वेत्र फूल - 
. अदातामी में अंतयोगी ईश्वरही है तथापि साक्षात्‌ में प्रमेश्वरके भक्तोंकूं 
तथा अन्य देवताबोंके भक्तोंकू नो विषमफलकी प्राप्ति होते है सो वस्तुके 
विंवेककरिके तथा वस्तुंके आविषेककरिकैही होवे है। तहां में प्रमेश्वरके 
भक्तोंविषे तो सो वस्तुका विवेक रहे है और अन्यदेवतावोंके भक्तोंदिषे सो 
वस्तुका अविषिक रहे है। या कारणवतैंही तिनोंकूँ विषमफ७की प्राप्ति होवे 
है। इस अर्थकूं अब भीभगवान्‌ कथन करें हूं... 
अन्तवत्त फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेषसाम ॥ | «& 
- देवान्देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मार्मापे ॥ २३॥ 
( पदच्छेदः ) अन्तव्तें। तु। फँठम। तेषाम। तत्‌ । भेवति। 
अल्पमेषताम । देवान्‌ । देवर्यनः । योन्ति । महक्ताः। यीन्‍्ति। 


मोम । अंपि ॥ *ेरे ॥ 


( ६५० ) श्रीमद्भग॒वद्गीता- [ अध्याय-« 
( पदार्थ: ) हे अज्जुन | तिन॑ अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंका सो फंल नाश- 
वानू ही होवे है” निस कारणतें देवतावोके आराधन करणेहारे पुरुष तिन 
दृव॑तावकूंही भाप्त होगे हैं ओर में परमेश्वरकें भक्त में परेमेश्वरकूं दी 
प्राप्त होगें हैं ॥ २३॥ 
भा० टी०-हे अझुन ! अल्प है बुद्धिरप मभेधा जिन्‍्होंकी अथोत 
मन्दताकरिक यथार्थवस्‍्तुके विवेक करणेविषे असमर्थ है बुद्धिरुप मेधा 
जिन्‍्होंकी तिनोंका नाम अल्पमेधस है ऐसे जे. तिसतिस देवताके भक्त हैं 
विन अन्यदेववावोंके भक्तोंकू यद्यपि में अंतर्यामी परमेश्वरनेंही तिसतिस 
देवताके आराधनजन्य सो सो फल प्राप्त कन्या है तथापि सो तिनाँका फल 
नाशवानही होवे है अर्थात्‌ परमार्थवर्तुके विवेक करणेहारे में परमेश्वरके 
भक्तोंका मोक्षरूप फल जैसे नाशतें रहित होवे है वेसे तिन अन्य देवतावोंके 
भक्तोंका सो मारणमोहनादिरूप फल नाशतैं रहित होंगे नहीं किंतु सो फल 
गाशवाबुही होवेहै। परमार्थवस्तुके विवेकतें राहित पुरुषोंकूं कमेंतिं नाश- 
वानू फ़ूलकीही प्राप्ति होते है यह वार्ता श्रुतिविषभी कथन करोहे । वहां 
अति-यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्मिंछोके जुहोति यजते तपस्त- 
प्यते बहूनि वषसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवृति । अर्थ यह-हे गार्गिं ! 
जो पुरुष इस अक्षर परमात्मा देवकूं न जानिकरिंके इस छोक विषे होम 


करे है तथा यज्ञ करे है तथा अनेक सहस्वषेपर्यत तप करेंहें ते सबे कमे इस 
युरुपकूं नाशवान्‌ फूलकीही प्राप्ति करें हैं इते । शंका-है भगवर्‌ ! अन्य 
देववावोंके भक्तोंकूं तो नाशवाब्‌ फलकी प्राप्ति होवे है और तुम्हारे भक्तोंकूं 
तो अविनाशी फूलकी प्राप्ति होवेहे याके विषे कोन कारण है ? ऐसी अजझञु- 
नकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ ताकेविषे कारणकू कहें हं-देवान्दंवेयज 

इति। है अजुंन | म परमेश्वरतें अन्य इंद्रादिक देवतावोंका आराधन करणे- 
हारे ते संकाम पुरुष तिन नाशवान्‌ इंद्रादिक देवतावोंकूंही प्राप्त होते हैं । 
. में परमेश्वरकूं ते युरुष प्राप्त होगें नहीं । इस प्रकार यक्षराक्षसोंके भक्त वि 
सिशक्षसोंकूंही प्राप्त होें हैं। तथा भृतप्रेतोंके भक्त तिन॑ भतभ्ेवो कही गातत 





सप्तम ७, ] माषाटीकासहिता । ( ६५१ ) 


होवें हैं। तहां इंद्रादिक देवता तथा तिनोंके भक्त यह दोनों साक्तिक हैं 
और यक्ष राक्षस तथा विनेंके भक्त यह दोनों राजस हैं और भरत प्रेत तथा. 
तिनोंके भक्त यह दोनों तामस हैं। जो जो पुरुष जिस जिसका आराधन करैंहें 
सो सो पुरुष तिसतिसकूंही प्राप्त होवे है । यह वात्तों श्रुतिषिषेभी कथन 
करी है। वहां छवि-कर्मणा पितृलोको विद्यया देवठोकः । देवो भ्रृत्वा 
देवानप्येति । अर्थ यह-पितृसंबंधी कर्म कारिंके इस पुरुषकूं पित॒लोक 
प्राप्त होवे है। ओर देवतावोंकी उपासना करिके इस पुरुषकूं देवलोक पाप 
होवेहे इति । ओर विप्नतिस देववाका आराधन करणेहारा पुरुष तिसविस 
देवताभावकूँ प्राप्त होइके तिसतिस देवताके लोककूं प्राप्त होते है इति । इत्यादि 
श्रुतिवचन तिसतिस देववाके आराधन करणेहारे पुरुषकूं तिसतिस देववाकी 
प्राप्ति कथन करें हैं। और जे आर्तादिक दीन भक्त सक्षात्‌ में प्रमेश्वर- 
काही आराघन करेंहें ते तीनों भक्त तो मैं परमेशरकूं ही प्राप्त होवें हैं। 
इहां मामपि या वचनविंषे स्थित जो अपि यह शब्द है वा आपि शब्दकरिकै 
श्रीमगवाननें यह अर्थ सूचन कय्या-ते हमारे आत्तोदिक तीन सकाम भक्त 
प्रथम वी में परमेश्वरके प्रसादतें तिसतिस मनवांछित पदार्थोकूभाप्त होयें 
हैं । विसतैं अनंतर में परमेश्वरकी उपासनाके परिपाकतें में अनंव आनंदघन्‌ 
परमेश्वरकूंभी भाप्त होतें हैं इति। यातें यह अर्थ सिद्ध भया-में परमेश्वरके 
आवॉदिक तिन भक्तोंविष तथा अन्यंदेवतावोंके आतादिक भक्तोंविषे 
सकामतांके समान हुएभी नित्यफलकी प्रार्ति करिंके वथा अनित्यफलकी 
प्रात करिंके तिन दोनोंका महान भेद है ।यांतें उदाराः सर्व एवंते यह 
पूर्व उक्त भगवानूका वचन युक्त है इति । यद्यपि परमेथवरके आरत्तांदिक 
तीन सकाम भक्तोंकूं आपणी आपणी कामनाके अलुसार जो दुःखकी 
निवात्ति तथा वांछित अथोंकी प्राप्ति इत्यादिक संसारिक फल प्रात 
होवैहे सो संसारिक फ अनित्यही है, तथापि ता परमेथरके आरोध- 
नका प्रमफह जो मोक्ष है सो नित्य है। ता मोक्षहप फलके अभिप्राय 
करिकैही विन परमेरके भक्तोंको नित्य फठकी प्राप्ति कथन करीहै 


(६५७५२ ) आमद्वगवरद्गीता- [ अधष्याय- 

इति । इहां किसी टीकाविषे अल्पमेधसाम्‌ या वचनका यह अर्थ कथन 
कन्या हैं-अल्पे मेधा येघास्‌। अर्थ यह-श्व॒तिनें अल्पशब्दकरिके कथन 
कय्पा जो यह द्वेतपरपंच है ता अल्पद्देतविषे है बुद्धिरप मेधा जिनोंकी 
तिनॉका नाम अल्पमेघस है अथात्‌ बाह्य अर्थोकी अभिलाषा करणेहांरे 
पुरुषोंका नाम अल्पमेधस है। तहां श्रुति-अथ यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छ- 
णोति अन्यन्मनुते5न्यद्विनानाति तदलपम्‌॥ अर्थ यह-जिस द्वेत- 
भावविंषे यह पुरुष अन्यवस्तुकूं देखे है तथा अन्य वस्तुकूं श्रवण करे है 
तथा अन्यवर्तुकूं मनन करेंहे तथा अन्यवस्तुकूं जानेंहे सो सर्व द्वैतप्रपंच 
अल्प है ॥ २३ ॥ द 

हे भगवन | सो साक्षात्‌ भगवत्‌का भजन जो कदाचित नाशतें रहित 
उत्तम फलकी प्राप्ति करता होंवे तो इस छोऋषिषे विशेषकरिके यह मलुष्प 
तिस भगवततें विसुख किसकारणतें होवेहे ? ऐसी अज्ञुनकी शंकाके हुए भी- 
भगवान्‌ तिन बहुत मल॒ष्योंकी मगवत्‌विसुखताविषे कारणकूं कथन करें हैं- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः ॥ 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस ॥ २४ ॥ 

( पदच्छेदः ) अव्यक्तम्‌ । व्यक्तिम । ओपन्नम्‌ । मन्येते । मांम्‌ । 
अंबुद्धयः | पंरम्‌ | भाष॑म्‌ । अजानन्तः | मम । अव्यंयस्‌ । अंजु- 
त्तमम ॥ २४ ॥ क्‍ क्‍ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! विवेकेतें शन्यपुरुष में परमेश्वरके सैवेकाकारण 
रूप तथा निरंष सोपाधिक स्वरुप तथा सैंपत उत्कृष्ट निरुपाधिकर्वरूपकूं 
नहीं जानतेहुए अव्यक्तरूप में प्रमेश्वरकूं व्यृक्तिकूं प्रोप्ह आ मेनें हैं या 
कारणवैंही ते अविषेकी पुरुष में परमेशरतें विमुख रहैं हैं ॥ २४ ॥ 

भों? टी०-हे भ्त | विवेक रहित पुरुष अव्यक्तकुप मैं परमेखरक 
व्यक्तिभावकूं प्राप्त हुआ मारे हैं अथोत्‌ इस देहगरहणतें पूर्व कार्यकरणेकी 
असामथ्येतारूप करिक्कै स्थितहुए में परमेश्वरकूं अबी इस कालागैषे वसु- 


सप्तम ७, ] _ भाषादीकासहिता । ( ६५३ ) 

देवके गृहविषे भौतिक शरीर करिके कार्य करणेकी सामथ्य॑ताकूं प्रपहुआ 
कोईक जीवविशेषही मानें हैं। अथवा “अव्यक्तम्‌? कहिये सर्वका कारण- 
रूपभी में परमेश्वरकूं “व्यक्तिमापन्नम्‌ ” कहिये मत्स्य कूर्मादिक अवताररूप॑ 
करिके कार्यभावकूं प्राप्त हुआ मानें हैं। शंका-हे मगवन्‌ ! ते मनुष्य तुम्हारें 
र्वरूंपका विवेक किस कारणतें नहीं करें हैं ! ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए 
श्रीमगवान्‌ ताके विषे कारणकूं कहें हैं अबुद्धयः इति । हे अज्ञुन | जिस 
कारणतें ते पुरुष मेरे स्वरूपके विवेक करणेहारी बुद्धितें रहित हैं तिर 
कारणतैं ते पुरुष अव्यक्तरुप मैं परमेश्वरकूं व्यक्तिभावकूं प्राप्तहुआ माने हैं । 
तहां अव्यक्तरूप परमेश््रकूं व्यक्तिभावकी प्राप्त _मानणेविषे कथन कन्या 
जो अबुद्धयः यह हेत॒ है ता हेंतुकूं अब स्पष्ट करिके निरूपण करें हैं-प्रं 
भावमजानन्त इति । हे अज्जैन ! में परमेश्वरका जो पर अव्यय भाव है । 
अर्थात मैं प्रमेश्वरका जो सब जगत॒का कारणरूप तथा नित्य सोपाधिक 
स्वरूप है विस हमारे सोपाधिक स्वरूपकूंभी ते दुरुष जानते नहीं तथा में 
प्रमेश्वरका जो अठ॒त्तम भाव है अर्थात पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा 
प्रागतिः इत्यादिक अतियोंनें कथन कन्या जो सववेतें उत्कृष्ट तथा अतिशय- 
तातें रहित वथा अद्वितीय परमानंद्धन तथा देश कालवर्तुपरिच्छेदतें रहित 
में परमेश्वरका निरुपाधिक स्वरूप है, तिस मेरे निरुपाधिकस्वरुपकूंभी ते 

. पुरुष जानते नहीं । इसी कारणतें ते विवेकहीन पुरुष अन्य जीवोंकी न्‍्याई 
हमारे लीलामात्रकायंकूं देखिके मेरेकूंभी कोई जीवविशेषही मानते हैं, 
ईश्वररूप हमारेक मानते नहीं। इस कारणवतैं ते अविवेकी पुरुष में परमेश्वरकूं 
प्रित्याग करिके प्रसिद्ध इंद्रादिक देववावोंकाही आराधन करे हैं। तिन अन्य- 
देवतावोंके आराधनतें ते पुरुष नाशवान्‌ फलकूंही प्राप्त होवें हैं। इसी वात्ताकूँ 
श्रीभगवान्‌ अवजानात्ति मां मूढा मालुषी तलुमाश्रितस्‌ इसी वचन- 
करिके आंगभी कथन करेंगे॥ २४ ॥ जरि' हि 
है भगवन्‌ | आप कैसे हो) आपणे जन्मकालविषेम सर्वेयोगी पुरुषों- 
करिके ध्यान करणे योग्य तथा भीवेडुंठविपे रिथित ऐसे दिव्य इश्वरसेबंधी 


€ ६५४ ) श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय- 
स्वरूपक आविभोव करते भये हो ओर अबी वत्तेमान कालविंषेभी श्रवित्स 
कौरतुममणि वनमाला मुकुट कुण्डल इत्यादिक दिव्य अलंकारोंकरिके आप 
युक्त हो तथा शंख चक्र गदा पद्म या च्यारोंकूं धारण करणेहारी चयारि 
झ्लुजावों करिंके युक्त हो। तथा भीगरुढ आपका वाहन है तथा सर्व सुर- 
को करिके संपादित राजराजेश्वर अभिषेक आदिक महावैभव करिंके 
युक्त हो। तथा सव सुर अपुरोकूं जय करणेहारे हो । तथा नाना प्रका- 
रके दिव्यडीला विलासोंकूं करणेहारे हो तथा रामादिक सर्व अवतारों- 
विषे शिरोमणि हो, वथा साक्षात्‌ बेंकुंछोकके अधिपति हो तथा सबै- 
लोकोंके उद्धार करणे वासते इस भूमिलोकावेषे अवतारऊकूँ धारण करणेहारे 
हो। तथा बलह्लाकी सश्टिविषे नहीं उसन्न करणेहारी निरातिशय सोंदर्यताकूं 
घारण करणेहारे हो । तथा आपणी बाललीलाकारिक साक्षात्‌ बल्ाकूमी 
मोहकी प्राप्ति करणेहारे हो तथा सूर्यकी किरणावोंके समान उज्ज्वल दिव्य 
पीतांबरकूं धारंण करणेहारे हो । तथा उपमांतें रहित श्यामसुन्दर रवरूपकूँ 
घारण करणेहारे हो । तथा पारिणातके वासते साक्षाव्‌ ईइकूंभी पराजय 
करते भये हो । तथा बाणयुद्धविंषे साक्षात्‌ महादेवकूंभी पराजय करते भये 
हो। तथा संपूर्ण सुर अछुरोंकू जय करणेहारे देत्योंके प्राणपयेत से पदा- 
थोंकू. हरण करणेहारे हो | तथा भीदामादिक परमरंकोंके प्रति महावैभवकी 
: आप करणेहारेहों तथा एकही कालविषे षोडश सहस्र दिव्यरूपोंके धारण 
करणेहारे हो। तथा अपारिमित र॒णों कारेंके युक्त हो। तथा महान्‌ महि- 
मावाले हो। तथा नारद मार्कण्डेय इत्यादिक महान मुनियोंके समुदाय 
करके स्तुति करणे योग्य हो । इसते आदिलेके अनेक प्रकारके दिव्यगुण 
आएंके विषे हैं जे दिव्यगुण किसीभी जीवविषे संभवते नहीं किंतु ईश्वरविषे 
ही ते गुण संभवें हैं । ऐसे आप परमेश्वरविषे अविवेकी पुरुषोंकीमी सा 
 मनुष्यत्व बुद्धि वथा जीवत्व डद्धि केसे होने है ? ऐसी अज्जुनकी शंका 
:निव्त्त करतेहुए श्रीभगवात्र्‌ कह हैं“ 


सत्तम ७. ] भाषाटीकासद्दिता । (६५५ ) 


 नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाइतः ॥ 
 मूठो5यं नाभिजानाति ठोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
( पदच्छेदः ) न । अंहम्‌ । प्रकाशः । सेर्वस्थ। योगमोयास- 
मावृतः । मृठः । अयम्‌। नें। अभिजानाति। लोकेः । मां । 
अजम्‌ | अंव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
. (पदार्थ) हे अर्जुन | में परमेश्वर स्ेलोकोंकूं भगद नहीं हो ऊंहूं निस- 
कारणतैं में परमेश्वर योगमांया[कररिंके आवृत हूं तिस कारणंतें मृढहु आ यह 
लोक जन्मे रहित तथा मैंरणतैं रहित में पैरमेश्वरकूं नहीं जाने है ॥२०॥ 
भा? टी०-हें अड्जैन ! में परमेशर सर्वलोकोकूं आपणे स्वरूपकरिके 
प्रगट नहीं होऊंहे किन्तु में परमेशरके जे कोई भक्त हैं तिन भक्तोंकूंही में 
प्रमेशर आपणे स्वरूपकरिके प्रगठ होऊंहू । शैका-हे भगवनू ! तिन स्वे- 
लोकोंकूं आप क्यों नहीं प्गठ होते हो ! ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भ्रीम- 
गवान वा नहीं प्रगट होणेविष हैठ॒ई कह हैं योगमायासमावृत्तः इति। 
इहां में परमेश्वरकी भक्तिते रहित प्राणी मे परमेशरकूँ वास्तवस्वरूपकररिके 
नहीं जानें या प्रकारका जो में परमेश्वरका संकल्प है ताका नाम योग है। 
ः ता योगके वशवर्ति जा अनादि अनिरवेचनीय अविद्यारूप माया है ताका 
. नाम योगमाया है। अथांत्‌ में परमेशरके संकल्पके अठुसार वत्तेणेहारी 
मायाका नाम योगमाया हैं ता योगमाया करिंके में परमेश्वर सम्पक्‌ 
आवृव हुआहूं अर्थात्‌ हमारे स्वरूपविषयक ज्ञानकें कारणके विद्यमान 
हुएमी ता योगमायानें तिस ज्ञानकी विषयताके अयोग्य क्या हूँ। इसी 
कारणतें तिन सर्वेलोको्कू में परमेश्वर आपमगे वास्तवस्वरूपकरिके प्रगद 
होता नहीं । यातें परे भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । इस वचन- 
करिके जो पूर्व आपणे सोपाधिकरवरूपका तथा निरुपाधिकरवरूपका अज्ञान 
लोकोंकूं कह्मा था ता स्वरुपके अज्ञानविषे में परमेश्वरका सो मायाका 
 श्ररक संकल्पही कारण है इति। इसी कारणवैं विस हमारी योगमाया करिके 
मृहहुए अथाव्‌ भावृतज्ञानशक्तिवाले हुए यह पू्वेउक्त आत्तोदिक चउयाएि- 


(६५६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
प्रकारकें भक्तजनेंतिं विलक्षण लोक में परमेश्वरविषयक ज्ञानके कार- 
णंके विद्यमानहुएमी उत्पत्ति नाशरतें रहित में परमेश्वरकूं जानिसकते 
नहीं । किन्तु ते मृढलोक विपरीतदृष्टि करिंके में परमेश्वरकूं मलुष्यविशे- 
षही मानते हैं । या कारणंतेंही ते विपरीतरिष्टवाले मृढलोक मैं प्रमेश्वरका 
परित्याग करिंके अन्य इंद्रादिक देवताबोंकूंही भें हैं । वहां बस्तुके 
विद्यमान यथाथस्वरुपकूं आवरण करिके ता वस्तुके अविद्यमान अयथार्थ 
रवरूपकूं दिखावणा यह मायाका स्वभाव छोकिक ऐंद्रजालिक माया- 
विषेभी प्रसिद्धही है | इहां किसी टीकाविषे तो योगमायां या वचनका 
यह अर्थ क्या है-आपणी आवरणशक्तिकरिंक इस पुरुषकूं जन्ममरण रूप 
दुःखके प्रवाह साथि जोढदेंबे ताका नाम योगा है ऐसी योगा जा माया है 
ताका नाम योगमाया है इति । और भगवान्‌ भाष्यकारोंन तो योगमाया 
इस वचनका यह अर्थ कथन कन्या है-सत्वादिक तीन झछुणोंका जो 
संबंध है ताका नाम योग है वा योगवाली जा माया है ताका नाम योग- 
माथा है । और किसी टीकाविषे तो योगमायासमावृतः इस वचनविषे 
योग मायासमाबृतः यह दो पद निकासे हैं। तहां चित्तका निरोधरूप योग 

है विद्यमान जिसविषे ताका नाम योग हैं। या प्रकारका ता योगशब्दका 
अर्थ करिके योगित इस शब्दकी न्‍याईसो योगशब्द अज्जुनका संबोधन 
अंगीकार कन्या है अर्थात्‌ हे योगिन्‌ ! माया करिंके आदत हुआ में परमे- 
श्वर तिन सर्वे लोकोंकू प्रगठ होता हां ॥ २० ॥ 

हे अजुंग ! इस प्रकार मैं परमेश्वरके अधीन जा माया हैँ वा स्वार्धान 
माया करिके में परमेश्वर स्वेभतोंकूं मोहकी ग्राते करूँ हूं वथा आप में 
परमेश्वर प्रतिबंध रहित ज्ञानशक्तिवाला हूं याँतें में परमेश्वर तो तिन सर्व 
भूतोंकूं जानता हू और में परमेश्वरकूँ मेरी भक्तितें रहित कोईभी भाणि 


जानता नहीं इस अथकू अब भाभगवान्‌ केथत कर है- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाज्जैन ॥ 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥९६॥ 


सप्तम ७. ] भाषादीकांसहिता।.. (६५७ $ : 
( पदच्छेदः ) वेद । अंहम्‌ । समतीतानि । वेत्तमानानि। चैं। 
और्जुन। मंविष्याणि। च॑। भूंतानि । मेंम्‌ । तु। वेदें। ने। केधन॥२ ६॥ 
( पदार्थ: ) हे अंज्जैन ! मैं परमेश्वर पूरवेष्यतीतहुए तथा अबी: वर्त्तमांक 

तैथा आगे होणेहारे संवेभतोंकूं जानताहूं ओर में परंमेश्वरकूं "तो कोईभी 
अभक्त नहीं जौने है ॥ २६ ॥ के 
भा० दी०-हे अज्जैन ! प्रतिबन्धतें रहित सर्वविषयकज्ञानवाला में परमे- 
श्वर आपणी मायांकारेंके तिन स्वेलोकोंकूं मोहकी प्राप्ति करता हुआ भी 
चिरकालके नश्टहुए तथा अबी वर्तमान वथा आगे होणेहारे जितनेक तीन 
कालवर्ति स्थावर जंगमरूप भूत हैं तिन सर्वोक अपरोक्षही जानताहूं इसी 
कारणतैंही मैं सर्वेज्ञ परमेश्वर हूँ । इस अर्थविषे तुमनें किंचितमात्रभी 
संशय करणा नहीं । ऐसे स्वेदशीभी में परमेश्वरकूं मेरी मायाकरिके मोहित 
. हुआ कोईमभी प्राणी जानता नहीं अर्थात्‌ जैसे लोकप्रसिद्ध ऐंड्रजालिक 
मायावी पुरुषकी मायाकरिंके मोहित हुए लोक ता मायावी युरुषकूं जानि 
सकते नहीं किन्तु वा मायावी पुरुषके अलुग्हका पात्र भूत जे विस मायावी _ 
पुरुषके पुत्रादिक हैं ते उत्नादिकही तिस मायावी पुरुषकूं जानें हैं, तैसे में 
प्रमेश्वरके अलुगरहंके पात्रभूत जे हमारे भक्तजन हैं तिनोंतें मिन्न दूसरे सबे 
प्राणी हमारी योगमायाकरिक मोहित होणेतें में परमेश्वरकूं जानिसकते नहीं 
किंतु ते भक्तजनही हमारी मायाकरिके नहीं मोहित होेंतें में परमेश्वरकू 
वारतव रुप करिंके जानें हैं। इसी कारणवैंही में परमेश्वरके वास्तवस्वरुपके 
अत्ञानतैं बहुत मलुष्य में परमेश्वरकूं भी कोई जीवविशेष मानतेहुए में परमे- 
श्रका आराधन करते नहीं किन्तु इन्द्रादिक देवतावोंकाही आराधन करें 
हैं। इहां मां तु या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है ता तु शब्द करिंके - 
श्रीमगवाननें तिन अभक्तप्राणियोंविषे परमेशरविषयक ज्ञानका प्रतिबंध 
सूचन करवा है अर्थात्‌ किसी भतिबंधके वशतें ते अभक्त छोक मैं परमे- 
श्वुरकू वास्तवरुपतें जानि सकते नहीं ॥ २६९ ॥ कि 
तहाँ परमेश्वरके वास्तवस्वरुपके ज्ञानका जो प्रतिबन्ध है ता प्रतिबंधदिषे . 

४२ 


९ छण५८ ) | श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 

यूवे योगमायाकूं हेतुरूपता कथन करी । अब ता प्रतिबंधावैषे देहइंद्रियरूुप 
संघातके अभिमानकी अतिशयतापूर्वेक भोगोंविषे अभिनिवेशरूप दूसरे 
हेतुकू भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

: इच्छाद्वेषसम॒त्थेन द्वन्द्रमोहिन भारत ॥ 

सर्वभतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥ 

_(पदच्छेदः ) इंच्छाद्वेषसमुत्येन । द्वन्द्रेमोहेन। भोरत। तैप- 
भूतानि | सैंमोहम । संगे। यॉन्ति । परंतप ॥ २७ ॥ 

(पदार्थ: ) हे भाँरत ! है परंतप ! यह सर्वभूतभ्ाणी रंधूलशरीरकी उत्त- 
चितें अनंवर इंच्छाद्देष दोनोंतें उप्तन्नहुए शीवउष्णांदिक दद्वनिमित्तक 
मोहकारिके संमोहँकू प्रार्त होगें हैं ॥ २७ ॥ है 

भा० टी०-हे मरतवंशविषे उत्पन्न हुआ वथा शत्रुओंकूं नाश करणे- 
हारा भजुन ! अठुकूलवस्तुकूं विषय करणेहारा जा यह वरत हमारेऊू शाप 
होते या प्रकारकी इच्छा है तथा प्रतिकूलवस्तुकूं विषय करणेहारा जो यह 
वस्तु हमारेकूं मत प्राप्त होवे या प्रकारका द्वेष है वा इच्छा द्वेष दोनों करिके 
उलन्न हुआ वथा शीवउष्ण सुखदुःख क्षुधा पिपासा इत्यादिक दंद्वधर्म हैं 
निमित्त जिस विंषे ऐसा जो अहं सुखी अहं दुःखी इत्यादिक विपयेयरूप 
मोह है ता मोहकरिंके यह सं्वेभवश्राणी स्थूलशरीरकी उतच्तितैं अनन्तर 
नित्य अनित्यवस्तुके विवेककी अयोग्यतारूप संमोहफूं भराप्त होगें हैं । इहां 
हे भारत या संबोपनकरिक शीमगवाननें अद्ुनविंगे कुलकी महिमा कथन 
करी ओर हे परन्तप या संबोधनकारिके ता अजुनापिषे सवरूपनैं शा 
कथन करी । ता कहणे करिंके भीभगवानूनें अजुनके प्रति यह आर्थ 
सूचन क्या-ऐसे कुलमहिमा करिंके तथा स्वरुपशाक्ते करिंके झुक्त 
तैं अ्जुनकूं सो दंदमोहरूप श्र प्राजयकरणेविषे समर्थ नहीं हैं किंतु है. 
अजुनही विस दंद्रमोहक पराजय करणेविषे समर्थ है इति । इहां श्ीभग 
चानूका यह ताल है-ता इच्छाद्वेषतें रहित कोईमी भृतप्राणी है नह 


सप्तम ७. ] भाषाटीकासहिता ॥ (६५६५९ ) 


किंतु सर्वभूतपाणी ता इच्छाद्वेषकारिके विशिष्ट हें ओर ता इच्छा द्वेषकरिके 
आदविष्ट पुरुषकूं बाह्यवस्तु विषयक ज्ञानभी संभवता नहीं तौ तिस पुरुषकूं 
अंतर आत्मविषयक ज्ञान केसे होवैगा किन्तु नहीं होवैगा । यातैं रागद्वेष 
कारिके व्याकुल हुए अंवःकरणवाले होणेत ते सर्वेभवभराणी में प्रमेशवरकू 
आपणा आत्मारुपकारिंके जानते नहीं। इसी कारणतें भजन करणेयोग्यभी 
मं परमेश्वरकू मजते नहीं ॥ २७ ॥ द 

हे भगवन्‌ ! सर्वभूतानि संमोहं यान्ति इस वचनकारके पूवे आपने 
सर्वभूवप्राणियोंकूं संगोहकी प्रात्ति कथन करी ओर इस वचनतैंभी पूर्व 
चतुर्विधा भजन्ते माम्‌ इस वचन करिके आत्ते, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी 
या च्यारिप्रकारके भक्तजनोंकू प्रमेश्वरके भजनकीही प्राप्ति कृथन करी 
थी, ते दोनों वचन परसर विरुद्ध अरथकूंही कथन करें हैं। यातें चतुविधा 
भजन्ते माम्‌ इस वचनकूं जो आप शमाणभूत मानोंगे तो सर्वश्रतानि 
संमोह यान्ति यह आपका वचन असंगत होवेगा और सर्वश्नूतानि 
संमोह यान्ति इस वचनकूं जो आप भमाणभूत मानोंगे तो चतुर्विधा 
. अजन्ते मामु यह आपका वचन असंगत होवैगा। ऐसी अजजैनकी शैकाके 
हुए पुण्यकर्मोकी अविशयता करिके जिन पुरुषोंके सबे पापकर्म नाश 
होई गये हैं ते भक्तजनही में प्रमेश्वरका आराधन करें हैं। ऐसे भक्तजनही 
चतुर्विधा भजन्ते मास्‌ इस वचन करिके पूर्व कथन करे हैं ओर सर्व- 
भूतानि समोहं यान्ति इस वचनकारेके तो तिन पुण्यवान्‌ भक्तजनोंतें 
भिन्नही श्राणियोंका कथन क्या है यादें विन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध 
होगे नहीं या प्रकारके उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


थेषां त्वन्तगतं पाप जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ु॥ 
ते इन्द्रमोहनिर्मृक्ता भजन्ते मां दतब॒ताः ॥ रट॥ _ 

( पदच्छेदः) येषोमू । ठुं। अंतंगत्। पापँंस। जनौनाम्‌। पुण्य- 
कर्मणोम्‌। ते । दन्द्रमोहनिर्भुक्ताः। मेजन्ते। मोम । हृब्ंता॥२८॥ 


६६६० ) श्रीमद्वगवद्धीता- [ अध्याय«» 

. (पदार्थ ) हे अजुन ! पुनः जिन पुण्यकैमेवाले जनोंका पाप नारकूं 
प्राप्त हुआ है ते पुरुष ता दंद्मोहतें रहित हुए दृहसंकल्पवोले हुए में परैमे- 
शरकूं भेजें हैं ॥ २८ ॥ 

. भा? टी०-हे अजजुन | ४*- पूर्व अनेक जन्मोंविषे पुण्यकर्मोका सश्वय 
कन्या है जिनोंने या कारण॑तेंही सफल है जन्म जिनोंका या कारणतें ही 
इतर सर्वलोको्वें विलक्षण ऐसे जिन अधिकारी पुरुषोंका तिस तिस पुण्य- 
कर्मों करिके ज्ञानका प्रतिवन्धक पाप नाशकूँ प्राप्त हुआ है ते पुरुष ता 
प्रतिबन्धरुप पापके अभाव हुए इन्द्रमोहनिसुक्त हुए अर्थात्‌ सो पाप है 
निमित्त कारण जिसका ऐसा जो रागद्रेषादिक जन्य अहं सुखी अहं दुःखी 
इत्यादिक विपर्ययरूप मोह है तिस दंद्रमोहनें ते पुरुष पुनरावृत्तिके अयोग्य 
देखिके त्याग किये हैं ऐसे द्वंदमोहतें रहित पुरुष दंढवत हुए क्या अचल 
संकल्पवाले हुए अर्थाव्‌ सर्वप्रकारतें यह परमेश्वरही भजन करणेयोग्व है 
सो परमेश्वर इस प्रकारकाही है या प्रकारका जो शाख्रप्रमाण जन्य तथा 
अप्रामाण्यशंकातैं रहित ज्ञान है वा ज्ञानवाले हुए में परमेशरकूं आराधन 
करें हैं अथोत््‌॒ अनन्यशरण हुए में परमेश्वरकाही सेवन करें हैं, ऐसे अधि- 
कारी जनही चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनो5जुन । इस पूर्व 
उक्त वचनविषे सुरृतिशब्दकरिक कथन करे हैं। यातें यह अर्थ सिद्ध भया। 
सर्वभूतानि संमोह यान्ति । यह वचन तो उत्सगेरूप है और तिन सर्व- 
भूतप्राणियोंके मध्यविषे जे उरुष पुण्यकर्मवाले हैं ते खुरुष विस संमोहतें 
रहित हुए में परमेश्वरकूं भें हैं इस अथकूं बोधनकरणेहारा जो चतु्विधा 
भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनो3र्जुन । यह एव उक्त वचन है तथा येषां 
त्वन्तगतं पाप जनानां प्रण्यकर्मणाम्‌। यह वचन है सो यह वचन वा 
उत्सर्गका अपवादरूप है। सामान्यतें सत्र जिसकी प्रवृत्ति होने ताकूँ 
उत्सर्ग कहे हैं ओर किसीके स्थानविशेषदिष जाकी प्रवात्ति होगे वा 

अपवाद कहें हैं । वहां जिस स्थानविषे अपवादकी प्रवृत्ति होंवे है विस 
स्थानविषे उत्सगैकी प्रवृत्ति होगे नहीं किन्तु तिस स्थानतें मिन्नस्थान- 


सप्तम ७. | भाषाटीकासहिता । ( ६६१) 
विंषेही ता उत्सगैकी प्रवृत्ति होे है । गैंग्रे-न हिंस्यात्सवाणि भूत्तानि | 
यह सर्व भु्तेकि हिंसाका निषेध करणेहारा वचन तो उत्सगेरूप है ओर 
अम्नीषोमीय पशुमालभेत । यह यज्ञविषे पशुकी हिंसाकूं विधान करणे- 
हारा वचन अपवाइरूप है ता अपवाद स्थानविषे तिश्न उत्सगेकी प्रवृत्ति 
होवे नहीं किन्तु तिसतें मिन्नस्थानविषेही ता उत्सगेकी प्रवृत्ति होगे है 
अथीव यज्ञ वथा युद्धैं मिन्नस्थानविंष किसीभी प्राणीकी हिंसा नहीं 
करणी । या भकारका ता उत्सगेवाक्यका अर्थ सिद्ध होंगे है, तेंसे सर्व- 
भूतानि संमोहं यान्ति । इस उत्सगंवचनकीमी तिन आत्तादिक च्यारे 
प्रकारंक सुरुती ननोंकूं छोड्कि अन्यत्रही भव्त्त होवे है अर्थात विन 
हमारे मक्तोंतें मिन्न अन्य सर्व भाणी संमोहक प्राप्त होगें हैं या प्रकारका 
तिस उत्स्ग वचनका अथे सिद्ध होगे है। इसी प्रकारका उत्सगे पूवेभी 
तरिमिर्युणमंयैभावैरेमिः स्वमिद जगत । मोहितं नाभिजानाति मामे- 
भयः परमव्ययम्‌ ॥ इस छोकविंषे कथन क॒ज्या था। यांतें सर्वश्वतानि 
सेमोह यान्ति । चतुविधा भजन्ते मास । इत्यादिक वचनोंका पररपर 
विरोध होपे नहीं इति । यातें अंतःकरणकी शुद्धि करणेहारे पुण्पकर्मोंके 


० 


सम्पादन करणेवासते इस अधिकारी पुरुषनें सवेद प्रथल करणा॥ २८ ॥ 
अब अजुनके वक्ष्यमाण प्रश्नके उत्थापन करणेवासते भीमगवान्‌ सूच- 
आूत दो छोकोंकूं कथन करें हैं। इसी सूत्रभुत दो छोकोका अगला अष्टम 
अध्याय व्यास्यानरूप होवेगा- द 
_ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ॥ 
तब्रह्म तद्विदुः कृत्लमध्यात्मं कम चाखिलम॥२५९॥ 
( पदच्छेदः ) नरामरणमोक्षाय । माम्‌। भाश्रित्य । यततन्ति । 
थे । तें । बहन । तैद। विहुंः। कृत्स्नमे । जध्यात्मण । कमे। चे। 
अखिदेग ॥ २९ ॥ 


(६६२ ) श्रीमद्भमवद्वी ता- [ अध्याय-- 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! जे पुरुष जेरामरणादिकोंके निवृत्तकरणेवासतै 
में सछर्णपरमेश्वरकूं आभयणकारिंके पेयल करें हैं ते पुरुष तैत्पदके लक्ष्य 
अ्थेरूप निरुणबह्मकूं तथा अपेरिच्छिन्न त्व॑पैंदके लक्ष्य अर्थरूप आत्माकूं 
तथा संपूर्ण भवणादिक साधनोंकूं जानें हैं ॥ २९ ॥ 
भा टी०-हे अर्डुन ! संसारके जरामरणादिक दुःख तथा वैराग्यकूं 
आवहुए जे अधिकारोजन विन जरामरणादिक नाना प्रकारके दुश्सह दुःखोंके 
निवृत्त करणेवारते तिन सर्व दुःखोंके निवृत्त करणेहारे में सगण परमेश्वरकूं 
आशभयण करिंके अर्थात इतर सर्व तो विम्ुख होइके एक में परमेश्वरके 
शरणकूं प्राप्त होइ प्रयल करें हैं अर्थात्‌ फलकी इच्छावैं रहित होइके मैं 
परमेश्वराविषे अर्पण करेहुए शास्राविहित शुभकमोकू करें हैं ते अधिकारी 
पुरुष ऋमकरिंके शुद्ध अन्तःकरणवाले हुए तिस्र बह्मकूं जानें हैं अथोत््‌ 
इस सवे जगत का कारणरूप जा माया है ता मायाका अधिष्ठानरुप तथा 
तवपदका दक्ष्य अर्थरूप तथा सर्व उपाधियोंतें परे ऐसे निर्श॑ण शुदबह्नकूं 
ते अधिकारी युरुष जानें हैं तथा शरीरकूं आभ्रयण करिंके प्रकाशमान 
होणेतें अध्यात्मसंज्ञाकूं प्रास्‍हुआ तथा उपायिछृत सर्वप्रिच्छेदतें रहित ऐसा 
जो त्वंपदका लक्ष्य अर्थरूप प्रत्यक्‌ आत्मा है तिस्त आत्माकूंभी ते अधि> 
कारी जन जानें हैं। तथा तिस तत्‌ त्व॑ पदार्थविषयक ज्ञानकें जिवबेक 
अंहपेता सुरुके समीप निवास, भवण, मनन निदिष्यासन इत्यादिक साधन 
हैं ने साधन तिस ज्ञानरूप फलकी नियमतें प्राप्ति करें हैं तिन सम्पूर्ण साध- 
नोंकूंगी वे अधिकारी पुरुष जानें हैं ॥ २९ ॥ क्‍ 
धिदेवं 4 | 4 $ कर 
साधिभूताधिदेवं मां साथियज्ञं च ये विदुः ॥ 
कै जे हब 
अ्रयाणकाले5पि च मां ते विदर्य॑क्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इते श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाल्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादें 
ज्ञानयोगों नाम सप्तमोष्थ्याय; ॥ ७ ॥ 


सप्तम. ७, ] भाषाटीकासदिता । (६६३) 


( पदच्छेदः ) सांधिभ्रताधिदेषम्‌ । मांस । सांपियज्षम । थे । 
ये । विदुः । प्रयोगकाले | अपि। च। मोम । ते । विुँः। युक्त- 
चेतंसः ॥ ३० ॥ ० 

( पदार्थ) हे अजुन ! जे अंधिकारीजन अधिभ्ुत अधिदेव दोनोंसहित 
तैथा अधियज्ञस॑हित में परमेश्वरंकूँ चिंतन करें हैं ते अधिकारीपुरुष मैं पर- 
मेशवरविषे युक्तचित्तवाले हुए मरणकालेंविषे भी में परमेश्वरकूंही जानें हैं ३ ०॥ 

भा" ठी०-हे अझैन ! इस प्रकारके हमारे भक्तजनोंकू मरणकाल- 
विषेभी इंद्रियादिक करणोंकी विवशता करिके में परमेश्वरके विस्मरणकी 
शंका तुमनें करणी नहीं । निसकारणतें अविभूतसहित तथा अधिदेवसहिद 
तथा अधियज्ञसहित में परमेश्वरकूं जे अधिकारी जन स्वंदा चिंतन करें हैं 
ते अधिकारी जन सर्वदा में परमेश्वरविषे समाहितचित्तवाले हुए ता पूके 
अक्यासजन्य सरकारोंकी हढतातें भ्राणके उत्कमणकालविषे में सर्वा- 
त्मारूप परमेश्वरकूंही जानें हैं. अर्थात्‌ वा मरणकालबिषेभी इंदियादिक 
करणोंके असावधान हुएभी मैं परमेश्वरकी रुपाकरिके तथा पूर्व अन्यास- 
जन्य संस्कारोंकी दृब्तातैं तिन पुरुषोंके चित्तकी वृत्ति में परमेश्वरके आका- 
रही होंगे है दूसरे किसी अनात्मपदार्थके आकार होवे नहीं। यातें ते अधि- 
कारी जन मैं परमेश्वरके भक्तियोगतें रुताथेही होंवें हैं. । वहां अधिभूत, 
अधिदेव, अधियज्ञ इन शब्दोंके अथेकूं भीमगवाव आपही आगले अष्टम 
अध्यायविंषे अर्जुनके प्रशपूर्वक स्पष्टकरिक कथन करेंगे। यातें इहाँ इन 
शब्दोंका अथे कथन कन्या नहीं इति। तहां इस सप्तम अध्यायविषे भीम॑- 
गवानने उत्तम अधिकारीके प्रति वो लक्षणावृत्तिकरिंक ततपद्मतिपाद्य 
ज्ञेय-अ् कथन क्या और मध्यम अधिकाराके प्रति तो शक्तिरुप सुरुष 
वृत्तिकरिक ततपद्तिपादय ध्येय बह् कथन क्या ॥ ३५ ॥ ं 

इति श्रीम्परमहंसपरित्रा जकाचार्यश्रीमत्खामिउद्धवानेद गिरिुज्यपाद शिष्येण स्वामिचिदृ-_ 
घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूठा थ- 


दीपिकास्यायां सप्तमोष्च्यायः ॥ ७ ॥ 
।" .........>>-नम।ी 


- (६६४ ) श्रीमद्धंगवद्गी ता- [ अध्याय- 
अष्टमोष्ध्यायः ८ । 
“००० 9>२0|-<९:-40<442-०००-०-« 
तहां पूर्व सप्तम अध्यायके अंतविषे ते तद्विदुः इत्यादिक 
सार छोक कारेंके भीभगवानने सप्त पद जेयलर करिके सूतरत करें 
- तिन सूत्ररूप वचन करिके कथन करे हुए सप्त पदाथौकाही व्यास्यानरूप 
यह समग्र अहम अध्याय भ्रीभगवानूनें प्रारंभ करीता है। तहां पूर्व तिस 
खूतरूप वचन करिंके सामान्यरुपतैं जानेहुए तिन सप्तपदार्थोकूं पुनः विशे- 
श्रुपतें जानणेकी इच्छा करता हुआ अज्जैन दो छोकोकरिके तिन सप्तपदा- 
थोंके स्वरूपका प्रश करे है- 
... जअजुनउवाच॥ , 
कि तदबह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम ॥ 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तम॒धिदेव॑ किमनच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथ्थ को5त्र देहे:स्मिन्मघुसूदन ॥ 
प्रयाणकाले च कर्थ ज्ञेयोईसि नियतात्ममिः ॥ २॥ 
, # पदच्छेदः ) किमूं। तैत्‌ । अहम । किस । अध्यात्मम्‌ । किस । 
कैम । पुरुषोत्तम | अधिशृतम 4 चं। किस। प्रोक्तेम | अधिदेवम । 
किम । उच्यंते। अंधियज्ञः | केंथम्‌ । केः। अँत्र । देंहे  । अस्मिद । 
मधुसूदन । प्रंयाणकाले । चे। कैंथम्‌ । ज्ञेयंः । अंसि। नियता- 
त्मेमिः॥१॥ २॥ क्‍ क्‍ 
-. (पदार्थ ) हे सर्व पुरुषोंविषे भेष्ठ ! मंधुसूदन सी मैह्न कोने है वथा 
अध्योत्म कोने है तथा कैम कौन है तथा अंपधिभूत कोने कैद्या था. तथा 
अंधिदेव कौन केहीताह तथा ईहां अंपियज्ञ कोने है सो अधियज्ञ किसे 
प्रकार करिंके चिंवन करणे योग्य है तथा सो अधियज्ञ ईप्त देहपषे वें है 
अथवा देहवें बाह्य वर्तें है था मरणकॉलविपे सैंभाहित चित्तवाले इरुषोंने 
तू परमेश्वर किसे प्रकार कार्रेके जोगणे योग्य है ॥ ३ ॥ २ ॥ 


अष्टम ८. ] माषाटीकासहिता । (६६५ 2 

भा? टी०-हे भगवन् ! पूरे ज्ञेयरूपकरिंके आपने कथन क्या जो बन 

है सो बह्म कौन है अ्थोद्‌ सो भह्म सोपाधिक है अथवा निरुपाधिक 
है ९ इति प्रथमभश्षः । हे भगवन्‌ ! आत्माके संबंधवाला होणेंतें आत्मा- 
शुब्दकरिकै प्रतिपादित जो यह देह है ता देहरूप आत्माकूं आभ्रयण करिके 
जो स्थित होवे ताका नाम अध्यात्म है सो अध्यात्म कोन है अथांव भोत्रा 
दिक करणोंके समुहका नाम अध्यात्म है अथवा भत्यक्‌ चेतन्‍्यका नाम 
अध्यात्महै १ इति दिरायप्रश्नः। हे भगवन्‌ ! कर्म चाखिरुस्‌ इस पूर्व 
उक्त द्चवाविषे आपनें कथन क्या जो कर्म है सो के कोन है अर्थात्‌ सो 
कर्म यज़्रुप है अथवा तिस यज्ञ कोई अन्य वस्तु है ? जिस कारणतें 
विज्ञानं यज्ञ तलुते कर्माणि तल॒तेईपि च इस रतिविषे यज्ञ कर्म दोनों 
भिन्न भिन्नही कथन करे हैं! इति तृतीयभश्ः । हे भगवन्‌ | भतेंकू आभ- 
यण करिंके जो स्थित होते वाई अपषिभूत कहे हैं सो अधिभूव आप 
किसकूं कहते हो अथाव वा अधिभृत शब्दकारैक आपकू पृथिवी आदिक 
भूवोक आभयण करके स्थित यर्त्किचित्‌ कार्य विवक्षित है अथवा संपूर्ण 
कार्यमात्र विविक्षित है? इति चतुर्थभश्नः। है भगवनू ! देवकूं आभ्रयण 
करिके जो स्थित होबे ताका नाम अपिदेव है सो अधिदेव आप किसके कहते 
हो अर्थाव्‌ देववाविषयक जो ध्यान है ताकूं अपिदेव कहते हो अथवा देव- 
ताओके आदित्य मंडलादिकोंविष अल॒स्युत जो चैतन्य है ताक अधिदेव कहते 
हो ? इति पंचमप्रशः। हे भगवन्‌ ! यज्ञ्कूं आभ्रयण कारेके जो स्थित होंवे 
ताका नाम अपिय्ञ है सो अधियज्ञ इहां कोन है अर्थात्‌ किसी देवताबि- 
पका नाम अधियज्ञ है अथवा परबह्मका नाम अधियज्ञ है सो अधियज्ञ 
भी इस अधिकारी पुरुषनें किस प्रकार करिंके चिंतन करणे योग्यहै अर्थात्‌ 
तादात्मरूप करिके चिंतन करणे योग्य है अथवा अत्यंत अभेदरूप ऋरिके 
चिंतन करणे योग्य है ? तथा से प्रकारतैंमी सो अषियज्ञ इस देहविंपेही रहे 
है अथवा इस देहों बाह्य रे है (जो कहे इस हा रह है वीमी इस देह 


के 


विषे प्रो अधियज्ञ कौन है भा इडि आदि है अथवा तिन बुद्धि 






८ ६६६ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
आदिकोंतें मिन्नहे ? इति पट्ठप्श्नः। हे भगवन्‌ | मरण कालविषे भोत्रा- 
दिक सववे करणोंका समूह सावधानंतें रहित होंवे है याँतें तिस कालविषे 
चित्तकी सावधानता संभव॒ती नहीं, ऐसे मरणकालाविषे समाहितचित्तवाले 
युरुषोंनें किस प्रकार करिके तू परमेश्वर जानंणे योग्य होवे है ? इति सप्तम 
प्रक्षः । हे भगवन्‌ | सर्वेज्ञ होणेतें तथा परमरुपाछ होणेतं आप यह सर्वे 
अर्थ में शरणागत शिष्पके प्रति कथन करो इते । इहां अजुननें श्रीमगवा- 
नके हे पुरुषोत्तम हे मधुसूदन यह दो संबोधन कथन करे हैं। तहां हे 
अज्जैन ! तुम हम दोनों समान हैं यातें तूं हमारेंसें तिन अध्यात्मादिकोंका 
रवरूप किस वासते पूछता है ! ऐसी मगवानूकी शैकाके निवृत्त करणे वासवे 
अजुननें हे पुरुषोत्तम ! यह संबोधन करिंके यह अर्थ सूचन कन्या सर्वे 
पुरुषोंविषे सर्वेज्तादिक सुणोंकारेके जो उत्तम होंगे ताका नाम पुरुषोत्तम 
है ऐसे सर्वेज् पुरुषोत्तम आपही हो यावैं आपकूं कोईभी पदार्थ अज्ञाव नहीं 
है, किंतु आपकूं करामहककी न्याईं सर्व पदाथ 028" है ओर 
अल्पज्ञता करिके में अर्जुनकू तिन सर्वे पदार्थोका ज्ञान है नहीं, याते आपही 
तो सर्वे अर्थ हमारे प्रति कथन करो इति । और हे मधुसूदन या संबोधन 
करिके अर्जुननें यह अथे सूचन क्या, आप परम करुणा करिके युक्त हो 
यातैं मधु आदिक दैत्योंकू हनन करिंके महान्‌ आयास करिंकेमी से उप- 
दर्वोकी निवृत्ति करते हो; ऐसे आपकूँ विनाही आयास करिके इस हमारे 
संशयरूपी तुच्छ उपद्रवकी निवृत्ति करणीही उचित है॥ ३ ॥ ३ ॥ 
.: इस प्रकार दो छोकों करिके अर्जुननें करे जे सप्त भश हैं तिन सप्त प्रशोंके 
उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ यथाक्रमवैं तीन छोकों करिंके कथन कहें हैं- 
कक आओभगवानुवाच है | 
अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोध्ध्यात्ममुच्यते ॥ 
..... आतमावोद्भधवकरों विसर्गः कमसंज्ञितः॥ ३॥ 
«९ पदच्छेदः ) अक्षरम्‌ । ब्रह्म । परमम्‌। रेवभावः । अध्यात्मम ' 
' “अच्यते ४ सुर भतभावोद्धवकरः । विसर्गः। केमेसंज्ञितः ॥ रे |. ' 


अष्टम ८, ] भमाषाटीकासदिता । (६६७) 


( पदार्थः ) हे अर्जुन ! पेरम अक्षर बह कै जावे है तथा स्वभाव 

जप ७ ७9 ३०९ ८, 
अध्यात्म क्या जावे है तथा #तेंकी उत्पत्ति वृद्धि करणेहारा यँज्ञ दानादिक 
कम कह्या जावे ॥ ३ ॥ क्‍ ३ 


भा० टी०-तहां जिस क्रमकरिंके शिष्यनें प्रश्न करे होगे तिसी कम 
क्रिके जबी गुरु तिन भश्नोंके उत्तरकूं कथन करे हैं तबी अनायांस कारिकै: 
ही विस प्रश्न करणेहारे शिष्यके इषकी सिद्धि होवे है। इस आभेभाय करिके 
श्रीभगवान्‌ इस प्रथम छोकविषे यथाक्रम करिेंके तीन भ्श्नोंकें उत्तरकू. 
कथन करते भये हैं, इस प्रकार द्वितीय छोकविषेभी तीन भश्नोंके उत्तरकूं 
कथन करते भये हैं ओर तीसरे छोकविषे तो एकही प्रश्नके उत्तरकूं कथन 
करते भये हैं इति । तहां बह्नशब्द कारंके निरुपाधिक चल्नही इहां विव्षितः 
है सोपाधिक बल्ल इहाँ बह्नशब्द नल नहीं है।इस प्रकारका प्रथम 
प्रश्षका उत्तर भीमगवान्‌ कथन करें हैं। तहां न क्षरति न नश्यतीति 
अक्षरम्‌। अथे यह--ज्ञान करिके तथा अज्ञान करिके तथा देशकाल करेंके 
तथा किसी अन्य करिके जो गाशक नहीं प्राप्त होषे ताकूं अक्षर कहें हैं 
अथवा अझजुते सर्वामिति अक्षरम्‌। अर्थ यह--जेंसे आभे लोहेके पिंडकू. 
अंतरबाह्यतैं व्याप्पकरिके स्थित होंवे है तेंसे अव्याकृत्कूं तथा वाके सर्वे 
कार्यकूं अंवरबाह्मय॑वैं व्याप्प करिके जो स्थित होगे ताऊूं अक्षर कहें हैं 
अर्थात्‌ उसत्ति नाशतें रहित तथा सत्र व्यापक वस्तुका नाम अक्षर 
है, इसी अक्षरकूं बृहदारण्यक उपनिषद्विषभी कथन क्या है।व्हां 
याज्वल्कयसुनिनें गार्गीके प्रति यह वचन कथन कया है-तद्े तदक्षरं 
गाए ब्राह्मण अभिवदांति अस्थूठमनण्वृहस्वमर्दापषिम। अर्थ यह--हे 
गार्गि ! अक्वेत्ता ब्राह्मण इस अक्षरकूं स्थूलभावतें रहित तथा अण॒भा- 
वतें रोहित तथा हस्वभावतें राहेत तथा दाधिभावतें रहित कथन करेंहें 
इति। इस प्रकारका उपकमकरिके मध्यविषे सो याज्ञवल्क्यडाने ता गार्गकि 
प्रति या श्रकारका वचन कहता भया-एतस्याक्षरस्थ प्रशासने गार्गे 


सूर्याचन्द्रमतो विध्रतों तिष्ठतः नान्‍्योतो5स्ति दृश । अर्थ यहु-हे 


€ ६६८ ) श्रीमद्धगवरद्गी ता- [ अध्याय- 
गार्गि ] इसी अक्षरके प्रशांसनविषे यह सू्यचेद्रमा नियमपूर्वक र्थित हैं। 
इस अक्षरतें भिन्न दूसरा कोई द्रष्टा हे नहीं किंतु यह अक्षरही सर्वका द्रष्टा 
है इति । इस प्रकारका वचन मध्यविषे कहिंके अंतविषे सो याज्ञवल्क्पसूनि 
या प्रकारका उपसंहार करता भया है-एतस्मिस खलवक्षरे गार्ग्याका- 
जाश्वय ओतश्र प्रोतश्व॒ । अर्थ यह--हे गारगि ! इसी अक्षरविषे यह अव्या- 
कृत आकाश ओवप्रोत है इति । इस प्रकार तालपयंके निश्चय करावणेहारे 
उपक्रम उपसंहारादिक लिंगोंतें सर्वे उपाधियोंतें रहित तथा सूर्य चंद्रमादिक 
सर्वे जगत॒का प्रशासिता तथा अव्याकृतरूप आकाशपयेत सर्वेप्र॑॑ंचका धारण 
करणेहारा तथा इस शरीरइंदियरूप संघाताविषे विज्ञाता ऐसा निरुपाषिचेंत- 
न्यही वा अक्षरशब्दका अथ्थ सिद्ध होगे है। ऐसा चतन्यरवरूप अक्षरहो 
इहाँ बह्मशब्बकरिके विवक्षित है। इसी अथर्के राष्टकरणेवासत ता अक्षरका 
विशेषण कहें हैं-परममिति। अर्थात्‌ सो अक्षर स्वश्रकाश परमानदरवरूप 
है। वालय यह-सूयचन्द्रमादिकोंकों शासिवापणा तथा सर्वे जडजगव्॒‌का 
धारकपणा तथा सर्वका दरशपणा इत्यादिक लिंग ने श्रतिविषे अक्षरके कहे 
हैं ते सर्व लिंग बह्मविषेही संभवें हैं, बह्मतैं मिन्न दूसरें किसी पदा्थेविषे ते 
लिंग संभवत नहीं । यातें सो अक्षर चल्मरूपही है इति । यह वार्ता व्यास 
भगवाननें बह्सूत्रों विषेमी कथन करी है। तहां सूत्र-अक्षरमम्बरान्त धृतेः । 
अथे यह-बहदराण्यक उपनिषद्विषे अक्षरकूं अव्याझृत नामा आकाश- 
पयत सबे जगवका विधारकत्व कथन कन्या है, सो स्वेजगतका 
विधारकपणा बह्मविषेही संभवे है अन्य किसी पदा्थंविषे संभवता नहीं । 
यात्‌ अक्षर शब्द करिंके बह्मकाहां महण करणा इंतते । शका-हे भगवन ! 
ओमित्येतदक्षरस्‌ इत्यादिक श्रुतिविष तथा ओमित्यकाक्षर ब्रह्म ३! 
स्मृतिविषे ओंकाररूप प्रणवरकूंही अक्षर कह्या है ओर लोकविषे मी अक्षर- 
शब्द व्णाविषेही रूढ है । तहां रडडियोंगमपहरति । अर्थ यह--पदकी 






गा '-अपेकके तिस पके योगशक्तिका बाधक होवे है । इस स्यायकारेक 
न "देशक्तिकू न क्षरतीति अक्षरम्‌ । इस योगशाक्तिव भबेंढता 


अष्टम ८. ] भाषाटीकासहिता । (६६५९) . 
सिद्ध होंगे हैं । यातें ता अक्षर शब्दकरिंके ऑकाररूप प्रणवकाही 
ग्रहण करणा अथवा संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च । इत्यादिक श्रतियोंविष 
अव्यक्तकूंभी अक्षर कद्या है। यावें ता अक्षर शब्दकरिंके अव्यक्तकाही 
ग्रहण करणा। समाधान--सवे जगत्‌का शासितपणा तथा विधारकपणा वथा 
द्रष्टापणा इत्यादिक जे लिंग पूर्व अक्षरके कथन करें हैं ते लिंग ओंकार- 
रुप प्रणविषे तथा मायारूप अव्यक्तविषे संभवत नहीं । तथा तस्य 
प्रकृतिडीनस्य इस श्व॒तिनें तिस प्रणणकामी प्रठढय कथन कन्या है । तथा 
तरत्यविययां वितताम्‌ इस स्मृतिनें विस मायारूप अव्यक्रकामी नाश 
कथन कप्पहै। यातें इहां अक्षरशब्दकरिंके वणोत्मकप्रणवका तथा मायारूप 
अव्यक्तका अ्रहण क्या जावे नहीं ओर _अतिविष तथा स्मृतिषिषे जो 
प्रणवकूं अक्षर क्या है सो वांके नित्यपणेकूं लेंके अक्षर नहीं कहना किंतु जैसे 
स॒त्य बल्लकी भातति करणेहारे ज्ञानकूं अतिविंषे सत्य कहा है तैसे अक्षर 
ब्ह्मका वाचक होगेतैं ता प्रणवर्कू अक्षर कह्मा है। इसीप्रकार अव्यक्तकूं 
जो श्रुतिविषे अक्षर कह्मा है सो ताके नित्यपणेकूं लेके नहों कह्या किंतु 
स्वकार्यकी अपेक्षाकरिंके सो अव्यक्त चिरकालपयंन्त रहे है, यातैं ताकूं अक्षर 
क्या है। जिस कारण क्षर प्रधानममृताक्षरं हुरः । यह $वि प्रधानरूप 
अव्यक्तकूं नाशवान्‌ कहिंके प्रबह्नकूं ही अक्षर कहैंहे ओर पूर्व कथन करे 
हुए जगद्विधारकत्वादिक अक्षरके लिंग वर्णांत्मक प्रणवविषे संभव नहीं यातें 
इहां अक्षरशब्दकी सा योगशाक्तिही रूढाशक्तितैं प्रबल है यांतें इहां अक्षर- 
शुब्दक रिक उत्पत्तिनाशतें रहित चेतन्यकाही ग्रहणकरणा । प्रणवका 
तथा अव्यक्तका वा अक्षरशब्दकरिके ग्रहण करणानहों । तिस प्रणव 
अव्यक्तकी व्याज्वाति करणेवासतैही भीभगवाननें वा अक्षरका परमम्‌ यह 
विशेषण कथन क्या है। इतने पर्यन्त कि तद्भह्म इस प्रथम प्रश्चका उत्तर 
कथन क्या । अब किमध्यात्मम्‌ इस द्वितीय प्रश्का उत्तर कथन करें हैं-- 
स्वभावोध्यात्मम॒च्यते इति। है अज्ुन | जो उलपत्ति नाशतैं रहित अक्षर 
पूर्व अह्मरपकारेक कथन क्या है तिप्त अक्षरबल्नका जो स्वभाव है अथोत्‌ 


(६७० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
तिस अक्षरत्रह्चका खरुपभूत जो प्रत्यऋचेतन्य है सो प्रत्यक्‌ चेतन्यही इस 
देहरूप मिथ्या आत्माकूं आभ्रयण कररिके भोक्तारुपवैं वर्तमान हुआ अध्यात्म 
इस शब्दकरिके कह्या जापैहे। तिस भोक्ताचेतन्यतें भिन्न भोत्रादिक कर- 
णोंका समूह अध्यात्मशब्दकरिके कह्या जावे नहों । इति द्विती यप्रश्नो चरम्‌ । 
अब कि कृर्म इस तीसरे प्रशका उत्तर निरूपण करें हैं-विसगः कमंसंज्षितः 
इति । है भजुन | इंद्रादिक देववाओंका उद्देश करिके इब्यका त्यागरूप 
जो याग है तथा वैदिक अभिविषे घृव यवादिक पदार्थोका भक्षेपरूप जो होम 
है तथा बाह्मणोंके ताई सुवर्ण गौ आदिक पदार्थोंकी दक्षिणारूप जो दान है 
तो याग होम दान तीनोंविषे त्यागरूपता अछ॒गत है, यांवे त्यागका वाचक 
जो विसगंशब्द है ता विसर्गशब्दकारिके याग होम दान इन तीनोंका ग्रहण 
करणा । ऐसा याग होम दानरूप विसर्गही दहां कमेशबइकरिक कथन कयाह 
कोई उदासीनकियामात्र इहां कमेशब्दकरिके कथन कया वहीं। कैसा है 
सो त्यागरूप विसर्ग ? भृतभावोहूवकर है अर्थात्‌ स्थावरजगपर। भताका 
जो उतत्तिरप भाव है तथा वृद्धि रुप उद्धव है विन दोनेंकू करणेहाराई | 


 यज्ञहोमादिक कर्मों करिके ही सर्वभूतोंकी उत्तत्ति तथा इद्धि श्रुतिस्मृति- 
'विंषे प्रसिद्धही है। तहां स्थृति-अग्मो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपति- 


जते। आदित्याजायते वृश्टिईऐ्टेरन्न ततः प्रजाः॥ अर्थ यह-वैंदिक 
अग्निविषे श्द्धापूवेक पाईहुई जा आहुति है सा आहुति सूक्ष्मरूपक रिके आदि- 
स्थमंडलाविषे स्थित होंवे है। विस आहुतिविशिष्ट आदित्पतैं जलकी वृष्टि 
होंवे है। तिछ् जलकी वृष्टितें व्रीहियवादिक अन्न उसच्न होंवें हैं। विस अन्नतें 
स्थावरजंगमरूप प्रजा उसन्न होवे है तथा तिसी अन्नें ता प्रजाकी ईर्िं 
होने हे । इस प्रकारकी परंपरा करिके ते यज्ञहोमादिक कमही संवे- 
भूतोंके उसत्तिदृद्धिका कारण हैं इति। इसी अर्थंकूं ते वा एते आती 


उत्कामन्तः इत्यादिक श्रुतिमी कथन करें हैं इति । और किसी दीकाति 


हे ; तो भूतभावोद्भवकरः इस वचनका यह अथे कप्पा हे--मनुष्पादिक भुर्तोका[ 
5. जे साखिक राजसादिरूप भाव है तथा उसत्तिरुप इह्ूव है विन बह 
मा पक | 





अष्टम ८, ] भाषाटी कासदिता । (६७१ ) 
जो करे है ताका नाम भूतभावोहूवकर है । तहां तिन भूतोंकी यज्ञदाना- 
दिक करमेंतें उत्पात्ति वो अग्मे प्रास्ताहुतिः इस पूर्वेउक्त स्थृतिवचन करिके 
ही. सिद्ध है। इस प्रकारका भूतोंके सात्विकादिकभावकी कर्मों उपचि 
भी बुद्धि कर्मालुसारिणी। अथे यह-इस पुरुषकी आपणे कर्मोंके 
अठ॒सारही सात्विक वा राजस बुद्धि होवे है इत्यादिक स्मृतिवचनोंकरिके 
सिद्धहीहे इति । और किसी दीकाविषे तो भरूतभावोद्धवक्रः इस वच- 
नका यह अर्थ कथन क्या हे-भूतरूप जे भाव होंवें तिनोकूं भूतभाव 
कहें हैं अर्थात्‌ स्थावर णंगमरूप जे पदार्थ हैं तिनोंका नाम भूतभाव हैं । 
ऐसे भरतभावोंके उत्पत्तिरप उच्व्कूं जो करे है ताका नाम भूतभावो- 
रूवकर है। इति तृतीयभश्नोत्तरम्‌ ॥ रे ॥ 

तहां पूर्व छोकाविषे कि तद्भह्न, किमध्यात्मम, कि कर्म इन तीन प्शोंका 
उत्तर कथन क्या । अब अपिभूत किस , आपिदेव किस, अधियज्ञः 
कः इन तीनप्रशोंका उतर कथन करे है. 

अधिम्नत क्षरों भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ 

- अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभ्तां वर ॥ ४ ॥ 

: ( पदच्छेदः ) अपधिभूतम । क्षरः | भावः । पुरुषः । चे। अधिदे- 
बतम्‌। अपियज्ञः । अंहम्‌। ऐंव। अरे । देहे. । देहभतास । वर॥8॥ 
.. ( पदार्थ) हे सर्वेधाणियोंकि मध्यविषे श्रेष्ठ अझ्ुन ! नाशवांन पदार्थ 
अंधिभृत क्या जावे है तथा हिरण्यगैमनाम पुरुष अंषिदेव कह्या जावे है 
तथा विष्णरूप अधियज्ञ में वाछुदेव ही हूं सो अधियज्ञ इसे मेलुष्यदेह 
विंषेही बचे है ॥ ४ ॥ 

भा" टी०-हे अज्जैन | जे पदार्थ विनाशकूं प्राप्त होगे हैं ताका नाम क्षर 

है और जो पदार्थ उतल्त्तिकूं भाप्त होगे है ताका नाम भाव है ऐसा उलत्ति 
नाशवान निंवनाक पदा र्थमात्र हे सो पदार्थ मात्र सबे प्राणीमात्रुपभतकू 
आशभ्रयणकार्रिके ही होंवे है। यातें सो उपतात्तिनाशवान्‌ पदा्थगात्र अधिभूत 


( ६७२ ) श्रीमंद्वंगवद्गीता- [ अध्याय- 
इस नाम करिंके कद्या जावे हे | कोई यवकिंचित्‌ पदार्थ ता अधिभुत शब्द- 
करिके क्या जावे नहीं । इति चतु्थप्रशोत्तम्‌ । अब अधिदेव किम्‌, 
इस पंचमप्रश्नका उत्त कथन करेंहं-पुरुषश्चाधिदेवतमिति । वहां सर्वे- 
कार्य मात्र पूर्ण करे होगें जिसने ताका नाम पुरुष है अथवा शरीररूप सर्व 
पुरोंविषे जो निवास करे है ताका नाम पुरुष है ऐसा पुरुष जो हिरण्यगर्भ 

है जो हिरण्यगर्भ समष्टिटिंगस्वरूप है तथा जो हिरण्यगर्भ सूर्योद्रिपकरिके 
चक्षआदिक सर्वव्यष्टिकरणों ऊपारे अल॒ग्रह करें है तथा जिस हिरण्यगर्मकू 
आत्मेषेदमग्र आसीत्पुरुर्षविधः । हिरण्यगर्भः समवत्तेताग्रे ध्रृतस्य 
इत्यादिक श्रुतियां कथन करें हैं तथा जिस हिरण्यगर्भकूं स वे शरीरी 
. प्रथमः स वे पुरुष उच्यते। आदिकर्त्ता स भृतानां बल्माम्रे समवरत्तत ॥ 
इत्यादिक स्मृतियां कथन करी हैं। सो हिरण्यगर्भ पुरुष आदित्यादिक 
देवतोंकूं आभयण करिंके चक्ष॒आदिक करणोंऊपरि अलुग्ह करे है। यादें 
सो हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदेव इस नाम करिंके कहा जावे है । देवताविष- 
यक ध्यानादिक ता अधिदेवशब्दकरिके कहे जावे नहीं। हहाँ पुरुषश् वा 
वचनविषे स्थित च शब्दकरिके ता हिरण्यगर्भविषे शति स्मृतिकरिक पिछ 
प्रस्िद्धता कथन करी । और किसी दीकाविषे तो पुरुषश्च या वचनाविषे 
स्थित चकारकरिके भोत्रादिक चतुदंशकरणोंके प्रवृर्तक दिक्‌ वात अरे 
आदिक चतुदेश देवतावोंका ग्रहण कन्या है अथांत्‌ हिरण्यगर्भ पुरुष वथा 
दिकू वात अकादिक देवता स्वेही अधिदेव कहे जायें हैं इति । इति पंचम- 
प्रशोोत्तम्‌। अब आधियज्ञः कः इस पष्ठप्रशका उत्तर कथन करें हैं-अधि- 
यज्ञो5हमिति । वहां सर्वेयज्ञोंका अधिष्ठानवारुप तथा सर्व यज्ञोंके फलका 
प्रदाता तथा सववे यज्ञोंका अभिमानीरुप जो विष्णु देवता है सो विष्ण देव 
पूर्वउक्त विसगेरुप यज्ञकूं आभ्यण करिके स्थित होवे है यातें सो विष्ण्ठ 
अधियज्ञ इस नाम करिंके कह्या नावे है । निस्त विष्ण॒कूं यज्ञो वे विष्णुः 
.._यह अतिभी यज्ञरूप करिंके कथन करे है। ऐसा अंतर्यामी विष्णरूप अधि: 
...पहु-में बासुदेवही हू में परमेश्वरतें मिन्न कोईभी वस्तु है नहीं। इतने कहेणे- 





अष्टम ८. ] भाषाटीकासहिता । (६७३ ) 


करिके पूर्व पष्ठप्नविष कृथम्‌ इस शब्दकरिंके कथन क्या जो सो ओपषि 
यज्ञ तादात्य्यरूप करिंके चिंतन करणे योग्य है अथवा अत्यन्त अभेदरूप 
करिके चिंतन करणेयोग्य है ! या प्रकारका संदेह था । ता. सन्देहकीभीः 
निवृर्ति करी अथोत्‌ सो परजह्नरूप विष्णु अत्यंव अमेदरूपक रिकेही चिंतन 
करणेयोग्य है इति । ऐसा अधियज्ञरूप विष्ण इस मलुष्यदेह विषेही यज्ञ-. 
रूप करिंके व्ते है तथा सो विष्ण सर्वव्यापक होणेंतें परिच्छिन्न बुद्धि 
आदिकोंतें मिन्न है। इतने कहणेकरिक सो अधियज्ञ इस देहविषे वर्तें हैः 
अथवा इस देहतें बाह्य वर्ते है १ देहविषे रह्माभी. सो अषियज्ञ बुद्धिआदि-: 
रूप है अथवा इद्धि आदिकोंतें भिन्न है? इस संदेहकीमी निव्नत्ति करी: 
अर्थाव सो अधियज्ञरूप विष्णु यज्रूप करिंके इस मह॒ष्यदेह॑विषही रहे. 
है तथा बुद्धि आदिकोंतें भिन्न ऐह उत्तर सिद्ध भया । इहां इस मलुष्य- 
देह करिके ही सो यज्ञ सिद्ध ह है, अन्यदेह करके सिद्ध होंगे नहों | 
यातें इस मठष्यदेहविषे ही यज्ञकी स्थिति कथन करी है । हां हे देह-' 
भृतां वर अर्थाद्‌ है सर्वश्नाणियोंविषे मै अशुन ! यह जो अ्जनका संबो: 
घन भगवायनें कथन क्या हैसो क्षणक्षणविपत में परमेश्वरके संभाषणतैं छत -. 
रत्य हुआ तू अजञन इस हमारे बोधके योग्य है इस प्रकारके उत्साह करा-. 
वणे वासपै कथन कन्या हैं। इति पष्ठप्श्नोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ हे 
अब प्रयाणकाले कर्थ ज्ञेगोसि अर्थाव्‌ मरणकालविषे समाहित 
चित्तवाले पुरुषोंनें किसप्रकारतें तूं परमेश्वर जानणे योग्य है? इस सप्तम 
प्रशके उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं- ...* ह 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरस॥ 
- यथः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सशयः॥ ५॥. 
( पदच्छेदः ) अंतकांले । च। माँस्‌। ऐव । स्मरेत्‌ |: स॒कत्वां । 
कटेवरण । येः । प्रयांति। सं: । मद्भोंवम्‌ । यौति। ने । जेस्ति ) 
४३ 


(६७४ ) .. ओमद्वगवरद्गीता- [ अध्याय- 
(पदार्थ: ) हे अझुंग | जो पुरुष मेरणकालविषे भी में परमेशवरकूं ही 
चिंतन करताहुआ इसशरीरकूं परित्याग करिके जावे हैं सो पुरुष मंपरम- 
श्वरके स्वरुपताकूंही प्रॉपहोंवे है इस अधोवेषे कोईभी संशय नेहीं हैं. ॥५॥ 
भाश्टी०-हे अर्जुन ! णों अधिकारीपुरुष अधियज्ञरूप में सगुण- 
बअह्नकूं अथवा परंमाक्षररूप में निर्गुणबह्मकूं सवेकालविषे चितन करताहुआ 
ता चिंतनके संस्कारोंकी दृढतातें भोत्रादिक सर्वकरणोंकी असावधानतावादे 
 मरणंकालविंष भी स्मरण करताहुआ इस कलेवरका प्रित्यागकारक अथावि 
इसशरीरविषे अह मम अभिमानका परित्यागकारक प्रार्णाक वियोगकालबिषे 
गमन करे है, सो पुरुष मद्भावकूं प्राप्त होवहे अर्थात्‌ निर्गुण बह्मभावकूं प्राप्त 
होवे है। तहां सगणबल्लके ध्यानपक्षविषे तो अग्निज्यातिरहः शुक्टः रत्या- 
दिक वक्ष्यमाणं छोककरिके कथनकत्पा जो देषयानमार्ग है विस देवयान 
मा्गेकरिकै जो उपासंकपुरुष अह्मडोकविषे जावेंहे सो उपासक छुरुप विस 
हिरण्यगर्भेोकके भोगोंके अंतविषे निर्गुण बह्न भावकूँ प्राप्त हैरत है और निगुण 
नहस्वरुपके स्मरणपक्षविषे तो जो पुरुष इस कलेवरकूँ परित्यागकरक ता हू 
यह वचन केवल लोकदृष्टिके अभिभ्रायकरिके जानणा। काहेंत ! में अल है 
इसप्रकारका निगुंण बल्चका साक्षात्कार जिस पुरुषकूं प्राप्त भया है विस वत्त- 
वेता पुरुषके प्राणोंका मरणकालविषे इस शरीरतें बाह्य उत्कमणह नहीं ही है 
और शरीरतैं प्राणोंके उत्कमणवैं विना छोकांतरविषे गमन संभवें नहीं । यह 
वात्तों श्रुतिविषेभी कथन करी है। वहाँ श्वुति-न तस्य प्राणा उत्कामन्त्य- 
अब समवृदधीयन्ते । अर्थ यह-पेस बलह्मपेत्ता पुरुषके प्राण इस शरीर 
बाह्य उत्कमण करते नहीं कितु इस शरीरके भीतरही अधिष्ठान चेतन्यर्वि्े 
लयभावकूं प्राप्त होवे हैं इति ।ऐसा बह्मवेत्तापुरुष तिस निरशेणब्ञभार्वेद 
साक्षावही प्राप्त होगे हैं । तहां श्ुति-बह्लेष सन ब्रल्माप्येति | भर्ष 
ह-मो तत्तवेत्ता पुरुष अल्लरुप हुआही बह्मभावकू प्राप्त होवे है इति । हैं 
. अजुन ] देहतें मिन्न आंत्माविंष तथा मैं निशेणबल्लकी प्रातिविषे कोरी 






_ फशप है नहीं अथात्‌ आत्मा देहं मिन्न है अथवा नहीं है तथा देह 


अष्टम ८. ] भाषाटीकासहिता ] (६७५ 9) 


'हुआभी आत्मा इंश्वरतें अभिन्न है अथवा भिन्न है इस प्रकारका कोईभी 
संशय इहां नहीं है। बिस कारणवतें तत्तसाक्षात्कारतें अनंवर छिल्यन्ते सर्व- 
'संश्याः इस श्व॒तिंनें सव्तशयोंकी निद्वत्ति ही कथन करी है। इहां कूछे- 
'बर मुक्त्वा प्रयाति इस वचनकरिंके तो भीभगवाचनें जीवात्माका इस 
देहतें मिन्नपणा कथन क्या है ओर मद्भावं याति इस वचनकरिके तो 
इस जीवात्माका इंश्वरतं अभिन्नणणा कथन क्या है। इसी जीव ईश्वरके 
अभेदकूं तत्त्वमसि, अई ब्ह्मास्मि इत्यादिक महावाक्यभी कथन करें 
हैं। इति सप्तमभश्दोत्तमू ॥५॥ 

तहां अंवकालविषे परमेश्वरका ध्यान करणेहारे पुरुषकूं तिस प्रमेश्वू- 
रकी प्राप्ति अवश्यकरिक होते है। इस पूर्व उक्त अर्थकेही स्पष्ट करणेवासतै 
ओऔमगवान दूसरे देवतावोंके ध्यान करणेहारे पुरुषकूंभी नियम करिके विस 
तिस देवताभावकी प्राप्ति कथन कर हैं. क्‍ 

य॑ य॑ वापि स्मरन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस ॥ 

त॑ तमेंवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


_ (पदच्छेदः ) यमं। यैस। वा। अँपि। स्मरेन्‌। भारष॑म। त्येजति। 
अंते। केंलेवरम्‌। तम्‌ तम्‌। एवं। ऐति। कीतिय।सैदा। तद्भावभावित्तः छ 
: (पदार्थ: ) हे अं्जैन | सवेकालबिषे तिस विस देवताविषयक भाव- 
बाला हुआ यह पुरुष मरणकालविषे जिंस जिस “भी देवताविशेषकूं स्मरण 
करताहुआ इंप शरीरऊूं टैयाग करे है सो पुरुष तर विस देवताभावकूं "हो 
भ्रोध्त होगे है ॥ ६ ॥ क्‍ क्‍ के 
भा? टी*-हे भडन | मरणकालविये में परमेश्वर स्मरण करता 
हुआ यह आपिकारी पुरुष में प्रमेश्वरके भावकूंही भराप्त होगे है यहही 
केवल नियम नहीं है किंठु ता मरणकालविषे यह घुरुष जिस जिस देवता- 
विशेषह्ूप भावकूं तथा अन्यभी किसी भिय अभिय पदार्थहप भावकूं 
पे कि न 
स्मरण करताहुआ इस शरीरका परित्याग करे है सो पुरुष ता मरणतें भनृ< 


(६७६ ) श्रीमद्भगवद्दीता- [ अध्याय-« 
तर तिस तिस भावकूंही प्राप्त होते है, तिसतें अन्यभावकूं प्राप्त होंगे नहीं। 
इहां यह वालय है-जो प्राणी जिस वस्तुका निरंतर ध्यान करे है तिस 
प्राणीकूं ता ध्यानके बलतें देहांवरकी प्रापितें विना इस जीवितकालविषेही 
तिस वस्तुमावकी प्राप्ति किसी स्थलविंषे देखणेमें आवे हैं । जेंसे भयके 
वश॒तैं निरंतर भ्रमरका ध्यान करणेहारा जो कीटविशेष है तिस कीटकूँ ता 
: अ्यानके प्रभावैं जीवते हुएही तिस ऋमररूपताकी प्राप्ति होंवे हैं ओर 
नन्दिकेश्वर निरंतर महांदेवके ध्यान करिके देहांवरकी प्राप्तितें विनाही ता 
महादेवके समानरूपताकूँ प्राप्त होता भया है। यह वार्ता शास्रविष प्रसिछही 
है। जबी विस विस वस्तुके ध्यानकरणेहारे जुरुषकूं जीवते हुएही ता ध्यानके 
प्रभांवतैं तिस तिस ध्येयवस्तुभावकी प्राप्ति होंगे हैं वबी तिस तिस देवताविशे- 
घका सवेदा ध्यान करणेहारे पुरुषकूं मरणवैं अनंवर तिस विस देवताविशे- 
ष॒की भात्ति होंगे है, याके विषे क्या कहणा हैं ? इति। वहाँ मरणकालाब। 
यद्यपि वित्त विस देवताविशेषके स्मरणका उद्यम संभवता नहीं तथापि पूर्व 
कालके अभ्यासजन्य जे संस्काररुप वासना हैं ते वासनाही वा मरणकाड 
 पषेतिस र्मरणका हेतु हैं ।इस अथेकूं भ्ीभगवानर्‌ कहे हैं-संदा तक्ाव० 

भावितः इति । वहां तिस मरणदें पूवे सवेकालाबिंषे विस तिंस देववादिकों 
विषे जो भाव है अर्थात्‌ भावनाजन्यसंस्काररूप वासना हैं ताका नाम 
तुद्भाव है, सो तद्भाव संपादन कन्या है जिस सुरुषनें ताका नाम तद्धाव- 
भावित्‌ है अर्थात्‌ जो पुरुष पूर्वष्यानजन्य संस्कारोंकरिंके युक्त है तिन 
संस्कारोंके बलतेंही तिश्न पुरुषकूं मरणकालाबिंषे तिस तिस्न देवतादिकोंका 
स्मरण हेवे है। इहां हे कोतेय ! इस संबोधनकरिके श्रीभगवाननें अत 
विनर आपे. पिताक्नी भगिनीका पुत्ररुपता कहिंके खेहकी अतिशयता 
सूचन करी, विस करिके में परमेश्वर अवश्य करिंके तुम्हारे ऊपारे भठयद 
... के कक ये थे चापि या मकारका पल अब गा पाढ कल्पना 
5. कप थे ये चापि या प्रकारका मूल छोकका पाठ कली 


सष्टम ८. | भाषाटीकासददिता । (६७७ ) 
. करिंके ये ये या शब्दकारिंके तों तिस्न तिप्त देवता विशेषका ग्रहण क्यो 
है और चकारतें अन्यभी जिसी किसी वस्तुका ग्रहण क्पा है परन्तु 
बहुत मूलपुस्तकोंबिंष य॑ ये वापि इस प्रकारकाही पाठ होवे है । यातवें 
सोईही इहां लिख्या है॥ ६ ॥ 

. है अज्ुैन | निस कारणतें पूरवस्मरणके अश्यासजन्य मरणकाछकी 
अन्त्यभावना ही तिस मरणकालविंषे परवश पुरुषकूं देहांतरकीं प्रातिविषे 
कारण होवे है तिस कारणतें तूं अज्ञुग॒तिस अन्त्यभावगाकी उत्पत्ति- 
चासतै सर्वकालविंष में परमेश्वरका ही चिन्तन कर, इस अथेकूं अबं 
ओभगवान्‌ कथन करें हैं. द रे 

तस्मात्सवेंषु कालेषु मामउस्मर युध्य च॥.__: 

मय्यर्पितमनोबुद्धिमा मेवैष्यस्यसंशयमस्‌ ॥ ७॥ 

( पदच्छेद्‌ः) तस्मात्‌ । संवेप। कलिषु। माँस। अंजुस्मर 
मुष्य। चे। मंयि । अर्पितमनोबुद्धिः । मौस्‌ । एंवं। एप्येंसि। 
अंसंशयम्‌ ॥ ७॥ -: पी आम] 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! तिसकारणतें संबे कांलोंविष में परमेशरकूं तू 
चिंतेनकर वथा युद्धेकर में प्रमेश्व॑र विष अपै्णं करेहुए मनबुद्धिवाला तू में 
वैरमेश्वरकूं' ही भोप्त होवैगा या अथेविषे किंचित्‌मात्रभी संशय नहीं है॥७॥ 

आ०? टी०-हे अंज्न | जितकारणतैं पूपेउक्त भकारतें पूवेले अभ्यास 
जन्य अंत्यभावनाही देहांतरकी प्राप्तिका कारण होबे है तिसकारणतैं में 
प्रमेश्वरविषयक ता अंत्यभावनाकी उत्पत्तिवासते तूं अज्ुन ता मरणतें 
धूर्वही सर्वेकालोंविषे बहुत आदरपूवेक निरन्तर में ससुणपरमेश्वरकू चिंतन 
कर । जो कंदाचित्‌ आपणे अन्तःकरणकी अशुद्धिके वर्शतें निरंतर में परे 
भेशरके चिंतन करणेविषे तूं समर्थ नहीं होइसके तो विस अन्तःकरंणकी 
' शुद्धि करणेवासव तूं छुदकू कर। इहाँ युद्शब्ई स्वर्ण आभमके सब नित्य- 
जैमितिक कर्मोका उपलक्षण है। पसंगविषे परवेयुद्ही भाप है, यातें श्रीभ- 


. (९७८) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
गवानूनें अजुनके प्रति युद्ध करणेका विधान क्या है अर्थात्‌ वा अंवः- 
करणकी शुद्धिवासत तूं युद्धादिक नित्यनैमित्तिककर्मोंकूं कर । इस प्रकार 
नित्यनैमित्तिककरमोके अलुड्ान करिंके ता अंतःकरणकी शुद्धिहुएतैं अरन॑-: 
तर में परमेश्वराविषे ऑण कन्याहुआ है संकल्परूप मन तथा निश्वयरूप, 
जद्दि जिस तुमने ऐसा हुआ तूं अथोत्‌ सर्वेकालविंये मैं प्रमेश्वरके चिंतन- 

परायण हुआ तू में परमेश्वरकूं ही प्राप्त होवेगा । इस अथेविषे किचित्‌- 

: गात्रभी संशय नहीं है इति । सो यह सझण बह्मका चिंतन उपासक पुरुषके 
प्रति ही भगवानूनें कथन क्या है जिस कारणंतें तिन उपासकषुरुषोंकूं विस 
मरणकालकी अंत्यभावनाकी अपेक्षा अवश्यकरिंके रहे है और जिन 
पुरुषोंकूं निर्यंण अह्मका साक्षात्कार हुआ है. विन तचवेत्त। पुरुषोंकूं वो 
तिस बल्नज्ञानकी प्राप्तिकालविषेही अज्ञानकी निदृत्तिरुपसुक्ति सिद्ध है ।: 
यातें तिस तस्ववेत्ता पुरुषकूं तिस अंत्यमावनाकी किखिंत॒मात्रमी ओक्षा: 
नहीं है। इहां ध्येयवस्तुके आकार चित्तके ब्ृत्तिका नाम भावना है ॥७॥' 

रस प्रकार अजुनके सप्त प्रश्नोका उत्तर कहिंके मरणकाल विष मे 
अरके स्मरणका जो प्रमेश्वरकी प्रातिरुप फूल कथन क्या है विसाकुहा 
विस्तारतें कहणेवा्सतें भीमगवान्‌ आरंभ करें हैं- 
 अभ्यासयोगय्रक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना ॥ 
- प्रम॑ पुरुष दिव्य याति पार्थानचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 
 ( पदच्छेद:) अभ्योसयोगयुक्तेन । चेतसां । नॉन्यगामिना ।: 
परमम्‌ । पुरुषम । दिव्यँम्‌ | याति | पार्थ । अलुचितयन्‌ ॥ ८॥ 
 (पदार्थः ) हे अर्जुन ! सवेदां परमात्मादेवकूं चिन्तनकरताहुआ यह: 
पुरुष अभ्यासरूप योगकरिक युक्त तथा अन्यविषयोंविषे नहीं गमनकरणे-- 

हारे ऐसे चित्तकरिक परम दिव्य पुरुपकूं प्राप्त होगे है ॥ ८॥ 

_ आल) * टो०-हैं अजजुन ! सुरुशास्रके उपदेशतें अनन्तर निरन्तर परमा: 
जहा ध्यान करताहुआ यह अधिकारी पुरुष चित्तकरिंक तिस पर- 
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मात्मादेवकूं भराप्त होगे है । अब वा चित्तविषे परमेश्वरकी प्राप्ति करणेकी 
योग्यताके बोधन करणेवास्ते ता चित्तके दो विशेषणोंकूं भीभगवान्‌ कथन 
करें हैं-अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना इति । इहां में परमेश्वरविषे 
विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित जो सजातीय बृत्तियोंका प्रवाह हे 
ताका नाम अभ्यास है, जो अभ्यास पूर्व पष्ठ अध्यायविषे विस्तारतें कथन 
करे आये हैं सो अश्यासही समाधिरूप योग है । ऐसे अक्यासरुपयोग 
करिके युक्त जो चित्त है अर्थात्‌ अनात्माकार सर्ववृत्तियोंका परित्याग करिके 
तिस अभ्यासयोगविंषे ही अत्यन्त संलम जो चित्त है तथा जो चित्त नान्‍्य- 
गामीहै अर्थात्‌ निरोधके प्रयलतें विनाभी जिस चित्तेका अनात्मपदार्थों- 
विषे जाणेका स्वभाव नहीं है ऐसे समाहितचित्त करिंके ही यह अधिकारी 
पुरुष तिस परमात्मादेवकूं प्राप्त होगे हैं। कैसा है सो प्रमात्मादेव १ परम है. 
अथोत्‌ निरविशय आनंदरूप है। पुनः कसा है सो परमात्मा देव ( पुरुष है 
अथोत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण है। छुनः कैसा है सो परमात्मा देव १ दिव्य है अथोत्‌. 
प्रकाशरूप आदित्यविषे अन्तर्योमीरूप करिके स्थित है। तहां यश्धासावा- 
दित्ये। यह वि वित्त परमालाइ का आदित्यविषे स्थिति कथन करे है।. 
ऐसे परम दिव्यपुरुषकूं अमेदरूप करिके चिंतनकरताहुआ यह पुरुष नदी . 
ससुद्की न्‍्याई तिसी परमात्मादेवकूं प्राप्त होवे है। यह वाचो श्ुतिविषेभी, 
कथन करी है। वहां श्ति--यथा नद्यः स्थन्दमाना/सम॒द्रे अस्तं गच्छन्ति, 
नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय परात्परं पुरुषमुपेति 
दिव्यस्‌ । अर्थ यह-जैसे भीगंगायमुनादिक नदियाँ आपणे नामरूपका, 
प्रित्याग करिके समुद्राविषे ३३४ प्राप्त होवे / हैँ वेसे यह विद्वानूं 
पुरुषमी पुण्यपापकर्मका परित्याग करिके सूत्रात्मातिमी पर अन्तयोमी 
दिव्य पुरुषकूं अभेद्रूप करिके प्राप्त हब है ॥ ८ ॥.|| 

तहाँ परवैोकविये भीभगवानूनें कथन कन्या जो अधिकारीजनोकू 
(चिंतन करणे योग्य तथा भाप्त होणेयोग्य जो परम दि यह है तिसी परम: 
दिव्यपुरुषईूँ इन: भी अनेक विशेषणों करिके भीभगवान्‌ अब कथन करें हैं-- 


. ६६८०५) श्रीमद्भगवरद्गीत्ता- [ अध्याय- 
: कृवं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ॥ 
सर्वेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) केविस । पुराणम । अनुशासितारैम । अगो 
भगीयांसम | अजुस्मरेत्‌ । येः । संरवेस्य | धातारम । अचिन्त्य- 
रूपम्‌ | आंद्त्यवर्णम्‌ । तंमसः । परस्तातू ॥ ९॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | सर्वज्ञ तथा अनादि तथा सर्वेका नियन्‍्ता तथा 
खूक्ष्मतें भी अत्यंत सूक्ष्म तथा स्वेका धारण करणेहारा तथा अंँचित्यरुप- 
. वाला तथा आँदित्यकी न्‍्याई प्रकाशवाला तथा अज्ञानतें परे स्थित ऐसे 
दिव्यपुरुषकूं जो कोई पुरुष चिन्तन करें है सो छुरुष तिसी दिव्यपुरुषकूं 
ग्रात्त होवे है ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन | मोक्षकी कामनावाले अधिकारीजनोंकूँ चिंतन 
करणेयोग्य तथा भाषप्त होणे योग्य जो परमदिव्य पुरुष है सो परमात्मा देव 
केंसा है ? कवि अथोव्‌ भरत भविष्यत्‌ वत्तेपान सर्ववरतुवोंका द्रष्टा होणेंते 
स्॒वेज्ञ हे। पुनः केसा हैं सो परमात्मादेव ९ पुराण है अर्थात्‌ इस सवेजगत्‌ का 
कारण होणेतें अनादि है । पुनः कसा है सो परमात्मादेव १ अक्ञशासिता हैं 
अथोव सूयंचन्द्रमादिक सर्वजगतकू नियमपूर्वेक चलावणेहारा है अथवा 
सर्वश्राणियोंके हृदय॒विषे स्थित होईके विन प्राणियोंके कर्मोंके अनुसार 
विन प्राणियोंकूं शुभ अशुभकार्यविषे प्रवृत्त करणेहारा है। पुनः केसा है 
सो परमात्मादेव ? आकाशादिक सर्वे प्रपंचका उपादानकारण होणेंतें आका- 
शादि सूक्ष्मपदार्थतिंभी अत्यंत सूक्ष्म है। कार्यकी अपेक्षा करिंकै तांके उपा- 
.. इजकारणविणे अत्यंत सूक्ष्मता पटवन्तु आदिकोंविषे प्रसिद्धही है । इहां 
.. हैइ्षमता करिके दुर्विज्ेयता महण करणी। अन्यथा महतो महीयाव । 

5 असेगत होदेंगी। घुनः कैसा है सो परमात्मादेव ? सर्वका पारण 
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करणेहारा है अथोत पृण्य है पापकर्मोंका जितनाक फूल हैं तिस स्वेफलकूं 
सर्वश्राणियोंकी ताई आपणे आपणे पृण्यपापकर्मके अलुसार -विचित्ररुपतें 
मिन्नभिन्न करिंके देणेहारा है। यह वार्चा फूठमत उपपत्तेः। इस सूके 
व्याख्यानविषे भ्रीभाष्यकारोंनें विस्तारतें भ्रतिपादन करी है । पुनः कैसा है 
सो परमात्मांदेव ? अचित्यरूप है अथोत्‌ अपारिमिव महिमावाला होणेंदें 
नहीं चिंतनकरणेकूं शक्‍्य है रूप जिसका । पुनः केसा है सो परमात्मादेव ९ 
आदित्यवर्ण है आदित्यकी न्‍्याईं सर्वे जगत॒का अवभासक है वर्ण क्या 
प्रकाश निसका ताका नाम आंदित्पवर्ण है अर्थात्‌ जो प्रमात्मादेव सूर्येकी 
न्‍्याई से जगवकूं प्रकाश करणेहारा है। प्रकाशरूप होगेंतें ही जो पंरमा- 
त्मादिव तमतें पर है । इहाँ अज्ञानरूप जो मोह अन्धकार है ताका नाम 
तम है तिस तमतें पर है अर्थात्‌ मकाशरूप होणेतें तिस अज्ञानरुप तमका . 
विरोधी है ऐसे परमात्मारुप दिव्यपुरुषक जो अधिकारी पुरुष चिंतन करे 
है सो अधिकारी छुरुष विस आयासकी हतातें विस परमदिष्यधुरुषकूंही 
प्राप्त होने है। इस प्रकारतेँ इस छोकका पूर्णछे होकके साथि अन्यय 
करणा । सत॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ | इस अगले छोकके साथ्रि अन्दय 
करणा | अथवा अन्वय नाम सम्बन्धधा है ॥९॥ 

. हे भगवन्‌ | आप वारंवोर परमेश्वरके स्मरणविषे भ्यलकी अधिकता 
कथन करते हो सो किस कालविंषे ता परमेश्वरके स्मरणविषयक प्रथलकी 
आपैकता कथन करते हो ? ऐसी अज्ञेनकी शंकाके हुए भीभगंवान ता 
काका कथन करें हैं- रे जी 
प्रयाणकाले मनसा5चलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव ॥ 
.  अआवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक... 
सतंपरं पुरुषमुपेति दिव्यस्‌॥ ३०॥ 
. (पदच्छेदः) प्रयाणकाढे । मना । अचेडेन । भत्तयाँ । युक्तः। 
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(६८२ ) श्रीमद्धगवंद्रीता- [ अध्याय- 

योगबलेन। हे चे। एव। बैवोः । मैंप्ये । श्रणम्‌ । जावेश्य । सेम्यक्‌ ' 
संः । तमेँ | पेंरम । पुरुपम्‌ । उंपोते । दिव्येंस ॥ १० ॥ 
... (पूदरर्थः) हे भर्जुन | जो पुरुष मरणकालाबवैषे ऐकाग्र मनकरेंके तिस 
दिव्यपुरुषका स्मरण करे है तथा मेंक्ति करके युक्त है तथा योगकरिके 
युक्त है सो पुरुष दोनों लवोंके मंब्यविषे प्रांणेकूं भलीमकारतें सैयापन करिके 
तिस पंरेम दिव्य पुरुषकूं प्र्त होवे है ॥ ३० ॥ 

भा०टी०-हे अर्जुन | जो उपासक पुरुष मरणकालविषे एकाग्रमन 

करिके तिस्र दिव्यपुरुषकूं स्मरण करे है तथा जो पुरुष भक्ति करिंके उक्त 
है अर्थात परमेश्वरविषयक परमप्रेमकरेंके उक्त है तथा जो पुरुष योग- 
बलकारिंके युक्त है, इहाँ समाधिका नाम योग है । ता समाधिरूप योगका 
जो बल है अथांत्‌ ता समापिरुप योग करिंके जन्य जो संस्कारोंका समूह 
हे जो संस्कारोंका सम्‌ह ता समादवितें ब्युत्थान करणेहारे संस्कारोका विरोधी 
है ऐसे योग बठकरिके जो पुरुष युक्त है तथा जो पुरुष प्रथम आज 
हृदयकमलविषे प्राणोंकूं वशकरिक तिसवें अनंतर तिंस हृद्यदेशवते ऊड्भगमन 
क्रणेहारे सुषुन्नानाडीरूप मागगेद्वारा पूवेपूष भ्मिकाके जय कम करिक 
दोनों छुवोंके मध्यविषे स्थित आज्ञाचक्रविष तिस प्राणकूं स्थापन करिके 
सावधान हुआ दशमद्वाररूप अह्मरंधतें उत्कमण करे है सो उपासक उुरुषही 
कवि पुराण इत्यादिक लक्षणों करिके युक्त तिस परमदिव्य पुरुषकूं प्राप्त 

. होगे है। वहाँ आधारचक्र स्वाधिहानचक्र माणिपूरकचक्र अनाहतचक 
विशुदचक आज्ञाचक्र इन पदचर्कोका स्वरूप तथा तिनोंके स्थान तथा 
तिनोंके देवता तथा तिन पदचकोंविषे प्राणके स्थापन करणेका प्रकार आत्म- 
पुराणके एकादश अध्यायविषे हम विस्तारतें निरपण करि आये हैं॥१०॥ 
तहां पू्वे प्रसंगविषे परमेश्वर भावकी प्राप्ति वासते आीभगवाननें 

.... 'स्मेश्वुरका स्मरण विधान क्या ता कहणे करिके यह संशय भा्त होवे है 
“जो तिस ध्यानकालविषे जिसी किसी नाम करिंके तिस परमेश्वरका रंपरण 
_.. अथवा नियमतें किसो एक नाम करिंके ही ता परमेश्वर्का स्मरण 
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करणा इते । इस संशयकी निश्वत्ति करणे वासते भीभगवान्‌ सर्वे वेदा 
यत्पद्मामनन्ति तपांसि स्वाणि च यद्वदान्ति | यदिच्छन्तो अह्मचये 
चरन्ति तत्तें पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येत॒त्‌॥ इत्यादेक श्व॒तियों करिंके- 
प्रतिपादित जो ऑंकाररूप प्रणवनाम है तिस प्रणवनाम करिकेही परमेश्वरका 
स्मरण करणा अन्य मंत्रादिकोंकरिंके करणा नहीं या प्रकारंके नियमकूँ 
अब कथन करें हैं- ह 

यदक्षरं वेदविदों वदन्ति 

विशन्ति यद्यवयों वीतरागाः ॥ 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) थत्‌ ।भकैदण ते ैंदति। विशेति । बेल) 
भतयः । वीतरागाः | येत्‌ । इच्छन्तः । अरह्मचयंस्‌ । चैरान्ति । तैंत्‌ 8 
ते । पर्स । संअंहेण | भय ॥ व] क्‍ 

(पदार्थ: ) हे अर्डुन ! वेदवेत्तापुरुप जिसे अक्षरकूं कथन करे हैं तथा 
निःरंपृहठ संन्‍्यासी जिस अक्षरक पाप्त होवें हैं तथा साधकुरुष जिस अक्ष- 
रकू इच्छतेहए बेल चय हे करें हैं तिरे अंरकूं में तुम्हारे वाई संशपकीरेके 
कथन करताहूं ॥ ११ ॥ द 

भा टी *-हे अजुन | जिस ओंकारनामवाले अविनाशी बहकूँ वेदवेत्ता 
पुरुष कथन करें हैं अथांव एतद्वेतदक्षरं गार्गिं जरह्ण अभिवदन्ति॥ 

धूठमनण्वृहस्वमदीर॑म्‌ इत्यादिक अ्रतिवचनों करके स्थृूलादिक 
सर्वे विशेष पर्मोकी निवृत्ति करेंक जिस अक्षरजल्नकूं पतिपादन करें हें 
हे अरुत | सो अक्षर बल्न केवल प्रमाणावैषे. कुशल वेदवेत्ता पुरुषोंनें ही 
प्रतिपादन नहीं करीता किंतु छुक्त पुरुषों कूं प्राप्त होणे योग्य होगेतें सो अक्षर 

रुपोंकूंगी अछुभव करीताह । इस अथकू भीभगवानू कथन 


तिन मु्क छह ही बोकी इच्छापैं रहित्‌ जे 
करें हैं-विशन्ति इति । हे अडन ! सबे विषपुखोंकी रछतें रहित जे 





€ ९८४) श्रीमद्धंगवद्गीता । [ अध्याय- 
यतनशील संन्यास हैं ते निष्कामसंन्यासी भी मैं अह्मरुप हूँ या प्रकारके 
आत्म ज्ञानकरिंके जिस अक्षर बह्कूं आपणा स्वरूपभूत करिंके पाप्त होते 
हैं। हे अडुंग | सो अक्षरत्नन्न विन वत्तवेत्ता सिद्ध पुरुषोंनें ही केवठ अड॒- 
भव नहीं कराता किंतु साधक सुसुक्षुजनोंकामी सवे भयल विस अक्षर- 
ब्रह्मकी प्रात्ति वासवैहीं है । इस अथेकूं भीभगावन्‌ कहें हैं-यदिच्छन्तः 
इति । है अर्जुन | जिस अक्षरतन्चके जानणेकी इच्छा करते हुए नेड्ििक अह्म- 
चारी सरुकुल॒विंषे निवास करिके अह्मचयंपूर्वक वेंदांतशास्रके अवण मनना- 
दिकोंकूँ करें हैं ऐसा अक्षरतह्रूपपद में भगवान्‌ तैं अजुनके प्रति संलेपरते 


७ 


कथन करवाहूं अर्थाव्‌ जिस प्रकारों तें अजुगककूं विस अक्षरबल्लका संश- 
यतैं रहित यथार्थ बोध होंगे विस प्रकार में तुम्होरे प्रति कथन करताहूँ । 
यातें तिस अक्षर भल्कूं में अजुन किस प्रकार जानूंगा या प्रकारकी चिंता 
करिके तू व्याकुल मत होउ इति । तहां यह ओंकाररूप प्रणव १रमह्काही 
वाचक है अथवा शाहग्रामादिक प्रविमाकी न्‍्याई वित्त पर्स हा प्रतीक 
है। यातैं तिश्त परबह्लकी वाचकतारूप करिंके वथा प्रवीकृतारप करिंके 
श्रुति भगवतीनें मेद मध्यम बुद्धिवाढे पुरुषोंके प्रति क्रममुक्तिरुप फलवाली 
तिस प्रणवकी उपासना कथन करी है। तहां श्रति-यः पुनरेतत्‌ जिमा- 
ज्लेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत स तमधिगच्छाति । 
अथे यह-जो पुरुष अकार उकार मकार इन तीन माज्राओंवाले ऊँ इस 
अक्षर करिके परम पुरुषकूं चिंतन करे है सो पुरुष तिश् परम उुरुपकुही मात 
होये है इति । इस प्रकार शुतिविषे कथन करी जा प्रणवकी उपासना है 
सोईही उपासना इहांँ भगवानकूं विवश्षित है, यातें इस अध्माध्यायकी 
स॒मात्ति पयत श्रीभगवांननें सा योगधारणासहित ओकारकी उपासना तथा 
ता उपासनाका स्वस्वरुपकी प्राप्तिकप फल तथा तिस फलतें अपुनरावृत्ति 
तथा तवाका मार्ग यह से अर्थ कथन करीता है ॥ ११ ॥ ल्‍ 
_..._. वहां तत्ते पं प्रवक्ष्ये इस पूर्व उक्त वचन करिके प्रतिज्ञा करवा जो 
... अअफे-हे विस अथेकूंसाधन सहित दो छोकों करिके श्रीमगवाव्‌ कथन करें है- 


है छः औओ 
3 किक 
ह ब्या । मा ऋ 
पक 
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-स्॒वेद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च ॥ 
"म म्याा ध्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १२॥ 
आंगित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरनू मामनुस्मरन्‌ ॥ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिस्‌॥ १ ३॥ 
_ (प्दच्छेदः ) सर्वद्वाराणि | संयम्य। मन: । हृदि । निरुष्यं । चे । 
मूर्भि । आधाय। जात्मनः। प्राणम। आस्थितः । योगैघारणास । 
आम । इंते । एकाक्षरम । ब्रह्म । व्योहरत । मोम्‌ । अनुस्मरन ॥ 
_य॑ः । प्रेयाति। त्यैजन्‌ । देह । सेंः । यौति । पेरेमास ॥ 
गंतिम ॥ 7९॥ १३॥ ्््ः 
(पदार्थ ) हे अजुंग | जो उपासक उुरुष से इंहिये द्वारोंकू रोकि 
कारेंके तथा मनकु हैदयविंषे निरेंड करेंके तथा प्रा्णकूं मेड्ादेशावेषे स्थिंत 
करिंके ओत्मविषयक समापिरूप भारणाऊू करता हुआ तथा ओम इसे 
_ अझरूप ऐक अक्षरकूं उचारण करता हुआ तथा मैं पेरेंमेशररकूं चिंतन करता 
हुआ ईसे देहकूं परित्याग करता हुआ जावे है सो उपासक पुरुष पैरेम गौविकूँ: 
पत्र होवे है ॥ १९ ॥ १३॥ ि 
» भा टी*-है अजुव [| जो उपासक पुरुष भोज्रादिक इईंद्रियरूप 
द्वरोकें आपणे आपणे शब्शदिक विषयोंतें रोकिके स्थित हुआ है अर्थात: 
तिन शब्द्दिक विषयोंविषे वारंवार दोषद्शनके . अश्पासतें तिन विषयोंतें 
विम्ुुसताऊूं प्रातहुए श्रोत्रादिक इंद्रियोंकरिंके तिन शब्दादिक विषयोंकूं 
नहीं ग्रहण करता हुआ स्थित हुआ है। शंका-हे भगवन्‌! भोत्रादिकवाह्य 
इंद्रियोंके निरोध कियेहुएभी अंतर मन कंरिक तिन विषयोंका चिंतन हो- 
वैगा? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें है-मनी हदि निरुद्च' 
च्‌ इति | हे अत ! पूवे पढ़ अध्यायतिषे विस्तारतें कथन क्या जो 
आपयास पैराग्य है तिस आयास वेराग्य दोनों करिके जो पुरुष तिस मनकूँ 
हदयरेंशविंप सवैवृत्तियोंतें रहित करके स्थित हुआ है अर्थात्‌ जो पुरुष 


(६८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
अन्तरभी विषयोंकी चिंताकूं नहीं करताहुआ स्थित हुआ है। इस प्रकार 
बाह्मभतरज्ञानके द्वारभूत मनसहित ओोत्रादिक इंहियरूप सर्वद्वारोंकूं निरोध 

ः करिंके नो रुप क्रियाके द्वारभूत प्राणकूं भी सर्वे ओरतैं निग्रह करिंके 
मूददिशविषे स्थापनकरिकै रिथत हुआ अथोत्‌ जो पुरुष सुरुउपदिष मार्गे- 

करिके पूर्व पूर्व भूमिका जयकरमतें प्रथम तिस प्राणकूं दोनों श्रुवोंके मध्य“ 

विष स्थितकारिके पश्चात तिसतें ऊपरि मुर्दधादेशविषे स्थापन करिके स्थित 
हुआ है तथा जो पुरुष भत्यगात्माविषयक समाषिरुप धारणाकूं करताहुआ 

स्थित हुआ है इहां आत्मनः यह पद अन्यदेवताविषयक धारणाकी 
व्यावृत्तिकरणेवासत है ओर 3# यह जो एक अक्षर है सो # अक्षर बह्का 
वाचक होणेंतें अथवा शालग्रामादिक प्रतिमाकी न्‍्याईं बह्का प्रतीत होणेंतें 
अदह्यरूप है। ऐसे चह्मरूप 3» इस एक अक्षरकूं उच्चारण करताहुआ जो पुरुष 

स्थित हुआ है। इहां यद्यपि उडृतिं व्याहरत्‌ इतनेमात्र कहणे करिकैही 
निर्वाह हीश्सके है एकाक्षरस इस कहणेंतें कोई अधिक अर्थ सिद्ध होता 

नह तथापि एक्राक्षरण यह वचन अनायासवाकूं कथन करता हुआ वा 
भणवके उच्चारणकी स्तुतिवासवैंही है अथवा ३* इति व्याहरन्‌ एकाक्षरं 

जहा मामजुस्मरन्‌ या भकारते पदों का अन्वय करणा। अर्थ यह जो पुरुष 

3* इस प्रणवर्मत्रकू उच्चारण करताहुआ स्थित हुआ है तथा जो पुरुष तिस 
उ*कारका अथंरूप अद्वितीय आविनाशी सत्र व्यापक में प्रमेश्वरकूं स्मरण 
करवाहुआ स्थित हुआ है इस प्रकार प्रणवमत्रका जप करता हुआ तथा वा 
भणवर्मत्रके अथेरूप में परमेश्वरका चिंतन करता हुआ जो पुरुष मरण काल- 

हे सुइन्ना नाम मूद्धेन्यनाडी रूप मार्गकरिक इस देहकूं परित्याग करवा- 

हे गन करें है सो उपासक पुरुष देवयानमार्गद्वारा बल्ललोकविंपे जाईके 
क्‍ एऔमह+अ ०३५४८. भोगिक अन्तावेषे परमगतिकू प्रात होे है 
हे ही 2 लक £ । पकारके तत्तसाक्षात्कारकरिंके सवेतें उत्कृष्ट बहन 
7. अमर १ ह यह वात्त| शुतिविषभी कथन करी है। तहां छवि-एपा- 








75... परेषोडस्पपरमा सम्पदेषोउस्य परम आनंदू। अप पह- 
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अद्वितीय आनंदस्व॒रूप बह्मही इस विद्वान पुरुषकी परम गति है तथा परम 
सम्पद्‌ है तथा परम आनंद है ॥ १२॥ १३॥ 


है भगवन्‌ | इस पू्वे उक्तरीतिसें जो पुरुष मरणकालविषे प्राणवास॒के 
निरोधके अभाव॑तें दोनों भ्रुवोके मध्यविषे प्राणोंकूं स्थित करिंके मुद्धेन्यनाडी 
करिंके इस देहके परित्याग करणेकूं आपणी इच्छाकरिंके समथे नहीं होदे 
है कैंतु पारब्धकर्मोकूं नाश हुए तिस मरणकालविषे परवश हुआ जो पुरुष 
इस देहका परित्याग करे है तिस पुरुषकूं कौन फल प्राप्त होवे है ? ऐसी 
अजुनकी शकाके हुए भीभगवान्‌ तिस फलकूं कथन करें हैं- 


अनन्यचेताः सतत यो माँ स्मराति नित्यशञः ॥ 
तस्थाहं सुलभः पार्थ नित्ययक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
( पदच्छेदः ) अनन्यचेताः। सततम्‌। येः। माम्‌। स्मरोते । 
. नित्यशः । तैस्प । अहम । सुरुभः। पार्थ । नित्ययुक्तस्य । 
योगिनः ॥ १8 ॥ द 
( पदार्थ: ) हे अज्जुन | जो पुरुष अन॑न्यचित्तवाला हुआ निरंतर जीवित 
कारेपयत में प्रमेश्वरकूं चिंतन करे है तिर्स स्माहितचित्तवाले योगीपुरुषकूं 
मैं परमेश्वर अतिषुंडभ है ॥ १४ ॥ 
भा" टो*-हे अजुन | में परमेश्वरतें अन्य किसीभी पदाथोवेषे नहीँ: 
है आसक्त चित्त जिम्रका ताका नाम अनन्यचेता है ऐसा अनन्यचेता हुआ 
जो पुरुष निरन्तर जीवितकालपर्यन्त में प्रमेश्वरकूं चिंतन करे है सो निरंतर 
समाहितचित्तवाला पुरुष पूर्व उक्त रीतिसें स्वाधीनता करिंके इस देहका 
प्रित्याग करे अथवा पराधीनताकरिके इस देहका परित्याग करे स्व 
प्रकारतें विस पुरुषकं में परमेश्वर अत्यंत सुलभ हूं अथौव्‌ इतर पुरुषो्कू 
अत्यंत दुलेम हुआभी में परमेश्वर विस पुरुषकूं तो सुखेन ही भाप्त होणे 
योग्य हूं। है भझुन । वूभी इस प्रकारका हमारा अनन्यभंक्त है यातें में 


| 


। । गे आज हब गैतता 

|... आम! गेंता:॥ १५ ॥ 
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(६4८ 2 ... आ॥रीमद्धंगवद्गीता- [ अध्याय- 
परमेश्वर तुम्हारेकूंभी अत्यंत सुलम हूँ। यातें तू किंसी प्रकारका भय मरते 
कर इति । इहां अनन्यचेताः इस वचन करिके भीभगवाननें तिस प्रमे- 
श्वरके स्मरणविषे अति आदररूप सत्कार कथन कप्पा ओर सतत ः 
वृचनकरिक निरंतरता कथन करी और नित्यशः इस वचनकरिके दीपेका- 


ढतीं कथन करी। वा कहणेकरिंके श्रीभगवाननें स तु दीपकालनेरन्तय्य- 
सत्कारसेवितो दृठभूमिः । इस सूत्रउक्व पवेजलिका मत अपर क 7 । 


यद्यपि इस सूत्रविष सः इस पदकरिके पर्तेजलिनें आपासका कथन क्‌्पाहें क्‍ 


और इहां भीभगवाननें मां स्मरति या वचनकरिके स्मरणका कथन क्प्पाहै 
तथापि तिस अक््याका परमेश्वरके स्मरणविषेही परिअवसान है । यांतें यह 


अर्थ सिद्ध मया-दूसरे सर्वविश्षेपो्तें रहित होइके अति आदरपूर्वक तथा 


जीवित॒कालपरयृत्‌ तथा व्यवधानतें रहिव जो निरंतर प्रमेश्वरका (०३१ 
सो परमेश्वरका चिंतनही तिस मोक्षरूप परमगतिक प्राप्तिका हैठ 
प्रमेश्वरके चिंतनके प्रापहुए आपणी इच्छापूरवेक सुडम्नानाडीद्वारा भार्णोका 


उत्कमण होवो अथवा नहीं होवो याके विषे कोई अंत आग्रह है अर 


सर्वश्कारतें सो परमेश्वरका सिंतन करणेहारा पुरुष वि परम्ग्तिटट ही 
७ के आय न्‍ | 
प्राप्त होवे है ॥ १४ ॥ ््ः क्‍ 
-- है भगवन्‌ ! इस प्रकार सवृदा परमेश्वरका चिंतन करिके तिस परमेश्वरकूँ 
3 ते अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकं भाप्त होंगे है अथवा नहीं रस 
अंज्नकी शुंकाके हुए श्रीमगवान्‌ ते अधिकारी जन पुनः आदृत्तिक हि | 
परा्त होगें हैं या भ्कारका उत्तर कहें हैं.“ का, 


: मामपेत्य पुनजेन्म इःखाल्यमशाश्रतम॥ 
: नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १« 
._.. ( पद॒च्छेदः) माम्‌ । उपेत्य । पुनः. । जन्मे । ढुःलालय |. 
तम | ने । आपधवान्ति। मेहात्मानः। संसिद्धिम | की 


ह 


अष्टम ८, ] भाषाटीकासदहिता । . (६८५९ ) 


( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! ते उपासक पुरुष में पैरमेश्वरकूं भाषहोइके 
पुनः सवंदुःखोंके स्थानभूत नाशर्वान्‌ जन्मकूं नहीं धरम होवैंडें जिस कारणँतें 
महात्माजनें .संवेतें उत्कृष्ट मोसेकूं भाप्त हुए हैं ॥ १५ ॥ क्‍ 

भा० टी०-हे अजुन ] यह उपासक पुरुष में परमेश्वरकूं प्राप्त होइके 
पुनः मलुष्यादि देहका संबंधरूप जन्मकूं भाप्त होते नहीं। केसा है सो 
जन्म  दुःखालय है अर्थात्‌ गरभवास तथा योनिद्वारतें निर्गमन इसतैं आदि- 
हैंके ने गर्भपनिषद्विषे दुःख कथन करे हैं तिन सर्वदुःखोंका स्थान है | 
पुनः कसा है सो जन्म ? अशाश्वव है अथाव स्थिरपणेतें रहित है तथए 
आपणे दर्शनकालविषेभी नाश हुए जेसा है, ऐसे शरीरके संबंधरूप जन्मकूं 
ते पुरुष प्राप्त होते नहीं अथांत्‌ ते पुरुष पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं 
इति । अब ता पुनरावृत्तिके नहीं होणेविषे विन उपासकपुरुषोंके हेतुरूप दो 
विशेषण कथन करे हैं-महात्मानः ससिद्ध परमां गताः इति। है अज्ुन | 
जिस कारणतें ते पुरुष महात्मा हैं अर्थात्‌ रजतमरूप मत्तें रहित शुद्ध 
अंतःकरणवाले हैं तथा ते धुरुष प्रमतिद्धिकूं भाप्त हुए हैं अर्थात्‌ ते 
उपासक पुरुष में परमेश्वरके छोककू प्राप्त होइके तहां अनेक प्रकारकें: 
दिव्य भोगोंको भोगिके ताके अंतविषे बल्नज्ञानकू प्राप्त होइके सवेतैं उत्क 
. कैवल्यसुक्तिकू भाप्त हुए हैं, तिस कारणतें ते पुरुष पुनराइत्तिकूं पराप्त होते 
नहीं । हां में परमेश्वरकूं प्राप्त होइंके ते पुरुष मोक्षकूं प्राप्त हुए हैं इस 
वचनके कहणेकरिके श्रीभगवाननें तिन उपासक पुरुषोंकूं ऋममुक्तिकी 
प्राप्ति दिखाई, तहां उपासनाके बढतें देवयानमार्गद्वारा बह्ललोकविषे जाइकैे 
तहां दिव्यभोगोंकूं भोगिके ताके अन्तविष तस्वज्ञानकरिके जो सुक्तिकी 
प्राप्ति हैं ताका नाम कमसुक्ति है। यह वार्ता स्मृतिविषेभी कथन करी है | 
तहां स्मृति -अह्वणा सह ते संत संप्राप्ते प्रतिसंचेरे । परस्यान्ते क्ता- 
त्मानः प्रविशन्ति पर पद्स ॥ अर्थ यह-ते उपासकपघुरुष बह्लोकविषे 
जाइके वहां बह्लाके प्रलयकी प्राप्ति हुए त्साक्षातकारवाले होइके ता 
बह्माके नाश हुएतें अनंतर दिस बल्माके साथही विंदेहसुक्तिकूं प्राप्त होवे हैं 

हु ४ 


( ६९० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
इति। हहां में परमेश्वरकूं प्राप्त होइके ते उपासक पुरुष मोक्षकूं प्राप्त होंवें 
हैं इस भगवानके वचनतें बह्लोकतें भिन्न कोई विष्णुलोक जानणा नहीं। 
कहेंगे ? जैसे पौराणिक अह्नलोक विष्णुठोक रुदछोक इन तीन लोकोंकी 
मिन्न भिन्न ऊपरि ऊपारि कल्पना करें हैं तैसे वेदांतसिद्धान्तविषे तिन 
लोकोंकी भिन्नभिन्न ऊपरे ऊपारे कल्पना है नहीं किंतु वेदान्त सिद्धान्त 
. पिप ते सर्वेलोक सत्यलोक नामा बह्ललोक विषेही अन्त्ुत हैं । वहां 
विष्णुके उपासकोंकूं तौं सो बल्लकोक विष्ण॒लोक होइके प्रतीत होंवे है 
और रुदके उपासकोंकूं वीं सो अह्मोक रुदछोक होइके प्रतीत होगे है । 
यह सं वार्ता परा हि सोपासनकर्मोर्नितिहिरण्यगर्भप्राप्त्यन्ता श्स 
बृहदारण्यक उपनिषद्की श्रुतिके व्याख्यानविषे श्रीमाष्यकारोंनें तथा वा 
भाष्यंके व्याख्यान करतावोंनें स्पष्ट करिंके कथन करी है ॥ १५.॥ 
ः तहां परमेश्वरकी उपासनातैं परमेश्वरकूं शराप्त होईके वहां तत्तसाक्षा- 
त्कारऊूँ प्राप्हुए जे उपासक पुरुष हैं विन उपासक पुरुषोंकी अउनरा- 
वृत्तिक कथन कियेहुए तिस परमेश्वरतैं विमुख वथा वसाक्षाक्तारत रहित 
.. ऐसे पुरुषोंकी ता बल्ललोकतें पुनरावृत्ति अर्थवैंही सिद्ध होवे है। इस अर्थकू 

अब भ्रीभगवान्‌ कथन करे हैं- 
5 आबह्मभवनाछ्ीकाः पुनरावतिनो&<र्जुन ॥ 
- मामपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) आंत्रह्मशुवनात्‌। छोकाः। पुनरावरत्तिनः। जैन ! 
. मोम । उंपेत्य । तु। कोन्‍्तेये । पुनः | जन्मे । ने । विद्येत ॥ १5 
रा रा ) हैं अजैन ! तसलोक सहित संपेठोक पुँनरावृत्तिवालेही हैं है 
कोन्तये | एक में परमेश्वरकूँ ही प्राप्त होइके पुनः जैंन्म नेहों होव है १४ 


. भा? टी०-है अजुन ! में परमेश्वरतं विसुख तथा असम्यक्दशनवालि 


| जे . जिद पु ५ €ू ४७:५४ रे ढ मिरूप 
शक जिकनेक उरुष है तिन सर्व पुरुषोंकूं बह्चलोकके सहित स्व भोगर्वर्म 


.. _» औराइसियालेही होदें हैं अथोत में परमेश्वर विसुत 3रुप बैंले- 


अष्टम ८. ] भाषाटीकासहिता । (६९१ 2 
छोकादिक संवैलोकोतें नीचे पतन होइके पुनः जन्मकूं प्राप्त होगें हैं । हे 
अंगवनू ! तैं परमेश्वरकूं प्रापतहुए अधिकारीजनोंकूंभी तिन पुरुषोंकी न्याई 
क्या पुनरावृत्तिकीही प्राप्ति होवे है ? ऐसी शंकाके हुए भीभगवान्‌ पूर्व कहे- 
हुए अथेकूं पुनः दृढकरावणेवासवे कहें हैं-मामुपेत्य तु इति । हे कोंतेय | मैं 
एक परमेश्वरकूंही प्राप्त होइके परम आनंदकूं प्राप्त हुए जे अधिकारी पुरुष 
हैं तिन आधिकारी पुरुषोंकूं पुनः कृदाचित्‌मी जन्म नहीं होंवे है अथोत 
तिन पुरुषोंकी कदाचितभी पुनरात्रीत्त नहों होवे है । इहां हे अर्जुन ! 
या संबोधन करिके भ्रीभगवाननें ता अज्जञैनविषे स्वभावसिद्ध महानु- 
भावपणा कथन कच्पा । ओर हे कोन्तेय ! या संबोधन करिके मांतादैंभी 
महातुभावषणा कथन कंर्या, ता कहणेकारेंके आत्मज्ञानकी सिद्धि- 
वासते ता अज्जैनविंषे स्वरुपतें शुद्धि वथा कारणतें शुद्धि सूचन करी । 
इहाँ आनत्रह्मभवनात्‌ या प्रकारका जा कसा पुस्तकविषे पाठ होवे 
दौमी पूवे उक्त अथे तें विलक्षणता नहीं है। काहेंतें ? भवन्त्यत्र भ्रतता- 
नीति श्रुवनम्‌ | अर्थ यह-जिसविष भूत विद्यमान होवैं ताका नाम 
बन है । या प्रकारकी व्युतत्तिकरिंक सो श्रुवनशब्य छोकका वाचक है 
ओर निवासके स्थानका नाम भवन है सो भवनशब्दभी छोककाही वाचुक्‌ 
है इति । इहां आज्रह्मभ्ु॒वनाछ्ोकाः पुनरावर्तिनो$जन इस पूर्वोर्ध 
करिके भीभगवानून बह्ललोकपिषे प्राप्त हुए पुरुषोंकी उुनराव्ात्ति कथन 
करी । ओर मासमुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्गन्म न विय्यते इस उत्तराधे 
करिके विस बह्ललोकत अपुनरावृत्ति कथन करी । याके विषे यह व्यवस्था 
है। क्रमम्र॒ाक्ते है फूल जिनोंका ऐसी जे दहरादिक उपासना हैं तिन उपास- 
नावों करिके जे उरुप देवयानमार्गद्वारा तिप्त बह्लोकरकूं प्राप्त हुए हैं तिन 
उपासक पुरुषोकूही तहां उतन्नहुए त्तसाक्षात्कारकरिके बल्लाके सायि 
मोक्षकी प्राप्ति होंगे है। यांतें ते उपासक पुरुष पुनरावृत्तिकूं प्राप्त होवें 
नहीं । ओर जे पुरुष पंचाप्ि विद्यादिकों करिके ता बल्ललोकर्कू प्राप्त 


हुए हैं, तिन पुरुषोकू तहां तसाक्षात्कारको प्राप्ति होवे नहों। पंत ते 





(६९२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
पुरुष ती तहां भोगोंकूं मोगिके अवश्यकरिंके पुनरावृत्तिकं प्राप्त होतें हैं । 
प्रंतु ते उपातक पुरुषमी जित्त कल्पविषे तिस बह्म लोक भराप्त हुए हैं विस 


. कल्पापिषे बुबरावृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं किंतु दूसरे कल्पावेषे पुनराह्गत्तकू 


प्राप्त होवे हैं । यातें अह्मणेकममिसम्पथ्ते न च पुनरावत्तेते इत्यादिक 
श्तियोनें तथा अनावात्तिः शब्दात्‌ इस सूत्नें बह्ललोकविषे पाप्तहुए उपा- 
सक पुरुषोंकी जो पुनरावृत्ति कथन करी है सो क्रममुक्तिवाले उपासक 
पुरुषोंकी अपुनरावृत्ति कथन करी है और जे श्ातर्मविवचत अल्लढाकादर 
भ्राप्त हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्तिकू कथन करे हे त॑ वचन ता पंचामिविद्यादिका 
करके अह्नलोककूं प्राप्त हुए पुरुषोंके पुनरावृत्तिकूं कथन करें हैं । यातें 
उपात्तक पुरुषोंकी अह्मडोकतें अपुनरादत्तिकूं कथन करणेहारे वचनोका 
तथा ता चह्मलोके पुनरावृत्तिकूं कथव करणणेहार वचनोंका परस्पर विरोध 
होने नहीं । ता पंचाभिविद्याका स्वरूप आत्मपुराणके पठअध्यायविषे हम 
विस्तारतें निरपण करिआये हैं ॥ १६ ॥ 
तहां अह्नलोकसहित स्वोक कालकरिकें परिच्छिन्न होणेते उनरादुति- 

वाढेही हैं। इस अथकूं अब श्ीमगवान्‌ कथन करे है- 


सहस्रयगपयन्तमहय॑दब्रह्मणो विदुः ॥ 

राजि युगसहसारन्तां तेड5होरातजविदों जना।॥ १७ ४ 

( पदच्छेदः ) सहस्रेयुगपयन्तम्‌ । अहः। यंत्‌ । ब्रह्मणंः । विढुः । 
रॉनिस । बुगसेहस्तान्ताम । ते । अहोराजविदः | जनों; ॥ १७॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जे पुरुष बं्ाके चंतु्युगसहसूपर्यत दिन॑कूं जोनें 

तथा चंतुर्युगसहखपयनत राफजेकू जानें हैं ते योगीजनेही दिनरोतिकी 
जानणेहोरे हैँ ॥ १७ ॥ 

भा? 6ट०-तहां सनहरक्ष अठावीस सहखवषे ३७३८० ०० सत्य 


हि. डगका प्रमाण होव॑ है और बारहलक्ष छियानवे सहुख्वषते ३१६९६०० ? 


छ 


|.  जैतायुगका परिमाण होवे है और आठ लक्ष चौसठ सहस्न वर्ष ४६९९९ 





अष्टम ८. ] भाषाटीकासदिता । - (६९३ ) 


द्वापर युगका परिमाण होंवे है । और च्यारे हलक्ष बत्तीस सहस वर्ष 
9३२००० कलियुगका परिमाण होवे हैं । यह चारों युग जबी एक 
सहसखवार व्यतीत होगें हैं तबी प्रजापतिनामा बह्लाका एकदिन होवे है । 
इसीपकार यह चयारियुग जबी एकसहख्रवार व्यतीत होंवें हैं तबी तिस 
अह्लाकी एकरात्रि होवे है। यह ही बह्माके दिवराजिका परिमाण चतुर्थुग- 
सहसर तु ब्रह्मणों दिनम्ुच्यते इत्यादिक पुराणके वचनोंविषेभी कथने 
क्या है। इस प्रकारके बह्माके दिनकूं तथा रात्रिकूं जे पुरुष जानें हैं ते 
योगीजवही रात्रि दिनके जानणेहारे कहेजादें हैं । ओर जे पुरुष सूर्य 
चन्द्रमाकी गतिकारिंके दिवरात्रिकूं जानें हैं ते पुरुष दिनरात्रिंके जानणेहारे 
कहे जावें नहीं । जिस कारणंते ते उुरुष अल्पदशी हैं ॥ १७ ॥ 

दस प्रकार बक्माके दिनरात्रि जबी पंचदश होगें हैं तबी ता बह्माका 
एक पक्ष कह्याजांवे है। ऐसे दा पक्षाका एक मास कद्या जावे हैं। ऐसे 
द्वादश मार्सोंका एक वर्ष कह्माजावे है। ऐसे एक शत्‌ ३०० वर्ष ता बह्माकी 
परम आयुष होवे है। तहां ,्रथम पचास वर्ष प्रथमपरार्द कह्या जावे है 
ओर दूसरे पचास वर्ष द्वितीय प्राद क्या जावे है, ऐसी शतवष आयु- 
बकूं भोगिके सो बल्ला नाशकूँ प्राप्त होंवे है । इस प्रकारतें सो बह्चा भी 
कालकरिंक परिच्छन्न होणेत॑ अनित्यही हे. यातें कमसुक्तितं रहित पुरु- 
बोंकी तिस बह्ललोकते पुनरावृत्ति युक्तही है और जे इन्द्रादिक देवता तिस 
अह्मावभा गीचे ह ते इन्द्रादिक देवता तो तिस बल्लाके एक दिनरूप काल- 
करिकेहा पाराच्छन्न है। यांते [तिन इन्द्रादिक देवतावोके लोकाते इन पुरु- 
बोंकी पुनरावृत्ति होगे है याकेपिषे क्या कहणा है। इस अथेकूं अब भी म- 
गवान्‌ कथन करे हैं- 


अव्यक्ताह्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागम ॥ 

रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) अव्यक्तातू | व्यक्तयः । सवाः। प्रेभवेति । अह 
शागमे। रात्यागम । मलायते । तत्र। एवं अध्यक्तरज्ञकू ॥ १८ 0 


. तथा नाश होंवे नहीं किंतु ते आकाश 


70 कल श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय-- 
( पदार्थः ) हे अजुन ! वित्त अह्माके दिनेके आगमनविषे व्यक्त 


. सह सर्व व्यक्तियां उसन्न होगें हैं ओर रात्रिके आगमनविषे ते सवेब्पक्तियां. 


तिस अव्यक्तनामां कारणविषे ही प्रेलय्कू प्राप्त होवें हैं ॥ १८ ॥ 

भां० टी०-हे अर्जुन ! पूर्व जो बह्लाका दिन कथन क्या हैं वा 
दिनके भागमनविषे अथीव ता अह्माके जाग्रवकालविषे अव्यक्ततैं यह सर्वे 
व्यक्तियां उतन्न होवें हैं। यद्यपि अन्यरथलविषे अव्यक्त शब्द अव्यादुंत 
अवस्थाकाही वाचक होंवे है तथापि इहां अव्यक्त शब्द करिके अव्याछुत 
अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं । काहेंतें ! इहां प्रसंगविषे बह्माके दिनदिनाविषे 
सृष्टिकूं तथा रानिरात्रिविषे प्रछयकू' कथन क्रणेवासते ही प्रारंभ कय्या है । 
ता बह्मांके दिनसष्टिविषे तथा रात्रिप्रल्यविषे आकाशादिक भूतोंकी उत्पत्ति 
[दिक भृत तह ज्यौंके त्यों बने रहें 
हैं । यातैं ता अव्यक्त शदकरिके आकाशादिकोंका कारणहा असा। 
अवस्थाका ग्रहण करणा नहीं किंतु ता अव्यक्तशब्दकारिक बल्ला् छुडति 
अवस्थाका ग्रहण करणा अर्थात्‌ सुड्मि अवस्थाकूं पाप हुए मजाता। | 


. नाम अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्ततें शरीरविषयादिरूत भी गकी भूमियारुप 
: व्यक्तियां उसन्न होंवें हैं अर्थात्‌ पूर्व सूक्ष्महूप करिके रही हुई ते व्यक्तियों 


व्यवहार करणेविषे समर्थतारूपकरिंक अभिव्यक्तकूं प्राप्त होगें हैं ओर तिस 
भजापति नामा बल्माके राज्िके आगमनविंषे अर्थात्‌ तिस बल्लाके सुअंति 
कालविये ते से व्यक्तियां जिस अव्यक्तरूप कारणतें पूवे प्रादुभेत हुई थीं; 
तिप्ती अव्पक्तनामा कारणविषे लयभावकूं प्राप्त होगें हैं ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह संसार यद्यपि शीघरही विनाशकूं प्राप्त होवे है. तथा 
इस संसारकी निवृत्ति होती नहीं । काहेंतैं ? अविद्या काम कर्म इन तीगी- 
करके परतन्त्र हुआ यह संसार पुनःपुनः प्रादुर्भावकू प्राप्त होंवे है तथा वीं 
भादुभावकू प्राप्तहुए इस संसारका ता अविद्या काम क्मेवशतें पुनःपुनः तिरी- 


.. आब होंवे सच मा कस ल्‍ 
आम री है। एस आगमापायी ससाराविषे वत्तमान जितनेक प्राणा हे ' 
५] । के ता अविद्या काम कर्म करिके प्रतन्त्रही है, ऐसे परतत्र प्राणि* 





अष्टम ८, ] भाषाटीकासहिता । ( ६५५ ) 

योकूंद्दी जन्ममरणादिक दुःखोंकी भाप्ति होवे है । यातें इस दुःखरूप सेंसा- 
रतें निवत्त होणाही भेष्ठ हे या प्रकारके वेराग्यकी उत्पत्तिवासते तथा इस 
संसारका समान नामरूप करिकेही पुनः पुनः प्रादुर्भाव होणेंतें रूतनाश 
अछताभयागमरूप दोषकी निद्वत्ति करणेवासते श्रीभगवान कहें हैं- 

भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रठीयते ॥ 

रात्यागमे5वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) सूतग्रामः । सेः। ऐवं। जयम्‌ । भूत्वा। भूत्वा । 
प्रढ्लीयते । राज्योंगमे । अवरः । पार्थ । प्रंभवति । अहेरागमे॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे और्जुन | जो पूर्वकल्पविषे था सोई ही यह भ्ांणियोंका 
समुदाय उत्तर उत्तर कल्पविषे उँसन्न होइक उतपन्न होइक परतत्र हुआ 
बह्माके दिगके आगमनविषे तो उसन्न होंगे है और रीजिक आगमनविषे लय 
होंवे है ॥ १९ १ । 

भा० टी९-है अज्जुन | जो स्थावर जंगमभुतोंका समुदाय पूर्वकल्पू- 
विंषे स्थित था सोईही भतोंका समुदाय उत्तर उत्तर कल्पविषे उसन्न होंदे 
है। कल्पकल्पविषे अन्य अन्य नवीन भूतोंका समुदाय उसन्न होते नहीं । 
काहेतें ! जैसे तार्किक असत्‌ कार्यकी उतपत्तिकूं अंगीकार करें हैं तैसे वेदांत-.. 
सिर्धावविषे असत्‌ कार्येकी उलातते अंगीकार है नहों। जो कदाचित्‌ 
असत्‌कीभी उत्पात्ति होती होंबे तो नरशुंग वंध्यापुत्रकीमी उत्तात्ति होणी 
चाहिये । यांतें असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति होवे नहीं किंतु आपणी उतात्तितें पूरे 
आपगे कारणविषे सूक्ष्महूप करिंके रहे हुए कार्यकीही कारण सामग्रीके 
वृशतें पुनः अभिव्यक्ति होवे है । किंवा जो कदाचित्‌ कल्प कल्पविषे अन्य 
अन्य नवीन भाणियोंकी उत्पत्ति अंगीकार कारिये तो पूरवेकल्पके अंतविषे 
प्राणियोंनें करे जे पुण्यपापकम हैं तिन कर्मोका भोगतें विनाही नाश होवैगा 
और इस कल्पके आदिविषे उसन्न भये जे प्राणी हैं तिन प्राणियोंकू पूर्व 
नहीं करेंहुए पुण्य पापकर्मोके सुसदुःखरुप फुलका भोग होवैग । इसीकू ही 


हु 


(६९६ ) श्रीमद्वगवद्गी ता- [ अध्याय-« 
शास्राविषे रूतनाग अछृताभ्यागम कहेँ हैं। सो आत्मज्ञानवें रहित पुरुषोंकू 
करे हुए कर्मेका फ़हके भोंगतें विना नाश कहणा तथा न करे हुए कमोके 
फ़हका भोग कहणा शात्तें विरुद्ध है। काहेंतें ? शास्रविषे यह कह्मा है- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । नाथुक्त क्षीयते कर्म 

कृल्पकोटिशतिरापि ॥ भर्थ यह-भात्मज्ञानतं रहित अज्ञानी पुरुषनें जो 

. शुभ कर्म क्या है अथवा अशुभ कमे कन्या है सो शुभअशुभ कम अवश्य 

करिके भोग्या जावे है तिस अज्ञानी पुरुषकूं भोग दियेतें विना सो शुभ अशुभ 

कमे शतकोटिकल्पों करिंकेभी नाश्कूं भाप्त होवे नहीं । या कारणतैंभी कल्प- 

कल्पविषे नवीन प्राणियोंकी उततति होवे नहीं किंतु पूर्वपूव कल्पविषे स्थित 
प्राणियोंकीही उत्तर उत्तर कल्पाविषे उत्पत्ति होते है।किंवा यह वार्ततों केवल 
युक्ति करिकेही सिद्ध नहीं है किंतु साक्षाव्‌ छुति भगवतीहीं इस अर्थ 
कथन करें हैं। तहां श्ति-सूर्याचन्द्रमतों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
दिव॑ च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोस्वरिति ॥ अर्थ यह-सूर्य चेहया शव 
अंतरिक्ष स्वर्ग इसतें आदिलेके यह सर्वे जगत्‌ जिस प्रकारका पूर्व[्‌्व कटा 
. बे था तिसी तिसी प्रकारका उत्तर उत्तर कल्पविषे परमेश्वर रचता भया 
शति । सोईही यह स्थावर जंगमरूप भूतोंका समुदाय अविया कामकर्म 
कौरिके परतंत्र हुआ तिस बह्माके दिनके आगमनाविषे तो तिस पूर्व उक्तरुप 
कारणतें प्रादुभोवक्ूं प्राप्त होवे है और “तिस बह्माके राजिक आगमनविषे 
सिंस अव्यक्तरुप कारणाविषे लयभावकूं प्राप्त हो है ॥ १९ ॥ 

. रस प्रकार अविद्याकामकर्मके अधीन प्राणियोंका वारंवार उत्पत्ति 
'बैनाश दिखाइके आज़हाअभुवनाछोकाः पुनरावतिनो5जुन इस पूर्व उक्त 
. वचनका अथ तीन डीकों हक उतवादन क्या। अब मामुपेत्य पुन 
जन्म न विद्यते इस पूरे उक्त चचनका अथ दो छोकों कंरिके भीभगवाव 
उपपादन करें हैं- क्‍ 

परस्तस्मात्त भावोन्योःव्यक्तोध्व्यक्तात्सनावनः ॥| 

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २९ ॥ 


अष्टम ८, ] भाषादीकासादिता । ( ६९७ ) 

( पदच्छेदः ) पेरः | तस्मात्‌ । तु। भावेः । अन्यः । अव्यंक्तः । 
अव्यक्तात्‌ । सनातनः । येः । सेः । संवेषु । भूतेषु । नश्यत्सु । ने । 
विने॒यति ॥ २० ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! जो संत्तारूप भाव तिसे अव्यक्ततें पर है तथा 
अत्यंत विलक्षण हैं तथा इंद्रियोंकाँ अविषय है तथा निर्त्य है सो सत्तारूप 
भाव सैंवे मतेकि नोश हुएमी नहीं नोश होंवे है॥ २० ॥ 

भा? दी ०-हे अज्छैन ! सबे कल्पित प्रपंचविषे अनुस्यूत जो सत्तारूप 
भाव है सो सत्तारूप भाव केसा है, पूर्व कथन कर्या जो चराचर स्थूलपरपं- 
चका कारणभूत हिरण्यगर्भगामा अव्यक्त है तिस अव्यक्तवैंभी पर है अथांव्‌ 
ता अव्यक्ततें व्यतिरिक्त है अथवा वा अध्यक्ततें श्र है। काहेंतें सो सत्ता- 
रूपभाव तिस हिरण्पगर्भरूप अव्यक्तकाभी कारणरुप है। शंका-हे भगवनू ! 
विस सत्तारूप भावकूं विस अव्यक्तत व्यविष्क्तिता हुएमी विस अव्यक्तकी 
साहश्यवा होंवैगी । जैसे गवयदूँ गोतें व्याविरिक्तता हुएमी गोकी साइश्यता 
है। ऐसी अझ्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कह हईैं-अन्यः इति। है अजुन | 
. शो सत्तारुप तिस अव्यक्ततें अन्य है अथांत्‌ अत्यंत विलक्षण है, किसी 
अँशविंषेभी वा अव्यक्तके सहश नहीं है । तहां श्रुवि-न तस्थ प्रतिमा 
आर्ति । अर्थ यह-तिस्त सत्तारुप परमात्माके सहश कोईभी पदार्थ हे नहीं 
इति । शंका- हे भगवन्‌ | ऐसा सत्तारुपभाव सर्वेलोकोंकू प्रत्यक्ष क्यों नहीं 
होता ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-अव्यक्तः इति। 
हें अजुन | सो सत्तारूपभाव अव्यक्तरुप है अर्थात्‌ रूपादिक गु॒णोंतें राहत 
होणतें चक्षु आदिक इंद्रियोंका अविषय है। तहां श्ुवि-न चक्षषा पश्यति 
कथ्िदेनम्‌। भर्थ यह-इस आत्मादेवकूं चक्षुआदिक इंद्रियोंकरिक कोई भी 
देखसकता नहीं इति । पुनः केसा है सो सत्तारूपभाव ? सनातन है अथांव्‌ 
उत्पत्ति नाशतें रहित होगेंतें सबेदा नित्य है। इहां तस्माक्त या वचनविषे 
रिथित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द परित्याग करणे योग्य आनित्य अव्यक्ततें 


ने [के 


विस सत्तारुप तित्य अव्यक्तविषे ग्रह्मलरूप विलक्षणताकू: सूचन करे है 


(६९८) श्रीमद्भगवद्गीता-- ( अध्याय-- 
अथवा सो तु शब्द नेया यिकों नें कल्पना करीहुई जातिरूप सत्ताकी व्यावृत्तिकूं 
बोधन करे है। काहेतें ? सा जातिरुप सत्ता दृव्य छुण कर्म इन तीन पदार्थोंविषे 
अड॒गत हुईभी सामान्य विशेष समवाय अभाव इन च्यारि पदार्थोंविषे रहे 
नहीँ और यह चैतन्यरूप सत्ता तो सर्वपदार्थीविषे अल॒स्यूत होइके रहे है । 
इस प्रकारका जो सत्तारूप भाव है सो सत्तारूप भाव विस अव्यक्त नामा 
हिरण्यगर्भकी न्‍्याई तिन स्वे भुतोंकि नाश हुएमी नाश होगे नहीं तथा 

तिन सर्व भूतोंके उत्पन्न हुंएभी उत्पन्न होंवे नहीं ओर सो अव्यक्त नामा 
हिरण्यगर्भ तो आप कार्यरुप है तथा तिन भूवोंका अभिमानी है। यादें 
तिन भूतोंके उत्पत्ति नाश करिके तिस हिरण्यगर्भका उत्पत्ति नाश युक्त है। 
और विन भूतोंका नहीं अभिमानी है वथा अकार्यरूप जो सत्तारूप प्र- 
मात्मांदेव है तिस परमात्मादेवका विन भृतोंके उत्पत्ति नाश करिंके उसपत्ति 
नाश संभवृता नहीं ॥ २० ॥ ॥॒ गतिम 

अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहः परमां गतिम । 

य॑ आ्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥। 

( पदच्छेदुः ) अव्यक्तः । अक्षरः | हति। उक्तः | तेम्‌ । अहिः । 
_ परमाम्‌। गंतिस्‌ । यम प्रोप्य । ने। निर्मेर्तते । ततें | पाम ! 
परम । मेंम ॥ २१ ॥ 
. (पदार्थ: ) हे अज्ुन ! जो सत्तारूपभाव इहां अव्यक्त अक्षर इसनाम 
करिके कैथन कय्या है तिस सेत्तारुप भावकूं श्रुति स्मृतियां परम॑ गति के 
हैं जिस संत्तारूप भावकूं श्ंप्त होईके यह अधिकारी जन पुनः नहीं 
जन्मकूं प्राप्त होवे हे सो सत्तारूप भाव में पेरेमेथरका सर्वतें' उत्क्ट 
रंवरूपही है ॥ २१ ॥ क्‍ | 

भा? टी*-हे अजुन ! जो सत्तारूपभाव इस गीताशास्रविषे इन्हिं 
..योका आपिषय होणेतें अव्यक्त इस नाम करिंके पूर्व कथन क्या ते 
... उथा जो सत्तारूप भावनाशते रहित होंगेतैं अथवा सर्वत्र व्यापक होगे 
.. जहर इस नाम करिंके पूषे कथन क्याहै तथा अन्य श्रुति स्थ्ववियोंविपे 





शा 


है 


अष्टम ८, ] भसाषाटीकासदिता । ( ६९९) 
भी अव्यक्त अक्षर इस नाम करिंके कथन कन्या है तिस सत्तारुप भावकूं 
श्रुति स्मृतियां परमगतिरुपं कहें हैं । इहां परमास्‌ इस शब्द करेंके 
उत्पत्ति नाशरतें रहित स्वप्रकाश प्रमानंद रूपका बहण करणा । और 
मुस॒ुक्षु जनोंकूं एक आत्मज्ञान करिकेही जो पुरुषार्थ प्राप्त होगे है ताका 
नाम गति है अथोत्‌ तिस सत्तारूपभावकूं श्रुति स्मृतियां स्वप्रकाश परमा- 
नंदरवरूप परमपुरुषार्थरूप कहें हैं । अथवा बह्ललोकपर्यंत जा गति है सा 
गति कार्यरूप होणेतैं अपरशा है और यह चेतन्यस्त्तारूप गति तो कार्य- 
कारणभावतें राहित होणेतें परमा है । इति । तहां श्रति-एषास्य परमा 
गतिः पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः। अर्थ यह-यह 
सत्‌ चित आनंदस्वरूप परमात्मादेव ही इस विद्वान पुरुषकी परमगाति है ॥ 
ऐसे परमात्मादेवतें परे कोईमी वरतु नहीं है किन्तु सो परमात्मा देवहीं 
सर्षेका अवधि है तथा परमगति है इवि। ओर जिस सत्तारूप भावकूं यह 
अधिकारी जन प्राप्त होइके पुनः संत्ारविषे पतन होते वहीं अथांत्‌ पुनः 
जन्मकूं प्राप्त होते नहीं सो सत्तारूप भाव में प्रमेश्वरका परम घाम है भर्थांद्‌ 
सो सत्तारूप भाव में परिपूर्ण विष्णुका स॒ेत उत्कृष्ट तथा स्वेउपाधियोंदें 
रहित वास्तवस्वरुप है। वहां अति तद्विष्णोः परम पद्म । अर्थ यह-जिस 
सतचित्‌ आनंदस्वरूप अद्वितीय निशुणबह्मकूं अह बल्ास्मि इस प्रकार _ 
अमेदरुपं प्राप्त होहके तत्तवेत्ता पुरुष पुनः जन्ममरणरूप संसारकूं प्राप्त 
होते नहीं । सी अद्वितीय निश्श॑ण ही विष्णुका परमपद है अथोत ता 
विष्ण॒का वास्‍्तवरूप है इति । इहां राहोः शिरः पुरुपस्य चेतन्यस्‌ इस. 
स्थलगिषे जैसे राहुशिरके अभेदहुएमी तथा पुरुष चेतन्यके अभेद हुएमी 
भेदकी कल्पना करिके पष्ठी विभक्ति है वास्तवतें राहु शिरका तथा पुरुष 
चैतन्यका अभेदही है, तैसे मम्र धाम इस वचनविषेभी परमेश्वरके तथा 
सत्तारुप धामके वास्तवतें अभेद हुएमी भेदकी कल्पनाकरिके प्ठीविभक्ति 
है। यांतें यह अर्थ सिद्ध भया-निस॒ अक्षर अव्यक्तरुप भावकूँ श्रुतियां 
प्रमगतिरुप कहे हैं, सा परमगति में परमेश्वरही हूं ॥ २१ ॥ 


६७०० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


वहा अनन्यचताः सतत यो माँ स्मरति नित्यज्ञः । तस्याहं सुल- 
भेः पाथ नित्यथुक्तस्थ योगिनः॥ इस छोक करिके पूपे कथन क्या जो 
अेक्तिय हैं सो भक्तियोगही तिस परमगातिके प्राप्तिका उपाय है इस अर्थकूं 
अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


परुषः स परः पार्थ मकक्‍्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ॥_ 
 अस्यान्तःस्थानि भ्रूतानि येन स्व॑मिदं ततम्‌ ॥.२२॥ 

( पदच्छेदः ) पुरुषः | सेः | पैरः। पार्थ। भरक्त्यां। लुभ्यः । 
तुं। अनन्यया । यरये । अन्तःस्थाने । ध्तानि। येन॑ । सँवंस । 
डैद्सू। ततम्‌ ॥ २२ ॥ 

६ पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो पूर्वउक्त निरापैशर्य परमात्मा उुरुष अन॑न्य 
भक्तिकरिक 'हो प्रार्प होते है जिस पुरुषके सर्वेभुत अन्तवर्ति हैं तथा जिसे 
उरुपन यह स्व जगत्‌ व्याप्त कस्पा है ॥ २२ ॥ 

भा० टी०-हे अद्जुन ! सो निरतिशय परमात्मा पुरुष मैंही हूं। ऐसा मैं 
परमात्मादव एक अनन्यमक्ति करिकेही प्राप्त होवाह । तहाँ में परमेश्वरत 
'विना नहीं विद्यमान है अन्यविषय जिस विंषे ऐसी जा प्रेमलक्षणा भक्ति है 
ताका नाम अनन्यभाक्ते है। सो निरतिशयपुरुष कौन है ? ऐसी अर्जजुनकी 
. जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-यस्यान्तःस्थानि इति । हे अर्डन ! 
जिस कारण पुरुषके यह सर्वे कार्यहुपभूत अन्त्वती हैं, काहेतैं! इस छोक- 
विर्भी जो जो कार्य होगे हैं सो सो कार्य आपणे उपादानकारणके ही 
अन्तवेती होवें हैं जेसे घटशरावादिक कार्य मृत्तिकारूप कारणके ही अन्वर- 
हब है तेसे यह सर्वे कार्यश्रपश्न तिस कारणरूप पुरुषके अन्तर्वर्ती हैं । 
इसी कारणत ही जिस युरुषनें यह सर्व कार्यप्रप॑च व्याप्त कप्पा है जैते 
... “तिकाहुप कारणन पदशरावादिक सर्व कार्य व्याप्त करे हैं । तहां शतिं- 
:मत्परं नापरमस्ति किश्वित्‌ यस्मान्नाणीयों न ज्यायो»स्ति 





: _ हंश्ित्‌ उश इव स्तब्घो दिवि तिष्त्येकस्तेनेदं पूर्ण घुरुषेण सर्वेस ! 


अष्टम ८, ] भाषाटीकासहिता । (७०१) 


यज्च किचिजगत्यास्मे दृश्यते श्रुयत्तेषपि वा । अन्तबंहिश्व तत्सर्व 
व्याप्य नारायणः स्थितः। अर्थ यह--जिस परमात्मदेवतं कोईभी वस्तु 
पर तथा अपर नहीं है तथा जिस परमात्मादेवतैं कोईभी वस्तु अत्यन्त अणु 
तथा अत्यन्त महान्‌ नहीं है तथा जो अद्वितीय परमात्मांदेवते महा 
वृक्षकी न्‍्याई चलायमानतातें रहित हैं तथा आपगे स्वयंज्योतिःस्वरूुपबिषे 
स्थित है तिस परमात्मादेवपुरुषनेही यह सर्व जगत पूर्ण कन्या है ओर इस 
जगवविषे जो कोई वस्तु देखणेविष आवे है तथा भ्रवण क्या जावे है तिस 
सर्व जगत कूं अंतरबाद्यतैं व्याप्य करिके ही नारायण स्थित है इति । इत्यादिक्‌ 
अनेक श्रातियाँ विस परमात्मादवका व्यापकताऊकू कथन कर है । ऐसा में पर- 
मात्मादेव केवल अनन्य भक्ति करिकही भाप्त होवू हूँ, इहां में बह्नरूप हूं 
या प्रकारका जो तत्वज्ञान है सोईही तिस परमात्मादेवकी प्राप्ति है । तिस 
तंत्वज्ञानकी प्रापिका परमेश्वरकी अनन्यभक्तिही उपाय है। यह वार्चा श्रुति- 
विषेभी कथन करी है। तहां श्रुति-यस्य दूँवे परा भक्तियंथा देवे तथा 
गुरी | तस्येते कथिता द्यर्थाः श्रकाशान्तें महात्मनः । अर्थ यह--जिस 
घिकारी पुरुषकी परमेश्वरविषे अनन्यभक्ति है ओर जेसी प्रमेश्वरविषे 
अनन्यभक्ति है तेसीही गुरुविषि अनन्थभक्ति हे तिस महात्मापुरुषकूंही 
यह वेदांतकरिक भतिपादित अथ अपरोक्ष होवे है। ता भक्तितें रहित पुरु- 
षकूं ते अर्थ अपरोक्ष होते नहीं । यातें जिज्ञासुजनकूं सा परमेश्वरकी भक्ति 
अवश्य कतेव्य है॥ २२ ॥ 
तहा (व यह वात्ता कथन करी थी-जो सगुणबल्लके उपासक तिस संखु- 
णत्रह्नरू भात्र होइके पुनः आवृत्तिकू प्राप्त होते नहीं कितु तहां कम सुक्तिकूं 
प्त होगे हैं, वहाँ तिस सगुणबह्ललोकके भोगतें पूर्षे नहीं उसन्न भया हैं 
आत्मसाक्षाक्ार जिन्‍्हाक ऐसे जे उपासक पुरुष हैं विन उपासक पुरुषोंकूं 
ता बह्ललोकविषे जाणेवासते मार्गकी अपेक्षा अवश्यकरिक रहै है । तत्त- 
वैत्ता 3रुपाका न्‍्याई तिन उपासक उुरुषेर्कू मार्गकी अनपेक्षा नहीं हैं | 


यातें उपासक पुरुषोकू तिस अल्ललोककी भाप्तिवासंते श्रीभगवानू देवयान 


(७०२) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 
मार्गका कथन करें हैं और पितृयाणगार्गका जो इहां कथन कय्या है सो 
तिस्न देवयानमार्गकी रतुतिवासते कथन क्या है-- 

.. यत्र काले तनागत्तिमाशतें चेव योगिनः ॥ 
. अयाता यान्ति त॑ काले वह्यामि भरतषेम ॥ २३॥ 
( पदच्छेदः ) यंत्र | काले | तु । अनावृत्तिम्‌। आँवत्तिम्‌ । चे। 
व। योगिनः। प्रयाताः । योन्ति। तँम्‌। कलम । वक्ष्यामि । 
भरतपंभ॑॥ २३ .॥ 
(दार्थ)) है अझुने | जिसे मार्गविषे जंणेहारे उपांसक कर्मीपुरुष अना- 
वृत्तिकूं तैथा आवृत्तिकूं ही प्रिहोंवें हैं विस मैगकू में कथन करता हँ२३ 
भा० टी०-हे अज्जुन ! इस शरीरतं प्राणोंके उत्कमणतें अनंतर जिस _ 
कालविंषे जाणेहांरे योगीपुरुष अर्थाव्‌ दिनरात्रि आदिक कालके अभि- 
मानी देवतावों करिके उपलक्षित मार्गविषे जाणेहारे योगीडुरुष अनाइचिक 
तथा आवृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं सो काल में तुम्हारे प्रति कथन करवाहूँ 
अर्थात्‌ वा कालके अभिमानी देवताओंकरिके उपलक्षित सो अनाई पका 
मांग तथा आवृत्तिका मागे में तुम्हारे प्रति कथन करताहूँ। इहाँ योगिनः 
या पदकरिके उपासक पुरुषोंका तथा कर्मीपुरुषोंका दोनोंका श्रहण करुणा | 


तहाँ देवयानमागोविषे जाणेहारे उपासक पुरुष तौ अनावूत्तिकूं प्राप्त होते है 
और पितृयाणमार्गविषे जाणेहारे कर्मीपुरुष तो आवृत्तिकूं भाप्त होते हैं। 
यद्यपिदेवयानमार्गविषे जाणेहरे उपासक पुरुषभी घुनराजृत्तिकूं प्राप्त होवें हैं। 
यह वार्ता आजहमुवनाछोकाः पुनरावृत्तिनोइज्ुन इस वचनावेषे 54 
कथन करीहै, तथापि पितयाणमार्गोविषे जाणेहारे जितनेक कर्मी पुरुष हैं ते है 
केमीपुरुष नियम करिंके आवृत्तिकूंही प्राप्त होंगें हैं। कोईमी करमीडरर 
वहाँ ऋमसक्तिकूं प्राप्त होता नहीं और देवयानमागोविषे जाणेहारे जे उपास # 
रे हैं तिन उपासकोंके मध्यविष यद्यपि केेक उपासक पुरुष ता अह्ठी 
पक 3 भोगिक अंतविषे पुनःआवूततिकूं प्राप्त होपेहै, जेसे पंचामितिं या 
.... अरसना करके ता देवयानमार्गद्वारा बह्॒लोकविषे प्रापहुएमी तें उ्पर्तिँी 





सष्टम ८. ] भाषाटीकारसदिता । (७०३) 
पुरुष पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होगें है, तथापि जे उपासक पुरुष दहरविद्यादिक 
उपासनावोंकरिक ता देवयानमार्गद्वारा बह्ललोकोंकू प्राप्त हुए हैं ते उपासक 
पुरुष तो पुनः आवृत्तिकू भाप्त होते नहीं किंतु बह्ललोकके भोगोंके अंतविषे 
ऋ्रममुक्तिकूं ही प्राप्त होवें हैं। यातें ता देवयानप्रागेद्रारा बह्लोकविषे 
प्रापहुए उपासक पुरुष सर्वही आवृत्तिकूँ प्राप्त होगें नहीं इसी कारणतैं 
ही पितृयाणमागें नियमकारक आवृत्तिरुप फ़लवाला होणेंतें निकृष्ट हे और 
यह देवयानमार्ग तो अनावृत्तिरृप फलवाढा होणेंतें उत्कृष्ट है । या पकारतें 
तिस देवयानमार्गकी स्तुति सम्भवे है। यद्यपि ता देवयानमार्गद्वारा गयेहुए 
कितनेक पुरुषोंकी पुनः आवृत्ति होबे है तथापि ता देवयानमार्गद्वारा गये- 
हुए कितनेक उपासक पुरुषोंकी पुनः आवृत्ति होती नहीं । यातैं ता देव- 
यानमाग॑विंषे अनावृत्तिहप फूलवत्ता सम्भव है। इहा यत्र काले त॑ कारूम। 
या वचनविषे स्थित जो काल यह शब्द हैं वा कालशब्दकी दिन रात्रि 
आदिक कालके अभिमानी देवतावोंकरिक उपलक्षित मार्गविषे जो छक्षणा 
नहीं अंगीकार करिये किंतु ता काडशब्दक्ा यह इतसुरुय अर्थही अंगीकार 
कौरिये वो वक्ष्यमाण छोकविषे अभिन्‍्योतिधूमः इन शब्रोंकी अलुपपत्ति 
होवेगी। जिसकारणतें इन शब्दोंके अथेविषे कालरूपता है नहीं तथा 
रपष्टमार्गके वाचक जो वक्ष्यममाण गति सृति यह दो शब्द हैं तिन्होंकीभी 
अठ॒पपत्ति होंगेगी । या कारणतें कालशब्दकी ता मार्गेविषे लक्षणा अंगी- 
कार करी है ओर तिन दोनों मार्गोंविषे कालके अभिमानी देवता बहुत हैं, 
यातें भ्रीभगवाननें ता मार्गका उपलक्षक कालशब्द कथन कप्पा है ॥२३ फ 

तहाँ प्रथम उपासक पुरुषोंके देवयानमार्गकूं भ्ीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


अ्िज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 

तत्र प्रयाता गच्ठन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥२४॥ 

( पदच्छेदः ) अम्रिः। ज्योति: । जहः । शुदः । पंण्मासाः । 
उत्तेरायणम। तत्र। प्रयोताः | गेच्छन्ति। बदले । ब्रक्नविद:। ज॑ना।॥२७ 


(७०४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
. (पदार्थ: ) हे अज्ुंग ! जिसमार्गविषे ज्योतिरिष आम वथा दिन 
तथा रुह्॒पक्ष तथा पदंगासहूप उत्तरायण इत्यादिक स्थित हैं. विस देव” 
यानमार्गविषे मन करणेहारे सेछुणबह्के उपासक गैंन विस सेथ्रणबल्लक 
प्रति होगें हैं ॥ २४ ) 
भा० टी०-है अझ्जुन | जिस देवयानमागेविषे प्रथम ज्योतविरूप अग्नि 
स्थित है तिसतैं अनन्तर दिवस स्थित है । तिसतैं अनन्तर शुहृपक्ष स्थित 
है । तिसतें अनन्तर पद्मासरूप उत्तरायण स्थित हैं। इहां अगिन्‍्योतिः 
इस शुब्दकरिक अभिके अभिमानी देववाका ग्रहण करणा । इसी अभिकू 
श्रुविविषे आचिः या नामकरिंके कथन क्या है और अहः इस शब्द- 
करिंके दिनके अभिमानी देववाका अ्रहण करा ओर झुक इस पदकरिके 


शुकुृपक्षेक अभिमानी देवताका ग्रहण करण ओर पण्मासा उत्तरायणम्‌ 


इस वचनकरिके पद्मासरूप उत्तरायणके अभिमानदिवताका बहण करता । 
भी उपलक्षक है। वहाँ 


क्‍ यह कथन करेहुए देवता श्रुतिउक्त दूसरे देवताओंके 
श्ति-तेडचिंरमिसम्भवन्त्यचिषो5हरह आपर्यमाणपक्षमाद कर 
क्षायान्पडुदगितिमासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सरे संवृत्सरादादित्यमादि- 
त्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोइमानवः स एतालड गम॒य- 
त्येष देवपथों अक्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावरत्त नावत्तन्ते 
इति। अथथ यह-वे उपासक पुरुष प्रथम अर्चिके अभिमानी देवताकूँ पात होंवें 
है। तिसतें अनन्तर दिनके अभिमानी देवताऊूं प्राप्त होतें हैं। तिसतैं अत 
शुहृपक्षके अभिमानी देवता प्राप्त होवें हैं। तिसतें अनन्तर पट्मासरूप उर्चे” 
रायणंके अभिमानी देववाऊू पाप होतें हैं। तिसतें अनंतर संवत्सरके अभिमानी 
देवताऊूं प्राप्त होवै हैं। तिसतें अनंतर आदित्यकू प्राप्त होगे हैं। तिसतें अरे 
कहर पे हु न्‍ (तिसत अनन्तर विद्युत्‌कू पा होवें हैं । तहां अमा- 
... नवधुरुष आईके इन उपासक थुरुपोंकूं बल्नलोकविपे छे जातें हैं। इसीक 
...... न देवमारग है तथा अह्ममार्ग है । इस देवयानमा्ग करिे ब॒ह्नलो कं. 
7 + उपासक छुरुष इस मानव आवक नहीं भात ह्वावं 






अष्टम ८. ] भमाषाटीकासहिता । (७०५ ) 


इंति। तहां इस श्रतिविषे दूसरी शरतिके अल॒सार संवत्सरतें अनंतर देव- 
लोक देवता तिसतें अनन्तर वाडुंदेवता तिसतें अन॑वर आदित्य देवताका 
ग्रहण करणा वथा विद्युत॒के अनन्तर वरुण, इंद्र, प्रजापति इन तीनों देव- 
तार्वेका गहण करणा । इस प्रकार भ्रीभाष्यकारोंनें निर्णय कन्या है। तहां 
तिध्न उपासक पुरुषकूं प्रथम तो अभिदेवता लेजावे है, ता अमिलोकतें 
दिनकी अभिमानी देवता आपणे लोकविषे लेजावे है । यह रीति आगेभी 
जानिलेणी ओर विद्यत॒लोकविषे बह्ललोकवासी अमानवपुरुष आइके 
ता उपासक पुरुषकूं वरुणलोकविषे लेजावे है। ता उपासक तथा अमानब- 
पुरुष दोनोंके साथि विद्युतृक/ अभिमानी देवता वा वरुणलो रुपयेन्त जाने 
है। तिसवैं अनंतर सो वरुणदेवता तिन दोनोंके साथि इन्द्रोकपय॑न्त जाएं 
है। तिसतें अनंतर सो इन्द्रदेववा विन हु प्रजापतिके लोकपरयत्‌ 
जावे है। तिसतें अनंतर प्रजापतिकूं वा बल्मावेषे जाणेका सामरथथ्य है नहीं। 
यांतैं केवल अमानवुरुषही ता उपाप्तकर्कू अह्लोकाबैषे लेजावे हे । इहां 
प्रजापतिशब्दकरिके विरादका ब्रहण करणा इति । तहां भीभगवाननें तो 
अग्निका अभिमानी देवता, दिनका अभिमानी देवता, शुक्पक्षका अभिमानी 
देववा ,उत्तरायणका अभिमानी देवता यह चयारिे देवताही इहां कथन 
करे हैं । संवत्सर, देवडोक, वाद, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत, वरुण, इंइ, 
प्रजापति यह सर्वेदेवता इहां कथन करे नहीं । तौभी ता श्रुतिके अनुसार 
तिन सर्वेदेववाबोंका इहाँ ग्रहण करणा इति । जिस मागोवेषे यह अग्नि 
आदिलेके प्रजापातिपयेत सर्वेदेवता स्थित हैं तिस देवयानमागोविषे गमन 
करणेहारे सउणबह्के उपासकजन तिस हिरण्यगर्भरूप संुण बह्मकूं ही 
प्राप्त होगे है। विस सख॒ण बल्ल द्वाराही ते उपासक पुरुष निर्य॑णबल्नकूं प्राप्त 
होवें हैं। यह वात्ता काय बादरिरस्य गत्युपपत्तेः इस सूत्रविष भगवारू 
भाष्यकारोंने विस्तारंतें कथन करी है । इहां एतेन प्रतिपद्यमाना इस 
मानवमावत नावर्तन्ते इस शतिविष इमं यह विशेषण कथन क्या है | 


ता विशेषणतें यह भर्थ प्रतीव होवे है-इस कल्पतें अनंतर दूसरे कल्प 
डे + 






(७०६) श्रीमद्धगवद्ी ता- [ अध्याय-- 
विंषे केइक पंचाम्रिविद्यावाल़े उपासक पुरुष तिस् अल्न॒ोकतें पुनः आवृ- 
त्तिकूं प्राप्त होगें हैं । विनोंकीही श्रीभगवाननें आज्ह्न॒भ्वनाछोकाः 
पुनरावर्तिनः इस वचन करिंके आवृत्ति कथन करी है । इसी कारणवतैंही 
इहां भ्रीभगवाननें - उक्तमागंका शतिप्रतिपादितमार्गके कथन करिकेही 
व्याख्यान क्या है। इस देवयानमार्गका विस्तारवैं कथन तो आत्मपुराणके 
पृष्ठ क्रष्यायविषे प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ क्‍ क्‍ 
,' अब इस पूर्वउक्त देवयानमार्गकी स्तुति करणेवासते भीभगवान्‌ पिठृ- 

याणमार्गकूं कथन करें हैं- क्‍ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनस्‌ ॥ 

तंत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राष्य निवत्तेते ॥ २५ ॥ 

.... ( पदच्छेदः ) चूमः। राजिः । त॑था। कृष्णः । पेंण्मासाः । दक्षिणो- 
यनम्‌ । तंत्र । चान्द्रेससम । ज्योतिः | योगी | त्रौष्य | निषततित ॥ 

. (पदार्थ: ) हे अंग | जिस मार्गविंषे धूम तथा रात्रि वर्था रुष्णपक्ष 
तथा पंट्मासरुप दक्षिणायन इत्यादिक स्थित हैं तिस मौगेविष गमन- 
करणेहारे कर्मीपुरुष चन्द्रमोतें प्रापहुए केमेके फलकूँ म्ंप्त होइके उनेः 
आवृत्तिकूं प्राप्त होतें हैं॥ २५ ॥ 

: भा० टी०-है भजन ! जिस पितृयाण मार्गविषे प्रथम धूम स्थित है! 
किखतें अनन्तर रात्रि स्थित है । तिसतें अनन्तर रूष्णपक्ष स्थित है। तिर्सतें 
अनन्तर पट्मासरूप दक्षिणायंत्र स्थित है।इहांभी धूमः इस शब्दकरिंके 
धूमके अभिमानी देववाका ग्रहण करणा ओर शात्रिः इस शब्दकरिक 
राज्िकी अभ्रिमानी देववाका ग्रहण करणा और क़ृष्णः इस शब्दकर्रिक 
.. कृष्णपक्षके आभिमानी देवताका ग्रहण करणा और पण्मासा दृक्षिणा- 
... अनस्‌ इस वचतकरक पद्मासरप दास्षैणायनके आमिमानी देवताका बह 
हे बल मे करे न्‍ हुए धमादिक च्यारि देवता छवि डक 

.वावीकिभी उपलक्षक हैं। तहां श्रुवि-ते धूममभिसम्भवेन्ति 


अष्टम ८, ] भाषाटीकासदिता । ९ ७०७) 


थूमाद्रात्रे रात्ेरपरपक्षमपरपक्षान्‌ पड़दक्षिणोति मांसांस्तान्मा- 
सेभ्यः पितृठोक॑ पितृलोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसं तस्मिन्यावत्सं- 
पातसुपित्वाथेतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते इति । अथे यह-ते कर्मीपुरुष 
प्रथम धूमके अभिमानी देवताकूं प्राप्त होगें हैं । विसतें अनंवर रानिके अमभि- 
मानी देवताऊूं भाप्त होतें हैं। तिसतें अनंतर रृष्णपक्षके अभिमानी देवताकूं 
श्राप्त होंगें हैं। विसतें अनंतर पट्मासरूप दक्षिणायनके अभिमानी देवताकूं 
प्राप्त होगें हैं। तिसतें अनंवर पितृलोकके अभिमानी देवताऊूँ प्राप्त होंवें है। 
तिसतें अंतर आकाशके अभिमानीदेवताऊू प्राप्त होवें हैं । तिसतैं अनंतर 
चन्द्रमाकूं भाप्त होथें हैं। ता स्वगेनामा चन्द्रढोकविषे परण्यकर्मोंके भोग- 
कालपर्यत निवास करिंके पश्चात्‌ परिशेषतें रहेहुए पुण्यपापकर्मोकेवशतैं पुनः 
विम्त मार्गद्वारा निवृत्त होगें हैं इति | इहां भीमगवाननें धूमका अभिमानी 
. देवता, रातिका अभिमानी देवता, कष्णपक्षका अभिमानी देवता, दक्षिणा- 
यनका अभिमानी देवता यह चयारे देवताही कथन करें हैं । पितृलोकका 
अभिमानी देवता, आकाशका अभिमानी देवता, चन्द्रमादेवता यह तीन देवता 
कथन करे नहीं। वोभी इस श्तिके अलुसार ते तीनों देवताभी इहां बहण 
करणे। इस प्रकार प्रमके अभिमानी देवतातें आदिलेके चन्द्रमा देवतापयेत 
कथन करेहुए स्वेदेवता जिस मागविषे स्थित हैं तिस्र पितृयाणमार्गविषे 
गर्मन करणेहारे इृष्ट पू्ते दत्त इन तीन प्रकारके कर्मोकूं करणेहारे कर्मी- 
पुरुष वा चन्द्रढोकाबैषे चन्द्रमातें प्राप्त हुए तिन कमोंके सुखरूप फलकू 
प्राप्त होईके तिन कर्मेके क्षयतैं अंतर घुनः इस महुष्यडोकविषे आबृ- 
तिकूँ पाप्त होगे हैं यातें इस पितृयाणनामा आवृत्तिके मार्गवें सो देवयान- 
वामा अनावृत्तिका मांगे अत्यंत श्रेष्ठ है। इहां अभिहोत्रादिक कर्मोका 
नाम इष्टकर्म है। और वाषी, कूप, ताढाव, धरशाला इत्यादिक कर्मोंका 
नाम पूत्तेकर्म है। ओर सुपात्रके प्रति गो सुवर्णादिक पदार्थोंका दान करणा 
याका नाम दत्तकर्म है। इन तीन प्रकारके कर्मोका स्वरूप पूर्वेभी विस्तार्तं 


_ कथन करि आये है ॥ २५ ॥ 


(७०८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-+- 
- अब इन पूर्व उक्त दोनों मार्गोका उपसंहार करे हैं- 


_ शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ॥ 
. एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावत्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
हद ( पदच्छेदः ) शुहुकृष्णे । गती । हि. । एंते। ज॑गतः । शाश्वत । 
मंते। एकर्या | याति । अंनावृत्तिम्‌। अन्यया। जावर्त्तते | पुनः॥२६ 
। (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! ईन लोकोंके यह प्रसिद्ध शुद्व॑ष्ण दोनों मांगे 
अनादिक सिद्ध हैं विन दोनों मार्गोंविषे एक शुँकुमार्गकारेंके तो कोई उपासक 
पुरुष अनोवृत्तिकूं मात होंगें हैं और दूसरे रृष्ण॑मार्गकारेंक तो सवेही जन 
पुरे! आवृत्तिकूं भाप्त होते हैं ॥ २६ ॥ द हे 
. भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्व ब्ल॒ढोकके प्राप्तिका मार्गहपकारिक 
कथव कच्या जो देवयानमार्ग है सो देवयानमार्ग ज्ञानरहुप प्रकाशकी अधि- 
कतावाले अभि आदिक देवताओं करिंके अक्त है तथा प्रकाशन 
सरुण अल्विद्याकारेंके प्राप्त होगे है तथा अकाशमय छोकभी तैस है 
विष बहुत हैं। तथा स्वप्रकाशबल्लके श्रात्िका हेठ होगेते उत्ह्ट है! 
तथा ज्ञानरूप प्रकाशमय है । या कारणतें सो देवयानमार्ग शुद्ध इसे नए 
करिके क्या जावे है। और पूर्व स्वगेलोकके प्राप्िका मार्गरूप कारक कथन 
क्या जो पितृयाणमार्ग है सो पितृय्राणमागेती ज्ञानरूप प्रकाशतें रहित 
होंणेंतें तमोमय है तथा अभ्रकाशरूप धुमरात्रि आदिकों करिके डक 

: तथा छुनः संसारका हेतु होणेतें निरृष्ट है। या कारणतें सो पितृयाणमार्ग क्‍ 
कंष्ण इस नाम करिके कह्या जावे है। इस प्रकार शुक्धकष्ण नाम करिके 
असिद्ध यह पूरे उक्त दोनों मार्ग इस जगवके अनादितिद्ध हैं अथोद “है 
संसार प्रवाहरूप करिंके अनादि है। यातें ता संसाराविषे वत्तंणेहारे ते 
मा्गेभी अनादिही हैं। यद्यपि जगत्‌ यह शब्द भराणीमात्रका वाचक है वथाएि 
...._ इहाँ जगत शब्दकारैंके सझ॒ुणाविद्याके अधिकारी तथा कमोंके अधिकारी नें 
५ हक मनुष्य हैं तिनोंका ही गहण करणा, भाणीमात्रका अहण करण! 
...हं। कहे तैं १ ते दोनों मागे सबवे श्राणीमातरकूं प्राप्त होते नहीं किंतु केवल 





“अष्टम ८, ] भमाषाटीकासहिला । ( ७०९ ) 


-उपासक कर्मीपुरुषोंकूं ही प्राप्त होते हैं। कमे उपासनातें रहित पापात्मा 
-अज्ञानी पुरुषोंकूं तो अधोगतिरूं प्राप्त करणेहारा तृतीयस्थाननामा मागेैही 
' आाप्त होवे हैं। यातें इहां जगत शब्दकारिंके उपासक पुरुषोंका तथा कर्मी- 
श्ुरुंपोंकाही ग्रहण करणा उचित है इति । हे अज्जुन ! तिन दोनों मार्गोंविषे 
 अथम देवयानरूप शुकृमाग करिंके बह्ललोकाविषे भ्राप्तहुए उपासक पुरुषोंविषे 
' केश्क उपासक पुरुष अनावृत्तिकूंही प्राप्त होगें हैं। तहां छति-न च पुन- 
शावत्तंते इति। अथे यह-सो कमसुक्तिवाला उपासक पुरुष पुनः आवृत्तिकूं 
प्राप्त होता नहीं ओर दूसरे पितृयाणनामा रुष्णमार्ग करिके स्वगंविषे प्राप्त 
हुए कर्मी पुरुष तो सवेही पुनः आवत्तिकूं प्राप्त होगें है। तहां श्वति-प्राप्यान्तं 
कर्मणस्तस्य यात्किजेह करोत्ययम्‌ । तस्माछोकात्पुनरेति अस्में 
'छोकाय कर्मणे॥ अथे यह-यह उरुष इस मलुष्पलोकविषे जो जो पुण्यकर्म 
करे है तिस पुण्यकर्मके वशतें स्गेलोक विषे जाइके तिस पुण्यकमोकूँ भोग 
नाश करके तिस छोकतें पुनः इस मलुष्य छोककी प्राप्ति वास॑दै आवे है २६ 
तहां जैंसे सउणबल्लक्ी उपासना ता बहलोकके भातिका कारण है तेसे 
ता देवयानमार्गका चिंतनभी कारण है। यातें ता मार्गकी उपासना करावणे- 
-बासतै भ्रीभगवान्‌ वा मार्गके ज्ञानकी स्तुति करें हैं- द 
नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुहाति कूश्वन ॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो मवार्जुन ॥ २७॥ 
. (पदच्छेदः) न॑। एते। सती । पाये । जाने । हा । मुह॑ति। 
-कश्ने। तस्मात्‌ । संवेंषु। कालेष । योगयुक्त:। भव । अजुन२७॥ 
( पदाथः ) हे पार्थ ! इने पूर्व उक्त दोनों मार्गोकूं नानता हुआ कोईभी 
-ध्यानपरायण पुरुष नहीं मोहकूं भ्राप्त होगे है तिस कारंणवें हे अशुन ! सेपे 
-कैलविषे तू व्यानपरायण होड ॥ २७ ॥ ॥ 
भाण्टी०-हे अज्ुन! यह देवयाननामा शुक्र॒माग तो ऋमसुक्तिकीही प्रांत 
क्रणेहारा है ओर यह पितृयाणनामा रृष्णमाग तो पुनः संसारकी ही प्रति 
“करणेहारा है। या प्रकारतें इन दोनों मार्गोकूं नानणेहारा सगुण बह्लके ध्यान्‌- 


(७१० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
प्रायणपुरुष कोईभी मोहकूं प्राप्त होता नहीं अर्थात्‌ ता पितृयाणमार्गकी प्राप्ति 
_करणेहरे जो दृषटपूर्त कम हैं ते कर्मही हमारेकूं कर्तंव्प हैं अन्य कुछ कर्तव्य 
: नहीं या प्रकारतैं केवठ तिन कर्मों ही कर्चंव्यवारूप करिके विश्वय करता 
नहीँ । है अर्जुन ! निप्त कारणतैं सो सएणबल्लका ध्यानरूप योग अपुनराब तै- 

- रूप फ़लकी ही प्रात करणेहारा है विस कारण तैं तूं अजुन विस अपुनरादत्ति 
- फलवासंते विस योग करिके झुक्त होड अथाव्‌ समाहित चित्तवाला होड॥२७ 
अब ता ध्यानरूप योगविंष अधिकारी जनोंके भ्रद्धाकी वृद्धि करावणे- 
- चासतै श्रीभगवान्‌ घुनः-वा योगकी स्तुति करें हैं- 
वेदेषु यज्ञेप तपस्सु चेव 
दानेष यत्पुण्यफर्ल प्रदिष्ठण ॥ 
अत्येति तत्सव॑मिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानम॒पेति चा्यम ॥ रे८ 
इति श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाख्त् श्रीकृष्णाञुनसंवादे 
महापुरुषयोगो नामाध्मोड्ष्याय/ ॥ * कक 5 अल 
( पदच्छेदः ) वेदेएु । यंज्ञेषु | तपरंसु | वं। ऐव। दान । कह 
घुण्यफलम । प्रदिष्टम । जेत्येति । तैंत्‌ । सर्वम । इृदेस । विदित्ता । 
योगी । परम्‌ | स्थांनेम । उँपोतते । चे। आद्यम ॥ २८॥ 
(पदार्थ; ) हे अजुन ! वेदोबिषे तथा यैज्ञोँविष तथाँ तैपोंविषें वर्थी 
: दनोंविंषे जो पुण्यका स्वर्गोंदिक फूल शास्तनें कथन करचा है तिस सेव 
सो व्याननिष्ठ पुरुष इस पूर्व अथकू नौनिके अंतिकमण करे है तथा से 
“उत्कृष्ट केरणरूप स्थानकूंभी प्राप्त होते है ॥ २८ ॥ ्‌ 
_* आ० टी०-हे अजुन | वेदोंके अध्ययन कालविषे शास्रनें नें सेल पे" 
योदिक नियम कथन करे हैं तिन नियमोंके पालन पूर्वक व्याकरणादिक ६ 
.. -अंगोसहित अध्ययनकरे ने ऋगादिक वेद हैं तिन वेदोंके अध्ययन किये है 
मा “पी अध्ययन करता पुरुषकूं शासत्रनें जो पृण्यका फूल कथन क्या है और 
:.. व उप अंगों सहित तथा भरद्धापूवक सम्यकू अनुष्ठान करें हुए जे अप: 


9९ 


+) 
“भर 





अष्टम ८. ] भाषाटीकासद्दिता ॥ ( ७११ ) 


मेधादि यज्ञ हैं तिन यज्ञोंके किये हुए तिन यज्ञ करता पुरुषकू शाख्ननें नो 
पुण्यका फल कथन कन्या है ओर मन बाद्धि आदिकोंकी एकाग्रता करिके 
भ्रद्धापूवेक करे हुए जे शास्रविहित ऊच्छुचांद्रायणादिक तप हैं तिन तपोंके 
किये हुए तिस तप करता पुरुषकूं शाख्ननें जो पुण्यका फछ कथन क्या है 
ओर उत्तम देशकालविषे सुपात्रके ताई शाख्रकी विधिपूवेक तथा भ्रद्धापूर्वक 
गोसुव्णादि पदाथोका दान है। ता दानके किये हुए तिस दानकरता पुरुषकूं 
शास्रनें जो पुण्यका फल कथन कम्याहै अथांद्‌ सा्वभोमके सुखतें आदि- 
ढेके विराटलोकके सुखपयेत जितनाक तैत्तिरीय श्रुतिनें शतशवगुणा अधिक 
सुख कथन कन्या है, तिन सर्वे पुण्यके सुखरूप फलोंकू सो ध्यानपरायण 
पुरुष आतिक्रमण करें है। किस अथकू जाज करिके अतिक्रमण करे हे 0 

प्ती अजुवकी जिज्ञासाके हुए भ्ीमगवान्‌ कहे हैं-इंदे विदित्वा इति। हे 
अजुन | इस अथ्टम अध्यायाविषे पूर्व उक्त सप्रमश्नोंके निरूपणद्वारा कृथन्‌ 
कप्या जो अर्थ है तित्र सब अर्थ सम्पकू निश्चय करिके तथा भद्धापूर्वक 
विस अर्थका अलुष्टान करिंके सो सछुण बह्के ध्यानप्रायण डपासक पुरुष 
तिन सर्व पुण्यकर्मोंके फलोंकू आतिक्रमण कर हूं। शंक्रा--है भगवनू ! सो 
उपासक पुरुष केवल तिन पुण्यकर्मोके फुलोंकू ही अतिकमण करे है अथवा 
तिसके कोई दूसरा भो फल भाप्त होगे है | ऐसी अजुतकी जिज्ञासाके हुए 
श्रीभगवान्‌ कहे ह-पर स्थानमुपोति चाद्यम्र्‌ । हे अज्ुुव ! सो ध्यावपरा- 
यण युरुष केवल विन स्वगोदिक फुलोंकाही अतिक्रमण नहीं करे है किंतु 
स्वेत उत्कृष्ट तथा सवेका कारणरूप जो ईश्वरसंबंदी स्थान है तिस स्थान- 
कूंमी प्राप्त होगे है अथात सो ध्याननिष्ठ उप[ासक पुरुष सवके कारणरूफ्‌ 
बह्कूभी भाप्त होंगे है इति। तहां इस अष्टम अध्याय करिके भीभगवाज्नें 
व्येयत्वकूप कारक तलदार्थका निरूपण कन्या ॥ २७ ॥ है 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्सवामिउद्धवानंदशिरिपूज्यपाद शिष्येण स्वामिचिदू- ..' 


घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्वीतागूढार्थ- 
दीपिकास्यायाम्‌ अष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 


है... नम«भ+क 3 +++०ज७++++++०००>>:2>2>>>-> माई, 





(७१२ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अच्याय-- 


नवमो5ध्यायः ९। 





2 


. वहां पूर्व अष्टम अध्यायाविषे यह वार्त्ता कथन करीथी--सुएुम्तानाम 
मूद्धेन्या नाडी है गमनका द्वार जिसविषे तथा हृदय, कंठ, शुवोंका मध्य 
इत्यादिक स्थानोंविषे प्राणॉंकी धारणा है जिस विषे तथा सववे इंह्रिय- 
द्वारोंका संयमरुप झुण है जिसविषे ऐसा जो योग है ता योग कर्िके 
आपणी इच्छापूर्वक इस शरीरतें उत्कमणकूं प्राप्त हुए हैं प्राण जिसके 
तथा आचिरादि मार्ग करिंके अह्लोकविंषे प्राप्ति हुई है जिसकी ऐसा 
जो उपासक पुरुष हैं जिस उपासक पुरुषकूं ता बल्ललोकविषे दिव्यभोगोंके 
भोगें अनंतर अल्ज्ञाककी उत्तत्ति कर्रिक वा कल्पके अंतविषे परबल्लकी 
प्राप्तिहप कमसुक्तिकी प्राप्ति होगे है इति । यह वार्ता पृ अध्यायाविषे 
कथन करीथी । ताकेविषे पूर्व यह शंका प्राप्त मई थी जो इस अधि- 
कारी पुरुपकूं इस पूर्व उक्त प्रकारवैंही सक्तिकी त्राति होगे है अथवा 

किसी अन्यप्रकारैंभी सुक्तिकी प्राप्ति होवे है इति | ऐसी शंकाके भाप्त 
हुये ता शंकाकी निदृत्ति करणेबासते अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति 
नित्यशः । तस्याई सुरुमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ इत्यादिक 
बचनोंकरिके श्रीमगवानका वास्तवस्व॒रूपके विज्ञानतें इहांही साक्षात्‌ मोक्षकी 
श्राप्ति कथन करीथी, वहां विस साक्षाद्‌ मोक्षकी प्रातिविषे अनन्य भग- 
वंत्‌ भक्तिही असाधारण कारण है । यह वात्तामी पुरुषः्स परः पार्थ 
भक्त्या ल्म्यर्त्वनन्यया रस वचनक रिके कथन करीथी । इत्यादिक 
स्व वार्ता पूर्व अष्टम अध्यायविषे निरूपण करी थी तहां पूर्व उक्त घारणा- 
पूर्वक प्राणोंका उत्कमण तथा अर्चिरादिमागविषे मन तथा बहुतकालका 
विलम्ब इत्पादिक छेशोंवें विनाही साक्षात्‌ मोक्षकी प्रात्तिवासते श्रीभगवा- 
चूके वारतवरूपका तथा ताके भक्तिका विस्तारतें निरुपण करणेवासते इस 


... नवेत अध्यायका प्रारंभ करीता है। तहां प्रूष्ठे अष्टम अध्यासविषे वो 





;.... पलक निरूपण करिंके ता ध्येयवह्मके ध्यानपरायण पुरुषोंकी गे 





नवम ९. ] भाषाटीकासहिता । (७१३ ) 
कथन करी । अब इस नवम अध्यायविषे ज्ञेयलह्तका निरूपण करिके 


ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंकी गाते कथन करीती है। तहां वक्ष्यमाण ज्ञानकी स्तुति- 
वासतै भीमगवाननैं प्रथम यह तीन छोक कथन करीते हैं- 
आओऔमभगवाजुवाच ॥ 

इृढ तु ते ग॒ह्मतम ५-3०-७३६६3०298:-32 ॥ 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌॥ १॥ 

(पदच्छेदः) इंदूम्‌ । तु। ते। गह्मतमम्‌। प्रैवक््यामि। अनंसूयवे । 
ज्ञानेम । विज्ञानंसहितम्‌ । यंत्‌ । ज्ञात्वों। मोह्यंसे । अशुभात्‌॥१॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! असूयातें रहित अजुनेके तांई में यह अत्प- 
तराह्य वथा विज्ञॉनसहित ज्ञान कैंथन करताहूं जिंसज्ञानकूं प्राप्त होइके तू 
संपारबन्धनतें सुक्ते होपेगा ॥ ३ ।। 

भा० टी०-है अजुन | केवल महावाक्यरूप शब्दप्रमाणकरिके जन्य 
तथा प्रत्यक््‌ अभिन्न बह्कू विषय करणेहारा जो में अह्मरूप हूं या प्रका- 
रका ज्ञान है, जो ज्ञान परवभी अनेकवार हमेनें तुम्हारे प्रति कथन कन्या 
है तथा आगे कथन करणा हैं तथा अभी इस अध्यायविषे कथन कच्या- 
जाँवैगा सो ज्ञान मैं परमेश्वर तुम्हारे ताई कथन करता हूँ तू सावधान होइके 
अवण कर । इहां इदूं तु या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द 
पूवेअध्यायविंषे कथन करेहुए सरुणबल्नके ध्यानतें इस ज्ञानविषे विलक्ष- 
णताकूं कथन करे है अर्थात्‌ यह आत्मज्ञानही साक्षात्‌ मोक्षके 
प्राप्तिका साधन है, पूर्व कथन कर्याहुआ ध्यान साक्षात्‌ मोक्षेके भ्राप्तिका 
साधन है नहीं । काहेंतें ! जैसे आत्मज्ञान अज्ञानकी निवृत्ति करे है तैंसे 
सो ध्यान अज्ञानकी निव्त्ति करता नहीं यांतें सो ध्यान साक्षात्‌ 
मोक्षके भरातिका साधन नहीं हैं । किंतु सो ध्यानती अन्तः्करंणकी 
शुद्धिदारा इस आतज्ञानकू संपादन करिंके ही क्रमकरिंके ता 


अर 


भोक्षकू उस करे है। यह वार्ता पूर्व अध्यायविषे कह आये हैं । पुनः 





(७१४ ) ओम॑द्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
केंसा है सो ज्ञान-एह्मतम है अर्थात्‌ अतिरहस्य होणेंतें सो ज्ञान गोप्य 
राखणेयोग्य है। अब ता ज्ञानकी गोप्यताविषे तिसर ज्ञानका हेतुगमित 
विशेषण कहें हैं-विज्ञाननहितमिति। हे अझुन | केसा है सो ज्ञान! विज्ञान- 
प्हित है अर्थात्‌ में तह्मरूप हूं या प्रकारके अपरोक्ष अल॒भवर्ष्यन्त हैं। या 
कारणमैंही सो ज्ञान गोप्य राखणेयोग्य है। ऐसा अतिरहस्परूपभी यह ज्ञान 

मैं भगवान्‌ वासुदेव तुम्हारे वाई कथन करताहूं। अब ता अर्जुनाविषे तिस 
ज्ञानके उपदेशकरणेकी योग्यता बोधन करणेवासते भीभगवान्‌ ता अंज्ञुनका 
विशेषण कथन करें हैं-अनसूयवे इति । हे अर्जुन | तूं असूयातें रहित 
है यांगें इस ज्ञानके उपदेशका तू अधिकारी है वहां उणोविषे दोष करणी 
याका नाम असूया है। वा असूयातें तू रहित है अथात्‌ यह रृष्णभगवात्र्‌ 
हमारे समीप सर्वदा आपणी ऐश्वर्यवा कथनकरिक आपणी ही स्तुति करता 
है या भकारकी असूयातैँ तू रहित है। १हाँ असयातैं रहितपणा दुसरेभी 
आजंवसंयमादिक शिष्पके सुणोंका उपलक्षक है अंथर्दि शिष्य स्व स्॒णो- 
करिके संपन्न तैं अजुवके ताई में यह ज्ञानउपदेश करताहूँ | रैकी-है ते | 
वन | ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति करिके हमारेकूं कोन फेल हंविंगा ! एस! अजु- 
नकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हें-यज्ज्ञात्या मोह्यते5छुभाठ | है 
अजुन | जिस आत्मज्ञानकूं प्राप्त होइके तू शीघरही इस सर्वेदुःखोंके कारण: 

रूप संसारबन्धनतें सुक्त होवंगा ॥ १ ॥ 
अब तिस आत्मज्ञानविषे अधिकारी जनोंकी अभिमुखता करावणेतरार्सते 


श्रीभगवान्‌ पुनः तिस ज्ञानका रठाते करें हं- 


राजविद्या राजग॒ह्मं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य सुसुख कत्तृमव्ययम् ॥ २॥। 

पा ( पदच्छेदः ) राजविधा। रौजगुह्मम्‌ । पंवित्रण्‌ । हैदम्‌ । उत्त- 
..._ भद। प्त्यक्षावगमस। पै््येश। सुसुखम। केत्तस। अव्ययम्‌ ॥ *। 


नील हर) ः ) हे अज्जैन ! यह आत्मिज्ञान सर्वविययावोंका राजा है 77 






नवम ९,., ] भाषादीकासहिता । (७१५) 


स्व गुह्मपदा्थोका राजा है तथा सैर्वतें उत्तम पवित्र है तथा प्रत्यक्ष है प्रमाण 
जिसविषे तथा सर्वेवर्मका फलरूप हे तथा सुखपूर्वकही करणेकूं शक हैं 
तथा अंक्षयफलवाला है ॥ ३ ॥ रा 


भा? टी०-हे अझ्जैन ! यह आत्मज्ञान कैसा है ? जितनीक छोकिक 
तथा शास्त्रीय विद्या हैं तिव से विद्यावोंका राना है अथोव्‌ विन 
सर्ववियावोंतें अत्यंत भ्रेष्ठ है । काहेंतें ? यह आत्मज्ञान कार्यसाहित संपूर्ण 
मूलअविद्याका नाश करणेहारा है और इस आतज्ञानतें भिन्न दूसरी 
जितनीक विद्या हैं ते विद्या वो संपूर्ण मूलअविद्याकूं गाशकरती नहीं किंतु 
ते विद्या तिस मूलअविद्याकें किसी एकदेशकाही विरोधी हो है । जिस 
एकदेशकूं शाखविषे मूलंअविद्या तथा अवस्था अज्ञान इस नामकरिके 
कथन क्या है । पुनः कैसा है यह आत्मज्ञान ! ढोकशास्रविष जितनेक 
स॒ह्मपदार्थ हैं विन सबे गुह्मपदार्थोका राजा है अर्थात्‌ तिन से सा 
पदार्थोतिंमी अत्यंत सद्य है । _काहवे यह आत्मज्ञान अनेक जन्मोंविषे 
करेहुए निष्काम उुण्यकर्मोकरिकही भाप्त होरे है । ता पण्यकर्मतें रहित जे 
पुरुष हैं ते पुरुष यद्यपि आपणी बुद्धिके बलतैं अनेकग॒द्मपदार्थोंकूं जानैहे 
तथापि इस आत्मज्ञानकूं ते पुरुष जाविसकते नहीं । यातें यह आत्मज्ञान १ 
विन सर्व उह्य पंदार्थो्तें अत्यंत र॒ह्म है । पुनः केसा है यह आत्मज्ञाव १ 
सवेतें उत्तम पवित्र है। काहेंतें! धमेशा्विषे पापकी निदृत्ति करणेवासरै 
जितनेक प्रायश्वित्त कथन करे हैं ते प्रायश्रित्त इस पुरुषके स्वेपापोकी 
निवृत्तिकरते नहीं किंतु ते प्रायश्चितत किसी एक पापकीही निवृत्ति करेहें | 
वा प्रायश्वित्तकरिके निवत्त हुआभी सो एक पाप आपणे कारणविषे सूक्ष्म- 
रूप होइक रहहे। जिस पापवासनातें यह पुरुष पुनः तिस पापकरणेबिे 
प्रवृत्त होगे है, याते ते प्रायश्वित सवेतें उत्तम पविच्र नहीं हैँ । और यह 
आतमज्ञान तो अनेक सहख्नजन्मोंविष संचय करे हुए तथा स्थूलसूक्ष्म अबू 
स्थावाले निर्तनेक पाप हैं तिन से पापोंका तथा तिन पापोंके करणरूप 
ज्ञानका शीघ्रही नाश करें है, यातें यह आत्मज्ञान सवेतें उत्तम पविन्न 


(७१६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
हैं अ्थांव्‌ शुद्धिकरणेहारा है। शैका--है भगवन्‌ | जैंसे आतिहन्द्रियधमाविषे 
लोकोंकूं संदेह रहेहै वेसे इस ज्ञानविषेभी लोकोंकूं संदेहही रहेगा । ऐसी 
अबकी श्ंकाके हुए यह आत्मज्ञान आपणे र्वरुपतें तथा फलतें प्रत्यक्षही 
है, इस प्रकारके उत्तरकूं भीमगवान्‌ कथन करें हैं-प्रत्यक्षावगममितति। वहां 
अवगम्यते अनेनेत्यवंगमो मानम्‌। अर्थ यह-निस्र करिके वस्तु जानी 

जावे है ताका नाम अवगम है । इसप्रकारकी व्युत्पाति करिंके अवगम यह 
शब्द प्रमणका वाचक है ओर अवगम्यते प्राप्यते इत्यवगमः फलम्‌ । 
अर्थ यह-अधिकारी छुरुषोंकूं जो प्राप्त होंवे ताका नाम अवगम है, या 
प्रकारकी व्यूत्तत्तिकरिंके सो अवगमशब्द फ़डवाचक हैं । तहां प्रथम 
अर्थविषे तो प्रत्यक्ष है अवगम क्या प्रमाण जिसविषे ताका नाम प्रत्यक्षा- 
-बगम है। या प्रकारंक बहुवीहि समासकररिके ता वृत्तिरूप ज्ञानविषे स्वरूपतें 
साक्षी प्रत्यक्षगम्यत्व॒ सिद्ध होवे है ओर दूसरे अर्थविषषे ता प्रत्यक्ष है अई- 
'गम क्‍या फ़छ जिसका ताका नाम प्रत्यक्षावग्म हैं। या श्रकारक उन्नत ह 
समास करिके वा वृत्तिज्ञानविषे फलवैंभी साक्षी प्रत्यक्षमम्यल रद हैं 
है। वहां मैंने यह वस्तु जान्या है इस कारणतें अभी हमारा इस वरतृ 
विषयक अज्ञान नष्ट हुआ है या प्रकारका साक्षीरूप अछुभव सर्वडोककू 
होवे है, सो यह साक्षीरूप अजुभव ता वृत्तिज्ञानकूं स्वरूपतें तथा अज्ञानकी 
निवृत्तिहप फूलतें विषय करे हैं। इस प्रकार विद्वानू लोकोंके साक्षीरूप 
अलुभव करिके सिद्ध हुआभी सो आत्मज्ञान स्वधर्के प्रतिकूल नहीं हैं 
किंतु धम्येरूप है अर्थात्‌ अनेकजन्मोविषे सेंचय करेहुए निष्काम धर्मका 
फूलरूप है । शंका-हे भगवन ! ऐसा आत्मज्ञान अत्यतदुःखकरिके संपा- 
दंन होता होवैगा । ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान कहें हैं-सुसुर्ख 
कतुस्‌ इति। हे अज्ञुन ! बह्वेता उरुनें ुपाकरिंके प्राप्त कस्या नो 
विचार है सो विचार है सहकारी जिसका ऐसा जो तत्तमासि आदिक महा- 
.. पाक हैं ता महावाक्य करिके सो तत््वज्ञान सुखेन ही सम्पादन करणई 
| जे है। सो आत्मज्ञान आपणी उत्पत्तिविषे देशकालादिकोंके व्यवर्ानकी 





नवम ९. ] भाषाटीकासहिता । ( ७१७ ) 
अपेक्षा करता नहीं । काहेंतें? सो ज्ञान केवल वस्तुप्रमाणकेही अधीन 
होवे है। ध्यानकी न्‍्याई सो ज्ञान पुरुषकी इच्छाके अधीन होता नहीं । 
वस्तुके साथि प्रमाणके संबंध हुएतें अनंतर ता वस्तुका ज्ञान अवश्यकरिके 
उत न्न होवे है। शंका-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार विनाही आयासतें नो आत्म- 
ज्ञानकी सिद्धि अंगीकार करोगे तो अल्पे आयासकारेंके साध्यक्रियाका 
अल्पही फल होवे है महान्‌ फल होवे नहीं, यातें तिस्र आत्मज्ञानका भी अल्पही 
फूल होंबेगा महान फल होवेगा नहीं । जिसकारणतें महान्‌ आयासकरिके 
साध्य जे कमे हैं तिन कर्मोकाही महान फल देखणेविषे आदे है। ऐसी अजु- 
नकी शंकाके हुए भ्री भगवान्‌ कहें हैं-अव्ययमिति ! हे अज्ञुन|पह आत्मज्ञार्‌ 
यव्यपि अनायासकरिकैही सिद्ध होगे है तथापि इस आत्मज्ञानके मोक्षरूए 
फूलका नाश होंवे नहीं । यातें यह आत्मज्ञान अब्यय है अर्थात्‌ यह आत्म- 
ज्ञान मोक्षरुप अक्षय फलवाला है। यत्यपि अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान- 
विषे अव्ययरूपता संभवती नहीं तथापि जैसे ऋतिविषे सत्यक्न्की प्रापकता 
क्रिके ज्ञानकूं सत्य कह्या है वैसे इहां भीभगवासूनेंभी मोक्षरूप अव्ययू- 
फूलकी प्रापकता करिके ता ज्ञानकूं अव्यय कद्या है ओर अभिहोत्रादिक 
कर्म यद्यपि महात्र आयासकरिक साध्य हैँ तथापि तिन कर्मोंका नाशवाणू 
फलही होवैहे यह वार्ता शतिविषभी कथन करी है । तहां श्रुति- यो वा 
एतदक्षरं गाग्यविदित्वास्मिछोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहानि 
वषसइस्राण्यन्तवद्‌वास्य तद्भधवति। अर्थ यह-हे गागे | जो पुरुष इस 
क्षर परमात्मादेवकूं न जानिके इस लोकविषे होम करेंहे तथा यज्ञ करे है 
तथा बहुत सहसवषेपर्यन्त तपक करे है ते सवे कमे इस पुरुषको नाशवाक 
फूलकीही प्राप्ति करें हैं। इस प्रकार यह आत्मज्ञान सववतें उत्कृष्ट है ॥ 
यातैं इस आत्माज्ञानावैषे सुसुक्ष॒जनोंनें अत्यन्त श्रद्धा करणी योग्य है ॥५॥ 
है भगवन्‌ | इसप्रकार यह आत्मज्ञान जो कदाचित्‌ अत्यंत सुगम होंवें 
तथा स्वत उत्कृष्ट होगे तथा महान फलका हेतु होवें तो सर्व भ्राणी तिस 
आत्मज्ञानविषर किसवासत नहीं भवृत्त होते किंतु सबे प्राणी ता आत्मज्ञान" 


६७१८ ) श्रीमद्भंगवरद्रीता- [ अध्याय- 

३ प्रवृत्त होणे चाहियें। महान्‌ फ़लवाले छुगम कार्यविषे तो सर्वे लोक 

भावतेंही प्रवृत्त होतें हैं । यातें ता आत्मज्ञानविषे सर्वे प्राणियोंकी प्रवृत्ति 

हुए कोईभी प्राणी संसारी नहीं होवैगा। यातैं संसार मार्गंका ही उच्छेद हो विगा 

ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवानू कहें हैं- 

- अश्रदधानाः 33 28.33 परंतप ॥ 

: अप्राप्य मां निवत्तन्त मृत्युसंसारवरत्मनि ॥ ३ ॥ 

< ( पदच्छेद: ) अँश्रदधानाः। पुरुषाः । धंमंस्य। जस्य। पेरे- 
तप । अँग्राप्य । माम । निर्वे्तन्ते । सत्युतंसारवत्मीनि ॥ रे ॥ 

. (अदार्थः ) हे अर्जुन। इस आत्मज्ञानरूप धमकी भ्रद्धाँतिं रहित पुरुष में 
प्रस्मेश्वरंकू ने प्राप्त होइके मृस्युय॒क्तसं ता ररूपभागविषे निरंतर भ्रमण करें हैं ३ 

: भा० टी०-हे अज्जुन | यह आतज्ञान यद्यपि संपादनकरणेकू अत्यंद 
सुगम है तथा सवेतें उत्कृष्ट है तथा महात्र फ़ठका हेतु है तथापि इस 
आतज्ञानापिषे जो सर्व प्राणियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती ताके विषे इन प्रागि-_ 
योंकी अभद्धाहदी कारण है।हे अज्जन ! इस आत्मज्ञानहूप धर्मका जो स्वरूप 
हैं तथा साधन है तथा फल है ते तीनों यत्यपि शास्रकरिके प्रतिपादित हैं 
तंथापि तिनोंविषे श्रद्धाकं नहीं करणेहारे जे पुरुष हैं अर्थात्‌ वेदतें विरोधि 
कुंत्सित हेतुवोंके दर्शन करिके दूषित अंतःकरणवाले होणेतें जे पुरुष वा 
आस्मज्ञानके स्वरूप साधनफलकूं अप्रमाणरूपही मानें हैं तथा जे पुरुष 
संबंदा पापकर्मोकूंही करणेहारे हैं तथा जे पुरुष दंभदर्पादिक आसुरसंपदकूंही 
धारण करणेहारे हैं ऐसे भदाहीन पापात्मापुरुष आपणी बुद्धितें कल्पना 
#< हुए उपायकरिंके यथाकर्थचित्‌ प्रयल करते हुएभी शाद्धविहित शय" 
लके अभावतें में परमेश्वरकूं प्राप्त होते नहीं तथा में परमेश्वरकी प्रािके 
साधनोकूँभी भाप्त होते नहीं। या कारण॑वैंही ते भद्धाहीन पुरुष इस स॒त्य- 
हट #+ कुक्त संसारहप मार्गविषे भ्रमण करें हैं अर्थात्‌ ते पुरुष वारंबार कीठपर्वे 
के गारकीय योनियोंकिविषेही श्रमण करें हैं ॥ ३॥. 








नवम ९, ] भाषाटीकासदिता । (७१९ ) 

_तहां पूर्व भीभगवाननें अर्जुुनके त्रति करणेवासतै भरतिज्ञा क्या जो 
आतलमज्ञान है ता आत्मज्ञानकी विधिसुखकरिके तथा निषेधसुखकरिके स्तुति 
कथन करी । तहां प्रथम दो छोकोंकरिके तो ता आत्मज्ञानकी विषिसुख- 
करिके रतृति करी ओर अश्रद्धधानाः पुरुषाः इस तृवीय छोककरिके 
ता आत्मज्ञानकी निषेधमुख करिके स्तुति करी । वहां जिस वस्तुकी अप्रा- 
पिंतें नो महान अनफका कथन है सो कथन तिस वस्तुकी विधिमुख- 
स्तुति होगे हैं ओर जिस वस्तुकी अप्रापितें जो महान अर्थके प्रापिका 
कथन है सो कथन तिस॒ वस्तुकी निषेषमुख स्तुति होवे है । इस प्रकार 
तीन छोकोंतें विस आत्मज्ञानकी स्ताति करिके तिस् आत्मज्ञानके अभिसुख 
कंप्या जो अजुन है तिप्त अजुनके प्रति भीभगवान्‌ अब दो छोकोंकरिके 
सो आत्मज्ञान कथन करें हैं- 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूत्तिना॥ 
मत्सथानि सर्वश्रताने न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 8॥ 
( पदच्छेदः ) मयाँ । तंतम्‌। ईैद्मू। संर्वेस। जंगत्‌ । अव्यक्त- 
मूर्तिना । मंत्स्थानि । सँवेभूतानि । ने । थे । अहम । तेषु । 
अवस्थितः ॥ 8॥ क्‍ 
( पदार्थ: ) हे अजुन | अव्यंक्तमूर्सिवाले में पेरमेशवरनें यह संर्व जेगत्‌ 
व्याप्तकंपाह इसकारणतें यह संबंभूत मेरेविये स्थिर्त हैं औरं में परमेश्वरंतो 
तिन भवोविषे नहीं स्थितहूं ॥ ४ ॥ ; 
भा" टी*-हे अज्जैन ! भूतमौतिकरूप तथा विन भूतभौतिकोंका भी 
का हर णरूप नितनाक यह दृश्य जगत्‌ है जो जगत में परमेश्वरके अज्ञानक- 
रिके कल्पित है सो यह सर्व जगत्‌ मैं अधिष्टानरूप तथा परमाथे सत स्वरूप 
प्रमेशवरतें सत्रूपकरिके तथा सफुरणरूपकारेके व्याप्त कप्पाहै । जैसे रज्जु- 
विषे कल्पित ने सपे, दंड, जलधारा, माला आदिक हैं ते सर्पांदिक ता रज्जु- 
रूप भषिष्ठनन आपणे इद अंशकरिके व्याप्त कियेहैं, तैसे में अधिधठानरूप 


(७२० ) .... श्रीमद्वगवरद्दीता- [ अध्याय- 

परमेश्वरनें आपणे सत्तारफुरणकरिंके यह सर्व जगत्‌ व्याप्त कपयाहै। 

शेका-हे भगवन्‌ | हमारे रथविषे स्थित जो वसुंदेवके पुत्र आप हो सो 

आए प्रिच्छिन्न हो। ऐसे परिच्छिन्न आपनें यह सर्व जगत केसे व्याप्त 
कया है ? किंतु नहीं व्याप्त क्या है। जिस कारणतैं इस आपके कहणे- 
पिषे प्रत्यक्ष्माणका विरोध होंवे है। ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भ्रीभग- 
वान्‌ कहें हैं--अव्यक्तमूर्तिना इति । तहां नेत्रादिक करणोंका नहीं विषय है 
स्प्रकाश अद्वितीय सत चित आनंदरूप मूर्ति जिसकी ताका नाम अव्यक्त- 
भारत है। ऐसे अव्यक्तमूर्वरूप में परमेश्वरनैंही यह सवे जगत्‌ व्याप्त कन्या 
है और निस हमारे इस स्थूलशरीरकूं तू मांसमय नेत्रोंकरिके देखता हैं 
इस शरीरकरिके हमनें कोई सर्व जगत व्याप्त क्या नहीं । यातें हमारे 
कहणविंष प्रत्यक्षप्माणका विरोध होंगे नहीं । जिस कारणतें में परमेश्वरनें 
यह सवे जगत व्याप्त कन्या है विस कारणपैंही यह स्थावरजंगमरूप सर्वेभव 
मैं परमेश्वरके सत्तासफुरणरुपकारिंके तदकी न्‍्याई तथा रफुरणकी हूँ हं। 
स्थित हैं वथापि में परमेश्वर तिन कल्पिवभृतविषे वार्तव्तें स्थित नहीं है! 
कहेंतें ? अकल्पितरुप जो मैं परमेश्वर हूं तथा कल्पितरुप जो यह भृत 
तिन दोनोंका कोई संबन्धही संभवता नहीं । संबन्धतें विना तिन भतोंविषे 
वासर्तवतैं हमारी स्थिति संभवती नहीं। या कारणवतैंही वेदवेत्ता पुरुषोनें 
यह वचन क्या है-यत्र यद्ष्यस्तं तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा5णमात्रे- 
णापि न स संबध्यते। अर्थ यह-जिस अधिष्ठानविषे जो वस्तु कल्पित 
होंगे है तिस् कल्पित वस्तुकव छुणके साथि अथवा दोषके साथि आषिष्ठान 
किंचितमात्रथी संबन्धकूं भाप होगे नहीं ॥ ४ ॥ क्‍ 

: “हे भगवनू ! सब विकारोंतें रहित तथा सर्वत्र परिपूर्ण ऐसे जो आप 
परतह्न हो तिस आपकी तिन भूतोंविषे वास्तव्तें स्थिति मत होवी परंतु 
... ते सवेभूत तो आप परमेशवरविषे वारतवर्तैंही स्थित होवैंगे । ऐसी अर्जुनकी 
.._ के हुए शीभगवान्‌ कहें हैं- क्‍ 


नवम ९. ] भाषाटीकासदिता (७२५१) 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम ॥ 

भूतभ्न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ «५ ॥ 

(पदच्छेदः ) नं । च । मेंत्स्थानि। भ्ूतानि । पहय । में । 
योगम्‌ । ऐश्वरेस | सूतभ्ृत्‌। ने। चें। भूतेस्थः । मम । आत्मां। 
भ्रेतभावनः ॥ ५ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंन | यह संवेभत में परमेश्वराविषे स्थित नेहीं हैं में 
प्रमेश्वरके इस ओहुत प्रभावकूं तू देख जो में परमेश्व॑रका सच्िदानन्दस्वरूप 
भूतोंकूं धौरणकरता हुआ वा मेँतोंकूं उत्तन्न करवाहुआ “भी तिन भेँतों- 
विषे स्थित नहीं है ॥ ५ ॥ क्‍ 

भा? टी०-हे अद्जैन ! 5“. स्थित सूयोविषे जलके चल- 
नादिक विकार कल्पित होंगे हैं तैंसे में परमेश्वरविष काल्पित जे यह सर्व 
भूत हैं ते स्वेभत वास्तवर्ते में परमेश्वराविषे हैं नहों । हे अज्जैन ! ते इस 
प्राकृत मह॒ष्य बुद्धिकूं परित्याग करिके सूक्ष्म विचारदश्टिकरिके मैं परमे- 
खरके इस योग ऐश्वर्यकूं देख अथात्‌ जेसे लोकप्रसिद्ध मायावी पुरुषका 
अंषदित अर्थके बनावणेकी चातुयंतारूप प्रभाव है तैसे महामायावीरुप मैं 
परमेश्वरके इस अघटित अथेके बनावणेकी चातुयंतारूप प्रभावकूं तूं देख | 
जो में परमेश्वर वास्तवतें किसी वस्तुका आधेयरूपभी.नहीं हे तथा किसी 
बस्‍्तुका आधार कुछभी नहीं हूं, वोभी में परमेश्वर इन से भूतोंविषे 
स्थित हूं तथा में परमेश्वरविषे यह सर्वेभृव स्थित हैं, यह में परमेश्चरकी 
एक महान्र्‌ माया है । हे अजुन ! मैं प्रमेश्वरका जो सचिदानन्दघन एक- 
रस परमाथरवरूप है सो हमारा स्वरूपही भूतभृत्‌ है अथांत्‌ सो हपारा 
स्वरूपही उपादान कारणतारूप करिंके तिन सवे कार्यरुप भूतोंकू धारण 
करे है तथा पोषण करे है, यातें सो हमारा स्वरूप भूतभुव- कह्मा जाके 
है और सो हमारा स्वरूपही कत्तोरूप करिंके तिन सुवेभतीरकू उसन्न करे 
है, यातैं तो हमारा सवहृप भुतभावन क्या जावे है । इस प्रकार तिन 

४६ 


(७२२). श्रीमद्भगवद्गीता- '( अध्याव- 
सर्वेभूतोंका उपादावकारणरूप तथा निमित्तकारणरूप हुआभी सो हमारा 
सचिदानन्दस्वरूप वास्तव्तें असंग अद्वितीय स्वरूप होणेंतें तिन भरतोंविषे 
स्थित है नहीं अथाव जैसे सवमद्रष्टा छुरुष वास्तवतैं विन कल्पित रवम- 
यदार्थोका संबन्धी होते नहीं, तैसे सो हमारा स्वरूपभी वास्तवतें इन कल्पित 
भूंतोंका संबन्धी होगे नहीं । इहां मम आत्मा इस वचनविषे जो पषठी 
 विभक्ति है सो मेदकी कल्पना करिके है। जेसे राहोः शिरः इस वचन॑विषे 
राहुशिरके अमेद हुए भी भेदकी कल्पना करिके षष्टी विभक्ति हे॥ ५॥ 
_- तहां पूर्वेछ्ठोकविषे भीमगवाननें यह अथे कथन कन्या। जो में परमे- 
श्वरका तथा इन सर्वभूतोंका वास्तव्तं कोईभी संबंध है नहीं वोभी में 
परमेश्वर इन भूतोविषे स्थित हूँ वथा यह सवेभ्त में परमेश्वरविषे स्थित 
हैं । इस भगवानके कहणेविषें अर्जुनकी यह शंका भाप्त भई-जो आप 
परमेश्वरका तथा इन भृतोंका वारतव्तें कोई संबन्ध नहीं है वो आप परमेशव- 
. रका तथा इन भूवोंका परस्पर आधार आवेयभाव कैसे होवेगी ? ऐसी अजजु- 
_तकी शंकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीभगवान्‌ वास्‍्तव्तें परस्पर संबन्धेते रहित 
चदा्थोकेमी आधारआवधेयभावकूं छोकप्रसिद्ध दृशंवकरिंके कथन करें हैं- 
यथाकाशास्थितो नित्य वाय॒ः सर्वेत्रगों महान्‌ ॥ 
. तथा स्वाणि भ्रतानि मत्स्थानीत्यपधारय ॥ ६॥ 
.. (पदच्छेदः ) यथा | आकोशर्थितः। नित्य वायुः । सवज्गः 
महोन्‌ । तथा। सर्वाणि। भरूतोंनि। मेंत्स्थानि। इति । उपर्धीरय॥३॥ 
+.. (पदार्थ) हे अझन ! जैसे स्वेदिशावोंविषे गमनकरणेहारा तथा महत- 
'प्रिमाणवाला तथा सदा चढनस्वभाववाला वायु ओआकाशविषे स्थित ह 
तैसे” यह स्ेभते में परमेश्वेरविषे स्थित हैं इस प्रकार तूं निधयकर॥ ६ ॥ 
.. _.. आ० टी*-हे अर्जुन ! जैसे पूर्वादिक सवे दिशावोंपिषे गमन करणें- 
.. - हारा तथा महतपरिमाणवाला तथा उत्रत्ति स्थिति  संहारकाछविषे चलन 
. जाजपाडा बाद असंगस्वभाववाले आकाशाविंषे स्थित होंगे हैं परंतु सो 


नवम ९.) भाषादीकासद्ििता | (७२ रे ) 
बाद ति्॒त असंग आकाशके साथि वास्तवतें कदाचितभी संबन्‍्धकूं भाप 


होता नहीं, वैसे असंगस्वभाववाले में परमेश्वरविषे संबन्धतें विनाही यह 


आकाशादिक सर्वभूत स्थित हैं । तातपयं .यह-जैसे असंगस्व॒भावगाद् 
आकाशाबैषे वास्तवतें वाझुका संबंध नहीं भी है तीमी सो वाएु आकाश- 
ह कफ जे ५ े श्रविषे 
'विषे स्थित कह्या जावे है,. तेंसे असंगर्वभाववाले में परमे 


- वास्तव इन आकाशादिक भूतोंका संबंध नहीं भी है तोभी यह 


आकाशाडिकश्त में परमेश्वराविषे स्थित कहेजावैं हैं। इस प्रकार वास्‍्त- 
वतें संबन्धके अभाव हुएभी में परमेश्वराविषे तो इस कल्पितप्रपंचकी आधार- 


'वाकूं तथा इस कल्पितप्रपेचविषे में परमेश्वरकी आवधेयताऊूं तूं इस आका- 


शके दृशंवस विचार करिके निश्रय कर इति । किंवा. असक्े हाययं 


पुरुषः । असद्भे नहि सजलते। इत्यादिक अनेक श्रुतियां प्रत्यकू अभिन्न 


असंग बह्मविंष आकाशादिक सर्वेशूतोंके संबंधको निषेध करें हैं। विन 
हे ननपज ० ५ 
श्रुवियोंविंष अविश्वास्त करिंक जो वादी तिस बअल्मविषे. आकाशादिक 


अततोंके संबन्धकूं अंगीकार करे है, वा वादीसे यह पूछा चाहिये । विस 
'असंग बह्लविषे ते शत संयोग सबधकारके रहें हैं अथवा समवाय संबन्ध- 
करिंके रहे हैं अथवा तादात्म्यसंबंधकरिंके रहें हैं ? तहां प्रथम संयोगपक्ष- 


विषेभी अल्नकः तथा शूतोंका सबे ओरतैं संयोग है अथवा एकदेश करिके 
संयोग हैं  तहां प्रथम सबे ओरतैं संयोग तो बने नहीं । काहेंतें ? बच्न तो 


. अपरिच्छिन्न है ओर ते भूत परिच्छिन्न हैं, विन परिच्छिन्न भतोंका 


अपरिच्छिन् बल्के साथि से ओरतें संयोग बने नहों, तैसे एकदेश 
करिंके संयोग हैं यह द्वितीयपक्षमी सम्भवै नहीं । काहेतें ? ने पदाथे 


सावयव होतें हैं तिन प्रदार्थोकाही. आपसंमें एक देशकरिके संयोग होवे 
है। जैसे वृक्ष वानर दोनोंका 

| जे ु तैं को. के 
अह्न तो निरवयव है । यातैं ता. निरवयव अल्का तथा तिन भृतोंका 


आपसमें एकदेशकरिंके संयोग हे और 


हा सा 


एकदेशकरिकेमी संयोग सम्भव नहीं और ता अल्मविष ते आकाशादिक 
भूत समवाय सेबंपकरिक रहें है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार क्रे 


पर न है :श्रीमद्भगवद्ठगीता- [ अध्याय-- 
सो भी संभवता नहीं। काहेंते! सणए॒णीका तथा जातिव्यक्तिका तथा भव- 
यवी अवयवकाही वादियोंनें समवायसंबंध अंगीकार क्या है। सो द्हां 
विन भूवोंका तथा बल्मका छुणसणीभाव तथा जाविव्यक्तिभाव वेंशा 
अदयवी अवयवभाव हैं नहीं, यातैं ता बह्नविषे विन भतोंकी समवायस- 
_बंधकरिकेमी स्थिति संभव नहीं और ता बह्मविषे ते भुत तादात्यसंबंध 
करके रहें हैं यह तीसरा पक्ष जो वादी अंगीकार करे सो भी सम्भव नहीं । 
: काहेँतें ? बल् वो सत्‌ चित्‌ आनंद परिपूर्णस्वरूप है ओर वे आकाशा- 
दिक भूत वी असत जड दुःख परिंच्छिन्नस्वरूप हूँ। ऐसे विरुद्धस्वभाव- 
वाडे विद आकाशादिक भूतोंका वा अह्मविषे तादात्यसंबंध संभवता नहीं। 
यातें परिशेषतैं तिन आकाशादिक भूतोंका ता बल्नविषे अध्यासरूप कल्पित 
संबंधरी अंगीकार करणा होवैगा सो तो हमारेकभी इृष्ट है। काहेंतें ? जिस 
अधिष्ठानविषे जो पदार्थ अध्यस्त होगे है सो कल्विंत पदार्थ वित्त अधिहान 
विषे ताममात्रही होते है, वास्तव होगें नहीं । मेरे रज्जुविपे कल्पित सपे 
तथा शुक्तिविषे कल्पित रजत नाममात्रही है, वास्तवत है हे पे 
ब्रह्मविंषे अध्यस्त ते आकाशादिक भूतभी नाममात्रही हैं वास्तव हैं नहीं। 
ऐसे कल्पित भूर्तोके अध्यासरूप संबंधके हुएमी ता अधिठान ब्रह्मकी रवाभा” 
बिक असंगरूपता निवृत्ति होंगे नहीं इति। और किसी दीकाविषे ती इस 
छोकका यह अर्थ कथन कन्या है। पूर्व अष्टम अध्यायविषे कि तद्ढल्न ! 
अथे यह-सो बह्म कोन है इस मश्मका अक्षर परम॑ अहम । अथे यह 
अक्षरनामा शुद्ध त्व॑पदार्थही निरुपाषिक बहन है यह उत्तर कथव क्या 
था। सो निरुपाधिक अहम ही इहां मया ततमिदं सर्वम्‌ इत्यादिक 
जछोकों करिके प्रतिगादन क्या हैं। अब विस निरुपाधिक बल्चका अक्षर- 
नाम जीवके साथि अभेदकूं दृशंव करिके कथन करें हैं-यथाकाशस्थितः 

. .इंति। हहां वायुः इस शब्दकरिक सूतरत्माका महण करणा। काहेंतें_ 
:.... बप गौतम सूत्रमू॥ इस श्रुतिविषे ता सूत्रात्माकूं वायुनाम कक 


शत कन्या है । कसा है सो सूत्रात्मारूप वायु १ सर्वत्ग है अथोत सम्ि- 






नवम ९,, _] भाषाटीकासहिता । (७रे५) 
लिंगंदृहरूप होगेतें सवेत्र व्यापक है । पुनः कैसा है सो वायु ? महान है 
अथोद इस बाह्मवाओुतें विलक्षण है । ऐसा सूत्रात्मारूप वायु जैसे निस्यही 
स्वकारणीभूत अव्याकृतनामा आकाशविषे स्थित हैं। इहां नित्यम इस 
शब्दकरेंक ता सूत्रात्माका तीन कालविषे ता अव्यारृवनामा आकाशके 
साथि संबन्ध कथन क्या, तैसे यह सर्वभूत में परमेश्वरविषे स्थित हैं । इहां 
भूतशब्दकरिंके उपापिंतें रहित ल्व॑पदार्थरूप जीवचेतनका ग्रहण करणा । स्लो. 
जीवचेतन यद्यपि वास्तवतें एकही है, वथापि छोकदृष्टि करिके श्रीभगवाननें 
ता जीवचेतनका बहुतपणा कथन क्या है । तात्पर्य यह-जैसे सर्वकार्य 
आपणी उत्पत्तितें पूर्े वथा नाशंतें अनेतर तथा आपणी स्थितिकालविर्े 
आपगे उपादानकारणविषेही अभेद्रूप करिके स्थित होें हैं, तेसे यह सर्व- 
जीव अन्तःकरणादिक उपाधिकी उसत्तें पूवे तथा उपाधिके नाशतैं अनंतर 
तथा मध्यविषे तिस परअह्मतैं भिन्न नहीं हैं किंतु अभिन्नही हैं । जैसे घटा - 
काश घटरूप उपाधिकी उत्पत्तितें पूर्व तथा घटरूप उपाधिक नाशतैं अनन्तर 
तथा ता घटरूप उपाधिके विद्यमानकालविषे महाकाशतैं मिन्न नहीं है किन्तु 
सो घटाकाश तीनोंकारुविषे महाकाशरूपही है, तैसे यह जीवभी तीनों 
कालविषे प्रबह्मरुपही है। तहां श्ुति-अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि। 
अथे यह-यह प्रत्यक्‌ आत्मा बह्रूप है और में बह्मरूप हे ॥ ६ ॥ 


जहाँ पूरवै्लोकविषे इस प्रपेचकी उस्तत्तिकालविषे तथा स्थितिकालविषे 
ता परपंचके साथि असंग आत्पाका सम्बन्ध कथन कया । अब प्रलय- 
कालविषेभी ता प्रपश्चके साथि असंग आत्माके असम्बन्धकूं भीभगवात्‌ 


कथन करें हैं- 
सर्वश्वतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाप। 
कट्पक्षये पुनस्तानि कटपादों विसजाम्यहस ॥ ७४ 
(पदच्छेदः ) संरवशृतानि। कोन्‍्तेय॑ ।प्रक्ृतिम । यान्ति । मॉमि- 
काम । कट्पक्षेये । पुनें) तो नि । कल्पादी। विसृजोमि। अहेम॥७॥ 





६७२६ ) .... आमद्वगवद्दीता- [ अध्याय- 
(पदार्थ: ) हे कीन्तैयँ ! प्रय कालविंषे यह सर्वेभृत में परमेश्वेरकी 
शक्तिरुप जा त्रिशुणात्मक प्रकृतिकूं प्राप्त होतें हैं पुनंः साशटिकॉलपिपे में 
परमेश्वर तिने भूतोंकूं उत्पन्न करूं हू ॥ ७॥ 
भा? टी०-हे अर्जुन | में परमेश्वरकी शक्तिरूप करिंके कल्पना करी 
हुईं जा त्रिगुणात्मक माया है जा माया मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ इस 


शतिनें सर्वे जगत की प्रकतिरुप करिके कथन करीहै, ऐसी कारणरूप माया 
प्रकतिकूंही वे आकाशादिक सर्वेभूत मलयकालविषे भ्राप्त होगें हैं अर्थात्‌ 


ते आकाशादिक सर्वभूत ता श्रछूयकालविषे आपणे कारणभूत मायानामा 
प्रकृतिंविषेही सुक्ष्महूप करिंके लयभावऊूं भाष्त होगें हैं। हे अत | 
आकाशादिक सर्वभूत प्रढयकालविषे वा प्रकतिविषे अविभागकूं प्राप्त हुए 
ये.तिंग आकाशादिक भूतोंकूं ही में सर्व शाफिसपन सर्वेज्ञ परमेश्वर स्टि- 
कालविषे मिन्नभिन्न करिंके उत्तन्न करूुंहू ॥ ४ | 

तहां परमेश्वरकी यह आकाशादिक प्रपंवकों हाट किस प्रयो जनवासंते 
है। तिस परमेश्वरकेही भोगवासवै है अथवा अन्य किसीके भोगवात्ना है? 
तहां प्रमेश्वरके मोगवासवै तौं यह सृष्टि संभवती नहीं । काहेंतें ! सर्वेका 
साक्षीरूप तथा चेतन्यमात्ररूप जो परमेश्वर हैं ता परमेश्वराविषे सुखदुःखका 
ओोक्तापणा संभव नहीं । जो कदाचित्‌ प्रमेश्वरविषेभी सुखदुःखका भोक्ता- 
पणा अंगीकार करिये तो तिस परमेश्वरविषेभी अस्मद्ादिक जीवोंकी न्‍्याई 
सेसारीपणाही प्राप्त होंवेगा, यातें वा परमेश्वरविंषे ईश्वरंपणा नहीं रहगा 
काहेंतें ? मिसावेषे संसारीपणा रहै है विसविंष ईश्वरपणा रहे नहीं ओर .. ' 
जिसविपे ईश्वरपणा रहे है तिस॑विंषे संसारीपणा रहे नहीं, यातें प्रमेश्वरके- 
भोगवासते तो यह सष्टि समवर्ती नहीं । ओर प्रमश्वरतें अन्य किसी भीकी 
वासते यह सृष्टि है, यह दूसरा पक्षमी संभवता नहीं। काहेंतें ? नान्‍्यो- 
तो$स्ति द्रष्टा इ॒त्यादिक श्रुतियोंनें विस परमेश्वरतें मिन्न दूसरे चेतनका 
... अभाष ही कथन करयाहै और जो कोई यह कहे है, विस परमेशवरते | 
रे हे जैतन जिऋक हे सो कहणाभी संभवता नहीं । काहेतैं? अनेन जीवेनात्मनो-- 








नवम ९. ] . ._भराषादीकासहिता । (७२७ 2). 
नुप्राविशय नामरूपे व्याकरवाणे इंत्यादिक अतियोंनें तिस परमेश्वरकी 
ही सवेत्र जीवरूप करिंके स्थिति कथन करी है । या कारणतैंही तत्तव्‌- 
मसि अहं त्रह्मास्मि इत्यादिक महावाक्य इस जीवकूं बह्मरूप करिंके कथन 
करें हैं, यातें विस परमेंश्वरतें भिन्न दूसरा कोई चेतन है नहीं, जो इस 
जगवका भोक्ता होवे । यद्यपि तिस चेतन्यस्व॒रूप परमेश्व॒रतें जडपदार्थ मिन्न 
है तथापि तिने जडपदाथाविषे खुखदुःखका भोक्तापणाही संभवता नहीं, 
किंवां ते सर्वे जडपदार्थ भोग्यरुपदी हैं । विन पदार्थोकूं जो मोक्ता मानिये तो 
भोक्तां भोंग्य यह भेद सिद्ध नहीं होवैगा, यातें तिन जडपदार्थोके भोगवासतै 
भी यह सृष्टि संभवती नहीं । किंवा जेसे यह सृष्टि किसी भोगवासदै 


..नहाँ संभवे है, तैसे यह सृष्टि किसीके मोक्षवासतैमी संभवती नहीं । काहेतें 


जो कोई बंध वास्तवतें होंगे वो वाके मोक्षवासतै यह सृष्टि संभवे है सो 
वारतव्तें कोई बंधनही नहीं है। किंवा यह सृष्टि ता मोक्षका उलटा विरो- 
धीहीहै। जो जिसका विरोधी होवे है सो विसकी प्राधिवासतै होवे नहीं 
या्ैं किसीके मोक्षवासतै भी यह सृष्टि संभवती नहीं। इसतें आदिलेके अनेक 
प्रकारकी अड॒पपातयां इस सश्टिविषे प्राप्त होंवें हैं, ते अलुपपत्तियांही इस 
सट्टिविषे मायामयत्वकी सिद्धि करें हैं, यातें ते अलुपपात्तियां हम सिर्दा- 
तियोंकू प्रतिकूल नहीं हैं किंतु अनुकूलही हैं इसी कारणवैंभी ते अलुप- 
पत्तियां परिहारकणेकूं योग्य नहीं हैं। इसी सवे अमिप्राय करिके भीम- 
गवान्‌ इस भ्रपंचावेषे मायामयत्व हेतुतें मिथ्यात्व सिद्ध करणेका आरंभ 
तीन छोकों करिंके करैं हें.“ |_|/| ॒यप्पर£ 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनापुनः॥ 
. भूतग्रामामेमं कृत्स्नमवर्श प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८॥ 
(पदच्छेदः ) प्रकृतिम । संवाम्‌। अवश्भ्ये । विसैजामि । पुनः). 
पुनः | भृतग्रामंम्‌ | इमम्‌ । कृत्स्नम | अवशम । प्रकृतेः । बशांत्‌८ | 
( पदार्थः) है अजुन ! में परमेश्वर आपणी गायारुप प्रकृतिकूं आभ- 





(७२८ ) श्रीमंद्धनवद्गीता-. - .._[ अष्याय- 
यण करिके तिस मांयांके प्रेभावतें डलन्न हुए ईंस संपूर्ण आकाशादिक 
भूतोंके समुदायकूं उनः उुनः उत्पन्न करूंहू ॥ ८ ॥ 

_ भा० टी*-हें अत [ मैं परमेश्वरविंषे कल्पित तथा में परमेश्वरके 
अधीन ऐसी जा माया नागा अनिर्षेचनीय पति है विस आपणी प्रकातिकूँ 
आश्रय करिंके अर्थात्‌ वा प्रकातिकूं आपणी शासक तिंकी प्रातिद्वारा दृढ 
करिंकें में मायावी परमेश्वर भत्यक्षादिक भ्रमाणों करिंके सिद्ध इस आका- 
शादिक भतेकें समुदायरूप प्रपंचकूं जीवोंके क्मोंके अुसार विविध प्रकारतें 
उत्पन्न करुंहे अंथात जेंसे स्वप्नद्र् पुरुष स्वृप्प्रपंच्कूं कल्पनामात्र करिंके 
उतन्न करे है, तैंसे मैं पंरमेश्वरमी इस आंकाशांदिक प्रपंचकूं कल्पनामात्र 
करिंकें उसन्न करूं हैं । कैसा है यह आकाशादिक मतोंका समुदाय १ परक- 
तिंके वशवें जायमान हैं अथो्त मायारूप प्रकृतिंका जो अविद्यांदिक पंच 
. छेशौका कारणीभूंत आवरणविश्षेपशक्तिरप प्रभाव है तिस प्रभावों उसन्न 
हुआ है हति । और किसी दीकारिषे वो अवश्य प्रकृतेवेशात्‌ इस वचनका 
यह अर्थ क्याहै। आपणे स्वभावका नाम प्रकृति है। ता स्वभावरूप पक- 
तिंके वशतें यह प्रपेच अवश है अर्थात रागद्रेषारिकोंके अधीन है। और 
अन्य किसी टीकाविषे इस वचनका यह अर्थ कया है। अवियद्या, 
अस्मिता, रांग, देप, अभिनिवेश यह पंचक्ेश इहां प्रकतिशब्द करिके 
बहुंणं करंणे, वा अविद्यादि पंचक्षेशरूप प्रकृतिंक वशात्‌ कहिये रव॒भाव॑वे 
यह भतसंसुदाय अवश है अर्थात्‌ अतन्त्र है॥ ८ ॥ 

. जिम् कारण इस जगत॒की सृष्टि रिथति आदिक कमे स्वप्ककी न्‍्याई 
मिथ्याभूत ही हैं विस कारणवं ते सृष्टिआादिक कर्म स्वपवद्॒श् डेरपकी 
न्याई में परमेश्वरकूं बन्धायमान करते नहीं इस अ्थकूं अब श्रीभगवात 
कंथन करें हैं... क्‍ 

. न चर्मा तानि कर्माणि निवध्नन्ति घनंजय ॥ _ 





नवम ९, ].... भाषाटीकासदिता । (७२९ ) 


( पदच्छेंदः ) नें। च। मास । तानि। केंरमाणि । निरबेष्नंति। 
घनंजय। उदासीनवत्‌। आसीनम्‌ । असक्तेम। तेषुं। कर्मसु ॥ ९॥ 
(पदार्थ: ) हे अज्जुन ! उदांसीनपुरुषकी न्‍्याई स्थित तथा तिन॑ कमोविये 
आंसक्तितें रहित में पर॑मेश्वरकूं ते सष्टिआदिक कमे नेहीं बन्धायमान करते ९ 
भा? टी०-हे अज्जन | जेसे मायावीपुरुष आपणी मायाकरिके अनेक 
पदार्थोकी- सृष्टि स्थिति लयकूं करे है परंतु ते सष्टिस्थितिल्यरूप कर्म 
तिंस मायावीपुरुषकूं बन्धायमान करते नहीं ओर जेंसे स्वभद्रष्टा पुरुष 
र्वमविषे अनेक पदार्थोकी सृष्टि स्थिति लयकूं करे है परंतु ते सश्टिस्थिति- 
. छूयरूप कम तिस स्वमव्रष्टा पुरुषकूं बन्धायमान करते नहीं, तेसे में परमे- 
श्वृरभी आपणी मायाशक्तिके वर्शतें इस आकाशादिक श्रपश्चकी सृष्टि 
स्थिति लगकूं करूं है परन्तु ते सृष्टि आदिक कर्म में परमेश्वरकूं बन्धाय- 
मान करते नहीं अर्थात्‌ ते सृष्टि आदिक कम अलुग्रह करके में प्रमे- 
श्वरकूं सुछतका भागी नहीं करें हैं वथा निमहकरिके हमारेकूं दुष्छतका 
भागी नहीं करें हैं जिस कारणतें ते सृष्टि आदिक कमे स्वभकी न्‍्याई मिथ्या- 
भूत ही हैं। शंका-हे मगवन्‌ ] ते सष्टिभादिक कमे आपकूं किसवासतै 
नहीं वन्धायमान करते १ ऐसी अजुनकी शंकांके हुए भीभगवान्‌  ताके 
पिंषे हेतु कहें हैं>उदासीनवदासीनमिति । हे अजैन ! परस्पर विवाद 
करणेहारे दो पुरुषोंके जय अजयरूप कमेके संबन्धतें रहित तथा 
दोनोंकी उपेक्षा करणहारा जो कोई उदासतीन पुरुष है सो उपेक्षक उदासीन 
पुरुष जैसे तिन विवाद करता पुरुषोंके जय अनयरूत हषविषादतें रहित 
हुआ तिर्षिकाररुपतें स्थित होंबे है, तैसे में असंग परमेश्वरभी सवेदा निर्वि- 
काररूप करिके स्थित हूं। यद्यप्रि इहां परमेश्वररूप दाष्ट्रीतिकविषे उद्सीन्‌- 
पुरुपरूप दृशन्तकी न्‍्याई विवाद करणेहारे दोनोंका अभाव है, तथापि तो 
दृष्टांतविषे तथा दा्टीतिकविषे उपेक्षकपणा समानही है, वा उपेक्षकपण 
मांत्रकूं ठैके रहां उदासीनवद्‌ इस वचनेके अन्तविषे वत्‌ यह प्त्यय कथन्‌ 
कप्या है। है भझत ! निसकारणतें में परमेश्वर उदासीन पुरुषकी न्‍याई 
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(७३०): श्रीमद्भगवद्गीता-.... [ अध्याय- 
हर्षविषादादिक विकारोंतैं रहित हुआ स्थित हूं, विस कारणतें में परमेश्वर 
तिन-सष्टि आदिक क्मोर्ेषे असक्त हूं अर्थात्‌ में इस कर्मई करता हूं वथा. 
. भैंइस कर्मके फ़लकूं भोगौंगा या प्रकारके कतृतभमिभावरूप तथा फलकी 

अंमिलापारुपसंगत रहित हूँ, या कारणतें ही में परमेश्वरकूं ते सृ्धि आदिक . 

कर्म बंधायमान करते नहीं। इतने कहणे करिंके भीभगवाजुने यह अर्थ बोधन 

कयां-जैसे कतृंत्वअभिमानतैं रहित तथा फलकी इच्छातें रहित में परमे- . 
श्वरक्‌ ते सृष्टिभादिक कमे बंधायमान करते नहीं तेसे दूसराभी जो कोई: 
अधिकारी पुरुष ता कठृत्वअभिमानतें वथा फ्‌लकी इच्छातें रहित होइ्के 
को करे है विस पुरुषकूंभी वे ठोकिक वैदिक कम बेधायमान करते नहीं : 
ता क्तृत्वअमभिमान तथा फछकी इच्छा दोनेंकि विद्यमान हुएही यह मूढ - 
पुरुष कोशकारजन्तुकी न्‍याई' तिन कर्मोकरिंक बंधायमान होंवे है. 
इति । इहाँ भीभगवाजने स्वउपदिष्ट अथैके धारण करणेविषे अ्छैनके 
उत्साह करणेवारते हे धनक्षय [इस संबोधनकरिंके ता अज्जुनके महान 
प्रभावकूं सूचन क्या है अर्थाद्‌ डधिहिर राजाके राजसूपताता यज्ञवारतें 
तू सर्व राजाओंकूं जीतिं करेके धनकूं ले आवता भया है, या कारणतें 
तुम्हारा धनंजय यह नाम हुआहै, ऐसे महान प्रभाववाल्ा ई अजुन है 
इति । और किसी टीकाविषे तो इस छोकका यह अर्थ कथन कप्पा है। 
शेका-हे भगवन्‌ | इस छोकविंष कोई प्रोणी छुखी है, कोई भाणी- 
दुःखी है, कोई धनी है, कोई द्रिती है, कोई इड्धिमान्‌ है, कोई मूसे है इस 
प्रकारकी विषम संश्टिकूं करणेहारे आप ईश्वरकू विषमतादोषकी तथा नि: 
यतादोषको प्राप्ति अवश्यक रिंके होवेगी। ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए भीः 


हु 


भगवान्‌ कहें हैं-न थ मां तानि कर्माणि इति। हे अज्लुन | ते विषम हाट” 
रूप कमे में परमेश्वरकूं: बेधायमान करते नहीं । तिसविषे हेतु कहें हैं-उद[ 

सीनवदासीनमिति । हे भर्जुन ! जैसे मेष किसी बीजोविपे रागकूं तथा. 
._ किसी बीजोंबिये देषकूं नहीं करिंके उदासोन हुआ जलकी दृष्टि करे है । 
.. होल विन लिन बीजेकि अल॒सांर मिन्न मिन्न फुल इसल्न होगे हंस मे. 


नवम ९, |... माषादीकासदिता । : ह (७३१३ 
प्रमेश्वरमी पुण्यवात्र पुरुषोंविषे रागकूं नहीं करताहुंआ वथा पापी 
पुरुषों विषे देषकूं नहीं करताहुआ की इस जगवकू उत्पन्न करता हूं, आगेतें 
“पी प्राणी आपणे आपणे पुण्यपापकर्मेके अचुसार विसतिस सुखदुःखादिरूपः 
 मिन्नमिन्न फलकूं प्राप्त होवें हैं, यातें में परमेश्वरकूं' विषमता दोषकी, 


प्राप्ति तथा निदेयतादोषकी भाति होने नहीं ॥ ९॥.. 

' है भगवन्‌ ! सर्व आपने भ्ूतग्राम॑ं सृजामि इस वचनकरिके आपणेकूं: 
सर्वेभूतोंका कत्तोपणा कथन कृप्या और उदासीनवदार्सीनम्‌ इस वचन: 
क्रिके आंपणेकूं उदासीनपणा कथन कन्या, - सो यह दोनों आपके वचन. 
प्ररंपर विरुद्ध अर्थके बोधक होणेतें असंगंत हैं। काहेंतें ! जिसविषे कर्ता- 
पा रहे है तिसविंषे उदांसीनपणा रहैं नहीं. ओर जिस॑विषे उदांसीनपणां. 
रहै है तिस विषे कत्तोपणा रहे नहीं । ऐसी अजुनकी शेकाके निवृत्ति करणे- 
वारतै भीभवाननें इस प्रपश्वविषे जुनः मायामयल्वकूंही कथन करें हैं- 

हे ६५४०७)४/६५०५३४ सूयते सचराचरस्‌ ॥ . 

'हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपारिवत्तेते ॥ १० ॥ 

: (पदच्छेदः ) मयाँ। अध्यक्षेण । प्रकृतिः। सूर्यते। सचराच- 
रम । हेत॒नां.। अनेन । कोन्तेये। जेंगत्‌। विपरिवेत्तते ॥ १०॥ 

. (पदार्थः ) हे कोन्‍्तेये | भेकाशरूप में परमेश्वरनें भकाशित करीहुईः 
माँयारुप प्रकतिही इस चरअचरम॒हित जगतकूं उंसतकरे है इसी भकाशत्वः 
निमित्तकरिंके यंह जगत विविधप्रकेरतें परिवत्तेमान होताहे ॥ १० ॥ 

- भा० टी०-हे अद्जैन | केवल दष्टमात्रस्वरूप तथा सर्वेविकारोंतें रहितः 
तथा आपणी समीपतामात्रकरिंके स्वका नियेता तथा स्वेभकाशक ऐसा: 
जो में परमेश्वरहू, तिस में परमेश्वरनें प्रकाशित करीहुई जा मायारूप प्रकृति: 
जे । कैसी है सा प्रकृति ? सत्त रज तम यह तीन खुणस्वरूप है तथा जा: 
. अकछृति सत्रूपकररिके तथा असतरूप करिंके तथा सत असद उमयरूप-: 
करिके कथन करी जाती नहीं, ऐसी मायारुप भकृतिही इस स्थावरजंगम- 
कप सर्व जगवकू उसन्न करेंहे, जेंसे गायावीपुरुषतें परबत्त करीहुई माया 


- ६७३२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
कल्पित गजतुरंगादिक पदार्थों उसन्न करेहे तैसे में परमेश्वरनें मकाशित 
करी हुई सा मायाही इस कल्पित जगव॒र्कूं उसन्न करे है । मैं परमेश्वर तो 
विस कार्य सहित मायाकूं केवल प्रकाशमात्रही करताहूं, ता कार्यंसहित 
मांयाके प्रकाशमात्रतें भिन्न दूसरे किसी व्यापारकूं में परमेश्वर करता नहीं। 
हे अजुन ! तिस प्रकाशकत्वरूप निमित्तकरिंके यह स्थावरजंगमरूप सर्वे 
जगत विविध प्रकारतें परिवत्तेमान होंवेहे अथांत्‌ यह जगव, जन्मते आदि 

हैके विनाशपर्यत अनेक भ्रकारके विकारोंकूं निरंतर प्राप्त होंगे है । यातें 
आत्मा सजामि। अथे यह-में परमेश्वर इस सर्वनगव॒कूं उत्पन्न करवाई 
यह जो वचन हमनें पूर्व कथन कप्याथा सो तिस जगत्‌का कारणरूप मायाका 
'प्रकाशकत्वमात्ररूप व्यापारकरिंके कथन कप्पाथा और जैसे इस लोक- 
विषे सू्योदिकॉंके प्रकाश करिकेही सर्वे कार्योकी उत्पातति होवेंहे परंतु ता 
प्रकाशकत्वमात्रकरिंके तिन सूर्यादिकोंकूँ कर्तांपणा प्राप्त होवे नहीं तेसे 
ता कारणरूप मायाके प्रकाशकत्वमात्रकरिंके में परमेश्वरविषेभी सो कंतो- 
पणा प्राप्त होते नहीं, या अभिभ्रायकरिकेही पूर्व हमनें उदासीनवदासी- 
मम यह वचन कथन कर्याथा । यातें तिन पूर्व उक्त दोनोंका प्ररपर विरोध 
होते नहीं । यह वार्चा अन्यशास्रविषेभी कथन करी है। तहां छोक-अस्य 
द्वेतेन्द्रणालस्य यदुपादानकारणम्‌ । जज्ञानं तदुपाश्ित्य ब्रह्म कारण- 


मुच्यते ॥ अर्थ यह-इस देतप्रपंचरूप इंद्रणालका जो अज्ञानरूप उपादान- 


कारण है, तिस अज्ञानकी प्रकाशताकरिकेही जन्म जगत्‌का कारण कह्मा- 
'जावेंहे, वास्तवरैं सो अह्न जगव॒का कारण है नहीं इति। ओर किसी 
दीकाविषे तो इस छोकका यह अभिप्राय वर्णन क्या है । जैसे चंबक 
पाष्राण आपणी समीपतामात्रकरिके लोहकूं प्रवृत्त करताहुआभी वास्तर्षं 
उदासीनही रहे है, तैसे में परमेश्वरमी आपणी समीपतामात्रकरिक विस 
. गायारुप प्रकतिक जगत्‌की उसत्तिकरणेविषे प्रवृत्त करवाहुआभी वास्तव 
... इदासीनही रहूंहूं, यातैं भूतग्रामं। सृजामि उदासीनवदासीनम 
। जीलॉका परस्पर विरोध होवे.नहीं ॥ ३० ॥ 


नवम ९, ] भाषादीकासहिता । ६ उद्दे३रे ) 

है अजुन ! इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तरवमाव तथा सर्वश्राणियोंका 
आत्मारुप तथा आनंदूघन तथा देशकालवस्तुपरिच्छेदतें रहित ऐसे भी में 
प्रमेश्वरकूं यह अविवेकी लोक मल॒ष्य मानिके आदर करते नहीं उलदे 
निंदा करें हैं, इस अर्थ अब भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

अवजानन्ति मां मूढा मालपी ततुमाश्रितस्‌ ॥ _ 

पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥ ११ ॥ 

( पदच्छेदः ) अंवजानांते | मेंस्‌। मूठाः। माजुपीस । तैचुस । 
आंश्रितम्‌ । परम । भोवस्‌। अजांनेत्ः । मैम। भ्ूतमहे धरंस॥ १ १॥ 

( पदाथः ) है अर्जुन | अविवेकी जन मैं पैरमेश्वरके संवेभतोंका महान 
ईश्वररुप सैवेतें उत्कृष्ट पौरमार्थिकतत्तकू न जानतेहुए इस मैलुष्य मूर्तिकूं 
धारणकरणेहारे म परमेश्वरकूं अनादर करें हैं ॥ ११ ॥ क्‍ 

भा० टी०-हे अंग ! विचारतें रहित जे मूठयुरुष हैं ते मूहपुरुष 
में प्रमेववरकीमी अवज्ञा करें हैं अथांत्‌ ते मूढपुरुष में परमेश्वरकूं 
यह रृष्णभगवान्‌ साक्षात्‌ इश्वर है या पकारतें आदर करते नहीं, उलट 
हमारी निंदा करते हैं। अब तिन मूढपुरुषोंनें करीहुईं अवज्ञाविषे तिन मृढ- 
पुरुषोकी भांतिरुप हेतुकूं कथन करे हँ-माजुषीं तजुमाश्रितम्‌ इति । हे 
अर्जुन ! मलुष्यरुपकरिके प्रतीत होती जो यह मूर्ति है तिस मूर्तिकू मैं 
परमेश्वर आपणी इच्छाकरिंके भक्तजनोंके अल॒ग्रहवासतै ग्रहण करता- 
भया हूँ अर्थाद्‌ मनुष्यरूप कारेके प्रतीत हुए इस देहकरेंके में परमेश्वर 
व्यवहारकूँ करता हूं। याकारणतें ही यह रृष्णभी हमारे सरीखा कोई मलु- 
व्यही है। या प्रकारकी भांतिकरिंक आबृत हुआ है अंतःकरण निनोंका 
ऐसे ते मूठपुरुष में परमेश्वरके प्रमभावकूं नहों जानतेहुए अर्थात्‌ मैं परमे- 
श्वरके सबेतें उत्कृष्ट पारमार्थिक तत्तकूं नहीं जानतेहुए जो परमेश्वरका . 
आदर नहीं करें हैं वथा में परमेथरकी निंदा करें हैं सो विन मूुरुषोंविषे 
संभवताही है। है अजुत | जिस हमारे परमभावर्ू नहीं नानतेहुए ते मूह- 





(७३४) श्रीमद्धगवरद्गीता- - [ अष्याय- 
पुरुष हमारी अवज्ञा करें हैं | सो हमारा प्रमभाव कैसा है ! सवेभतोंका 
महान ईश्वर हैं अर्थात्‌ विन सर्वमृतोंका नियंता है ॥ 4॥ 

. है अर्जुन [ इसप्रकार मैं परमेश्वरकी अंबज्ञा करिंके उसन्न भया जो 
. महान पाप है वा परापकरिके प्रतिबद्धहुई है बुद्धि जिनोंकी ऐसे ते मूढपुरुष 
निरंतर नरकविंषे निवास करणेकूं योग्य होें हैं । इस अथे्कू अब भीभ- 

गवान्‌ कथन करें हैं- क्‍ ई 

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ॥ 

राक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 
... ( पद॑च्छेदः ) मोधांशांः । मोपकर्माणः । मोषज्ञानाः। विचे- 
त॑सः। राक्षतीम ५ आसुरीस । चे। ऐँव। प्रेकृतिस | मोहिनीस । 
थिताः ॥ १२॥ पी मी की 

(पदार्थ: ) हे अंग ] निष्फछ है आंशा जिनोंकी तथा निष्फल है 
कर्म जिनोंके तथा निप्फल है ज्ञान जिनोंका ऐसे विचारहीन पुरुष राक्षेत्ती 
वैथा आघुरी तथा मोहिनी भेकतिकूंही”' आश्रयण करें हैं ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-हे भद्जैन ! अंतर्योगी ईश्वरतें विना केवल कर्मी हमा- 
रेकूं फलकी प्राप्ति करेंगे इस प्रकारकी निष्फलही है फुलकी प्राथनारूप 
आशा जिनोंकी तिनोंका नाम मोघआशा. है। ताले यह-अंतर्यामी 
'सेज्ञ ईश्वर विना जडकरमोंविषे स्वतंत्र फूल देणेका सामथ्य है नहीं ऐसे 
असमयथे कर्मोतेंही फ़लके श्राप्तेकी इच्छा करणी निष्फृलही है। द्सी 
कारणतें ही परमेश्वर विद्ुख होणेंतें मोघ हैं क्या केवल प्रिश्रममात्ररूत 
है अभिहोत्रादिक कमे जिनोंके विनोंका नाम मोघकर्मा हैं अथोत प्रमे- 
श्ररतें विसुख पुरुषोंके ते अभ्रिहोत्रादिक कमे केवल परिश्रमकेही हेठ हैं। 
'ूसरे किसी फ़लकी श्रापि करते नहीं और इश्वरका नहीं प्रतिवाद 
.. -करणेहारे ने छत शास्त्र हैं तिन आद्वोंकरिंक उसन्न होणेतें नि्क 


हज: जिनोंका तिनोंका नाम मोघज्ञान है अर्थात्‌ परमेश्वरका प्रति- 


बा. 


| “नवम ९,. ] माषांटीकासहिता । (:७३५-) 
पादन है निनोविष ऐसे जे अध्यात्मशा् हैं तिन शा्रोंके विचार उसन्न 
भया ज्ञानही इस अधिकारी पुरुषकूं फ़लकी प्राप्ति करे हैं और ज़िन शास्ों- 
विषे परमेश्वरका प्रतिपादन नहीं है उलदा परमेश्वरका खंडन है ऐसे कृतर्क 
शास्रोंके: विचारतैं उत्पन्न हुआ ज्ञान इस पुरुषकूं किंचित॒मात्रभी फलकी 
भात्ति करता नहों, यातें सो ज्ञान निष्फलही है । अब इस पूवउक्त अर्थ- 
_विषे हेतु कहें हैं- विचेतस इति । वहां परमेश्वरकी भवज्ञाकरेंके उत्पन्न 
भया जो मंहान्र प्राप है ता-पापकरिंके प्रतिबद्ध हुआ है विवेक विज्ञान 
जिन्होंका, तिनोंका नाम विचेतस्‌ है । ऐसे विचेतस्‌ होणेैंही ते मढ- 
पुरुष मोघआशा. मोघकमो मोघज्ञान होगें हैं । किंवा ते मृठयुरुष में 
 प्रमेश्वरकी अवज्ञाके वशवैं राक्षती मछुतिकूं दथा आसुरी प्रकृतिकूं तथा 
मोहिनी प्रकृतिकूंही आश्रयण करें हैं।' पहाँ शास्त्र भविहित हिंसाका हेवमूव 
सो दवेष है, सो दवेष हे प्राधान जिसविषे ऐसी जा तामसी प्रकृति है ताका नाम 
राक्षसी प्रकृति है और शास्रअविहित विषयभोगोंका हेवभूत जो राग. है, 
सो राग है प्रधान जिसविंपे ऐसी जा सजती प्रकृति है ताका नांम आसुर्री 
अंछृति है. और सवशास्जन्य ज्ञानवें भ्रष्ट करणेहारी जा प्रकृति है वाका 
नाम मोहिनी प्रकृति .है। इहां परकृतिनाम स्वभावका है। इस प्रकारकी 
राक्षती, आछुरी मोहिनी प्रकृतिकूंही ते मूहपुरुष आश्रय करें हैं । इसी 
_कारणैंवहा ते मूढपुरुष नरककी प्राप्तिके द्वारोंका भागी होणेतैं निरंतर 
नरकयातनाकंही अड॒भव करें हैं। ते नरकके द्वार शास्रविष यह क्रथन 
करे हैं। तहां छोक-जिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः 
क्रीपस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ अर्थ यह-काम कोध लोभ 
यह तीनोंही इस पुरुषकूं नरकके प्राप्तिको द्वारभूत होगें हैं। या यहाँ 
पुरुष तिन तीनोंका परितताग करे॥ १६५॥...र्ः 
... तहां पूर्व यह वार्ता कथन करी; जे युरुष परमेश्वरतें विसुख हैं तिन 
पुरुषोंकी जा फलकी कामना है.तथा ता फूलकी कामनाकरिकै क्या जो 
निल्यनेमितिककास्यकमोंका अलु्ठान है तथा तिन कर्मोके अनुष्ठानविष 






पक कम क थार शशि 


(७३६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय-- 

. उपयोगी णो शास्रजन्य ज्ञान ते सर्वे व्यर्थही होतें हैं, यातें ते पुरुष प्र- 
छोकके फलमैं तथा वा फलके साधनोंतें शून्यही होवे हैं। तिन पुरुषोंकू इस 
छोककाभी कोई फल प्राप्त होता नहीं । जिसकारणतें ते पुरुष विवेकज्ञान र्ति 
शन्यहोणेतें विचेतस हैं यांतें ते परमश्व॒रतें विसुख बोन पुरुष सर्वेपुरुषा्थतें 
प्रष्ट होगें सर्व श्राणियों्कू शोचकरणेयोग्प ह। यह से अर्थ पूवे कथन 

कच्या। तहां सर्व पुरुषा्थोकू प्राप्त होणेहारे तथा नहीं शोच करणे योग्य ऐसे 

कौन पुरुष हैं ? ऐसी अज्जुनकी निज्ञासाके हुए एक प्रमेश्वरके शरणागतकूं 
प्राप्हुए पुरुषही इसप्रकारके हैं, इस अर्थकूं अब श्रीभमगवान्‌ कथन करें हैं- 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाशरिताः ॥ 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

( पदच्छेदः ) महौत्मानः | तु । मांस । पार्थ । देवीमेँ। प्रेकृ" 
तिम्‌। आश्रिंताः। भंजन्ति । अनन्यमंनंसः । ज्ञात्वा। भ्तादिम्‌ ! 
अंव्ययम्‌ ॥ 3२३ ॥ 

(पदार्थ: ) है अर्जुन | देवी म्रछतिक भाभयकरणेहारे तथा 
परमेश्वरतें अन्यविंषे नहींहे मन जिन्होंका ऐसे महात्मा पुरुष तो में परमे- 
श्वरकूं सर्वभुतोंका के।रणरूप तेथा नाश्ते रहित जौनिके मेजें हैं॥ १३ ॥ 

 भा० टी०-है भजन ! महान्‌ है आत्मा क्या अंतःकरण जिन्होंका 

: तिन झुरुषोंका नाम महात्महे अथौव्‌ अनेकजन्मोंविष करेहुए पुण्यकर्मो.. 
करिंके संस्कृत तथा क्षुदकामादिक विचारोंकरिक नहीं अभिभव कप्याहुओं 
है अंतःकरण जिनोंका तिनोंका नाम महात्मा है। जिस कारणतें ते उरुप 
महात्मा हैं तिसकारण॑वैंही अभय सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिक बचनोंकर्रिक 
आगे कथन करणी जा देवीनामा सालिकी परकतिहेता देवीमरूविक भी 
गम 0 कक है जिन्होंने । निसकारणतें तिन सहात्मापुरुषोंनें देवीमकूतिक 
या हक तिसकारण॑ैंही में परमेश्वरतें अन्यवस्तुविषें नहीं है. 
जिन्होंका ऐसे महात्मा पुरुष तो में परमेश्वरकूं छरुशास्रके उप 


नवम ९. ] भाषाटीकासहिता-॥ (७३७ ) 


सवेजगत॒का कारणरूप जानिके तथा अविनाशारूप जानिके भरें हैं 
अर्थात्‌ में परमेश्वरका सेवन करें हें। इहां महात्मानस्तु या वचनविषे 
स्थित जो तु यह शब्दहे सो तु शब्द पूर्ष कथनकरेहुए मरढपुरुषोंतें इन 
महात्मापुरुषों विषे महान्‌ विलक्षणताकूं सूचन करे है ॥ १३॥ 
हे भगवन्‌ | ते महात्मापुरुष आप प्रमेशरक्‌ किसप्रकारकरिके भजैं हैं 
ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ ता भजनके प्रकारकूं दो शछ्लोकों- 
करिके कथन करे हैं-. द 
सतत कीत्तेयन्तो मां यतन्तश्च द्बताः॥. 
नमस्यन्तश्व माँ मक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥ 

( पदच्छेदः ) सततम्‌ । कौत्तियन्तः। मांग । यतेन्तः। चे। 
टठवंताः। नमस्यन्तः। वे । माम्‌। भक्‍्त्या । नित्ययुक्ताः || 
उपासते ॥ १४ ॥ 3 

(पदार्थ: ) हे अझन | ते महात्मा धुरुष संबंदा में परमेहकू कीच 
करवे हुए वर्थां मय करतेहुए तथा दृड्ब्रतवाढ़े हुए तथों में परमेश्वरकों 
नमस्कार करतेहुए तथा मैं परमेश्वरकी भक्तिकरिक नित्पयुक्त हुए में परमे- 
श्ररकूं चिंतन करें हैं ॥३४ ॥ ि 

भा? टी*-हे अजुन | ते महात्मापुरुष सर्वेकालविषे मैं परमात्मा 
देवकूंही कीचेन करें है अथोत्‌ सब उपनिषदों करिके प्रतिपाद्य जो में 
निर्गुण परमात्मादेव हूँ तिस में निर्युणस्वरूपकं ते महात्मा पुरुषबल्मवेत्ता 
झुरुके समीप जाइके वेदांतवाक्योंके विचारकरिके कीत्तेन करें हैं और 
ता श॒ुरुकी समीफ्तातें मिन्नकालविषे तो प्रणवादिक मंत्रोंके जपक रिके तथा 
उपनिषदोंकी आदत करिके कीर्तन करें हैं। ताप यह-ते महात्माजनमैं 
निर्युण बह्नकू सवेकालविषे वेदांतशास्रके अध्ययनरूप भ्रवृणव्यापारका विषय 
करें हैं, इतने कहणेकरिके भवणरूप साधनका निरूपण करया। अब मननरूंप 
साधनका निरुपण करें हैं-यतन्तः इति। हे अजुन | पुनः्ते महात्मापुरुष 
सरुके समीप अथवा अन्यत्र वेदांततें अविरोधि तकोंका अनुसंधान करिकें 

४७ | 


(७३८ ) श्रीमंद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
स॒रुपदिश में परमेशरके निरुणरवरूपके निश्चयकूं अप्रामाण्य शकातें रहित 
करणेवास्ते प्रयल करें हैं अर्थात्‌ श्रवण करिके विश्वय करे हुए अथके बाप 
करणेहारी शंक्राबोंक निवृत्त करणेहारी तकॉका अलुसंधानरूप मननपरायण 

हैं। इतने कहणेकरिके मनवका निरूपण क्या । अब ता भवणमननक 

अधिकारवास्ते शमदमादिक. साधनोंका निरूपण करे ह-ह ठब्रताः हंते। ह 

अजुन[वि महात्मापुरुष तिस श्वृणमननके अधिकारकी प्राप्तिवासते प्रथम हृढ- 

ब्त होवें हैं। वहां द॒उ हैं क्या प्रतिपक्षियें करिंक चलायम।न करणेकूं अशक्य हैं 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादिक बत जिनोंके विनोका 

नाम हृठवत है अर्थाव ते महात्मापुरुष शमदमादि साधनोंकरिक सम्पन्न 

होंवें। वहां अहिंसादिक व्रतोंविषे हृढरूपता पर नाडिभगवाजनेभी योगसूत्रों 
विष कथन करी है। तहां सूत्रदयम-आहंसासत्यास्तयत्रह्मचयापार- 
अहा यमाः। जातिदेशकाठ्समयानवच्छिन्नाः सावंभोमाः महात्॒तम्‌ 
अर्थ यह-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अल्नचर्य, अपरियह यह पंच यम कहें 
जातें हैं इति। वे अहिंसादिक पंच यम क्षप्त, मूठ, विशक्षत्त इन वैनि। फर्म 
का्वोविषेभी संभावना करे जांवें है। याते ते पंच यम सार्वभोम कहजाव 
हैं। ऐसे अहिंसादिक पंच यम जाति, देश, काल, समय इन चारोकिरिक 
अनर्वाच्छन्न हुए महावत कहे जांबें हैं। इहां जातिशब्दकरिक बाल्मण- 
व्वादिक जातिका अहण करणा, देशशब्दकरिंके तीर्थादिक उत्तमदेशका 
बहण करणा, कालशब्दकरिक एकादशी अमावास्यादिक पवित्र दिनोको 
अहण करणा और समयशब्दकरिंक प्रयोजनविशेषका ग्रहण करणा। परहँं 
ब्राह्मणादिक उत्तम भराणियोंकूँ में नहीं हनन करोंगा या प्रकारका सकेलय 
करके जो तिन बराह्मणादिकोंका नहीं हनन करणा है सा अहिंसा जातिकरि्के 
अवच्छिन्न कही जावे है ओर तीथोदिक उत्तमदेशविषे में किसी भी प्रार्णीकी 
हनन नहीं करोंगा या प्रकारका संकल्प करिके जो तिन तीर्थादिकार्नि्त 


.. - >किसीमी प्राणीका नहीं हनन करणा है सा अहिंसा देशकरिके अवर्िटिन 
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.... है जे है और एकादशी आदिक पवित्रदिनोंविषे में किसीभी श्री 


नवम ९, ] साषाटीकासदिता । (७२३९ 3) 
'नुहीं हनन करोंगा या पंकारका संकल्पक रिंके जो विन एकादशी आदिकोंविषे 
किसीभी प्राणीका नहीं हनन करणा है सा अहिंसा कालकरिके अवच्छिन्न 
कही जावे है ओर यज्ञ युद्धादिक प्रयोजनतैं विना में किसीमी प्राणीका नहीं 
हनन करोंगा या प्रकारका संकल्प करिके जो तिन यज्ञयुद्धादिक प्रयो- 
. ज़नतें बिना किसीमी प्रणीका नहीं हनन करणा हैं सा अहिंसा समय- 
करिक अवच्छिन्न कही जावे है। इस प्रकार सत्यादिकोंविंषेमी यथायोग्य 
जाति आदिकोंकरिंके अवच्छिन्नता जानिलेणी ओर किसीभी देशविषे 
तथा किसीमी कालविषे तथा किसीमी प्रयोजन वास्तते किसीमी जाति- 
वाले जीवका में हनन नहीं करोंगा, या प्रकारका संकल्प करिंके जो सर्व 
प्रकारतें किसीमी प्राणी मात्रका नहीं हनन करणा है सा अहिंसा तिन 
जाविभादिक चारोकारके अनवच्छिन्न कही जांबे है। इसी प्रकार सत्या- 
दिक यमोंविषिभी जाति आदिकोंकरिक अनवच्छिन्नता जानि ढलेणी। इस 
प्रकार जाति आदिकोंकारिंके अववच्छिन्न हुए ते अहिंसादिक यम महा- 
ब॒त कहे जावे हैं इति । इन दोनों योगसूत्रोंका विस्तारतें अर्थ तो इस गीवाे 
चतुर्थ अध्यायविषे द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा : इस छोकके व्यास्यानविषे 
कथन करि आये हैं। इस प्रकारतें ह हैं अहिंसादिक बत निनोके तिनोंका 
. नाम दृठबत हैं इति । और ते महात्माजन मैं परमेश्वरकूंही नमस्कार करें हैं 
अर्थाँव्‌ ग्िन महात्मा जनोंका इश्टदेवतारूप करिके तथा स॒रुरुपकारिके स्थित 
जो सर्वे शुभखुणोंका निधानरूप में भगवान्‌ वासुदेव है वित्त में भगवान कूंही 
ते महात्माजन शरीर मन वाणीकरिके नमस्कार करें है। इहां नमस्यन्तश्व 
इस वचनविषे रिथित जो चकार है ता चकारकारिके शाख्रांतरविषे पस्चिद्ध श्व्‌- 
णादिकॉंकाी बहण करणा। तहां छोक-श्रवर्ण फीत्तेन विष्णोः स्म्रणं 
याद्सेवनम्‌ । अचेन॑ वन्दन दास्थे सख्यमात्मनिवेदूनस ॥ अथे यह- 
सववेत्र व्यपक विष्ण॒ुका श्रवण करणा तंथा कीत्तेन करणा वथा स्मरण 
करणा तथा ताके पादोंका सेवन करंणा तथा अच्चेन करणा तथा दंदन्‌ 
क्रणा तथा दासभाव करणा तथा सखाभाव करणा तथा आपएणे 






( ७४० ): श्रीमद्धग॒वद्गीता- [ अव्याय-+ 

आत्माका समर्पण करणा इति। इस छोकविंषे वंदसमी कथन क्या है । 
सोंदेही वंदन श्रीभगवाननें नमस्यन्तश्थ या वचन करिंके कथन क्या है 
यावें इस छोकविष ता वन्‍्दनके सह व्तेणेहारे श्वणादिकोंका तिस चकार 
करिंके गहण संभव है। यद्यपि पुष्प चन्दन अक्षतादिकोंकारिंके अ्चेन 
तथा पादोंका सेवन साक्षाव्‌ ईश्वरका संभववा नहीं तथापि सो ईश्वरही ख॒रु- 
रुप होंइके शिष्यकूं उपदेश करे है यह वार्ता शास्रावेषे कथन करी है ! 
यातैं ता सुरुरूप ईश्वरका अचेन तथा पादोंका सेवन संभवें है। अथवा 
द्वे रूपे वासुदेवस्थ चर चाचलमेव च। चर संन्यासिनो रूपमचर् 
प्रतिमादिकम्‌ ॥ अर्थ यह-सर्वेत्र व्यापक भगवाब वासुदेवके दो रूप हैं । 
एक तो चलणेहारा रूप है; दूसरा अचल रूप है। तहां संन्यासीका 
स्वरूप चलरूप है और भतिंठा करी हुई पाषाणमय अथवा धातुमय 
प्रतिमा आदिक अचलरूप है इति। इत्यादिक शाख्रवचनोंविषे प्रतिमाभी 
विष्ण॒का रुप क्या है। यातें ता प्रतिमा रूप विष्शका अचेन तथा पाद- 
सेवन दोनों संभवें हैं । इसी कारणवैंही शास्रविषे तिन दोनों स्वरुपोंकूँ वहीं 
नमस्कार करणेहारे पुरुषकूं नरककी प्राप्ति कथन करी है । वहां छोक- 
देवताप्रतिमां द्ठा यरतिं ह॒इ्ठा च दृण्डिनम्‌ । प्रणिपातमझुर्वाणो 
शैरं नरक ब्रजेत्‌ ॥ अथ्थे यह-विष्णशिवादिक देवतावोंकी प्रतिमा 
देखिके तथा दंडयुक्त सेन्‍्यासीकूं देखिके जो पुरुष तिनोंकूं नमस्क्रार नहीं 
करे है, सो पुरुष रोरवनरककूं प्राप्त होवे है इति। इहां नमस्यन्तश्थ मा 
इस पूर्ववचनविषे जो मास! यह पद दूसरी बार कथन कच्पा है, सो सगे 
हूपके बोधन करणेवासतै कथन कया है।जो ऐसा नहीं अंगीकार 
करिये तो कीर्त्तयन्तों माम्‌ इस वचनाविषे स्थित मास! शब्दकारिकेही 
| अथंकी सिद्धि होइसके हे | पुन, 'माम! यह शब्द कहणा व्य्थे होंवेगा | 
..चहैं प्रथम मार्ग! यह शब्द निर्युणस्वरुपका बोधक है और द्वितीय भाग. 
ह्‌ शब्द सझ॒ुणस्वरूपका बोधक है यह अथेही अंगीकार करणा उर्ति 
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(दया ते महात्माजन सवेदा में परमेश्वरविषयक परमें 


नवम ९, ) भाषाटीकांसहिता । ( ७४१ ) 


रूप भक्तिकरिंके युक्त होंवें हैं। इतने कहणेकारेके सर्वेसाधनोंकी पृष्क- 
लता तथा प्रतिबन्धकका अभाव दिखाया अथांव्‌ जे अधिकारी पुरुष 
संपदा परमेश्वरकी भक्तिकरिके युक्त होगें हैं ते अधिकारी पुरुष वा 
भक्तिके प्रभाव॑तें सर्व प्रतिबंधकोंतें रहित होइके शीघरही आत्मज्ञानकूं प्राप्त 
होवें हैं । यह वार्ता श्रुतिविषभी कथन करी है। तहां कतति-यस्य देंवे परा 
भक्तियथा देवे तथा गुरो। तस्येते कथिता ह्ाथाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
अर्थ यह-निस अधिकारी पुरुषकी परमात्मदेवाविषे परम भक्ति है तथा 
जैसे परमात्मादेवाविषे परम भक्ति है, तेसेही बह्मउपदेशका सुरुविषे प्रम- 
भक्ति है, तिस महात्मा अधिकारी पुरुषकूंही यह वेदांतप्रातिपादित अथे 
बुद्धिवेंष प्रकाशमान होवे है इति। यह वात्तों पतंजलि भगवानूनें भी 
योगपसूत्रोंविषि कथन करी है। तहां सत्र-ततः प्रत्यक्चेतनाथिगमो 5प्य- 
स्तराभावश्व | अर्थ यह-विस परमेश्वरकी अनन्यभक्तिरुप प्राणिधानंतें 
इस अधिकारी पुरुषकूं पत्यकूचेतनका साक्षत्कार होवे है तथा स्व विश्नों- 
कंभी अभाव होंगे है। इस प्रकार ते महात्माजन शमदमादिक साधनों- 
करिंके संपन्नहुए तथा वेदान्तशास्रकें भवणमननपरायण हुए तथा परमसुरु- 
रूप परमेश्वरविष परमग्रेमकरिंक तथा नमस्कारादिकोंकरिंके. स्वविध्नोंदें 
रहित हुए में परमेशरकूं उपासना करें हैं अथोत्‌ श्रवणमननकी परिषाक- 


हक. 


तावैं उत्तरमावी जो अवात्माकार विजातीयगबृत्तियोंके व्यवधानतें रहित में 
प्रमेशरके आकार सजातीयवृत्तियोंका प्रवाह है ता करिंके निरंतर में प्रमे- 
श्वरकूं चिंतन करें हैं। इतने कहणे करिके भीभगवाननें तत्तसाक्षास्कारके 
समीप होणेतें परमसाधनरूप निदिध्यासन दिखाया । इस प्रकार भ्वणादिक 
साधनोंकी पृष्कलताके हुए इस अधिकारी पुरुषाविषे वेदान्तवाक्यकरिके 
ज॑न्य वथा असण्डवस्तुविषयक तथा में बह्लरुप हूं ऐसा साक्षात्काररूप जो 
आत्मज्ञान उसन्न होवे है सो सवेताधनोंका फलभूव आत्मज्ञान सम्पूर्ण 
शंक[रुपी कलंकोंतें रहित हुआ केवड आपणी उतसत्तिमात्र करिंके संपूर्ण 
अज्ञानकूं तथा वा अज्ञानके कारय्हुपसवैपरपंचकूं गाश करे है, जेंसे दीपक 





€७छरे ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय- 
आपणी उत्सततिमात्रकरिकेही अन्धकारकूं नाश करे है ता अन्धकारके 
नाश करणेविष सो दीपक दूसरे किसी साधनकी अप्रेक्षा करता नहीं, 
किंतु सो दीपक आपणी उताति विषेही वेखवर्ती आदिक साधनेंकी अपेक्षा 
करें है, वैसे सो आत्मज्ञान भी ता कार्येसहित अज्ञानकी निवृत्तिकरणे- 
किये दूसरे किसी साधनकी ओपेक्षा करता नहीं किन्तु सो आत्मज्ञान 
आपणी उत्पत्तिविषेही तिन श्रवणादिक साधनोंकी अपेक्षा करे है। पातें सो 
आत्मज्ञान निरवेक्ष हुआही साक्षात्‌ मोक्षका हैत है। ता मोक्षकी प्राति: 
करणेविषे सो आत्मसाक्षात्कार भूमिकावोंके जयक्रमकरिंके झ्ुबेकि मध्य- 
विषे प्राणोंके प्रवेशकी अपेक्षा करें नहीं तथा सुपुन्नानामा मूद्धेन्यवाडी- 
करिके प्राणेंके उत्कमणकी अपेक्षा करै नहीं तथा अचिरादि मार्गक रिके 
बह्मलोकविंषे गसन करणेकी भी अपेक्षा करें नहीं तथा ता बह्मलोकके 
मोगोंके अन्तकालपर्यत विलंबकीभी अपेक्षा करें नहीं । यातें भीभगवाननें 
इदं तु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | ज्ञानम्‌ इस वचनकरिके जो 
पूर्व ज्ञानके उपदेशकी प्रतिज्ञा करी थी सो ज्ञान इस छोकविषे भ्रीभगवाननें 
कथन कप्या है और इस आत्मज्ञानका जो अशुभसंसारते सुक्तिरुप 
फूल है सो फठ तो भीभगवाननें पूवेही कथन कया था | यातैं इहां पुनः 
सो फल कथन क्या नहीं | इस प्रकारका गंभीर अभिष्राय श्रीमगवानकां 
इस छोकविंषे हैं ओर इस डोकका ऊपरला अर्थ तो प्रगटही है ॥ १2 
हाँ पूर्व छोकविषे कथन करे ने ता ज्ञानके साधनहुप अवण मत 

निदिध्यासन हैं तिन भ्वणादिकोंके करणेविषे जे पुरुष समर्थ नहीं हैं ते 
पुरुषमी उत्तम मध्यम मन्द इस भेदकरिके तीन प्रकारकेही होगें हैं। ते सर्वे 
आपणी आपणी बुद्धिके अल॒सार मैं परमेश्वरकूंही चिंतन करेंह। से 
अर्थकूं अब भीभगवान्र्‌ कथन करें हैं- | 


... शञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तों माम्पासते ॥ हम 
। अकरत्वन ' पृथक्त्वन बहुचा विश्वतवोीमुखम ॥ १५ है 





नवम ९, ] भाषादीकासहिता । ( ७७४३ ) 
(पदच्छेदः ) ज्ञोनयज्ञेन। चें। अँपि। अंन्ये। यैनन्तः। मोम । उपी- 


सते । एकंत्वेन । पूर्थक्त्वेन । बहुधों । विश्वतोंमुखस ॥ १५ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! अन्य केईक उत्तम अधिकारी जन तो ज्ञांनरूप 


. य्ज्ञकरिके मेरा पूजन करतेहुए केवल एकत्वरूपकरिके में परमेश्वरकूं “ ही 


चिँतन करें हैं तथा केइक मंध्यंम अधिकारी जन तो भेदेरूपक रिंके ही चिंतन 
करें हैं तथा केइंक मंद जन तो बहुतप्रकारोंकरिके में विश्वरूप परमेश्वरकूंही 
चिंवन करें हैं॥ १७॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! पूर्वश्लोकविषे कथन करे जे भ्रवणादिक साधन 
हैं तिन श्वणादिक साधनोंके अनुष्ठान करणेविषे असमर्थ जे केइेक अधि- 
कारी जन हैं ते अधिकारी जन में परमेश्वरकूंही ज्ञानरुप यज्ञकरिके चिंतन्‌ 
करें हैं। तिन अधिकारी जनोंविषेभी केईक उत्तम अधिकारी जन तो केवल 
एकृत्व ज्ञानयज्ञकरिकैही चिंतन करें हैं । इहां श्ुतिविषे कथन करी जा 
उपास्य उपासक अभेद्चिंतनरूप अहँग्रह उपासना है ताका नाम ज्ञान है। 
तहां शरुतिं-त्व॑ वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि | अथे यह-- 
हे भंगवन्‌ ! ससुणदेंबवा तथा निश्ुणदेवता जो तूं है सो में हूँ ओर जो में 
हूँ सो तूं है। तुम्हारे हमारेविप किचित्‌मात्रभी भेद नहीं है इति । या प्रका- 
रकी अहँग्रहठपासनारुप ज्ञानही परमेशरका यजनरूप होणेतें यज्ञरूप हे | 
इहां ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये इस वचनविंषे स्थित जोचे अपि यह दो शरद 
हैं विन दोनों शब्दोंविषे प्रथण चशब्द तो एवकारके अवधारणरूप अथेका 
बौधक है। ता चशब्दका मास इस शब्शके साथि अन्वय करणा ओर: 
दूसरा अपिशब्द तो दूसरे साधनोंकी निवृत्तिका बोधक है। यातें यह अर्थे 
सिद्ध होगे हैं>फेदेक अधिकारीजन तो दूसरे साधनोंकी इच्छातें रहित्‌ 
हुए उपास्यडपासकका अभेद चितनरूप अहंग्रह उपासनारूप ज्ञानयनज्ञ- 
करिके में परमेश्वरकूंही चिंतन करें हैं। इसप्रकार अहंग्रहडपासनारुफ 


तानयज्ञकरिक में परमेशरकू ।चतन करणेहारे उुरुष उत्तम कहेजावें हैं इति ।. 
ओर दूसरे केशक मन्‍्यत अधिकारोजन तो पृथक्त्वरुपकारेके भे॑ प्रमे हे 






( ७४४ ) श्रीमद्भंगवद्गीता- [ अध्याय - 
श्वरकूंही चिंतन करें हैं अर्थात आदित्यों अल्लेत्यादेशः मनो जंह्न इत्पा- 
दिक श्रुतियोंनें कथनकरी जा उपारंय उपासकका भेदरूप प्रतीकृठपासना है 
ती अतीकठपासनारुप ज्ञानयज्ञकरिके में परमेशवरकूंही चिंतन करें हैं इति । 
और वा अहंग्हउपासनाके करणेविषे तथा प्रतीक उपासनाके करणेविषे 
असमर्थ ने केईक मंदपुरुष हैं ते मंदपुरुष तो जिसी किसी अन्यदेवताकी 
उपासनाकूं करवेहुए तथा जिसी किसी कर्मोकूं करतेहुए तिसतिस बहुत 
अकारोंकरिकैमी विश्वरूप मैं परमेशवरकूंही विसाविस देववाकी उपासनाहा 
ज्ञानयज्ञकरिके चिंतन करें हैं । तहां विसतिस ज्ञानयज्ञकरिके उत्तरउत्तर 
युरुषोंकूं क्रमकरिके पूर्वपूर्व भूमिकाका छाम अवश्यकारेंके होवे है ओर 
किसी दौकाविषे तो इस श्छोकका यह अर्थ कथन क्या है-योगशास्रवाले 
पार्तेजलि वी निविकल्प समांपिरुप ज्ञ।नयज्ञकरिके में परमेश्वरकूं ही चिंतन 
करें हैं और ओपानिषद पुरुष तो में ही भगवान्‌ वासुदेवस्वरुप हूँ या 
प्रकार अभेदकूप एकल्व करिके मैं परमेशरकूं ही चिंतन करें हैं ओर 
विचारहीन त्राकृतजन तो यह ईश्वर हमारा स्वामी हैं में इसका दासहूँ या 
. श्कार पृथक्त्वरूप करिके मैं परमेशरकं ही चिंतन करें हैं ओर दूसरे केरक 
जन तो बहुत भ्रकारवैं विश्वतोंस॒ख जैसे होवे, वैसे हमारेकू चिंतन करें हैं 
अर्थाव जो कोई वस्तु देखणेविषे आवेहे सो वस्तु भगवत्‌काही रवरूप है 
ओर जो जो शब्द श्रवण करणेविषे आवैहे सो सो शब्द भगवतकाही वारगे 
है और जो कोई वस्तु किसीकूं दियाजावे है तथा जो कोई पदार्थ भोग्या 
जावे है सों सर्प भगवतविषेही अर्पण होवैंदे । इसप्रकार सर्व द्वारोंकरिक में 
प्रमेंश्वरका ही चिंतन करें हैं ॥ १५ ॥ 

ः है भगवन्‌ ! जबी ते घुरुष बहुतप्रकारतें उपासना करें हैं तबी 
.. मैं प्रमेशरकू ही चिंतन कहें हैं यह आपका वचन कैसे संगत हीबगा हि 
7 ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ च्यारि छोकोंकारेके आप! 
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नवम ९, ] भाषाटीकासहिता । ९ ७४५ ) 
. अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम ॥ 
मन्त्रोहमहमेवाज्यमहमग्रिरहं हुतस्‌ ॥ १६ ॥ 

( पद्च्छेदः ) अहम । कंतुः | अहैम्‌ । येज्ञः | स्वरा । अहस | 
अंहम। ओपपंम्‌ । मन्त्र: । जहेस । अहस्‌ । एवं। ओज्यम्‌ । अहम । 
अमिः | अहम | हुतंस ॥ १६॥ 

( पदार्थ) हे अर्जुन ! में परमेश्वरही कंतुरूप हूं तथा में ही य्ञ॑रुप हूं 
तथां मैंही संवधारूप हूं तथाँ मेंही ओषधरूप हूं तथां मेंही मंत्रहूप हू तेथ। में 
प्रमेच्वर ही आज्यरूंप हूँ तर्थी में ही अंभिरूप हू तथा में ही हेवनरूप हूँ ३६ 

. भा० टी०-हे अज्जैग | भोतकरम है नाम जिन्‍्होंका ऐसे ने अभिष्टोमा- 
दिककम हैं तिनोंका नाम कत है| सो ऋतुरूपभी में परमेश्वरही है और 
स्मार्तकम है नाम जिन्‍्होंका ऐसे ने वेश्वदेवादिक कर्म हैं जिन वैश्वदेवा- 
दिकोंकूं इतिस्मृतियोंविषे महायज्ञरूप करिके कथन क्या है तिन वैश्वदेवा- 
दिक स्मार्वकर्मोका नाम यज्ञ है सो यज्ञरुपभी में प्रमेश्वरही हू और 
पिवरोके ताईं दिया जो अन्न हैं ता अन्नका नाम स्वधा है सो स्वधारूप 
भी मैं परमेश्वरही हैँ ओर वनस्पतिरुप ओषधियोंतें उप्त्न भया जो 
अन्न है जिस अन्नकूँ यह सर्वे प्राणी भोजन करते हैं ता अन्नका नाम औषध 
है, अथवा रोगकी निवृत्तिका उपायरूप जो भेषज है ताका नाम औष॑ध है 
सो ओपध्रुपभी में परमेश्वरही हैं और स्वाहा रंवंधो यह शब्इ हैं अन्त - 
वैषे निन्‍्होंके ऐसे जे वेदके वचन हैं जिव वचनोंका उचारण करके देवता- 
ओके वाई तथा पितरोंके ताई हविष दिया जवि है विन वेदवचनोंका नाम 
मंत्र ह गसे इंद्राय स्वाहा पितृश्यः र्वधा इत्यादिक मेत्र हें सो मंत्ररूपभी 
में परमेशरही हूं ओर विन मंत्रोंकरिंके अभिविषे पाया जो प्रव है-वा 
घृतका वाग आज्य है, सो घृतरूप आज्प इहां व्ीहियवादिक से हविष- 
मात्रका उपलक्षण है सो घृतादि हविषरूपभी में परमेशरही है और ता 
घृतादिहुप हिपके पक्षेफता अधिकरणरुप ने आहबगीय आदिक आधे 


(७४६ ) श्रीमद्वग॒वद्गीता- [ अच्याय- 
हैं सो अभिरुपभी में परमेशरही हूं और ता अभिविषे घुतादेरूप हविषका 
प्रक्षेपरूप जो हवन है ताका नाम हुत है सो हवनरूपभी में परमेशरही हूँ इहों 
यद्यपि एकही अहंशब्दके उच्चारणतैं उक्त अर्थकी सिद्धि होइसके है तथापि 
एकएक क्रतुयज्ञादिक शब्दके साथि जो अहंशब्दका उचारण कन्या हैँसो 
तिन ऋतुयज्ञादिकोंविंष एक एकका ज्ञानमी में परमेशरकाही उपासना है 
इस अर्थके बोधन करणेवास्ते उचारण क्या है। तहां इस छोकका यह 
समुदाय अर्थ सिंध होगे है । जितनेक क्रिया है तथा वा क्रियाकी 
सिद्धि करणेहारे कारक हैं तथा ता क्रियाकरिक साध्य फल हैं ते सबे- 
क्रिया कारक फूल में परमेश्वरकाही स्वरूप हैं । में परमेश्व॒रत अतिरिक्त 
कोईभी क्रिया कारक फल नहीं है । इहाँ किसी टीकावबिषे तो .क्रतुशबइ्‌३- 
केरिके देवताविषयक ध्यानरूप सेकल्पका ग्रहण कन्या है और यज्ञशबद- 
कॉरेंके ओतस्मात्तेकमंका ग्रहण क्या है ॥ १९ ॥ है 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पिवामहः ॥ 

वेय॑ पवित्रमोड्गार ऋकक्‍साम यजुरेव च ॥ १७ ॥ 


( पदच्छेदः ) पिताँ । अंहम्‌ । अरुय। जंगतः। माता । पाता | 
पिर्तामहः । वेथेम्‌ । पेंवित्रम। जीड़ारः | ऋक । साभे | वजुः ! 
एवं। थे ॥ १७ ॥ ः हे 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! इस जगतका पितारुप तथा मतारूप त्थों 
धांतारूप तंथा पिर्तामहरुप में परमेश्वरही हूं तर्थां वेयवेस्तुरुप तथा परवि“ 
ऋवेस्‍्तुरूप तथा ऑकररूप तथा कग्वेद्रूप सौमवेदरूप यजुवेदररूप मे 
. प्रमेरेवरही हू ॥ १७ ॥ 

भा *टी ०-हे अर्झुन ) यह सर्वप्राणीमात्ररप जो जगत्‌ है इस जग 
. दका उलन्न करणेहारा पितारुप भी में परमेश्वरही हूँ तथा इस जगवर्क 
.. -उलन्न करणेहारी मातारुपभी मैं परमेश्वरही हूं तथा इस जगतका धावा:" 

अपर में प्रमेशवरही हूं अथात्‌ इस जगंत॒का पोषण करणेहारा अं 
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तिसतिस पुण्यपापरूप क्मेके सुखदुःखरूप फलके देणेहाराभी में परमेश्वरही 
हूं ओर इन प्राणियेंकि पिताकाभी जो पिता होंगे ताका नाम पितामह है 
सो पितामहरूपभी में परमेश्वरही- हूं।इहां किसी टीकाविषे जगतशब्द- 
करिके आकाशादिक सर्वेकार्यप्रपंचका ग्रहण करिंके भायाविशिष्ट शबल- 
ऋल्कूं ता जगत्‌का पितारूप कह्या है ओर अव्यक्तनामा अपरा प्रकतिकूं 
मातारुंप कह्या है और मायाउपहित अक्षरकूं पितामहरूप कह्या है इति। और 
इन अधिकारी जनोंकूं जानणेयोग्य जो परबल्म वस्तु है ताका नाम वेद हैं 


: सो वेद वस्तुरुपभी में परमेश्वरही हूँ अथवा सर्वश्नाणीमात्रकारेके जानणे- 


योग्य जो शब्दरपशंरूपादिक वस्तु हैं तिनोंका नाम वेद्य है सो वेब्यवस्तु- 
रूपभी में परमेश्वरही हूं और यह अधिकारी जन जिसकरिके शुद्धिकू पाप 
होवें ताका नाम पवित्र है। ऐसे शुद्धि करणेह्नरे गंगास्नान गायत्रीजप 
आदिक हैं सो पवित्ररुपभी में प्रमेश्वरही हूँ और विस जानणेयोग्य बह्के 
ज्ञानका साधनरूप जो ओंकार है सो ओंकाररूपभी मैं परमेश्वरही है और 
अभ्निहोत्रादिक कर्मोकी सिद्धिविषे उपयोगी तथा ता वेव्यबलह्मविंषे प्रमाण- 
शत जो ऋग्वेद है तथा सामवेद है तथा यज्जुवद है सो ऋगादिवेदरूपभी में 
प्रमेश्वरही हूं । हहां यजुरेव च या वचनविंषे स्थित जो चकार है ता 
चकारकारिके अथवेण वेदकाभी गहण करणा ॥ १७॥ ह 
 गतिर्भत्ती प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ ॥ 

. अभवः प्रल्ययः स्थान निधानं बीजमव्ययमस्‌ ॥१८॥ 
 (पदच्छेदः ) गंतिः । भैर्ता। प्रैथुः । साक्षी । निवासः। 
शरणम | सुहतू। प्रभवः। प्रेलयः । स्थानम्‌। निषानम्‌। बीनेस। 
अव्येयम्‌ ॥ १८॥ क्‍ 
(पदार्थ: ) हे अज्जुन | मैं परमेशवरही गंतिरुप है तथा मेत्तारुप हूं तथा 
प्रभुरुप हूं तथा साक्षीरूप हूं तथा निवासरूप हूँ तथा शरणरूप हूँ तथा 


: मुहंतूहूप हूं तथा मैभवरूप हूँ तथा प्रल्यरृप हूँ तथा स्थानरुप हूँ तथा 


नि्मानरुप है तथा नौशवैरहित बीजरूप हूँ ॥ १८ ॥ 
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: भा० टी०-हे भजझ्जुन | कमोंकरिंके जो फल प्राप्त होवे है ता फलका 
नाम गति है ऐसे स्वग|दिफल हैं सो गतिरूपभी में परमेश्वरही हूं और सुखके 
साधनोंकी प्राप्ति करिंके नो पोषण करे है ताका नाम भर्चा है सो भर्ता- 
रूपभी मैं परमेश्वरही हैँ और यह पुत्रादिक पदार्थ हमारेही हैं या भकारते 
तिन पुत्रादिक पदार्थोकूं स्वीकार करणेहारा जो स्वामी है ताका नाम प्र 
है सो प्रभुरपभी में परमेश्वरह्दी हूँ और सर्वश्राणियोंके शुमअशुभकम्मोंक नो 
देखणेहारा है ताका नाम साक्षी है जैसे सूर्य चंद्रमादिक हैं से साक्षीरूपभी 
में परमेश्वरही हैँ और निवास करिये जिसावेंषे ताका नाम निवात्त 
अर्थाव भोगके स्थानका नाम निवाप्त हे सो निवासरूपभी में परमेश्वरही 
हैँ और विनाशकूं भाप्तहोंवें दुःख जिसके समीप वाका. नाम शरण 
अर्थात्‌ शरणागतकूं भापदुए जनोंके दुःखका नाश करणेहरेका नाम शरण 
है सो शरणरूपभी में परमेश्वरंही हूँ और प्रतिडषकारकी नहीं अपेक्षा 
क्रिंकें जो उपकार करेंहे ताका नाम सुहद है, सो सुहृदरूपभी में परमे- 
शरही हैँ और उलत्तिका वाम प्रभव है और विनाशका नाम अढय 
है और स्थिविका नाम स्थान है सो प्रभव प्रछय स्थानहृपभी में परमें- 
श््रही हूँ अथवा निस्तकरेंक यह कार्य उत्पन्न होंगे हैं ताका नाम प्रभव 
है अथोत स्रशका नाम प्रभव है और ते कार्य लयभावऊूं शराप्त होवे 
जिसकारिंके ताका नाम अलय है अर्थात्‌ संहर्ताका वाम प्रढय है और 
. यहकाय स्थित होवें. जिंसविषे वाका वाम स्थान है अर्थात्‌ आधारका 
नाम स्थान है सों प्रभव प्रठयस्थानरूपभी में परमेश्वरही हूं और विस” 
कालविषे भोगकी अयोग्यतातैं कालांतरविंषे भोगणे योग्य वर्तु स्थित 
कौरेये जिसविषे ताका वाम निधान है अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप सर्ववस्ठवीकी 
अधिकरण जो प्रलयस्थान है ताका नाम निधान है, अथवा शंखपन्नादिक 
निधिका नाम निंधान है सो निधानरुपभी मैं परमेशवरही हूँ और उ्प॑चिकी 
... जो कारण होवे ताका नाम बीज है । जो बीज अब्ययं है अर्थाव्‌ जैसे 
:-. औडिपंवादिक बीज विनाशकूं प्राप्त होंगे हैं वैसे जो बीज विनाश 
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होता नहीं, ऐसा उत्पत्तिविनाशवें रहित सर्वका कारणरूप बीजभी में पर- 
मेश्वरही हूँ ॥ ३८ ॥ द 


तपाम्यहमहं वर्ष निमृह्वाम्य॒त्सनामि च ॥ 

अमृतं चेव मृत्युश्व सदसच्चाहमजुंन ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) तैपामि। अहम्‌ । अहेस । वर्षम्‌ । निगृह्ामे ४ 
उत्सूजोमि | चे। अमृतम । चं। एवं। मृत्युः | चै। सँत्‌। अँसत्‌ | 
से । अहम । अर्जुन ॥ १९॥ 

( पदार्थ: ) हे अद्जैने ! में पेरमेश्वरही वैपकू करूंहूं तथा मैं परमेश्व- 
रही जेलरुप रसकूं आकर्षण करूंहूँ वैथा ता रसऊू छुनः भूमिविषे परित्याग 
करूंहूं तथा में पेरेमेश्वरही अम्र॒तरुप हूँ तथा मृत्युरूप हूं तथा सैत्रूप हूँ 
तेथा अँसत्रूप हूं ॥ ३९% ॥ 

भा० टी०-हे अडन ! स्वका आत्मारुप मैं अन्तर्यामी परमेश्वरही 
सूर्यरूप होईके इस छोकविषे तापकूँ करूंहूं ओर तिस तापके वशतैं सो 
सूर्यरूप मैं परमेश्वरही पूर्व करे हुए वृष्टिरृप रसकूं किसीक आपणी किर- 
णावोंकरिक कार्िकादिक अ्टमासोंविषे इस पृथिवीतें आकर्षण करूं है ॥ 
तिसतें अनन्तर सो सूर्यरूप में परमेश्वरही तिस आकर्षण करेहुए रसकूं: 
आषाढादिक च्यारिमासोंविषे किसीक आपणी किरणावोंकरिके इस पृथि- 
वीविषे बृष्टिरृप करिंके परित्याग करूं हैं और देवतावोंके भक्षण करणे 
योग्य जो अन्न हैं जिस भन्नके मक्षण करिंके ते देवता मरणकूं प्राप्त होते 
नहीं ता अन्नका नाम अमृत है अथवा सर्वेधाणियोंके जीवनका नाम अमृत्‌ 
है, सो अमृतरूपभी में परमेशरही हूं और सर्वश्णियोंकूं जो नाश करे है 
ताका नाम मृत्यु है अथवा सर्वेप्राणियोंका जो विनाश है ताका नाम 
मृत्यु है, सो मृत्युरूपभी में परमेश्वरही हूं ओर जो वस्तु जिस आधारके 
संबंधवाला हुआ विद्यमान होंवे है सो वस्तु तिस आधारविषे सत्‌ कह्मा 
जावे है और जो वस्तु जिम आधारके संबन्धवाल्ा हुआ नहीं विद्यमान 


(७५०). श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
होगे है सो वस्तु विस अधिकरणविषे असत्‌ कह्या जावे है। जेसे रूप 
पूथिवी जल वेजरुप आधारके सम्बन्धवाढा हुआ विद्यमान होवे है । यातें 
सो रूप वा प्रथिवी ज तेनरूप आधारविषे सत्‌ कह्या जावे है और सोई 
ही रूप वायु आकाशरूप आधारके सम्बन्धवाला हुआ विद्यमान होवे नहीं । 
य॒तें प्रो रूप ता वाइु आकाशविषे असद्‌ कह्मा जावे है। ऐसे सत्‌ असत्‌ रूप 
ता अन्यपदार्थोविषे भी जानिलेणी। सो सत्रूप तथा असत्रुपभी में प्रमे- 
शरही हूं। और किसी दीकाविषे दो सत्‌ असतव्‌ या दोनों शब्देंका यह अर्थ 

य्या हैं-शास्रविहित सा कर्मका नाम सत्‌ है ओर शाख्निषिद्ध असार्ड 

कर्मका नाम असव है इतिं। और अन्य किसी टीका्विष तो संत असव या 
दोनों शब्दों का यह अर्थ कन्या है-जो वरुठ 'इदमरिति, इदम्स्ति? इस प्रका- 
रके नामरूपकारिके कथन क्या जावे है सो वस्तु व्यक्त कह्मा जावे है. । 
कसा व्यक्तरूप जो नामरूपात्मक कार्यमात्र है सो व्यक्तनामा का्ये सत्‌ 
कहा जावे है और ता कार्यरुप व्यक्ततें विलक्षण तथा नामहाका का 
रूप जो अव्यक्त है सो अव्यक्त अप्तव्‌ कह्मा। जावे है, अथवा स्थृलरूप 
इृश्यका नाम सत्‌ है और सूक्ष्मरूप अद्श्यका वाम असद है । सो सत्रूप 
बथा असत्रूपभी में परमेशरही हूं । इहां सद्सच रपे वचनविषे स्थित 
जो चकार है सो चकार वा व्यक्त अव्यक्त सत्‌ असव दोनेंके निषेध किये 
हुए ता निषेधका अवधिरुपक्रिंक र्थिव वथा कार्यकारणभावतं रहित जो 
निर्विशेष परब्न है सोभी मैंही है इस अयके सूचन करणेवासतै है । यातें 
यह अथे सिद्ध भया-स्वेका आत्मारुप में परमेशरक जानिंके ते अधि 
कारीजन आपणे आपणे अधिका रके अलुसार पूर्वउक्त बहुत प्रकारों- 
करके में परमेश्वरकूंही चिंतन करेह ॥ ३९ 
इस प्रकार अह्ंग्रह उपासनारूप एक भावकरिंके तथा प्रतीक उपासे 

: भांझूप पृथकृमावकरिके तथा अन्य बहुत प्रकारों कारिके में परमेश्वर 

... निष्काम होईके चिंतन करणेहारे जे पूरे उक्त उत्तम मध्यम मृत यह वी" 
._.. अएके अधिकारी जन हैं ते अधिकारी जन तो अंतःकरणकी शुदिद्र 





नवम ९.] भाषाटीकासदिता -। (७५१ ) 
तथा आत्मज्ञानकी उतरत्तिद्वारा कमकरिंके मुक्तिकूंही प्राप्त होवें हैं और 
जे पुरुष सकाम हुए किसीभी प्रकार करिंके में परमेशरकूं चिंतन करते 
नहीं किंतु आपणी आपणी कामनाके विषयभूत जे स्वर्गादिक विषय सुख 
हैं तिनोंकी प्राप्िवासतें काम्पकर्मोकूंही करें हैं वे सकाम पुरुष अन्तःकरण- 
की शुद्धि करणेहारे निष्काम कमोंके अभावकरिके आत्मज्ञानके श्रवणादिक्‌ 
साधनोंके अयोग्य हुए वारंवार जन्म मरणरूप संसारकूं ही अठुभव करें 
हैं। इस अर्थकू अब भीभगवान्‌ दो छोकोंकरिके निरूपण करें हैं-- 


अविद्या मां सोमपाः पूतपापा- 
...यशरित्रा खगतें ग्रार्थयन्ते ॥ 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
: ( पदच्छेदः ) तैविद्यो: । माँम्‌ हर । सोमेपाः । पूरतंपापाः । यैज्ैः । 
इद्दा । स्वर्गतिम । प्रॉर्थयन्ते। ते हे । इण्यम्‌। जासाय। सुरेन्द्रढोकम्‌ |: 
अश्वन्ति | दिव्यात | दिवि । देवभोगोन्‌ ॥ २० ॥ री 
( पदा्थेः ) हे अंग | जे कगादिक तीन वेदोंकूं जानणेहारे पुरुष 
काम्ययज्ञोंकरिक में परमेश्वर्कूं पूजन॑करिंक सोमकूं पाव करतेहुए तथा 
पागंतिं रहितहुए स्वगेंकी प्रॉप्तिकू चाहते हैं ते सेकामपुरुष प्रेण्यके फूल- 
रूप विस स्वगेलोककूं प्रौप्त होइके तिसें स्वगेलोकविषे रिवय देवतीवोंके 
भोगोंकूं भोगें हैं ॥ २० ॥ द 
भा" टी०-हे अर्जुन | यज्ञविषे होतारुत जो कर्म हैं तथा अध्वय्यु- 
छत जो कर्म है वथा उद्बावाकृत जो कर्म है ता कमके ज्ञानका हेतुभूत है 
ऋग्वेद यजुवेंद सामवेद यह तीन विद्या जिन पुरुषोंकी तिनोंका नाम नैविद्य 
है अथवा तिन कगादिक तीन विद्यावोंकूं ने भलोप्रकारतें जानते होव 
विनोंका नाम तैविद्य है। वहां तिन तीन वेदोक्तकमेके करावणेविष तथा 
आप करणेविंष जो सामथ्य है यही दिन तीन वेद्ेंका भलीप्रकार 


. आ्ाप्तिकी ही इच्छा करें हैं, 






(७४२ ) | श्रीमद्भगवद्गीता- ...[ जष्याव- 
जानणा है । ऐसे वीन वेदोंकूं जानणेहारे याज्षिकपुरुष अभिष्टोमादिक 
काम्ययज्ञौंकरिके ईद बसु रद आदित्यरुप में परमेश्वर पूजनकरिव 
अथांव यह परमेशरही इंद्ादिरूप है या प्रकारतें इंद्रादिरूपकारिके में परमे- 
श्वरकूं नहीं जानते हुएमी ते सकाम उुरुप व॒स्तुगतिंतें विन इंद्रादिक देव 
तावोके पूजनतैं मैं अंतर्यामिपरमेश्वरकूँ नहीं पूजनकारिंके जे पुरुष सोमपा 
होवें हैं। इहां सोमवछीके रसकूं निकासिक ता रप्तरूप सोमकूंही वेदिक 
अग्निविषे हवनकरिंके परिरोषतें रहेहुए सोमकूँ जे पुरुष पान करें हैं विनोंका 
नाम सोमपा है। तिस सोमके पानकरिंकेही प्रूवपाप हुए अर्थाव स्तर - 


भोगोंके प्रतिबंधक पापकर्मो्तें रहितहुए जे सकाम पुरुष केवल रवगेलों 
अंदःकरणके शुद्धिकी तथा आत्मज्ञानके प्राप्ति 
स्वगेकोकविंषे किंचित्‌मात्रभी भय होता 
भावकूं प्राप्त होते हैं या प्रकारके अर्थवाद 
पुरुष सो स्वर्गेलोक हमारेकूं प्राप्त होवे 
पिंकी ही इच्छा करे हैं, ते सरगेकी काम 


नावाले सकाम पुरुष तिन अभिष्टोमादिक उुण्यकर्मोके फलरूप देवराज 
ूंढ़के स्वगेलोकरूप स्थानककू प्राप्त होइके विश स्वगलोकविषे दिव्य 
देवभोगोंकूं भोँगें हैं । वहां जे भोग इन मलुष्योंकू नहीं प्राप्त होवें हैं विन. 

भोगोंकूं दिव्यभोग कहें हैं ओर जे भोग केवल देवतादेहकरिंकेही भोगे जावे _ 
हैं तिन भोगोंका नाम देवभोग है। अथवा स्वग॑विषे देवतावोंनें प्राप्त करे जे 

भोग हैं तिनोंका नाम देवभोग है । इहां भोगशब्दकरिके विषयसुखका ग्रहण 
करणा, अथवा ता भोगशब्द करिके ता सुखके सापनहप विषयोका अरे 
करणा । तहां विषयसुखका नाम भोग है इस पक्षविषे तौ अश्नान्ति दस 
अडुभवान्ति यह अर्थ करणा और विषयोंका नाम भोग है इस पक्षविष वी. 


अश्नन्ति इस पदका ऊंजते यह अर्थ करणा अर्थात्‌ ते सका! धर ता 
मर 


जे पुरुष इच्छा करते नहीं अथोत 
नहीं तथा स्वगेवासी देवता अमृत 
बचनोंकूं भवणकरिक जे सकाम 
याप्कारतैं केवल स्वर्गंखुसके पा 


। स्वेंगेलोक विंपे विषयजन्य दिव्यसुसखोंकूं अलभव करें हैं अथवा ५99 


जिषयोकू भोगें हैँ ॥ २० ॥ 


नवम ९. ]: भाषाटीकासहिंता ६ ( ७5५३ )' 
हे भगवन्‌ ! ताः स्वेगेलॉकविष दिव्यभोगोंके भोगणेतैं विंग सकामपुरु- 
पोंकूं किंस अनिष्टकी प्राप्ति होते है ? ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीमग- 
वान्‌ तिन सकामपुरुषोंकूं महान्‌ अनिष्टकी प्राप्ति कथन करेंहैं-... 
ते त॑ भकक्‍्ता स्वर्गलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति ॥ 
एवं हि जेधम्थमन॒प्रपन्ना 
क्‍ गतागत कामकामा लभनन्‍ते॥ २१ ॥ 
। ( पदच्छेदः )'ते ।तंम्‌ । भुक्त्वां। रुवंगलोकम । विशांल्म । 
.. क्षीणे। पुण्ये। मत्येछोकम्‌ । विशैन्ति। ऐंवम। हि । तेधम्यम । 
अनुपपन्नाः । गंतागतम्‌ । कामकांमाः । छभन्ते ॥ २१॥ 
... ( पदार्थः) है अछ्ेन ! ते सकोमपुरुष हे ति्स विशाल सवगैलोककूं: 
. - भोगिंक ता उण्यके नाशहुए उुनः ईस मलप्यलोकर् माप होते हैं इस मेकारतें' 
: असिद वेदमेतिपादित काम्यकर्मकू छुनः निश्ेयकरतेहुए तेथा दिव्यभोगोंकी 
... कामना करतेहुए ते सकाम पुरुष वारंवर गैमन आगमनकूं भीप्त होतें हैं। २१॥ 
:,.. आभा०टी०-हे अर्जुन ! ते सकामपुरुष तिस काम्परुप पुण्यकर्मकरिके 
८... आम हुए विस्तारवाले स्वगेलोककूं भोगिक अथात्‌ आपणे आपगे पुण्यकर्म शी" 


... आवेकतातें विस सर्गलोकके अधिक सुखकूं अनुभवंकरिंके तिस भोगके 


:.. जनक पुण्यक्मेकि नाश हुएतें अनन्तर विस देवता देंहके नाश हुए पुन: 
... देहके गहणवासते इस मतुष्यल्रोककूं प्राप्त होंगें हैं अथोत्‌ पुनः गर्भवासतैं” 
 आदिडिके अनेकप्रकारके दुःखोंकूं' अलुभव करें हैं और जैसे पूर्व मनुष्प- 
देहाविषे तिन कर्मीपुरुषोने तेधम्थेकूं निश्चय कन्या था वैसे इस मनुष्यदेह: 
विषेभी तिस वैधम्यंकूं ही निश्चय करें हैं अर्थात्‌ तिसत जैंपम्पेके अछुहान- 
विंषेदी तटर होंवें हैं। तहां ऋग्‌ यजुष्‌ साम या तीन वेदोंकरिके प्रतिपादित्‌- 
.. जो होताकातथा अध्वर्ुका तथा उद्घाताका धर्मविशेष हैं तिन तीन. प्ोके 
: ोग्य जें ज्योतिशशेमादिक काम्यकम हैं तिन काम्यकर्मीक्ा नाम जैधम्पे है 


४८ 






६७५४ ) श्रीमद्भधगवद्गीता- . . [ अव्याय- , 
ओर एवं त्रयीधमंमलुप्रपन्नाः इस प्रकारका जो. मूलछाकावेषे. पाठ 
होवे तो भी इस पूर्व उक्त अर्थवें विलक्षण अर्थ सिद्ध होे नहीं किंतु सी 
पूर्व उक्त अर्थही सिद्ध होंगे है । तहां कग्वेद यजुविद सामपेद या तीन वेशका 
नाम त्रयी है तिम्त तीन वेदरूप त्रयीकरिंके प्रतिपादित जो ज्यों विष्टोमार्दिक 
काम्यपर्म है ताका नाम त्रयीधम है । तहां होता, अध्व, उद्गाता यह 
तीनों नाम यज्ञकरावणेहारे बाह्मणोंके होें हैं ओर अग्िष्टोम ज्योविदे्मि 
यह यज्ञविशेष होवें हैं ओर अनुप्रपन्ना इस वचवके आंदादप स्थित 
जो अनु यह शब्द है सो अठ॒शब्द उत्तर उत्तर जन्मके कमविषयक निशा 
विषे पूर्व पूर्व जन्मके कर्मविषयक निश्चयकों अपेक्षाकँ सूचन का ह्‌। 
यांतें यह अर्थ सिद्ध होवे हं-त्रिकमंकृत्तरांते जन्ममृत्यू दक्षिणावन्ता 
अमृतत्व॑ भजन्ते । अथ यह-तीन वेदप्रतिपादित कर्मोंकूं करणेहारे. पुरुष 
जन्ममृत्युवैं रहित होगें हैं ओर दक्षिणावाले छुरुष अशृतभावक्ू शा 
नें हैंडति । इत्यादिक स्तुविरुष अर्थवादोंके कथनप्ृवक ऋगाहक 


होवें हैं इति 
देदोंनें प्राविपादन करें जे ज्योतिष्टोगादिक काम्यकर्म हैं वे कोयकडहा 


भोगमोक्षकी भाप्तिविष परम कारण हैं। मनका निम्रहरूप शम तथा इंह- 
योंका निप्रहरूप दम तथा सर्वेकमोका संन्यास वथा आतज्ञान वथा 
डेश्वर इन सर्वोविषे कोईभी साधन विस भोग मोक्षका कारण है जहाँ | इए 
प्रकारके पूर्व पूर्व जन्मके निश्रयर्कू ढक उत्तरउत्तर जन्मविषेभी ते सकांम- 
पुरुष तिसी प्रकारके निभ्चयकू प्राप्त होगे है। इसी कारण॑वही वे सके 
युरुष पुनः भी तिन दिव्यभोगोंकी इच्छा करतेहुए गतागवर्कूंही प्राप्त होवे हैं। द 
तहां पृण्यकर्मकरिके इस मठ॒ष्यलोक्तें स्वगलोककूं नाणा ताका वाम गत है 
और ता पुण्यकर्मके क्षयहुए वा स्वगेडोक्तें पुनः इस मलुष्पछोकाविषे आवक 
ताका नाम आगत है अर्थात्‌ ते सकामपुरुष काम्यकर्मोकू करिके स्वर्ग 
*. आप होथे है। विन उण्य कम क्षयहुएव अनंदर वा स्वर्गलोकते मल॒ष्य 

... छौकविष आइके ते सकामपुरुष पूर्वसंस्कारोंके वशतें धुनः कर्म! । 
हा [ के भोगवुत्तत पुनः स्वगंकू जाव॑ ह“ँ ॥ तहां ते पुनः मनुष्यलीककू 


नवम ९. ] माषाटीकासहिता । (७१९५ 9 


आप्त होें हैं, इंस प्रकारं तिन सकामपुरुषोंकूं गर्भभासते आदिलेके अनेक 
भ्रकारके दुःखोंकां भ्रवाह निरन्तर बन्या रहे है। यहही तिस सकामपुरु- 
चोंकूं महान्‌ अनिष्टकी प्राप्ति है इति | सा अनिष्टकी प्राप्ति मुण्डकठपनिष- 
दुकी श्रुतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुवि-प्लवा होते अहृढ। यज्ञरूपा 
अधष्टादशोक्तमवर येषु कर्म । एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति सूठा जरा- 
मृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥ अर्थ यह-पोडश ऋत्विज यजमान वाकी 
स्री यह अष्टादश धीवर हैं चलावणेहारे जिन्होंके.ऐसे जो काम्पकर्मरूप 
अहठपुव हैं ते काम्यकर्मेरप पुव इस पुरुषकूं महान्‌ संसारससुदृदे पार करते 
नहीं, ऐसे काम्यकर्मोकूं आपणे भेयका साधन मानिक जे मृढपुरुष ह्षकूं 
प्राप्त होगें हैं ते सकाम पुरुष पुनः पुनः जरामरणकूँ प्राप्त हो हैं इति । 
इस श्रुतिका अर्थ आत्मपुराणके पोडश अध्यायविंष हम विस्तार निरू- 
यण करि आये हैं । यातें इहां संक्षेप निरूपण क्या है ओर यद्यपि बहुत 
मूलपुर्तकों विष एवं तयी पममलुभपन्नाः या प्कारकाही पाठ होवे हे तथा 


| 


ओशंकरानन्दस्वामीनें श्रीनीलकण्ठ पंडितंननी इसी भ्रकारके पाठकूं अंग्री- 
कार करिके व्याख्यान कस्या है तथापि गीताभाष्यका व्यारुपान करणेहारे 
ओऔरवामी आनंदांगेरिषर वथा भत्ताम। मुसूदव एवं हैं अधम्यसलु- 
अपन्वाः या प्कारके पाठकूं अंगीकार करिकेही व्याख्यान कया है । या 
कारणंत इस गन्थावषना एवाह जपम्यमजुप्रपन्ना: पहहाँ पाठ राख्याह २ १ 


तहां पूष दो छोकाकारिक सम्परू ज्ञान्वे रहेत सकामपुरुषाकों गति 
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“ वकथन करोी। अब सम्यक्‌ ज्ञानवाले वष्कामपुरुषाका गातकू भीभगवान्र्‌ 


कथन करें हैं- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते ॥ 
तेषां नित्यामियक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
( पदच्छेदः ) अनन्याः । चिन्तयन्तः। मास । थे। जनों । पथु- 
पापते। तेषाँम | नित्यांमियुक्तानाम । योगक्षिमम्‌। वेहामि। अहम२२ 


(७८५६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अव्याय- 

: (पदार्थ ) हे अजुन | जे अंविकारीजन अनन्यहोइके चिंवनकरते हुए. 
में परबंहकूँ साक्षात्कार: करें हैं तिन॑ नित्ययुक्तपुरुषोंके योगंक्षेमकूं में परमे- 
शरहीं प्रात करू है ॥ २२ ॥ा 

भा० टी ०-हे अर्जुन | अनन्य कहिये मेदद॒ष्टिका विषय नहीं विद्य- 
मान है निनोंकूं तिनोंका नाम अनन्य है-अ्थांत्‌ जे पुरुष सत्र अद्वितीय 
बहकूंही देखें है तथा सब विषयभोगोंकी इच्छातें रहित हैं तथा मैंही भग- 
वान वासुदेव सर्वात्मारूप हूँ हमारेंतें मिन्न किचित्‌मात्रभी वस्तु नहीं हैया 
प्रकारका निश्चयकरिके तिसी प्रत्यक्‌ आत्माकूं सबेदा चिन्तन करते हुए मे 
साधनचतुष्टयसंपन्न विरक्त संन्‍्यासी में परबह्नकूं आपणा आत्मारुपकरिके 
साक्षाक्रार कर ह वे तत्ववता पुरुष में पारपूर्णनल्लक अभेदभाव कारक 
कऊतरूत्यही होवें हैं । ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुषोर्कू उन: ससारका प्राप्ति होवे नहों । 
शंका-हैं भगवन ! अद्वेत दशवविंष है निठा जिनोका वथा अलन्त निष्कामता 
करिके युक्त वथा आपणी इच्छापूर्वक नहीं प्रयत्न करवे हुए एस जे वत्त- 
वेता पुरुष हैं विन तत्ववेत्ता पुरुषोंका इस शरोरक दक्षणवात्त योगक्षेम 
किंस प्रकार सिद्ध होंवेगा १ ऐसी अर्जुनकी शकाक हुए अमिगवाब कह है: 
तेषां नित्याभियुक्तानामिति । वहां निरंतर आदरपूर्वेक परमैशरक ध्यान- 
विषे जें तत्पर होंगे तिनोंका नाम नित्याभिशुक्त ह। जे ध्यानानेष्ठ पुरुष 
आपकगे देहकी यात्रामात्रवासंतभी प्रयत्त करते नहीं ऐसे तक्तवेत्ता रुषोर्क 
योंगकूं तथा क्षेमकूं में परमेश्वरही प्राप्त करूं हूं। तहां पूर्वे अग्राप्त अन्न वच्चा- 
हिंक पदार्थोकी जा श्राति है ताका नाम योग है और प्राप्तहुए विन ५ 
थोंका जो परिरक्षण है वाका नाम क्षेम है। यद्यपि ते तत्तवेत्ता पुरुष आपर्ण 
श्रीरकी स्थितिवासतै ता योगक्षेमकी इच्छा करते नहीं तथापि में अ्व” 
यामी ईश्वर आपकी तिनेंकि योगश्षेमर्कू सिद्ध करूं हूं। जेसे आपणो इच्छांदें 
रहित बालकके योगक्षेमकूं ताके मा्ांपिताही सिद्ध करें हैं, तेसे में परम" 
. अरेही तिस तत्तवेत्ता पुरुषके योगश्षेमरकू सिद्ध करू हूँ | जिस कारण 
... जिशोहिंज्ञानिनोउत्यर्थमह स च मम प्रियः । उदाराः सर्वे एतैते ज्ञान 








नवम ९. ] भाषाटीकासहिता । (७५७) 


त्वात्मेव में मतम्‌ ॥ इत्यादिक वचनोंकरिके में परमेश्वर तिन ज्ञानवान 
पुरुषोंकूं आपणा आत्मारुपकरिके कथन करता-मया हूं तथा -आपणा 
आत्मारुप होणेतैंही सो ज्ञानवानू पुरुष तो में परमेश्वरकूं अत्यन्त “प्रिय 
है ओर भ॑ प्रमेशर तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूं अत्यंत प्रिय.है । ऐसे आल्मा- 
रूप तथा अत्यंत प्रिय ज्ञानवान पुरुषोंके योगशक्षेमकूं सिद्ध करणा में परमे- 
श्वरकू उाचतही हैं । यद्यापे सवेभाणियोंके योगश्षेमकूःम प्रमेश्वरही प्राप्त 
कर है केवल ज्ञानवानू पुरुषोंकेही योगश्षेमर्कू प्राप करता नहीं तथापि 
अन्यश्राणियोंके योगक्षेमकूं जो परमेश्वर प्राप्त करे है सो तिन आणियोंके 
प्रयलकूं प्रथम उत्पन्न करिंके विस प्रयलद्वाराही तिन प्राणियों कूं:वा योग- 
ख्षेमंकी प्राति करे है । ता प्रयत्नतें विना प्रात्ति करे नहीं और ज्ञानवान्‌ 
पुरुषोंकूं वी ता योगक्षेमकी आविवासते प्यलकू नहीं उत्पन्नकरिंके ही ता 
योगश्षिमकी प्राप्ति करें हैं, इतनी दोनोंविषे विशेषता है। ओर किसी टीका- 
विंषे तो वा योगक्षेमका यह अथे क्या हं-पूवे अप्राप्त योगभामिकाकी 
जा प्रापि है ताका नाम योग है ओर पूर्व प्राप्त योगभूमिकाका जो रक्षण 
हे वाका नाम क्षेम हैंइवि। ओर किसी टीकाविषे तो योगस्प क्षेंमे 
यीगक्षेमम्‌ या प्रकारका.समासकरिक ता योगश्षेमका यह अर्थ कथन कन्या 
हे--निरंवर बह्मनिष्ठाका नाम यांग है विस बलह्लनिष्ठारप थोगका जो श्षेम है 


अथाव आश्यात्मक आंदक उपदवोकारेक जो विच्छेदत राहेतपणा है ताक्ा 
नामयागक्षम है एस यागक्षमक्लू में परमेश्वरही सवंद सिद्ध करू ६ ॥ २२७३ 


है भगवन्‌ | आप परमेश्वरतें मिन्न .द्सरी कोई वस्तु है नहीं. किंतु “सर्वे 
यदाथ तुम्हाराही स्वृरूप है.। यातें ते.इन्द्रादिक अन्यदेव्ताभी तुम्हाराही 
ररूप है | 3हारत वे इन्द्रांदक दवता जुदा वहीं है । यातें जेंसे साक्षात 
तुम्हारे भक्त ते प्रमेश्वर्कूही अनेहहें तेतेडचछादिक भन्य्रदेववांबोंकि -भक्तभी 
वरतुगतितेंतें परमेश्वरकूही भजें हैं।डस रीतैेसे-तुम्हारे भक्तोंविषे तथा 
क्षन्यद्रवतावों के भक्तोविष किखितुमात्रभी - विशेषता सिद्ध होंती नहीं। याँतैं 


इच्द्रादिक अन्यदेवतावोंके भक्त-तो पुनः खुबः गमन 'आगमनकू भ्ाष्त हो 


(७५८ ) श्रीमद्भगवद्ी ता- ५ [ अध्याय-- 
हैँ और मैं परमेशरकूं अनन्य होइके चिंतन करणेहारे ज्ञानवान भक्त तो 
छतछत्य होवें हैं। यह पूर्व उक्त आपका वचन कैसे संगत होवेगा ? ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं- 


येःप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विताः॥ 
तेषपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपू्वेकम्‌ ॥ २३ ४ 


( पदच्छेदः ) यें। अँपि । अन्यदेवताभक्ताः । यँजन्ते | श्रद्धया 
आन्विताः | ते । ओपि | मौम्‌ । ऐंव। कौन्तेयं । यजन्ति । अवि- 
पिपर्वकम ॥ २३ ॥ 

( पदार्थः ) हे कौतेय ! जे अन्यदेवतावोंके मक्त मी अद्धाकरके युक्त हुए 
पूजनकूरें हैं ते मंक्त भी अंज्ञानपूर्वक में परमेशरकूं हो पूजनकर ह॥२ ३७ 


भा? टी०-हे अज्ञुन ! जेते में परमेशरके भक्त में परमेशरकू हो दजन 

करें हें तैसे जे इन्द्रादिक अन्यदेवतावोंके भक्तमी आरितक्यड्ाद्धिरुप भद्धा 
करिके युक्त हुए ज्योतिशेमादिक यज्ञोकरिक विन इन्द्रादिकदवतावाकू 
पूजन करें हैं वे अन्यदेवतावोंके भक्तभी वस्तुगतिंव विस्नविस॒ देववारूप 
करिके स्थित हुए में परमेश्वरकूंही पूजन करें हैं, परन्तु वे अन्य दंववा- 
बोके भक्त में परमेंश्वरकूं अविधिपूर्वकही पूजन करें हैं । इहां अविधि नाम 
अज्ञानका है ता अज्ञानपूवकही में परमेशरकू पूजन करें है अथाद्‌ यह 
प्रमेश्वरही सर्वका आत्मारुप है या प्रकारतें सर्वका आत्मारुपकर्रिक में 
परमेश्वरकूं न जानिके तथा तिन इन्द्रादिक देवतावोंकूं में प्रमेश्वरतें मिन्र 
कल्पना करिंके ते अन्य देवतावोंके भक्त में परमेश्वरकूं पूजन करें ह। 
कारणतैंही ते इन्द्रादिक देववावोंके भक्त पुनः पुनः जन्ममरणरूप रसारई: 
आाप्त होतें हैं इति । और किसी दीकाविषे तो अविधिपूर्वकस इसे 7 
.._नका यह अर्थ कय्या है-अमेदबुद्धिका नाम विधि है ता अमभेव्ड है. 
_/बिितें ते पुरुष रहित हैं, यातें ते अन्यदेववाओंके भक्त वस्ठुगवित 
'परमेश्वरकू पूंजन करतहुएभी सो तिनोंका पूजन अविदयादतर 






नवमं ९. ] भाषाटीकासदिता । ( ७५५९ ) 
ही है| अभेदबुद्धिपू्वेक क्या हुआ में परमेशवरका पूजनही विधिपू्षेक 
पूजन होवे है ॥ २३ .॥ 
: अब भीभगवान तिन सकामपुरुषोंके भजनविषे अविधिपूर्वकपणा 
स्पष्ट करता हुआ तिन सकामपुरुषोंकी तिसं स्वगोदिक फलोंवेंमी प्रच्यु- 
तिकूं कथन केरें हैं- 
अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यंवन्ति ते ॥२४॥ 

( पदच्छेदः ) अहस्‌ । हि। सर्वयज्ञानाम्‌ । भोक्ता | च। प्रथुः । 
एवं। चे । ने । तु । मास | अभिजानन्ति । तैंत्तेन । अतः । 
च्यंवन्ति | ते ॥ २४ ॥ 

( पदार्थ: ) है अर्जुन ! का परमेश्वर ही संवैयज्ञोंका भोक्तों . हूं तथों 
फूंलप्रदातां हूँ यह वार्ता प्रसिद्ध है परन्त ते सकामछुरुष में परमेरंबरकूं 
विधरूपकर्रिक नहीं जोनते हैं इसकारण॑पही ते संकामपुरुष उुनरावृत्तिकूं 
प्राप्त होें हैं ॥ २४ ॥ क्‍ क्‍ 
. भा० टी०-हें अज्ुन ! अधिकारी जनेंके प्रति शास्रनें विधान करे 
जिवनेक औतयज्ञ हैं तथा स्मात्तेयज्ञ हैं. तिन सर्वयज्ञोंका में परमेश्वरही 
. तिसतिस इन्द्रादिक देववारूप करके भोक्ता हूं तथा में परमेश्वरही आपणे 
अन्तयामीरुपकरिंक अधियज्ञरुप होणेतें तिन यज्ञोंके फलका प्रदाता हूं । यह 
वार्ता श्तिस्मृतियोंविषे मसिद्धही है। ऐसे में परमेश्वरकूं ते अन्यदेवतावोंके 
सकामभक्त तिस तत्तंवरूपकरिंके जानते नहीं अर्थात्‌ यह भगवान वासुदेवही 
इन्द्रादिक देवतारूपकरिक तो तिन सर्वयज्ञोंका भोक्ताहप है ओर आपणे 
अन्तयोमी स्वरूपकरिंक तो विन यज्ञोंके फलका प्रदाता हे ऐसे स्वोत्मारूप 
प्रमेश्वरतें भिन्न दूसरा कोई आराधन करणेयोग्य नहीं है। इस प्रकारके 
स्वहूपकरिंके ते सकामपुरुष में परमेशवरकूं जानते नहीं इस प्रकारतेंही ते 


अन्येदवतावेंकि सकामभक्त विसतिस फरें परच्युतिकू प्राप्त होगें हैं अथोत 


(७5० ) श्रीमद्वगवद्टी ता- [ अध्याय-- 
में प्रमेश्वरक |तत्त वास्तवस्वरूपक्‌ नहीं जानते हुए ते सकामपुरुष महान 
आयासकारके विन इन्द्रादिक देवतावोंका पूजन करते हुएभी में परमेश्वर- 
विष [तने कमोका नहीं अप॑ण करतेहुए तिन कामकर्मोके प्रभावव पूर्व उक्त 
पूमादिक मागकरिक विस तिस देवताके लोकोंकू भाप्त होइक विस छाकक 
भोगके अन्तविषे तहांतैं प्रच्युत होवें हैं । तात्पयं यह-तिसतिस लोकके 
भोगोंके जनक जे पुण्यकर्म हैं तिव कमोंका भोगकारिक नाश हुएतें अनन्तर ते 
सकाम कर्मीपुरुष तिसतिस देवतादेहांदिकोंति वियोगवाले हुए पुनः देहर्क 
ग्रहण करंणेवासते इस मलुष्यछोककूँ प्राप्त होवें हैं ओर जे अधिकारी जन 
तिन इंद्रादिक स्व देवतावोंविषे सर्वे अंत्योगीरूप भगवानूकूं हो दरूतेहुए 
तिन यज्ञादिक करमोकू करें हैं तथा तिन सवेकर्मोकू अंतयागी परमेश्वर- 
विष हां अपेण कर ह व निष्कामपुरुष [तिस उपासवासाहत' कर्म अ्भावत 
यूवे उक्त अर्चिरादिक मार्गदारा बह्ललोककूं भाप होइक वहां आत्मज्ञानकू 
प्राप्त होइके ता बह्ललोकके भोगोंके अंतव्विषे केवल्यमोक्षकूं प्राप्त -होवे ह । 
इस प्रकारतें विन सकामपुरुषोंकि फलविष तथा निष्काम॑उरुबाक फल़- 
विषे महाब भेद है ॥ २४ ॥ 
तहां विन इंद्रादिक अन्य देवतावोंके पूजवकरणेहारे पुरुषोर्कू भनावू- 
लिरूप फलके अभाव हुशभी तिम्नतित्त देववाके पूजवक अनुसार विसविस 
खुद्धफलकी प्राति अवश्यकारेक होवें हैं। इस अथकू कथन करतेहुए अ्रमि- 


२8 ३. 


गवान्‌ साक्षात्‌ परमंश्वरक पूजनकरणहार भक्तजवक[ व अन्य वबतावाक 

भक्ताव विलक्षणवाकूं कथन कर ह- 

यान्ति देववब्रता देवान्पितृन्यान्त फितबरताः ॥ 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो$ पे मास ९ 
(पदच्छेदः ) यान्ति । देवब्ंताः | देवान्‌ । पितेच । यान्ति ! 

पितृन्नताः । भूर्तानि। ग्रांन्ति.। भूतेज्याः | यान्ति । मैंझांजिन 

हि ु "मास ॥ २०७ || ह 





नवम ९. ] भाषाटीकासदिता-॥ (७६९१ ) 


(पदार्थ ) हे अज्जुन | देवताओंके पूजक तिने देवतावोंकूंही भाप्त 
होगें हैं तथा पितरोंके पूजक तिन पितरोंकूंही प्राप्त होवें हैं तथा भूतोंकि 
पूजक तिन अतोंकूही पाते होवें हैं तथा में परमेश्वरके पूजक में परेंमेश- 
रकूं ही भ्राप्त होंगे है॥ २०॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! अंतःकरणरूप उपाधिके सत्त रज तम इन 
तीन शुणोंके भेदकरिके ते अविधिपूर्षवेक भजन करणहार पुरुषभी साक्तिक 
राजस तामस इस भेदकरिंके तीन भ्रकारके होवें हैं। वहां इंद्रादिक देवता- 
ओंका बढिप्रदान प्रदक्षिणा नमस्कार इत्पादिक पूजनरूप है बत जिनोंकूंँ 
तिन पुरुषोंका नाम देवता है । ऐसे देवताओंकूं पूजनकरणेहारे पुरुष .विन 
इंद्रादिक देवताओंकूंही प्राप्त होगें ह। ते देववाओंका पूजन करणेहोरे पुरुष 
सात्विक कहे गावें हैं ओर भ्राद्ादिक क्मोकरिक अभ्निष्तात्तादिक पित- 
रोका आराधन करणेहारे जे पुरुष ह तिनेका नाम पितृवत है ऐसे पित- 
रॉका आराधन करणेहारे पुरुष तिन पितरोंकूंही प्राप्त होरेंहें । ते पिवरोंका 
आराधन करंणेहारे पुरुष राजस कहें जावे है. ओर यक्ष राक्षस विनायक 
मातृगण इत्यादिक भूवोंका पूजन करणेहारे जे पुरुष हैं तिनोंका नाम 
भूतेज्य है। ऐसे भूवोंका पूजन करणेहारे पुरुष तिन भूतोंकूही प्राप्त होंवें हैं। 
ते भूवोंक पूजन करंणेहारे पुरुष तामस कहे जावें हैं। इतने कहणेकरिके 
प्रमेश्वरतें अन्य दूसरे देवतावोंके आराधनका तिसतिस देवतारूपी प्राप्ि- 
रूप नाशवानू फल कथन कच्पा है। अब परमेश्वरके आराधनका प्रमेशर- 
रुपताकी प्रामिरुप आविनाशी फलक कथन करें हं-यान्ति मद्याजिनो5पि 
माम । है अजझ्ुन ! भपरमेशरकेही पूजन करणका.ह स्वभाव जिनाका 
विनोंका वाम मद्याजी है अर्थात्‌ जे पुरुष इंद्रादिक सर्व देवतावोंपिंषे में 
प्रमेंशवरकू हीं व्यापक देखंतेहुए निरंतर में परमेश्वरकूंही आराधनपेरायणे ' 
होगें हें ते हमारे भक्त तो थ॑ परमेश्वरकू हो अभेदरूपकरिके प्राप्त होंवेंहैं। 
जो जिसका आराधन करे है सो तिस 'भावकूँही पाप्त होबे है। यह वार्चा 


आतिर्विषिभी कथन करी है। तहां श्रति-ते यथायथोपासते तंदेव भवति | 


5 पन्न वा युष्प वा. फूल वा जल देता है विस शुद्ध्याद्धवाल उप 






(उद२ )... श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भध्याय-- 
अर्थ यह-जों पुरुष जिस जिस देवताकी उपासना करे हैं मरणवें अनंतर 
सो पुरुष तित्त वित्त देववाभावकूंही प्राप्त होगे हैं। इस छोकविषे अभिंग 
वानूका यह अभिप्राय है-परमेखरके आराबन करणेविषे तथा इहादिक 
अन्यदेवतावोंके आराधन करणेविषे आयासके समान हुएभी यह जीव 
अविनाशी फलकी प्राप्ति करणहारे अंतर्यामी परमेशरकूं नहीं आराधन 
कारिके अन्य इंद्रादिक देवतावोंका आराधन करिंके नाशवान्‌ फलकूही 

प्राप्त होंवे है यातें इन अज्ञानी जीवोंकि दुष्ट अह्टका प्रभाव कोई आअ 
रुप है। जिस दुष्ट अहृके प्रभावत यह अकज्ञानों जीव साक्त करणेहारे 
प्रभेश्वरके आराधनका परित्याग करिंके तुच्छ फूलको प्राप्तिवाते विन 
इंद्रादिक देवतावोंकाही आराधन करें है ॥ २७॥। 
यातें प्रमेशवरतें अन्यदेववावोंका परित्याग कारेके इस अधिकारी जनेंनें 
केवल परमेशरकाही आराधन करणा जिसकारणत सो परमेश्रका आरा- 
धन इस अधिकारी पुरुषकूं मोक्षरप अविनाशी फेलकोहा ब्रार्ति कर है 
तथा अन्यदेवतावोंके आराघन करणेविये इस पुरुपकू हव्यक सरचत आदि- 
हैके जिवनाक आयास होवे है तितना आयास परमेशरक आरापन करणे- 
विषे होता नहीं किंतु सो परमेखरका आराषन अत्यव छुगम है इस अथकूं 
अब भीभगवान्‌ कथन कर्र हैं“ 


त्र॑ पुष्पं फल वीय या मे भक्त्या अ्यच्छात ॥ 
तदहं भक्त्यपह्तमशनाभ प्रयतात्मनः ॥ २६ # 

( पदच्छेदः ) पैत्रम । प्रेष्पम्‌। फलेम । तीयम्‌ ।यः | | 
भत्तयाँ । पयच्छाति । तंत्‌ । अहम्‌ । मैत्तयुपद्वतम्‌ । जैलार्मि! 
प्रेयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो कोई पुरुष में परमेशरके ताई भक्ति कर्रिके 
७. जे ७. के तिस भक्ति: 


'अपेण करे हुए पत्रपुष्पादिककूं में वेरेमशवर अंगीकार करे 52 


. नत्रम-९.. ] भाषाटीकासहिता । (७६३ ) 


भा० टी०-हे अज्जुन ! पत्र पुष्प फूल जल इसतें आदिलेके जे कोई 

वरतु विनाही प्रयलतें प्राप्त होवें हैं विन अत्यंत सुलभ वस्तुवोंबिषे जिसी 
किसी पत्रपुष्पादिक वस्तुकूं जो कोई मनुष्प अनन्त महान विभृतिवाले में 
प्रमेश्वरके ताई भक्तिकरिंके देंवे हैं अथोत्‌ परमेश्वरतें परे दूसरा कोई है 
नहीं इसप्रकारकी बुद्धिपू्वक जा निरातिशय प्रीति है ता भीतिकरिके जो 
पुरुष भृत्यकी न्‍्याई में परमेश्वरके ताई विस वस्तुका अपेण करे है। तालये : 

ह-जैंसे महाराजाके राज्यविषे स्थित जितनेक पदार्थ हें ते सवेपदार्थ वर्तु- 
गतितें वा महाराजाकेही हैं, विन महाराजाके पद्मथाकूँही भुत्यलोक भीवि- 
पूर्वक तिस महाराजाके ताई अपैण करें हैं ता करिंके सो महाराजा पारे- 
तोषकूं प्राप्त होंगे है, तैसे इस जगवविषे जितनेक पदार्थ हैं ते सर्वे पदार्थ 
में परमेश्वरकेही हैं ऐसा कोई पदार्थ इस जगतविषे है नहीं जो पदार्थ में 
प्रमेश्वरका नहीं होवे। ऐसे में परमेश्वरके पदा्थोकूँ ही जे पुरुष परीतिपूर्वक 
प्रमेश्वरके वाई अपेण करें हैं विन भीतिपूषंक अपेण करे हुए शुद्धबुद्धिवाले 
युरुषोंके पत्रपुष्पादिक अत्यंत तुच्छपदाथाकूँ भी में परमेश्वर भोजन करूं हे 
अर्थाव जैसे कोई पुरुष अन्नकूं भोजन करिके तृप्तिकूं प्राप्त होंबे है तैसे मे 
प्रमेश्वरभी तिन पत्रपुष्पादिक पदार्थों प्रीतिपवेक स्वीकारमात्रकरिके 
तृत्रिकूं प्राप्त होवू हू। यत्याप अश्वा[मि इस पदका सुर्य अर्थ भोजन क॒तुं- 
त्वही है तथापि ता मुख्य अर्थका परित्याग करिंके वा पदकी लक्षणा- 
वृत्तित जो पीतिपूषक स्वीकतृत्वकूप अर्थ अंगीकार कन्या है सो प्रीतिके 
अतिशयताकी हेतुवाके बोधन करणेवासते अक्वैकार कय्या है अर्थाव्‌ विन 
भक्तिपूर्वक अपंण करेहुए पत्रपुष्पादिक पदार्थोंके स्वीकारमात्रतेंही मैं परमे- 
श्वर अत्यन्त प्रसन्ञ होवहूं ओर श्ुतिविषेभी देवतावोंबिषे मनुष्पोंकी न्‍्याई 
भोजनकर्तृत्वका निषेषही कन्या है। या कारणतें भी अश्नामि इस पदकी 
स्वीकाररुप अर्थविंष छक्षणा करणी उचित है । वहां शुवि-न ह वै देवा 
अश्नान्ति न पिवन्ति एतद्वामृर्त दृष्ठा तृप्पन्ति। अथे यह-जैसे यह 
यतुष्य अन्नादिक पदार्थोकूँ भोजन करें हैं तथा जलादिकोंकूं यान करें हैं तैसे 


(जहड) श्रीमद्ध गवद्गीता- [ अध्याय- 
देवता विन अन्नादिक्रोंकूं मोजन करते नहीं वथा जलादिकोकूभी पात करते 
नहीं किंतु ते देवता केवल अमृतके दशनमात्रकारंकेही तृधिकू भाव हव है| 
शका-हे भगवन | आप साक्षात्‌ परमेश्वर होइके ऐसे पत्रषुष्पादिक तुच्छ 
वरतुवों# किसवाहते स्वीकार करते हो? महान पुरुषोंकूं तो महान्‌ वर्तुकाही 
स्वीकार करणा उचित है, ऐसी अद्भुनकी शंकाके हुए विन तुच्छवर्तु भरे 
. रवीकारकरणेविंषे हेतुकूं कथन करें हैं-भत्तयुपद्टतमिति। वे पत्रठुषघादक 

वरतु यद्यपि तुच्छ हैं तथापि तिन भक्तजनोनि ते पत्रपुधारदिक अत्यवश्रीति- 
रूप भक्तिकरिके में गरमेशरके वाई अपेण करें हैं । या कारणंत मे परमेश्वर 
विन पत्रपुष्पादिक तुच्छपदाथोकृंमी महान पदार्थरूप कारेके स््रीकार करू 
हूं अर्थात्‌ तिसतिस वर्तुक्के स्वीकार करणेविंष कोई विसिस वस्तुकी 
सोंदयता वा महानता निमित्त नहीं है किंतु अत्यंत प्रीतिपूर्वक समपर्णही ता 
वस्तुक़े स्वीकारकरणेविषे निमित्त है इति । इहाँ अक्त्या प्रयच्छाते इस 
वचनविषे भक्तिका कथन करिके भक्त्युपद्तम्‌ शत वचन जो अतः 
भगवाननें मक्तिका कथन कय्या है सो इस अर्थक सूचन करणवासत कथा 
क्या है। जो पुरुष बाह्मण है तथा बहुत तपर््री है परन्तु थे परमशकका 
भक्तिवें रहित है, तिस भक्तिहीन तपरव्री बाह्म्णन को$ महान वरतु 5३ हुई 
में परमेश्वर तिस वस्तु स्वीकार करता नहीं । यांव में परमेशरकूत वस्छुक 
स्वीकार करणेविष कोई ब्राह्मणत्वादिक उत्तम जांति तथा तपस्वापिणा निशित्त 


कर 2 7 की 


नहीं है किंतु देणेहारे पुरुषकी केवल परम प्रीतिही ता स्वीकारकरणेविे 
निमित्त है इति। अथवा जैसे अत्यंत प्रीतिपूर्वक मातानें दिये हुये पद्थोर्के 
बालक भक्ष्याभक्ष्य विचारतें रहित होइके भक्षण करें है, तेत्ते भक्तजनोको 
अत्यंत प्रीतिकरिंके प्रतिबद्ध हुआ है मक्ष्यामक्ष्यवस्तुका ज्ञान जिम्का ऐसा 
जो में परमेश्वर हूं सों में परमेश्वर भक्तिपूवेक अप॑ण करे हुए तिन भक्तजर्नेर्कि 
पत्रष॒ुष्पादिक वरतुवोंकूं आपणे लीड़ा अवतारोंक रिके साक्षाव॒ही मक्षण कहें 

: हूँ। जैसे भीदाम्राबाह्मणनैं अत्यंत पीतिपूवक दियेहुए तेडुलोंक़ में परे 
... हकण-करता भयां हूं तथा शबरीनें अत्यंत भीति पूेक दियेहुए बंदर फर्लेर्कि 


नवम ९. ] भाषाटीकासहिता । (७5६ ) 
में परमेश्वर क्षण करताभया हूं। यातें केंक्ल अनन्यभक्तिही में परमशधरक 
प्रितोषका निमित्त है। दूसरे इंद्रादिक देवताओंके परितोषण करणेविषे जेसे 
बहुत दृब्यका खचे तथा शरीरका आयास इत्यादिक निर्मित होवें हैं तैसे में 
परमेश्वरके परितोष करणेविषे ते निमित्त अवश्य अपेक्षित नहीं हैं किंतु केवल . 
एक भक्तिंही अपेक्षित है। यातें यहां अधिकारी जन तिन दूसरे देवताओंके 
परित्याग करिके एक में परमेथ्वरकूंही आराधन करें। ऑर किसी टीकाविषे 
तीं पत्र पुष्पम्‌ इस छोकका यह अर्थ कथन क्या है-द्वे रूपे वासुदेवस्य 
चलं-चाचलमेव च । चलें संन्‍्यासिनो रूपमचल्ं प्रतिमादिकम ॥ अर्थ 
यह-परमेश्वरवासुंदेवके चछ अचल यह दो रुप होवें हैं। वहां संन्‍्यासी तो 
चलरूप है और शालग्रामप्रतिमादिक अचलरुप हैं इति | इस शास्रके वचन- 
विषे संन्‍्यास्री तथा शालग्राम प्रतिमादिक परमेश्वरके रूप कथन करे हैं ओर 
अभ्यागतः स्वय विष्णु । अं यह-भोजनके समय गृहावेषे प्राप्तहुआ द 
अतिथि विष्णुरूप'होवे है इवि । इस स्मृतिविषभी अतिथिकूं विष्णरूप 
कह्या है। यातें जो अधिकारी पुरुष शाल्ग्रामविषे अथवा प्रतिमाविषें भक्ति- 
पूर्वक पत्रपुष्पादिक में परमेश्वरके ता३ अप॑ण करे हैँ तिन भक्तिपूषेक अपैण 
करे हुए पत्रपुष्पादिकोंकू में परमेश्वर अज्ञैकार करूं हूं इवि । अथवा भोजन 
कालविंषे गहविषे प्राप्त भया जो आतांथ है तिस अन्ना्थी अविथिके ताई- 
जों पुरुष जंसे शाकफलादेक आप भोजन करे है वंसीही शाकफूलादिक 
भक्तिपूर्वक देंबे है, तिस पुरुषके भक्तिपूर्वक दियेहुए विन पत्रषुष्पादिकोंकूं. 
में परमेश्वर साक्षात्‌ वित्र अतिथिके मुखकरिक भोजन करू हूँ ॥ २६ है 
है भगवन्‌ ! जिस भजनकरिके आप प्रसन्न होवो ही सो आपका भजन्‌ 
किसप्रकारका होवेहे! ऐसी अज्जुनकीं शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ तिस मजनके 
प्रकारकूं' कथन कर हं- ह 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहीषि दृदासि यत्‌ 0 
यत्तपरयसि कीन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम ॥ २७ ॥ 


(७६६ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
( पदच्छेदः ) यंत्‌। करोवि। यंत्‌ । अंश्षाति | यंत्‌ | जुंहोषि। 
दासि । यंत्‌ । यैंत्‌ | तंपस्यत्ति। कॉन्तेय। तंत्‌ । कुरुष्ष । 


मंदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
(पदार्थ: ) हे कौन्तेंप ! तूं जो करता है तथा जो भोजन करता 


किक 


त्‌ 
जो होगें करता है तथा जो दाने करता है तथी जो तप करताहै सो सब 


७. ग१2 ७.०. 


प्रमेशरके अपेंण कर ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-हे अज्जुन | शास्रकी आज्ञार्त विनाही केवछ रागकरिके 
आप्त जिस गमनआगमनरूप लछोकिक कर्मकूं तू करता है तथा आपणी तृत्ति- 
वासते अथवा कर्मोकी सिद्धिवासतें जिस अन्नकूं तू भोजन करता हैं तथा 
शास्रकें बलतें जिस नित्य अभिहोत्रादिक होमकूं तू करतांह । इहां जुहोषि 
यह होमका वाचक पद औतस्मा्े सर्वेहोमका उपलक्षण है अथांत्‌ शव- 
स्मा्चरूप जितंनेक होमोंछू तू करता है तथा अतिथि बाह्मणादिकाक वाई 
जो तू अन्न सुवर्णादिक पदार्थ देता है तथा प्रविवषेषित अज्ञावपातरोक्रो 
तथा प्रमादकतपापोंकी निवृत्ति करणेवासव जो तू चाड्ायणब्रवा4दिक वाह 
रताहे अथवा यथा इच्छापूर्वक प्रकृतिक निवृत्त करणवासत शरार ई(5- 
योंके समयरूप वपकूँ जो तू करताह यह तप सर्व वित्यनीमा तका कर्मोका 
उपलक्षण है। ते सर कम तू में परमेशराविषे अपण कर अर्थाव्‌ जा ठुह्हा- 
रेकूं आपणे प्राणी स्वभावके वशतें शास्रतें विनामी अवश्य करणे योग्य 
गमन आगमनादिक छोकिक कर्म हैं तथा जो तुम्हारेकू शास्रके बलते अवश्य 
करणे योग्य होमदानादिक वेदिक के हैं जे लोकिक वेदिक कम किर्सी 
अन्यही निमित्तकरिंके करे हैं ते ठोकिक वेदिक सबे कम जेसे में परम 
शरविषेद्दी अर्पित होगें तैसे विन सर्व कमोंकूं तूं कर। इहाँ कुरुष्व ३३ 
वचनकरिके भीभगवाननें यह अर्थ बोधन क्या । इस प्रकार जी उरते वे 
प्रमेश्वरविषेही तिन से कमोंका समपण करें हैं ता समपणका मोक्षरूप 
... फुल विस समर्षक पुरुषकूंही प्र।प्त होवे है। वा किक में परमेश्वरदूँ किचिंत 
जजभी फल होता नहीं इति। यातें यह अर्थ सिद्ध भया-भवश्प करणेयीग्व 


था 
में 






नवम ९. ] भाषाटीकासादिता । . (७६७ ) 
कर्मोका जो परमरारुरुप में परमेश्वरविषे अरपण है सो अपेणही में प्रमेश्वरका 
भजन है। तिस भजनवासते दूसरा कोई जुदा व्यापार करनेयोग्य नहीं है२७ 
अब अविकारी जनोंकूं तिस भजनविषे भ्रवृत्तकरणेवासते इस पूर्व उक्त 
भजनके. फलकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हं- 


शुभाशुभफलेरेवं मोहयसे कमबन्धनेः ॥ 
संन्यासयोगयक्तात्मा विम्ुक्ता माह पंष्योस ॥ २८॥ 

(पदच्छेदः) शुभोशुभफलेः । एवम्‌ । मोह्ष्यते। कमेबन्धनेः । 
संन्यांतयांगयुक्तात्मा । विंमुक्त । माम । उपेष्यस ॥ २८ ॥ 

( पदार्थः ) हे अझ्जुन ! ऐसे मजनके प्राप्त हुए तूं अज्जेन इष्टअनिष्ठे फल- 
वाले कंमेरुपबंधनोंनें परित्यांग कियानावैगा तथा संन्यासयोगेयुक्तात्मा हुआ 
तू तिन क्म्बंधनोते विश्क हुआ में परतनह्मकूं भांप्त होगा ॥ २८ ॥ द 

भा" टी०-है अर्डुन | इस पूवउक्त है अेक श विनाही आपासते सिद्ध 
जो स्वेकमाका में प्रमेश्वरविषे अर्पगरूप भजन हू [तेस हमारे भजनके भ्राप्त 
हुए इश्रूप तथा अनिश्टरूप फल है जिनोंका ऐसे जे बन्धनरूप लछोकिंक 

देक कर्म हैं दिन कमेनें तूं अज्ुग परित्याग कियाजाबेगा अथांव्‌ ते 
सर्वे कर्म में. परमेश्वर विषे अपित होणेते ते अज्ञुनका तिन कमार्के साथि 
संबन्धही संभवता नहीं । यांतें तिन कर्मोकरिंके तथा तिग कमोके इष्ट 
अनिष्ट फ़ढोंकरिक तू लिपायमान 'होवेगा नहीं । तिसत अन॑तर सुन्यास- 
योगय॒क्तात्मा हुआ तूं इहां सवेकमोका जो परमेश्वराविषष अपेण है, ताका 
नाम संन्यास है। सो संन्यास ही योगकी न्‍्याई वित्तका शोधुक होंणेतैं योग- 
रुप है. ऐसे संन्यासयोगकरिके युक्त है क्या शोषित हैं आत्मा क्या अतः 
करण जिसका ताका नाम संन्यासयोगसुक्तात्मा है। अथवा विस संन्यास- 

गविंषे युक्त है क्या आसक्त है आत्मा क्या मन जिसका ताका नाम 
संन्यासयोगय॒क्तात्मा है. । अथवा फूठसहित स्वेकर्भोके परित्यागका नाम 

संन्यासयोग है वा संन्यासयोगकर्रिक युक्त है चित्त जिसका ताका नाम 


(७६८ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय-- 
संन्यासयोगयुक्तात्मा है । ऐसा संन्यासयोगयुक्तात्मा हुआ तथा जीवता 
हुआही तिन बन्धनरूप कमोतें विमुक्त हुआ तू अर्जुन में परमेश्वरकूंही प्राप्त 
होवेंगा अर्थात्‌ सम्यकृदर्शनकरिंके अज्ञानरुप आवरणकी निवृत्तिकरिके में 
परबलह्मकूंही अहृबल्लारिम' इसप्रकारतें तु साक्षात्कार करेंगा। तिसंते अनंतर 
भोगकार्रके प्रारब्यकर्मेके नाशहुएतें इस शरीरके पात हुए ते विदेहकेवल्य- 
रुप में परबह्मकूं प्राप होवेंगा ओर इस वत्तेमान कालविषेभी भें परत्रह्म- 
ररूप हुआ तू सवे उपाधियोंको निवृत्तिकरेंके मायारृत भेदव्यवहारका 


७ ७.७, 


विषय नहीं होवेगा ॥ २८ ॥ 


हे भगवन्‌ | जबी तू आपणे भक्तों ऊपरिही अनुग्रह करताहै अभक्तों- 
ऊपरि अनुग्रह करता नही तबी अस्मदादिक जीवोंकी न्‍्याई तूभी रागदेष- 


बाला होंणेंतें परमेश्वर केसे होंवेगा १ किंतु अस्मददिक जीवोंकी न्‍्याई तूभी 
. कोई जीवविशेषही होवेगा। ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं- 


समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो5स्ति न प्रियः ॥ 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम॥२९ 


( पदच्छेदः ) समः । अहम्‌ । सवक्षतेषु । ने । में । द्वेष्यः । 

अंस्ति । न॑। प्रिय: । ये । मैर्जान्त। तुं। मोम । भैक्तया । मेयि ! 
। तेषु । पि । अंहम्‌ ॥ २९ ॥ 

( पदाथ: ) हे अजुन ! में परमेश्वर संवेधाणियोंविषे समान त॑ यातें 
: कोरी प्राणी में परमेश्वरके देषका विषय नहीं हे” तथा प्रीतिका विषय 
नहीं है ती भी जे पुरुष में परमेश्वरकूं भंक्तिकारिंके सेवैनकरें हैं ते पुरुष, 
हो में परमेश्वरविष वर्ते हैं तथा में परमेश्वर भी तिनें पुरुषोंविषिही 
वर्तता हूं ॥ २९ ॥ 
..... भा० टी“-हे अजुन.] जितनेक प्राणी में परमेश्वरके भक्त हैं तथा 
.. पक भाणी में परमेश्वरतें विमुख अभक्त हैं तिन सर्वभाणियोंविषे में पर- 
हे ५० नही हूँ अर्थात में: प्रमेश्वरका- दोपकारका रूप है। एक तौं 








चवम ९. ] भाषादीकासदिता । ५ ७६९ ) 
स्वाभाविक रूप है और दूसरा ओपाधिक रुप है। तहां सत्ता, रफुरण, आनंद 
यह तीनों तो हमारा स्वाभाविक रूप है और अंवयोमीपणा औपाधिकरूप 
है। वा स्वाभाविक सतारूपकरिके तथा स्फुरणरूपकारेंके वथा आरंदरूप 
करिंके भी मैं परमेश्वर तिन सर्वश्नाणियोविंष समान हूं तथा ओपांधिक अंत- 
योमीरूपकरिंके भी मैं परमेश्वर तिन सर्वेश्राणियोंविषे समान हूं इति। या 
 कारणवें ही कोईभी प्राणी में परमेशरके देषका विषय नहीं है तथा कोईभी 
प्राणी में परमेश्वरके भ्रीतिका विषय नहीं है अथात में परमेश्वरका किसीभी 
प्राणीविषे द्वेष तथा प्रीति नहीं है । जेसे आकाशमंडलविषे व्यापक जो 
सूर्यका प्रकाश है तिस्र प्रकाशका किसीभी पदाथोविषे द्वेष तथा प्रीति नहीं 


पे 


होवे है। किंतु सो सूंका प्रकाश सर्वत्र समानही होवे है । शंका-हे 
भगवन्‌ | किसीमी भाणीविंषे जो तुम्हारा देष तथा भ्रीति नहीं होगे तो 
तुम्हारे मक्तोंविषे वथा अभक्तोंविषि फडकी विषमता कैसे होवे है ? ऐसी 
अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवाव्‌ वा फलको विषमताविषे हेत कहें हें-ये 
भजन्ति इति। हे अर्जुन ! जे पुरुष सवेकमोका में परमेश्वर विषे अपैणरूप 
मक्तिकरिंके में परमेश्वरकूं सेवन करें है ते भक्तजन भेह हैं। इहाँ ये भजन्ति 
: तु इस वचनविषे स्थिव जो त यह शब्द है सो तुशब्दअभक्तोंकी अपेक्षा 
: करिके भक्तोंकी विशेषताके बोधन करणेवासते है । सां विशेषता कोन है! 
ऐसी अ्ैनकी जिन्ञासके हुए श्रीभगवानर ता विशेषदाकूं कहें हैं-मयिते 
तेषु चाप्यहमिति। हे अज्ैन | में परमेश्वरविषे अपण करेहुए निष्कामकर्मों 
 क्रिंके जे पुरुष शुद्ध अंतःकरणवाले हुए हैं ते छुरुषपही में परमेश्वरविषे वे हैं 
: अर्थात्‌ निईृत होश्गया है रजतमरूप मल जिसका तथा सत्तरुणकी आधि- 
_ कताकरिक भत्यंत स्वच्छ हुआ ऐसा जो अंवःकरण है ऐसी अतःकरणकी 
में परमेशवरके आकारबृत्तिकूं उपनिषदृरूप प्रभाण करके उलन्न केसे हुए 
हक भक्तजनही में परमेश्वराविषे बे हैँ अभक्तजन इस प्रकारतें में प्रमेन्वराविषे 
: बर्चते नहीं. और में परमेश्वरभी विन भक्तजनोविषेही व्तेत! हूँ अथोद 
हैं परमेश्रभी तिन भक्तजनोंके अत्यंत रच्छ चित्तके दृत्तिविषे प्रति- 
। ४९ ह 


: (७७० १ श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याग्र- 

. बिंबितहुआ तिन भक्तोंविंषेही वर्चता हूँ । काहेंतें ? इस छोकविंषे नो जो 
स्वच्छ द्रव्य है ता स्वच्छ दृव्यका यहहदी स्वभाव होंवे है जो जिस पदाथेके 
सताथि वा स्वच्छद्रव्यका संबन्ध होते है तिस पदार्थंक आकारकूं सो स्वच्छ 

. दृव्य आपणेविंष ग्रहण करै है और ता स्वच्छद॒व्यके संबन्धवाला जो 
जो पदार्थ होंगे है तिस पदाथकाभी यहही स्वभाव होंवे है। जो तिस स्वच्छ 
_अष्यविंषे प्रतिबिंबभावकूं प्राप्त तेणा ओर इस लोकविषे जो जो अरवच्छद्रव्य 
होंबे है तिस अरवच्छद्रव्यकाभी यहही स्वभाव होंवे है, जो आपणे संबन्ध- 
वाले पदार्थंथेमी आकारकूं आपणेविषे नहीं ग्रहण करणा। और ता अरव- 
चछद्व्यके संबन्धवाले पदार्थामी यह ही स्वभाव होंवे हैं। जो तिस 
अरखच्छद॒व्याविंषे प्रतिबिबभावकूं नहीं प्राप्त होणा । जैसे सेत्र समान विद्य- 
मान हुआमी सूयेक प्रकाश स्वच्छदपेणादिकॉदिषेही अभिव्यक्तिकू प्राप्त 
होवे है। अस्वच्छघटादिकोंविषे अभिव्यक्तिकूं प्राप्र होता नहीं। इतनेमात्र 
करिके ता प्रकाशका तिन दर्षणादिकोंविषे कोई राग सिद्ध होंवे नहीं तथा 
तिन पदादिकोंविंषे कोई द्वेष सिद्ध होंवे नहीं । तैसे सर्वत्र समान हुआभी 
मैं परमेश्वर भक्तजनोंके अत्यंत स्वच्छ चित्तविषेही अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवों 
हूं। अभक्तजनेंके अत्यन्त अस्वच्छ चित्तविषे अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवों 
नहीं । इतनेमात्रकरिंक में प्रमेश्वरका तिन भक्तजनोंविषे कोई राग सिद्ध 
. होवे नहीं तथा तिन अभक्तजनोंविंषे कोई द्वेष सिद्ध होते नहीं, याततं में 
प्रमेश्वराविषे किंचित्‌मात्रभी विषमता नहीं है । तात्पर्य यह-जैसे राग 
. दैषतें रहित हुआभी आधे आपणे समीपस्थित प्राणियोंकेही शीतकूं निवृत् 
,. करे है दूरस्थित प्राणियेंकि शीवर्कू निवृत्त करें नहों तथा जेसे राग 

. रहित हुआभी 8 कल्पवृक्ष आपणे समीपस्थित मजुष्योंकूंही मनवांछित 

क्‍ पंदार्थोकी भात्ति करे है दरस्थित मलुष्योंकूं मनवांछित पदार्थोकी प्राप्ति करें 
गा इतनमात्रकरिक ता अभ्विविषे तथा कल्पवृक्षविषे विषमतादोषकी प्राति 

हि जनेकिही लक कर रहैत हुआभी में परमेश्वर श्रणागतकूं प्राप्त हुए भक्त- 
... बह काम रद तह पोहि बंपनक निदेय को 
5. 4 5 तक रकेमें परपेश्वरविषमी विषभतादोषकी प्राति होवैनहीं॥२९ 


नवम ९.. ] माषाटीकासद्दिता । (७७१ ) 


हे अजुन | में परमेश्वरकी भक्तिकाही यह भ्रमाव है जो सर्वत्र समान में 
प्रमेश्वरदिषेभी विषमताकूं दिखाई देंवे है। तिस हमारी भक्तिके प्रभावकूं 
तू अब श्रवण कर- रे 

 अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक ॥ 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यवसितो हि सः॥३०॥ 

(पदच्छेदः ) अंपि । चेत । सुदरांचारः। भंजते । मांस । अन॑न्य - 
भाक। साधु) एवं। सें:। मन्तव्यंः। संम्यकू । व्यवसितं। हि' । सैः३० 

( पदार्थ ) हे अजुन | जो कोई पुरुष अत्यंतदुराचरणवाला हुआ "भी 
ज॑बी अँनन्यचित्त होहके में पंरमेशवरकूं भंग है तबी सी पुरुष साधु 'ही 
मौनणा जिंसेकारणतें सो पुरुप सौछ्ठ नि्वेयवाला है॥ ३० ॥ 

भा० टी०-हे अं ! जो कोई उरुष अजामिलादिकोंकी न्‍याई पूर्व 
अत्यन्त दुराचरणवाला हुआभी जबी किसी पूर्व ले उुण्यके उदयतैं अनन्य- 
चित्तवाला हुआ में परमेश्वरकूं सेवन करे है तबी सो पुरुष पूर्व असाध्ठ 
_ हुआमी तिस भजनकालाविषे साधुही मानणा, जिस कारणतें सो पुरुष 
तिसकालविषे साधुनिश्चयवालाही हैं । तहां दुराचारी पुरुषमी परमेश्वरके 
आराधनतें साधुही होगे है, यह वात्तों अन्यशास्रविषेभी कथन करी है। 
तहां छोक-अतिपापप्रसक्तो5पि ध्यायश्निमिषमच्युतम्‌ । भ्रूयस्त पस्वी 
भवति पड़िपावनपावनः॥ १ ॥ प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपःकर्मा- 
त्मिकानि वे । यानि तेषामशेषाणां कृष्णाजुस्मरणं परम ॥२॥ 
अर्थ यह-अत्यन्त पापकर्मोविषे प्रसक्त पुरुषमी जबी अनन्यचित्त होइके 
एक निमेषमात्र कालपर्यंतमी प्रमेश्वरका आराधन करे है तबी तिस परमे- 
श्वरके आराधनके प्रभावतें सो पुरुष तिन स्वपापो्तें रहित होहके पुनः 
तपरवी होंवे है। तथा सो पुरुष पंक्तिकू पावनकरणेहारे सदाचारवाले पुरु- 
पोंकूंभी आपणे दरशनतें पावन करे है इति ३। किंवा पापकी निवृत्ति करणे- 
वासते पधर्मेशासनें विधान करे जितनेक रच्छू अतिरच्छू पहाकुच्छ चांद्रा- 


:“... अथात्‌ सो पुरुष [िस भजनके प्रभावतें पू्वेले दुराचारपणेकू शीव्रही परिं: 






( ७७२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 


यण इत्यादिक तपरुप प्रायक्षित्त हैं तथा जितनेक वाजपेययज्ञ राजसू ययज्ञ 
अश्वमेषयज्ञ इत्यादिक कर्मरुप परायश्रित्त हैं तिन सर्वे प्रायथ्ित्तोंतें श्रीक- 
र्णभगवान्‌का स्मरण अधिक है इति २। तात्पर्य यह-वते रूच्छादिक प्राय- 
श्रित्त जिसजिस पापकी निवृत्ति करणेवासतै करेजावें हैं तिसतिस पापकीही 
निवृत्ति करें हैं अन्यपापकी निवृत्ति करें नहीं ओर यह परमेश्वरका स्मरण 
वो शवकीटि कल्पोंके पापोंकूं नाश करे है यह वात्तोभी शास्रविषे कथन करी 
है। वहां छोक-अहं ब्रह्मेति मां प्यायब्रेकाग्रमनसा सकृत्‌। सब तरति 
पाप्मान कल्पकोटिशतेः कृतम्‌॥ अर्थ यह-जो पुरुष एकाग्र मनक्रिके 
एकवारभी में ऋह्मरूप हूँ या प्रकारतें अभेदरूपकरिके में परमेश्वरकूँ चितन 
करे है सो पुरुष शतकोटि कल्पोंकरिक करेहुए स्ेपापोंकू नाश करे है ॥ हे ०॥ 
 अनन्येचित्त होइके जो परमेश्वरका स्मरण है सो स्मरणही मोक्षका 

साधन है, या भकारके सम्यक्‌ निश्चयतैं सो पुरुष पूवेली दुराचारताकूँ 
प्रित्याग करिंके शीघ्रही धर्मात्मा होंगे है। इस अथेकू अब श्रीभगवानू 


कथन करें हैं- 
क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शश्वच्छान्त निगच्छाते ॥ 
 कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
.._( पदच्छेदः ) क्षिप्रं। भवैति । परमात्मा | शँशत्‌ । शान्तिस । 
निगेच्छति। कोन्तेय । प्रतिजानीहि। ने । में। भक्तेः । प्रेणइयति हे १ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो पुरुष शीधही पमोत्मा होंवे' है तथा नित्य 


8 ७ कर औ ७ ५ 


शंतिकू प्राप्त होते है, हे कोन्तेय ! में परमेश्वरकी भेक्त नहीं नौश होंवे दे 
सी ते प्रतिज्ञों कर॥ ३१ ॥ 

भा? टी०-हे अझ्ैन | जो पुरुष पूर्व बहुतकालका अधमोत्मा होते 
. हैं सो पुरुषभी में परमेश्वरके मजनके प्रभावतें शीघ्रही धर्मात्मा होते है ! 
त्याग मेवे प्रीतिवाला होगे है । किंवा तिस हमारे भक्त केवल 
जद के नहीं होवे हे किंतु इसतें अधिकमी फल होंगे दे । री 





नवम ९. ] भाषादीकासादिेता । ( ७७३ ) 
अथंकूं अब भीभगवान्‌ कहें हैं-श-च्छान्ति निगच्छति इति । हे अजैन | 
तिस हमारे भजनके प्रभावतें सो पुरुष नित्य शांविकूंभी प्राप्त होंबे है अथांव 
न परमेश्वरके भजन करिंके शुद्ध अन्तःकरणवाला हुआ सो पुरुष तीब 
बैराग्यवान होइके सर्वे विषय भोगोंकी इच्छांते रहित होवे है । शंका-हे 
भगवन | परमेश्वरका पूजन करणेहाराभी कोईक भक्त पूर्व अभ्यास करे- 
हुए दुराचारकूं नहीं त्याग करता हुआ पमोत्मा नहों भी होबेंगा, याते सो 
भक्त तो नाशकूंही प्राप्त होवेगा । ऐसी अजुनकी शैंकाके हुए भीभगवान्‌ 
तिन भक्तजनोंके ऊपरि करुणाके परवशताकारिक कोधवान्‌ हुएका नन्‍याई 
ता अजुनके प्रति कहें हैं-कीतिय इति । है अजुन ! पूर्व दुराचारी हुआभी 
यह पुरुष में परमेश्वरके भजनके प्रभाव ता दुराचारका परित्याग करिंके 
शीघ्रही धर्मोत्मा होंगे है तथा नित्य शांति भाप्त होगे है इस वा्तोकू 
तुमने कोई आश्वर्यरूप नहीं मावणा किंतु यह हमारे भक्तिका प्रभाव निश्चित 
ही है, यातैं हे अ्झुन ! इस हमारे भक्तिके प्रभावविषे विवाद करणेहारे 
जे प्रतिवादी हैं तिन प्रतिवादियोंके सम्मुख स्थित होइके तथा ऊंची श्ुजा- 
कॉरिंके तिन प्रतिवादियोंकी अवज्ञापू्षक तथा गवपूवेक ते या प्रकारकी 
प्रतिज्ञा कर जो में परमेश्वरका भक्त अत्यंत दुराचारी हुआ भी तथा 
आणसंकटकूं प्राप्त हुआभी तथा अत्यंत मृढ तथा अशरण हुआ भी नाशकूं 
प्राप्त होवा नहीं अथांव दुगकूं प्राप्त होता नहीं किंतु सर्वेभकारत सो हमारा 
क्त ऊताथहा होव है। है अजुनग | इस हमारे भक्तिक भभावावेष अजा- 
मिल, भहाद, ध्रुव, गजेन्द्र इसते आदिलेके अनेक दृशंत प्रसिद्ध हैं तथा 
न वासुद्वभक्तानामशुभ विद्यत काचितू। अथ पह-परमश्वरक भक्तों 
कदाचितभी अशुभकी भाप्ति होवे नहीं | इत्यादिक अनेक शास्रके वचन: 
प्रमाणरूप है ॥ ३१ ॥ 
तहाँ पूर्वेक्षोकृविषे आगन्तुक दोषकरिके दुष्टपुरुषोंका भगवरूक्तिके 
प्रभावतें विस्तार कथन क्या । अब र्वाभाविक दोषकरिक दुध्टपुरुषों- 


कामी तिंस भगवहूक्तिके प्रभावते विस्तार कथव कर ह-- 


... ते संवप्राणी जिस 





(७७४ ) ... अ्रीमद्भगषद्गीता-.._ | अपर 


मां हि पार्थ व्यपाशित्य येडपि स्थः पापयोनयः ॥. 
स्रियो वैश्रयास्त 

स्रियो था शुद्रास्ते5पि यान्ति पराड़तिम्‌ ३२ 

(पदच्छेदः) मांग । हिं।। पार्थ । व्यपांश्रित्य । यें। अपि। स्युः। 
पापंयोनयः। ब्लियः । वैदयोः। तथा । झूद्रींः । ते ।ओपिे । यान्ति 
परेम्‌ । गंतिम्‌ ॥ ३े२ ॥ 

( पदाथः ) हे अजुन ! में पंरमेश्वरकूं आश्रयणकरिके जे पुरुष पाप- 
योनि भी हैं' तर्था सियोँ हैं तथा वेश्य हैं तथा शूंदरहेँ ते सेब भी परम 
गैतिकूं प्राप्त होगें हैं यह वार्ता निश्चितही है ॥ ३२ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! मैं परमेश्वरके शरणागतक्‌ं प्राप्त होईके जे प्राणी 
पृपयोरिमी हैं अर्थात्‌ जातिदोषकरिंके दुष्ट जे चांडालादिकभी हैं अथवा 
जे भ्राणा सपोदिक तियेकू योगिवालेभी हैं तथा वेदके अध्ययनादिकोंतैं 
रहित होणेंतें अतिनिकृष्ट जे ख्रियाँ हैं तथा कषिवाणिज्यादिक छोकिक 
: व्यापारोंविषे ततर जे वैश्य हैं तथा शूद॒वजातितें ही वेदके अध्ययनादि- 
कॉके अभावकरिक प्रमगतिके अयोग्य जे शूद्र हैँ ते सर्वही में परमेश्वरकी 
मंक्तिके प्रभावतें शुद्ध अन्तःकरणवाले होइके बह्साक्षात्कारकी प्रात्तिद्वारा 
मोक्षरूप परमगतिंकूंही प्राप्त होें हैं। यह वार्ता तुमनें निश्चितही जानणी, 
इस वात्ततविषे किंचित॒मात्रभी तुमनें संशय करणा नहीं । इहां मां हि. 
याँ वचनविषे स्थित जो हि यह शब्द हे ता हिशब्द करिके इस अभविषे 
शास्रप्रमाणकी प्रसिद्धि बोधन करी है सों शास्रप्रमाण यह है । छोक- 
किरातहूणान्अ्पुलिंदपुल्कसा आभीरकछ्य यवनाः खशादय/ये5न्ये 
चे पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ अर्थ 
यह-किरात, हण, अन्ध, युलिंद, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खश 
इ्यादिक जे नीचजातिगाले प्राणी हैं तथा जे अन्यभी पापआचरणवाले हैं 
| ...._ लिल परमेभ्वरक लीक शरणागतरूं प्राप्त होइके शुद्धिंकू प्राप्त होते है? 
के '॥ हमारा नमस्कार है इति ।इहां तेपि इस वचनविंषें 


नवम ९, ] माषाटीकासदिता । (७७५ ) 


स्थित जो अपि यह शब्द है ता अपि शब्हकरिके अपि चेत्सुदुराचारः 
इस पूर्वैछ्लोकविंषे कथन करेहुए दुराचारी पुरुषोंका भी महण करणा॥ ३२॥ 

ः तहां इस प्रकारंके ख्रीशद्रादिक प्राणीभी जबी परमेश्वरके भक्तितें परम 
गतिकू प्राप्त होतें हैं तवी बाह्मणादिक उत्तमम॒ष्य तिस भगवदूक्तितें परम 
गतिक्‌ प्राप्त होगें हैं याकेविंष क्या आभये है | इस प्रकारके केसुविक- 
न्‍्योयकर्रिके तिन उत्तम मलुष्यो्कूं तिस भक्तिविषे भदृत्त करणेवासते 


द्धक्तिके 


श्रीमगवान्‌ ता भगव प्रभावकूं वर्णन करें हैं 

कि पुनर्ब्नाह्मणाः पण्या भक्ता राजषैयस्तेथा ॥ 
_अनित्यमसुखं छठोकमिमं प्राप्य मजस्व मास्‌॥ ३३॥ 
 ( पदच्छेद ) किम | पुनः । ब्राह्मणाः । पुण्याः । भक्तोः । रोज- 
पयः | तथा । अनित्यम्‌ । अंसुखम । लोकेम्‌ । ईमम्‌ । प्रोप्य । 

. भजस्वें | मोम ॥ रेर ॥ ््ि ः 
( पदार्थः ) हैं अजब ! भेरे भक्त उैत्तमजातिवाले बरालंण तथाँ क्षत्रिय 
परमगतिकूँ प्राप्त होगें हैं याके विषे अनेः क्यो कहणा है! यांतें तूं इस अनित्य 
तथा दुःखयक मेठप्पवेहकू भाप होइके में परमेशरकूं आराधन कर॥ रे २॥ 
भा? टी *-है अत | जबी पूरवेउक्त ख्रौशक्षदिक प्राणीभी में परमे- 
श्रकी भक्तिकरिके अह्मज्ञानकी प्राष्तिद्वारा मोक्षरूप प्रमगतिकूं प्राप्त होंदें 
हैं। तबी भेष्ठ आचारवाले तथा उत्तमजातिवाले जे ब्राह्मण हैं तथा स॒क्ष्म 
वस्‍्तुके विवेक करणेहारे जे क्षत्रिय हैं ते बाल्मण वथा क्षत्रिय में परमेश्वरके 
भक्त तिस भक्तिकरिंके बल्नज्ञानद्वारा मोक्षरूप प्रमगतिर्कू भाप्त होंवें हैं 
याकेविषे पुनः क्या कहणा है, किंतु इस वात्ताविषे किसीकूंभी संशय नहीं 
हैं।हे अज्न ! जिसकारणतें में परमेश्वरमक्तिका महान्‌ प्रभाव है, इस 
कारणतें सवेपुरुषाथीकि सिद्ध करणेकूं योग्य वथा अत्यंत दुलेभ इस अधि- 
कारी मटठ॒ष्यदेहकूं भाप्त होइके तू मितने कालपंयत वह मलुष्पदह नाशकूं 
नहीं प्राप्त मया वथा रोगादिकोंकरिके अस्त नहीं भया तितनेकालपयेत 


( ७७६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 


अतिशीघ्तातें महान्‌ प्रयलकरिके में परमेशरके शरणागतकूं प्राप्त होड । 
हैं अजुन ! यह मलृष्यदेह कैसा है? अनित्य है अर्थाव शीघ्रही नाश होणे- 
हारा हैं। युनः केसा है यह देह ? अस्ुख है अर्थात्‌ गर्भवासतें आदिलेंके 
अनेकपकारके दुःखोंकरिंके गरत है। हे अर्जुन यह शरीर अनित्य है तथा 
अप्ुसरुप है, यातें तू में परमेश्वरके भजनविंष विलंब मतकर तथा इस 
शरीरके सुखवासतें उद्यमकूं: मतकर । हे अर्जुन | जैसे पूर्व श्रेष्ठ आचार- 
वाले जनकादिक राजकषि में परमेशरके भजनकरिंके आपणे जन्मकूं सफल 
करते भयेह तैसे तू अर्जुनभी में परमेश्व रके भशनकारैंके आपणे जन्मकूं सफल 
कर । जा त्‌ इस आधकारों मनुष्यशरीरकू प्राप्त होइके में परमेश्वरके 


चितनपरायण नहीं होवेगा तो यह तुम्हारा अधिकारी मजुष्यशरीरही 
. निष्फल होवैगा यह वात्तो. ७तिविषेमी कथन करीहे । तहां श्रुति-इच् 


चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्वेदन्‍्महतिविनष्टिः अथे यह-इस मार-. 
तखदविष अधिकारी मलुष्पशरीरकूं प्राप्त होइके यह पुरुष जबी परमात्मा- . 
बह साक्षात्कार कर हैं तबी इस पुरुषकू मोक्षरुप सत्यफलकीही प्राप्ति 
होते हैं ऑर यह पुरुष जबी इस आधिकारी महृष्यशरीरकूं पाइके तिस 
परमात्मादवकू नहीं साक्षात्कार करे हे तबी इस पुरुषक वारंवार जन्ममरण- 
रूप संसारकी प्राप्ति होंगे है ॥ ३३ ॥ 

.._ अब पूर्व कथनकरेहुए भजनके प्रकारक, कथन करतेहए भीभगवान इस - 

गवमाध्यायकी समाति करें हैं- _ क्‍ 


भन्‍्मना भव मद्भधक्तो मयाजी मां भमरकुरु ॥ 


मार्मपैष्यसि यक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥- 


. झते श्रीमद्धगवद्नीतासूपनिषंत्सु अह्मविद्यायां योगशास् श्रीकृष्णाओु नसंवादे 
राजविद्याराजमुह्ययोगोनाम नवमोड्ध्याय; ॥ ९ ॥ 


( पदच्छेदः ) मन्मनाः। भव । भद्“ेंक्तः । मयांनी । भांग | - 
कापेणः मे ऐप । ऐंप्यूसि । युंकलवा । एवम्‌ । ऑत्मानस्‌। 







नवम ९,, ] माषाटीकासहिला ! (७७७ ) 
( पदार्थः ) हे अजुन | तूं मैं परमेश्वराविषे मनवाला होड़ मेरा भक्त होठ 
तथा मेरे पूजनैपरायण होड तथा में पेरमेश्वरकूं नेमस्कार कर ईंसप्रकारतें 
में परमेश्वरके शरणहुआ तू आपणे अंतेः करणकूं मैं परमेश्वरविषे जोडि-. 
करिंके में परमेश्वरकु ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ ः 
भा" टी०-हे अजुन | जिस पुरुषका मन केवल में परमेश्वरविषेही संलझ्न 
है अन्य पुत्रभायांदिकोंविषे संलम है नहीं तिस पुरुषका नाम मन्मना है ऐसा 
मन्मना तूं होउ ओर जो पुरुष एक में परमेश्वरकाही भक्त हे धनादिकृपदा- 
थोंकी प्रापतिवासतैं अन्यराजादिकोंका भक्त हे नहीं तिस पुरुषका नाम मद्धक्त 
है ऐसा महूक्त तूं होड। ताषये यह-इस छोकाविषे जो राजादिकोंका भृत्य- 
होगे है सो अत्य धनादिक पदार्थोकी प्रात्तितासते विन राजादिकोंका भक्त 
हुआभी विन राजादिकोंविष विस गृत्यक्रा मन संलग्न होबे नहीं किंतु ता 
भुत्यका मन आपणे खीपुत्रादिकॉदितही सलभ होवे है । यातें सो भुत्य ता 
राजाका भक्त हुआभी तन्मना होवे नहों और आपणे उुचरद्नीआदिकोंविषे 
. झो भुत्य वन्‍्मना हुआभी तिन स्री पुत्रादिकोंका भक्त होवे नहीं । तैसे तू 
. अर्जुन में परमेश्वर विंषे भक्तिवाला हुआभी अन्यविंषे मनवाला मत होड 
तथा मैं परमेश्वर विंषें मनवाला हुआभी अन्यविंषे भक्तिवाला मत होड, 
किंतु तू अर्जुन वो मैं परमेश्वरविषही मनवाला तथा मक्तिवाढा होउइवि। 
तथा तू अज्जैन मद्याजी होडउ अथोत्‌ एक में परमेश्वरकेही पूजनपरायण 
होठ तथा शरीर मनवाणी करिके तूं मैं प्रमेश्वरकूंही नमस्कार कर । इस 
प्रकार मपरायण हुआ तूं अर्थात्‌ एक में परमेश्वरके  शरणागतकूँ प्राप्त_ 
हुआ हूं आपणे अंतःकरणक में परमेश्वरके चिंतनविषे जोडिके मैं प्रमानं- 
दघन स्वश्रकाश से उपद्र्वो्तें रहित अभयबह्नकूंही घटाकाश पहाकाशकी 
न्‍्याई तथा नदीसमुद्रकी न्‍्याई अभेदरूपकरिके प्राप्त होबेगा। ताले यह- 
जैंस घटरूप उपा्धिके निदृत्तिहुए घटाकाश अभेद्रूपकरिके महाकाशभावकूं 
प्राप्त होगे है तथा जैंसे भीगज्ञायसुनादिक नदियां आपणे नामरुपका परि- 
स्यागकारके ससुद्रविषे एकताभावकूं भरत होयें हैं तैसे ते अजुनभी में परमे- 


(७७८ ) श्रीमद्भगधद्वीता- [ अध्याय- 
श्वरकी भक्तितें उलन्नहुए अह्ममाक्षात्कारकरिके अविव्यादिक सर्वे उपा- 
पिंयेतिं रहितहुआ अभेदरपकरिके में निंण बह्नकूंही प्राप्त होगैगा । वहां 
डवि-यथा नद्यः स्पन्दमाना समुद्दे5स्तं गच्छान्ति नामरूपे विहाय | 
पथा विद्वान्नाम रुपाद्िसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ । अर्थ 
पह-मैसे भीगज्ञग यम्ुनादिक नदियां आपणे नाम रूपका परित्यागकरिके 
सुद्रविष्े जाइक एकताभावकूँ प्राप्त होगें हैं तैसे यह विद्वान पुरुषभी 
गामरूपतें रहित हुआ सर्वतें उत्कृष्ट स्वयंज्योति परमात्मापुरुषकूंही अभे- 
दरूपकरिक भ्राप्त होवे है इति। इहां किसी दीकाविषे तो मामेव आत्मा- 
नमेष्यासि इस प्रकारतें पदोंकी योजना करिंके आत्मानस इस पदकरिंके 
परमात्माकाही ग्रहण क्या है ॥ ३४ ॥ 


'इतिें श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचायश्रीमत्स्वामिउद्धवानंद गिरिपृज्यपाद शिष्येण स्वामिचिद्‌- 
घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढाथ- 
दीपिकास्यायां नममो5घ्यायः || ९ ॥ 


दशमोध्यायः १० । 
| ०० >0-<4०<२४००००० ०-० | 
तहां पूर्वे सप्तम अष्टम नवम इन तीन अध्यायोंक रिंके तत्पदार्थरूप परमे- 
श्वरका सोपाधिक स्वरूप तथा निरुपाधिक स्वरूप दिखाया । तिस तलदा- 
थरूप परमेश्वरकी जे विभृतियां हैं ते विभूवियां तिस सोपाधिक स्वरूपके 
तो ध्योनविष उपायभूव हैं ओर ते विभूतियां विस निरुपाधिक स्वरुपके 
वी ज्ञानावैषे उपायभूत हैं। ऐसी परमेश्वरकी विभृतियां भी सप्तम अध्याय 
विषे तो रसोहमप्सु कोन्‍्तेय इत्यादिक वचनों करिके ओर नवम अध्या- 
यविषे तो आह ऋतुरहं यज्ञः इत्यादिक वचनोंकरिके संक्षेपतैं कथन करी । 
तिन संक्षेपतैं कथन करीहुई विभूतियोंका विस्तार अब अवश्यकरिके कहगे 
पोंग्य है। काहेंतें ? कितनेक बहिसुंसलोकोकूं सो परमेश्वरका स्वरूप ध्यान 
. रणवासवैभी अत्यंत दुर्विज्ेय है । ऐसे स्वरूपका जो पुनः पुनः कथन हैं... 
हे लक से स्व॒रुपके जनकसतही है या कारणतें. भीमगवानने यह दशम - 





दशाम १०, ] भाषाटीकासहिता । (७७९ ) 


अध्याय भारंभ करीता है। वहां प्रथम अजुनके चित्तविषे उत्साह करावण 
वास॑तें परम रपाछू भीभगवान्‌ विनाही पूछेतें वा अद्जैनके प्रति कहें हैं- 
आऔभगवाजबुवाच । 

भूय एवं महाबाहों श्णु मे परम वचः ॥ 

यत्ते5हं प्रीयमाणाय वशक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१ ॥ 

( पदच्छेदः ) भूयः । ऐव । महाबाहों । श्ृ्णु। मे' । प्रमेम। 
वैचः | यत्‌। ते । अहम । प्रीगंमाणाय। वक्ष्योमि। हितेंका- 
म्यया ॥ ३ ॥। 

( पदार्थ: ) हे अज़ुने | पुनः भी में परमेश्वरके उत्कृष्ट वंचनकूं तू अवण 
$र जो वचन में परमेश्वर तुम्हारे हितको कामनाकारेके तैं 'प्रीतिवोलेके 
तांई कथन करता हूं ॥ १ ॥ क्‍ 

भा? टी०-हें महान्‌ बाहुवाढा अजुन ! तू पुनः भी मैं परमेश्वरके 
अत्यंत उत्ृष्ट वचनकूं श्रवण कर। जो वचन में परम आप्त परमेश्वर तुम्हारे 
इृष्टके प्राधरिकी इच्छाकरिके तुम्हारे ताई कथन करताहूँ। अब अजुनके 
प्रति विस वचनके उपदेश करणेकी योग्यताके बोधन करणेवासते ता अज्जु- 
नका विशेषण कहें हैं-प्रीयमाणाय इति। हे अज्जैन ! जेसे अमृतरे पानतैं 
प्रीतिका अलुभव करीदाहे वैसे में प्रमेश्वरके वचनरूप अश्ृतके पानतें तूं 
प्रीतिकूं असुभव करणेहाराहे यातें तुम्हारे वाई छुनः भी में उपदेश करता हूं। 
इहां प्रीयमाणाय इस वचनकरिके भ्रीभगवानूनें यह अर्थ सूचन क्या 
इनोंकि वचनोकूं भवणकरिके हमारे इष्टकी सिद्धि अवश्यकरिके होवैगी या 
प्रकारकी दंढभावना करिके जो पुरुष प्रीतिपूर्वक विन वचनोंकूं भ्वण करे 
है तिस् अधिकारी पुरुषके ताईही तत्त्ववेत्ता पुरुषनें बह्मविद्याका उपदेश 
करणा । वा भीतितें रहित पुरुषके प्रति अल्मविद्याका उपदेश करणा नहीं 
और तिस वचनका जो प्रमे यह विशेषण कथन क्या है ता परम 
विशेषणकरेक भ्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन कप्याहे। जिस कारणतें यह 


| 
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€ ७८० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
हमारा वचन अत्यंत उत्कृष्ट हे तिस्रकारणतें इस हमारे वचनके श्रवर्णमं 
:तुम्हारेकूं अवश्यकरिके इष्ट अर्थकी प्राप्ति होवेगी ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ | ऐसे वचन तो पूर्व बहुतवार आप हमारे प्राति कथन करि 
आये हो । विन वचनोंकूं पुनः अबी किसवासतै कथन करते हो ? ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान दुर्विज्ेय वस्तुका पुनः पुनः उपदेश 
करणेंतें ही बोध होवेंहे या भ्रकारके अभिप्रायकरिके आपगणे स्वरूपकी 
दुविज्ेयताकूं कथन करें हैं। अथवा हे भगवन्‌ ! हमारे प्रति वैं परमेश्वरके 
_सरूपका उपदेश करणेहारे इन्द्रादिक देवता तथा भूख॒आदिक ऋषि बहुत 
है तिनोंके वचनशवणतें ही हमारेकूं आपके स्वरूपका ज्ञान होवेगा। इसविषे 
आपके कहणेका क्‍या प्रयोजन है १ ऐसी अजुनकी शंकाके हुए जिन 
इंन्द्रादिकोके वचनतें,तू हमारे स्वरूपका ज्ञान चाहता है तिन इन्द्रादिकोंकृ 
'ही हमारा स्वरूप दुर्वेज्ञेय है इस अर्थकूं अब श्रीमगवाय्‌ कथन करें हैं-.. 
8 शल ग 4 हर्ष (६ ि 
णर्भ (पड: सरगणाः अभव न भहेपेथः ॥ 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ 
 (पदच्छेद) नें। मे। विढेः 4 सुरगणाः । प्रभवम्‌ । ने। मंहर्षय: । 
अहम । आदिः। हि । देवानाम। मंहर्षीणाम । चे। सैंरवश्ः ॥ २॥ 
._( पदार्थ.) है अत ! में परमेशवरके अैभावकूं इंड्रादिकेदेवता नहीं जोनें- 
है तथा भुआंदिक महावऋषिभी नहीं जानें हैं निर्सकारणतैं में परमेश्वेर 
विंग देववीवोंका तथा तिन महान ऋषियोंका सैदेप्रकारहें कार णहूं ॥ २॥ 
 आ* टी०-हे अद्जैन ! में परमेशरका जो प्रभाव है अथांव्‌ आका- 
के समॉचक उत्पत्ति, स्थित, संहार, प्रवेश, नियमन, निग्रह, अल॒< 
/* रत डिकक करणेका जो सामथ्यरूप प्रभाव है अथवा अनेक विभू- 


मन 


वियोकरिक आविर्भावकुप जो प्रभाव है वि हमारे प्रभावकूं इंद्रादिक देववा 


८ 


हा आज, गृसआदिक महानूऋषि सर्वज्ञ हुएमी जानते नहीं । शुक[-हे मगवद 





"पक देवता तथा भुरुआदिक महान्‌ ऋषि तिस आपके प्रभावकूँ 


दशम १०. ] . _आषादीकासद्दिता (७८१ ) 
किस कारणंतें नहीं जानतेंहें ! ऐसी अज्ञैनकी शंकाके हुए श्री भगवान्‌ ताके 
न जानणेविषे हेतु कहेँ हैं-अहमादिर्हिं इति । हे अज्छन ! जिस कारणंतें 
में परमेश्वर तिन इंद्ादिक देववाओंका तथा विन भुखआदिक महाच्‌ कषि- 
योंका सर्वेध्रकारतें कारण हूं अथांत में. परमेश्वर विन इंद्रादिक देववावोंके 
तथा भूछआदिक ऋषियोंके उत्पादकपणेकरिके वथा बुबिआदिकोंका 
प्रवर्तकपणेक रिके कारण हूं अथवा में परमेश्वर तिनोंका उपादानरूपकार्रकें 
तथा नि्ित्तरुपकरिके कारण हूं तिस कारणतें वे इंद्रादिक देवता तथा भुूखु- 
आदिक ऋषि मैं परमेश्वरके कार्य होणेतें कारणरूप में परमेश्वरके प्रभावकूं 
जानिसकते नहीं, मैंसे पिताके प्रभावकूं पत्र जानिसकता नहीं। यातें में 
परमेश्वरही आपणा प्रभाव तुम्हारे वाई कथन करवा हूं। तहां परमेश्वरतें ही. 
सादेवताओं तथा सवेक्षियोंकी उसत्ति होवे है। यह वार्ता तस्माज् देवा 
बहुधा सम्पसृताः यसिसिन्‍्युक्ता मह्षेयों देवाता इत्यादिक अ॒दि- 
योविंष प्रसिडही है ॥ २ ॥ मी न कल 
... तहां सो परमेशवरके प्रभावका ज्ञान महच फूलका हेतु है; यांतें कोईक 
अधिकारीजनही तिस परमेखरके प्रभावकूं जानें हैं । इस अथेकूं अब 
ओऔभगवान्‌ कथन करें हैं-अथवा हे भगवन्‌ ! ते इन्द्राद़िक देवता तथा 
भुसआंदिक कषि जो कदाचित्‌ आप प्रमेश्वरके प्रभावका उपदेश करणे- 
विषे समर्थ नहीं हैं तो आपही हमारे प्रति वा आपगे प्रभावका उपदेश करो 
प्रंतु विस आपके प्रभावके जानणेकरिके हमारेकूं कौन फल होवेगा १ ऐसी: 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ ता ज्ञानका फल कथन करें हैं- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति ठोकमहेधरस ॥ 
असम्मूठः स मत्येंषु सवेपाषः प्रमच्यते ॥ ६0 _ 
( पदच्छेदः ) य॑ः । माँमू। अंजम्‌ | अनाद्मि । चे। वैत्तिं। छोक- 
महेश्वरम । मसंगूठः । संः । मेत्येद । सवेपीषि:। अओु "में ॥ २॥ 
( पदार्थ: ) हे अझुग ! जेन्मतें रहित तथा कारण रोहित तथां से 





(७८२ ) श्रीमद्वगवद्गीता-- |, का 
लोकोंका महान्‌ ईश्वर ऐसे मैं परमेश्रंकू जो पुरुष गाने है सो पुरुष संबे- 
_मलुष्येंकि मध्यविषे संमोहतें रहित हुआ सरवेपो्पो्नें प्रित्योंग करीता है॥ ३॥ 
भा ०टी०-हे अजुन | में परमेश्वरही सर्वेजगत्‌का कारण हूँ। याततें 
नहीं वियमान है आदि क्या कारण निम्वका ताका नाम अनादि है ऐसा 
अनादिरुप में परमेश्वर हूँ ओर अनादि होणेतें ही में परमेश्वर अज हूँ 
अरथांव्‌ उतत्तिरप जन्मतें रहित हूँ तथा स्वेलोकोंका महेश्वर हूँ । ऐसे में 
प्रमेश्वरकूं नो अधिकारी पुरुष आपणे आत्मांस अभिन्नरूप करिंके साक्षा- 
त्कार करे है सो पुरुष सर्वे मनुष्येकि मध्याविषे असंमूढ हुआ अर्थात्‌ अन्ञा- 
नकी निवृत्तिद्वारा आत्मा अनात्माके तादात्प अध्यासरूप संमोहतें रहित 
हुआ सब पापोंतें मुक्त होगे है अर्थात्‌ बुदिपूर्वक करेहुए तथा अबुद्ि- 
'पूबंक करे हुए भरत भविष्यत्‌ वत्तेमान सर्वे पापेंतें सो तत्त्ववेत्ता पुरुष मुक्त 
होंगे है । इहां प्रमुच्यते इस वचनावेषे स्थित जो प्रयह शब्द है ता प्रशब्दू- 
करिंके भ्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन क्या, यद्यपि अज्ञानी पुरुषभी तिन 
पापकर्मेके भोगकरिंके तथा प्रायश्वित्तकरिंके तिन पापकर्मो्तें सुक्त होंवें हैं 
'तथाए ते अज्ञानी पुरुष ता करिंके तिन पापकर्मतें अत्यन्त मुक्त होंवें 
नहीं । काहेंतें? सवेपापकर्मोंका कारणरूप जो अज्ञान है तथा ता अज्ञानरूप 
जो देहादिकोंविषे अह मम अध्यास है से अज्ञान तथा अध्यास विन 
पर ०३ का बज 0 रा 

अज्ञानी पुरुषोंविषे विद्यमान है तिसतें पुनः पापोंकी उतपात्ति होंगे है और 
भोगकरिके निवृत्त हुएमी ते पापकम संस्काररुपतैं तिन अज्ञानी पुरुषोंविषे 
बने रहें हैं, या कारणवैंही विन संस्कारोंके वशतें ते अज्ञानी पुरुष पुनः तिन 
पापकर्मो पिषे प्रवृत्त होयें हैं और तत्तवेत्ता पुरुष तो आत्मसाक्षात्कारकरिके 
अज्ञानरूप मूलकारणकी तथा व्‌ जन्य अहं मम अध्यासकी तथा संस्कार- 
सहेत सर्वे पापकर्मोंकी निःशेषतें निवृत्ति होइजावै है यातें सो तक्तवेता 
अरुषही विन सवेपापकर्मोतिं अत्यंत मुक्त होवे है । इस अथषिषे क्षीयन्ते 
दस 8.७० कमाणे तस्मिन्‌ हे परावरे । ज्ञानाम्रेः सर्वकर्माणि 
. + माजात्कुरुते तथा। इत्पादिक अनेकश्वतिस्मृतिवचन प्रमाणरुप है॥ २े॥ 








दशम १.०, ] माषादीकासदिता । ( ७८३ ) 


.. तहाँ पूछोकविषे छोकमहेधरम्‌ इस वचनक रिके भी भगवाननें आप- 
णेविंषे सवेोकोंका महेश्वरपणा कथन कन्या । अब तिसी स्वेलोकमहेश्वर- 


पणेकूं विस्तारतें प्रतिपादन करें हैं-- 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ 

सुखं दुःख॑ भवी भावों भय चामयमेव च ॥ ४ ॥ 

अहिसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोःयशः ॥ 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथम्विधाः ॥« ॥ 

(पदच्छेदः) बुंद्धिः। ज्ञानम । असंमोहः । क्षमां । संत्यम । दम॑ः। 
शैमः । सुखम्‌। दुंःखम। मेंवः | भावः । भयेस । चे। अमर्यस । 


 एव।च। अहिसा ॥ समता | तुश्टि । तंपः। दानम । यद्ः। अयश | 


यह लोकैप्रसिद्ध नॉनाभकारक़े केयेविशेष सर्वेभोणियों 


रेट. 


भर्वैन्ति । भारवो। भतीनाम । मत्तेः । ऐवं । प्रयेग्धा॥ ४ ॥ « ॥ 
( पदार्थ) हे अजुन ! बुंद्धि ज्ञान असंभीह क्षमा संत्य दम शंम खुंख 
दुःख भेंव भोव भय तथा अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दीन यश, अंयश 


कटा 
श्् 
८ 
हक | 
22%: 


उत्पर्न होवें हैं ॥ ;४ ॥ ५ ॥ 


॥$ 


भा? टी०-हे अजुन ] सर्व प्राणियोंके यह बुद्धितें आंदिलेके अयश- 


पर्यव कार्यविशेष में परमेथरतेही उत्न्न होतें हैं अन्य किसीतें उत्तन्न होवें 


नहीं । अब विन बुद्धिआदिकोंका स्वरूप कथन कर है| तहां अंतःकरण- 


'विषे जो सूक्ष्म अर्थके विवेकरणेका सामथ्ये है ताका नाम बुद्धि हे ओर 


- आत्मा अनात्मारूप सर्वपदार्थोका जो अवबोध है ताका नाम ज्ञानहे और 


ज्ञावव्यतारुप करिके अथवा कंत्तव्यतारूपकरिंके प्राप्त मये जे पदार्थ हैं'विन 


पदार्थोविषे व्याकुलतां रहित होईके जा विवेकपूर्वक भवृत्तिहं अथोत 
ताके इृष्ट अनिष्टकूप फलके विचारपूर्वक जा प्रवृत्ति है ताका नाम असंगोह 
है ओर कठोरवाणीकरिक अथवा दंढादिकों करिके ताइन करे हुए पुरुषके 


(७८४ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय-- 
चित्तका जो निर्विकारपणा है अथांत्‌ तिस ताडनकरणेहारे प्रार्णाके अनिष्टका 
नहीं चिंतनकरणा है वाका नाम क्षमा है। अथवा अध्यात्मिक आदिंदेविक 
आधिभोविक या वीन प्रकारके उपद्रवोंके सहन करणेका जो स्वभाव है 
ताका गाम क्षमा है। तहां ज्वरादिक रोग आध्यात्मिक उपद्वव कहे जावें 
हैं ओर अतिशीत अतिवप्त अतिवर्षा इत्यादिक आधषिदेविक उपद्व कहे 
जावें हैं ओर सर्प व्याप्र शत्रु इत्यादिक आधविभोतिक उपद्रव कहेजावैं 
हैं इति । और प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकारेंक जो अथे जिम्रप्रकारतें निश्चय 
"कन्या है तिस अथंकूं तिसी प्रकारतें कथन करणा याका नाम सत्य है और 
श्रोत्रादिक बाह्मईंद्रियोंकी जा शब्दादिक विषयोंतें निबृत्ति हें ताका नाम 
दम है। और अंतःकरणकी जा तिन शब्दादिक विषयोंतें निवृत्ति है ताका 
नाम .शम है । ओर केवल घमे है असाधारण कारण जिसका तथा अजु- 
. कूलतारूप करिंकेही स्व॑ प्राणियोंके ज्ञानका विषय ऐसा जो आनंद है 
ताका नाम सुख है ओर केवछ अधर्म है असाधारण कारण जिसका तथा 
प्रतिकूलवारूप करिके ही सर्वप्राणियोंके ज्ञाकका विषय ऐसा जो परिताप 
हैं ताका नाम दुःख है। ओर उत्पत्तिका नाम भव है ओर सत्ता नाम भाव 
हैं अथवा भवोभावः-इस वचनविषे भव अभावः ? या प्रकारका पद- 
च्छेद करणा । वहाँ असत्ता नाम अभावका है | और त्रासका नाम भय हे। 
. चासतें रहित होगेका नाम अभय है। इहां भय॑ चाभयमेव च इस वचन- 
विष स्थित प्रथम चकार तो पूर्वउक्त बुद्धिआदिकोंके ससुच्चय करावणे- 
वस्त है और दूसरा चकार तो पूर्व नहीं कथनकरेहुए बुद्धिआदिकोंके 
. विरोधी अबुद्धि अज्ञान संगीह अक्षमा असत्य इत्यादिकोंके ससुच्चय करो- 

उजवास्तत है आर एवं यह शब्द तिन बुद्धि आदिकोंविषे सर्वक्षोकप्रसिद्ध- 
. पह बोधन करणेवासते है अर्थात्‌ यह बुद्धि आदिक संवंडोकविये प्रसि- 
... उही है शंते। और स्थावर जंगम सर्वप्राणियोंकी पीढातें जां निबृत्ति है 
सु: पद 05 पं है अथांत्‌ शरीर मन वाणी करिके जो किसीभी प्रोर्णी- 





“० अहओकीइाकी नहीं प्रापिकरणी ताका नाम अहिंसा है। और इश्टवस्तुके 


'दंशम १०, | माषाटीकोसदिता १. (७८५ ) 
तथा अनिष्टवस्तुके प्राप्तहुएमी जा चित्तंकी रागदेंप्रादिकोंतें रहित अवस्था 
है ताका नाम समता है और प्रारब्धकंमेंके शर्तें यर्त्किचित्‌ भोग्येपंदा- 
'थौंके प्राप्तहुए इतने पदार्थॉकारिंके ही हमारेकूं तृप्ति है, यां प्रकारकी ना 
अलंबुद्धि है निसकूं संतोष कहें हैं ताका नाम तुष्टि है और शाखउप- 
दिश्मा्गंकरिंके जो शरीर्‌इंद्ियोंका शोषण है अर्थात्‌ रच्छुचांद्यणादिक- 
बतोंकरिंके जो शरीरइन्द्रियोंके बलकी क्षीणता करणी है ताका नाम वष 
है. और उत्तम देशकाढ़विषे सत्पात्रविषे भद्धाकरिके यथाशक्ति परिमाण 
जो अन्नसुवर्णादिक पदाथोंका समर्पण है.ताका नाम दान है ओर धर्मरूप 
निमित्ततें उत्पंन्नभई जा लोकविप्ने भशंसादिरूप प्रसिद्धि है, वका नाम यश 
है ओर अधमेरुप नि्ित्ततें उपन्नभई जा छोकविषे, निंदारूप प्रसिद्धि है 
ताका नाम अयश है। ग्रह इंडिंतें आदिलेके अयशपर्यत जे कार्यविशेष हैं 
जे बुद्धिआदिक कार्य पर्मेअधमादिक साथनोंकी विचित्रता करिंके नाना- 


प्रकारके हैं। ऐसे सर्वे णियोक इंडिआदिक पदार्थ आपणे आपगणे. कारणों 
सहित मैं परमेश्वरतैही उसन्न होतें हैं। अन्य किसीतें ते बुद्धिआदिक उत्पन्न 


+ हा 


होगें नहों, ऐसे सबके कारणरुप मैं परमेश्वरविषे तिन संवेलोकोंका महे- 
श्वरपणा है याकेविषे कया कहणा ह ॥ ४॥ ०५॥ . ... 
_है-अजुन ! केबल बुद्धि आदिकोंका कारण होणेतें में परमेश्वरविषे सो 
सर्वैदोकोंकां महेश्वरपंणा नहीं है, किंतु भुखआदिक महान ऋषियोंका 
... तथा स्वायंश्वादिक मलुवोंका कारण होणेतैंभी में परमेश्वरविषे सो सबे- 
ः _- हॉकोंका महेअरपणा है। इस अथेकूं अब भ्ीभगवान्‌ कथन करें हैं... 
_ महर्षयः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा॥ 
_अद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रेजाः ॥६॥ 
ल्‍ ( पदच्छेदः ) मंहषेयः । संप्त। पूवें। चेत्वारः। मंनवः । तथा । 
मंद्रावाः | मॉनेसाः। जोताः । येषोंम । छोके । इमाः । प्रजोः ॥९॥ 
.. (पदार्थ: ) हे अज्जैन ! संट्टिकि आदिकालबिष उसन्नहुए जे भैयुआदिक 
७० 


(७८६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भष्याय- 
सप्त वैहाऋषि हैं तँथा सोवर्णी आदिक च्यारे मर हैं जे भुखआदिक में 
परमेशवरके चिंतनपरायण हैं तथा मर्के संकल्पमात्रतैं उलन्नहुए हैं तथा 
नि ग़छआदिकोंकी इसलोकैंविये यह मोहझ्णादिक प्रजा है ते भुसुआदिकंभी 

मैं परमेशरतैंही उलन्न हुए हैं॥ ६ ॥ 
भा? टी०-हे अज्जैन ! पूवे स्टिक आदिकालविषे उसन्नहुए जे भर- 
आदिक सप्त महाक्रषि हैं कैसे हैं ते ग्र॒ुआदिक सप्तकषि ? वेदेंकि पाठकू 
तथा वेदोंके अथेकूं भलीभकारतें जानणेहारे हैं तथासवेज्ञ हैँ तथा बेद- 
विद्याके संप्रदायकी प्रवृत्ति करणेहारे हैं । या कारणवैंही विन भृछआदिक 
सप्तकषियोंकूं शास्रविषे महाक्षि कहे हैं। तहां तिन भृखआदिक संप्तकषि- 
ओके नाम तथा स्टिके आदिकालाबिंषे तिन्होंकी उत्पात पुराणोंविषभी 
. कथन करी है। वहाँ छोक-भृगुं मरीचिमात्रि च पुलस्त्यं पुल॒ह कतुम्‌ । 
वत्तिष्ठ च महातेनाः सो5सृ जन्मनसा सुतान्‌॥ अर्थ यह-शृछ, मरीचि, 
अत्रि, पुलरत्य, पुलह, ऋतु, वस्तेष्ठ इन सतकषिरुप पुत्रोंक सी महानू- 
तेजवाला बह्ला सृश्टिकि आदिकालबिषे आपणे मनकरिके उत्न्न करताभया 
इति । तथा सु्टिक आदिकालविषे उतन्नहुए जे सावर्णिआदिक नामकारैके 
प्रसिद्ध च्यारि मसु हैं। अथवा महर्षयः स॒प्त इस वचनकरिके तो भुझु- 
आदिके सप्त महांकर्षियोंका अहण करणा ओर पूर्व चत्वारः इस वचन 
'करिंके तिन भुखआदिक संप्तक्ियोंतेंभी पूवेक्त हुए सनकादिक च्यारि 
महाकषियोंका ग्रहण करणा। ओर मनवस्तथा इस वचनकरिके स्वायंभुव 
आदिक चतुद्देश मलुवोंका बहण करणा इति। कैसे हैं ते भरयुआदिक सर्वे ! 
मद्भाव हैं। तहां में परमेश्वरविषे है भाव क्या भावना जिन्होंकी तिन्होंका 
नाम म्ाव है। अर्थात्‌ मैं परमेश्वरका चितनरूप भावनाके वशतें आवि- 
भूत हुआ है में परमेश्वरका ज्ञान तथा ऐश्वर्य तथा नानाप्रकारकी शक्तियां 
जिनोंकूं । पुनः कैसे हैं ते ग़युओदिक ? मानस हैं अर्थात्‌ अह्माके मनके 


| 


_ सेकल्पमाजतेंही उसन्नहुए हैं। अन्य मलुष्योंकी न्‍्याई योनितिं उसतलई? 






.... हीं ३ इसी कारणतैंही विंशुद्धजन्भवाले होंणेंतें ते भुसआदिक सर्वेश्नणि- 





दरशम १०. ] माषाटीकासहिता । (७८७ ) 

येंतें मेष्ठ हें और शास्रविषे योनि विना न शरीरम्‌ यह जो वचन क॒द्य 
है सो इस वचनविषे योनिशब्द स्लीके योनिका वाचक नहीं है किंतु सो 
योनिशब्द कारणका वाचक है अर्थात्‌ कारण॑तें विना शरीर उत्पन्न नहीं 
होवे है इते । ऐसे भूए आदिक सप्त महाक्षि तथा सनकादिक च्यारि 
महाकष तथा स्वायंशुवादिक चतुर्देश मलु यह सर्वे सष्टिक आदिकालाविषे 
हिरण्यगर्भरूप में परमेश्वरतें ही उत्पन्न होते भये हैं । जिन भृउआदिक 
सप्तकषियोंकी तथा सनकादिक च्यारे महाऋषियोंकी तथा स्वायंभुवांदिक 
चतुईश मलुवोंकी इस लोकविषे जन्मकरिके तथा विद्याकरिंके यह बाह्मणा- 
दिक सर्वे प्रजा संततिरूप है इति। इहां किसी टीकाविंष वो छोक इमाः 
इस वचनविषे छोकः यह प्रथमा विभक्ति अन्तपद ग्रहणकरिके यह अर्थ 
कथन क्या है-जिन भुछ भादिकोंकी यह जरायुजादिक चयारे प्रकारकी 
प्रजा तथा ता प्रजाके निवासका आधारभूत यह छोक दोनों संवविरुष हैं 
इति। अथवा येषाम्‌ यह पष्ठी विभक्ति येभ्यः इस पंचमी विभक्तिके 
अर्थविषे है यावें यह अर्थ सिद्ध होगे है। जिन भूसु आदिकोंतें यह नरायुजा - 
दिक च्यारि प्रकारकी प्रजा तथा यह छोक उतन्न होताभया है ऐसे भर 
आदिकॉकाभी कारणरुप में परमेशराविषे सबेलोकोंका महेश्वरपणा है याके 
विंषे क्या कहणा है ॥ ६ ॥ द 

इस कारणंतें सोपाधिक परमेश्वरके प्रभावकूं कथन करिके अब तिस 
 अभावके ज्ञानका फूल कथन करें हैं- 


: एर्ता विभ्वतिं योग॑ च मम यो वेत्ति वत्ततः॥ 
सो5विकम्पेन योगन यज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
. (पदच्छेदः ) एतामू। विभूतिम। योग॑म्‌। चें। मर्मे । य॑ः। वेत्ति । 
तत्ततंः। से: अविकम्पेन। योगेने । युन्यंते। में । जैज । संज्ञयः ७॥ 
( पदार्थः ) है अजुन ! जो पुरुष में परमेश्वरके इस तीन पूर्वउक्त विभू- 
तिईूँ तथा योग यथावत जाने है सो पुरुष अंचल योगेकरिके युक्त होगे 
है ईसविषे कोईभी प्रतिवन्धे नहीं है ॥ ७ ॥ 


(४८८ ) श्रीमद्भगवद्ी ता- [ अध्याय- 

>“भा? टी०-है अर्जुन ! पूर्व बुद्धिज्ञानिम इत्यादिक तीन छोकोंकरिके 
कथन करी हुई जा बुद्धितें आदिलेके अयशपयेत मैं परमेश्वरकी विभाति है 
ब्रंथा भठुआदिक सप्त महाऋषिरुप तथा सनकादिक चयारे महाकऋषिरूप 
तथा रवायंभुवादिक चतुर्देश ममुरूप जा हमारी विभावि है अर्थात्‌ तिसतिस 
.बुंद्धिआदिरूप करिके तथा तिसतिस महाकषि आदि रुपकरिके जा में परमें- 
ः. श्वरंकी स्थिति है ऐसी में परमेश्वरकी विभतिकूं जो अधिकारी पुरुष स॒रु- 
शास्रके उंपदेशतें यथावव जाने हैं तथा नो अधिकारी पुरुष में परमेश्वरके 
योगकूं यंथावत्‌ जाने है, इहां वित्त तिस अथके उत्पन्न करणेका सामथ्ये 
रूप जो परम ऐश्वर्य है ताका नाम योग है ऐसे परम ऐश्वयेरूप योगकूं जो 
पुरुष जनि हैं सो अंधिकारीपुरुष चलायमानतातें रहित .योगकरिके युक्त 
होवे है. अंथोत्त सो. पुरुष तत्तज्ञानकी स्थिरतारूंप समाधिकरिके युक्त 
होयें हैं । हे अज्ुुन | इस हमारी विभूतिके तथा योगके जानणेहारा पुरु- 
पकूं ता समापिरूप योगकी प्राप्तिविषे कोईभी संशय नहीं है अर्थात्‌ कोईभी 
प्रतिबन्ध करणेहारा नहीं है ॥ ७ ॥ 

तहां परमेश्वरके जिस विभूति योग दोनोंके ज्ञानकारेंक इस अधिकारी 

पुरुषकूं अचलसमाघिरूप योगकी प्राप्ति होंवे है तिस ज्ञानके स्वरुपकूं अब 
श्रीभगवान्‌ च्यारि छ्ोकोंकरिंके वर्णन करें हैं-- 


अहँ सर्वस्य प्रभवो मत्तः से प्रवर्तते ॥ 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 
( पदच्छेदः ) अहंम्‌ । सेव॑स्थ । प्रेभवः । मंत्तः। सेव | भ्र्व- 
तैंते-..। इँति। मंत्वा । मेजन्ते । मौम। बुंधाः। भेवसमन्विताः ॥ <॥ 
.. ; “(पंदार्थ: ) है अशुन में परमेश्वरही स्वेजगत्‌के उैत्पत्तिका कारणहूँ 
.. .वथामें पस्मेशवरतैंही संबे परत होतें हैं इस प्रकारतें मॉनिकर्रिक डेडिमान 
: ““जित पेमेहपनावकरिके युक्त हुए में परेमेश्वरकूं आराधन करें हैं ॥ < ॥ 
१०-है अर्जुन ] वाहयुदेवनामो| मैं परबल्ही इस सर्वत्गवर्क 






दशम १०.,] भाफटीकीसहिता ॥: ( ७८९ 3 
उत्पत्तिकां कारण हूं अथोॉत में पंरमेश्वरंही इस सवेजगव॒का उपादानकारण 
रूंप हें तथा निमित्तकारणरूप हैँ तथा इस जगव॒के स्थिविनाशादिक 
सर्वव्यवहारभी में परमेश्वरतैंही प्रवत्ते होगें हैं अर्थांद सर्वेशक्तिसंपन्न तथा 
सर्वज्ञ ऐसे में अन्तयामी परमेश्वरकरिके प्रेरणा क्या हुआ यह. सूर्य चंन्द- 
मादिक सर्वभगव आपणी आपणी मयांदाका नहीं उलंघनकरिके प्रवर्ते होगे 
है । अथवा प्रत्यकसाक्षी आत्मारुप में परमेश्वरकी सतारफ़्त्तिकूं पाइके 
यह बुद्धि इन्द्रियादिक सर्व प्रपंच नानाप्रकारकी च्रेशर्कू करे है। इस पका 
शके में परमेश्वरके र्वरूपकूं जानिकरिक विवेककरिक जान्य. है वत्तवरतु 
जिन्‍्हेंनें ऐसे ुद्धिमान्‌ पुरुष परमार्थवखका गरहणरूप भेम्रूपभावकरिके 
युक्त हुए में प्रमेश्वरकूं भें हैं अर्थाद्‌ नित्य निरन्तर में परमेश्वरकाही 

चिन्तन करें है ॥ ८ ॥ 

हे भगवन्‌ | सो आपका भ्रेमपुेक भजन कंता होंबे है ऐसी अजुनकी, 
जिन्ञासांके हुए भ्रीभगवान्र्‌ विश प्रेमपूवक भजनका स्वरूप वर्णन: करें हैं 


मचित्ता मह॒तप्राणा बोधयन्तः प्रस्परम्‌॥ 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९ ४ 


_ (पदच्छेदः ) मंचित्ताः। मदृतप्राणाः । बोपयन्तः ।परस्परम | 
कथयन्तः। थे। माँसू । नित्यम्‌। तुष्यन्ति | चें। रैंमन्ति । च ॥९)॥ 


( पदा्थः ) हैं अजुन | में परमेश्वरविषे है चित्त जन्होंका तथा में 
प्रैमेश्वरकूं पाप्तहुए हैं प्राण जिन्होंके तथा परस्पर में परमेश्वरकाही बोधन 
कऋरतेहुए तथा नित्यही में परमेश्वरकूं कंथन करतेहुए ते हमारे भक्त सन्‍्तो- 
पेकू प्राप्त हीव हैं वथा खुखकू अछुभव क्रह ॥ $ ॥ पा 
: भा० दी०-हे अज्जुन-] में परमेश्वरंविषेही हे.चित ज़िन्होंकी पित्रोंका 
नाम मचित्त हे अथवा में परबक्नही हूँ. चिंतविषे जिन्होंके विन्होंका नाम- 
मंचित है अथांत जे पुरुष चित्तकरिंक मं प्रमेशरकाही सबंद ।चन्तन- 


करें हैं ओर परमेशरकू ही भाप्त हुए हैं प्राण क्या चक्ष आदिक इन्द्रिय 








(७९० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
निन्‍्होंके तिन्होंके नाम मद्तप्राण है अर्थात्‌ में परमेश्वरके वासतै ही हैं 
चक्षुआदिक इन्द्रियोंका व्यापार जिन्होंके तिन्होंका नाम मद्गतभाण है 
अथवा वाह्मविषयोंतें निवृत्त करिंके में परमेश्वर विषेही लय करें हैं. चक्ष- 
आदिक सर्व करण जिन्‍्होंनें तिन्होंका नाम मद्गतप्राण है। अथवा में परमे- 
खरे भजन अर्थ है प्राण क्या जीवन जिन्होंका अन्य किसी प्रयोजन- 
वासते जिन्‍्होंका जीवन है नहीं तिन्होंका नाम मद्गतप्राण है तथा जे पुरुष 

विद्वान पुरुषोंकी सभाविंषे श्रतिवचनोंकरिंके तथा श्रुतिअलुकूल युक्तियों- 
करिके अन्योन्य मैं परमेश्वरकाही बोधन करें हैं तथा जे पुरुष नित्यप्रति 
आपगे श्रद्धावान्‌ शिष्योंके ताई में परमेश्वरकाही ज्ेयरूपकरिक तथा ध्येय- 
रूपकरिके उपदेश करें हैं इस प्रकार मैं परमेश्वरविषे जो चित्तका अपण है 
तथा बाह्मनेत्नादिक करणोंका अपेण है तथा आपणे जीवनका अपैण है 
तथा स्वसमान पुरुषोंका जो परस्पर में परमेश्वरका बोधन है तथा आप- 
गेतें न्यूनबुद्धिवाले शिष्योंके ताईं जो मैं परमेश्वरका उपदेश करणा है यहही 
में परमेशवरका भजन है इस प्रकारके मैं परमेशवरके भजनकरिकैही ते विद्वान 
उरुप तोषकूं प्राप्त हुए हैं अथोत्‌ इस परमेश्वरेक भजनकी प्राप्ति करिकैही 
हम कंतकूत्य हुए हैं इस भगवद्धजनतैं अन्य कोईभी पदार्थ हमारे इश्टका 
साधन नहीं है इस प्रकारके ज्ञानरुप सनन्‍तोषकू प्राप्त हुए हैं तथा विस 
सन्‍्तोषकरिकेही ते विद्वान जन सवेतें उत्तम सुखकूं अनुभव करें हैं। सन्तों- 
पकरिके ही उत्तम सुख़की प्राप्ति होंगे हे यह वार्ता पतंजलि भग वानूनैंभी 
धन करी है। तहां सूत्र-सन्तोषादजुत्तमः सुखछाभः इति। अर्थ यह- 
इस अधिकारी पुरुषकूं तिस संतोष॑तेंही सतें उत्तम सुखकी प्राप्ति होवे है। 
यह वार्त्ता पुराणविषेभी कथन करी है। तहां छोक-यज्च कामसु्॑ ठोके 
यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुसस्येते नाहंतः पोडशी काम 
... ये यह-इस लोकविषे जितनाक विषयजन्य सुख है तथा स्वर्गांदिक 
हक 6 अं नितनाक विषयजन्य महान दिव्यसुस है ते सर्वशुख तृष्णाकी 
० उ्तोपजन्यसुखके पोडशर्े भागके तुल्यभी नहीं होते हैं॥ ९ ॥ 


दशम १०, ] माषाटीकासदिता ।.. (७९१) 
है अझुन.] जे अधिकारी जन इस पूर्ववक्त प्रकारतें में परमेश्वरका 

भजन करें हैं तिन अधिकारी जनोंकूं में परमेशरभी तिस बुद्धियोगकी 
प्राधिकरिंके आपणे निरणस्वरूपकीही भ्राप्ति करूं हूँ, इस अर्थकूं अब 
श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं क्‍ 

त्षां सततय॒क्तानां मजतां प्रीतिपृवेकम्‌ ॥ 

ददामि बुद्धियोग॑ं त॑ येन माछ्ुपयान्ति तै ॥ ३० ॥ 

(पद॒च्छेदः ) तेषाम्‌ । संततयुक्तानाम्‌। भेजताम्‌ । प्रीतिंपूर्व- 
कम । ददामि । बुद्धियोगंस। तेम। येन। मेंस्‌। उपयांति । ते॥३० 

( पदाथः ) हे अजुन ! मैं परमेश्वरविषे है ऐकाग्रब॒ुद्धि जिन्होंकी तथा 
प्रीतिपूेक में परमेश्वरका भजने करणेहारे तिन भक्तजनोंके तिसें पूर्व॑उक्त 
बु्धियोगकूं मैं परमेश्वर उलन कई है जिंस बुद्धियोगकरिंके ते भक्तजने में 
परमेशव्रकूं आपणा आत्मारुपकर्रिक मात होवें हैं॥ ३० ॥ 

मा० टी०-हे अत ! पूवे मचित्ता महृतप्राणाः इस छोककरिके 
कथन क्या जो में परमेशरके भजनका भरकारहै दिस प्रकारकरिके 
ले पुरुष मैं परमेश्वरका भजन के; हैं तथा स्वेकालविषे.में परमेश्वरविषे 
है.एकाग्रडदधि जिन्होंकी इसी कारणवैंदी जे पुरुष लाभ, शजा, ख्याति 
दृत्यादिक लोकिक प्रयोजनोंकी नहीं इच्छा करतेहुए .. अत्यंत प्रीतिपूवेक 
एक मैं परमेश्वरकाही भजन करें हैं विन भक्तजनेकि तिस पूर्वेउक्त बुद्धि- 
योगक्‌ं में परमेश्वरही उसन्न करूं हूँ अर्थाद्‌ सो5विकम्पेन योगेन युज्यते 
इस वचनकरिके पूवे कथन कन्या जो में परमेवरके वास्तवस्वरुपढू विषय. 
करणेहारा सम्यक्‌ दर्शनकप बुद्धियोग है तिस डुद्धियोगकूं में परमेश्वरही 
उस करूं है। हे भगवन्‌ ! तिस बुद्धियोगकॉरक तिन अधिकारी जनोंकूं : 
कौन फल प्राप्त होगे है! ऐसी अश्युनकी शंकाके हुए औभगवातर ता 
वुद्धिगोगका फठ कथन करें हैं-येन अं इति। है अजब ! 
रिकि ते हमारे भक्तजन में प्रमेशरकूही आपणा आत्मा- 


मिस बुद्धियोगकर्रिक ते हमा 


(७९६ ) श्रीमद्वगवद्गीता- . : [ अष्याय-- 
रुपकोरेक प्राप्त होगे अथोत जैसे घटरूप उपाधिके निवृत्त हुए घटाकोश 
अभेदरूपकरिंके महाकाशकूं प्राप्त होगे है तथा जैसे श्रीगंगायसुनादिक- 
नदियां आपणे आपणे नामरूपको परित्यागकरिके समुद्रविषे अभेद॑भावकूँ- 
पाप्त होते हैं तैसे ते हमारे भक्तजनमी हमारी भक्तिकरिके उलन्नहुए तत्व- 
प्ाक्षात्कारकरिंक में परमेशरकूं अभेदरूपकरिंके पाप्त होगें हैं अथोद्‌ में 

अद्वितीय निद्ुणपरमेशवरकूं आपणा आत्मारुपही जानें हैं | १० ॥ 

- तहाँ आपणे भक्तजनोंके प्रति परमेश्वरनें प्राप्त कन्‍्या जो तत्त्वज्ञानंरुप 
बुद्धियोग है तो बुद्धियोग जिस अज्ञानकी निवृत्तिरूप व्यापारवाल्ा हुआ 
: आवनंदरवरूप आत्माकी पराप्तिहप फलकी प्राप्ति करे है, तिस मध्यवर्ती- 
व्यापारकू अब भीभगवान्‌ कथने करें है-- . 


 तेषामेवालकम्पाथमहमज्ञानजं तमः के... 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११॥ 


( पदच्छेदः ) तेषांमू। एवं । अँचुकम्पार्थम । भेहस्‌ । अंज्ञाननंम । 
तमः । नाशयामि | आत्मभावस्थः । ज्ञॉनदीऐेन । भौस्वता ॥११॥ 
( पदाथः ) है अज्जुन ! तिन भक्तजनोंके ही अलुग्रहार्थ विन्होंके आरँमा- 


२ के, से... सी 


' कारवृत्तिविषे स्थितहुआ में परब्न्न चिदाभासयुक्त तिस वृत्तिज्ञानहप दीप- 
करिक तिन्हेंकि अज्ञॉनजन्य ओवरणरूप तमकूं नैंश करू हूं ॥ ११ ॥ 


भा" टा०-हे अशुन | पूर्वेउक्त रीतिगें के अधिकारीजन में परमे- 
!वरका भजन करें हैं, तिन भक्तजनोंकेही अनुकंपार्थ अर्थात्‌ इन हमारे . 
भक्तजनाका किसीमी प्ंकारकरिंक भेय होंवे, या प्रकारके अलुग्रहवासते में 
स्प्रकाश चेतन्य: आनंद अद्वितीयरूप प्रत्यक आत्मा तिन भक्तजनोंके 
आत्मभाववरिषे स्थित'हुआ अथोत तिन भक्तजनोंडी महावाकयवें जन्य 
श आत्माकार अन्तकरणकी वृत्ति हैं ता ब्रत्तिविषे विषयतारूपकररिकें 


.... व हुआ तिसीही विदाभातयुक्त अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानदीप 












दशम १७. | माषाटीकासदिला ै ' है ( ७९३ ) 
जो मिथ्याज्ञानरुप आत्मविषयक आवरणरूप अंधकार है दिस आवरणहूप 
तमकूँ ताके उपांदानकारणरूप अज्ञानका नाशकरेंके गाश करूंहूं। काहेंतें | 
लोकप्रसिद सर्वे भ्रमस्थलुविषे विस भ्रमका उपादानकारण जो अज्ञान हे सो: 
अज्ञान अधिष्ठानके ज्ञानकरिकेही निवृत्त होगे हैं। अन्य किसी उपायकरिके 
सो अज्ञान निवृत्त होंवे नहीं। जैसे सर्परजतादिरूप ्रमका उपादानकारण जो 
अज्ञान है सो अज्ञान रज्जु शुक्ति आदिक अषिष्ठानके ज्ञानकारेके ही निवृत्त 
होंवे है, अन्य किसी उपायकारिके ता अज्ञानकी निवृत्ति होंगे नहीं तथा 
स्व स्थलविषे उपादानकारणके नाश क्रिके उप्रादियहूप कार्यकाभी अवश्य 
करिंके नाश होंवे है। जैसे मत्तिका तंतु आदिक उपादानकारणके वाश- 
करिंके उपादेयरूप घटपदटादिक कार्योकामी अवश्यकारिंके नाश होंवे है 
तैंसे आत्माका अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानकरिके अज्ञानरूप उपादान- 
कारणके नाश हुएंगें विस तमरूप उपादेयका नाशभी अवश्यकरिके होवे 
इहां ज्ञानदीपेन इस वचनकरिक श्रीभगवानून आत्मज्ञानविषे दीपककी 
सा्ईश्यतारूंप रूपालंकारं कथन क्या । वे रूपालकार करिके भीभगेवा- 
नूनें यह अथे सूचन कस्यां-जैसे दौपक करिंके अंपकारकी निवृत्ति करणे< 
पिषे केवठ तद्दीपककी उतपत्तिमात्रही अपेक्षित होगे है विस दीपककी 
उत्पत्तिंतें मिल दूसरें किसी कमेंकी अथवा अभ्यासकी ओपक्षा होगे नहीं: 
और वा दीपेककरिक अधकारकी निवृत्ति हुएते अनंतर पूरे विद्यगान घदा- 
दिक वंरतुवोंकीही अभिव्यक्ति होगे है पूर्व नहीं उसन्न हुई | #सो वस्‍्तुकी 
उत्पत्ति होगे नहीं, तेसे आत्मज्ञानकरिंके अज्ञीनकोी निदात्ति करणेविषे: 
तिस आत्मज्ञानकी उतत्तिमात्रही अपेक्षित होवें हैं। विस आत्मज्ञानको 
उत्पत्तितें मित्र दूसरे किसी कमेकी अथवा अभ्यासको अपेक्षा होवे नहों 
और ता भआत्मज्ञानकारिक अज्ञानकी निवृत्तितं अनंतर पूर्व विद्यमान हुएंही. 
ब्रह्मभावहप मोक्षकी अभिव्याक्ते होगे है। कोई पूर्व नहीं उसन्न हुए मोक्षकी 
तिम्न आंलज्ञानतैं इंसत्ति होंगे नहों। जिस उस करिके तिस मोक्षविष्‌ 
॥ स्वरगोदिक फेंकी न्याई नाशवत्ता अथवा कर्मोंदिकोंकी ओपक्षा होदे 


. (७९४ ) आमद्वगवद्गीता- [ अष्याय- 

ओर भास्वता इस वचन करिके श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन क्या; 
जैसे वायुवैं रहित देशावैषे स्थित प्रकाशमान दीपकविंषे तीव पवनादिक 
प्रविबषक होंें नहीं तेसे मे परमेश्वरकी भक्तिकरिके प्राप्त हुए आत्मज्ञान- 
विष्े असंभावनादिक दोष प्रतिबंधक होवें नहीं ॥ ११ ॥ 

: इसप्रकारतें परमेशरके विभुतिकूं तथा योगकूं सामान्यतैं अवणकार्रिके 
पुनः विशेषकरिक ता विभृवयोगके भ्वण करणेकी परम उत्कंठाकूं भाव- 
हुआ जो अजुन सो प्रथम भ्रीभगवानकी स्तुतिकू करें है- 

_,. अर्जुन उवाचा 

परे ब्रह्म परं धाम पविज्नं परमं भवाव ॥ 

पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुस््‌ ॥ १२ ॥ 
 आहस्त्वाम्रषयः सर्वे देवषिनारदस्तथा॥ 

. असितो देवढो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 

( पदच्छेदः) परंम । ब्रह्म । परम | धाँम । पवित्र । परमेस । 
भवान्‌ । पुरुंषम | शाश्वतम । दिव्येम । आंदिदेवम्‌ | अनेस । 
विध्ुम । आऔहुः | ल्वाम। ऋषेयः । सं । देवोपषिंः । नोरदः । तैंथा । 
आतसितेः । देवलः/व्येस /स्वयम्‌। चे। ऐंव । अँवीपि। में ॥ १२॥१ ३ 

_( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! पर अहम तथा पैरम थाम तथा परम परविर्त ऑपही 
हो जिसकारणतें भूखुआदिक सर्वे कोषे तैथा देवा नारद तथा असिते तथा 
देवेल तथा व्यास यह सवे हमारे ताईं तुम्हारेकू पुरुष भोश्वत दिव्य औदिदेव 
अज विसृरूप केंथन करें हैं तेथा सोक्षाव आपही कैंथन करते हो॥३२॥ १ रे 

भा? टी०-हे भगवन्‌ ! आप परबह्नरुप हों अथोव तत्तवेत्ता. पुरु- 
पोंकू प्राप्त होणियोग्य जो सर्व उपाधियोंतें रहित निर्विशेष बह्म है तो आपही 
हो। इहां परम्‌ इस विशेषणकरिके उपासनाकरणे योग्य सोपाधिक अपर 
बल्नकी बम "पाद्षात्ति कथन करी है। काहेत ? तदेव बल्म- त्व॑ विद्धि नेदं यदि 
असल यह छति उपासनाकरणे योग्य सोपावेक अपरबह्मका , निषेष 


दशम. १०, ] भमाषादीकासदिता +. (७९५ ) 
कारेंके निर्विशेष चैतन्यकूंदी जह्म कहे है। पुनः कैसे हो आप ९ परमधाम 
हो अर्थाव स्थूलतें आदिलेके अव्याकृतपरयेत सर्वप्रपश्वका आशभ्रयरुपः 
हो अथवा परमप्रकाशरूप हो । इहांभी परस्‌ इस विशेषणकरिंके वृत्तिरूप 
अपरप्रकाशकी व्यावृत्ति कथन करी है । काहेंतें ? हीधीर्भीरित्येतत्सव 
मन एवं यह श्रुति तिस वृत्तिरुप ज्ञानकू मनका ही परिणामविशेष कथन 
करे है। पुनः कैसे हो आप ? परम पवित्र हो अर्थींव्‌ लोकशाख्रविषे भ्रसिद्ध 
जितंनेक पावन करणेहारे तीथोदिक हैं तिन सवोतिं आप परम उत्तम पावन 
करणेहांरे हो। काहिंतें ? भद्धापूवेक करेहुए ते तीथांदिक, इस पुरुषके केवल 
पापकर्मकूंही नाश करें हैं तिन पापकर्मोके कारणरूप अज्ञानकू नाश करतेः 
नहीं ओर आप प्रबह्न वो इन अधिकारी पुरुषोंके बृत्तिवेषे आरूढ होइके 
अज्ञानरूप कारण सहित स॒वे पापकर्मोकू नाश करो हो ॥ यो कारणतेंही 
पवित्वाणां पवित्र यो मड्रलानां च मद्गलस । इत्यादिक स्व्ृति वचनः 
आपकूं पवित्रकरणेहारे तीर्थादिक सं पवित्नोंका भी पवित्र करणेहारा 
: क्थन करें हैं. तथा सर्वे मंगलोंकाभी मंगलरूप कथन करें हैं। शंका-हे 
अजुन ! ऐसा हमारा रवरूप हट केवल आपणी बुद्धिकरिके निश्चय 
क्या है अथवा किसी भमाणंतें निश्चय क्याहै १ ऐसी भगवाचकी शंकाके 

ए अर्जुन विस उक्त स्वरूपाविषे परम आप्तरुप . ऋषियोंके. तथा साक्षात्‌ 
श्रीभगवानके वचनरुप प्रमाणकूं कथन करे हे-पुरुष शाश्वतम्‌ इत्यादिक 
सार्ड छोककरिंके । है भगवन्‌! ज्ञाननिषठावाले जे भुखवसिष्ठादिक से ऋषि 
हैं तथा देवकषि जो है तथा असितकषि जो है वथा देवलकषि जो है तथा 
साक्षाव विष्णका अवताररूप जो व्यासमुनि है यह सवेकषि भी हमारे ताई 
इसी प्रकारके तुम्हारे स्वरूपकूं कथन करतेभये हैं। ते भूख आदिक सर्वे ऋषि 
किसप्रकारके हमारे स्वरूपकूं कथन करवेभये हैं. ? ऐसी .भीभमगवानकी 
शुंकाके हुए अर्जुन कहे है-पुरुषमिति । हे भगवन्‌ ! ते भूख आदिक सर्वे 
ऋषिभी अनंतमहिमावाले आप परमेश्वरकूं पुरुष कहें हैं अथोत्‌ पुरुषान्न 
पर॑ किज्ित्सा काष्टा सा परागतिः इस श्रतिविषे पुरुषशब्दकरिके 


(५७९६ ) श्रीमद्भगवद्शीता- ( अध्याय-- 
कथन कृपया जो नि्विशे्ष परत्नह्न है विस परबह्मरूप आपकूं कथन करें 
ह तथा वे ऋषि आपंक शाश्वत कहें हैं। अथांत भूत भाविष्यत्‌ वर्चमाव 
सर्वेकालविष एकरूप कहें हैं तथा ते ऋषि आपकूं दिव्य कहें हैं । तहां 
परम व्योमन्सवर्धृतानि इस श्रतिविषे परमव्योमशब्दकरिंके कथन कब्या 
जो स्वस्वरुप हे ता स्वस्वरूपका नाम दिव है ता दिवाविषे नो विराजमान होवे है 

पाका नाम दिव्य है ऐसे दिव्यरूप आपके कहें हैं अथांत से प्रपञश्ञतें रहित 
कह हैं। तथा ते कषि आपकुं आदिंदेव कहें हैं। इहां सवे जगवके कारणका 
नाम आदि है ओर स्वप्रकाशका नाम देव है जो आदि होंवे तथा देव होंवे 
वाका नाम आंदिदेव है अथोत्‌ ते ऋषि आपक सर्व जगवका कारणरूप तथा 
स्वप्रकाशरूप कहें ६ । इहां कारणकी स्वप्रकाशता. क्रहणेतें नेयायिकोनें 
कलंपना करे हुए पृरंभाए्रूप. कारणकी तथा सांख्यियोंनें कल्पना करेहुए 
भधानरूप कारणकी व्यावृत्ति करी। ते प्रधानपरमाण आदि सब जड होंगे 
परभकाशही हैं तथा ते ऋषि आपके अज कहें हैं अर्थाव जन्मोंतें रहित 
कह ह तथा ते ऋषि आपके विश कहें हैं अर्थात्‌ सवैत्र व्यापक कहें है। है 
भगवन्र | केंवढ़ ते भुछआदेक ऋषिही हमारे ताईं इस प्रकारके तुम्हारे 
स्वृरुपकूं नहीं कथन करें हैं किंतु जिस आप परमेश्वरके वेदरूपवचनोंके 
अजुस्तारी हुएमी विन भूखआदिक ऋषियोंके वचन प्रमाणरुप होतें हैं। ऐसे 
. भाल्नात आप भगवानरही हमारे वाई भोक्तार यज्ञतपसाम्‌ सर्वभूतस्थितं- 
यो मम । इत्यादिक वचनों करिके इसी पकारके आपके स्वरूपकूं कथन 
करवभय हो । यहां यद्यपि आहुस्तोम्रषयः सर्वे इस वचनविषे स्थित जो. 
राव यह शब्द हे ता से शब्दकरिंके ही तिन नारदादिक सर्व ऋषियोंका ग्रहण 
हदपर्क है तथापि नारद, अंसित, देवढ, भीव्यास इन चारोंका जो अजु> 
नें नाम ़ैके पृर्थंक गहण क्या है सो साक्षात्‌ परमेश्वरके स्वरूपके 
.... *फापणेक्रिक विन नारदादिकोंकी अंत्््यत श्रेठाके बोधन करणेवासतै हैं. 
_.._.औ। और आहरंलीमृप्यः सेवें इस वचनकारिके जो अज्ैननें आपगे 
"7 हिल बे बेटी कऋतियोंक़े पेचेनोंकी संमर्ति कथन क्री है ता करिके पेंह अर्थ. 





दरांम १-०, ] श्राषाटीकासदिता | ( ७९७ ९ 
सूचन कप्याहै। इन अधिकारी पुरुषोंनें शासद्वारा आपणी बुद्धिकारिके विश 
युंकप्याहुआभी आत्माका स्वरूप है ताके विषे पुनः संशयकी अल॒त्पन्रिवासते 
बहवेत्ता विद्वान पुरुषोंकी संमावि अवश्य करिंके यहंण करणी ॥१२॥१-३ ७ 
: -तहाँ सरुशारत्र उपदिष्ट अर्थविषे इस अधिकारी पुरुषनें कदाचित्‌्भी 
संशय नहीं करणा किंतु सो सरुशास्रनें उपदेश कन्याहुया सर्वे अर्थ सत्य 
है या प्रकारकी सत्यववब॒द्धिही करणी, इस अथेकूं सूचनकरताहुआ सी 
अजुन तिन वचनोंविंष आपगे सत्यत्वबुद्धिकूं कथन करे है... 
: अर्वमेतह्तं मन्‍्ये य॑न्मां वद्सिकेशव॥ 

नहि ते भगवन्व्यक्ति विडुदेवा न दानवाः॥ १४॥- 

: (पद॒च्छेदः ) संर्वेस | एंतव्‌ । .ऋतम । मंन्‍्ये । यैत्‌ | मोौस । 
दि! केइप। नें) हि. ते... मेंगवद ।वैपक्ि। पड: । देवी: 
मं ।दॉनवास्॥ कछिकी । व 

( पदार्थ: ) हे केशंव ! में अजुनकेशति जो वचैन आप कथन करतेहों 
धह सेवन में सेत्य भारनवाहँ गिसकांरणतें हे भेंगवन्‌ तुम्होरे प्रभावेकूं, 
देवतोभी नहीं जोनतेहें तथा दीनवभी नहीं जानते हैं. ॥-१४ ॥ - 

: आश्टी-०-हे केशव | मैं अज्ुनके प्रति जो पूर्व. आपने आपका स्वरुप 
कंथन कन्या -तथा भुख॒आदिक .सर्वक्षियोंनें जो. आपका स्वरुप - कथन 
कय्याहै तिन सर्वे वचनोंकू में अर्जुन सत्यही मानवा हूँ। हे भगवन्‌ | तुम्हारे 
बचनोंविषे हमारेकूं किंचित्‌्मात्रमी अप्रमाणपणेकी शंका नहीं हैं । इस 
हमारे हृदयकी वात्तांकूं सर्वज्ञ होणेतें आप जानतेही हो। यह-अर्थअजुनने 
केशव इस संबोधनकरिके सूचन कत्या-। तहां केशों वाति अंजुकम्प्य- 
तया. अवगच्छतीति केशवः । अर्थ यह-क नाम बल्लाका है और ईश 
नाम रुका है तिन दोनोंकूं अलुग्रहकरिंके जो भाप्त छोंवे ताका नाम केशव 
है। इस प्रकारकी व्यूत॒त्ति अंगीकार करिके से केशवशब निरातिशय 


(७९८ ) श्रीमद्धंगवद्गीता- [ अष्याय- 
ऐश्वर्यकाही प्रतिपादक है। ऐसे केशवनामवाले आप परमेश्वर हमारे हृदयके 
वत्तांतकूं जानतेही हो इति । यातें हे मगवन्‌ | जो पूर्व आपनें न में विदुः 
सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः इत्यादिक वचन कथन करेथे ते सर्वे आपके 
बचत यथार्थही है। हे भगवन्‌ ] अर्थात्‌ हे समग्रऐेश्वर्यादिकषदभगसंपन्न ! 

तुम्हारे प्रभावकूं बहुत बुद्धिमान इंद्रादिकदेवताभी जानिसकवे नहीं तथा 
तुम्हारे प्रभावकूं मधुआदिक दानवभी जानिसकते नहीं तथा तुम्हारे 
प्रभावकूं भुखआदिक महान्‌ ऋषिमी जानिसकते नहीं। जबी तिस॒ तुम्हारे . 
प्रभावकूं सर्वेज्ञ इंद्रादिक देवता तथा मधुआदिक दानव तथा भृूरुआदिक 
महान्‌ ऋषिभी नहीं जानिसकते तबी इदानींकालके अल्पज्ञ मलुष्य तिस 
आपके प्रभावकूं नहीं जानें हैं याकेविंषे क्या कहणा है ॥ १४ ॥ 
. , हैं भगवन्‌ ६ जिसंकारणंतें आप परमेश्वर तिन देवता ऋषि आदिक 
सर्वोका आंदिकारण हो तथा विन देववावॉकरिकेभी जानणेकूं अशक्य हो 
तिस कारणतें तुम आपही आपके प्रभावकूं यथावव्‌ जानते हो, इस 
अर्थकूं अब अजुन कथन करे है- 

स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वे पुरुषोत्तम ॥ 

भ्रूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
._(पदच्छेदः ) स्वयं । एंव। जत्मना । आत्मानम । वेत्थे । 
त्व॑म। पुरुषोत्तम । भ्रूतभावन । भूंतेश। देवदेव । जंगत्पते ॥१५॥ 

( पदार्थ: ) हे पुरुषोत्तम | है भूवेभावन ! हे भरतेश। हे देवदेव ! हे जंग- 

लेते | श्रीभगवन््‌ | अन्यके उपरदेशतैंविनांहि तूँ आपणे स्वरुपकरिके आपगे 
आत्माकूं जानता है ॥ १५॥ 
. भा० टी०-हे भगवन्र्‌ | अन्य किसके उपदेशर्ते बिनाही तूं आपही 
आपणे स्वप्रकाशरइंरूपकरिके आपणे निरुपाधिक स्वरूपकूं तथा सोपाधिक 


. ब । ले - ९ छ. कुष पे + 
... अहपऊ जानता है । तहां आपणे निरुपाधिक शुद्धस्वरुपकूं वो प्रत्यक- 





ु क्््‌ हि रिफ्रे 5 5 हि ९. 
... रक तथा अधिषयतारूपकरिके जानताहे और आपणे सोपाविक 


दराम १०, ] भाषाटीकासदिता । ( ७९९ ) 

स्परुपक तो निरतिशयज्ञानऐश्यांदिक शेक्तिमत्‌ रुपकरिके जानता है अन्ये 
कोई देवता वा ऋषि वा दानव वा मलंष्य तिस तुम्हारे स्वरूपकूं जानता नहीं। 
शंका-है अजुन ! अन्यदेववादिकोंके करिके जानणेकें अशक्य रस्वरूपकूं 
में परमेश्वरभी कैंसे जानूंगा १ ऐसी भगवानूकी शंकाऊूं निनत्त करता हुआ 
अजुन अत्यंतप्रमकी उत्कंठाकरिके भ्ीमगवानके बहुत संबोधनोंकूं कथन 
करे है-हे पुरुषोत्तम अर्थात्‌ हे सर्वेपुरुषोंविष भ्रेष्ठ | वालर्य यह--तुम्हारी 
अपेक्षाकरिके दूसरे सर्वपुरुष अपरष्टही हैं। यातें तिन दूसरे पुरुषोंकूं जो 
अर्थ जानणेकू अशक्‍्प है सो अर्थ सवेतें उत्तम तें परमेश्वरकूं जानणेकूं 
शुक्यही है इति । अब परमेश्वरविषे कथन कन्या जो पुरुषोत्तमपणा है 
तिस पुरुषोत्तमपणेकूं पुनः च्यारे सम्बोधन करके प्रतिपादन करे हे-हे 
भूतभावन इति। तहां सर्वभवोक जो उसन्न करे है ताका नाम भूतभावन 
है अथोद हे सर्वभूतोंके पिता ! वहां इस छोकविषे कोईक पुरुष पिता 
हुआभी पुन्नाविकोंका निरयंता होता नहीं वैसे परमेश्वरभी विन. सर्वशरवोंका 
पिता हुआभी विन सर्वेभूतोंका नियंता नहीं होवगा किंतु सो परमेथर वो 
मिन्नही कोई विन भवोंका नियंता होपेगा ।ऐशी शैकाके निवृत्तकरणेवासते 

अजजैन वा परमेश्वरका अन्य संबोधन कह ई-हे भूतेश इति। अथोद्‌ हे 

सर्वभतोंके नियंवा ! वहां इसडोक विष कोइक राजाईकठरुष आपगा भजा- 

दिकोंके नियंता हुएभी विव प्रजादिकोंकरिके आराधन करणेयोग्य होते नहीं 

जैसे सो परमेश्वरभी तिन सर्वेभूतोंका नियंता हुआभी तिन सर्वेभूदोंकरिके 

आऑराधनकरणेयोग्य नहीं होवेगा किंतु ता परमेशरते मिन्न ही कोई आरा- 
धनकरणेयोग्य होवैगा । ऐसी शंकाके निव्वत्त करणेवासते अज्ुन ता परमे- 
श्रंका अन्यरसंबोधन कहे है-हे देवदेव इंति। वहां सवेष्नाणियोंकरिके आरा- 
धन करणेयोग्य ने इन्द्रादिक देवता हैं तिन इंड्रादिक देवतावोंकरिके भी जो 
आराधन कप्याजावे है ताका नाम देवंदेव है अथांद हे देवतावोंतें आदि- 
हेके सवेश्राणियोंकरिंके ओराबन करणेयोग्य तहां इस छोंकविंपे कोईक 
पुरुष आराधन करणेयोग्य हुआमी पालनकर्तारुपकरिक पति होता नहीं । 


(८०७० .) श्रीमद्ध॑ंगंवद्वीता- [ अष्याय-- 
तैंते सो परमेथवरभी आराधबंकरणेयोग्य हुआभी पालनकर्त्तारुपकरिके पति 
नहीं होवेगा, किंतु तिस परमेश्वरतें भिन्नत्नी कोई इस जगत॒का पति 
होकेगा । ऐसी शंकाके निवृत्त करणेवार्सतें अजुन तिस परमेश्वरका अन्‍्ये 
संबोधन कहे है-हे जगत्पते हृति। अथाव्‌ अधिकारीजनोंके प्रति हितका 
उपदेश करिके शुभकर्मोंविषे प्रवृत्त करणेहारा तथा अहितका उपदेशक रिके 
अशुभकर्मोतें निवृत्त करणेहारा ऐसा जो देव है ता देवकूं सृष्टिक आदि 

कालेंविंषे उत्पन्न करिके आपही इस सवे जगतकूं पालन करते हो। यातें यह 
अथे सिद्ध भया-इस प्रकारके संवीविशेषणोंकरिके विशिष्ट आप परमे 
श्वरही सर्व भ्राणियोंके पिता हो तथा स्वेप्राणियोंके सुरु हो तथा सर्वे 
श्ाणियेंके राजा हो । इस कारणतैंदी आप सर्वेभकारकरिके. सर्वभ्राणियोंकूं 
आराधन करणेयोग्य हो ।ऐसे महानभभाववाले आर्पाविषे पुरुषोत्तमपणा हे 
 याकेविषे क्‍या कहणाह ॥ १५.॥ ह 


है भगवन्‌ ! मिस कारणतें आप परमेश्वरकी विभूतियोंकूं अन्य कोईभी 
देवता वा ऋषि वा दानव वा मनुष्य जानिसकता नहीं ओर ते. आपकी 
विभूतियां हमारेकूं अवश्यकारैंके. जानणी चाहियें। विस -कारणतें ते 
आपकी विभूतियां: आपकही हमारे भति विस्तारतें कथन करो, इस प्रकारकी 
प्रा्थंना अजुन ४3330: ै दिव्या न 
वक्तमहंस्यशेषेण_ दिव्या ह्ात्मविभ्ूतयः -॥ 
याभिविभूतिभिलोंकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
.._(पदच्छेदः) वक्तेंम। जहासे। अंशेषेण । दिव्यांः। हि । आत्म: 
विभतयः । यामिः । विभूतिमिंः। लोकाँच। इमौन्‌ । त्वेम्‌ । व्यॉप्य । 
तिषंसि ॥ १६ ॥ 
...... (पदार्थ) है भगवन््‌ | जिंन विभृतियोंकेरिके इन स्वेलोकींकूं व्याप- 
... ऋरिके 3७ तुम स्थित होते विभूतियां जिंस कारणतैं दिवेय हैं तिस, कारणंतें 
“.. 5 ऑपही ते मसंभ आप्णी विभ्तियां कहणेकूं योग्य हो ॥ १६ ॥ 












दरशाम १०, ] भाषाठीकोसदिता । - (८०१,१ 
. भा० टी०-हे भगवन्‌.] जिन आपणी विभूतियों करिंके आप इस 
मंलुष्यलोकते आदिलेके. बह्नलोक पर्यंत सवे लोकोंकूं व्याप्तकरिंके स्थित हो 
ते आपकी असाधारण विभूतियां जिस कारणंतें दिव्य हैं अथाव्‌ अस्मदा- 
दिक असर्वज्ञ पुरुषोंनें आपिही जानणेकूं. अशक्य हैं तथा अवश्यकरिके. 
जानणी चाहिये । जिस कारणंतें आप सर्वेज्ञही ते आपणी समग्रविभृतियां 
कहणेकूं योग्य हो ॥ १९ ॥ क्‍ 
हे अर्जुन | लोकापैषे प्रयोजनतें विना किसीमी चेतन आणीकी प्रवृत्ति 
होती नहीं किंतु किसी प्रयोजनका उद्देशकरिकेही सवे श्राणियोंकी भवृत्ति 
. होवे है। यातैं तिन विभूवियोंके जानणे करिंके तुम्हारा जो श्योजन सिद्ध. 
. होता होवे सो आपणा प्रयोजन तूं प्रथम हमारे प्रति कथन कर पथ्वात में 
तुम्हारे ताई वे आपणी विभूविधां कथन करोंगा। ऐसी भ्रीभगवानूकी 
है छोकोंकारे पक जज 
शकाके हुए अर्जुन दो छोकोंकरिक वा आपने प्रयोजन कथन करे है- 


श्जै योशि 


'कथ॑ विद्यामह योगिए्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ ॥ 
केषु केषु च मांवेषु चिन्त्योईसि मगवन्मया ॥ १७॥ 
. (पंदच्छेदः ) कंथम्‌। विद्योग। अहंम्‌ । योगिद्‌ । लोग । सेद्रा । 

_ परिचिस्तयद। केए । केंपं। च। भोविषु । चिन्त्यः । अति । भेग- 

वृत््‌ । मैया ॥ २७ ॥ मय रा 
_“(परदार्थः ) हे योगिन्‌ ! में स्थेलब॒ुद्धिवाला अजुन सबंदा तुम्हारा ध्यान 


करता हुआ तुम्हारेकूं किसप्रकारतें जानूं हे मंगवत्‌ किने किन वेरतुवोंविष 
में अँजननें तू परमेश्वर चिंतेन करणेयोग्य है. ॥ २१७॥ ४ 

: भा? टी०-हे योगिन्‌ | इहां निरतिशय ऐंश्ैयोदिक शक्तिका वास 
योग है सो योग जिसविंष विद्यमान होवे ताका नाम योगिन्‌ है अर्थात्‌ 
हे निरतिशयऐश्वर्यादिक शक्तिवाला कृष्ण भगवन्‌ ! अत्यन्तस्थूछ बुद्धिवालाः 
मेँ अजजुन सवैकांलविषे तुम्हारा ध्यान करता हुआ देवादिकोंकरिके भी 


जागणेकूं अशक्य मैं परमेश्रकूं किस प्रकारतें जानू १ शैका-हे अजुन ! 
हमारी विभतियोंपिे में परमेखरकूं ध्यान करता हुआ ते में परमेश्रदूं 
५१ 


(<०२ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अष्याय- 
जानेगा । यहही हमारे जानणेका प्रकार है। ऐसी भीभगवानकी शैकाके हुए 
जिन विभूतियोंविषे स्थित आपका ध्यान करता हुआ में आपकूं जानूंगा तिन 
. विशभृतियोंकूंही में ,्रथम जानता नहीं । इस प्रकारके उत्तरकूं अजुन कथन 
है-केषु केषु च भावेषु इति । हे भगवन्‌ ! तुम्हारी विभूतिरूप किनकिन 

चेतन अचेतनरूप वस्तुवोविष में अजुन करिंके आप चिंतनकरणे योग्य हो 
अथाव्‌ किनकिन विभूतियोंविषे में अजुन आपका चिंतन करूं | ॥१७ ॥ 
हे भगवन्‌ |! जिनजिन विभूतियोंविषे आप चिंतन करणे योग्य हो विन 
विभतियोंकूं मैं अजुन जानता नहीं, इस कारण॑ैं आपही रुपाकारैंके तिन 
आपमे विभूतियोंकूं कथन करो । इस प्रकारकी प्रा्थेना अज्जैन करे है- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादेन ॥ क्‍ 
- भ्यः कथय तर्तिदि शृण्वतो नास्ति मे5म्रतस्‌ ॥ १८॥ 
... (पदच्छेद) विस्तरेण । आंत्मनः । योगम्‌ । विभूतिम्‌ । च॑। 
जनादन । भूयः। कथय । तत्तिः । हि'। श्रण्वंतः | ने । आस्ति । 
में । अंगृतम्‌ ॥ १८॥ 

. (पदार्थ) हे जनादन | आप आपणे योगकूँ तथा विभेविकूं पुनः 
विस्तारकँरिके कथन करों, जिंसकारणवें तुम्हारे वचनरूप अमृतकूं भ्वण 
करिके पानकरते हुए में अनकी तृप्ति नेहों "होंवे है ॥ १८ ॥ 

. भा० टी०-हे जनादन | सर्वज्पणा तथा सर्वशक्तिसंपन्नपणा इत्पादिक 


.. शेश्वयेतारूप नो योग है तथा अधिकारीजनोंके ध्यानका आम्बनरूप 





जा विभूति है ऐसे आपणे योग तथा विभूतिकूं आप पुनः विस्तारकरिके 
कथन करो । यद्यपि तिश्न आपणे योगकूं तथा विश्वूतिकूं आप (रे 
सप्तम अध्यायविष तथा नवम अध्यायदिषे संक्षेपतँ कथन करिआये हो 
तथापि अबी तिस योगकू तथा विभूतिकूं विस्तार करिके कथन करो । 
है अर्थ अजुननें भूयः इस शब्दके कहणेकरके सूचन कप्या है। ओर 
। है जनादन ! इस संबोधनके कहणेकरिंके अजुननें श्रीभगवात्के श्रति 






दरशाम १०. ] भाषादीकासंदिता । (८०३ ) 
मोक्षकी प्रातिवासतै जिसके प्रति याचना करीती है ताका नाम जनादेन हैं। 
'ऐसे आप जनादंनके आगे यह हमारी याचनाभी उचित है इति। शेका- 
'हे अजुन ! पूवे कथन करेहुए अर्थेकी पुनः कथन करणेकी याचना तूं किस- 
वास करता है ? पूषे कथन करेहुए अथेका पुनः कथन करणा पीसेहुए 
अन्नक पुनः पीसणेकी न्‍्याई संभवता नहीं, ऐसी श्रीभगवान्‌ की शंकाके हुए 
अजुन ता पुनः कथन करणेकी याचनाविषे कारणकूं कहे है-तृर्तिहि 
आण्वतो नास्ति मेडम्ृतमिति। हे भगवत्र ! जिस कारणतें अमृतकी 
ज्याई पदपदविषे रवादु स्वादु ऐसे जे आपके वचन हैं ऐसे आपके अमृतमय 
_बचनेंकूं अवण इंद्रियरुप सुखकरिंके पान करतेहुए में अर्जुनकी तृप्ति होती 
नहीं अर्थात्‌ इन वचनोंकू श्रवणकरिंके अबी में तृप्त हुआ हूं या प्रकारकी 
अलंबुद्धि करिके विन वचनोंके अवणविषयक हमारी इच्छा निदृतत होती 
-महीं । विसकारणंतें विस आपणे योगकूं वथा विभूतिकूं पुनः हमारे प्रति 
/विस्तारतें कथन करो ॥ ३< ॥ "3 
.. अब इस पूर्षेक्त अर्शुनके मलका उत्तर श्रीभगवात््‌ कथन करें हैं-- 
अआीभगवानुवाच ॥ 
इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभ्ृतयः ॥ 
प्राधान्यतः कुरुओ्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥३९॥ 
( पदच्छेदः ) हन्ते । ते । कंथमिष्यामि । दिव्या: | हि ६ 
आत्मविभ्वतयः । प्रौघान्यतः । कुरुओरेष्ट | ने । जस्ति। अन्‍्तेः । 
विस्तरेस्प। में ॥ १९॥ ह 
( पदार्थः ) हे कुंरुवेशविंषे भेष्ठ अर्जुन | में अंबी तुम्हारे ताई पतिद्ध 
तथा दिव्य आपणी विभूतियां भंधानताकारेंके कथन करताहूँ गिसकारणतें 
मै पेरेमेश्वरकी विभूतियोंके विस्तारकों कोई पार नहीं है ॥ १९॥ | 
भा? टी०-हहां हन्त यह शब्द इंदानीकालका वाचक है भथोत्‌ 
अबीही ते विभृत्ियां में तुम्हारे वाई कहवाहूँ अथवा हल यह शब्द अनु 


€.:८०४ > श्रीमद्गगवद्गीता- [ अष्याय- 
मतिका वाचक है अर्थाव मैं परमेश्वरके आंगे तुमनें निस्त अर्थँके जानणेकी 
प्राथना करी है सो अर्थ अवश्यकरिंके तुम्हारे वाई कथन करूंगा तूं व्याकुल 
मत होठ । इस प्रकार अजुनकूं पैर्य देकरिंके भ्रीमगवान्‌ विस अर्थेके कथन 
करणेका प्रारंभ करें हैं। अजुन | में परमेश्वरकी ने असाधारणविभूतियां 
दिव्यहूप करिंके प्रसिद्ध हैं वे आपणी विश्वतियां में परमेश्वर तैं अजुनके वाई 
प्रधानता करिंके कथन करताहूं अर्थात्‌ आपणी प्रधानप्रधान विश्वतियोंकूं मैं 
कथन करता हूं । हे भगवन्‌ ] जितनी आपकी प्रधानरूप तथा अप्रधानरूप्‌ 
विश्त्ियां हैं ते सवेही विभृतियां आप हमारे ताई कथन करो, केवल प्रधान- 
अपान विभरतियों कू किसवासते कथन करते हो ॥ ऐसी अजुनकी शकाके हुए 
ओभगवान्‌ विन आपणे विभूतियोंकी अनंतवाकूं कथन करें हँ-नास्त्यन्तो 
विस्तरस्य में इति ६ हे अज्जुन-! में परमेश्वरकी नितनीक प्रधानरूप तथए 
अप्रधानरूप , स्वेविभूतियां हैं वे सवेविभुतियां कथन करणेकूं अशक्य हैं ॥ 
जिसकारणतें में परमेश्वरके तिन विभूतियोंके विस्तारका कोई अन्त नहीं 
है. अर्थात्‌ स्वविभूतियां इतनी हैं या प्रकारकी इयत्तासंख्यातें रहित हैं, 
तिम्न कारणतें प्रधान प्रधानभृत कोईक विभूतियांही में तुम्हारे ताई 
कथन करता हूं ॥ १९ ॥ 
तहां तिन प्रधानप्रधान विभूतियोंविषेभी जो प्रथम सुरुष वरतु चिंतन 
करणेयोग्य है तिसकूं तूं श्रण कर- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित 


अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च्‌ ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) अहम । आत्मा। गुडकेश।| संवेभृताशयस्थितः 

जहम्‌ | आंदि:। चे। मप्यम्‌ | चे। भ्तानास । अन्तः । एवं। च२०॥। 

_ (पदार्थ: ) हे खुडकेश अजुन ! सेव भुतोंके हृदयदेशविषे स्थित 

चैतैन्य आनन्द्धन महाहू तथा में परमेश्वरही संबभूतोंका उत्पत्ति हूं वेथा 
रियोवि हूं दा विनोंश हूं ॥ २० ॥ 


४ केश, टी छ क्र गजुदाफ़्ेश अजुन || सबप्रा ण्‌ | हृदयदेशावेषे अन्त 





दंशम १०८) माषाटीकासहिंता । (८०५) 
योमिरूपकरिंके तथा प्रत्यक्‌ आत्मारूपकरिंक स्थित जो चेतन्यरेंवरूप 
आनन्दंघन परमात्मादेव है सो परमात्मा वासुदेव में ही है इस प्रंकारतें' 
अमेदरूप करिके तुमने में परमेश्वरका ध्यान करणा। इहां हे गुडाकेश' 
इस संबोधनकरिके श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन कन्या-सडाका नाम 
निद्वांका हैं वा निद्राकूं जो आपणे वश करे हैं ताका नाम खुडाकेश है । ऐसा 
निद्गादिक विकारोंकूं आपणे वश करणेहारा तू अज्ञेन अभेदरूपकरिके . में 
प्रमेश्वरके ध्यानकरणेविषे समर्थ है इति । इतनेकरिक उत्तव अधिकारी 
युरुषोंके ध्यानका प्रकार कथन कन्या । अब मध्यम अधिकारी पुरुषोंके 
ध्यानक। प्रकार निरूंपण करें हैं-अहमादिः इति । हे अर्जुन | इस परकारतें - 
अभेद्रूपकरिक में परमेश्वरकें ध्यानकरणेविषे जो तू समर्थ नहीं होगे तो. 
आगे कथन करणेयोग्य ध्यान त॒म्हारेकू हू करणेयोग्य है । तिन वक्ष्यणाण 
ध्यानेविषेभी प्रथम जो वस्तु पध्यानकरणेयोग्य हैं तिसके श्रीभगवान्‌ कथन 
करें हैं-अहमादिः इति । हैं अर ! ठोकपैये चेतनरूपकरिके प्रसिद्ध, 
जितनेक आणी हैं विन सर्वेशाणियोंका मैं परमेशरही उलत्ति हूँ तथा मैं. 
परमेश्वरही तिन सर्वेश्ाणियोंकी स्थिति हैं तथा मैं परमेशरही विन सर्वे- 


हे 


प्राणियोंका विनाश हूँ अर्थाद तिन सर्वैधाणियोंकी उत्पत्ति स्थिति नाश- 
ऋूप कर्कि तथा तिन सर्वेशणियोंका कारणरूप करिंके में प्रमेशरही 
तुम्हाँरकूं ध्यान करणेयोग्य हूं। इतने करिंके मध्यम अधिकारीपुरुषोंके 
ध्यानका प्रकार कथन क्या ॥ २०॥ |. ४. 


. है अज्जैन.! इस प्रकारके ध्यानकरणेविषेभी जो हैँ कु नहीं होवे तो 
आगे कथन करणेयोग्य बाह्मध्यानही. तुम्हारेंकें करणेयोग्य है । इस 


प्रकारके अभिभायकरिके भीभगवान्‌ मंद अधिकारी पुरुषों ऊर्पार अलु- 


यह करिके विन बाह्मध्यानोंकूं इस दशम अध्यायकी समाप्रिपयेत. विस्ता 
सैंकयकरेंदें- (य का 
. आदित्यानामंहं विष्णुज्योतिर्षां रविश्शुमाव ॥ 
. मरीचिमंस्तामस्ति नक्षत्राणामह शी ॥ २१॥ .. 


(८०६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 

( पदच्छेदः ) आंदित्यानाम । अहंम । विष्णुः । ज्योतिषाम्‌ । 
रंविः.। अंशुमाद्‌ । मेरीचेः । मरुँताम्‌ | अस्मि । नेक्षत्राणाम्‌ ! 
अहंग । हंगी ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | आदित्योंके मध्यमें विष्छुनामा आदित्य में 
प्रमेरवर हूँ तथा प्रकोशकॉके मध्यमें व्यापक प्रकाशवाला रवि में हूं 
तथा मरूँदएणोंके मध्यमें मरीचिंनामा मरुत्‌ में हू तथा नक्ष॑त्रोंके मध्यमें 
चन्द्रमा में हूं ॥ २१ ॥ 


भा० टी०-भर्जुन ! द्वादश आदित्योंके मध्यमें विष्णुनामा आदित्य 

मैं हैं। अथवा विष्णु कहिये वामन अवतार में हूँ तथा अग्रितें आदि- 
डैके जितनेक प्रकाश करणेहारे हैं तिन सर्वे प्रकाशकोॉके मध्यविषे सर्वेविश्व 
विषे व्यापक है प्रकाश जिसका ऐसा जो सूणे है सो में हूं तथा मरुत- 
नामा जे उनश्वास देवताविशेष हैं तिन मरुतोंके मध्यमें मरोचिनामा मरुत्‌ 
में ह तथा अश्िनीतें आदिलेके जितनेक आकाशविषे स्थित तारागण- 
रूप नक्षत्र हैं तिन सर्व नक्षत्रोंके मध्यविषे तिन सर्व नक्षत्रोंका अधिपति चंद्रमा 
में हू। ताल यह-ते द्ादश सूर्य तथा अभिआदिक सर्वे ज्योति तथा उन- 
आस मरुद्रण तथा अश्विनीआदिक सर्वनक्षत्र यह सवंही यद्यपि सामान्य 
रुपतें में परमेश्वरकी विभूति हैं तथापि तिनोंके मध्य विष्णुनामा आदित्य 
तथा रविनामा ज्योति तथा मरीचिनामा मरुत्‌ तथा चंद्रमानामा नक्षत्र यह 
से भ्रभावकी अधिकताकरिंके हमांरी विशेषविभूति हैं, यांतें तिन द्वादश 
आदित्योंविषे विष्णुनामा आदित्य परमेश्वरही है या प्रकार प्रमेश्वरकी 
बुद्धिकरिक सो विष्जनामा आदित्य इन अधिकारी पुरुषोंनें ध्यान करणे- 
योग्य है इस प्रकारतैंही रवि मरीचि चंद्रमा यह तीनों में परमेश्वररूप करिके 
ध्यान करणेयोग्य हैं। यह ध्यानकी रीति इस दशम अध्यायकी समाति- 


-... पयंत सबवे पयोगोविषे जानिलेणी इते । इहां यद्यपि वामन राम इत्यादिक 





००5 आाशाव की परमेश्वरके अवतारही हैं तथा सर्व ऐश्वयेवावाले हैं आदित्यादि 
82 कि 2. 'रमेबरकी विभूतिरूप नहीं हैं तथापि जैसे वृष्णीनां वासु- 


दम १०. ] माषादीकासददिता । ( ८०७ ) 
देवो5स्मि इस वक्ष्यमाण वचनविषे भी भगवाननें विस वासुदेवरुपते प्रमेश्वरके 
ध्यान करावणेवास॑तै आंपणामी तिन विभृतियोंविषे ही पठन क्या है। 
तैसे वामन रामादिकोंकामी तिसतिस रुपतें परमेश्वरके ध्यान करावणे- 
वासतैं भोभगवननें आपणी विभृतियोंविषे ही पठन कन्या है ॥ २१ ॥ 


बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः ॥ 
इन्द्रियाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२॥ 
( पदच्छेदः ) वेदानांम्‌ । सामेवेदः । अस्मि। देवॉनास ।अस्मि। 
वासेवः । इन्द्रियागास्‌ । मेनः । चे। औस्मि। भूतानोम । ऑस्मि। 
चेतेना ॥ २२ ॥ द 
( पदार्थ: ) है अर्जुन ! वेदोंके मध्यमें सामवेद में हूँ तथा देवतावोंकि 
भध्यमें देन्द् मैं 'हूँ तथो इन्वियेकि मध्यम मेन में हूं... तथा मैवेकि मध्यमें 
चेयैगा मैं हूँ. ॥ रेरे | है 
.. मां? टी०-है अजुत ! कग, यजप, साम, अथर्वेण इन च्यारी वेदोंके द 
मध्याविषे गायनकी मधुरताकरिंके अत्यन्त रमणीक जो सामवेद्‌ है सो साम- 
बेद में है तथा अभि वाड आदि स्व देवताओंके मध्यविषे तिन सबवे देवता- 
ओंका अधिपविं जो ईद है सो इन्द्र में हू तथा चक्ष, भोत्र, खक, 
रसना, घाण, वा, पाणि,; पाद, उपस्थ, पायु, मन इन एकाइश इह्रियोंके 
मध्यविषे से इंड्रियोंका भ्वर्तक जो मन है सो मन में है तथा सवेप्राणि- 
यौकें सेबंधी जितंनेक परिणाम हैं तिनोंका नाम भरत है । ऐसे परिणामरूप 
: भूववेकि मध्यविषे चेतन्यकी अभिव्यक्ति करणेहारी ना बुद्धिकी वृत्तिरुप 
चेतना है सा चेंतना में हूं॥ २२ ॥ द 
रुद्राणां शड्डस्थास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम । 
वसूनां पावकश्वार्मि मेरः शिखरिणामहस्‌॥ २३ ॥ 
( पदच्छेदः) रेद्राणाण । शहर) चे। और्म। वित्तेशः 


(४०४८ ) श्रीमद्वगवरद्गीता- . [ सश्याय- 
येक्षरक्षमाम्‌ | वस्ूनाम | पावकः | थे । अंस्मि । मेरूः। शिखरि 
णाम्‌ | अहम ॥ २२३ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन ! रुद्रोंके मध्य॑में शंकर में हूं तैथा यक्षरांक्षसोंके 
मध्यमें कुबेर में हूं तथा वैश्तुवोंके मध्यमें आगे में हूं तथा रलोंवीले परे 
वीके मध्यमें सुमेरु में हूँ ॥ २३ ॥ 

भा० टी०-हे अज्ञुन ! एकादशरुद्रोके मष्यविषे आपंणे भक्तजनोंके 
ताई निरतिशय मौक्षरूप आनंदकी प्राप्ति करणेहारां जो शंकरनामा रुद्द है 
सो शंकर में हूं तथा यक्षोके तथा राक्षस्रोंके मध्यविष संपूर्ण घनका अधि 
पति जो कुबर है सो कुबेर में हूँ तथा अश्वसुवोंके मध्यविषे अत्यंत भेष्ठ 
जो अभि है सो अभि में हैं तथा नानाप्रकारके रत्नरूप शिखरॉवाले जितनेक 
, पवेत हैं तिन संबे -शिखरोंके मष्यविषे सुवर्णमय अत्यंत रमणीय जो घुमेरु 


कप 


| सुमेरु में हु ॥ २३ ॥ 


किलर 


पुराधर्सा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पति ॥ 

रानानानामह स्कनदः सरसामास्म सागरः ॥५४॥ 

( पदच्छेदः ) पुरोधसाम । च॑। सुरुषम । मास । विद्धिं। पांथ। 
वहस्पातिस | सनानानास । अहम । स्कुन्दः। सरसाम । अंस्मि। 
शागरः ॥ २७ ॥ 

(पदाथः ) है अझुन ! रवेपुरोहितोंके मध्यमें तूं मैं वैरमेश्वरकूं सँवेतें 
“6 वृहर्पतिरुप जान तथां सेनीपतियोंके मध्यमें स्क॑ई "में हूं तथा बैंला- 
शयोके मध्यमें सोगर में है ॥ २४ ॥ क्‍ 

भा? टी*-सबेराजावोंबिषे त्रिकोकीका पति देवराज इंद अह है ऐसे 
दवराज इद्रकाभा पुरोहेत जो बहसात है रा बहरसपाते सब राजावाके पुरा- 
(होते अठ है याव विन सर्वे पुरोहितोंके मध्यविषे में परमेश्वरकूं तू बह- 
बंदर ते तथा संत सनापातेयोके मध्यविषे देवतावोंका सेनापति जो 

0] शे स्कर में हूं 'तथा देवताओं ने खोदे हुए नितनेक . जलके रहणेके 


/ 


ठी 





'दशंम १०, ] माषादीकासदिता । ९ ८०९) 
स्थान हैं विन जलाशयरूप सरोवरोंके मध्यंविषे सगरके पुत्रोंनें खोयाहुआ 
जो सागर है सो सागर मैं हूं ॥ २४॥ किए 
. महर्षणां भृंगरहं गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ ॥. 
यज्ञानां जपयज्ञो$स्मि स्थावराणां हिमालयः॥२<«॥ 
( पदच्छेदः ) महपीणाम्‌ । मृगुः। अहस। गिरास । जस्मि | 
एकंम । अक्षरम्‌। यज्ञानाम्‌ । जपयज्ञः । जैस्मि। स्थावराणोस े 
हिमोलयः॥ रे६॥. रा 
..( पदार्थ) हे अर्जुन | मेहाऋषियोंके मध्यमें भुयंनामा कषि में हूं तथा 
पबंगिरावोंके मध्यमें ओंकाररूप ऐक अक्षर में हैं तथा सर्वेयज्ञोंके मध्यमें 
जंपरुप यज्ञ में हूं तथा सेवेस्थावरोंके मध्यमें हिमालयपवेत में है ॥ २० ४ 
भा० टीं०-हे अत | अह्माके उन्नरूप जितनेक महाऋषि हैं तिन 
सर्व महाक्षियोँके मध्योवेषे अत्यंत तेजस्वी जो शूसकपे है सो भूख॒कपषि 
में हूं तथा अथेके वाचक पदरूप जितनीक गिरा हैं विन सब गिरावोंके 
मध्यविषे अह्मका वाचक जो एक अक्षरूप ओंकार पद है सो ओंकार में 
हू । अशमेष ज्योवि्टोम इसतें आदिलेंके जितनेक वेद्विषे यज्ञ कथन करे 
हैं तिन सर्वेयक्ञेंके मध्याविषे हिंसादिक सर्वदोषोतें रहित होंगेतें अत्यंत शुद्धि 
करणेहारा जो जपरुप यज्ञ है सो जपरुप यज्ञ मैं हैँ तथा इसलोकविंषे 
अंलायमानतें रहित जिवनेक स्थितिवाले स्थावर पदों है तिन सर्वे स्थावर 
पृदार्थेकि मध्यविष हिमालय पवेत में हू ॥ २५ ॥४ | 
अश्वत्यः सर्वाबजक्षाणां देवपीर्णा च नारद: ॥ «& 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनिः॥२६७ 
. (पदच्छेदः) अश्वत्यंः । सं्वबृक्षाणाम। देवषीणौम। चे। नारदः। 
गर्धर्वाणाश । चिंत्रर्थः | सिद्दानाम। कपिलः । पुनः ॥ २६ ॥ 
(पदषथः ) हे अरन | सेवेवृक्षोंके मध्यमें पिप्पलवृक्ष में हूं तथा संे- 


(८१०) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
देव ऋषियोंके मध्यमें नारंद में है तथा संवंगन्धर्वोकि मध्यमें चिंत्ररथनाम्त 
गन्ध में हूं तथा सैरव॑स्तिद्धोंकें मध्यमें कपिल मुनि में है ॥ २६ ॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन | वनस्पतिरूप जितनेक वृक्ष हैं तिन सर्वे वृक्षोंके 
मध्यविषे पिप्पठनामा वृक्ष में हैं । तथा जे देवता हुएही वेदमन्त्रोंके दशेन- 
करिंके ऋषिभावकू प्राप्त हुए हैं तिनोंक। नाम देवऋषि है ऐसे देवऋषियोंके 
मध्यविषे नारदनामा देवऋषि में हूं । तथा गायन करणेहारे जितनेक गन्धर्व 
हैं तिन सर्वेगन्धर्वोकि मध्यविषे चित्ररथनामा गंधवे में हूं। तथा जे पुरुष 
विनाही प्रयलतें जन्ममात्रकरिंके धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्यता इत्यादिक 
श॒णोंकू प्राप्त हुए होगें तथा निश्चय कन्या है परमार्थवस्तु निनोंनें विन पुरु- 
घपोंका नाम सिद्ध हे ऐसे सिद्धोंके मध्यविषे कपिलमुनिनामा सिद्ध में है२६॥ 

. लच्चैःअवसमश्धानां विह्ति माममृतोद्धवम्‌ ॥ 

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस ॥ २७ ॥ 
( पदच्छेदः ) उच्चेःअ्वसम्‌ | अश्ोनाम्‌ । विद्धिं | मम । अंशृ- 
तोद्ववम्‌ । ऐरावतम। गजेन्द्राणाम्‌। नरोणास्‌ । चं। नराधिपमे ॥२७॥ 
( पदार्थ) है अजुन ! संवेअशोंके मध्यमें अमृतके मथनकरणेकालविंषे 
उच्च हुआ उचचेःभवसनामा अश मेरेकूँ तू जान तथा सेबंगजोंके मध्य 
 'प्रेरॉवतनामा गज मेरेकू जान वैथा सेव॑नरेंके मध्यमें रोजारूप मेरेकू जान॥२७ 
_ भा" टी०-हे अर्जुन | सर्वे अशोंके मध्यविषे अत्यन्त भ्रेष्ठ जो उच्चेः- 
अवसनामा अशव है जो उच्चेःअभवसनामा अश अमृतकी प्रप्तिवासतै देवता- 
वोनें तथा देल्योंनें मथन कियेहुए समुद्गतें प्रगट होताभया है ऐसा उच्चैःअवस- 
_गामा अश् मेरेकू तू जान। तथा सर्वगजोंके मध्यविषे ऐरावतनामा गज 
भेरेकू तू जान । जो ऐरावतनामा गज अमृतकी प्राप्तिवासतै देवतादल्योंनें 
...थन करेंहुए समुद्र्तें भ्गट होताभया है । तथा स्वेनरोंके मध्यविंषे सेवे 
..... अ गाऊू धर्मविष भवृत्त करणेहारा तथा अधमेतें निवृत्त करणेहारा जो राजा 









दशम १०, ] माषाटीकासदहिता । (८११) 


आयुधानामहं वर्ज घेनूनामस्मि कामधुक्‌ु ॥ . ;: 
प्रजनश्वास्मि कन्दपेंः सपोणामस्मि.वासुकिः ॥२८॥ 

( पदच्छेदः ) आंयुधानाम्‌ । जहम्‌ । पेजस। घेचूनांस। अस्तिं। 
कामधघुक। प्रेननः। चें। अर्मि। केन्दपः । संर्पाणाम। ओस्मि ॥ 
वौसुकिः ॥ २८ ॥ जम इज 
( पदार्थ ) हे अजुन ! सेवेआसुधोंके मध्यमें वेज में हूं तथा से्वेधे- 
लुवोके मध्यमैं कामधेलु मैं हूं तैथा सवेकामोंके मध्यमें पुत्रती उप्त्तिअर्थे 
काम मैं हूं तथा सवसपोके मध्यमें वोसुकिनामा सर्प में हूं॥ २८ ॥ 


भा? टी ०-अख्रुप निरदनेक आखझुध हैं तिन सवे आयुर्धोके मध्य- 
विषे द्धीचिके अर्थियोंतें उसन्न हुआ जो वज्र है सो वज मैं हे । तथा 
दुग्धकी भाषति करणेहारी जिवनीक चेलु हैं विन सर्वधेल॒वोंके मध्यविषे मन- 
वांछित कामोंकी श्राप्ति करणेहारी वथा समुद्रके मथनतें प्रगट हुई जा 
वसिष्टकी कामपेल है सा कामपेल में हूं। तथा मेथुनकी अभिलापारूप 
सर्वकामोंके मध्यविंषे उत्रकी उसत्तिवासतै जो कामहूप कन्दप है सो 
क्ामरूप कन्दर्ष में हूं। इहां प्रजनश्थ इस वचनविंषे स्थित णो चकार 
है सो चकार पुत्रकी उतत्तितें विना व्यर्थ मेथुनके हेतुरूप कामकी निवृत्तिकूं 
बाधन करे है। तथा से सपोर्के मध्यविषे तिन स्वेसपोका राजा जो वासुकि है 
सो वासुकि मैं हूं। इहां सर्पजातितें नागजाति मिन्न होगे है । तहाँ सपे तो विष-- 
वाले होगें हैं। और नाग विषतें रहित होदें हैं इतना दोनोंविषे भेद होे- 
है। यातैं अनन्तश्ास्मि नागानास्‌ इस वरक्ष्यमाणवचन॑विषे पुनरुक्ति 
: दोषकी प्राप्ति होवे नहीं ॥ २८ ॥ कर 


अनन्तश्रास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌॥ 
पितृणामयमा चास्मि यमः संयमतामहस॥ २९॥ 
- (पदच्छेदः ) अनन्तः। चें। ऑस्मि । नागानाम्‌ । व्रुणः ४ 


(“८१२ ) श्रीमद्भगवरद्गीता- [ अध्याय- 
यादसांम । अहंम । पितणांस्‌ । अर्यमा। चं। अस्मि । येमः। सेये 
मताम । अहम ॥ २९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्ुन | वागोंके मध्यमें अनन्तनाग मैं हे तथा जलूचें- 
रोके मध्यमें वरुंण मैं हू तर्था पितेरोंके मध्यमें अथरमा में हूँ” तथा निर्य- 
मनकरणेहारोंके मध्यमें यम में हु॥ २९ ॥ ः 

भा० टी०-हे अर्जुन ! से नागोंके मध्यविषे तिन सबे नागोंका राजा- 
रूप जो शेषनामा अनंत नाग है सो अनत नाग में हूं तथा जलविषे विच- 
रणेहारे सर्वे जीवोंके मध्यविंष तिन सर्व जलचारी णीवोंका राजारुप जो 
वरुण है सो वरुण में हू तथा सर्वे पितरोंके मध्यविषे तिन सर्व पितरोंका 


शजा रुप जो अमानामा पितर है सो अयेमा में हूं तथा धर्म अधमेके 
खुखदुःखंरूप फलकी प्राप्ति करिके अनुपह निग्रहरूप संयमकूं करणेहारे 


लितनेक समर्थ पुरुष हैं तिन सर्वतियमनकर्त्तावोंके मध्यावैषे यम में है॥२९॥ 


प्रहदशथास्म दत्यानां काठः कल्यतामहस ॥ 
स्गाणां च मंगेन्द्री5५ह वनतेयश्र पाक्षेणास्॒‌॥ ३०॥ 
(पदच्छद: अ्रह्मादः । व्‌ । अस्तमिं। देत्यानाम। कारूः । कलू- 


यताय्‌। अहम । सृगाणास। च॑। मगेन्द्रः। जहमें । वेन॑तेय | चे। 
पंक्षिणाम्‌ ॥ २० ॥ द 


६ पंदाथः ) हे अजुन | देत्योंके मध्यमें प्रहाद में हूं' तेथा संख्यागंणंन 
करणेहारोंकि मध्यमें कांले में हूं वैथा मेगादिक पशुवोंके मध्यमें सिंह में. हैं. 


'तथों संवपक्षियोंके मध्यमें गेंड में हु ॥ ३० ॥ 


५ हे 


.. भा टी*-है अजुन | दितिके वंशविष उत्न्न भये जितनेक देत्य है 
पिन स्॒वे देत्योके मध्यविष आपणे सालिकस्वभावकारिके सर्वेभाणियोर्क 
अंतिशय करिंके आनन्दकी प्राप्ति करणेहारा जो प्रह्मद है सो परहांद में 


. है गया: जितुनेक संख्याकें गणनकरणेहारे हैं तिनः सर्वो्के मृध्यतिषे 





दशम १०. '] भाषाटीकासहिता । (८१९३ ). 
काल में हूँ । तथा मृगतें आदिलेके जितनेक पशु हैं विन मृगादिक सर्वे 
पशुवोंके मध्यविषे तिन सर्वेपशुवोका राजा नो सिंह है सो सिंह में हूं तथा. 
सर्वे पक्षियोंके मध्यविष विन सर्व पक्षियोंका राजारूप तथा विनताकाः उच्च: 
जो गरुड़ है सो गरुढ में हूं ॥ ३०॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः शख्रभ्नतामहस्‌ ॥ 

झुषाणां मकरश्वास्मि स्नोतसामास्म जाह्ृवी ॥ ३१॥ 
( पदच्छेद्‌ः ) पंचनः । पंचतास्‌ । अस्मिं। रांमः । शंखभतास । 
अहम । झर्षाणाम्‌ । मंकरः । चें. | ऑंस्मि । स्रोतेसाम्‌ । अंस्मि। 


जाहवी ॥ २१ ॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन | वेगेवालोक मध्यमें वायु में है तथा शै्रधारि- 


योके मध्यमें राम मैं है तथा मैत्स्योंके मंध्यमें मकर में हूं तथा  नृदियोकि 


मध्यमें भीगंगाजी. में | हूँ ॥ ३३ ॥ 
भां० टी०-है. भरजुन ! जितनेक पावनकरणेहारे पदार्थ, हैं. अथवा 


जितनेक वेगवाले पदार्थ हैं तिन सवोके मध्यविषे पवन में हूं । तथा सुर 
बिषे अत्यन्तकुशल निर्तनेक शत्रोके धारण करणेहारे योद्धा हैं विन 
संवोरक मध्यविषं सर्वराक्षतोंक कुलका नाश करणेहारा परम शूरवीर जो 
दंशरथका पुत्र भीराम हैं सो राम में हैँ तथा संबे मत्स्योंके मध्यविषे' 
मंक्रनामा मत्य में हूँ। तथा वेगकरिके चलायमान है जल जिन्होंविषे 
ऐसी जे यमुना गोदावरी आदिक स्वेनदियां हैं तिन सर्व नौदियोंके मध्य - 
विषे तिन सब नदियोंतें भरेष्ठ भीगेगाजी में हूं ॥. है३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्व मध्य चेवाहमजुन ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रंबरंतामहम्‌ ॥ ई२॥ 
( पदच्छेदः ) सर्गाणाम्‌ । आँदिः | ऑन्तः । च॑। मुंध्यम । चे 
एंव। अहम । अर्जुन । अध्यात्मविद्या। विद्यानोंग्‌। वौदः । प्रंवद- 


ताम | अहम ॥ रेरे ॥ 


(८१४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 

: . (पदार्थ: ) हे अरजैन ! अंचेतनरूप कार्योका उतत्ति वैथा स्थिति व्थों 
लय मैं परमेश्वर ही हैँ तथा सर्व विद्याओंके मध्यमें अंध्यात्मविद्या में हूँ 
तथा विवाद॑कर्तापुरुषोंकी कथावोंके मध्यमें वॉदनामा कथा में . हूं॥ ३े२॥ 

भा? टी०-हे अजुनग | अचेतनरूप करिंके अ्रसिद्ध जितनेक उसत्ति- 
मान्‌ कार्य हैं तिन सवेकायोंका उत्तत्ति तथा स्थिति तथा लय में परमेश्वरही 
हू । ययपि अहमादिश्व मष्यं च भ्रुतानामन्‍्त एवं च इस वचनविषे 
धूंवे श्रीमगवाननें आपणे्कू से भूतोंका उत्पात्तेस्थितिलयरूप कथन क्या 
तथापि पूवेभी तो चेतनरूपकारेके प्रसिद्ध भूतोंकीही उत्पत्तिस्थितिलय 
हपता कथन करी थी ओर अबी इहां अचेतनरूपक रिके प्रसिद्ध भतोंकी उत्प- 
त्तिस्थितिलयरूपता कथन करी हे । यांतें इहां पुनरुक्तिदोषकी भ्रार्तिं होंवे 
नहीं इति । तथा स्वेविद्यावोंके मध्यविषे मोक्षके प्राप्तिका हेतुरूप तथा 
जीवबह्के अभेदका प्रतिपादक ऐसी जा उपनिषद्रुप अध्यात्मविद्यां है 
ता अध्यात्मविद्या में हूं तथा परस्पर विवादकत्तां पुरुषोंकी जा वाद, जल्प, 
विवंडा यह तीनप्रकारकी कथा हैं तिन कथावोंके मध्यविषे वादनामा कथा 
में हूं । इहाँ यद्यपि प्रवदृताम्‌ यह शब्द विवादकर््तांपुरुषोंका ही वाचक है 
विन विवादकत्तों पुरुषोंकी कथावोंका वाचक है नहीं तथापि नजंप्त पू्वे भृता- 
नामस्मि चेतना इस वचनविषे भूतानां शब्दकी तिन भूतर्सबंधी परिणामों- 
बिंषे लक्षणा अंगीकार करीथी तेसे इहांभी प्वदतां इस शब्दकी तिन विवाद- 
कत्तो पुरुषसंबंधी कथावोंविंषे छक्षणा अंगीकार करणी उचित है । तहां पर -- 
एपर राग द्वेष॑तें रहित तथा परस्पर जयपराजयकी इच्छातें रहित तथा पररपर 
तत्ववोधनकरणेकी इच्छावाले ऐसे ने एकररुके तरासि अध्ययनकरणेहारें दो 
शिष्य हैं अथवा संरुके शिष्य दोनों हैं विन दोनोंकी जा तत्वनिर्णयपर्येन्त 
परस्पर प्रश्न उत्तरूप कथा है ताका नाम वादकथा है ओर वादकथाका 
फूलरूप जो तत्वनिर्णय हैं तिस तत्वनिर्णयका प्रतिवादियोंके खंडनकरिंके 


:...... भरकेणकरंणेवासते परस्पर जीतनेकी इच्छावाले दो पुरुषोंकी जो जयपरा 






'बेन्त परस्पर कथा है ताका नाम जल्पकथा है तथा वितंडा कया 


दशम १०. ] भाषादीकासहिता | (८१५ ) 
है। वहां छल जाति निग्रहस्थान इन वीनोंकरिंके प्रपक्षकूं दूषित करणा 
इतना अंश तो जल्पकथाविषे तथा वितंडाकथाविषे समानही होगे है। तथापि 
वितंडाकथाविषे वो एक पुरुषनें आपणे पक्षका केवल स्थापनही करीता है 
प्रपक्षविषे दूषण दईता नहीं । ओर अन्यपुरुषनें तो विस पक्षविषे केवल 
दूषण दयीता है आपणे मतका स्थापन करीता वहीँ । ओर जल्पकथाबिषे 
तो विवादकत्तों दोनों पुरुषोंनें आपणा आपणा पक्ष स्थापनभी करीता हे 
तंथा दोनोंनें परपक्षकूं दृषितमी करीता है इतना जल्पवितंडाका प्रस्पर 
भेद है। वहां अन्य अथेके अभिप्राय करिंके उच्चारण करेहुए वचनका 
अन्य अर्थ कल्पनाकरिंके विस वक्ता पुरुषकूं जो दूषण देणा है ताका नाम 
छल है । और असत उत्तरका नाम जाते है और पराजयके हेतुका नाम 
निगरहस्थान है । छल जाति निग्रहस्थान इन तीनोंका विभाग तथा उद्गहरण 
न्‍्यायग्न्थोंविंषे प्रसिद्ध है ॥ रेरे ॥ सामासिंकर्य है 
. अक्षराणामकारो$स्मि दन्द्रः सामासिकस्य च ॥ _ 
:. «अहमेवाक्षयः काठो धाताहं विश्वतीमुखः ॥ ३३ ॥ 
_ ( पदच्छेदः ) अक्षेरणाम। अकारें। अस्ति। दरंढ्रः। सोमा- 
सिकरस्य।| चे। अहँम। एवं। अक्षयः । कालः । पोता। अहम्‌ । 
पविशतोझखर ॥ हेडे | का 
- ( पदार्थ ) हे अज्जुव ! अक्षरोंके मध्यमें अंकार अक्षर में हूं तथा समा- 
ससंमूहके मध्यमें दृद्समासो में हूं तथा में परमेश्वर ही क्षेयंतें राहित के!ल- 
रुप हूँ तथा सरवेफलप्रदातावोंके मध्यमें सैवेकमॉंके फलप्रदाता अंतैर्थामी. 
ईश्वर में हैँ ॥ ३३॥ डे: 
भा" टी०-हे अजुन ! सर्वे वर्णरूप अक्षरोंके मध्यविषे अकारों वे 
संवविक इस अवतिंतें सर्वावाक्रूपकरिंके कथन कन्या जो अकार अक्षर: 
है सो अकार अक्षर में हूं। तथा सर्वसमासोंका जो समूह है ताका नाम 
सामोसिक है ऐसे समाससमूहके मध्यविषे उभयपदार्थ्रधान जो रामरृष्णौ 


यह दंदसमास है सो इंद्रसमास में है। वहां उपझुंभम्‌ इत्यादिक अव्यपीभाद 





(<१६.-). श्रीमद्भधनवद्वगीता- [ अध्याक- 
समास तो पूर्वपदाथप्रधान होवे है ओर राजपुरुषः इत्यादिक तत्झुरुष- 
समास वो उत्तरपदार्थमधान होगे है और चित्रष्ःः इत्यादिक बहुवीहि 
समात्त ती अन्य पदार्थप्रधान होने है । इस प्रकारतें देद्समासतैं भिन्न कोरी 
समास उमयपदार्थश्रधान होवे नहीं । यातें तिन सवेसमार्सोतें सो देद्डसमार 
उत्कृष्ट है ओर क्षणधाटिकादिक नाशवान्‌ कालका अभिमानीरूप वंधा 
विस सर्वकालकूं जानणेहारा जो परमेश्वरनामा अक्षय काल है निस प्रमे- . 
श्वररूप अक्षयकालकूं कारुकालों गुणी सर्वाविद्यः इत्यांदिक श्रतियाँ : 
कालकाभी कालरूप करिंके प्रतिपादन करें हैं, सो अक्षयकालरूपभी मैं. 
परमेश्वरही हूँ। यद्यपि काछः कठयतामहस्‌ इस वचन करिंके श्रीभग- 
वाननें पूवंदी आपणेकूं कालरूपता कथन करी थी. तथापि पू्े औीमग- 
वाननें आपणेकूं नाशवान्‌ कालरूपता कथन करी थी और अबी इहां ' 
अक्षयकालरूपता कथन करी है यातें इस वचनाविषे पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति: 
होगे नहीं और करेहुए कर्मके फ़की प्राप्ति करणेहारे जितनेक राजादिक 
हैं तिंन सर्व॑फलप्रदातावोंके मध्यविषे सर्वे कर्मोके फलप्रदाता जो ईश्वर है 

सो अंतयोगी ईश्वर मैं हूं। इहां किसी टीकाविषे वो द्वंद्रः सामातिकृस्य 
च्‌ इस वचनका यह अर्थ कंथन कन्या है-वेदमंत्रोंक अर्थंका कथन 
करणेवासतै जो विद्वान पुरुषोंका अथवा सुरुशिष्यका एकत्र अवस्थान है 
ताका नाम समास है ता समासविंषे तिन सरवेनें जितनाक अर्थ निर्णय क्या 
है ता.सबे अरथका नाम सामासिक. है। तिस सर्वे अंथेके मध्याविंे द्वंद्द 
कहिये रहस्य अर्थ में हूं । वहां द्वन्द्ं रहस्पे इस सूतरविषे शाब्दिक पुरुंप्रेनिं. 


देदशब्दकूं रहस्य अथेका वाचक कह्या है॥ ३३॥ 
सृत्यः सवहरश्ाहसुद्भवश् 0१ भविष्यताम्‌ ॥ 


कीर्तिः श्रीवॉक्च नारीणां स्मृतिमेंधा घतिः क्षमा॥३४॥ 
ऑ डिव:) मैत्यः । संबहरः । चे। अहम । सैद्रवः । ते! 
के ताप कीर्ति!। औः। बौछ। च। नारीणाम । स्टतिः ! 


ध 





कनीीयी 


दशम ३०. ] साषाटीकासहिता । (८५७) 
( पदार्थ: ) हे अज्जुन | तथां संहारकर्चौवोंके मध्यमें सर्वका संहार करणे- 
हारा मृत्य मैं हैं' तेथा भावी कर्ल्याणोंके मंध्यमें उत्कर्षरूप उद्धव में हे तथा 
सेंवे नारियोंके मध्यमें कीर्ति भी वीक सैसति भेंपा थूँति क्षैंमा यह पर्मकी 
सृत्त पतियां में हैं ॥ ३४ ॥ 0 
क्‍ हि भा? टी०-हे अज्जुन ! इस लोकविषे जिर्तनेक संहारकरणेहारेहैं/विन 
प्रवोंके मध्यविंष स्वंजगवंका संहारकरणेहारा जो मृत्यु हे सो मृत्यु में 
हूँ वथा होणेहांर जिवनेक कल्याण हैं तिन सर्वेकल्याणेंके मध्याविदें 
जो ऐश्वयेंका उत्कर्षरूप उछूव है सो उच्व में हू तथा सवेनारियोंके मध्य- 
: विंषे धर्मकी पत्नियांरुप ने कीर्ति, भी, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा यह 
प्त नारियां हैं ते में हूं । वहां इस उरुषका धर्मीपणा है निमित्त जिसे 
ऐसी जा प्रसिदपणेकरिके च्यारोंदिशावोंविषे स्थित अनेक देशॉमें रहणेहारे 
लोकोंके ज्ञाककी विषयतारूप प्रस्याति है ताका नाम कीर्ति है और पर 
' अर्थ काम इन तीनोंका नाम भी है अथवा शरोरकी शोभाका नाम भी 
है अथवा उज्ज्वल कांतिका नाम भी है ओर सवे अथेकूं प्रकाश करणे- 
होरीजा संस्कववाणीरूप सरस्वती है ताका नाम वाक्‌ है और पूवे अलुभद 
क्रेहुए अर्थकी जा बहुतकालके पीछेभी स्मरण करणेकी शक्ति है ताक 
नाम रंमाति है और अनेकग्रन्थोंके अथे धारण करणेकी जा शक्ति हैं 
ताक नाम मेधा है और अनेक प्रकारकी पीडाके मापहुएभी शरीरईंद्वियरूप 
सँवॉतके स्थिरताकरणेकी जा शक्ति है ताका नाम धृति है। अथवा यथा 
इच्छापूर्वक भबृत्ति करावणेहारें कॉरणकर्रिक चपलताके प्राप्त हुएभी विस 
प्रवृत्तितं निवत्त करणेकी जा शक्ति है ताका नाम धृति है। ओर हर्षविषाद 
दोनोंविषे जा चित्तकी अविकारता है ताका नाम क्षमा है इंते। जिन 
कीर्तिआादिक सप्तनारियेंकि आभासमात्रके संबंधकारेके भी यह जन स्वेलो- 
कॉकरिक आदर करणेयोग्य होगे है, ऐसी की्तिआदिक सप्तनारियोंकू 
सर्वनारयोत उत्तममणा अतिभसिद्धही है ॥ ३४ ॥ .... ॥#«४ 
भर 


६ ८१८ ) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ सध्याय- 
बहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहस्‌ ॥ 
मासानां मार्गशीषों5हसंतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
. ( पदच्छेदः ) बृंहत्साम । तथाँ। सोम्नाम्‌ । गोयत्री । छन्द्साम । 

अंहम्‌ । मॉसानाम्‌ | मॉर्गिशीर्षः । अहम । ऋतुनाम । कुसुमोंकरः रे« 
, (पदार्थ; ) हे अझ्ुन | गीतिविशेषरूप सामेंके मध्यमें बृहत्साम में हूँ 
तैथा छन्दोंक़े मँध्यमें गोयत्रीउन्द में हे तथा मे।सोंके मध्य॑में मार्गशीर्ष- 
मास में है तथा. कंतुर्वेकि मध्यमें वरसंतंकतु में हूं ॥ ३५॥ 

: भा० टी०-हे अजुन | कगादिक च्यारिवेदोंके मध्यविषे सामवेद में 
हूँ। या प्रकारके वचनकारैके स्मवेदकी उत्कृष्टता पूर्व हमनें कथन कंरी 
थी तिस सामवेदविंबेमी यह अन्यविशेषता है-ऋचावेंके अक्षरोंविषे 
आरूढ जे गीतिविशेषरुप साम हैं विन सर्वत्ामोंके मध्याविषे त्वामिद्धि 
हवामहे इस कऋचाविषे स्थित गीतिविशेषरूप तथा सर्वका ईश्वररूपकरिके 
इन्द्रकी स्तुतिरुप जो बृहत्साम है सो बृहत्साम में है और नियमपूर्वक 
हैं अक्षर तथा पाद जिसके ताका नाम उन्द है ऐसे छन्‍्दभावकररिंके विशिष्ट 
जे वेदकी ऋचा हैं तिन सर्वे उन्दोंके मध्यविषे द्विजपणेका संपादक जा चतु- 
विशावि अक्षरोंवाल्ली गायत्री है जा गायत्री गायत्री वा इदं सर्व भूतम्‌ 
इत्यादिक श्रुतियोंकरिंके प्रतिपादित है ऐसा गायत्रीनामा छन्द में हू । वथां 
दाद्शमासोके मध्यविषे अत्यन्त शीत आतपतें रहित होगेतें सुखका हेतु नो 
आगंशीर्ष मास है सो मार्गशीर्ष मास में हैं। तथा पट्ऋतुवोंके मध्यविषे सवै- 
सुगंधिवाले.पुष्पोंका आकार होणेतें अत्यंत रमणीक तथा वसन्ते आह्मण- 

मुपनीत । वसन्‍्ते ब्राह्मणोउम्िमादधीत । वसन्ते ज्योतिषा यजेत । 
इत्यादिक श्रुतियोंकरिके प्रसिद्ध जो वसंतकतु है सो वसन्तकतु में हैं॥ ३०॥ 
ः कब मर तामास्म तैजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ 


४! 


.. “स्मिव्यवसायो/स्मिसत्त॑ सत्तवतामहस॥३६॥ 





दशम १०. ] माषाटीकासहिता । (<१९ >2 


अहंस । जेयः । अंस्मि। वेयवसायः । अस्तमि। सैत्तवम । सैत्तवताम। 
अंहम ॥ रे६ ॥ दस 

( पदार्थ: ) हे अछ्जन ! छैलकरणेहारे पुरुषोंका जूवारूप छल में हूं 
तथा तेजंस्वीपुरुषोंका तेज में हूं तथा जयकरणेहारे पुरुषोंका जय में हूं 
तथा व्यवसायवाले पुरुषोंका व्यवसाय में हूं तथा सत्तवोले पुंरुषोंका 
सत्व में है ॥ ३६ ॥ क्‍ ' । 

भा० टी०-हे अछ्छेत | परका वश्वनरूप छलके करणेहारे जे धूत्तेपुरुष 
हैं विन छलवाले पुरुषोंका जो जूवारूप छल है नो ज़्वारूप छल सर्व॑स्व- 
हरणकरणेका कारण है सो ज़ूवारूप छल मैं हूँ। तथा अत्यन्त उभ्स्वभाव- 
वाले जे तेजस्वी पुरुष हैं विन वेजस्वी धुरुषोंका जो अप्रतिहत आज्ञारुप 
तेज है सो तेज मैं हैं । तथा जय करणेहारे उरुषोंका जो पराजयहुए पुरु- 
ब्ोंकी अपेक्षाकेरिके उत्छथतारूप जय है सो जप मैं हूं । तथा व्यवसाय- 
वाले पुरुषोंका जो वियमतें फूलकी प्राप्ति करणेहारा उद्यमरूप व्यवसाय: 


है सो व्यवसाय में हूँ। वथा सात्विकपुरुषोका जो धम ज्ञान वेराग्य ऐश्व- 
बेतारूप सल है अर्थाद सत्वस॒ुणका काये है सो सच में हूं ॥ २६ ॥ 
- - बृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां घनलयः ॥ 
. मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासशनाकविः ॥ ३७ ॥ 
(पदच्छेदः ) वृष्णीनांम। वांसुदेवः। अस्मि | पॉडवॉनास। पेत- _ 
ख्रय/ मुनीनाँम । औपि। अहम । व्यासः। कैंवीनाम। उशनाकविःरे ७ 
. (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! यादवोंके मध्यमें वसुदेवकों पुत्र रूष्ण में हू 
तथा पौंडवोंके मध्येमें पनख्ये मैं हूं तथा सुनियोंके मैध्यमें ठंपांससुनि में 
हूँ तथा कैंवियोंके मध्यमें शुक्रकैवि में हूँ ॥ ३७ ॥ हरि 
भा? टी०-हे अर्जुन ! सर्वयादवोंके. मध्याविषे वसुदेवका पुत्ररुप- 
करके प्रसिद्ध तथा तुम्हारे प्रति बह्नविद्याका उपदेशकरणेहारा यह रृष्णु 


४५ 

ह 

पे हर हि कुंरि ; कर थक बहा 
...... फैरेक जन्य त 

(५ ॒ है 20 के 7 रह गा 

३ गे 





(८२० ) श्रीमद्भगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
में हूं। तथा स्वेपांडवोके मध्यविषे धनेजयनामा जो तू अजुन है सो में हूँ। 
तथा मननशीलसुनियोक मध्यविषे भ्रीव्याससुनि मैं हूं। तथा सूक्ष्म अर्थके 
विवेककरणेहरे कवियोंके मध्यविषे शुक्रनामा कवे में हूं ॥ ३७ ॥ 


“दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतास ॥ 
मोन॑ चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ फ [ 
( पदच्छेदः ) दृण्डः । दमयताम्‌ । अंस्मि । नीतिः। हे | 
जिगीपताम्‌ । भोौनस्‌ । च । एवं। अंस्मि । गुह्यानाम | ज्ञानम ! 
जशानवताम्‌ । अहम ॥ २८ ॥ क्‍ 
_ (पदार्थ: ) हे अर्जुन | शिक्षाकरणेहारे पुरुषोंका दंड में हैँ तथा 
जीतनेकी इच्छोवाले पुरुषोंका न्‍्यायरूप नीति में हे तथाँ राह्मअर्थोका: 
मौने मैं हूं तथा ज्ञोनवाले पुरुषोंका ज्ञौन में हूं ॥ ३८ ॥ 
. भा" टी०-हे भजुन ! अशिक्षित दुश्पुरुषोंकूं कुमार्गतें निवृत्तक- 
- रिके सुमार्गविषे प्रवृत्तकरणेहारे जे राजादिक पुरुष हैं विन राजादिकोंका 
जो दुष्टपुरुषोंकूं तिस कुमागतें निवृत्तिकरणेका हेतुरूप दंड है सो दंड में 
हूं। तथा जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंका नो जयके उपायका प्रकाशक 
न्यायरुप नीति है सो नीति मैं हूं तथा गुह्य अर्थोके गोप राखणेका 
हेतुरूप जो वाक्‌ इन्द्रियका निमरहरूप मौन है सो मौन में है । तालये 
पह-जो उरुप वाक्‌इच्दियका निग्नह करिके तृष्णौस्थित होंवे है तिस 
अरे '्का अभिष्ायकूं कोईभी  शानिसकता नहीं । यातें सो 
पूर्वक जो किक +*२8 2०३ द | है 7 याससहित अवणमनन्‌: 
बाडे सबे जानीपहर रेध्यासनरुप मौन है सो मौन में है, तथा ज्ञान 
... फुरिगे ८ तशीद्रके अवण मनन विदिष्यासन 
,... हे सो आर्ज्ञान मैं हा + अलरूप हू याप्रकारका आत्म- 


दुशम १०.] माषाटीकासहिता । | (८२१९ ) 


यज्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजुन ॥ 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम ॥३९॥ 
( पदच्छेदः ) यत्‌ । च। आँपि । संवभूतानाम्‌ । बीजिस्‌ | तैत्‌। 
अहम। अर्जुन। ने । अस्ति। विनों । येत्‌ । स्पात्‌। मैया । भृततम । 
'चैरीचरम्‌ ॥ ४९॥ ७ ० 
( पदार्थः ) हे अजुन | तेथा जो चेतन ईन सर्वेभूतोंका के!रण है सो 
अरण भी" मेंहीहू में पंरमेश्वरतें विनां जो” चरअचररूप वरतु होवे सो 
वैंस्तु नहीं है ॥ ३९ ॥ 
भाटी *-है भज्जैन । जैसे प्रसिद्ध वृक्षोंके भरोहका कारण बीज होदै 
है तैंसे इन सर्व भूतोंकि भ्रोहक। कारणरूप जो माया उपहित चेतनरूप बीज 
है सो बीजरूप कारणभी मैंही हूँ। हे अझन ! में परमेथवरतें विना जो कोई 
चरअचररूप वस्ठ विद्यग/न होते है सो ऐसी कोई वस्तु है नहीं किंतु ते 
सर्व भूत मैं बीनरूप परमेश्वरका कार्य होंणेते में सत्तास्फुरणरूप परमेश्वर 
करिकेही व्याप्त हैं ॥ २५ ॥ हो हे 
.. अब इस विभृविभ्रकरणके अर्थका उपसंहार करतेहुए भ्रीभगवानर्‌ तिम्न 
विभूतिकूं संक्षेपतें कथन करें हैं- क्‍ ्् 
नान्‍्तो$स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप॥ 
- एप वूददेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
. ( पदच्छेद: ) नं। अन्तः । अस्तिं। मम । दिव्यानाम । विभ्ृत्ती- 
पाम । परन्तेप। ऐप) ठु।उद्देशतेः। प्रोकें। विशेते। विस्तर/ मैंया ४० 
.. (पदाथे+े ) हे अज्जैन ! में परमेशवरके दिव्य विभृतियोंकों कोई अन्त 
नहीं है ओर॑ यह जो हैंगनें तुम्हारेप्रावे विश्ेतिका विस्तार कथन क्या हैं 
सो एकदेशकरिके कथन कर्याहै ॥ ४० ॥ ः 
... भा? दी*-हे परंतप! अथाव है कामकोधादिक शन्रुवोकूं ताप करणे 
हारा भर्जव ! मैं प्रमेथ्रका तिन दिव्याविभूतियोंका कोई अन्त नहीं; है 


'कनन-कबननान+4गनक ० बनन नमन ५3 नमन धमाका न-+- 3५ कस पाननतल-। िन्‍ि चीन च च चल्‍ासच्ट ग््््््््िः. 


(<२२ ) . श्रीमद्वगवद्गी ता- है 

अर्थात ते सवोवेत्नातियां इतनी हैं या प्रकारकी संख्या तिन विभूतियोंकी नहीं 
. है, यातें सर्वज्ञ पुरुपोनेंमी सा हमारे विभूवियोंकी संख्या जानणेकूँ वा 
करणेकूं समर्थ वहीं होईता । हे भगवन्‌ |जबी सर्वेज्ञ पुरुषमी तिन विभू- 
तियेकि कहणेकूं समर्थ नहों है तवी आदित्यानामहं |वैष्णुः इत्यादिक 
वचनोंकरिंके ते आपणी विश्वतियां आप कैसे कहतेमये हो १ ऐसी अर्जु- 
नकी शंकाकें हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-एप तु झति । हें अजुन ! यह जो 
हमनें तुम्हारे प्रति आपणी विभूतिका विस्तार कथन क्या है सो भी 
किसी एकदेश कारके कथन कन्या है ॥ ४०॥ 


_ यबद्वियतिमत्सत्तं श्रीमइजितमेव वा ॥ 

... तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजेशिसम्भव्स ॥ 8३ ॥ 
:: (पदच्छेद) येतृ । येत्‌ । विभूतिमत्‌। सैत्तम्‌। श्रीमतूं। ऊर्नि- 
तू । एवं। वां। तंतू। तेतू। एंव। अवगच्छे । ल्वेगू। मम । तेजों5- 

शंसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

मे ( पदार्थ) हे अजुन जो णी प्राणी ऐश्वयवाडा है तथा रक्ष्मीवांला तथा 
जलवा हैं तिर्स तिसे प्राणीकूं ही तूं ' में परमेशवरके शैक्तिक अंशकरिके 
उतन्नहुआ जॉन ॥ ४१ ॥ 

._ भा£ दी०-हे अझुन ! इस लोकविंषे जो जो प्राणी ऐश्वयरुप विभूवि- 
है तथा जो जो भाणी भीमत्‌ है अथो टक्ष्मीकरिके वा 
रप्दाकरिक पी शोभाकरिक वा कांतिकारके युक्त है तथा जो जो भाणी 
३ पलादिकॉकरिके युक्त है तिस तिस प्राणीकूंही तूं में प्रमेश्वरकी 
पक अश करिंके उत्न्न हुआ जान। यह भ पूः तर नहीं 
कथन करोहुई विशवतियोकिमों गवानूका वचन पूर्व नहें 
_.। ऊरीहुई विशृत्तियोंकेमी संग्रह करावणेवासतै है ॥ ४१ ॥ 

पा श्स -प कार ्े ः श ८ कक । 
.. ड का कह कह ॥ पषकरिके विशूतिकूं कथन करिके अब 
. अाक "कवि विभुविकूंकहैं हैं... .. 





दह्मम ९०. ] माषाटीकासदिता । («रहे ) 


. अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन ॥ 
: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाँशेन स्थितो जगत्‌॥४२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्टीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशार्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विभूतियोगोनाम द्शमोध्ष्याय; ॥ १०॥ 

( पदच्छेदः ) अथवा । महुना । ऐंतेन । किम । ज्ञांतेन | ते । 
ओर्जन | विश्भ्यें। सेहम । ईंद्म। कत्त्नस। ऐकांशेन । स्थिंतः। 
जगेत ॥ ४२॥ 

( पदार्थः ) अंथवा हे अंझुन | इस बहुत ज्ञावंकारेंके तुम्हारों कया 
प्रयोजन सिद्ध होवैगा ईस सेव जंगतरई में परमेश्वर ऐकदेशकारिके धारण- 


करिके स्थित हुआह ॥ ४३ ॥ 

भा? टी०-हहाँ अथवा बह 7 पू्वेउक्त विश्वति पक्षतें मिन्न पक्षका 
वाचक है सो पक्षांवर कहें हैं। हे अर्जुन] आदित्यानामह विष्णुः इत्या- 
दिके वचनोंकर्रिके मन्दअंपिकारी पुरुषोके ध्यानवासते कथन करी जा 
हमें आपणी सावशेष विशेति है इस बहुतप्रकारकी सावरोष विशृतिके 
ज्ञानकरिंके तें उत्तम अधिकारीकूं कौन फल है किंतु कोई भी फल तेरेकूं 
नहीं । जिसकारणवें धवेउक्त यत्किचित विभू्तिक ज्ञान हुएमी हमारी सर्वे 
विश्वतियोंका ज्ञान होता नहीं । यातैं तैं उत्तम अधिकारीऊू तो या कारें 
हमारा ध्यान कप्या चाहिये । हे अजुन | मैं परमात्मादेव इस सेजगत्‌कूं 
आपणे एकदेशमात्रकरिंक धारण करिके अथवा व्याप्त करिके स्थित हूँ में 
प्रमात्मावेवतें भिन्न कोई वस्तु है नहों । वहां श्रुति-पादो 5स्य विश्वा 
भ्रूतानि त्रिपादस्यासृत द्वि। अर्थ यह-श्स प्रमात्मादेवका /यह 
सवेविश्व॒ एक पाद है और तीन पराद वौ आपणे निरेण सयंज्योति- 
सवह॒पविंपे रियत हैं इति । यातैं है अत : दारश आदित्योंबिषे विष्णु- 
नामा आदित्य मैं हूँ तथा नक्षत्रेंकि मध्यविषे चन्द्रमा में हूँ इत्यादिक 
परिच्छिन्न दृष्टिका परित्याग करिंके तू से जगवविषे में परमात्मादिवकूं 


(८२४ ) ... श्रीमद्वंगवद्गीता- [ अध्याय- 
व्यापक देख इतिं। यद्यपि निरवयव निराकार परमात्माका अंश तथा पाद 
संभवता नहीं तथापि गैसे निरवयव आकाशके घटमठादिक उपाधियोंकरिके 
घटाकाश मेठाकाश मेघाकाश इत्यादिक अंशोंकी कल्पना होते है तैंसे निर- 
वयव निराकार परमात्मादेवके भी अविद्यादिक उपाधियोंकरिके ते अश 
तथा पाद कल्पना करे जाएें हैं। वास्तवंतें ते अंश तथा पाद हैं नहीं॥४२॥ 


| ही पश्रीमस्तवामिउद्धवानंदगिरिषृज्यपादशिष्येण 

[ . ईति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्स्वामिउद्धवान स्वामिचिद - 

:... - घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्वीतागूढा्थ- 
दीपिकास्यायां दशामो5ष्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो$ध्यायः ११ । 


/ _ तहाँ पूषे दशम अध्यायविषे श्रीभगवान्‌ नानाप्रकारकी विभूतिकूं कथन 
क्रिके ताके अंत विष्वभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। 
इस वचनकरिक परमेश्वरके सर्वे विश्वात्मक सवरूपककूं कथन करताभया । 
विप्तकूं भ्वणकर्रिक परम उत्कंठाकूं प्रापहुआ सो अर्जुन परमेश्वरके विस 
पते विश्वात्मक र्वरुपके साक्षात्कार करणेकी इच्छा करताहुआ तथा सबब 
उक्त अर्थकी प्रशंसा करता हुआ या प्रकारका वचन कहताभया- 
मरा अज्जुन खवाच॥ .: 
:3ईअहाय परम युह्मध्यात्मसन्वनितम ॥ क्‍ 
ही ० (० आर ०8 ९ हो $ ३ मिमी 
.  योक्ते वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम ॥ १॥ 
बे दी 2 जेदीय। परंमय। गुह्यम। अंध्यास्मसंज्षितम। 
ध्म तयो। उक्तम्‌। वर्च:। तेने। मोह :। अंयम। विेतः। मेंम॥ ३॥ 
५ | अब "यू ] हमरे अलुगहवासते आपने नो (सम सुद् अध्यो- 
.. नह मेड होत ४-३५ के हे विस बेचनकारिके में अर्जुनका यह 















एफादश ११, ] माषाटी फासदिता । ( ८२५ ) 


भा० टी ०-हे भगपन्‌ ] यह हमारे भावापुत्रादिक सर्व बांधव मरणकू 
भाप्त होते हैं और में अज्जुन इनोंका हनन करता हूं इसभ्कारके शोकमोह- 
रूप सागरविषे डृब्याहुआ नो में भर्जुन हैं विस हपारे अलुग्रहवासवै अथोव्‌ 
तिस शोकमोहकी निवृत्तिरृप उपकारवासते परमरुपाछ सर्वज्ञ आपने अशो- 
च्यानन्वशो चस्त्वस्‌ इस वचनतैं आदिलेके पष्ठ अध्यायकी समाप्तिपयैत 
ल्वेप॒दार्थका निरुपक जो वाक्य कथन क्या है कैसा है, सो वाक्य १ परम है 
अर्थाव निरतिशयमेक्षरूप पुरुषाथविषे प्रिभवसानवालाहै । अथवा परम 
कहिये शीघरदी शोकमोहका निवत्तेक होणेत उत्कृष्ट है। पुनः केसा है सो 
बचन ! सुद्य है अथांद शास्ननिषिद्ध कमोवेषे प्रदृद तथा भरद्धातें रहित 
तथा विषभोविषे आसक्त ऐसे अनषिकारी पुरुषोंकू नहीं देणेयोग्य है। पुनः 
क्षेसा है सो वचन | अध्यात्मसंज्ित है अर्थाव्‌ आत्मा अनात्माके विंवे- 
ककूं विषय करणेहारा है। वहाँ आया अनात्माके विवेक करणेवास्सते जो 
शास्त्र है ताका नाम अध्याल है सो अध्यात्म है संज्ञा क्या नाम जिसका 
ताका नाम अध्यात्मसंज्षित हठै। ऐसे आपके वचनकरिंक में अजुनका यह 
खअलुभवसिद्ध मोह नष्ट होवाभया हैं अर्थात्‌ । अर्जुन इन भीष्म होणा- 
दिकोंका हनन करता हूँ वथा । अर्जुननें यह भीष्मद्रोणादिक हनद करीतें 
हैं इत्यादिक नानाप्रकारक विपयंयरूप मोह हमारा तिसतन आपके वचन 
करिंके नष्ट होताभया है। जिसकारणतें तिस पूपैउक्त वचनविष नाये हन्ति 
न हन्यते । न जायते प्ियते वा कदाचित्‌। वेदाविनाशिन नित्यम॥ 
अच्छेयो5यमदाह्यो5यम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिके इस आत्माकूं आपने 
सर्वेविकारोंतें रहित कथन क्या है विस कारणतें सो हमारा मोह अभी नष्ट 
., झ्लौताभया है। वहां इस छोकके प्रथमपादविष जो एक अक्षर अधिक है सो 
आप है अथोव्‌ ऋषिप्रणीत होगेते दुष्ट नहीं है ॥ १॥ " 
. तहां जैसे त्व॑पदार्थशा निर्णय है प्रधान निसविषे ऐसा पे अध्याय 
पर्वत आपका वचन हमनें भवण क्या है। तैंसे वलदार्थका निर्णय है प्रधान 
लिसविये ऐसा सतत अध्यायतैं आदिलेके दशम अध्यायपर्यव आपका वचन 
मीं हमनें अवण कया है इस वाई अजुत कथत करे हुं- 


(८२६ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय- 

. भवाष्ययों हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया ॥ 

. तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ २॥ 
। प ( पदच्छेदः ) भवाप्ययो । हि। भूतानांम । श्रुंतो । विस्तरशः। 
धया। तंवत्तः। कमलंपत्राक्ष | माहात्म्यम्‌ । औपि । चें। अंव्ययम्‌॥२॥ 

: “ (पदार्थ: ) है कमलपत्राक्ष॑ | इन भूतोंके ठैपत्तिपलय दोनोंतें भगवा“ 
नूतें ही, हमनें विस्तारतें भवण करें हैं तथा आपका सोपाधिक माहात्मथ 
तेंथा निरुपाधिक अव्येयरूप माहात्म्य भी'' हमनें श्रवण क्याहै ॥ २ ॥ 

_ भा० टी०-हे कमलपत्राक्ष औमगवन्‌ | इहां कमलके पत्नकी न्याई 
दीघे तथा विशाल. तथा किंचिंत्‌ रक्ततायुक्त तथा अत्यंत मनोरम हैं अक्षि 
कंया नेत्र जिसके ताकां. वाम कमलपत्राक्ष हैं। इस संबोधनकरिंकै अजुननें 
भंगवानकी जो अत्यंत सौंदर्यता कथन करी है सो परमेश्वरविषयक प्रेमकी 
अविशयतातें कथन करी है। अथवा हे कमलपत्राक्ष इस संबोधनका यह 
अर्थ करणा-कमलति प्रकाशयाते इति कमठमात्मज्ञानम । अर्थ 
पह-स्वर्परूपानंदरूप जो अह्सुख हे ताका नाम काहै तिस बह्मसुखकूं 
नो मकाश करें हैं ताका नाम कपल है ऐसा महावाक्यजन्य आत्मज्ञान 
हैं । आलज्ञान करिंके ही ता बल्तुखका प्रकाश होवै है । तथा पतनात्‌ 
जायते इति पत्रम्‌। अर्थ यह-इन अधिकारी पुरुषोंकूं इस जन्मम्रणके 
ताहहप संसारससुद्रविषे पतनतें जो रक्षण करे है ताका नाम पत्र है। 
िकपमीं सो आत्ज्ञान ही है अथांव कमलरुप होगे तथा सोईही 
निरूप होते ताका नाम कमलपत्र है। कमलपत्रेण अध्ष्यते प्राप्यते इति : 
कमठपत्राक्षः। अर्थ यह>तिस कमलपचनामा आत्मज्ञानक्रिके जो प्राप्त 
होने ताक नाम कमत्पत्राक्ष है अथीद हे आलज्ञानकरिकै प्राप्त होगे 
... फद्र परजहें परमेशरेंही इन सर्वेभुतोंके उत्पत्ति प्लय-हमने अहं- 
00 मेष फपाहिक वचतलेकरिक विस्तारों अवण करे हैं । कोई: 







एकादश ११. | माषाटीकासादिता । '(:८२७ ३ 
संक्षेप्त एकही वार अवण नहीं करे । हे भगवन्‌ ! आप प्रमेश्वरतें इन 
सर्व भतोंकि उत्पत्ति प्छयकूं ही केवल हमनें नहीं भवण कच्या किंतु तुम्हारा 
माहात्म्यभी हमनें बहुतवार भवण कन्या है। तहां महात्मारूप परमेश्वरका 
जो निरतिशय ऐश्वर्यरूप भाव है ताका नाम माहात्म्य हे सो माहाम्त्य यह 
है-इस लोकविंषे जो कर्ता होवे है सो विकारीही होगे है और यह परमे- 
श्वर तो इस जगवके उत्पत्ति आदिकोंका करताहुआ भी अविकारीरुपही 
है और इस लोकविषे जो पुरुष दूसरोंकू भेरणा करिके शुभ अशुभ कर्म 
कराे है सो पुरुष विषमतादोषवाला ही होवे है और यह परमेश्वर तो 
जीवेंकूं भेरणा करिके शुभ अशुभ कर्म करावता हुआभी विषमतादोषतें 
रहित है और इस लोकविंषे नो छुरुष विचित्र फलका प्रदाता होवे हे सो 
पुरुष असंग उदासीन होवे नहीं ओर यह परमेश्वर ती बन्धमोक्षादिक 
विचित्र फलका प्रदाता हुआभी असंग उदासीनही है । इसतें आदिलेंके 
दूसराभी स्वांत्मल आदिक सोपाषिक माहात्म्यभी हमनें बहुतवार भ्रवण 
कन्या है। हे भगवन्‌ | आप परमेश्वरका केवल यह सोपाधिक माहाल्यही 
हमनें श्रवण नहीं क्या किंठ आप परमेश्वरका निरुपाधिक अव्ययरूप्‌ 
माहात्यमी हमनें श्रवण क्या है। इहां व्यय नाम नाशका है, वा नाश्ते 
जो रहित होंगे ताका नाम अव्यय है॥ २॥ के 

एवमेतचथात्य लमात्मानं परमेश्वर ॥ 

द्रष्टमच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 

( पद॒च्छेदः) एवम ।एतंत्‌ । यैथा। आत्यं । सम । आत्मी- 
. नम । परमेश्वर । हँषुस । इच्छामि । ते । रूपम्‌ । ऐशेंरस 
.. (पदार्थः) हे परमेश्वर | जिस प्रकारें आप्णे आता तू केंथन 
करता है सो आपका कहणा यथाथही है वर्थापि हे पुरुषोत्तम | तुम्होंरा- 
फेवर रत देखेंगेकूं में इच्छा करता हूं । है॥.र 





((:<२८ ) श्रीमद्धंगवद्गीता- [ अध्याय- 
7 आ० टी०-हे परमेश्वर! जिस सोपाधिक निरतिशय ऐश्वर्यरूप करिके 
तथा जिस निरुपापिक निरतिशय ऐश्वर्यरूपकरिके आप आपगे स्व॒रूपकूं 
कथन करते भये हो सो. आपका कहणा यथाथथंही है। किसी कालविषेभी 
आपका अयथाथ नहीं है भर्थाव्‌ तुम्हारे वचनविषे कहांभी हमारेकूं अवि- 
चीसकी शंका नहीं है । हे पुरुषोत्तम ! यद्यपि हमारा आपके वचनविषे 
'हैंढ विशास है तथापि रुताे होणेकी इच्छा करिके में अज़ुन तुम्हारे 
ऐश्वयरूपके देखणेकी इच्छा करता हूं अर्थात्‌ ज्ञान ऐश्वर्यं शक्ति बल 
वीये तेज इत्यादि ुणोंकरिंक सम्पन्न जो आप ईश्वरका अद्भुत रघ्रूप है 
वाका नाम ऐश्वर्यरूप है ता रुपके देखणेकी में इच्छा करता हू । तहां सेंवें 
'पुरुषेतिं सवेज्वादिक शुणॉकरिंके जो उत्तम होवे ताका नाम पुरुषोत्तम है । 
इस पुरुषोत्तम संबोधनकर्रिके अजुननें भीमगवानके प्रति यह अथे सूचन 
क़ेस्या--ह भगवनू ! तुम्हारे वचनविषे हमारेकूं अविश्वास नहों है तथा 
आपके तिस ऐश्वर्यकपके देखणेकी इच्छाभी हमारेकू बहुत है । इस हमारे 
वृत्तावकू आप सर्वज्ञ होणेतें तथा अन्तयांमी होणेतें जानतेही हो ॥ ३ ॥ 
!. हैं अज्जुन | तुम्हारे करिके देखणेकूं अशक्य जो हमारा स्वरूप है तिस 
सवरूपके देखणेकी इच्छा तूं किसवासते करता है ? जो वस्तु देखणेकूं 
रक्य होगे है तिस् वस्तुकेही देखणेकी इच्छा करणी उचित होंगे है । ऐसी 
ओभगवानूकी शंकाके हुए अजुन कहे है- 
भन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ठमिति प्रभो ॥ 
; 25% ततो में तव॑ दशेयात्मानमव्ययम्र ॥४ ॥ 
...  पदच्छेदः ) मेन्यसे । यँदि। तेत्‌। शेक्यम्‌ । मैया । दस । 
ईति। प्रभो । योगेश्वर । तेतः । में” । लैम । दंशय । आर 
अव्येयम ॥ 8॥ म्‌। देशय । आत्मानम्‌ ह ! 
कि ध स्‍े हे दा पी तुम्हारां ऐश्वरकव मैं अजुननें देखणेूं शेक्य 
2 ; नांरदें रहित क्धि होगी तबी हे हे योगियोंके ईश्वर हमारे 
पृश्वररूप विशिष्ट आत्माकू दिखावी ॥ ४ # 


एकादश ११. ] माषाटीकासहिता । ( ८२९ > 
. भा० टी०-वहां सृष्टि, स्थिति, सेहार, प्रवेश, पर चौके 
करणेविषे जो समर्थ होवे ताका नाम प्रभु ड्ठै । है कम 2 हे सके: 
स्वामिन्‌ ! स्रो आपका ऐश्वयेरूप मैं अजुननें देखणेकूं शक्य है । ऐसे जबी 
आप मानते होवी अथाोव्‌ ऐसे जबी आप जानते होवो। अथवा यह अंजुन: 
इस हमारे रूपको देखे ऐसी जबी आप इच्छा करते होंवी तबी हे-सर्वेयोगि- 
योंके ईश्वर ! तिँ्न आपकी इच्छाके वश॒तें में अत्यन्त जिज्ञास्ु अज्ुनके 
ताई परम कारुणिक आप तिस ऐश्वररूप विशिष्ट तथा नाशतैं राहेत आत्माऊूँ 
दिखावो अर्थात्‌ विस आपके र्वरुपकूं हमारे चक्षवोंका विषय करो | 
इहां जे पुरुष अणिमादिक अश्सिद्धियों करिके युक्त है तिनोंका नाम 
योगी हैं विन सर्वयोगियोंका जो ईश्वर होवे ताका नाम योगेश्वर है। _ 
इस योगेश्वरसम्बोधनकरिके अड्ैननें यह अर्थ भगवानके श्रुति सूचन 
कप्या-अणिमादिक सिद्धियों करिके युक्त जे योगी पुरुष हैं ते योगी 
युरुषमी आपणी इच्छाके वशवें अशक्य कार्यकूभी सिद्धकॉरसकें हैं ओर 
आप तौं तिन योगियोंके भी ईश्वर हो अथाव प्रमेश्वरके ध्यान करिकेही 
तिन योगी पुरुषोंकूं ऐसा सामथ्य प्राप्त भया है। यातैं आप जो कदाचित्‌ 
विस स्वरूपके दिखावणेकी इच्छा करोगे तो में अजुन तिस्त आपके र्वरू- 
पक अवश्यकरिंके देखूंगा इि । अथवा है योगेश्वर इस सम्बोधनका 
यह दूसरा अर्थ करणा-में अह्मरुप हूं या प्रकारका जो जीव बह्के एक- 
त्वका दर्शनरुप ज्ञानयोग है ताका नाम योग है, वा योगका जो इश्वर होवे 
अर्थात्‌ अधिकारीजनोंके प्रति ता ज्ञानयोगकी म्रात्रि करणेविषे जो समर्थ 
होगे ताका नाम योगेखर है ॥ ४॥ न 
इस प्रकार अत्यन्त भक्त अज्जैन कारिंके प्रार्थना करे हुए भीभगवान्‌ ता 
अजुनके पति तिस स्वरुपके दिखावणेकी इच्छा करते हुए कहैं हैं... 
. . €&€>अभिगाबवाच॥ 
परय म पाथ रूपात शतशाउथ्‌ सहखरः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृततीनि च ॥ ५७ 





(८३० ) : आमेद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
५. (प्रदच्छेदः.) पेंडय । में । पार्थ । रूपाणि । शतझेः। अथ। सेह- 
खरः । नानाविधातिं । दिव्यांनि । नानावर्णकृतीनि । च ॥ ५ ॥ 
““ ( पदार्थ: ) है पार्थ ! नौनाभ्कारके वर्ण तथा आकृति हैं जिन्होंके 
से गानाभकारके अद्भुत अनेंक शत तथा अनेकसहस्त मैं परमेशवरकें रुपोर्क 
वुंदिेलंवुद॥ ||. 
- भा० टीं०-इहां इस छोकवें आदिंडेके अगले च्यारिश्तोकोंबिये 
कुपतें परृयं इस शब्दकी आवृत्ति करिंके भीभगवान्‌ ते आपणे दिव्य 
. रुप में तुम्होरेकूं दिखावता हूँ तूं सावधान होठ इस प्रकार ता अजुनकूं 
अभिमु्ख करंता भया है ओर शतशः अथ सहद्नह्मः इन संख्या- 
बांचक दोंनों पदों करेंके भ्रीभगवानूनें तिन रूपोंवियें अप्रिमितरूपता 
कुथन करी है। यातें यह अथे सिद्ध भया-हे अजुब ] विलक्षण विलक्षण 
'नीलपीतादिक वर्ण हैं जिन्होंके तथा विलक्षण विलक्षण अवयवोंकी रचना 
विशेषह्प आकृति है जिनोंकी ऐसे ने अनेकप्रकारके तथा अत्यंत भद्ख्ुत 
तथा अपरिमित संख्यावाले में प्रमेश्वरके रूप हैं तिन रुपोंकू तूं देख अथांव्‌ 
तिन रूपोंके देखणेकू तू योग्य होउ ॥ ५ ॥ 

-_ पहां पूर्वक्लोकविष भीभगवाननें अजुनके प्रति आपणे दिव्यरुपोंके दिखा- 
दृणणेकी प्रतिज्ञा करी। अब तिस परतिज्ञाके पृणेकरणे वासते भ्रीभगवान्‌ तिस 
झजुनके प्रतिदोष्ठोकों करिंके यत्किचित॒मात्र ते आपणे रूप कथन करें हैं- 
. परश्यादित्यान्वम्तव रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा ॥ 

| (अन्दर पश्याश्रयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
९१3 कक औ: आदित्याव । वैसूत्‌। रुद्रोत | अखिनो । 
है. 2, ऑगोकुमाराक तथ मे [तू अदित्योकू तथा बसुवोंक तथा रहो तथा 
रे . जोक फेल ॥ ६ हे | मरुतोंकूं देखे वैथा पूँवे नहीं देखेहुए बंहुत अद्भुत 


एकादश ११. ] आाषोटीकासदिता । (८३१) 
भा० टी०-हे अजुन | तूं द्ादश आदित्योंकूं देख । तथा अ्रष्ट बसु 
वॉक देख । तथा एकादश रुद्रोंकूं देख। तथा दोनों अश्विनीकुमारोंकू देस । 
तथा उनंचास मरुतोंकूं देख। तथा इनोंतें अन्य दूसरेभी देववावोंकू ते 
देख । हे अरुन ! जे रूपतें अजुननें तथा किसी अन्यप्राणीनें इस मल॒ष्य- 
लोकविषे कबीभी देखे नहीं हैं ऐसे बहुत अद्भुतरुपोंकूं अबी तूं देख इति । 
तहां बहूनि यह वचन शत शो5थ सहस्रद्ञः इस पूवंउक्त वचनका व्याख्यान 
रुप है और आदित्यान्वसून्‌ रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा।यह वचन नाना- 
विधानि इस पूर्व उक्त वचनका व्याख्यानरूप है ओर अदृष्टपूर्वाणि यह 
वचन दिव्यानि इस पूर्व उक्ततचनका व्याख्यानरूप है और आश्चर्याणि यह 
बचन नानावर्णाकृतीनि च इस पूर्व उक्ततचनका व्याख्यानरुप है॥ ६ ॥ 
. हे अर्जुन ! केवल इतनेमात्र रुपोंकूही तू देखणेयोग्य नहीं है, किंतु यह 
स्थावरजंगमरूप सर्वेजगठही हमारे देहारैषे स्थित हुआ तू देख । इस अैक्ू 


33. 


अब भीभगवान्‌ कथन करे हैं- शिनिििनी की 
इहेकस्थ जगत्कृत्रन पश्याद्र सच्राचरस ॥ 
मम देहे णुडाकेश यच्चान्यद्ृष्ठमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
(पदच्छेदः) इढे । ऐकर्थम्‌। ज॑गत्‌। कृत्स्नम । परय। जेय। 
तेचंराचरस । मम । देंहे । गुडोकेश । यँत्‌। वे । अन्यत्‌ । द्रँहुण्‌ । 
इच्छंसि ॥ ७ ॥ 

. (पदार्थः ) हे अर्जुने | हैमारे इस देहंविषे एकेअवयवावेषे स्थित जंगे- 
मस्थावर सहित सैमस्त जगवरकूं तूं आज देखें तेया जो कोई अन्यभी जय- 
प्राजयादिक देखणेकूं इच्छोंकरता है सोभी देख ॥ ७ ॥ क्‍ ु 
. भा० टी०-हे सडकेश ] अर्थात हे निद्वाकूं जय करणेहारा अज्छैन [ 
इस हमारे देहावेषे किसी एक नखके अग्रमात्ररप अवयवदिषे स्थित इस 
स्थावरज॑गमसहित समग्र जगवकू तू अबी देख । नो सबे जगत्‌ तिसतिस स्थान 


विंषे भमणकर्रिके शतकोटि वरषपतभी देखेकू अशक्य हे तिस सर्वे जग- 


(८३२ ) . श्रीमद्धगवद्गीता- . [अध्याव- क्‍ 
तकूं तू अभी एकत्र र्थितहुआही देख । हे अर्जुन ! जो कोई अन्यभी जय- 
प्राजयादिकोंके देखणेकी इच्छा करता होंवे विन जयपराजयादिकोंकू भी 
तूं आपणे संशयकी निध्ृत्ति केरणेवासते इस हमारे देहविषे देख ॥ ७ ॥ 


* तहां मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रुमिति प्रभो। अथे यह-सो 
आपका ऐश्ररुप मैं अजुननें देखणेकू शक्‍्य है, इसप्रकार जो आप मानते 
होंगे तो सो रूप हमारेकू दिखावों । यह जो वचन पूवे अजुननें भीभगवा- 
नके प्रति कथन कन्या था तिस रुपके देखणेविषे भ्ीभगवान्‌ अब किंचित्‌ 
विशेषता कथन करें हैं 


नतुमां शकक्‍्यसे द्रष्टमनेनेव खचक्षपा॥.. 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 
. ( पदच्छेदुः ) नें। तुं। मौस्‌ । शैक्‍्यसे । हंुस। अनेन । एवं । 
संवचक्षुपा । दिव्यम्‌ । देदामि । ते । चैश्ुः । पेय । भें । योगैंस्‌ ! 
ऐश्वेरस ॥ ८॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन | तू पुनः इंस आपणी चक्षुकरिंके दिव्यरूंप में 
परमेश्व॒रंकूं कदांचितृभी देखणेकूं नहों समर्थ है इस कारणतें में परमेश्वर 
ठुम्होरे ताईं दिव्य चेक्ष देतौहू विस दिव्य चक्षुकरिके मैं परमेश्वरके ऐसे 
रुप योगेकू तू देखे ॥ 2८8.  - . : हा 

_ भा० टी०-हे अजुन ! यह स्वभावतें सिद्ध जो तुम्हारा प्रारुवचक्ष हैं 
इस प्राकृतचशुकरिके दिव्यरुपवाले मैं प्रमे्वरके देखणेकूं तू कदाचितभी 


समर्थ नहीं है। शंका-हे भगवन्‌ ! तबी मैं अर्जुन तिस तुम्हारे स्वरुपकूँ 
कैसे देखसकूंगा ? ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं- दिव्य- 
मिति। हे अजुन | में परमेश्वरके तिस दिव्यरूपके देखणेविषे समर्थ ऐसी 
दिंय कहिये अप्राकृतचलुकूं में परमेश्वर तुम्हारे ताई देखा हैँ । विस 
.. अयेकें-बगाजणेब, हे रके योग अथात न बनते हु! 
...._. नाजणेकी सामशथ्येतारूप योगढूं देख।कैसा है सो योग ! ऐश्वर हैं 








किम १. ] माषादीकासहिता । (८३३ ) 
अर्थांव में ईश्वरकांही असाधारण परम है अन्य किसीबिपे 

नहीं । इहां किसी पुस्तकविषे न तु मां शल्त्यसे इस अल किले 
है। ता पाठका यह अर्थ करणा-तूं अर्जुन इस चक्षुकरिके दिव्यरूपवाले 
में परमेश्वरके देखणेकूं समर्थ नहीं होवेगा ॥ ८ ॥ 

तहां भीभगवान्‌ अज्जैनके ताई सो आपणा दिव्यरूप दिखावतेभये | 
तिस रुपकूं देखिकैं अत्यंत विस्मयकूं प्राप्त हुआ सो अजुन भीभगवानके प्रति 
सो देख्याहुआ दिव्यरूप कथन करता भया । इस वृचांवर्कू एवमुक्‍्त्वा 
इत्यादिक पद छोकों करिंके धृतराष्ट्रके प्रति संजय कहे है- 

.. सझय उवाच ॥ हा 
एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरों हरिः ॥ 
दशेयामास पार्थाय परम॑ रूपमेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) एवम्‌ । उक्लो। ततः हा राज॑त्‌ । महायोगेशरः । 
होरेः | दृर्शयोमास । पॉर्थाय । परंमम्‌। रूपम्‌। ऐश्वरंम ॥ ५॥ 

( पदार्थ: ) हे पृंतराष्ट्र | सो मंहान्‌ योगेश्वर कृष्णमगवान्‌ ईस प्रकारका 
बचन केहिके विसतें अनंवर अजुनेके ताई आपगे दिव्य ऐशवर रूँपकूं 
दिखाववामया ॥ $ ॥ ्््ि 

भा? टी०-हे ध्ृतराष्ट्र | सो महायोगेश्वर हरि अथांव सर्वेतें उत्कृष् 
तथा सर्वयोगिजनोंका ईश्वर तथा आपणे भक्तजनोंके सबे ढैशोंकूं हरणकरणे- 
हारा रुष्ण भगवान्‌ इस प्राकत चक्षुकरिक तू अजुन दिव्यरुप में प्रमेश्वरकूं 
नहीं देखसकैंगा यातें मैं तुम्हारेकू दिव्यचक्ष देताहूँ, या भकारका वचन तिर 
अजुनके प्रति कहिंके विस दिव्यचक्षुके देणेतें अन॑तर तिस अनन्यभक्त अजे- 
नके ताई देखणेविषे अशक्यभी आपगणे दिव्य ऐश्वररूपकूं दिखावताभया ॥ 

अब विस दिव्यरुपकूं अनेक विशेषणों करिके युक्त कथन करें हैं-- 

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्वतद _ए क्‍ 

नंकाह शैनम ऐ हे 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकीद्॒तायधम्‌ ॥ १० ॥ 
५३ 


(८३४). 'श्रीमद्नगवद्गीता- [ सष्पाय- 
हर नि ( पदच्छेदः ) अनेक्कक्नयनम्‌ । अनेकाँद्धतदर्शनम्‌ । अनेक- 
व्याभरणम्‌ । दिव्यानेकोद्रतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

“ (पदार्थ ) हे राजनू | अनेक हैं सुख तथा नेत्र जिसदविषे तथा ओनर्क 
अद्भुत वस्तुवोंका है दशन जिसविंषे तथा अनेक भूषण हैं जिसविषे तथा 
दिव्य अनेक उठायेहुए हैं आयुध जिसविंषे ऐसे रूपकूं सो भगवान्‌. दिखा- 
बंता भयां ॥ १०॥ 

: भा० टी०-हे राजन ] अनेक हैं मुख तथा नेत्र जिस रूपविषे तथा 
विस्मयकी प्राप्ति करणेहारे अनेक वस्तुवोंका है दर्शन जिस रुपविषे तथा 
अनेक दिव्यभूषण हैं जिस रूपविष तथा उठायेहुए हैं चक्र गदा आदिक 
दिव्य आंसुर्च जिस स्व॒रुपविंदे ऐसे स्व॒रूंपकूं सो कूष्ण भगवान्‌ तिस अजु- 
. नके ताई दिखावताभया ॥ १० ॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धाउलेपनम्‌॥ 
सर्वाश्वर्यमय देवमनन्तं विश्वतोम्खस्‌ ॥ ११॥ 
( पदच्छेंद: ) दिव्य॑माल्याम्बरधरम्‌ । दिव्यगन्धाजुडेपनम्‌ । 
सवोश्चयमयम्‌ । देवम्‌ । अंनन्तम्‌ । विश्वेत्रीिमुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
५ (पदाथः ) है राजन्‌ | दिव्यमाला तथा वच्च धारण करें हैं जिसनें तथा 
द्व्यि गन्धवाले वस्तुवोंका है लेपन जिसविषे तथा संब॑ आश्व्ंभय तथा 
प्रकाशरूप तथा अपरिच्छिन्न तथा संबंभोरतें हैं सुख जिसविषे ऐसे रुपकूं 
. दिखावतामया ॥ ३१ ॥ क्‍ 
... भा? टी*-हे राजन ! पृष्पमय तथा रलमय ऐसी जे दिव्यमाला हैं 
पा दिष्यमांलावोंकूं पारण कया है जिसनें तथा पीतांबरादिक दिव्य वच्चोंकू 
. हय कयया है जिसनें तथा दिव्य गन्धवाले कपूरचन्दनादिकोंका है लेपन 


..... जा! जिस विषे त्‌ पा ध्र्व्‌ कक 6 ४. «7 
.. अधपक:अडस्था, है अभाव तेज, बल, वी, शक्ति, रूप, रण, 










हा । जज लै*> 


.. ... + इन्यादिक सबे,विशेषोकारेके अनेक अदूसुतरूपोंवाछा 


एकादश ११. ] माषाटहीकासदिता । ( ८१५ ) 

पुनः कैसा है सो रूप ? देव है अथोत प्रकाशस्व॒रुप है। पुनः कैसा 
है सो रूप! अनंत है अथोव देशकाल वस्तु परिच्छेदतें रहित है । पुनः कैसा 
है सो रूप ! विश्ववोसुख॒ है अथाव सवे ओरवैं हैं सुख जिसाविषे ऐसे आपणे 
र्वरूपकूं श्रीमगवान्‌ ता अजुनके प्रति दिखावता भया। इस प्रकारतें पूर्व 
नवमछोकविषे रिथित दर्शायामास इस पदके साथि इन दोनों छोकोंका 
अन्वय करणा अथवा अजुनो द॒द्॒श इस पदका अध्याहार करिके इन दोनों 
छोकीका अन्वय करणा अथोत ऐसे स्वरुपकूं सो अजुन देखताभया ॥११॥ 

तहां पूवेछ्लोकविंष तिस विश्वरूपका देवस्‌ यह विशेषण कथन क्या 
था। अब तिस विशेषणका इस छोकविषे विस्तारतें वर्णन करें हैं- 


दिवि सूर्यसहस्नत्य भवेद्यगपढत्यिता ॥ 
यदि भाः सद्शी सा स्याह्रासस्तस्थ महात्मनः:॥ १२॥ 
( पदच्छेदः ) दिवि' । सूर्यलंहल्नस्ये। भैंवेत। बुंगपत्‌। उत्थिता ।. 
यंदि। भांः। संदशी। साँ। रेवात । भसः। तैसय। महात्मंनः॥ ३२॥ 
( पदार्थः ) हे राजद ! ओकाशारैपे एकेंही कालमें जेबी सहस्॑सूर्यकी 
प्रभां उंत्थित हैंईे होंगे वबी सा भा तिसे विश्वेह्पकी भैभाके तुल्वे होवे ॥ 
भा”? टी०-हें रानन्‌ू | आकाशवदिषे सहस्सूर्यकी अाव एकही 
कालविंष उदयहुए अपरिमित सूर्योके समूहकी एकही कालविषे जो कशु- 
'चिंत्‌ भभा उत्थित हुई होगे है तो सा प्रभा वित्त विशवरूपकी भ्रभाके तुल्य 
होवे अथवा नहीं भी तुल्य होगे और में तो यह मानताहूँ तिन सूर्योकी 
प्रभावैंभी ता विशवरूपकी प्रभा अत्यन्त उत्कृष्ट है। इसतें परे दूसरी कौर 
उपमा हैं नहीं। वहां एकही कालविषे अंपरिमित सू योका उदय होणाही सम्भ- 
बता नहीं । यापैं यह उपमा अभूत उपमा है वा अभूत उपमाकारिके यह अर्थ 
सूचन कप्पा-सवे प्रकारतें ता विश्वरूपके भ्रभाकी उपभा सम्भवती नहीं॥ २॥ 


तहां पूर्व इहेक्र्थ जगत्कृत्स्ने पश्याद्य सचराचरम। इस वचन 
करकि श्रीमगवाननें अजुनके भति आपणे देहके किसी अवयवदिषे. सूबे 





(<३६ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
जगत॒के देखणेकी आज्ञा करी थी सो अजुब तिस अर्थकूंगी अलुभवः 
करता भया । यह वार्तोभी संजय धृतराष्ट्रके श्राति कथन करें है- 

'तत्रेकस्थं जगत्कृत्खं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
अपश्यददवदेवस्य शरीर पाण्डबस्तदा ॥ मम 
9 :) तंत्र । म। जगेंत्‌। कृत्स्नम। प्रविभक्तम्‌ 

अनेक अपरयत । देवेदेवस्य । शेरीरे | पांण्डवः । तैदा ॥ ३ ३॥ 

: ( पदार्थ: ) हे राजन ! तिसंकालविषे सो अजेन दंवतावोंकरिंके पूज्य 
भगवानके तिसं विश्वेरुपधरीरविषे किसी ऐकदेशविषे स्थित अनेक प्रकार 
. क्रिके मिंनन भिन्न सेवे जेंगवकूं देखता मवा ॥ १४ ॥ 

_ भा० टी०-हे राजन ! जिसका्ुविषे भीभगवाननें अजुनके प्रति 
आश्वर्यमय विश्वरूप दिखाया तित्तकालविषे सो अर्जुन इन्द्रादिक सब देव- 
तावोंकरिक पूज्य भगवानूके वित्त विश्वरूप शरीरविष किसी एक अवयव- 
विष सर्वजगतर्कू देखता भया । कैसा है सो जगत ! देव, पितर, मनुष्य 
इत्यादिंक अनेक प्रकारोंकरिक मिन्न भिन्न है ॥ ३३॥ 

है धृतराष्ट्र ! इस प्रकार अद्भुत विश्वरुपके दशैन हुएभी सो अज्जुन मयकूँ 
नहीं प्राप्त होता भगया तथा विस रुपकू देखिके सो अर्जुन आपगे नेत्रोंकूं 
भी नहीं मूँटता भया तथा संभ्नमके वशतें सो अर्जुन तिस कालविषे अवश्य 
करीच्य अथेकूँ ५ विस्मरणभी नहीं करता मया तथा भयभीत होइके सो 
अर्जुन तिस देश गा नहीं भया। किंतु महान्‌ चिक्तक्षोमके भा 
हुएभी अत्पन्‍्त चैय॑वाला होणेंते सो अजुन तिस कालविषे उचित व्यवहा- 
_रेूँही करता भया। यह सब अर्थ सजय धृतराषट्रके प्रति कथन करे हैं: 
 तैतः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा घनञ्ञयः ॥ 
.... अणम्य शिरिसा देव॑ कृताझ्षलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
ही कलह) । सं: । विस्मैयाविष्टः। हैएरोमा । धनजेयः । 





डा आह ः व्‌ जे. ! । कताज़लिः हु! अंभाष॑त ॥ ३४ ॥! 


एकादश ११. ] माषाटीकासहिता । ( ८१७ ) 
( पदार्थ ) हे धृतराष्ट्र ! तिसतें अनन्तर विस्मयकरिंके प्राप्त हुआ तथा 
चुठकित रोमांचवाला हुआ सो पनेअय तिस नारायण देवकूं आपणे मस्तक 
करिंके नमस्कारकरिंके आपंगे दोनों हस्त जोडिके येंह बचन कहता भया ३ ४ 
भा० टै०-हे राजन ! युपिंहिर राजाके राजसूय यज्ञवासते सर्वे 
राजेंकूं जीतिके सो अजुन धनकूं ले आवता भया है यातें ता अजुनऊूं धन- 
आय कहें हैं तथा मो अजुन साक्षात्‌ महादेवके साथभी खुद्ध करता भया 
है, ऐसा अत्यन्त प्रसिद्ध प्राकमवाला तथा अभ्निकी न्‍याई अत्यन्त 
तेजस्वी तथा अत्यन्त चैयेवान्‌ सो अजुन तिस विशवरूपके दशैनतें अनन्तर 
विस्मयक कि आविश्हुआ अथोव्‌ विस अदुभुतरूपके दर्शनतें उस्न्न भया 
जो चित्तका कोई अलोकिक चमत्काररूप विस्मय है ता विस्मयकरिंके 
व्याप्त हुआ । इसी कारण॑वैंही हश्रोमा हुआ अर्थात ता विस्मयकरिके 
पुलकित हुए हैं सवे शरारिके रॉ जिसके ऐसा सो अजुन तिस विश्वरूपके 
धारण करणेहारे गारायणंदेवकूं भूमिविष लगाये हुए आपणे मस्तक करिके 
अत्यन्त भ्रद्धामक्तिपूवेक गमरकार क्रिके तथा आपणे दोनों हस्तोंकूं 
जोडिंके इस वक्ष्यमाण वचन कहता भया॥ ३४ ॥ क्‍ 
तहाँ श्रीभगवाचनें हमारे प्रते जो विश्वकप दिखाया है सो विश्वरूप 
यव्यपि सवेलेकोंकारक ईस्णकू अशक्प है तथापि भीभगवानूर्त शराप्त करे- 
ए दिव्यचक्षुकरिक मैं अजुन वित्त विशरुपकूं प्रत्यक्ष देखता हू । याति 
हमारे कोई अहोभाग्य हैं इस प्रकार आपणे अडुभवक् भगठ करता हुआ 
मो भड्जैन भीभगवानके प्रति कहे है- 
अज्ञुन उवाच ॥ 
पश्यामि देवांस्तव देव देह 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ ॥ 
ब्रह्मणमीश कमलासनस्थ- 
«.. मर्पश्र सवानुरगांश्व दिव्याव ॥ १५ ॥ 


< ८३८ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय- 
 -(पदच्छेदः) पह्यामि । देवांन्‌ । तैव । देव । देहे । सर्वान्‌ । 
तथा । भूत॑विशेषसझन्‌ । अह्माणेंम्‌ । ईशैस। केमठासनस्थम ! 
कंपीन | ये। संर्वात्‌ । ररंगान्‌ । थें । दिव्योन्‌ ॥ ३५ ॥ 

. (पदार्थ) हे देव॑ ! तुम्हारे इस विश्वरूप देहविषे मैं अजुन सैपेदेवेवा” 
बोकू देखताह तथाँ सैथावर जंगमरुप भुतोंके समुहर्कू देखता हूं तथा कैंम- 
लरुप आसनविंषे स्थित सेवक नियन्ता चंतुसुंख ऋल्माकूं देखता हूं वेया 
सेंवे ऑषियोंकूं देखताहूं वेथा दिव्य संपोर्कू देखताहूँ ॥ १५ ॥ 
. भा टी*-है विशरूपके धारण करणेहारे नारायण देव ! तुम्हारे 
इस विश्वरुप देहविषे में अजुन वसु रुद आदित्य इत्यादिक सबे देवतावोंकू 
देखता हैं अथोत्‌ इस एेंव्यचश्ु॑जन्य ज्ञानका विषय करता हूं । या प्रका- 
रका पंश्यामि इस शबका अथ आंगेमी से पर्यायेोविषे जानिलेणा तथा 
इस तुम्हारे विशरूप देहविषे में अजुन स्थावरजंगमरूप सर्वे भूतेकि समूहकूंभी 
देखता हूँ और सर्व भूतोंका नियन्ता जो चतुर्सख बल्ला है जो बह्ला कमल 
रूप आसनविषे स्थित है अर्थात्‌ प्रथिवीरूप कमठका कणिकारुप जो 
सुभेरु है ता सुभेरुरूप आसनविषे स्थित है अथवा विष्णुभगवानके नामि- 
.. कैगलहप आसनविषे रिथित है ऐसे चतुसुंख अह्माकूंमी मैं अजुन तुम्हारे 
अंडर देहविषे देखवा हूं । तथा वस्तिष्तैं आदिडेके जे अह्माके पुत्र 
४ गरेद सनकादिक ऋषि है तिन सबे ऋषियोंकूंभी में तुम्हारे इस विश्व- 
हे हविषे देखता हूं। तथा इस लोकविष अप्रसिद् जे वासुकि आदि 
के सर्पोकृंमी में तुम्हारे इस विश्वकप देहावैपे देखता हूं ॥ ३० १ 
. 'विशेषणों करें ! विश्वरुप देहकूं सो अजुन अब अनेक अदृखधत 
विशेषणों करेंके वन करे है- हि 


....-... अनेकबाहदरवक्तनेत्र 


. . - श्यामि त्ताँ स्वतो$नन्तरूपम्‌ ॥ 





एकादश ११. ] माषाटीकासदिता । ( ८३९ ) 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 
पद्यामि विशेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ). अनेकबाहूद्खकनेत्रस । पह्याँमे । त्वाम । 
र्वेतः | अनन्तरूपम्‌। ने। जेन्तस । ने। मेव्यम । ने । पुर्नः । 
भव । आदिम । पर्यामि । पिश्वेश्वर । विश्वेरप ॥ ३३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे सेवे विश्वंके ईश्वर | हे से विश्वरूप अनेक हैं बाहु 
उदर सुख नेत्र निसविषे तथा सैव॑त्र अनंत हैं रूप जिसके ऐसे तुम्हारेकूं में 
अजुन देखता हू पुर्गः तुम्हारे अंतेकूं भी मैं नेहीं देखता हूं तथा मेच्यकूंभी 
गेंहीं देखता हूं वथा आंदिकूंभी नेहीं देखता हूँ ॥ ३९ ॥ क्‍ 

भा? टी०-हे स्वेविश्वका इंश्वर ! तथा है सर्वेविश्वरूप भीभगवन्‌ ! 
अनेक हैं बाहु जिसविये अनेक हैं उदर जिसविषे अनेक हैं सुख जिस- 
विषे तंथा अनेक है नेत्र जिसविषे ऐसे तुम्हारे विश्वरूपकूं में अज्ञन इस 
दिव्यचक्ुकॉरिके देखता हैं. तथा सपेत्र अनन्त हैं रुप निसके ऐसे तुम्हारे 
. पअदेखता हूं वथा तुम्हांर अवशानहप अन्तकूंभी में देखता नहीं । तथा 
रे मध्यकूंभी में देखता नहीं तथा तुम्हारे आदिकूंभी मैं देखता नहीं । 
हैंतें ! जो पदार्थ देशकरिंके अथवा कालकारेंके परिच्छिज्न होवे है तिस 
पदार्थकाही आदि मध्य अन्त होवे है और आप तो सर्वदेशविषे तथा स्वे- 
कालविषे विद्यमान हो, यातैं आपका सो आदि मध्य अन्त सम्भवता नहीं | 
हां है विशेथवर ! हे विश्वरूप | पह जो दो स्वोधन भगवानके अजुनने 
कंथन करें हैं सो तित्तकालविषे अतिसंभमतें कथन करे हैं ॥ ३३६॥ 
. अब अजुन तिसी विश्वरूप भगवानकूं अन्यप्रकारतें अनेक विशेषणों- 
करिके युक्त कथन करे है-- आल कि का 
किरीटिनंगसिनिंचकरिंच 
तेजोराशिसवंतो दीतिमन्तमु ॥ 


न ध प्ला बैचन्‌ संभवे 


( ८४० ) श्रीमद्वंगवद्गीता- [ अष्याय- 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष समन्ताद- 
दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

(पदच्छेदः ) किरीटिनंम्‌ । गैंदिनमू। चक्रिणम्‌ । चें। तेजो- 
राशिम । सर्वतः। दीसिमन्तम । पश्योमि । त्वाम । दुनिरीक्षर्म । 
समन्ताते । दीप्तोनलार्कद्युतिम्‌ । अँप्रमेयम्‌ ॥ ३७ | क्‍ 
: (दाथे) हे भगवन्‌! किरीटकूं धारणकरणेहारे तथा गैदाकूं धारणकरणे- 
हारे तथा चक्रकूं घारणकरणेहारे तैथा वेजका समूहरुषे तथा से ओरतें 
प्रकोशमान तथा देखणेकू अशक्य तथा भेकाशमान अभि सूर्य प्रभाको 
न्याई प्रभावाले तथा अंप्मेय ऐंसे तुम्दारेकू में अजजन संव॑ भोरतें देखंताहू ३७ 
आ० टी०-हे भंगवन्‌ | कैसा है सो आपका विश्वरूप ? मस्तक ऊपरि 
सुकुठकूं घारण करणेहारा है तथा हस्तोंविष गदाकूं धारणकरणेहारा है 
तथा चककूं धारण करणेहारा है वथा सर्व ओरं प्रकाशमान है तथा 
सर्वेतेजका समुहरूप है । इस कारणवैंही दुर्निरीक्ष है अर्थात्‌ इस दिव्यचशषुतैं 
बिना देखणेकूं अशक्‍्य है। इहां दुनिरीक्ष्यम्‌ इसप्रकारका जो मूलछोक- 
विंषे पाठ होगे तो दुःख यह शब्द निषेधक्ा वाचक जानणा अथाव्‌ सो 
आपका स्वरूप नहीं देख्यानावे है। पुनः कैसा है सो विश्वरुप, अत्यन्त 
दीधिमान्‌ जो अभ्नि सूर्य हैं तिन अभिसूर्य दोनोंके प्रभाकी न्‍्याई है प्रभा 
जिसकी तथा अप्रमेय है अर्थात्‌ इस प्रकारका यह रवरुप हें याप्रकारतें 
निश्वय करणेकू अशक्य है । ऐसे सरुपकूं धारण करणेहारे तुम्हारेकूँ सर 
ओरतें में अशुन इस दिव्यचक्षकरिक देखताहूं। यद्यपि दुर्निरीक्ष्यम्‌ ईस 
वचनकरिक अझुरनें ता विशरूपके दर्शनक्ा निषेध कथन क्याथा ओर 
द 3939 इस वचनकरिक ता विश्वरूपका दशेन कथन क्या है। यातें पूरे 
. अचनश मा, न शाप्त होते है। तथापि अधिकारीके भेदतें ते दोगी 








ला हर  दिव्यचक्षतैं है दे . 
_..  अशकदओ उसे । तहों दिव्यचक्षंत रहित पुरुषकूं तो सो विश्वरूप देखे 





4305 30 कल दिव्यचशुवाडे पुरुषकूं सो विश्वरूप देखणकूं शक्य है॥ ३७॥ 


एकादश ११. ) भाषाटीकासदिता ॥ (८७१२) 
. हे भगवन | छाद्मान पुरुषोंकरिकेभी तकेना करणेकूं अशक्य ऐसा 
जो तुम्हारा निरतिशय ऐश्वर्य है ता ऐश्वयेके दशेनतें में अज्ुन आप परमे- 
श्वरकूं इस प्रकारका मानता हूं । इस वात्तांकूं अझुन कथन करे है- 


त्वमक्षरं प्रम॑ वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्थ पर॑ निधानम्‌ ॥ 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोतता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) लवैम्‌ । अक्षेरण। परमम्‌ । वेदितंव्यम्‌ । स्वेस्‌ । 
अंस्य। विश्वैस्थ। परम्‌ । निधांनम्‌ । त्वेम। अव्ययः। शीश्वत- 
घर्मगोत्ता। सनातनः । त्वम । पुरुष: । मेंतः। में॥ १८ ॥ 

( पदार्थः) है मगवत्‌ ! आह कै अक्षर हो तथा आपही जानणे 
योग्य हो तथा आएंही इसे जगव॒का परम आश्रय हो तैंथा आपकी अँव्यय 
हो तथा अनादि पर्मक पाक हे हवा आपही सनातन पेरेमात्मा पुरुष 
इमारेकूँ संमेत हो ॥ २< क्‍ 

भा? टी०-हे भगषत्र ! एतद्दे तदृक्षरं गार्गि इत्यादिक छतिनें अक्षर- 
रूपकरिके भ्रतिपादन कया हुआ तथा अव्यक्तात्पुरुषः परः इत्यादिक 
अर्तिनें सर्वे पररूपकरिके प्रतिपादन कप्पाहुआ जो तिर्णेणबल्ल है सो निसुंण 
अह्मरूपभी आपही हो । जिस कारणंतें आप निर्सेण अहरूप हो इस कार- 
णतैं आपही सुसुक्षजनोंनें वेदांवशाख्रके भ्रणादिकॉक्रिके जानणेयोग्य हो 
तथा आपही इस सर्वे जगत॒का परम आशय हो अरथोत्‌ इस सबवे कल्पित- 
अपंचका अंधिष्ठानरूप हो । इसी कारणतैंही आप अब्यय हो अर्थोव्‌ 
नित्य हो तथा नित्य वेदकरिंके प्रतिपादित होगेतें शाश्ववरूप जो वर्णाशमका 
धर्म है ता पमेकेमी आपदी पालन करणेहारे हो अथवा शाश्वत धर्मगोप्ता 
यह दो पद जानणे । वहां शार्दत यह प६ तो श्रीभगवानुका संबोधन है 
अर्थाव है शारत | है नित्यरुप ! इस पक्षविप्र अव्ययः इस परका 





(4४२ ) श्रीमद्धंगवद्भीता- [ अष्याय-- 
विनाशंतें रहित यह अर्थ करणा । इसी कारणतें ही जो सनातन परमा- 
त्मोदेवरुप पुरुष है सो परमात्मापुरुषमी आपकूं ही में मानता हूं ॥ १८ ॥ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीय 
मनन्तवाह शशिसूरयनेत्रस्‌ ॥ 
पदयामि त्वां दीसहताशवकत्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌ ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) अनादिमध्यान्तम। अनन्तवीयंम्‌। अनन्तबाहुम। 
शहिसूर्यनेत्रम । पह्योमि। त्वाम । दीसहुताशवक्रम्‌। स्वतेजसा । 


विश्वम । इदम । तेपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

( पदाथे: ) . है भगवन्‌ ] उत्पत्ति रिथिति नाशरतें रहित तथों अनंत है 
प्रभाव जिसका तथा अनंत है बाहु जिसकी तथा चन्द्रमा सूर्य हें नेत्र 
जिसके तथा प्रज्वीलित अग्नि है मुखोंविषे जिसके तथा आपगे तेजकरिके 
इस सर्व विश्वकूं तेपायमान करणेहारा ऐसे आपके र्वरुपकूं में अर्जुन 
देखता हूं ॥ १९॥ 

भा० टी२-हे भगवन्‌ ! पुनः सो आपका विश्वरूप केंसा है ? उत्तत्ति- 
तेंभी रहित है तथा स्थिति तैंभी रहित है तथा विनाशवैंभी रहित है तथा 
अपरिमित है वीये क्या प्रभाव जिसका तथा अनेत है बाह जिसकी। इहां 
अनन्तवाहुम्‌ यह शब्द समुखादक सब अवयवोंकी अनंतताका उपलक्षण 
हैं। तथा चन्द्रमा सूर्य यह दोनों हैं नेत्र जिसके । तथा प्रज्वलित अभि 
हैं सुख जिसका । अथवा प्रज्वलित अग्नि है सुखोंविषे जिसके।वथा 
आपणे तैजकरिक इस सबे जगतकूं तपायमान करणेह्ारा है। ऐसे तुम्हारे 
*प विश्वक॒पकू में अशुन इस दिव्य चक्षकरिके देखता हूं । १९॥ 


तर अजुन तिस भगवानके विश्वरुपकी सर्वत्र व्यापकृताकूं केथनकरे 
आवाष्थिव्योरिदमन्तरं हि 
आस त्वग्रेकेन दिशश्र सर्वा 





एकादश ११. ] माषाटीकासदिता:। ( <४ ३) 


९७-8८ तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मच्‌ ॥ २० ॥ 

( पदच्छेदः ) द्यावीपृर्थिव्योः | इंदूम । अन्तरम। हि" व्याप्तमों 
स्वया । एकेन। दिदीः। चे। सेर्वाः | हेड । अद्धेंतन्‌ । रूँपम । 
उम्रम्‌। तव । इंदम्‌। छोर्क॑त्रयम्‌। प्रेव्यथितम्‌ । महोत्मन्‌॥ २० ॥ 

(पदार्थ) हे महात्मन्‌ | तैं' एक॑नें 'ही सवेगेप्रथिवरीके मेध्यमें येह अंत- 
रिक्ष व्या क्या है तथां संवोदेशों व्यामकारे हैं तुम्हारे इसे अुत उग्र 
रुपकू देखि' के तीन लोक अत्यन्तभययुक्त हुए हैं॥ २० ॥ 

भा० टी*-हे महात्मन्‌ ] अर्थात्‌ हे साधुपुरुषोंकूं अभयकी भात्ति 
करणेहारा विश्वरूप भगवन्‌ ! स्व शथिवी इन दोनोंके मध्यविषे स्थित 
जो यह अंतरिक्ष छोक है सो अंतरिक्षत एकपरमेश्वरनेंही व्याप्त कन्या 
है तथा पूर्वपश्षिमादिक सर्व शांव विश्वरुपनें ही व्याप्त करी हैं । 
हां अंतरिक्षका तथा दिशावोंका भरहण स्थावरजंगमरूप सर्वेविश्का 
उपलक्षण है अर्थात्‌ यह स्थावरजज्ञमरूप सर्वे विश्त विश्वरुप परमेश्वरनेंही, 
व्याप्त कप्या है और जो वरठ निसनें व्याप्त करीताहै सो वस्तु विसका 
रवरुपही होवेंदे । जैसे मृत्तिकानें व्याप्त करेहुए घटशरावादिक कार्य मात्ति- 
कारवरुपही होगें हैं तेंसे तें परमेशरनें व्याप्त कयाहुआ यह स्वेविश्व 
तुम्हाराही स्वरुप है अथात्‌ से विश्वरुप तूं ही है । वहां अति-अल्लेवेद 
सर्वस । अर्थ यह--यह सर्व जगत्‌ अह्मरुपही है इति। है भगषन्‌ ! तुम्हारे 
इंस विश्वरुपकूं देखिकि तीन लोक भयकरिंके अत्यंत व्यथाकूँ प्राप्त होते- 
भये हैं। भव ता विश्वरूपके दर्शनविंषे भयकी हेतुता सिद्ध करणेवासते 
ता विश्वरूपके हेतुगर्मित दो विषेशणकूं अजुन कथन करे हे-अंद्भु तम्‌ 
उम्रमू इति। हे भगवन्‌ ! केसा है सो तुम्हारा विखरूप अडुव है अर्थात्‌. 
आपगे दरनमैं अत्यंत विस्मयकी भाप्ति करणेहारा है। पुनः केसा है सो 
रुप उप्र है अथांत्‌ महान्‌ तेजस्वी होणेतें अत्यंत दुःखकरिक जान्याजावै 
है, यातें हे भगवन्‌ ! अबी इस आपके विश्वरुपकूं अन्तधान करो ॥२०॥ 


६८४४) श्रीमद्भगगवद्दी ता- [ अध्याय- 


अब में परमेशवरही सर्व पृथिवाके भारका संहार करणेहारा हूं । या 
भकारतें आपगेविषे सर्व पृथिवीके भारका संहारकरतापणे कूं प्गट करणेहारे 


अगवानकूं देखिंके सो अजुत कहे है- 
अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति 
"... केचिद्वीताः प्राअलयों गणन्ति ॥ 
.. स्वस्तीत्यक्त्वा महपिसिद्धसंवाः 


. स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कठामिः ॥ २१॥ 
(पदच्छेदः) अभी । हि । त्वाँ । सुरेंसंघाः । विशांति । केचिंत्‌ । 
भीताँः । प्रांजंठयः । शेणंति । स्वस्ति । हैं ति। डँक्त्वा । मंहर्पिसि 
उ्धसंचाः । स्तुवेति । त्वाम्‌ । स्तुतिभिः । पुष्कांमिः ॥ २१ ॥ 
( पदाथः ) हे मंगवन्‌ । यह देवताओंके समह तुम्हारे प्रतिहि प्रवेश 
करें हैं तथा केइक पुरुष भरयंकूं प्रा्तहुए दोनों हाथोंकूं नोडिफे संतुति करें 
हैं तथा मेंहाऋषि सिद्ध पुरुष इसे जगतका रवरिति होदो इस प्रकारका 
वचन कहिके तें परैमेश्वरकी परिपृंण अर्थके बोधक वेचनोंकरिकै स्तुति 
: करें हैं ॥ २१॥ 
_ भा० टी०-हे भगवन ! पृथिवाकि भारके उतारणेवासत मनुष्यरूप 
करिके अवतारकूं प्राहहुए तथा दुष्टजनोंके विनाश करणेवासप युद्धकूं कर- 
है? में यह बहु आदित्य इत्यादिक देवातावों के समूह हैं ते सर्व देवगण तुम्हारे 
दिषेही प्रवेश करते हुए हमारेकूं देखणेंगें आगे हैं।इहां त्वा आसुरस्तंघाः या 
का पदच्छेदकरिके इस वचनका यह दूश्राभी अथ करणा--अधुरोंका 
“रुप होणेत असुररुप जे यह दुर्योधनादिक हैं ने दुयोधनादिरूप असुरगण 
छल | पीविष भारतरुप हैं ऐसे दुर्गोधनादिक असुरगण दुष्ट अद््टों करिके 
गा उेरगाकरेहर आपण मरणवासते तुम्हारेविषे प्रवेश करें हैं। जैसे पतंग 
.... ०. पसते- अध्विवित प्रवेश करें हैं तथा दोनों सेनावोंके मध्यविषे 









एकादश ११. ] माषाटीकासहिता । ( <४५) 


केइेक पुरुष भीतहुए अथांद भागणेविषे भी असमर्थ हुए आपणे दोनों. 


हाथ जोढिके दूरतैंही तुम्हारी स्तुति करें हैं । इसप्रकारंतें महान युद्धके 
प्रापहुए उत्पातादिकोंके निमित्तोंकूं देखिके इन सर्वेविश्वका स्वस्ति होवोः 
अर्थांव रक्षण होवो, इसभकारके वचनोंकूं काहिके नारदादिक सर्वे महाकऋषि: 
तथा कपिलादिक सर्व सिद्ध युद्धके देखणे वासते तहां आयेहुए से विशवके- 
विनाशके निदृत्तकरणे वासते परिपूर्ण अथेके बोधक तथा शुणोंकी 
उत्छृष्टवाकूं: भतिपादन करणेहारे ऐसे वचनों करिके आप परमेश्वरकी 
रतुतिकूं करें हैं ॥ २१ ॥ रा 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

35:४४ मरुतश्रोष्मपाश्व ॥ 

न 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्ंव सर्वे ॥.२२॥ 

( पदच्छेदः ) रुद्रदित्याः । वैसवः । ये हि साध्याः । विश्वे॥ 
आयेनी | मंरुतः | ये । ऊष्मपोंः । च॑ । गंपेवेयक्षासुरसिद्धसंघाः। 
वीक्षेन्ते । त्वाम । विस्मितोः। चें । एवं। सवे॥ र२॥ी 

( पदार्थः ) हे भगवन्‌ ! जे रुद है आदित्य हैं तथा वहु है तथाँ साध्य्‌ 
हैं तथा. विशेदेव हैं तथा अश्विनीकुपार हैं तैथा मेरुत हैं तथीं ऊष्मपो हैं 
पर्व दथा पक्ष असुर सिद्धोंके समूह हैं ते सेब '' ही ठम्हारेकू देखते तैथा 
विस्म्थकूं प्राप्त होतें हैं ॥ २२ ॥ क्‍ 

भांटी०-हे भगवन्‌ | रुद्र है नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोंका समूह 
है तथा आदित्य है नाम निनोंका ऐसा जो देवतावोंका समूह है वथा बसु 
है नाम जिनोंका ऐसा जो देवतावोंका समूह है तथा साध्य है नाम जिनोंका 
ऐसा मो देवतावोंका समूह है तथा विश्व है नाम जिनोंका ऐसा जो देवता- 


बा 


काजू 


वोंका समह है तथा दोगों अशिनीकुमार जो है तथा मरुतहै नाम जिनोंका 


ऐेसे ने उनंचास देवताविशेष हैं तथा ऊष्मपा है नाम जिनोका ऐसा जे 


. (<४६ ) द श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
पितरोंका समूह है. जे पितर ऊष्मभागा हि पित्तरः इस श्तिविषे ऊष्मपा 
नामकरिके: कथन करे हैं तथा गेधवोंके जो समूह हैं तथा यक्षोंके जो 
संमूह हैं तथा अमुरोंके जो समूह हैं तथा सिद्धोंके जो समूह हैं यह 
पूव॑उक्त सर्वही तें विश्वरूपवाले परमेश्वरकूं देखते हैं । तिस अद्भुतरूपके 
दृशनतें अनंतर ते स्वेही विस्मयकूं प्राप्त होगें हैं ॥ २२ ॥ 

* तहां पूर्व वीसवें छोकविषे छोकत्रये प्रव्यथितं महात्मन्‌ इस वचन 

'करिके ता विश्वरूपके दर्शनतें तीन छोकोंकूं भयकी प्राप्ति कथन करी थी। 

“अब तिस्त पूब उक्त अर्थका उपसंहार करें हैं- 


रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र 
महाबाही बहुबाहरुपादम ॥ 
पहूदर बहुद़करालू_ 
:.. दक्ष लोका प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
.. :-(पदच्छेदः ) रूँपम । महत्‌ । ते । बहुवैक्नेत्रस । महाबांहो । 
बहुबाहुरुपादम्‌ | बहँद्रस । बहुदुशकराल्म्‌ । हेड्ठा। छोकीः । 
प्रव्येथिताः । तैथा । अहमेँ ॥ २३ ॥ 
__ ( पदार्थ: ) हे मेहाबाहुवाले भगवन्‌ ! अत्पेन्त महान्‌ तथा बहुत हैं 
झुख नैत्र निसविषे तथा बहुत हैं बाहु ऊरु पाद जिसविषे तथा बहुत हैं उदर 
जि तथा बहुते दंद्रावोंकरिंक अतिभयानक ऐसे तुम्होरे ईस विश्वरूपकूं: 
द देखिंके सवेधाणी तथा में अंजुन व्यैथाकूं प्राप्त होते भये हैं ॥ २३ ॥ 
... भा टी०-हे महान सुजावाले विश्वकप भगवनर्‌ | तुम्हारे इस अद्ुत 
विश्वरुपकूं कं सेभाणी भयकरिक अतिव्यथाकूं प्राप्त होतेमये हैं। 
कल है जभी ता रुपकूं देखिके मयकारिंके अतिव्यथाकूं प्राप्त होता 
.. अिक जे है सी तुम्हारा का ! महव्‌ है अथांत्‌ अत्यन्त महत्‌ परिं“ 
का न कैसा- पी सुम्हारा रूप १ बहुत हैं सुख जिसविषे तथा 





एकादरा ११, ] माषाटीकासहिता । ( ८४७ ) 
बहुत हैं नेत्र जिसविष तथा बहुत हैं श्ुना जिसाबिषे तथा बहुतहें ऊरु 
. जिसबिंषे तथा बहुत हैं पाद निसविष तथा बहुत हैं उदर जिसविषे तथा 
जो रूप बहुत दंद्रावोंकारेंके अत्यंत भयानक है ऐसे आपके रूपके देखणेः 
मात्र॒तैंही हमारे सहित सर्व भराणी भयकरिके पीडित होतेभये ॥ २३ ॥ 
अब अजुन ता परमेश्वरके विश्वरुपविषे क्षोभायमानपणा र्पष्टकरिके 
निरुपण करें हैं- 
नमःस्रशं दीतमनेकवर्ण _ 
व्यात्तानन दीसविशालनेत्रम्‌ ॥ 
 हृष्ठा हि ता प्रव्यथितान्तरात्मा._ 
चूतिं न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 
(प्दच्छेदः) नभ-स्प्शम। दीेस ! अनेकपणम। व्यात्तांननम्‌ । 
दीपविशालनेत्रम्‌। हद । हि. । लाम | प्रैंब्याथितान्तरात्मा । ध्ैतिम्‌।- 
मे विन्दामि। रैमस। चे। विश्णों ॥ २8 
( पदार्थ ) हे विष्णुभगेवन्‌ | सेपूण आकाशबिषे व्यापक तथा अत्यंत 
पज्वलिंत तथा अनेक हैं वर्ण जिसाविषे तर्थां विस्फारित हैं. झुस जिसविषे 
तथा अर्बवलित विशाल हैं नेत्र जिसाविषे ऐसे तुम्हारेकू देखके ही व्येथाकूं 
प्राप्त हुआ है मन जिसका ऐसा मैं अजुन बैयंकू वेथा शमकूं नहीं 
प्रो होवाहे ॥ २४ ॥ ० 
. भा० टी०-हे विष्ण अथोत हे सर्वेत्रव्यापक भगवनू | मेंअजुन 
तुम्हारेकूं देसिके भयकरिके केवल व्यथामात्रकूँही नहीं भराप्त भयाहूं किंतु 
भयकरिके अत्यन्त व्यथाकूं प्राप्त हुआ है अन्तरात्मा क्या मनः जिसका. 
ऐसा मैं अजुुव तुम्हारेकूं देखिकरिकेही धृतिकूंभी नहीं भाप होताहँ 
अथीव देहइन्द्रियादिक़ संघातके धारण करणेका सामथ्पेरूप पेयेकूंभी: 
नहीं प्राप्त होताहूँ_ तथा मगकी र्थिरतारुप शमकूंभी नहीं पाप्त. होताहूँ । 
कैसा है सो आपका स्वरुप | इस संपरण आकाशहूप अन्तरिक्षल्ोकृविषे 


( <४८ १ श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
व्याप्त होइरह्या है अथवा आकाशकी नन्‍्याई सर्वेपदार्थोकूं रपशे करि- 
रहमा है। पुनः कसा है सो आपका स्वरूप ? दीप है अर्थात्‌ महान 


. अ्रिकी न्याईं अत्यन्त प्रज्वल्ित है। पुनः कैसा है सो स्वरूप १ अनेक वर्ण 
है अर्थात्‌ भयकी भाप्ति करणेहारे अनेक रुपोंकरिंके सुक्त हे। पुनः कैसा 


है सो कप ! विस्फारित हुए हैं सुख जिसवेंषे अथांत्‌ फांटे हुए हैं सुख 
सविषे । पुनः कैसा है सो स्वरूप ? सूयमण्डलकी न्‍्याई भ्रज्वालित 


- तथा विशाल हैं नेत्र जिसावैंषे ऐसे आपके स्वरूपकूं देखिकारेंकेही भय- 


करिके व्यथाकूं प्राप्त हुआहे मन जिसका ऐसा में अजुन धृतिकूं तथा शमकूं 
प्राप्त होता नहीं । इहां हे विष्णों इस संबोधनकारिके अजुननें विश्वरूप भग- 


. वानकी व्यापकता कथन करी। ताकरिके यह अथे बोधन कन्या-जिरू 





कारणंतें आप विश्व॒रूप स॒वेत्र व्यापक हो तिस कारणतें तुम्हारे करिके युक्त 
भयानक देशकूं परित्याग करिके में अजुन अन्यत्र जाणेविषे समथे नहीं 
हूँ । यातें यह भयानक विश्वरुप आपनें अंतर्धान क्या चाहिये ॥ २४ ॥ 

अब इस पूर्वउक्त अर्थक्ृ पुनः दूसरे प्रकारंतें कथन करता हुआ अजजैन 
शीभगवानके प्रसन्नताकी प्रार्थना करे हैं-- 


दृष्टाकरालानि च ते सुखानि 
टड्वव काछानल्सत्रिभानि ॥ 


... दिशोन जाने न ढमे च शर्म 

हा प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
_ पदच्छेदः ) दृ्केराछानि । चे। ते । मुखांनि । हा । एवं। 
कार्लानट्सब्रिभानि । दिशः । नं । जाने । ने। लेंगे । ये। शर्म । 


अतीद्‌। देवेरी। जैगन्निवास ॥ २५ ॥ 
_ पदार्थ: ) है भगवन्‌ ) दंद्रावोंकरिक भयंकर वैथा पैछय अभिके तुल्य 


। ही अलोकू देखिकरिक ही' मैं अर्जुन दिशावोकूमी नेहीं जौनताई 
न पं ०३९५ प्राप्त होता है। यातें हे देवेश | हे भगानिवास | हमारे. 





एकादश ११. ] भाषादटीकासहिता । (८४९ ) 
भा० टी०-हे भगवन्‌ | दंष्रावॉकरिके अत्यंत विकराल होणेतैं मयकी 
प्राप्ति करणेहारे तथा प्रछयकालके अभ्रेके तुल्य ऐसे जे आपके खझुख हैं 
तिन आपके सुखोंविषे यद्यपि में अझ्जैन भाप्त हुआ नहीं तथापि विन 
आपके सुखोंकूं केवठ देखिकरिंके ही भयके वशरवें मैं अज्जुन पूषे अपर 
इत्यादिक भेदकरिंके दिशावोंकूंभी जानता नहीं इसी कारणंतेंही में अर्जुन 
तुम्हारे दर्शनहुएमी सुखकूं प्राप्त होता नहीं, यातें हे देवेश ! हे जगन्ि- 
वास ! आप हमारे ऊपरि प्रसन्न होवों। जिसकारिक भय॑ंत रोहेत होइक 
मैं अजुन तुम्हारे दशनजन्य सुखकू प्राप्त होऊं । तहां अन्य किसीकी नहों 
अपेक्षा करिंके जो आपेही प्रकाशमान होबे ताका नाम देवेश है और 
आपणी समीपता मात्रतैं जो सवेकूं चेश कराबे तैका नाम ईश है। जो 
देव होवे सोईही ईश होंगे ताका नाम वैपेश है अर्थात्‌ स्वश्रकाशरूप सर्वके 
प्रेरकेका नाम देवेश है । अथवा इन्दादिक स्वेदेवतावोंका जो इईश होवे 
ताका नाम देवेश है ओर इस सवंजगत॒का जा निवास होगे अथात्‌ अधि- 
हान होगे ताका नाम जगनिवास है॥ ९२% ॥ क्‍ 
तहां पूर्व इस एकादशअंध्यायके सप्तमछोकविष मम देंढ़े ग्रडाकेश 
यज्चान्येद्‌द्रष्टमिच्छसि । इस वचनकरिक श्रीभगवाचूने अज़ुनके प्रति यह 
र्ता कथन करीथी । सदा हमारे जयकू तथा दुयोधनादकोर्के पराजयकूँ 
देखणाही तुम्हारेकूं इष्ट है। तिस जय परानयकूंभी तू इस हमारे देहविषेही 
देख इति । अब तिश्न आपणे जयकूं तथा दुर्योपनादिकर्क पराजयकूँभी में 
देखता है इस अथंकू अजुन पांच छोकॉकरिक कथन कर ह- 


अमी च त्वां घ्राष्ट्रस्य पुत्रा 
सर्वे सहेवावनिपाल्सड्धः ॥ 
प्मा द्राणः सतउन्रर्तथासा 
सहास्मदोयराप॑ याधमुख्यः ॥ २६ ॥ 


(८५० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याप- 


वक्‍त्राणि ते तवरमाणा विशन्ति 
दृष्टाकराढान भयानकानि ॥ 
केचिद्विला दशशनान्तरेषु। 
संदश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाड़ेः ॥ २७ ॥ 
 (प्दच्छेदः) अभी | च | त्वाम । घृतराष्ट्रस्य । पुत्राः। सेवे। 
सह । एवं । अवनिपालसब्डैः । भीष्मः । द्ोणः । सूततेपुचः। तथी। 
अंसो। पंह । अस्मदीयेः । अपि। योप॑सुख्येः । वक्‍त्रोणि। ते । 
. ल्वेरमाणाः । विशान्ति । दंशकराठानि । भेंयानकानि। केचित्‌। 
विलंग्राः। दर्शनान्तरेषु । संटेइयन्ते। चूर्णितेः। उत्तमाड़ेः॥२६॥२७॥ 
( पदाथे: ) हे भगवन्‌ ! जुनः येह धृतराष्ट्रके दु्योधनादिक पुत्र सेवे 
बजाज हम गत न 
अवेश करें हैं तथा भीष्य तथा द्ोण तथा यह कर्ण ये तीनों हंभारे सबंधी- 
मी मुंसुययोधावों सहिये तुम्हारेविषे प्रवेश करें हैं । है भगवन्‌ | ईंद्रवों 
करिके विकराल वेथा अतिभयानक ऐसे तुम्हारे संखोंविषे यह दुर्योधना- 
दिक सर्व शीघ्रही प्रवेश करें हैं तहां केईके योधा चुर्णहुए शिरोंकेरिके विशि- 
इहुए दांतोंकी मेव्यसंधियोविषे लगेहुए देखंणेमें आवें हैं ॥ २६ ॥ २७॥ 
_भा०टी०-हे भगवन््‌ ! यह पृतराष्ट्रके दुर्योधनादिक सब पुत्र शल्यरा- 
जातें आदिडेके सवे राजावोंसहितही अत्यंत शीध्रतातें परमेश्ररविषे प्रवेश 
करते हैं। हे भगवन्‌ | केवल यह दुर्योधनादिकही तुम्हारेविषे प्रवेश नहीं करते 
किंतु सवेडोकनिं अनेयतारूप करिके संभावना क्याहुआ जो यह भीष्म- 
पितामह है तथा द्ोणाचार्य है तथा सवेकालाबैषे हमारा द्ेषी जो यह सूत- 
उन कर्ण है यह तीनोंभी हमारे संबंधीरूप धृष्टदान्नादिक मुख्य योधावों- 
5 के आरके ले शा वार कथन करें है-बक्राणि इति । है भगवव * 
: -. शक अपानक है रेस आपंके सुलोदिप ही ॥ आंत 
:.. ..... & प आपके सुखादिष ही यह दुर्योधनादिक सबवे अर्ट्ते 








एकादश ११.] माषाटीकासदिता । (८५१ ) 


शीघ्रतातें प्रवेश करें हैं । तिन प्रवेश करणेहारोंविषेभी केइक योधा तो चर्ण- 
भावकूं प्राप्तहुए मस्तकोंकरिके युक्त हुए आपके दांवोंके मध्यसंधियोंविषे 
लगेहुए हमनें देखे हैं। ओर किती टीकाविषे तो इन दोनों छोकोंके पदोंकी . 
अमी ध्रृतराष्ट्रस्य पुत्राः त्वां विशन्ति भीष्मद्रोणादयः ते वक्राणि 
विशन्ति या प्रकार योजना करिके यह अथे कथन क्या है-प्तराष्ट्रके 
अत्यंत पापिष ने दुर्योधनादिक पुत्र हैं ते दुर्योधनादिक पापिष्ठ तो तीन छोक 
रूप शरीरवाले आप परमेश्वरविषेही प्रवेश करें हैं अर्थात्‌ ते दुर्योधनादिक 
आपगे पापकर्मके अठ॒तार तें विश्वरूप भगवानके पायुस्थानविषे स्थित नर- 
कोंकूं ही भराप्त होगें हैं और यह भीष्मद्रोणादिक तो आप परमेश्वरके 
भक्त हैं, पाते यह भीष्मादिक तो आप परमेश्वरके जिन सुखोंतें अभि बाह्ण 
देवता उसन्न हुए हैं विन सुखोंविषेही भवेश करें है। इस प्रकार दुर्येधिना- 
दिकोंके वथा भीष्मादिकोंके गतिकी विलक्षणताके बोधन करणेवासते इस 
प्रकारतें पदोंका अन्वय करणा उक्त हैं॥ २६ ॥ २७॥ 
तहां पूर्व छोकविषे दुर्योपधनादिक सेराजावोंका भगवान के मुखोंविंषे 
पवेश कथन क्या सो मवेश दो पकारका होंवे है। एक प्रवेश वो अडुदि- 
पूर्वक होगे है; ईंसरा मवेश बुद्धिपूवेक होगे है । वहां न जानिके जो 
अवेश है वाकूँ अब॒द्धिपूर्वक प्रवेश कहें हैं । और जानिके जो प्रवेश है ताकूं 
बुद्धिपूर्वक प्रवेश कहें हैं। तहां भगवानके सुखोविषे विन राजावोंके अबु- 
ड्विपूर्वक प्रवेशविंषे अर्जुन दृशंतकूं कथन करें हैं“ 
यथा न॒दीनां बहवो5म्बवेगाः 
सम्॒द्रमवाभडुसखा द्र्वान्त | 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्‍त्राण्यमितों ज्वलन्ति॥ २८॥ 


पदच्छेदः ) यथा । नंदीनाम | बहवः । अंबुवेगाः । समुद्रैण !क्‍ 


हि बन्‍्न्‍तक 





( <५२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
शव । अंभिमुखाः। दवंति । तथां | तव । अमी। नरलोकेवीराः । 
बिशांति । वंक्राणि। अंभितः । ज्वैछंति ॥ २८ ॥ 

.... ( पदार्थ: ) है भगवन्‌ | जैंसे नंदियोंके बहुत जँलोंके वेग सेमुद्रके 
अभिमुखहुए समुद्रकूं ही प्रवेश करें हैं तैसे' यह मंलष्यलोकके वीर तुम्हारे 
सैव ओरते प्रकाशमान झुंखोंकूं ही भवेश करे हैं॥ २८ ॥ 
भा० टी ०-हे भगवन ! जैसे अनेक मार्गोविषे प्रवृत्तहुई जे भीगंगा- 
-यमुनादिक नदियां हैं तिन नदियोंके जे बहुत जलोंके वेग हैं अर्थात्‌ जिन 
_जलोंके जेवेगवाले प्रवाह हैंते बहुतजलोंके प्रवाह समुद्रके अभिमुख 
हुए तिस समुद्रविषेही अबुद्धिपूर्वक प्रवेश करें हैं तेसे इन मनुष्यलोकविषे 
शूरविर जे दुर्योधनादिक राजे हैं ते यह दुर्योधनादिक राजे तें परमेश्वरक्े 
सर्वे ओरतें प्रकाशमान मुखोंबिष अबुद्धिपूवेक प्रवेश करें हैं । तहां कितनेक 
पुस्तकोंविष अभितो ज्वलन्ति इस वचनके स्थानविषे अभिविन्‍्ज्वलान्ति 
या प्रकारकाभी प्राठ होगे है। इस प्रकारके पाठ हुएमी सो पूर्वउक्त 
-अरथही जागणा ॥ २८ ॥ क्‍ 
._ अब भीविश्वरूप भगवानके मुखोंविषे विन राजावोंके बुद्धिपूवंक प्रवेश- 
पिषे अजुन दशंतकूं कथन करे है 
यथा प्रदीत ज्वलनं पतड़ा- 
4 शनि हम 
विशन्ति नाशाय समृद्वेगाः ॥ 
तथेव नाशाय विशन्ति छोका- 
 स्ववापि वक्‍त्राणि समृझ्धवेगाः ॥ र९॥. 
 पदच्छेदः ) येथा । अ्रदीक्षमू। ज्वलनंस्‌ । पंतड्राः । विशन्ति । 
नोशोय। संमृद्धवेगाः । तँथा। एवं। नाशाय । विशान्ति । छोकेः । 
" । औपि। वकाणि। समृद्धेवेगाः ॥ २९॥ 
हि गा है वन ! जैसे ः पतंग अत्यंतवेगवाले' हुए आपणे गीश 
कुरान त अभिविषे भवेश करें हैं तैते! ही' येंह दर्योधनादिक भी 


बर्पस्त सन्त वाले; हु ॥ उपपगो वन 3.४. १५ तनों भा । 
हक पैगबाले हुए औपणे नाशवासत तुम्हारे सुंखों विष प्रवेश करेंहे॥ २९ 


एकादश ११.] भाषादीकासहिता | ( <५३ ) 
आ० टी०-हे भगवन््‌ ! जैसे पतंग अत्यंत वेगवाले हुए आपणे मरण- 
वाप्तते प्रज्बलित अभिविषे बुद्धिपूर्वक प्रवेश करें हैं तेसे यह दुर्योधनादिक 
स॒वे राजेभी अत्यन्त वेगवाले हुए आपणे मरणवासते वें परमेश्वरके सुखों- 
विंषे बुद्धिपूर्वेक प्रवेश करें हैं ॥ २९ ॥ ््ि 
तहां पूर्व युद्धकी कामनावाले राजावोंका भगवानके झुखोंविषे प्रवेशका _ 
प्रकार कथन क्पा। अब तिस प्रवेश काले अीभमगवानके प्रवृत्तिके प्रका- 
रकूं तथा भगवानके दीप्रूप प्रकाशके प्रवृत्तिके प्रकारकूं अज्जन कहे हे-- 
लेलिहासे ग्रसमानः सुमन्ता- 
छोकाव समग्रान वदनेज्वैलद्धिः ॥ 
तेजोभिरापूयें जगत समग्र _ 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विशो ॥३०॥ 

( पदच्छेदः ) लेलिह्से । ग्रतमानः | समन्तात्‌। छोकौच्‌ । सैम- 
ग्राव । वर्देनेः । ज्वेलक्निंः । तेजीमेः। भपूर्य । जेंगत्‌। सेमग्रस्‌ । 
भास । तंव । उंग्राः | प्रतपन्ति | विष्णा ६ ३० ॥ 

( पदार्थ ) है विष्णुभशवैन्‌ ! संपूर्ण लोकींकू घासकरंता हुआ तू आपणे 
प्रेज्वलित सुखोंकरि के रे ओरतें आस्वादन करता है इस समग्र जंगतकूं 
आपणी दीमियोंकरिक से ओरतें पृरणकरिके या कारणतें तुम्हारी ते उग्र 
दीतियों सनन्‍्तापकूं उसन्न करें हैं ॥ ३० ॥ 

भा टी ०-है विष्णो अथांव है स्वेत्र व्यापक विश्वरूप भगवन इस 
प्रकार अत्यंत पगकरिक तुम्हारे सुखविषे भवेश करते हुए जे दुर्योधनादिक 
सत्र राजे हैं तिन सवे राजाबोंकूं तू मास करता हुआ अर्थात्‌ तिन आपणे 
मु्खोंद्वारा आपणे उद्रविंषे प्रवेश करावता हुआ तिन आपगणे प्रज्वलित 

७ ९ 5 धो ७३७ «७५ _. सच ३० 

मुखोंकरिक सपे ओरवें आस्वादन करें हैं अथात्‌ जैसे यह महुष्य कोई 
6 रा # े हा 9 6 

स्वादुवस्‍्तुकूं भक्षण करिके आपणी निहाकरिक ताल ओशदिकोंकूं चारटे 


( <५९४ ) श्रीमद्भधगवर्द्गीता-- [ अध्याय-- 
है तैसे तू परमेश्वरभी तिन दुर्योधनादिक राजाबोंकूं भक्षण करिंके आपणी 
' निहाकारिके ताल ओहादिकोंकूं चांटे है। क्‍या करिंके आपणे दीमिरूप 
तैजोंकरिक इस समग्र जगव॒कूं सव॑ ओरतैं परिप्रूणं करिके हे भगवन्‌ ! जिस 
कारणतें तूं आपणी दीमियों करिके इस सर्वे जगत॒कं सव॑ ओरगतैं परिपूर्ण करे 
है वित्त कारणतें ते तुम्हारी अत्यंत तीच्र दीप्तियां प्रज्वलित अभिकी न्‍्याई 
प्तन्तापक उत्पन्न करें है ॥ ३० ॥ 


' इस प्रकार तिनं भगवानूकी दीप्तियोंकारके व्याकुल हुआ अजुन यह 
साक्षात्‌ परिपूर्ण भगवान्‌ हैं या प्रकारतें भगवानके स्वरूपका नहीं स्मरण 
करिके भगवानके प्रति कहे है- 

 आख्याहि मे को भवानुग्ररूषों 
नमोस्तु ते देववर असीद ॥ 
. विज्ञात॒मिच्छामि भवन्तमाय॑ 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम ॥ ३१॥ 
( पदच्छेदः ) आख्याहि। में । क॑ः । भेवान । उग्नरूपः। नमः । 


 अस्त॒। ते। देववर। प्रेंसीद। विज्ीतुम । इच्छांमि । भवस्तर्म । 


आयम। न॑। हि । प्रंजानामि । तब । प्रवेत्तिम ॥ ३१ ॥ 
, | 'दार्थ: ) हे भगवन्‌ ! ऐसे उम्ररूपवाले आँप कौन हो ? यह वार्ता 


हमारे वाई कथन करो, है संवेदेवतावोंविषे श्रेष्ठ | तुम्हौरे ताईं हमारा बैम- 
फार होगें आप पंसन्न होवो में अजुन सके कारणरूप तुम्हारेकूं जौन- 


"१ १६ ९ ७.१७ 


गेकी इच्छा करता हूँ जिससे कारणतें तुम्हारी चेशकू में बेहीं जानती हूं॥ ३१% 
भा? टी[०-उप्र है क्या अत्यंत कूर है कप क्या आकार जिसका 


ता | भ्ृ रू 3 हक ९ 

द बा हे उमरूप है अथवा अलयकालावष रंव॑ जगत का सहार करणे- 

पा ली का नाम उम्रहे ता उम्रके रूपकी न्याहहे रूप क्या आकार 
. 5... उमरुपहे अथवा उप्है क्‍या सर्व लोकोंकूं भयकी 





एकादश ११, ] माषाटीकासहिता । _ ( <५५ ) 


प्रापिकरणेहारा है रूप जिसका ताका नाम उग्ररूप है अथवा उम्र है क्या 
क्रूर है रूप क्‍या कर्म जिसका ताका नाम उग्ररूप है ऐसे उम्ररूपवाले आप 
कौन हो अथोत्‌ प्रलयकालके रुद्र हो अथवा प्रछयकालकी अभि हो अथवा 
महान मृत्यु हो अथवा परमपुरुष हो अथवा कालांवक ही अथवा इन सर्वोर्तें 
कोई अन्य हो ? जो अबी आपका स्वरूप है सो स्वरूप में अजुनके ताई 
आप रपाकरिके कथन करो । या कारणवैंही में अझ्नका आप सर्वेजगत॒के 
गुरुरूप परमेश्वरके ताई नमस्कार होवे । हे सवे देवतावोंविषे भेष्ठ भगवनू ! 
आप हमारे ऊर्पार प्रसाद करो अथीव्‌ क़्रताका परित्याग करिके प्रसन्न 
होवों । है भगवन्‌ | स्व जगतका कारणरूप जो आप हो तिस् कारणरूप 
आप परमेश्वरकूं में अजुन विशेषरुपते जानणेकी इच्छा करताहूँ। शेका-हे 
अर्जुन ] मैं परमेश्वरका रवडा तो हमारी चेशके दशेनतही जानणेकू शुक्प 
है। यातैं को भवान्‌ यह तुम्हारा भश्न सभवता नहीं । ऐसी भगवानूकी 
शंकाके हुए अजजैन कहें है-त हि अजानामि इति। है भगवन्‌ ! जिस 
कारणतें में अजुन आप परमेश्वरका सवा हुआभी आपकी चेष्टारूप प्रवृत्तिकूं 
जानता नहीं इस कारणतें आपही आपका सवहप हमारे प्रति कथन करो ३ ३ 
इस प्रकार अजुनकरिंके प्राथना कप्पाहुआ भीभगवाब्‌ जो आपणा 
खरूप है वथा जिस का्येके करणेवासतै आपणी पर्वत है यह से वात्तो 
तीन छोकोंकरिके अजुनके प्रति कथन करें हैं- 
ओऔमगवानुवाच ॥ 
कालो$स्मि लोकक्षयर्कृत्‌ अहडा 
लोकाब समाहतामह अतः | 


कि. 


ऋते5पि त्वा न भविष्यन्ति सर्व 


० सिआ 


गेप्वृस्थिताः प्रत्यनीकिष्ठ योधाः ॥ ३९॥ 
(पदच्छेद) कारः। अस्मि। ठोकक्षयेकरत्‌। प्रवृद्धे । छोकान १ 


चला 


( ८५६ ) : श्रीमद्वगवद्गीता- [ अव्याय- 
समाहतुमें । इंह । त्वृत्तः । करते । आपि । त्वा। न॑। मविष्यन्ति । 
सर्वे' । ये । अवस्थितोंः । प्रेत्यनीकेषु | योपीः ॥ ३२ ॥ 

( पदार्थ: ) है भर्जुन ! संबंलोकोंका सहारकत्तों वथा अत्यंत वृद्धिकूं 
ब्रा हुआ कालरुप परमेश्वर मैं * हूं तथा इस कॉलविंष दुर्योपनादिकोंकू 
मक्षण करणेवासतत मबृत्त हुआ हूँ यांतें प्रतिपंक्षिपेंकी सेनाओंबिंष ने 
योधा स्थित है ते सब योधा तुम्हीरे सुद्धरूप व्यापारतें विनो भी नेहा 
विद्यमान होवेंगे ॥ ३२ ॥ 

भा० टी ०-हे अर्जुन | भूमिविषे भाररुप जे प्राणी हैं तिन दुश्भाणि- 
योकि नाशकरणेहारा अथवा प्रढयकालविषे सर्व प्राणियोंके नाश करणेहारा 
तथा महान वृद्धिकू प्राप्त हुआ क्रियाशक्ति उपहित कालरूप परमेश्वर में हू 
इसप्रकार आपणे स्व॒रूपकूं कथन करके भीभगवान्‌ आपणी प्रवृत्तिकूं कथन 
करें हैं-छोकान्‌ इति । हे अजुन ! जिस कार्यके करणेवासतैं में भगवान्‌ 
अबी परवृत्त हुआहू तिम्तकूं तूँ अवण कर, भूमिविषे भाररुप दुर्योधनादिक 
होकोंकूं मक्षण करणे वासते इस छोकागिपे मैं पवृत्त हुआ हूं । शंका--है मगवन | 
मैं अजुनकी भ्रवृत्तितें विना आप इन दुर्योधनादिकोंकूं कैसे नाश करोंगे ? 
ऐसी अज्जैवकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-ऋते5पि त्वा इति। 
है अजुन | तुम्हारेंतं विनाभी अथाव तुम्हारे युद्धछूप व्यापार विनाभी 
केवल में परमेश्वरके व्यापारमात्रकरिंकेही यह भीष्म दोण कर्णादिक सर्वे 
योधा वाशकू प्राप्त होबैंगे तथा इस दुर्योधनकी सेगाविषे इन भीष्मद्रोणा- 
दिकाव भिन्न दूसेरमी जितनेक योधा स्थित हैं ते सर्वही योधा में परमे- 
परनेहा हनन करिराखे हैं, यातें तिन्होंके हननकरणेविये सैं अठैनके 
अदहा व्यापारका कोई अत्यन्त प्रयोजन नहीं है, तुम्हारे व्यापारतं 
लनाहीं यह दु्धनादिक सर्व नाश होवैंगे॥ ३२ ॥ क्‍ 
बा... | हमारे युद्धरुप व्यापारतें विनाही जो कदाचित यह ढुर्थों 
नस शोध होते होबें तो आप वारंबार हमारेंकूं युद्ध करणेविये किस- 
.. देन करत हो १ ऐसी अज्जनकी शुकाके हुए श्रीमगवान्‌ कहें हैं” 





एकादश ११. ] भाषाटीकासदिता ॥ ( ८५७ ) 


293338८.83: यश लभसव 
त्वा शत्नव भुंध्व राज्यं समुझस ॥ 
मयेवेतरे निहताः पूर्वमेव 

निंमित्तमात्रं भव सव्यसाचित ॥ ३३ ॥ 

( पदच्छेदः ) तरंमात्‌ । त्वम्‌ । उत्तिंड । यशः । लभेस्व । 
लिंत्वा | श्देनू। सुक्षव । रोज्यम्‌ । समृद्धम । मैया । एंवं । ऐंते । 
निहंताः । पूर्व । एंव । नि्मित्तमाजस्‌ । भेंव । सैव्यसाचिन॥रे २े॥ 

( पदाथः) हे अर्जुन | तिसिकारणतैं तू बुद्धवासते उद्यमवाला होड 
तथा सैशकूं प्रात होड तथा शज्वोंकूं जीतैके निश्कंटक रोज्यकूं भोग हे 
संव्यसाचिन ! यह तुम्हारे युद्धते पूवेही में परमेश्वरनें ही हँननकरि 
छोड़े हैं तू केवल निर्मि्तेमात्र होंठ ॥ रेरे ॥_ 

भा? दी ९-हे अजुन ! जिम्त कारण तुम्हारे सुधरूप व्यापारतें विनाभी 
यह भीष्मद्रोणादिक अवश्यकारिक नाश हू ताप हाई तिस्र॒ कारणतैं तू 
अजुन अबी युद्करणेवासत उयमवाडा ह्‌ड । हो सुद्धविषे इन भीष्म- 
दोणादिकों कूं हनन करिंके तू यश भाप्त होड अथोत्‌ जे भीष्णशेणादिक 
,इन्द्रादिक देवतावोंकरिकेमी दुर्गेय थे ते भीष्मद्रोणादिक अतिरथि इस 
अजुननें शीघही जय करिलिये, या प्रकारके यशकूंही तू प्राप्त होड । 
जिसकारणतेैं इस प्रकारका यश महान्‌ पुण्यकर्मोंकरेंक भात्त होवे है विस 
कारणतैं ऐसे यशकी प्रातिवासते तू इस युद्धविषे प्रवृत्त होड अर्थात्‌ तुम्हारे 
इस प्रकारंके महान्‌ यशकी प्राप्ति करणेवासवैही में भगवान्‌ तुम्हारेकूं इस 
युद्धविषे भवृत्त करता हू । कोई तुम्हारे युद्धतें विना यह भीष्मह्ोणादिक नहीं 
जाश होवेंगे इस वासतें में तुम्हारेकूं युद्धाविषे भवृत्त करता हूं। है अज्ञुन ! 
इन शत्रुवोंके मारणेकरिके तुम्हारेकू केषड यशकी ही भात्ति नहीं होवैगी 
किंतु इन दुर्योधनादिक शत्रुवोंकू विनाही प्रयलतें जयकरिंके से ऐश्वर्य 
सथन्न तिष्कंटक राज्यकूं भी तू भोग । शंका-हे भगवन्‌ | इस भीष्म- 


€ ८५८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 

द्रोणादिक अतिरथि योधावोंक विद्यमान हुए तिन दुर्योधनादिक शत्रुवोंका 
जय करणा अत्यन्त दुलेभ है, ऐसी अजुनकी शंकांके निवृत्त करणेवासतर 
भीमगवाब्‌ कहें हैं-मयेवेते इति । हे अजुन ! तुम्हारे युद्धरूप व्यापारतें 
प्वहां यह भीष्मद्रणादिक कालरूप में प्रमेश्वरनेंही आयुर्षव रहित कार 
राखे हैं, केवल तुम्हारेकूं लोकविषे यशकी श्राप्ति करणेवासते यह भीष्म- 
: द्रोणादिक सर्व योधा हमेनें रथंतें नीचे गिराये नहीं, यातें हे सव्मसाचिन ! 

तूं केवल निमित्तमात्र होउ अर्थात्‌ यह भीष्मद्रेणादिक योधा अजुननेंही 
: जय करे हैं या प्रकारंके सर्वोकोकि वचनोंका आरपद होठ । तहां वाम" 
हस्तकरिकेभी शरोंके चलावणेका स्वभाव जिसका होवें ताका नाम सब्य- 
 साची है। तात्पय यह-ऐसे महान पराक्मवाले तें अज्जुनकूं इन भीष्म- 
डोणदिकाक जय करणा कोई असंभावित नहीं है, किंतु संभवताही है। 
यात तुम्हार सुद्धरुप व्यापारत अनन्तर में प्रमेशर इन भीष्मदरोणादिकाकू 
रथतें बीचे गेरोंगा विश्नकूं देखिके सर्वोक ऐसी कल्पना करेंगे, इस अर्जुब- 


नहीं इन भी ष्यद्रणादिकोंकू हवन कप्या है ॥ ३३ ॥ क्‍ 

हे भगवन्‌ | इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जो दोणाचार्य हैं सो होणा- 
चाय कसा है ? सर्वे बाह्मणोविष उत्तम बाह्मण हे तथा पनुर्वेदका आचार्य 
है तथा इस सवाका झरु हैं वथा दिव्य अश्नकारके संपन्न है।ओर इस 
दुर्योचनकी सेनाविषे स्थित जो भीष्मपितामह है सो भीष्मपितामह कैसा! 
है । आपणी इच्छातें मरणेहारा है तथा दिव्य अश्नकरिके संपन्न है, जर 
| मी तिमहकू परशुरामनभी पराजय कन्या नहों। ओर इस दुर्योधनकी 
पनावतत स्थित जो जयह॒थ है सो जयद्रथ कैसा है ? जिस जयद्र॒थका ईड- 
शत्रनामा पिता जो योधा इस हमारे पुत्रका शिर भूमिविषे गेरैगा तिस यो धाका- 
7 शर तिसी कालावेषे भूमिविषे गिरेगे या प्रकारका संकल्प करिकें 
व करताभया है तथा जो जयद्रथ आपभी सर्वदा महादेवके आराधन 


... अं ह पैथा दिव्य अख्रकरेंके संपन्न है ऐसा जयह॒थराजाभी जीतणेकँ 


९! और इस दुर्योधनकी सेनाविषे- स्थित जो कर्ण है सो कण कैंसा 





एकादश ११. ] भाषाटीकासहिता । ( ८५९ ) 


है? साक्षाव सूर्यके समान है तथा सूर्यभगवान्‌के आराधनकरिके प्रापहुआ 
है दिव्य अस्र जिसकूं तथा इन्द्रने दईहुईं जा एक पुरुषके नाशकरणेहारी 
तथा व्यर्थ करणेकूं अशक्य ऐसी शक्ति हे ता शक्तिकरिंके युक्त है। इन्‍्होंवें 
आदिलेके दूसरेमी रपाचाये, अशत्थामा, भूरिश्रवा इत्यादिक जे महान्र्‌ 
प्रभाववाले योधा हैं ते सर्व योधा सर्वेप्का रतें दुर्गेयही हैं । ऐसे भीष्मदोणा- 
दिक महान्र योधावोंके विद्यमान हुए में अजुैन इन दुर्योधनादिक शजुवोंकूँ 
जीतिंके निष्कंटक राज्पकूं कैसे भोगोंगा, तथा यशकू केसे भ्ाप्त होवोंगा १ 
ऐसी अजुनकी शंकाके निव्कत्त करणेवासते भीभगवानू्‌ ता शैकाके विषयभूत 
योधावोंकूं स्वस्ववाचक नामोंकरिकें कथन करतेहुए कहें हैं- 

द्रोणं च माष्म॑ च जयद्॒थ च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीराब्‌ ॥ 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा- 

युध्यस. जेतासि रणे सपत्नाव ॥ ३४॥ 

. (पदच्छेदः ) द्रोणस । थे । भीष्मम्‌ । थे । जयेद्रथम। थे । 
केणेम्‌। तर्था। ओन्याव्‌ । जँपि। योधवीरान्‌ । मय्यों । हतनिः 8: 
त्वम। मंहि। मों। व्यथिष्ठीः। युध्यस्वं। जेतोसि। रंणे। सपत्नान दे & 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! द्रोणाचार्यकूं तथां भीष्मपितामहकूं त्थों जयेद- 
थकूं वर्था कैणेकूं वर्था इन्होंतें अन्य भी योवीवोर्ू ने योधा में परेमेश्वरैंही' 
हनन करिराखे हैं विन सबेयोष॑कोकृ तूं अजुंब हनेन कर तूं मत ब्वैथाकूं प्रात 
होठ तथा यर्ेकू कर इस संभामविषे शत्रुवी्कू तू अवेश्य जीतेगा ॥३४॥ 

भा? टी०-है अज्जैन | द्ोणाचार्य तथा भीष्मपितामह तथा जयह॒थ 
तथा कर्ण तथा इन्‍्होंतें मिन्न दूसरेभी नितनेक महान्‌ योधा है, जे भीष्मा- 
दिक सर्व योधा यह भीष्मादिक कैसे जय होवेंगे या भ्रकारकी तुम्हारी 


० कि ०, 


शंकाकें विषयभूत हैं ते भीष्मद्रोणादिक सबे योधा कालरुप में परमेश्रें 





(<८६० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ भष्याय- 
तुम्हारे युद्धतें पूषही हननकारे राखे हैं ऐसे भीष्मद्रोणादिक योधावोंकू तू 
अजुन अबी हनन कर । पूर्व हनन किये हुए योधावोंके हनन करणेविंषे 
त॒म्हारेकूं कौन परिश्रम होवेग। ? किन्तु तिन्होंके हननकरणेविंषे तुम्हारेकूं 
कोई भी परिश्रम होवेगा नहीं, यातें तूं व्यथाकूं मत प्राप्त होड अरथांव्‌ यह 
भीष्यद्रोणादिक महान योधादोंके हनन किये जावेंगे इस प्रकारकी मयनिमि- 
त्तक पीडारूप व्यथाकूं तूं मत प्राप्त होठ । हे अज्जुन ] तिस भयकूं पारित्याग 
क्रिंके तू युद्धकूं कर । इस प्रकार भयकी परित्याग करिके जबी तू सुद्धकू 
करेगा तबी इस संग्रामविषे थोडीही काहमें इन दुर्योधनादिक सर्व शत्रुवोंकूं 
जीतैगा । तात्पर्य यह-इस दुर्योधनकी सेनाविषे स्थित जितनेक भीष्मा- 
दिक योधा हैं तिन योधावेविषे किसी योधातें आपणे पराजयकी 
शकाकूं तू मतकर तथा किसीभी योशोोंकूं हननकरणे जन्य पापकी 
शेकाकूं तू मतकर ॥ ३४ ॥ 


तहां दुयोधनके जे होणेकी आशाके विषयभूव जे द्रोणाचार्य तथा 
भीष्मपितामह तथा जयद्रथ तथा कर्ण यह च्यारि योधा हैं तिन च्यारोंके 
हनन हुएवे अनंतर निराभ्रय हुए दुर्योधनकाभी हतनही होवेगा, इस प्रकारका 
विचारकरिके यह धृतराष्ट्र आपणे जयकी आशाका परित्याग करिके जबी 
इन पांडवोंके साथि मित्रभावकरिके युद्धतें निवृत्त होवेगा तबी एंडवोंकी तथा 
की रबोंकी दोनोंकीही शांति होगेगी। इस प्रकारके अभिप्रायवाला संजय 
ते अनंतर क्या बृत्तान्त होताभया ऐसी धृतराष्ट्रकी निन्नासाके हुए कहें हैं- 
सअ्जय उवाच ॥ 
च्छ्र ९ ७ व्‌ 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य 
60 ७२६६ के ४ कर “५ 
कैताओआंद्वपमानः किरोटी ॥ 
-- भमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 


कै 


5... गढ़ भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


एकादश ११. ] माषादीकासहिता । (८६१ )' 

. ( पदच्छेदः ) एतंत्‌ । श्रुत्वा। वचनम्‌ । केशवस्य । कताओलिः। 
वेपमानः । किरीटी । नेंमस्क्ृत्वा । भूयेंः । एवं । आह । क़ृष्णम्‌ । 
संगेद्रदम । भीतमीतः । प्रेणम्य ॥ रे% ॥ 

( पदार्थ: ) हे प्रवराष्ट्र | भीभेगवानके इंस पूवेउक्त वेचनऊूं अवणकरिके 
जोडे हैं दोनोंहिस्‍त जिसने तथा केपायमानहुआ तथा अत्पंतर्भयग्ुक्त हुआ 
सो अँज्जन भ्रीमेगवानकूं नेंमस्क्ारकरिके तथो अत्येतनम्रहोइके सेंगढद जैसे 
होगें तैसे पुनः भी केहताभया ॥ ३५ ॥ 


भा "टी०-हे पृतराष्ट्र | शीभगवानके इस पूर्वउक्त वचनऊकूं भवण 
करिकें सो किरीदी अज्ुन अथोद ईइनें दिया है किरीट जिसकूं ऐसा परम 
वीररूपकरिक प्रसिद्ध अझुन कंपायमान हुआ अथांतू परम आश्येके दर्शन 
जन्य संभ्षमकरिके कंपायमान हुआ सो अजुन भीकृष्ण भगवान कूं नमस्कार 
करिके सगदद जैसे होवे तेंसे पुनः भी कहता भया । तहां भयकरिके अथवा 
हर्ष करिके निकस्या हुआ जो अडजल है ता अश्रवोंकरिके नेत्रोंके पूर्ण 
हुए तथा कफकरिक अवरुद्ध हुए कंठपणे करिके जे वाणीके मंदपणा तथा 
सकर्पपणा इत्यादिक विकारहें तिनोंका नाम सद्गगद है ऐसे सगढ्द करिके 
युक्त जैसे होगे वैसे अ्जुग भीवभीत हुआ अर्थात्‌ अत्यंव भयकरिके युक्त 
हुआ पूर्व भीरूष्णभगवानूकूं नमस्कार करिंके पुनः भी प्रणाम करिके 
अर्थाव अत्यंत नम्र होइके पुनः भी यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया इति । 
इहं किंसीदीकाविषे एवाह इस वचनविषे एवं आह या प्रकारका पद॒च्छेद 
करिके आह इसपदकूं प्रसिदका वाचक अव्ययपद मान्या है। काहेंवें ! आह 
इस प्रकारका पदच्छेदकरिके आह इस पदकूं जो वचनरूप क्रियाका वाचक 
मागिये तो पुनः अज्'ुन उवाच यह वक्ष्यमाण वचन युनरुक्त होवैगा। यादें 
प्रणम्य अर्जुन उवाच या प्रकारतेही पदोंका संबंध करणा प्रणम्प आह 
याप्रकारों पदोंका संबंध करणा नहीं ॥ ३५ ॥ 


< <६२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 

अब एकादश छोकों करिंके अजुन श्री भगवान्‌ के प्रति सो वचन कहे है- 
... अजुन उवाच ॥ 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यां 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च॥ 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवान्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 

( पदच्छेदः ) स्थाने । हंपीकेश । तैव । अकीत्यों । जगत्‌। प्र 

र्यति | अजुरज्यते । थे। रंक्षांसि । भीतानि | दिशेः । द्रेंवन्ति । 


१५ # पधे 


सवे। नमस्येन्ति । चे। सिद्धेंसड्धाः ॥ रे६े ॥ 

. (पदार्थ) हे हंषीकेश ! तुम्हारी प्कौर्त्तेकरिके यह सर्वे जगत हेषेकु 
आप होवे है तेथा अँलरागकूं प्राप्त होगे है तर्था राक्षस भयकूं प्राप्तहेंए से 
हि. ७७७ 68. ५११७. ध्ी१ अर पुर १३९ ७. क्र [| १५ ७२५१ ७३३३ 
दिशावोविष भगि जानें हैं तथा संब सिद्धोंके समूह नमस्कार करें हैं यह 

१4६ ४ न 


सर्व वार्ता युक्तही है ॥ ३६ ॥ 

 भा० दी०-हे हपीकेश अर्थात्‌ हे सर्वईद्वियोंके प्रवतक ! जिश्त कार- 
णतैं तू परमेश्वर अत्येत अद्भुतप्रभाववाला है तथा मक्तत॒त्मल है तित॒कारणतैं 
तुम्हारी प्रकीविकरिंक अथोव्‌ तुम्हारी निरतिशय उत्कृष्टवाके कीौत्तेन 
करिके तथा श्रवण करिके केवल मैं अजुगही अत्यंत हपेकूं नहीं प्राप्त 
होता किंतु राक्षस्रोंका विरोधी जितनाक चेतनमात्ररूप जगत है सो सर्व 
जगवभी वित्त आपकी प्रकीतिकरिंके महान्‌ हपैकूं प्राप्त होपेहे यह वार्चों 
भी झुक्तही है। तथा विस तुम्हारी प्रकीर्षिकरिंके यह सर्व जगत ते परमे- 
श्र विपयक अछ॒रागकूं जो भाप्त होगे है सो भी युक्त ही है तथा तिस 
3 हारी प्रकोतकरिक सर्व राक्षस भयकूं प्राप्त हुए जो सर्वे दिश।वोंविंे 
.  ग जादे हैं सोभी युक्तही है। तथा सर्वे कपिलादिक सिद्धेंके समह 


/ 5 अ 


..  हआ पक ताई जो अद्धाभक्तिपूवक नमस्कार करें हैं सोभी युकदी है 


€ः 


ही छ्त्ते हे आह की न श 
"भी टीकाबिये ते स्थाने हपिकेश इस छोकका यह अर 





एकादश ११. ] .. आाषादीकासद्दिता । (८३३ ) 


कथन क्या है-हे हषीकेश | कालो5स्मि लोकक्षयक्वत्प्वृद्धोलो कान 

समाहर्तुमिह प्रवृत्त। अर्थ यह-भुमिविषे भाररूप ने दुष्टजन हैं विन सवे दुष्ट 
लोकोंके संहार करणेवासतें में कालरूप परमेश्वर प्रवृत्त हुआ हू । यह वचन 
आपगै पूर्व कथन क्या था विस आपके प्रकृष्टवचनरुप प्रकीर्तिकूं श्रवण 

करिके यह साधुलोकरूप जगव्‌ जो परम संतोषकूं प्राप्त होें है सोभी झक्त 

ही है अर्थाीव्‌ साधुलोकोंके रक्षण क रणेवासते परमेश्वरनें से दुष्टजनोंके 

संहार किये हुए तिन साधुलोकोरकूं परमसंतोषकी प्राप्त होणी छक्तही हे 

तथा मैं परमेश्वरके विस प्रकरष्वचनकूं श्रवण करिंके ते साधुलोक तें भक्त - 

वत्सल तथा सर्वेभूतोंके सुहदरूप परमात्मा देवविंषे जो अछुरागकूं 

करें हैं सोभी सुक्तही है अर्थाव्‌ सर्वलोकोंके उपत्वर्कू निद्वत्त करणेवासतै 
उद्यमवाले तथा परमकुपालहूप ऐसे ते प्रमेश्वराविषे तिन साधुलोकों का अनु- 

श्‌ग होणा युक्तही है | तथा ते परमेश्वरके विस अकष्टवचनके अभशवण करिके 

सु राक्षत भयकूं आपहुए जा पूर्वादिक दिशावोके कोणोंविपे भागे भागे 

जवें हैं सोभी सक्तही है। वथा है परजव्रक विस पक वचनके श्रवण 

करके से छोफके सुखकी इच्छा करणेहारे सर्व _सिद्धोके समूह तैं परमे- 

अ्रके ताई जो गमस्कार करें हैं सोभी उक्तही है। इहाँ सिद्ध यह शब्द देव- 

जातिमात्रका उपलक्षण है अथोत्‌ देव, ऋषि, सिद्ध, गन्धवे, चारण इत्या- 

दिक स्व देवत्वजातिवाड़े उप हू स्वामित्र ! जो तुमने इंधजनाके सहार 

करणेकी भविज्ञा करी है सो प्रतिज्ञा अवश्यकरिके पूर्ण करणी। या प्रका- 
रकी भराथगापू्वक तैं परमेश्वरके ताई जो प्रणाम करें हैं सो भी सुक्तही है 

इति । वहाँ स्थाने हृपीकेश यह छोक रक्षोत्र॒नामा मैचररुपकरिके 
संत्रशाखविपे सिद्ध है। जिम मेतके अलुठानकरिक दुश्राक्षसोंका हनन होवे 

ता मन्त्रका नाम रक्षोप्तमन्त्र है ॥ ३६ ॥ 


तहां प्रवैड्ठोकविषे अं श्रीभगवानरवविषे सबे छोकोंके हपेकी विष- 


कप 


यता तथा अलुरागकी विषयता वथा नमसकार्यता कथन करी । अब 
हु ही २. हि कै, ज्ु कर २५ «६७ 
तिसी अथेकी सिद्धि करणेविष अजुत हैंठे कहे है 








( ८६४ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 


कस्माच ते न नमेरन्‌ महात्मन 
गरीयसे ब्ह्मणोप्यादिकर्ते ॥ 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
( पदच्छेदः ) कस्मात्‌ । चे। ते' ।ने ।नेमेरल्‌ । महात्मन्‌ । गरी- 
* यैँसे। ब्ह्ेणः । अपि । आंदिकत्ने | अनन्त । देवेश। जगगन्निवास। 
 लमँ। सक्षम । संत्‌ | अंसत्‌ | तँत्परम्‌ | यँत्‌ ॥ २७ ॥ 
... (पदार्थ: ) हे मैहात्मनू ] हें अनंत ! हे देवेश ! हे नरगगन्निवास | मेह्ाके 
भी रारुरुप तथा जनकहप ऐसे आपके ताई ते स्वश्विता किसवासतें नहीं 
नेप्रकार करेंगे किंतु 'करेंगेही । हे भगवन्‌ | तू ही सैंतरूपही है तथा - 
अंसत्रुप॑ है तथा तिंनें दोनोंतें परे जो अंक्षरबह्न है सोभी तू है ॥३७ ॥ 
भा? टी०-हे महात्मन्‌ अथोत्‌ है परम उदारचित्तवाढा | तथा 
हे अनंत अर्थाव हे देश काल वस्तु परिच्छेदतें रहित ! तथा हे देवेश 
अथांद है हरिण्यगरभांदिक सर्वे देवतावोंके नियंता ! तथा है जगनिवास 
अथांत है से जगव॒का आशभ्यरूप ! तुम्हारे ताई ते स्वे्सिद्धोंके समूह तथा 
सर्वे देववा किसवासते नहीं नमस्कार करेंगे किंतु आपके ताई तिन सर्वोका 
करार करणा उचितही है । केसे हो आप ? सर्वेजगत॒का भुरुरूप जो 
अह्ना है तिस चल्माकेभी अत्यंत सुरुरूपहो तथा इस सर्व जगत॒का जनक 
गो तल्ला है विस अल्माकेमी जनक हो ऐसे आपके ताई तिन स्वेस्तिद्धादि- 
कका नमस्कार उचितही है। इहां कस्माश् इस वचनके अंतविषे स्थित 
_ चकार हैँ ता चकारकरिके अजुननें यह अर्थ सूचन कप्पा ।बल्मादिक 
दा । नियंतापणा तथा उपदेष्टापणा इत्यादिक हैतुवोंविष एक 
"शक + रा ररमेथरविप तिन सर्वसिद्धोंकी नमस्‍्का्यताकाप्रयोजक 
हार ७. भी हेतु आपविषे ता नमरकार्यताका प्रयोजन हुआ तबी 


भरस्मापण 
तथा अनंतपणा तथा जगन्निवासपणा इत्यादिक अनेक शुभ- 


एकादश ११. ) माषाटीकासहिता । (८६५ ) 
र॒ुणोंकारेंके युक्त हुआ सो हेतु आपविंषे ता नमस्कार्यताका प्रयोजंक हे 
याकेविंषे क्या आशभवयें है ? इति । पुनः केसे हो आप ? सव॒रूप हो वथा 
असतरूप हो । वहां अस्ति इस प्रकारकी विधिसुख भ्रवीदि करिके जो वस्तु 
प्रतीत होंवे है ता वस्तुका नाम सव है ओर नारित इस भ्रकारकी निषेधसुख 
अ्रतीव करिके जो वस्तु प्रतीत होवे है ता वस्तुका नाम असत्‌ है अथवा 
वयक्तका नाम सत्‌ है ओर अव्यक्तका नाम असत्‌ है, सो सत्‌ असत्‌- 
. रूपभी आपही हो तथा तिस सत्‌ असत्तेंभी सूक्ष्म जो सवेका मूढ- 
:कारणरुप अक्षरबह्न है सो अक्षरबह्ममी आपही हो । तें परमेश्वरतें मिन्न - 
कोईभी वरतु नहीं है। तहां श्रति-सव्व ह्ेतद्रह्म । अर्थ यह-पह सवे जगत. 
बह्मरुपही है इति । हे भगवन्‌ ! इस पूर्वउक्त सर्वे हेतुवोंकरिके ते सिद्धा- 
दिक सर्वलोक् परमेश्वरके ताई नमरकार करें हैं तथा अत्यंत हृषेकूंतया 
अलुरागकूं करें हैं इसविषे कोई आभर्य नहीं है ॥ ३७ ॥ । 
ब्‌ अत्यंव भक्तिके वेगत सो अज्ुन पुनः भी भीकृष्णमगवानकी 
स्तुति करें हैं 
त्वमारदिदेवः पुरुषः पुराण- 
..._ सत्वमस्य विशवस्य परं निधानम्‌॥ 
. वेत्तास वैद्य चप्रंच धाम... 


त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


( पद्च्छेदः ) त्वम। आदिदिवः । पुरुषः । पुराणंः । त्वस्‌। अस्य |... 


2 विश्व॑स्थ | पेरण। निषानस । वेत्ता । जैसि | वेथेंस । चे। परम । 
.  अयँ। पौम | त्वेया। तैंतम्‌। विश्व । अनंतरूप ॥ ३ेट ॥ 
..... (पदार्थ: ) है अनन्तरूप | तू परमेश्वरही आदिंदेव है तथा पुरुष है 
< तथा पुराण है तथा तूंही इसे विश्वका परम निषांन है तथा स्वेके जोनणे- 
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हा हारा हु तेथां सवद्श्यरूप हूं तथा परम वामरूप ₹ तथा तुमबहोी यहूँ 
:. , सर्वेविश व्यापिकया है॥ ३८ ॥ क्‍ 


(८६६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
.  भा*्टी०-है अन॑तरुप अर्थाव्‌ हे देश काल वस्तु परिच्छेद॑तें रहित- 
. स्वरूप | इस सर्व जगवके उत्पत्तिका हेतु होणेंतें तुमही आदिंदेव हो तथा 
सर्वत्र भरित भाति प्रियरुपकरिके पूर्ण होणेंतें तुमही पुरुष हो अथवा 
"सर्व शरीररुप पुरियोविषे शयनकर्चा होणेतें ठुमही छुरुष हो तथा तुमही 
'घुराण हो अर्थात्‌ अनादि हो अथवा इस शरीरके नाश हुएमी आप नाश 
होते नहीं याँतैं पुराण हो तथा तुमहा इस सर्वविश्वका परमनिधान हो 
“अथांद इस सब विश्वके लयका स्थानरूप हो। इहां आदिदेवः पर निधा- 
नम इन दोनों पद्ोंकरिके अझुननें श्रीभगवानूविषे स्वेजगत्‌के उत्तत्तिका 
'हेतुपणा तथा लयका स्थानपणा कथन क्या, ताकरिके परमेरश्वविषे सवे- 
 जञगत॒का उपादानकारणपणा कथन क्या । काहेंतें | जिसतें कार्य उलन्न 
-होबे है तथा जिसविंषे काये लय होवें हैं सो उपादानकारणही होवे है। 
जैंसे घटरूप कार्य मृत्तिकापैंही उतन्न होवे है तथा मृत्तिकाविषेही लय होंवे 
है, यातैं सा मृत्तिका ता घंटका उपादानकारणही होगे है। इस प्रकारतें 
प्रमेश्वरविषे सर्व जगव॒का उपादान कारणपणा काहिंके अब सर्वज्ञतारुप 
हेतुकारैके सांख्यशास्रकल्पित जडप्रधानरूप कारणकी व्यावृत्ति करताहुआ 
अजुंन तिस परमेश्व॒रविंष जगवका निमित्तकारणपणाभी कथन करे है 
वेत्तासि इति । है भगवन्‌ ! सर्वेज्ञ होणेतें आपही इस स्वेजगत्‌के जानणेहारे 
हो अथात्‌ आपही इस सर्वेजगत्‌का कर्त्तारूप निमित्तकारण हो। तहां इस 
सवेजगत॒कूं जो परमेश्वरतें भिन्न अंगीकार करिये ती द्वेतमावकी प्राप्ति 
'होंवेगी। ता द्वैवमावकी निवृत्ति करणेवासतै अज्जैन कहे है-वेद्यामिति। हैं 
भगवन्‌ ! जितनाक यह दृश्यप्रमेच है सो भी तृही है अर्थात्‌ ज्ञानस्वरुपते 
परमेश्वरविष इस जदरूप दृश्यप्रपंचका कोईभी वास्तव संबन्ध हैं नहीं 
: यातें यह सवे दृश्यप्रपंच तें परमेश्वरविषे कल्पितही है ओर कल्पित वरंठ 


....  अधिष्ानतें पृथक होते नहीं । जेसे कल्पित सपोददिक रज्जुरूप अधि 






शत पृथक होवे नहीं यातें हक + 6 ति | इसी 
:.॥ पृथक होवे नहीं यातें देतमावकी प्राप्ति होवे नहों ईंते। ईर्सी 
दो आप प्रमचाम हो अरथाव्‌ सत्‌ चित्‌ आनंदघन तथा कार्यसहित 


एकादश १.१. ] माषांटीकासदिता । ( ८६७ ) 
अविदार्तें रहित जो व्यापक विष्णुका परमपद है सो परमपृदभी आपही 
हो। है भगवन्‌ ! स्वतः सास्फुर्तितं रहित जो यह सर्व विश्व है सो यह 
सर्व विश्व स्थितिकालविषे मायिकसंबन्धकारेंके तें सत्तास्फुरणरूप कारणंनें 
ही व्याप्त कया है । जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानें आपणे इद्मरूपकरिंके 
काल्पित सर्पदण्डादिक व्याप्त करें हैं तैसे तें परमेश्वरनेंही आपणे अस्त भावि 
परियरूपकरिके यह से जगत व्याप्त. क्या है ॥ ३८ ॥ 

अब अजुन श्रीभगवानूकी सर्वेदेववारूपकारिके रतुवि करे है-« 

वायुयमो5मिर्वरुणः शशाडूः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश् ॥ 
नर्मा नमस्तर्तु सहल्कलः 

_पुनश्च भ्रूयोषपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 

( पदृच्छेदः ) वायुः। येमः। 3 | वैरुणः। शंशाहः । बैजा- 
पंतिः । त्वम्‌ । प्रंपितामहः। है मः । नमः । ते । अस्त । संहंख्र 
कृत्वः। पुनः । थे। भूयेः । जपि। नेंमः । नमः। ते ॥ ३९॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन् ! वार्यु यम अभि वैरुण चन्द्रमा भ्जापति तथा 
प्रपितीमह इत्यादिक सर्वेदेवतारूप तू परेंमेश्वरही है.यातें तें परमेश्वरके ताई 
हमारा अनेकसहसवार नमस्कॉर नमरकोर होड़ तेथा ठग्हारे तांइे पुनः 

भी वारंबोर नमस्कार नमरकोर होउ ॥ ३९ ॥ 

... भा? टी*-हे भगवनू ! तू परमेश्वरही वायुरूप है तथा तूं परमेथरही 
यमरुप है तथा तू परमेश्वरही अभिरूप है व्थां तूं परमेश्वरही वरुणरूप हल 
तथा तूं परमेश्वरही चन्द्रमारुप है। इहां शशाह्लः यह शब्द सूर्यादिक 
.. देवतावोकाभी उपलक्षक है अर्थात्‌ तू परमेश्वरही सूर्यादिक सर्वदेववारूप है 
- तथा तू परमेश्वरही प्रजापतिरुप है।.इहां प्रजापतिः इस शब्दकरिके विरा- 
.. टका गहण करणा अथवा हिरण्यगर्भका ग्रहण करणा अथवा दक्षादिकोंका 
.. अहण-करणा । तथा तूं परमेश्वरही प्रपितामहरूप है अथात्‌ विस हिरण्य- 


्‌ 


. (८६८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
गभेकाभी पितारूप जो कारणबल्न है सो भी तूं परमेश्वरही है। हे भगवन ! 
जिस कारणवें सर्वदेववारुप होणेतें दूं परमेश्वर सर्वेप्राणियोंकारिंके नमस्कार 
करणेयोग्य है वित्त कारणवैं मैं अत्यन्त अनाथ अर्जुनकामी तुम्हारे वाई 

.-.. अनेक सहस्रवार नमस्कार होंड नमस्कार होठ तथा पुनः भी अपके 
ताईं वारंवार नमस्कार होठ नमस्कार होड । इहां पुनः पुनः नमस्कारोंकी 
आवृत्तिकारिके अर्जुननें मक्तिअद्धापवंक भगवतके नमस्कारोंविषे अ्ं- 

बुद्धिका अभाव सूचन क्या अथोंत तें परमेश्वरके ताई भद्धाभक्तिपूर्वेक 
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पुनः पुनः नमर्कारोंके करणेतें में अजुनकी तृप्ति होती नहाँ ॥ ३९ ॥ 


नमः पुरस्तादथ पएष्ठतस्ते 
नमोस्तु दे सवेद एवं सवे ॥ 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ 


सव समानोाष तताउसि सवः ॥ ४९ ॥ 


( पदच्छेदः ) नंर्मः । पुरस्तात। अथ । पृष्ठतः । ते । नमः । 
स्तु। तें । सेंवतः। एवं | सवे। अनन्तवीयामितविक्रमः । त्वेम्‌ । 

सैरवम । समाम्रीषि। तेतः | अंसि । सँवः ॥ ४० ॥ 
( पदार्थः ) हे से ! तुम्हारे ताई अग्रैभागविषे हमारा नर्मेसकार होवेंडे 
: ' सथा पृष्ठविषेभी नमस्कार होवउ तथा तुम्हारे ताई संवोदिशावोविषे ही 
. नमस्कार होवउ तू परमेश्वर अनंतर्वायं, अमितविक्रमवाला है तथा तू इस. 
..- सर्वेजगवकूं व्याप्तकरें है तिस कारणते तू परमेश्वर सेब केद्याजावे है॥2०॥ 
भा० टी०-हे सबे अथांत है सवात्मारूप मगवन्‌ | में अज्जुनका ते 
. प्रमेश्वरक ताई अग्रभागाविषे भी नमस्कार होवों तथा में अर्जुनका के. . 
. परमेश्वरके ताई पृष्ठभागविषे भी नमस्कार होवी। तथा में अर्जुनका वे. 
: . परमेश्रके ताई सर्वे दिशावोंविष नमरकार होवों । इहां यद्यपि सर्वात्मारुप . .. 
पक, हे प्रमेश्वरके अग्रभाग पृष्ठभागादिक संभवते नहीं, परिच्छिन्न पदा- 
"0 अबभागादिक होवें हैं थ्तापि अज्जुननें तिस सर्वात्मारुप परमे> 








एकादश ११. ] भाषादीकांसहिता । (<६े९) 
श्वरके ते अग्रभागादिक कल्पना करिंके कथन करे है। वास्तव्ें वा सवो- 
त्मारुप परमेश्वरके ते अग्रभागादिक हैं नहीं इवि । ओर किसी टीकाविंषे 
' तो पुरस्तात्‌ इस पदका कमेके आदिविष यह अर्थ कन्या है ओर पृष्ठतः 
इस पदका तिन कर्मोंकी समातिविषे यह अर्थ क्या है। और सर्वतः इस 
पृदका तिन करमोके मध्यविषे यह अर्थ क्या है अरथोद्‌ कर्मोके आदि- 
विषेभी तें परमेश्वरके तांइ हमारा नमरकार होवो तथा ।तेच कमोकी समा- 
प्तिविषे भी तें परमेश्वरके ताई हमारा नमरक्रार होगो तथा तिन कर्मोके 
मध्याविषे भी तें परमेश्वरके ताई हमारा नमरकार होवो । इस व्याख्यान- 
 विषे तिस सर्वोत्मारूप प्रमेश्वरके अग्रभागादिक कल्पना करे जावें नहीं 
इति । है भगवन्‌ ! आप केसे हो १ अन॑तवीर्य अमितविक्रम हो । व 
अनंत है वीये जिसका तथा अमित है विक्रम जिसका ताका नाम अनेंत- 
वीये अमितविकम है । वहां शरीरके बलका नाम वीये है और शिक्षा- 
शख्रोंके प्रयोगकी जा कुशलता हैं वाका नाम विक्रम है। वहां एक वीयै- 


_. करिंकैंही अधिकता तथा एक विकरमकारेकुही अधिकता तो भीम दुर्यो- 
' « अ्नादिकोंविषे तथा अन्यराजावोंविषेभी विद्यमान है परंतु अनंतवीयेकारिके 


आधिकता तथा अमित विक्रम कारेंक अधिकता आप परमेश्वरतें विना दूसरे 


... किसीबिप है नहीं किंत एक आपतविषेही है अथवा अनन्तवीय अमित- 
विक्रमः यह दे पद जावणे, तहाँ अनतवोय यह पद वो हैअवंतवीय [ या. - 


प्रकारंत भीमगवानूका संबोधन हैं शत । तहाँ अरब अभगवानका है 


*... सर्वे यह सेबीपन कथन कच्या था ता स्वेशब्दक अथकू अब अजुन कथन पे 


/... करे हे-सर्वे समाप्रोषि ततोसि सवः इति । है भगवन्‌ | जिस कारंणतें त॑ 
”*. परमेश्वर इस से जगतकू आपणे सत्ता रफुरणरुपकारके व्याप्त करि रह्या. 
:... है विस कारणतें तूं परमेश्वर सर्वे इस नामकरिक कंह्या जावै है अर्थात ते... 
.... प्रमेश॑रतें अतिरिक्त कोईमी वस्तु नहीं हैं ॥ ४० ॥ दर. 2७, कई 

ः .... है भगवनर ! जिस कारणते में अशुन ते प्रमेथरफे माहात्यके अकज्ञ[ 
४ तुम्हारे अनेक आपराधोंकू करता भयाहूँ विस कारणते परमकृपालरपरें - 





(4७० ) द _श्रीमद्भगवद्गीता- ._[ भ्ष्याय- 
. प्रमेश्वरकूं दंडवत्‌ प्रणामकरिंके में अजुन तिन आपणे अपराधोंकी क्षमा 
कराताहूँ । इस अर्थकूं अब अजुन दो श्लोकोंकारिंके कहे है- 

सखेति मत्वा प्रसमभ॑ यदुक्तं सा 

हे कृष्ण हे यादव हे स्खेतिं ॥ 
अजानता महिमानं तदवेदं 

गया ग्रमादात प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 

_ ( पदच्छेदः ) सेखा | इतिे। मेत्वा । प्रेंसभम्‌ । यँत्‌ । उक्तम्‌ । 
हे कृष्ण । हे यादव । हे संखे । इति _। अंजानता । मंहिमानम्‌ । 
 तंव । इंदस । मैया । प्रमादांत्‌ । प्रेणयेन । वां । औअपि ॥ ७१॥ 

. ६ पदार्थ; ) हे मगवन्‌ ! तुम्होरे इस विश्वरूपकूं तथा ऐश्वेयरूपकू नें 
जानणेहारे में अंजुननें यह रुष्ण हमारा सख! है इसे प्रकार मॉनिंकें 


8 कृष छ रे उस ९२ ७१३ 


चित्तके विक्षेपतें अंथवा लेहकरिके भी. जे हे कृष्ण ! हे यादव | हे सेखे ! 
१७ छ ८्‌ €् पे हें १९० [2 
इसे प्रकारके आभि्मवपू्वक वचन कहे हैं * ते सर्वे आप क्षमा करों ॥४१॥ 


भा०टी०-हे भंगवन्‌ ! यह रृष्णमगवान्‌ हमारा सखा है अर्थात्‌ 
समान वयवाला है अथवा हमारे मामेका पुत्र है इस प्रकारका तुम्हांरेकूं 
मानिके हमनें आपणे चित्तके विक्षेपरुप प्रमादतें अथवा स्नेहकरिंके आपके 
. भति जे स्‍्रसमवचन कथन करे हैं अर्थात्‌ आपणी उत्कृष्टताका ख्यापनरूप 
अभिभव करिंके जे अहुचित वचन कथन करे हैं ते से हमारे अपराध | 
आप क्षमा करो। शंका-हे अर्जुन ! ऐसे अजुचित वचन तुमनें किसहेतैं 
कथन करे हैं ! ऐसी भगवानूकी शंकाके हुए अर्जुन विन अनुचितवचनोंके . 
. करंणेविष हेंतुकूं कथन करे हे-अजानता महिमान तवेदमिति । है भग-_ 
. जन! निस कारणतें तुम्हारे इस विशवरूपकूं तथा तुम्हारे ऐश्वयरूप महिमाऊूँ 
.. मैं अजुन पूर्व जानता नहीं था, इस कारण; में अजुन आपके पति वे. 
ही चिंत वचन कहता भयाहूँ। शंका-हे अर्जुन | तुमने हमारेकूं ऐसे कौन 






०३ चित वजन कहें हैं ? ऐसी शीभगवान्‌की शैंकाके हुए अज्जुन-तिन अलु-- 


एकादश ११.] माषाटीकासहिता 4. (८७१ ) 
चिंतवचनोंका स्वरूप कथन करे हे-हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति। हे - 
भगवन्‌ [ सर्वे जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति लयकरणेहारे तथा बह्मादिक सवे- 
देवतावेंके भी ठुरुरूप ऐसे आप परमेश्वरकूं में अजुन हे कृष्ण ! हे यादव |. 
हे सखे ! इस प्रकारके संबोधनों करिंके ुलावता भया हूँ इति । वहां : 
किसी मुलपुस्तकविषे महिमानं तवेमस्‌ या प्रकारका भी पाठ होवे है इस 
प्रकारके पाठविषे ती महिमानम्‌ इममस्‌ इन दोनों. परोका सामानाधिक- 
रण्यही जानणा अरथांव तुम्हारे इस विश्वरूप महिमाकूं में अजुन पूर्व. 
जानता नहीं था ॥ ४१ ॥ | हे 


यज्चावहासाथंमसत्कृतोष्सि _ 


विहारशय्यासनभोजनेषु ॥ 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष 
तत क्षामये त्वामहमप्रमेयस््‌ ॥ ४२ ॥ 

..._- ( पदच्छेदः ) यंत्‌ । ये । अंवहासार्थंम्‌ । असत्कृतः । अंसि। 
विहारशय्यासनभोननेषु । ऐंकः। # ९ | आपि । अच्युत । त॑त्स- 
मक्षम्‌ | तेत्‌। क्षामये | त्वाम । जेहम्‌ | अप्रमेयम ॥ ४२॥ 

..._. (पदार्थः) हे अंच्युत ! तैथा परिहाँसकेवासते विहारशय्याआसनभोजन 

विषे एकला स्थितहुआ अथवा कंदाचित्‌ तिर्नसखावोंके सम्छुख स्थितहुआ तूं 

..बरमेश्वर मैं अजुनने गो पैरामव क्या है'' सो सैंबंअपराध में अजजुन 'तें। 


ट् 


-. आम्रमेयके प्रति श्षेमाकराववाहूं ॥ ४२ ॥ 


भा टी० हैं अच्युत अर्थाव हे सबेदा निर्विकार ! कीडारूप जो 
विहार है विस विहाराबिषे तथा वस्रतूडिकादिकों करिके रचीहुई जा शयन- . 
करणेका स्थानरुप शब्या है विस शब्याविषे तथा सिंहासनादिरुप जो आसन , 
> ता आसनविषे तथा सजावीय बहुत पुरुषोंकी पंक्तिविषे अन्नका भक्षण . 
जो भोजन है ता भोजनविंषे सवेससावोंकूं छोडिके एकले स्थित हुए . 


आपका अथवा परिहास्त करतेहुए तिन सखावोंके समीप स्थितहुए आपका 


(८७२ ) है श्रीमद्भगवद्दी ता- [ अध्याय- 
में अजुननें उपहासके वासते जो पराभव क्या है ते अनुचितवचनरूप सर्व 


अपराध अथवा असत्करणरूप से अपराध में अजुन तुम्हारेंतें क्षमाकरा- 
: ववा हूं। केसे हो भाप ? अप्रमेय हो अथीत आचिन्त्यप्रभाववाले हो । 


... वाल यह-अरचित्यप्रभाववाला तथा सर्वविकारोंने रहित तथा परमठपाछ- 


.. हैप ऐसे आप परमेश्वरनें तुम्हारे प्रभावकूं न जानणेहारे में अज्जुव्के ते सर्वे 


.. अपराध क्षमा करणे ॥ ४२॥ 






. . अब अजुन श्रीभगवानके पति सा पूर्व उक्त अचिन्त्यप्रभावता स्पष्ट 
, ». ' करिके वर्णन करे है- द 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्व गुरुगरीयान ॥ 

न्‌ त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतो5न्यो 
छाकत्रयःप्यप्रातेसप्रभाव ॥ ४ ३ ॥ 


( पदच्छद:)।पता। असि | डउाकस्यथ | चराचरस्य। त्वम अस्य। 
... वज्यः। थे गुरुः । गरीयाव। ने। त्वेत्तमः । अस्ति। अंभ्य- 
थे - वपिकः | कुंतः | अंन्यः। लाकत्रय। अपि | अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
४... .. * दाथः ) है उपमातें रहित प्रभाववाल्ा ! इंस बराचररूप संवैलोकका 
.... प. पितारूप है तैथा पूज्ये है तथा उरुरुप हैँ तथा सुरुतर हे "तीन. 
.. अकिदिष सुग्हारेसमान भी कोई अन्य नहोंहै'' तो तुम्हारे अधिक _ 


/ १ 


' कहाते होवे ॥ ४३ ॥ 


भा? टॉ०-हे मगवन्‌ | इस स्थावरजंगमरूप सर्वजगत्‌मात्रका तूँ विवा. हा 
याद जनक है । तहां श्ुवि-यतों वा इमानि भ्ुतानिजावस्ते। 


-.- अर्थ यह-जिस परमात्मादेवतं यह सर्वभूतप्राणी उसन्न होवें हैं । इत्या- 


। दि हि गत आम परमश्रकूं स्वंजगत॒का जनक कहें हैं तथा सरवेका इखर... 





की है है वज्य हो तथा आपही सर्व शात्रके उपदेश करणहारे युरुरूप हर है 
. रणतें है सके प्रकार करिके आप शुरुतर हों अर्थात्‌ सकी... 


एकादश १६१. ह।ए भाषादी कासादहिता। (८७३ )» 


उत्कृष्ट हो । इत्ती कारण॑तेही हे भगवन्‌ | तीन छोकविंप तें परमेथरके 
संमानही दूसरा कोई है नहीं तो विन तीन छोकोंविषे तैं परमेश्वरतें अधिक 
दूसरा कोई कहांतें होवेगा किंतु कोईभी अधिक नहीं हे । तात्पर्य यह-वैं. 
परमेश्वरंक समान दूसरा कोई है नहीं। कहेंतें ? जो कदावैत - तें परमे- 
श्वरके समान दूसरा कोई अज्ञैकार करिये तो सो दूसराभी ईंश्वरही सिंद्ध 
होंवेगा । तहां एक इंश्वर ता इस जगवके उत्पन्न करणेकी इच्छा करेगा और 
दूसरा ईश्वर तिसी कालविंषे इस जगवके संहार करणकी इच्छा करैगा। 

यादें कोईभी व्यवहार सिद्ध नहीं होवेगा किंतु सर्व व्यवहारोंका छोप 
: होंबेगा। यातें तें परमेश्वरके समान दूसरा कोई है.नहीं । जबी तीन छोक़ों- 
विषे तें परमेश्वरके समानभी कोई नहीं भया तबी तुम्हारे तैं अधिक कोन 
होवेगा ? किंतु सर्वश्रकारकरिंके ठ॒म्हारेंवे अधिक कोई है नहीं । वहां 
श्रुत-न त्वत्समश्वाभ्यधिकश हृश्यते। अर्थ यह-विस परमेश्वरके 
समानही कोई देखणेविषे आवता नहीं तथा तिस्॒ परमेश्वर आधेकी 
कोई देखणे विषे आवता नहीं इते । तहां पे परमेश्वरके समान पुरुषकाही : 
. आसम्मव है। इस पूरवउक्त अथ विषे अजुन हेतु कहे है हे अप्रतिमंप्रभाव 
_इति । इहां साहर॑यका नाम प्रतिमा है, सा साहश्यरूप प्रतिमा नहीं है विद्य- 
' 'मार्न जिसकूं वाका नाम अभतिम हे ऐसा अप्रतिम है प्रभाव क्या सांमथ्य॑ 
जिंसका ताका नाम अप्रितमप्रभाव है ॥ ४३॥ 


कह जिस कारणत आप ऐसे हा विस कारणव में अत आपणे अपराधोंकू 
-.. क्षमा करावणेवासते आपके आगे दण्डवत्‌ भ्रणाम करिके पार्थना करता हूँ... 
हे ड्स अथकू अब अजुब कहे ह-- | 
पे तस्मात प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
 ग्रसादये वामहमीशमीव्यम्‌ ॥ 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव खोड़घ ॥ ४४ ॥ 


(८७४) , श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
(पदच्छेदः) तस्मात्‌ । प्रैणम्य । प्रणिधाय । कायम । भेसादये । 
त्वाम। अहम । ईईम । ईव्यूम | पिती। इंवं। पुंत्रस्य । सेखा । 
इवें। सेख्युः । प्रिय । प्रियायाः । अईसि । देवें। सोडेंस ॥ ४४॥ 
. (पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! तिसे कारणतें तेंपरमेश्वरकूं नमस्कार करिंक 
तथा आप॑णे देहकूं मुमिविषे दण्डकी न्‍्याई धारण करिके में अज्जन सर्वो- 
करिके स्तुति करणेयोग्य तैं' ईईवरकूं पसन्नें होवों ऐसी प्राथेना करूं हूँ 
इस कारणतैं हे देव | पुत्रके अपराधकूं पिताँकी न्‍्याई तथा सखाके अप- 
राधकूं स्ोकी न्‍्याई तथा प्रियाके अपराधकूं पतिकी न्‍याई हमारे अपरा- 
...घकू आप क्षमाकरणेकूं योग्य हो ॥ ४४ ॥ । 

, आभा[० टी०-हे भगवन्‌ ! जिस कारणतें तू परमेश्वर इस सबे छोकका 
पितारुप हैं तथा सवेका सुरुरूप है तिस कारणतें में अर्जुन तें परमेश्वरकूं: 
नमस्कारकरिके तथा आपणी कायाझऊूँ अत्यन्त नीचे धारण करिके अर्थात 
दंढकी न्‍्याई भूमिविषे पतन होढ़के तें परमेश्वरके प्रसन्नताकी प्राथना करवा हूँ 
. अथांव में अपराधी अर्जुन विन आपणे अपराधोंकी तथा कसवणेवासत मैं 
अजुन ऊपारे आप प्रसन्न होवो या प्रकारकी प्राथना आपके आगे करता 
हैं। कैसे हो आप ? ईश हो अथांव इस सवे जगव॒के नियंता हो। पुनः कैसे. 
' ही आप ( इंडय हो अर्थात्‌ बह्मादिक देवतावोंकरिकैमी स्तुति करणेयोग्य . 


हो। इस कारणतें हे देव अर्थात्‌ हे स्वप्रकाशरूप | जैसे पुचके अपराधकूं 
पिता क्षमा करे है तथा जैसे ससाके अपराधऊूं सखा क्षमा करे है, तथा . 
से पतित्रवा प्रियाके अपराधकूं पति क्षमा करे है, पैसे में अ्जुनके अपरा-... 
कभी आप परमेश्वर क्षमा करणेकूं योग्य हो। जिस कारणवतैं में अर्जुन 
.. कैब तुम्हारेही शरण हूं, अन्य किसीके शरण हूँ नहीं, तिस कारणवैं 
: - 2... हमारे अपराधकूं क्षमा करणे योग्य हो इति। इहां प्रियायाईसि 
यह को छल रेस शाब्दका छोप तथा विसगेके ढोप हुएमी सल्वी 





एकाददा ११. ] माषाटीकासदहिता-। ( 2७५ ) 

इस प्रकार अजुन श्रीभगवानके प्रति आपणे अप्राधके क्षमाकी प्रार्थना 

करिंके पुनः भरीभगवानके प्रति विस विश्वरूपके उपसंहारपूर्वक पूर्वले रूपके . 
दर्शनकी प्रार्थना दो छोकोंकरिके करे है- द 

अदृष्टपूर्व हृषितो$स्मि दृ्ठ क्‍ 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे॥ | |; 
_ तदेव में दरशेय देव रुप॑ द 

* प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 

_-( पद॑च्छेदः ) अदृष्टपूर्वम। हपितः । अस्मि न दी । भैयेन। चं। 
प्रंव्यथितम्‌ । मंनः । में । तेंत। एंव। में “। दे्शय । देवे । रैपस | 
प्रंसीद । देवेश । जंगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

. (पदार्थ: ) हे भगवन | पूर्व कभमीभी नहीं देखेहुए इस विश्वरुपकूं देखिंके 
में अजैन हैर्षवान हुआहूं तथां भयंकरिक मेरा मैन व्याकुल हुआ है यातें 
मैं अंजुनेके ताईं सो पहला रुप ही. दिखोवो। देव" ! हे देवेश ! हे जंग 
ज्लिवास ! मेरे ऊपारे प्रसादकूं करो ॥ ४५॥ * 

भा? टी०-हे भगवन! में अजुननें पूवे कदाचित्‌ भी नहीं देख्या हुआ 
, ऐेसा.जो आपका यह विश्वरूप है विस आपके विश्वरुपकूं देखिके मैं अर्जुन 
हेकूं प्राप्त होता भया हूँ वथा तिस विकराल रुपके दर्शनतें उसन्न भया: 
जो भय हैं तिस मयकरिके हमारा मन व्याकुल होता भंया है । यादें हे 
भगवन ! मैं अजुनके वाई सो प्राणेविंभी प्रिय आपणा पूर्वले रूपही दिखावी ॥ 
' हे देव ! अथांव हे स्वश्रकाशरूप | तथा हे देवेश अथोव्‌ हे सर्वे देववा- 
वोके नियंवा ! तथा हे जगन्निवास अर्थाव है सवे जगत॒का आधांररूप ! 
में अजुव ऊपारे तिस पूर्वले रूपका दर्शनरूप प्सादकूं करो ॥ ४७७॥ 

. अब जिस पूर्वले रूपके दर्शनकी अजुननें प्रार्थना करी है विस रुपकूं सो 
. अजजुव विशेषणोकरिक कथन कर हैं- कम 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
.मिच्छामि त्वां द्रएममहं तथेव ॥ 


ह < ४७६ ) द श्रीमद्वगवद्गीता-- [ अव्याय-- 
तेनेव रुपेण चतुर्भनेन 
सहस्रवाहो भव विश्वमूत्तें ॥ ४६ ॥ क्‍ 
( पदच्छेद: ) किरीटिनंम । गैदिनम्‌। चक्रहस्तम्‌ । इच्छामि | 
लॉग । दृष्ठम्‌ । अहम । तथा । एवं । तेने। एवं। रूपेण। चतुर्भुनेन । 
सहत्ववांहों ! भव । विश्वेमृर्ते ॥ 8६ ॥ 
(पदार्थ: ) है भगवन्‌ ! मैं अजुन किरीटवॉले तथा गदावाँले तथा चक्त 
. है हस्ताविषे निनके ऐसे ठुन्‍्हारेकूं पूर्वी न्याई 'हो देख॑ंगेकूं ईच्छताहं यातें 
है सहश्न बाहुवाला | हे विश्वेमूति | अमी आप तिी पूछे चंत्भुज 
#पकरिके ही“ प्रगेट होवी ॥ ४६ ॥ के 
: भा टी०-हे भगवन्‌ ! किरीटकूं घारण करणेहारे तथा गदाकूं धारण. 
:... करणेहारे तथा चक्र है हस्तावैषे जिसके ऐसे आप प्रमेश्वरकूं में अजुंन 
.. इस विश्रपतं पूर्व जैसे देखता मया हूं विश्ी आपके मुन्दरस्रुपकूं अभी 
. मैं अर्जुन देखणेकी इच्छा करता हं। यायं हे सहस्वाहो अर्थाव हे अनेक 
'पहस्भुजावोंवाढा ! तथा हे विश्वर्मते अर्थात्‌ हे सर्वे विश्वरूप मूर्तिकूं 
_.. आरण करणेहारा भीभगवन्‌ | अबी इस काले इस आपके विश्वरूपका 
... उपहार करिके तिस पूर्वले चतुओुज स्वरुपकरके प्रगट होगी । इतने कहणे- 
._- करिके यह अर्थ सूचन कप्या-अजुननें सवेकालविषे श्रीभमगवानका चतु- 
... अजादिक स्वरुपही देंखिये है ॥ ४६ ॥ जि हु 
. इस अकारों अर्जुनकरिके प्रार्थना कन्याहुआ श्रीभगवान्‌ विस अजुनकू: 


कर 


. यकरिक वोडितहुआ देखिके विस विधररुपका उपसंहार करके डचिंत ..... 


.... नपनों करिंके विस्न अजुनकूं आश्वासन करवाहुआ कहे है- 
हा औभगवानुवाच ॥ $ 
._भया असन्तन पैवाजुनेद सित क 20 | 

0 दशितमात्मयोगात्‌ ॥ ... का । 











० +<, गे 
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दिखाया 


एकादश ११. ) भाषाटदीकासहिता | . (४७७> 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्ठपूर्वण ॥ 9७॥ 

( पदच्छेदः) मैया । प्रसंत्रेन | तंव । अंजुन । इदंस । रूँपम | 
परंम । देशितम । आत्मयोगात्‌ | तेजोमयंम्‌। विशेंस्‌। अनन्तम !. 
आम । यँत्‌ । में ।त्वेदन्येन। नें।हशपूर्वेस ॥ 8७॥ ह 
. (पदार्थः) हे अजुदे ! पसन्नवावाले में परमेशवरनें औपणे सामथ्येदें 
तुम्होरे वाई यह विश्वात्मक भेष रूप दिखेया है, केसा है सो रूप ? तेजोमेय्‌: 
है तथा सैबविश्वरूप है तथा अनन्त है तथा अंगादि है जो रूँप हमारी 
तुम्हारेंतें अन्य किसीनेंभी गहीं पूर्वे देखया है ॥ ४७॥ ््ं 

भा? टी *-हे भजुन । तूं इस हमारे विश्वरूपकूं देखिके भयकूं मत. 
प्राप्त होउ कोई तुम्हारेकू मबकी भार कर हासन मेने यह विश्वकप दिखाया 
नहीं किन्तु प्रसन्नवावाले में परमेश्वरन अथांद तें अजुन विषयक अतिशय 
रुपावाले मैं परमेश्वरनें वे अजुनक वाई यह आपणा विश्वरुपात्मक भ्रेष्टरूप्‌ 
आपमे सामथ्यतें दिखाया है सो केवल तुम्हारे ऊपरे कृपाहष्टे कारेंकेही 
है। तहां परम इस विशेषणकारक ता विश्वरूपविषे कथन कृय्या _ 
जो -भरेठत्वरूप परत्व है तिसी परत्वकूंही अब स्पष्टकरिक कथन करें हैं- 
तेनोमयमिति। हे अजुन | कैसा है सो हमारा विशरूप १ तेजोमय है अर्थात्‌ 
कोटिसूयके प्रकाश समान है प्रकाश जिसका । उनः कसा. है सो रूप ? विश्व 


है अर्थाद्‌ सर्व विश्वरुप है । पुनः कैसा है सो रूप | आदिअन्ततें रहित... |. 
है। ऐसा आपणा विश्वात्मकरुप में परमेशरने केवल ते अत्यन्त प्रियमक्त 


अजुनके वाईही दिखाया. है। शंका-हे भगवन्‌ ! यह विश्वात्मकरुप वें पर्‌- 


....  अश्॒रनें असन्न होइके केवल मैं अजुनके ताईही दिखाया. है यह आपका 


कहणा संभवता नहीं । काहेंतें ? धृतराष्के गृहविये भीष्मादिकॉूंमी यह 
विश्वरूप आपने दिखाया था वथा बाल्यअवस्थागिषे यशोदा माताकूंभी यह 


: . विखकृप आपने दिखाया था तथा अक्रइभी यह विशरुप आपने 


(<७८ ) श्रीमद्वगवद्गी ता- [ अध्याय- 
दिखाया था। ऐसी अजुनकी शंकाके हुए हे अर्जुन ! तिन भीष्मादिकोंकूं 
जो हमनें विश्वकप दिखाया सो इस विश्वरूपका एक अवांतररुपही था के 
यावें सो कप सर्व उत्तम नहीं था और यह जो विश्वात्मकरूप हमने 
उग्हारेकू दिखाया है सो स्वतें श्रेष्ठ है। दूसेर किसीनिभी पूर्व यह रूप देख्या 
गहाँ। इस प्रकारके उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं-यन्मे इति। हे अजुन ! 
जो यह हमारा विश्वात्मकरूप तुम्हारेंतैं अन्य किंसीने भी पूर्व देख्या ३ 
. सी यह विश्वात्मक आपणा रवरूप में परमेश्वरनें रुपाकरिंके तें अजुनके 
ताई अबीं दिखाया है ॥ ४७ ॥ 

है अर्जुन | इस विश्वरुपका द्शनरूप जो अत्यन्त दुलेभ हमारा प्रसाद 
है तिस हमारे प्रसादकूं प्राप्त होइके तूं अजुन अब रझताथही हुआ है । इस 
. आमिपायकरिंके श्रीमगवान्‌ अब ता विश्वकपकी दुलभताकूं कथन करें हैं- 

न वेदयन्ञाध्ययनेन दाने- 
ने च क्रियाभि्न तपोमिस्येः ॥ 
एव रूपः शक्य अहं तृछोके 
#3 त्वदन्य॑न कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ क्‍ 
> , पदच्छेदृः ) ने। २३३५ 2९३३: । ने। देनिः । ने । चे । 
किवीमिः। नें । तैंपोमिः। उंग्ेः । एवम । रूंपः । हैक्यः । अहम । 
चेडोके। बैघुम्‌ । त्वदन्येन । कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 

. ( पदार्थ: ) है कुरुवंशविषे अविशूर पीर अजुन | इस मैनुष्पलोकविंष 
"लग रिर विश्वरूपवाँला में भेगवान तुम्हारेंतें अन्यपुरुषनें वेदोंके त्शां 
कक करिक्‌ देखणेकूं नेहों शैंक्य हूं तथा दीनोंकरिके महीं देख- 
: रैक हैं तथा कमकिरेके भी नेहों देखणेकू शक्षय हैँ तर्था उम्र वगों- 

. फरिक नहों देखणेकूं शक्य है ॥ ४८ ॥ पड 
जीप "है अज्ैन | कग्‌, यजुष, साम, अधर्वण इन च्यारि वेदोंका 
अशोक ग्रहण अध्ययन है तथा पूर्व मीमांसा कल्सूत 





एकादश ११. ] माषाटीकासदिता । (८७९) . 
इत्पादिकों करिंके वेदबोधित कर्मेरूपयज्ञोंका जो भर्थ विचाररूप अध्ययन 
है तिन वेदोंके अध्ययन करिके तथा यज्ञोके अध्ययनकरिके वथा तुला- 
ः चुरुषदान, कन्यादान, गो सुवर्ण अन्नदान इत्यादिंक दानों करिंके तथा 
अभिहोत्रादिक भ्रोत्स्मार्त कर्मोकरिंके तथा काय इंद्रियोंके शोषक होणेंतें 
करणेविषे अत्यन्त कठिन ऐसे जे रुूच्छुचांद्रायणादिक तप हैं ऐसे तपोंक- 
'रिंके इस मनुष्यलोकविषे इस प्रकारके विश्वरुपवाला में परमेश्वर तुम्हारेंतें 
अन्य पुरुषोंनें देखणेकू अशक्य हूँ अथात्‌ में परमेश्वरके अनुग्रहतें रहित 
पुरुष वेदोंके अध्ययनकृ्रिंके तथा वेद्प्रतिपादित कर्मेंकि यथार्थ ज्ञानकारिके 
. तथा दोनोंकरेंक तथा उम्रवरपोकरिक मेरे इस विश्वरूपकूं देखिसकते 
नहीं । ऐसा अत्यन्त दुलेभ यह विश्वरूप हमनें रपाक्ररिक तुम्हारेकूं 
दिखाया है। विस रुपके दर्शनतें अबी तूं रुवार्थ हुआ है इति । तहां मूल- 
.छोकविंषे झक्य अंहस इस वचनके स्थानविषे यद्यपि शाक्यों5हस 
इस प्रकारका वचनही करणे योग्य था तथापि शक्य अहस इस वचन- 
विंषे जो शक्‍्य इस पढतें उत्तर विसर्गेका लोप है सो छांदस है और यद्यपि 
एक नकारके पठवरतैंहीं अध्ययन दान क्रिया तप इन सर्वोका निषेध होइ- 
सके हैं तथापि अध्ययन दान किया तप इन च्यारोंके साथि जो मिन्नमिन्न 
नकारका पठन क्या है सो तिस विश्वरूपके दर्शनविषे तिव अध्ययनादि- 
'कॉके निषेधकी दृढतावासते कथन कप्पा है ओर न च क्रियाभिः इस वचन- 
विषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं करे हुए दूसरे साधनोंकीभो 
समुच्य करणेवासतै है अथौत्‌ में परमेश्वरेक अठ॒गर्हतें विना दूसरे किसी- 
भी साधनकरिके यह हमारा विशवरुप देख्यां जाता वहीँ ॥ ४८॥ 
है अजुन ! तुम्हारे अल॒घहवासते में प्रमेश्वरनें प्रगद कृष्या जो यह 
आपणा विश्वरुप हैं तिस् हमारे विश्वरूप करिके जो कदाचिद तुम्हारेकूँ 
'उद्वेग भ्ाप्त हुआ है तो में परमेश्वर इस आपणे विश्वरूपका अभी उपसंहार 
'करता.हूँ,.ू व्यथाओ मत्‌ शाप्त होड । इस अथकूं अब भीभगवान्‌ अजुंनके 
प्रति कथन करें हैं क्‍ 


ढ 


.. ६ ६८० ) | श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
मा ते व्यथा मा च विमूटभावों 
हठ्ठा रूप॑ पोरमीदद ममेदस ॥ 
व्यपेतभीः प्रीवमनाः पुनस्त्वे 
. तदेव में रूपमिदं गप्रपह्य ॥ ४९ ॥ 
( पद्च्छेदः ) मो । ते । व्यंथा। मो । वे । विम्ृठभाव॑ँ: । दृष्डठा ! 


..._ 'रुपेम । घोरँम | ईहक । ममे । इदम्‌। व्यंपेतभीः । प्रीतमनीः । 
क्‍ जाए सुनः | तवेंभ्‌ | तँत | पे | मे १७ | रूपेंस । इंदेम्‌ ) प्रपरुये ॥ 8४९॥ 






(पदार्थ ) हे अजझ्जुन ! में परमेश्वर इस प्रकारंक ईंस घोर रूपकूं 
देखिंके तें अजुनकूं वंयथा मंतहोवी तथा विभृढभावभी मैवहोवी किंतु भैयतें 
. “रहित भैसत्नमन हुआ तू अजजैन उँनः में परमेशवरके विस पूर्वले इंस रँपकूं 
. ही देखें॥ ४९ ॥ क्‍ 

भा० ट०-हे भजन ! अनेक वाहु सुखादिकों करिंके मुक्त होगें 
अत्यन्त भयानक जो यह हमारा विश्वरुप है तिस हमारे विश्वरुपकूं देखिके 
स्थित हुआ जो तूं अर्जुन है तिस तुम्होरेकूं व्यथा मत प्राप्त होवों अथांतव 
... भयरुप्‌ निमित्ततैं उसन्न भई जा पीडा है सो पीडा मत प्राप्त होगों । तथा 
-.... मेरेइस विश्वरूपके दर्शन हुएभी जो तुम्हारेकू विमृढभाव प्रा हुआ है अर्थात्‌ 
:..' >याक्ुडचित्तपणा तथा अपरितोंष प्राप्त भया है सो विमृहभावभी तुम्हारेकूं... 
:.... में भाव्र होवो किंतु भयतैं रहित होइके तथा प्रसन्न मन होडके तू अत 
:.. जैनः विसी हमारे चतुझ्ुनरुपकूं देख अर्थात्‌ इस विश्वरुपतें पूर्व तू अर्डज 
:- भित्त हमारे चतुर्ुज वासुदेवरुपकूं सबेदा देखता था तिश्ली हमारे चतुर्भज 
... 3 वे अबी भयतें रहित होइके तथा सन्तोषयुक्त होइके देख। हां. 
| देतपणा तथा सम्तोष युक्त यह दोनों श्रीभगवानने प्रपश्य इस 

5 तप स्थित प्रइस शब्दकारेंके कथन करेहैं॥ 2९॥ 


क्ज 


एकादश ११.] आषादीकासहिता।. (««११ 
अब सञय पतराष्ट्रके पति कथन करे है-- .... 


सअय उवाच ॥ 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वक॑ रूप॑ दशेयामास भूयः ॥ 
 आश्वासयामा[स च भीतमेन॑ 
क्‍ भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 

( पद॒च्छेदः ) ईति। अर्जुनम्‌ । वांसुदेवः । तथां । उक्लों। 
स्वकेम्‌ । रुँपस्‌ । देशंयामास । भूयः। आशवारसयामास । चें। 
भीतेस । ऐनम्‌ । भूल्वों। पुनः । सोम्यवर्षुंः । महात्मा ॥ «० ॥ 

( पदार्थ ) हे धृवराष्ट्र ! सो कृष्ण भगवान्‌ अँजुनके प्रति ईस प्रकारका 
वचन कंहिंके तिशीमेकारका आपणा चतुस्जरूप पुनः दिखांवताभया वैंथा 
सो परेमऊपाछ भगवान उँगः विस सोग्यैशैरीरवाला हेईके मैंथशक्त इस 
अजुनकूं आश्वासन करता भया ॥ ५० ॥ 88०8 

भा? दी *-हे प्रुवराष्ट्र ! सो वासुदेव रष्णमगवान्‌ ता अजुनके प्रति 
यह पूर्वउक्त वचन कहिंके वा विश्वरूप धारणतें पूर्व जिस प्रकारके रूपवाला 
.. था विसीम्रकार आपणा रूप वा अजैनके प्रति पुनः दिखावता भया 

. -अथांद्‌ मस्तक ऊपरि किरीट्कूं धारण करणेहारा तथा कानोंविषे मकर 
कवि कुंडलोंकूं धारण करणेहारा तथा च्यारों श॒जावोंविषे शंस, चक, गदा, 
-.. वन्न इन च्यारोंकूं धारण करणेहारा तथा भीवत्स, कोस्तुभ, वनमाला 
: पीवाम्बर इत्यादिकोंकरिके शोभायमान इस प्रकारके आपणे पू्वेले रुपकूँ 
विस अज्जैनके प्रति पुनः दिखावता मया। वथा सो महात्मा रृष्णभगवान्ू 


.. अथाद्‌ परमकारुणिक तथा सबेका ईश्वर तथा सर्वज्ञ इत्यादिक कल्या- 


 मोका आकाररूप भीकृष्णमगवान्‌ पुनः सौम्पवषु होईके अथोत परप 
ःझ रूप शरीरवाला होहके पूर्व विश्वरूपके दशेनतें भयकूं प्रापतहुए अजु- 
.. बे श्रति पैयेयुक्त वचनोंकरिंके आश्वासन करवा भया॥ ७० ॥ 
हर 2० 


(८4२)  श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
_तहां भीरुष्णभगवानूके वित्त पूर्वले चतुर्खेन सवरूपके दर्शनतें अनन्तर 
सो अजुन भयैं रहित होइके भ्ीकृष्णमगवानके प्रति या प्रकारका वचन 
कहता भया- 
अज्जुन उवाच ॥ 

ह्ठेदं मानुष॑ रूप तव सोम्यं जनादन॥ 

इदानीमस्मि संइत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१ ॥ 
. »  ( पदच्छेदः ) हँड्डा । इृंदस । मॉलुषम्‌ | रूपेस्‌। तेव । सोम्येस । 
' जनादंन। इंदानीम। अस्मि। संवृत्तः। सेचेताः । प्रंकृतिम। गंतः ॥५९१ 

( पदार्थ: ) हे जनांदन- ! तुम्हारे ईस मालुष्‌ सोम्य रूपकूं देखिक अभी 

मैं अजुन अंव्याकुलचित्त हुवा हूं तथा स्वस्थताऊूं भापतहुआ हूं ॥ ५१ ॥ 
5 झा० टी»-हे जनाद॑न ! तुम्हारे इस स्रोम्य मालुषरूपकूं देखिके में . 
अजुब अबी सचेवा हुआहूं अर्थोत पूर्व विश्वरूपके दशेनजन्य भयकरिके 
_ करेहुए व्यामोहके अभाव करिके अबी में चित्तकी व्याकुछतावें रहेत 
हुआहूं तथा में अजुन अबी प्रकृतिकूं प्राप्त हुआहूँ अथोत्‌ तिस भयजन्य 


.. ज्यथातें रहित होणेत स्वस्थताकूं प्राप्त हुआहू ॥ ५१ ॥ 


तहां भीभगवानूर्न अज्भुनऊर्पार कृष्पा जो विश्वरूपका इशनरूप अल 


ह. ५ ७3७ 6 आर 


अह हँ ता अहुग्रहका दुलभवाकू भीभगवान्‌ अब च्यारि श्षोकाकारके 

. कथन करें हें. 

क्‍ ओऔभगवानुवाच ॥ ह 

सुदुदेशेमिद रूप दृष्टवानसि यन्‍न्मम॥__. +- 

देवा अप्यस्य रुपस्य नित्य दर्शनकांक्षिणः ॥५२॥ 

..  पदच्छेदृ) सुदु्दृशंम ।.इंदम । रूप॑म । हंशवानासि । यंत्‌ | 
मम दृवों:। आपि। अस्य । रुपस्य । नित्यंग । देशनकांक्षिणं) | 
* दा: 3 हे अजुन, | में परमेश्रके जिस विश्वेरपकूं तू भबी देखता. . क्‍ 






रा _देखणेकूं नहीं शक्यहूं तथाँ अंभिहोत्रादिक करमकरिकेभी देखणेकूं वहीं 
5. शक्य हूँ ॥ %३ ॥ कक 
_. . भा० टी०-मैं विशरूप परमेशरकूं जिस प्रकारों तूं अजुंन अबी देखत-.... 
::. ... भया है इस प्रकारके विश्वकूपवाल्ा में परमेश्वर ऋगादिक च्यारि वेदेंके 
४ : अध्ययन करिंकेभी देखणेकूं शक्य नहीं हूं, तथा रूच्छूचांद्रायणादिक तप 





एकादश ११.) सराषाटीकासदिता । .. (ढब३) . 
भया है येह हमारा विशेरूप अत्यंत देखणेकूं अशक्य है जिस कारण: - 
देवता भी नित्यही इस विश्वरूपके देशंनकी इच्छा करें हैं ॥ ५२ ॥ 

. भा० टी०-हे अजैन ! में परमेश्वरके जिस विश्वरुपकूं ते अबी . 
देखताभया हैं सो यह हमारा विश्वरूप अत्यंत देखणेकूं अशक्य है । 
जिस कारणतें इन्द्रादिक देवताभी सबेदा इस हमारे विश्वरूपके दर्शनकी 
इच्छाही करते रहते हैं परंतु जेसे तूं अजुुन इस हमारे विश्वरूपकूं देखता 
भया है तैसे ते इंद्रादिक देवता पूर्वी इस हमारे विश्वरुपकूं नहों देखते भये 
हैं ओर आगेभी नहीं देखेंगे ॥ ५२ ॥ ु 

है भगवन्‌ ! ते इंद्रादिक देवता इस आपके विश्वरुपकूं. किस कारणतैं 
पूर्व नहीं देखते भये हैं तथा आगे नहीं देखेंगे ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 


में परमेश्वरकी अनन्यभक्तितं रहित होणेंत ते देवता इस हमारे विश्वरूपकूं . 
_यूबे नहीं देखते भये हैं तथा आगे नहीं देंखेंगे। इस प्रकारके उत्तरकूं श्रीभग- 
वबान्‌ कंथन करें हं-_ ि 


नाहं वेद तपसा न दानेन न चेज्यया ॥ द 
शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥ «३॥ 


58 १२०. 


(पदच्छेदः ) ने । अहस्‌। वेंदेंः । ने। तंपसा । नें। देनिन । ने। 
।इंज्यया। शेक्यः। एवविधः । द्रछुम्‌। हृरवानसि । मेंस । यंथा॥ 


कर ३ ऊरेे' [कप 


( पदार्थ: ) है अझुन | तू जिस प्रकारतें में: विश्वरुपकू देखंताभया है... 


इस प्रक रके विश्वरूपवाला में परमेश्वर वेदोंके अध्ययनकरिकेगी देखेंगेकूं...' 
. मैहीं शक्ये हूँ तथा तपेकरिकैमी देखणेकूं नहीं शेक्यहूं तथा दॉनकररिकेमी, -.. 


है १0७क० छ.. छ 


६८८४.) श्रीमद्धगवद्री ता- [ भव्याप- 
कंरिकेमी में देखणेकूं शक्य नहीं हू, तथा तुलापुरुष, कन्या, गो. खुवर्णे, 
अन्न इत्यादिक पदाथके दानकरिकेभी में देखणेकूं शक््य नहीं हें, वथा 
 अभिहोत्रादिक भ्रोतस्मात्तकमोंकारिकेभी मैं देखणेकूं' शक््य नहीं हूँ । वहां 
यूबे न वेदयज्ञाध्ययनेः इस छोकविषे जो अर्थ कथन कन्या था सोईही 
अर्थ नाहं वेंदेन तपसा इस छोकविषे जो अबी पुनः कथन क्या है सो 
तिस विश्वरुपके दर्शनकी अत्यन्त दुलेभताके बोधन करणेवासतें कथन 

कच्या है यातें इस 'छछोकविंष पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होवे नहीं ॥ ५३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस प्रकारके विश्वरुपवाला तू जबी वेदोंके अध्ययन करिंके- 
तथा तपकारिंके तथा दानकरिंके तथा अभिहोत्रादिक कमॉकारिके . देखणेकूं 
अशक्य है तबी दूधेरे किस उपायकरिके तू देखणेकूं शक्य है १ ऐसी अजु- 
नकी शेंकांके हुए भीभगवानू ता विश्वरुपके दर्शनका उपाय कथन करें हैं--. 


भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑विधो*जुन ॥ 

वातु द्रए च तत्त्तन अव्ट च परन्तप ॥ ५४॥ 

(पदच्छेदः ) भक्तयां | ते । अनंन्यया । शरक्यः । अहम । एवं- 
विध॑ः। अंजुन। ज्ञांठ॒म । परम । चं। तैत्त्वेन ।अ्रवेष्ठमू । च । पेरेतप ॥! 

( पदार्थः ) है अजुन ! हे पंरंतप ! इस प्रकारके विश्वरुपवालो में पैरमे- 


.. अर अनन्य॑ मंक्तिकरिंके ही जान॑णेकूं शंक्यहू तेंथा वास्तैंवरुपकरिके सौक्षा- 


_त्कार करणेकूं शक्य हूँ तथा अभेद्रूपकरिक प्राप्त होणेकूं शक्य हे ५४ ॥ 
.. आ'० टी०-हे परंतप ! अर्थात्‌ हे अज्ञानरूप शत्रुकूं नाशकरणेहारा 

अजुन ! इस प्रकारके दिव्य विश्वरूपकूं धारण करणेहारा मैं प्रमेशर एक 
:. अंनन्‍्यभक्ति करिके ही जानगेऊूं शक्य हैं, अथांत से विषयवासभाका 
:- परित्यागकरिक एक में परमेशराविषयक जा निरतिशय प्रीतिरृप अनन्य- 


पल कर भक्ति  फे प्र [व प हे क्‍ कप ५ के 
:. फ है ता अनन्यभक्ति करिके ही यह अधिकारीजन शास्ररूप प्रमाण॑तेँ में 








:प्रमेश्वरकूं जे हैं अन्य किसी उपायकरिके जानिसकते नहीं 


.. ० न्‍्यर्भाक्त करिके शास्रप्रमाणतैं में परमेश्वर केवल जान * 





एकादश ११. ] माषाटीकासदहिता ( ८८५ ) 
णेकूंही शक्य नहीं हे किन्तु तिश्न अनन्यभक्तिकारिके में परमेश्वर. वेदांत- 
वाक्येंके अवण मनन निदिध्यासतकी परिपाकताकरिके आपणे वास्तव- 
र्वरूपतें साक्षात्कार करणेकूंभी शक्त्य हूँ अर्थात वा अनन्यभक्ति करिके 
ये अधिकारी पुरुष श्रवण मननादिक साधनोंकरिके में परमेश्वरकूं में बह्- 
रूप है, या प्रकार साक्षात्कारभी करें हैं ओर तिस साक्षात्कारकी भात्ितें 
अनंतर तिस साक्षात्कारकरिंके अविद्याके निवृत्त हुए में परमेश्वर तिन वत्तत- 
. बेचा मक्तजनोंकूं आपणे वास्तवस्वरुपतैं प्राप्त होणेकूं भी शक्यहूं अर्थात्‌ 
'विन व्॑वेतता भक्तजनोंकूं में परमेश्वर आपणा आत्मारूपकरिके प्राप्त होवे... 
है। इहां हे परंतप | इस संबोधनकरिके भ्रीमगवाननें अजुनर्कू अज्ञानरुप 
शक्तिकी निवृत्तिकारेक आपणे अद्वितीय निर्णस्वरूप विषे अभेदरूपकरिके._ 
प्रवेशकी योग्यता सूचन करी ओर शकक्‍्यः अहम्‌ इस वचनके स्थान- 
|. "विष यदि शाक्यो5ह इस प्रकारका व ते चाहिये था तथापि शक्‍य इस 
प्रदेतें उत्तर जो विसर्गंका छोप कया है सो पूर्वी न्‍याई छांदस है॥५४॥ 
अब भीभगवानतें समग्र गीताशाख्रका सारभूत अर्थ मुसुक्षजनोंके अनु- 
:डानवासतें इकठाकरिके कथन करिये है- हि द . 
.. मत्क्मइन्मत्परमों मद्भक्तः सड्वाजतः॥ | 
.... .निर्वेरः सर्वभ्रतेषु यः स मारमेति पाण्डव ॥५७॥७ 
इते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाख् श्रीकृष्णाजुन-.... 
ह ,.. संवादे विशवरूपदशन नामेकादशोडध्यायः ॥ * * ॥ ः 
>... ( पदच्छेदः ) मंत्कर्मकृत्‌। मंत्परमः | मेद्नक्तः । सद्भंवरजितः । 
.. ,निर्व₹ः। संवेभ्तेषु । ये: । से: । मौम्‌ । पति। पाण्डव॥ ५५॥ 


.... (पदार्थ) हे पांडव ! जो पुरुष मत्कर्मछेत्‌ है तथा मैलरम है तथा 


-भरों भक्त है तथा संगतें रहित है तथा सर्वेभृतोंविंष निषर्र है सो पुरुषंही में... 
उर्मेखरकूं अमेद्रूपकरिके प्राप्त होवे है ॥ ५५ ॥ क 
.... भा० टी०-हे पांडव अथांव हे पांडुराजाके पुत्र अझुैन जो अधि- 
... क्षारी पुरुष मत्कमछत्‌ है अथाद जो अधिकारीपुरुष में प्रमेशरकी 


 (<<८६-) ु .. आमद्वंगवद्गीता- . [ अधष्याय-- 
... असन्नतावासतैही वेदविहित अभ्मिहोत्रादिक श्रौतस्मात्तकर्मोकू करे है । 
. रौका-है भगवन्‌ | स्वगांदिक फलोंकी कामनावोंके विद्यमान हुए इस आधि- 
. कारी उुरुषविष सो मत्कमछतपणा कैसे संभवैगा ? ऐसी अज़ुनकी शंकांके 
:._ हुए भ्रीभगवानर कहे है--मत्परमः इति । हे अर्जुन | जो अधिकारी पुरुष 
... मलरम है अर्थात मैं परमेश्वरही (हूं) प्राधरूपकरिके निश्चित जिसकूं, दूसरे 
... स्वर्गादिक फल जिसकूं प्राप्त्यरूपकरिंके निश्चित हैं नहीं विस पुरुषका 
. नाम मत्रम है। जिसकारणंतें सो अधिकारी पुरुष मत्कमेकत है तथा 
मंत्परम है तिस कारणतें ही त्तों अधिकारी पुरुष मद्धक्त है अर्थात मैं 
'.. पेरमेश्वरके प्रातिकी आशाकरिके जो अधिकारी पुरुष सर्वप्रकारोंकरिके में 
.. परमेंशरके भजनपरायण है। शंका-हे भगवन्‌ | पुत्नादिक पदार्थोविषे खेहके 
विद्यमान हुए तिस अधिकारी पुरुषविषे सो तुम्हारा भक्तपणाभी कैसे सम्भ- 
. -.. वेगां ? ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हैं-सड़्रवर्गितः | नो _ 
... अपिकारी पुरुष संगत रहित है अर्थात्‌ पुत्र, स्री,पन, गृह इसतें आदिलेको 
-. जितनेक बाह्य अनात्मपदार्थ हैं विन सर्वपदार्थोंकी इच्छातें रहित है। शंका- 
है भगवन ! शत्रुवोंविषे द्ेषके विद्यमान हुए तिस्र आधिकारी पुरुषविये सों 
सगे रहितपरणाभी कैसे सम्भवैगा ? ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ 
.... कहें हैं-निवेरः सर्वेभ्तेषु इति।हे अझुन | नो अधिकारी पुरुष सर्वभूतों 
... विष बेरें रहित है अथोत्‌ जे प्राणी आपणा अपकार करें हैं ऐसे अपकारी 
<  आणियोषिषेमी जो पुरुष द्वेषतें रहित हैं। हे अजुन ! इसप्रकार जो अधिकारी 
3 १ गत्कमंकत्‌ है तथा मतरम है तथा मज्नक्त है तथा संगत रहित .. 
"कर सं निवेर हैं सो अधिकारी पुरुपही में परमेश्वरकूं अनेदें- 
:  . जपकरिक प्राप्त होवे है। हे अं्जुन ! यह जो सर्व शास्रका सारभूत अथे, - 
नें तुम्हारे शति उपदेश क्या है सो यह अथेही तुम्हारेकूं जानणे योग्य... 
.. है। इस अथके जानणेतें परे दूसरा कोई तुम्हारेकूं कत्तेव्य नहों है इति॥ 
रा बोल किसी टीकाविये तो मंत्परमः इस पदका यह अर्थ कथन क्या है कक 






गर्योष्नया इति मा। अर्थ यह-जिस करिके पदार्थ निशवय.. 






एकादश ११.] '. भ्राषादीकासद्दिता । (८८७) 
कन्या जावे है ताका नाम मा है अर्थाव ने्रादिक इन्द्रियजन्य अन्तःकर- 
णकी वृत्तिकरिकेही सवे पदार्थ निश्चय करेजांवें हैं यातें ता इन्द्रियजन्य 
वृत्तिका नाम मा है। तहां मत्परा है क्या सत्र में परमेश्वरके स्वरूप: 
ग्रहण परा है सा इन्दिंयजन्य वृत्तिऱप मा जिस पुरुषकी ताका नाम 
मत्परम है इति। वहां मत्कमकृत्‌ मत्परमः इन दोनों पदोंकरिके तो 
: झँपूणे कमैयोग तथा संपूर्ण ध्यानयोग कथन क्या । जो करमेयोग तथा : 
ध्यानयोग त्व॑पदार्थथा शोधक है और मद्भक्तः इस पदकरिंके तो समग्र : 
उपांसनाकांडके अर्थका संग्रह करया। और सड्भवार्नितः इस पदकारेंके तो 
सर्वसंगका परित्याग करिके एकांतदेशविषे स्थित होइके यह अधिकारी पुरुष : 
भगेवद्धयाननिष्ठ होंगे यह अर्थ कथन कया। और निर्वेरः स्वेश्तेषु इस 

बचनकरिक तो यह अंथे कथन के-या-यह अधिकारी पुरुष इंस सवे विश्वकू 

भगवडूप करिके देखे जो का चित है अधिकारी पुरुष के इस सर्वेविश्वकू / ._ 
भगवडूप करके नहीं देखेंगा तो मेदइडिवाले इस अधिकारीइुरुषविप सो... 

निर्वेताही संमंवेगी नहीं | ड्स्‌ प्कारते यह लोक सब गीताशास्के सारभृते , 
अर्थकूं कथन करें हैं। और है पडिंव | इस संत पन करिके भ्रीभगवाननैं ; . 
अज्ञुनका विश शुद्धवंशाविष जन्म कथन क्या ता कारिक यह अर्थ सूचन कन्या । ; 
तू-अड्ठन इस सर्वे शाख्रके सारभत अथ्कू जानणेविषे संमर्थ है ॥ ५० |. 


हे ्ु 


'इति ऑमत्परमंहंसपरित्ाजकाचायेश्रीमत्वामिउद्धवानंदगिरिपज्यपादसिष्येण स्वामिचिदू-.. ४ - 
: ». - ढइघनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकतटीकायां श्रीमगवद्वीतोगूढा थ- बी 
दीपिकास्यायां एकादशोडष्यायः ॥ ९ ॥ ० 





(<८८) श्रीमद्भगवद्धी ता- ह ( अध्याय-- 
द्रादशो5ध्यायः १२ । 
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तहां पूर्व एकादश अध्यायके अन्तविषे “मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः 
सद्भवानितः । निर्वेरः सर्वशूतेषु यः स मामेति पांडव ॥” इस छोक 
विष श्रीभगवानूनें च्यारिवार मत्‌ यह शब्द कथन कन्या है तिस मत॑- 
 शब्दके अथेविंषे यह संशय होवे हैं--जो भीभगवाननें ता मतशब्दकरिके 
निराकार वस्तुका कथन क्या है अथवा साकार वस्तुका कथन क्या है 
इते । तहां इस भरकारके संशयकी उतपत्तिविषे श्रीभगवानके पूर्वउक्त 
. वचनही कारण है। काहेंतें ? श्रीभगवाननें म॒त्कर्मक्ृत्‌ इस छोकतें पूर्व . 
. निंराकार वस्तुकूं तथा साकार वरतुकूं दोनोंकूं मत इस शब्दकरिके कथन 
कन्याहै। तहां बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः 
सवंगिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ इत्यादिक वचनोंकरिके तौ भ्रीमगवा- 
चूनें वा मत्शब्दकरिके निराकार वर्तुकाही कथन कप्या है और विश्व- 
रुपके दशनतें अनंतर नाहं वेंदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्‍य 
. एवंविधों दर दृष्टवानासे मां यथा ॥ इत्यादिक वचनोंकरिके तो भ्रीमग- 
.  वानूनें ता मद्शब्दकरिक साकार वस्तुकाही कथन कय्या है। तहां भीभग- 
. यानुके तिन दोनों प्रकारके उपदेशोंकी व्यवस्था अधिकारी पुरुषके भेद 
... करिकेही करणी होवैगी । जो कदाचित्‌ अधिकारी पुरुषके भेदकरिकै 
- विन दोनों प्रकारके उपदेशोंकी व्यवस्था नहीं करिये वो विन दोनों प्रकारके 
.. उप्देशोंका परस्पर विरोध प्राप्त होवेगा । इस प्रकार अधिकारी घुरुषके 
मैदकरिके तिन दोनों प्रकारके उपदेशोंकी व्यवस्थाक़े प्राप्त हुए में सुसुक्षु 
... अजुननें क्या निराकार वस्तु चिन्तन करणेयोग्य है अथवा साकार वस्तु 
चिंतन करणेयोग्य है ? इस प्रकार आपणे अधिकारके निश्चय करणेवासते 
अैसणावि वीक निर्ंणविद्य इन दोनों विद्यावोंके विशेषता जानणेकी जग 
'१ए अझुन भोभगवानके प्रति पश्च करि है... 








द्वादश १२. ] माषाटीकासददिता । (<८९) 


ु अज्ञेन उवाच ॥ 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्यपासते। 

ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥ 

( पदच्छेदः ) एंवज्‌ । सततयुक्ताः । यें । भक्तांः । लांस। 
पंधुपासते । यें। चें। अपि। अक्षेरण्‌ । अँव्यक्तम। तेषोंम । के | 
' ोगवित्तमाः ॥ ३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भगवन्‌ ! इसप्रकार निरंतर युक्तेहुए वथा एंकसाकार- 
वस्तुके शरणहुए जे अधिकारी पुरुष तैं सोकारपरमेश्वरकूं विरंतर 
चिंतन करें हैं तथा ने विरक्तपुरुष अक्षेर अव्यक्तेरुप तें निरशेणबल्लकूंही'' 
निरंतर चिंतन करें हैं तिन दोनोंके मध्योविषे कोने पुरुष अतिशेयकरिके 
योगके जानणेहारे हैं ॥ ३ ॥ 

. भा० टी०-हे भगवत्‌ ! जे अधिकारी जन मत्कर्मकन्मत्परमः इस 
पूबछोक उत्तत्रकारकरिक सततयुक्त हैं अथात्‌ जे पुरुष निरंतर भगवत्त्‌ 
अपैण कर्मांदिकोंविंषे सावधानवाकरिक भ्रवृत्त हुए हैं, वथा जे अधिकारी 
पुरुष भक्त हैं अर्थाव जे उरुष एक साकारवस्तुकेही शरणकूं प्राप्त हुए हैं । 
.._ इस प्रकार सववय॒क्त हुए तथा भक्तहुए जे अधिकारी पुरुष इस भकारके साका- 
. शरुपवाले तें परमेश्वरकूं श्रद्धाभाक्तिपूर्वक निरंतर चिंतन करें हैं । इतने कहणे- . 
. करिंके सुणबह्के चिंतन करणेहारे भक्तजनोंका कथन कृप्या । अब 
निरेणबह्नके चिंतन करणेहारे भक्तोंका कथन करें हैं-ये चाप्यक्षरमिति। 
है भगवन्‌ ! जे अधिकारी पुरुष सवमंसारतें विरक्तहुए तथा सर्वकमोके त्याग- 
ः वाले हुए अक्षररूप तथा अव्यक्तरुप तें परमेश्वरकू निरंतर चिंतन करें हैं।. 
तहां न क्षरति अझज॒ते वा इत्यक्षरस | अथे यह-जो वस्ठ कदाचितमी 
नाशकूं नहीं श्राप्त होबे ताका नाम अक्षर है। अथवा जो वस्तु आपगे 
सत्तारफुरणरूप करिके इस स्वेजगत॒कूं व्याप्त करे है ताका नाम अक्षर है 


.. उत्ता अक्षररप गिर्ंणबल्न है। इसी नि्रंणबप्नहुप अक्षरकूं बृहद्गरण्यक 


(८९० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
उपानिषदूविष याज्वल्क्य सुनें गार्गीके प्रति स्थूलसूक्ष्मादिक सर्व उपाधि- 
..येंतिं रहित कथन क्या है। वहां श्ति-एतंद्े तद॒क्षरं गा आाह्मणा 
.. अभिवृदृत्यस्थूलमनप्वहस्वमदीर्घम। भर्थ यह-हे गार्गि | इसी निर्सुण 

 अह्रूप अक्षरकूं अह्वेत्ता बान्मण स्थूलभावतैं रहित कहें हैं, तथा अणुभा-. 
वें रहित कहें हैं, तथा हस्वभावतें रहित कहैं हैं. तथा दी्घभावतें रहित 
कह हैं इति । जिस कारणतें सो निर्सृणबह्लरूप अक्षर सर्वे उपायियोंतें रहित । 
है इस कारणतैंही सो निर्य॑णबह्लरूप अक्षर अव्यक्त है अर्थाद नेत्रादिक 
... सै कारंणोंका अविषय है। ऐसे अक्षररूप तथा अव्यक्तरुपनैं निराकार 
.... निशुंण परमेशरकूं जे अधिकारी पुरुष श्रद्धाभक्तिपूर्वक निरंतर चिंतन करें हैं 
.. तिन दोनों प्रकारके अधिकारी जनोंके मध्यविष कौन अधिकारी जन योग- 

.. वित्तम हैं अथोत्‌ कोन अधिकारी जन अतिशयकरिके योगके जानणेहारे 
हैं अथवा कौन अधिकारी जन अतिशयकरिंके समाषिरुप योगढूं भाप 

.. हुए हैं। वहां समाविरुप योगकूं जे पुरुष जानें हैं अथवा प्राप्त होने हैं तिन्होंका 
गम योगवित्‌ है, विन योगवित्‌ पुरुषोंके मध्याविषे जे अत्यन्त श्रेष्ठ होंवें 
. तिनोंका नाम योगवित्तम है अथीत्‌ इस प्रकारके योगवित वीं ते दोनों 
: . भैंकारंके अधिकारी जन हैं, तिन दोनों प्रकारके अधिकारी जनोंके मध्यविंषे 
कोन अधिकारी जन अत्यंत श्रेष्ठ योगवित हैं अथोव्‌ विन अधिकारी पुरु- . 
” षोंका ज्ञान में अर्जुननें अलुसरण करणेयोग्य है। तालपये यह-सरुणबल्के 
न जोनणेहोरे पुरुषोका ज्ञान हमारेकूं अतुसरण करणेयोग्य है अथवा निरुंण 
-.. अल जानणेहारे पुरुषोंका ज्ञान हमारेकूं अठुसरण करणेयोग्य है ?॥१॥ 
का | वहां सज्ञ भीरूष्णभगवा्‌ विस अजुनका संशुणविद्याविषेही अपि- 
-. फरहूँ देखताहुआ विस अ्जुनके प्रति सा सयुणविद्याही विधान करेंगा।' 
.... यथा अषिकारके अलुसार वा विद्यके न्यूनअधिकवायुक्ते साधनोंकाभी हु 
विधान न इस कारणतें प्रथम साकारबलह्नविद्याविष ता अर्जुनकी रुचि. 
हे कक मंह-है के तियाकी स्तुति करंताहुआ सा प्रथम साकार” ._ 
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 द्वादश १३, ) साषोटीकासहिता । क्‍ ( «५९१ ऐ 
ऑंभगवानुवाच ॥ क्‍ 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यय॒क्ता उपासते ॥ 
अदया परयोपेतास्ते मे यक्ततमा मताः ॥ २॥ 
 . (पदच्छेदः ) मैयि। औआवेश्य। मेनः | ये । मोम । नित्ययुक्तोंः ४ 
. इंपासते | श्रंद्यया । पेरया। उंपेताः। ते । मे” । सुक्ततमाः। मंताः॥ 
._- (पदार्थ) हे अजुन | जे अंधिकारी पुरुष आपमभे मेनकूं में सरुण- 
.. अ्ह्मविषे एकाग्करिक नित्ययक्तहुए तथा सांत्विक भ्रैंद्धाकारेंके चुक्त हुए... 
. में साकारंबह्मकूं चिन्तन करें हैं ते अंधिकारीजन में परमेश्वरकूं युक्ततेम .._ 
अंभिमत हैं ॥ २॥ , रा 
. भा० ही०-हे अर्जुत | मैं भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वर सशुणब्ावेषे 
आपने मनकूं आवेश करिंके अथोव अनन्यशरणता करिके तथा निरति- 
.. #यंत्रियताकरिंके आपणे मनकूँ में सरुणजह्नतिषे पवेश करिके, ताले यह- 
. जैसे हिंसुलके रंगके साथि मिलिके लाख तन्‍्मय होइजावे है तेसे आपणें: 


'. मनकूं मैं परमेश्वरमय के रिके जे अधिकारीपुरुष नित्ययुक्त हुए अर्थांद... 


. निरंतर में परमेश्वरके चिन्तनविषयक उद्यमवाले हुए, तथा ने अधिकारी. 
... जुंरुष परमभ्रद्याकरिंके युक्तहुए अथोत्‌ आरापन कन्या हुआ यह सयुण- . 
... परमेश्वर अवश्यकरिके हमारा निस्तार करेगा या प्रकारकी आर्तिक्य - . 
. ... चुद्धिप सालिक भरद्धाकरिंके युक्त हुए से योगेबरोंकाभी ईश्वरहूप तथा... 
.'. सर्वज्ञ तथा समग्रकल्याणछणोंका स्थानरूप ऐसे साकारणहरूप में परमे> 
! .. झरुकूं संवेदा चिंतन करें हैं, ते अधिकारी जनहीं मेंपरमेश्रकूं युक्ततमंरूप 
- क्रिके अभिमत हैं अथोत्‌ ते अधिकारी पुरुष सवेकालविपे मैं परमेथवरविफे 
... आंसकवचित्तवाले होगेतें सवेविषयोंतं विसुख होइके में परमेश्वरका चित. 
करेतेहुए संपूर्ण दिनरातियोंक ब्यवीत करें हैं। यातें वे संसुणबल्लके चिंतन 
करणेहरे अधिकारी जनहें का परमेश्वरकूं युक्ततमरप करिंक अभिनव ह्‌॥. 
अर्थात में प्रमेश्वर तन अंधिंकारीननोंकूं सवेयोगीजनोत भ्ेष्ठ मावताह ॥२७ हे 


मल 


(८९२) ... ओओमद्भगवद्दीता- [ अध्याय-- 
३९ चर, &#7. 


हे भगवन्‌ ! निरेणबल्लके जानणेहारे पुरुषोंकी अपेक्षाका रैंक तिन सरण- 

 'अह्के जानणेहारे पुरुषोंविषि कौन अविशयता है ? मिस अतिशयता करिंके 
..* ते सहुणबह्के जानणेहारे पुरुषही आपकूं सुक्ततमरूपकारिंके आभिमत हैं । 
-.. ऐसी अजुनकी निन्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ विस अतिशयताकूं कथन करते 
हुए प्रथम तिस्र अतिशयताके निरूपक निशुंणबह्मके वेत्तावोंकी दो छोकों- 
करिक स्तुतिकू कथन करें है- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्ते पय्यपासत ॥ 

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचल्ल ध्रवम ॥ ३ ॥ 

संनियम्येन्द्रियग्रामं सत्र समबुद्धयः ॥ 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सवेभूतहितेरताः ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) ये । तु। अक्षरम्‌ | अनिदशयम्‌ । ओव्यक्तम । 

पेग्पासते। सर्वत्रंगय । अचित्यम । चं। कूटर्थम । अचलम । 
अप । संन्नियम्य । इन्द्रियग्रोमम्‌। संवेत्र । संमबुद्धयः । ते ै। प्रोप्र- 
वन्ति । मोम । एवं। सर्वेभध्ृतहितेरताः ॥ हे ॥ ४ ॥ 

पदार्थः ) है अज्जुन | पुनः जे अधिकारीजने इंद्ियोंके समूहकूं निरुद्र 


.. करिक सैवंत्र समबुद्धिवाले हुए तेथा सवेभूतोंके हितविषें भीतिवाले हुए 


5. 


: झनिर्देश्य अव्यंक्त सर्वेव्यपक अचित्य वंथा कूंटेस्थ अचल भव ऐसे निर्यु- 
... “शबहरूप अक्षरकूं निरंतर चिंतन करें हैं ते अधिकारीपुरुषभी में निर्शे्भ- 
. जह्र्कू है। पाप्त होगें हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 


भा० टी०-हे अझ्जुन ] ने अधिकारी जन अक्षररुप में निर्युणबलकू 


. “निरंतर चिंतन करें हैं ते अधिकारी पुरुषभी मैं अक्षररूप निसुंणबल्लकूं ही 
हर डे ह। जो अक्षररुप निर्॑णबह्न बृहदारण्यक उपनिषद्रविषे याज्ञ- 
. मनण्वरथ हो ते तद॒क्षरं गार्ग बह्मणा अभिवद्ल्त्यस्थू- 
औ.3.  छसस्‍्वृमदीघंसू इत्यादिक वचनोंकरिके कथन क्या है । इहाँ 
०. तनदेषे स्थित जो तु यह शब्द हे सो तु शब्द, पूरे कथनः 





द्वादश १२.]... माषाटीकासद्दिता । (८९३ ) 
करे हुए सठणबह्चके उपासकोंवें इन निर्ंणबह्नके उपासकोंविषे विलक्षण-. 
ताके बोधन करणेवासतैं है । अब तिस अक्षरविषे निर्सेणबह्रूपताके 
सिद्ध करणेवासतै ता अक्षरके स॒प्त विशेषणोंकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं |. 
हे अझजैन ! सो निर्विशेष अह्मरूप अक्षर कैसा है ? अनिर्देश्य है अर्थात्‌ सो. 
 अक्षरम्नन्न किसी शब्‌्दकरिंके कथन करणेकूं अशक्य है । शंका-हे भग-- 
वन | सो अक्षरवनह्न शब्दकरिंके क्‍यों नहीं कथन क्या जावै है १ ऐसी 
 अ्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ वा अननिर्देश्यपणेविषे हेतु कहें हैं-.. 
अव्यक्तमितिं । हे अुन ] निस कारणतैं सो अक्षर अव्यक्त हे अर्थात्‌ 
शूब्दकी प्वृत्तिक निमित्तमत ने जाति, खुण, किया सम्बन्ध यह च्यारि 
धर्महें तिन च्यारोंतें सो अक्षर रहित है तिस कारणतें सो अक्षरज्न किसीभी 
शब्दकरिंके कथन क्या जाता नहीं । वासये यह-लोकविंगे जिसजिस 
अर्थविषे जो जो शब्द मत होते हैं सो सो शब्द विस तिस अथविये 
जातिकूं अथवा छणकूं अथवा क्रियाकूं अथवा सम्बन्धकूं द्वारभूत करिके 
ही त्रवृत्त होंगे है। गेसे आाह्मण ५४० शब्द ब्राह्मणलादिक जातिकूं 

डैकेद्दी खस्व अथोषेषे पद होंगे है और शुद्ध नील इत्यादिक शब्द शुक्ध 
: बीढादिक रणोंकू लैंकेही स्व अर्थविष प्रवृत् होगें हैं ओर पाचक्‌ . 
पाठक इत्यादिक शब्द तो पाकादिरुप कियाकू लेंकेही स्वस्व अर्थविषे प्रवच्च 
होवें हैं और पिता पुत्र इत्यादिक शब्द तो जन्यजनकभाव आदिक सम्ब- 
. ज्धकू लैंकेही स्वस्व अ्थविंषे प्रवृत्त होगें हैं । इस प्रकारतें सवेशब॑:३ जाति- 
सुणादिक निमित्तकूं लेंकेही आपणे आपणे अथोषिषे भवृत्त होगें हैं और 


... विर्षिरिष अक्षरबनह्नविषे ते जातिसणादिक विशेषधर्म है नहीं, यातैं ता अक्षर- . 


.. अह्विषे किसीमी शब्दकी प्रवृत्ति होवे नहीं इति। शंका-हे भगवन्‌ ! सो 
अक्षरन्म तिन जातिरुणादिक धर्मोतें रहित किस हेतुवें १ ऐसी अज्जुनकी 
शुंकाके हुए श्रीभगवान्‌ विन जातिआदिकोंतें रहितपणेविषे हेतु कहें हैं-- 
:.. सर्वत्रगमिति। है अज्ञेत | मिस्र कारणते सो अक्षरजल्न स॒वेत्रग है अर्थात 
सत्र व्यापक, है तथा सवेका कारण है तिस्त कारणतें सो अक्षरत्नक्न तिन 







द €<९४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- ( अध्याय-- 
जातिण॒णादिकोतें रहित है । जो पदार्थ परिच्छिन्न होगे है तथा कार्य होंवे 
है सो पदाथही विन जाविद्वणादिक धर्मवाला होवे है । यद्यपि नेयायिक 
आकाश, काल, दिशा इन तीनोंविषे अकार्यपणा तथा व्यापकपणा अंगी- 
कार करिकभी विन वीनोंविष जातिरणादिक अंगीकार करे हैं, यातैं परि- 
'ौचिछन्नकार्यविषेही ते जातिसणादिक रहैं हैं यह नियम संभवता नहीं । 
तथापि वेदान्तसिद्धांतविषे तिन आकाशादिकोंविषेभी कार्यपणा तथा परि- 
: चिछन्नपणाही अज्ञीकार है। तहां आत्मन आकाहः सम्भूतः । अर्थ क्‍ 
युह-आंत्मांतें आकाश उत्पन्न होता भया, इत्यादिक श्ुतियोंनें तिव आका- 
शादिकोंकी आत्मतें उस्तत्ति कथन करी है ओर यो वे भ्रूमा तत्सुख 
नाटप॑ सुखमस्ति | इत्यादक श्ातियाने व्यापक आत्मार्ते मिन्न आका- 
. शादिक सर्वेपपञ्चकूं पर्रिच्छिन्न क्या है, यांतें आकाशादिकोंविंषे ता निय- 
मेका भक्क होवे नहीं और जिस कारणतें सो अक्षरब्न सर्वत्र व्यापक हैं तिस 
_कारणतें सो अक्षरतनह्न अपित्य है अथांत सो अक्षरतल्ल जैसे शब्दके प्रवृ 
... पका विषय नहीं है वेसे मनके प्रवृत्तिकामी विषय वहीं है। शब्दके प्रवृ 
. जिकी न्‍्याई मनकी भ्रवृत्तिभी परिच्छिन्नवस्तुकूंही विषय करै है । ता 
... सक्षरजल्नविषते परिच्छिज्षपणा है नहीं, यातैं वा अक्षरल्नविषे मनके प्रवृत्तिकी 
... भी विषयता सम्भव नहीं। वहां भ्रुति-यतो वाचो निवत्तंते अयाष्य 
... मनसा सह इति। अर्थ यह-मन सहेत वाणी जिस अक्षरंबह्नकूं न प्राप्त 
.._ होईके जिस अक्षरवहातें निवर्ते होइजायैं हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ । तो 
अक्षरत्ल जो कदाचित्‌ वाणीका तथा मनका नहीं विषय होवे वो श्राति- 


वचन तथा व्याससूत्र ता अह्मविषे वाणीकी विषयता तथा मनकी विषय. 


। द  किसवासते कथन करते हैं १ तहां डविन्त त्वोपनिषदं पुरुष प्रृच्छा- ह 
:.. मीति। हृश्यते लग्ययां बुद्धचा स॒क्ष्मया पक्ष्मद्शिभिः इति । 
5 पा हाशिन्रधव्यमिति। अर्थ यह-हे शाकल्य | केव उपनिषद्प्मा" 


करे पुछताह और सूक्ष्मदर्शी विद्वान पुरुषोंने विषयवासनाते रहिंक/ 


ऋन्दा गे योग्य जो परजह्न हे तिस परबल्नका स्वरुप में याक्ञवल्कय,.. 


द्वादश १२. ] भाषादटीकासदिता हि ( ८९५ ) 


एकाग्र सुक्ष्मचुद्धिकरिके ही यह आत्मादेव साक्षात्कार करीता है और 
यह आत्मादेव केवल शुद्धमनकरिकेही देख्या जावे है इति । वहां व्यास- 
सूत्र-शाखत्रयोनित्वात्‌ । अर्थ यह-उपनिषद्रूप शास्र है योनि क्या प्रमाण 
'जिसविषे ऐसा परमल्न हे। इत्यादिक अरतिसूत्रवचन तिस प्रबह्ाविषेभी 
_डपनिषद्रूुप वाणीकी विषयता तथा शुद्धभनकी विषयता कथन करें हैं। 
ब्ह्मकूं अविषय मानणेविषे ते सर्वे असंगत होवंगे । समाधान-'हे अज्जुन  ! 
महावाक्यरूप शब्दप्रमाणंतें उपन्नभई जा बुद्धिकी अंत्यवृत्ति हे ता बुद्धिको 
यृतिविषे अविद्याकल्पित सम्बन्धकरिक परमानन्दवो परुप शुद्धवस्तुके प्रति- . 
बिंबित हुएही कल्पितरूप अविद्याकी वथा वा अविद्याके कार्यकी विव्ृत्ति 
ः होंवे है ।या कारण॑वैंही उपचारमात्रतें विस परबह्नविषे वाणीकी विषयता 
तथा बुद्धिकी विषयता कथन करी है अथांत्‌ महावाक्थजन्य शुद्धबुद्धिको 
वृत्ति चिदाभासकरिक इक्तहुईं बल्ला।भ्रत तथा बह्मविषयक अवियाक्री 
निवृत्ति मात्र करें हैं । जिसकू शास्रावष वृत्तिव्याप्ति कह हैँ विस्नकू अंगीकार े 

करिकेही छतिसूत्रवचनेनि वीं ब्न्न॑विषे वाणीकी विषयता तथा मनकी 
विषयता कथन करी है। जैसे देहादिक अनात्मपदाथो(विषे फुलव्याप्तिरूप 
मुख्यविषयता है पैसे बल्ला रत कोई मुख्यविषयता कथन करी नहीं, इस सर्वे. 
: अभिम्ायकरिके श्रीभगवानर्‌ विस अक्षरविषर कल्पित अविद्याके सम्बन्धका .. 
उपपादन करणेवासते कहें ह_-कूटर्थम इति | वहां जो वस्तु वास्तवतं . 
. मिथ्याभूत हुआभी सत्यरूपकरिके प्रतीत होबे है ता वस्तु लोकविष कूद. 
. डस नामकरिंके कथन करें हैं। जेसे इस लोकविषे जी साक्षीतचरुष वास्तव: 
मिथ्यावादी हुआभी सत्यवादी पुरुषकी न्‍याई प्रतीत होवे है वा साक्षीकूं. .. 
... कूटसाक्षी कहें हैं वैसे मायाअविद्यारूप यह अज्ञानभों आपगे कार्य्रपश्नन 

' सहित वास्तवंते मिथ्याभूत हुआभी विचारहोन पुरुषोंकूं सत्यरूपकरिके 
श्रतीव होगे है, यातें यह कार्यप्रपश्लसहित अज्ञानभी - कूद इस नामकरिके 
कृह्या जावे है वा कार्यप्रपचसाहित अज्ञाननाम कूटाविषे जो वस्तु आंध्या- 
सिक सम्बन्धकररिक अधिष्ठानरुपतें स्थित होगे है ता वर्तुका नाम कूदरथ हे. 


€ ८९६ ) द आमद्वगवद्गीता- ,..[ अध्याय- 

अथाव कार्यप्रपश्नसहित अज्ञानका अधिष्ठानरुप जो परबल्ल है ताका 
नाम कूटस्थ है। इतने कहणेकारिक पूर्वेकक्त से अलुपपत्तियोंका परि- 
हार कया । इस कारणवेंही से विकारोंकूं अविद्याकर्िकि कल्पित 
होणेतें वा अविद्याका अधिष्टानरुप साक्षीचेतन्य निविकार है । इस अर्थकूं 
अब भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं-अचलमितति। तहां विकारका नाम चलन है 
वा चलनरुप विकारतें जो रहित होंवे ताका नाम अचल है। अचल होणेंतें 
ही सो क्षरत्रह्न धरुव है अथांव्‌ परिणामी भाव॑तें रहित नित्य है इस प्रकारके 
. अक्षर शुद्ध अह्नरुप में परमेश्वरकूं जे अधिकारी जन चिंतन करें हैं अर्थाव 
बह्नवेत्ता सुरुके सुखतें वेदान्तशासत्रंक शवणकरिंके प्रमणगत असंभावनाकी 
निवृत्ति करिंके तथा मननक्रिके प्रमेयगत असंमावनाकी निवृत्तिकरिके तिसतें - 
अनन्तर विपरीतभावनाकी निवृत्ति करणेवासतें जे अधिकारी पुरुष ध्यानकूं 
करें हैं अथोत्‌ अनात्माकार विनावीय वृत्तियोंका तिर॒स्कार करिंके तैल- 
धाराकी न्याईं विच्छेदतें रहित सजातीयबृत्तियोंका प्रवाहरूप निदिध्या- 
सनभूत ध्यानकरिंके ते अधिकारी युरुष मैं निर्शंणबह्नकूं विषय करे हैं। 
शैका-हे भगवन्‌ | भेत्रादिक इन्द्रियोंका आपणे आपणे शब्दादिक विष- 
योंके साथि संबंध विद्यमान हुए सो विजातीयदत्तियोंका तिरस्कार केसे 
.. हेंवेगा! ऐसी अ्जुनकी शकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-सन्नियम्येन्द्रिय- 
. आममिति।हे अजुन]जे अधिकारी जन आपगे श्ोत्रादिक इंदियेंके समूहकूं 
आपमभे आपणे शब्दादिक विषयोंतें निवृत्त करिके में निर्यृणबह्का ध्यान . 


.... करेहें, इतने कहणेकरिके भीभगवाननें शमदमादिक पदसंपात्ति कथन करी । 


शैका-है भगवन | विषयभोगकी वासनाके विद्यमान हुए तिन शब्दादिक 
विषयों श्रोत्रादिक इंद्रियोंकी निवृत्ति केसे सभवेगी? ऐसी अडुवकी 
....... पकाके हुए भभिगवातर कहें हैं-सर्वत्र समबुद्धय इति । हे अझन ! सर्वे- 


हर वि ७७ विषे मु हि ट अमल र 
-.. याविष्त सम है क्‍या तुल्य है अथांत हषेविषाद दोनोंतिं तथा राग द्वेष 







हम औनोंति रहित है बुद्धि जिन्होंकी तिन्होंका नाम स्वेत्रसमबुद्धि है । वाले 
न कक्नकरिके जिन पुरुषोंका हए. विषाद आदिकोंका कारणरूपः 








द्वादश १२, ] माषाटीकासहिता । ् (८९७)) 


अज्ञान निवृत्त होईगया है तथा विषयोवेषे दोषदशेनके अश्यासकरिके जिन 
पुरुषोंकी सर्व विषय३चछा निव्वत्त होईंगई है, ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुषोंका नाम 
स्वत्रसमबुद्ि हे, ऐसे सर्वेत्रसमबुद्धिवाले हुए जे अधिकारी पुरुष में निर्युण 
बह्चका चिंतन करें हैं। इतने कहणेकरिके भरी भगवाचनें वशीकारनामा वैराग्य 
कथन क्या। इसी कारणतैंही सवेत्र आत्महृष्टिकरिके हिंसाके कारणरुप द्वष्तें 
रहित होणेतें जे अधिकारी पुरुष सर्वेभूतोंके हितविंषेप्रीतिवाले हैं अथांत 
अभयं सर्वभूतेभ्यों मत्तः स्वाहा इति इस मंत्रकारेक सर्वभूतप्राणियोंके 
ताई दई हुईं हैं अभयरूप दक्षिणा जिन्‍्होंनें ऐसे जे परमहंस संन्यात्ती हैं। वहां 
संन्याप्तियोंनें सवेभतम्ाणियेंकि ताई अभयदान देणा। यह वार्ता अतिविषमी 
कथन करी है। तहां उति-अभयं सर्वभतेभ्यो दृत्त्वा संन्‍्यासमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष शरीरकरिक तथा मनकरिंके तथा वाणी- 
कॉरेंक सभे स्थावरजंगमरुप श्राणियोंके ताई अभयदान देकरेंके संन्यास 
आश्रमकूँ यहण करे । इस अकारके सर्वेताधनोंकारिंके संपन्न हुए वे; सर्वे 


विसक्त अधिकारी जन आप अह्रूप हुएभी स्वेसाधनोंका फभूव तथा 


... संशय रहित ऐसे आत्मसाक्षात्कार करिके में अक्षर अह्मरुपकूं ही प्राप्त 


:... इस गीतवाशास्रविंपे कथन करी है॥ ३॥:४ ॥ 


होवें हैं अर्थाव्‌ वे वत्तवेत्ा पुरुष विस तत्तसाक्षात्कारतें पूरवभी में निरेण- 
अल्लोरुप हुएही विस वलसाक्षात्कारकरिके अविदयाके निद्चहुए में निर्ण-. 
_अह्मरुपर हुएही रिथत होंवें हैं। तहां शति-अ्लेव सन्‌ अल्माप्येति अल्मविद्ध 

.... हक्ैष:भवति। अर्थ यह-यह अधिकारी जन अह्नरुप हुआही बह्रूपकूं प्राप्त 
.... होवैहैओर में बहारुप हूँ या प्रकार आपणा आत्मारुपकरिके बल्कूं जानंग- 
“: ./. हारा पुरुष बहारुपही होंगे है इति । तहां ज्ञानवान्‌ पुरुष नल्लहपही- है हि 
यहवार्चा ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ इस वचनकरिके ओमगवाननें आपही . 
...... अब इस निर्गुणबक्के चिंतनकरणेहारे अधिकारी जनेंतें पूर्व कथन 
करे हुए सर॒णबह्नके चिंतन करणेहारे अधिकारी जनोंकी अतिशयताकूं 


ट 


 दिखावते हुए भीमगवानू अजुनके प्रति कहें हैं 
5. ७५७ ह ः 


८ ८९८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भ्ष्याप- 


 क्ेशो5वघिकृतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ॥ 
अव्यक्ता हि गतिडःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
( पदच्छेदः ) ऊशाः। अंधिकतरः। तेषोम्‌ । अव्यक्तासक्तचेत- 
साम । अव्यक्ता | हि । गतिः । दुःखम । देहंवादिः। अवाप्यते ॥५॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | निर्सुणबल्मदिष आसक्त है चित्त जिन्होंका 
तिन॑ पुरुषोंकूं अंतिअधिक छेशें होंवे जिंसकारणंतें देहाभिमानी पुरुषोंनें सो 
निरेण बह बहुतदुःखकरिके पावता है ॥ ५ ॥ 
. भा० टी०-हे अजजन ! सरुणबह्यके चिंदन करणेहारे जे अधिकारी 
पुरुष पूरे कथन करे थे विन अधिकारी जनोंकूंभी सर्वविषयोंतें आपणे मनकूं 
निवृत्त करिके सछुणबह्नविषे ता मनके जोडणेविषे तथा निरंतर परमेश्वरकी 
'असज्नत अर्थ निष्काम कमपरायण होणेविषे तथा परमसात्विक श्रद्धाकी रके 
युक्त होणेविषे अधिक केश तो प्राप्त होतें हैं, परंतु विन सरुणबह्मके चिंतन 
करणेहारे पुरुषोंक्‌ं अषिकतर केश प्राप्त होगे नहीं अ्थाव्‌ अत्यंत अधिक 
कैश प्राप्त होंगे नहीं ओर निगुंणबलह्चके चिंतनपरायण है चित्त जिन्होंका 
. शेसे जे पूर्व उक्त श्वणादिक साधनोंवाले अधिकारी जन हैं तिन निगृंणबल्लक्े 
'चिंतनप्रायण अधिकारी जनोंकूं तो अधिकतर छेश प्राप्त होवे है. अर्थाव्‌ 
अतिशयकरिके अषिक आयासरुप छेश प्राप्त होगे है । अब इस पूर्वक 
: अथविषे भीभगवान्‌ हेतु कहें हैं-अव्यक्ता हि गतिंःखमिति । जिस 
कारणतें देहविंषे अहं मम अभिमानवाले पुरुषोंनें सा अव्यक्तहुप गति बहुत 
दुःखकरिके पाईती है वहां मुसुक्ष॒जन तत्तज्ञानकरिके भ्राप्त होंगे जिसके 
: शैसा जो गंतव्यफूलरूप निगुंणत्रह्म है ताका नाम गति है । तहां श्ुति-सा 
काष्ठा सा परा गतिः। अर्थ यह-सो निगुंणब्नही सर्वका अवषिरुप है 
तथा परागतिरूप है इति। सो निगुणबल्म नेत्रादिक इंड्ियोंका विषय है नहीं, 


।]॒ 


:. यातें ता निगुंणबह्नरूप गतिकूं अव्यक्त कह्मा है अर्थात्‌ देहाभिमानी .. 


हि अक्षरत्नसरूप गति बहुत दुःखकरिकेही पाईती है, वहां 


:: -  पुरुषोंनें स 
'घेंशत . त्तो विवेक... वे ये, १ ४ े 
'बैवेक, वेराग्य,. शमदमादि पद्संपत्ति,, सुसुक्षता इन चतुष्ठय 















द्ादश १९) आपषाटीकासहिता ।_ ( ८९९) 
साधनोंकरिसंपन्न होणा, तिसतें अनंतर विधिपूर्वक सर्व कर्मोंका संन्यास 
'करिके श्रोत्रिय अह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाणा, विसतें अनंवर विस अल्- 
बेचा गुरुके खुखतें वेदान्तवाक्योंका भवण करणा, तिसतें अनंतर विस- 
विस वाक्यके विचारकरिक तिसतिस भ्मकी निवृत्ति करणी, इत्या- 


. दिक साधनोंके करणेविषे तिन देहामिमानी पुरुषोंकूं महान प्रयासकी 


आप प्रत्यक्षही सिद्ध है। इसी अभिभ्नायकरिके श्रीभगवाननें ऊेशो5पि- 
कतरस्तेषाम्‌ यह वचन कथन कस्या है । यद्यपि सगुणबह्चके जानणेहारे 
युरुषोंकू तथा निर्गुणबह्नके जानणेहारे पुरुषोंकूं एकही मोक्षरूप फलकी 
आप्ति होवे है. यातें निर्गुणबह्नवेत्ता पुरुषोंतें सगुणबह्मवेत्ता पुरुषबिषे भेष्ठ वा 
-कहणी संभंवती नहीं, वथापि एकही फलकू जे पुरुष दुष्कर उपायकरिकै 
आ्ाप्त होयें हैं तिन पुरुषोंकी अपेक्षाकारैके तिस फ़लकूं जे पुरुष ुगम उपाय 
'करिके प्राप्त होगें हैं ते उरुष भेषठ कहे गाते है यह भगवानूका अभिप्राय 
है। यद्यपि पूर्व नवम अध्यायके द्वितीयछ्ोकविषे सुसुख॑ कृतुमव्ययम्‌ 
डस वचनकरिके श्रीभगवा्नें अधिकारी पुरुषोंकूं सुखसेही अल्लज्ञानकी 
आप्ति कथन करीथी। ओर इहां अव्यक्ता हि गतिदुंःखस इस वचन- 


करके कु 


-करिके बहुत दुःखकरिंके ता निर्गुणबह्नकी प्राप्ति कथन करी है। यातें विस 


यू उत्तर वचनका परस्पर विरोध प्रतीत होते है तथापि भीभगवाचुका यह 


अभिपष्ाय है-विवेकादिक सर्व साधनोंकरिके संपन्न जे विष्काम अधिकारी 
जन हैं तिव अधिकारी जनोंकूं तो शुखेनही निर्गुणबह्लकी प्राप्ति होते है 

“और जिन परुषोंका देहादिकोंविष अहंमम अभिमान है ऐसे सकामपुरुषोंकू 
बहुत दुःखकरिकेही सा निर्गंणबह्मकी भरात्ति होगे है। इस अमभिभायकरिकेही 
ओऔमभगवानन इहां देहवाद्भधिः इस वचनकरिके देहाम्िमानी पुरुषही कथन 


करें हैं। ऐसे देहामिमानी पुरुषोंकूं सगुणबह्नका चिंतनही सुगम है, यादें 


पूर्वृअत्तरचचनोंका विरोध होंवे नहीं ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ | ससुणबह्नवेत्ता पुरुषोंकूं तथा निर्ंणबल्लवेत्ता युरुषोंकूं जो 


.. कदाचित्‌ एकही फलकी प्राप्ति होती होंगे तो छेशकी अल्पताकरिडे संगुण- 





(९०० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
बहवेत्ता पुरुषोंविषे तो उत्कृष्टता होगे और कैशकी अधिकताकरिंके निर्य॑ण- 
बहवेत्ता पुरुषोंविषे निरष्टता होवे परंतु तिन दोनोंकूं एक फलकी प्राप्ति होती 
नहीं किंतु तिन दोनोंकूं मिन्नभिन्न फलकी ही प्राप्ति होवे है। तहां निर्ेण- 
बह्नवेत्ता पुरुषोंकूं तो अविद्याकी तथा तांके कार्य्रपंचकी निद्त्ति पूषेक 
निविरेष परमानन्‍द बह्मरूपताकी प्राप्तिरुप फल भाप्त होवे है ओर सगुण- 

बहवेत्ता धुरुषोंकूं ती अधिष्ठानरूप निर्शेण भह्मका साक्षात्कार है नहीं, यातें 


_विन्होंके अविद्याकी निवृत्ति होगे नहीं किंतु ते सगुणबह्वेत्ता पुरुष हिरण्य- 


गरभरूप कार्यत्रह्चके छोकविंषे जाइके तहां ऐश्वर्यविशेषरूप फलकूं भाप्त होंवें 
हैं; यातैं तिन निर्गंणब॒ह्नवेत्ता पुरुषोंकूं मोक्षरूप अधिकफलकी भापिवासते 
जो आयासकी अधिकता है सो आयासकी आधिकता तिन निर्गुणबह्म- 
वेत्ता पुरुषोंविषे. न्‍्यूनताकी प्रांतति करें नहीं । अल्पफलवासंते आयासकी 
अधिकताही न्यूनताकी प्राप्ति करें हे । ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए 
ओभगवातू कहें हैं । समाधान-हे अर्जुन | संगुणबह् की उपासनाकरिके 
निवूत्त होइगए हैं सर्वे प्रतिबन्‍्ध जिन्होंके ऐसे जे सगुणबह्नके उपासक हैं 
तिन उपासक पुरुषोंकूं ता बल्ललोकेविषे केवल ऐशवयेविशेषकी प्रापिरुप 
फूलही श्राप्त होगे नहीं किन्तु तिन उपासक युरुषेंकू ता बल्ढोकविदे 
गुरुके उपदेशतें विनाही तथा भ्वण मनन निदिध्यासनादिकोंकी आवृत्तिरुप 
डैशतें विनाही ईश्वरको प्रसन्नवा कारके सहकृत तथा आपेही रफुरण हुए 
ऐसे वैदोंतकक्यकरिक तत्तज्ञानकी भी उसत्तिहोंगे है। तिस तखज्ञा- 
: कारक कायये सहित अविद्याके निवृत्तहुए तिस बह्ोकविषेही ऐश्वर्य- 


... भोगके अन्त्विष तिन उपासक पुरुषोंकूं निगुंणबल्विद्याका फलरूप 


छोर, अरे, 


परमकेवल्यमुक्ति प्राप्त होवे है । यह वार्ता श्तिविषेभी कथन करी हैं। है 
हे सम ॥५3.3%.3 48 पुरीशय पुरुषमीक्षते। ., 
.... ७ ह-आप् हुआ है हिरण्यगर्भका ऐश्वर्य जिसकूं ऐसा सो उपासक 
रा का 2 लसणोकके पश्वयभोगके अन्ताविषे इन सर्वे जीवोंका समधिरष 

+. हिरण्यगर्भतं भी पर काहैये विछक्षण तथा भें वर्थी ० 


| का 


_पहाँ अवि-स एतस्मा 


छा । तुशब्र श 3; ७ ०५० आम « भम्कम 0 ० - बिक 
जे अधिकारी जन मैं ससुण प्रमेश्वराविषे वित्य नेमित्तिक स्वाभाविक 


द्वादश १२. ] माषाटीकासदिता । (९०१) 
हुद्यरूप मुहाविषे स्थित तथा सर्वत्र परिपूर्ण ऐसा जो प्रत्यक्‌ अभिन्न 
अद्वितीय परमात्मादेव है विस्न परमात्मादेवकूं साक्षात्कार करे है अथोव 
ता अह्मलेकविंष गुरुके उपदेशतें विना आपेही स्फुरणहुआ जो वेदांववोक्य- 
. रूप भमांण है ता प्रमाणकरिंके सो उपासक युरुष ता परबह्मकूं साक्षात्कार 
. करैंहै, ता साक्षात्कार करिंकेही सो उपासक पुरुष ता बल्लोकविषे 

क्ैवल्यसुक्तिकूं भाप्त होने है इति । इस प्रकार पू्वेउक्त केशंतें विनाही सगुण: 
ब्ह्मवेत्ता पुरुषोंकूं ईश्वरके भसादतें निर्गुणबह्नविद्याका मोक्षरूप फल भा 
होगे हे । इस से अर्थकृं भीभगवान्‌ दो छोकोंकरिक कथन करें हैं- 

थे तु सर्वांणि कर्माणि माये संन्यस्य मत्पराः ॥ 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 

तेषामहं सम॒छत्ता ६:22 3708 3. ॥ 
 भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 

: (पदृच्छेदः ) ये । तै। सैवोणि। कंमोणि । मेयिं । संन्‍्येस्य ॥ 
मंत्पराः । अनन्येन । एवं। योगेने। मोम । प्यायन्तः। उंपासते । 
तेषोम । अहम । संमुधर्तता । मेत्युसंतारतागरात्‌ । भैवामि । नौचि- 
रात । पोर्थ । मेयि । अवेशितचेतसाम ॥ ३ ॥ ७॥ 

(पदार्थ ) है पार्थ ! पुनः जे पुरुष सैवे केंमेंकू में संगुणबह्नविषे . 
अपैणकरिंके मेरेपरायण हुए तथा अंनन्य सैंमापिरुपयोगकर्िके मैं परम 
अआरकूं ही चिन्तन करतेहुंए मेरी उपासना करें हैं तिन में प्रमेश्वेरविषे 
अर्विशितचिचवाले पुरुषोंका मैं परमेश्वर शत्ययुक्त संसारसमुदधतें शीमेही 
अुद्धारकरणेहारा होबूं हूँ. ॥ ६॥ ७॥ जज 

. भाश्टी*-हहां.ये तु या. वचनाविषे स्थित नो तु यह. शब्द है सो 
ढ: पूर्वअक्त अज्जुनकी शंकाके निबृत्ति करणेवासते है । है अजुन |... 
... ढत्यादिक संवेकमो् अपण करिंके मतर हुए हैं अथात्‌ में भगवान्‌ बासु- 


6 






(९०२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
देवही हूं पर क्या प्रकृष्टभपीतिका विषय जिन्होंकूं तिन्होंका नाम मत्पर है 
अथवा में परमेश्वरही हू पर क्या सर्व कर्मो|क रिके प्राप्य जिन्होंकू तिन्होंका 
नाम मतर है अथवा मैं परमेश्वरही हूं पर क्या ध्यानका विषय जिन्‍्होंकूं- 
तिन्होंका नाम मतर है अथवा मैं विश्वरूप प्रमात्माहीहू पर क्या आपगेंतें 
अन्य ज्ञातव्य द्रव्य पदार्थ निनोंकू विनोंका नाम मत्यर है अर्थाव्‌ आपगेदें 
अन्यवस्तुविषे सर्वत्र में परमेश्वरकूं देखणेहारे पुरुषोंका नाम मत्पर है ऐसे 
मतर हुए जे अधिकारी पुरुष अनन्ययोगकारैके मैं परमेशवरकूं चिंतन 
करें हैं तहां मैं भगवान्‌ वासुदेवकूं त्यागंके नहीं विद्यमान है अन्य आहम्बनः 
जिसविषे ताका नाम अनन्य है। ऐसा अनन्यरूप जो समाघिरूप योग है 
. जिस अनन्यसमाधिरूप योगकूं शास्रविषे एकान्तभाक्तेयोग इस नामकरिकै 
कथन कन्या है। ऐसे अनन्ययोगकारेके में परमेशरकूं चिंतन करते हुए 
. अर्थात्‌ स्वेसौंदययके सारका निधानरूप तथा आनंदवनरूप विग्रहवाल्ाा तथा 
दो भुजावों करके युक्त अथवा च्यारिभुजावों कारेके युक्त तथा सर्वजनोंके 
मनकूं मोहनकरणेहारी सुरठीकूं अतिमनोहर सप्तस्वरोंकारेंके बजावणे 
हारा वथा शेख, चक्र, गदा, पन्न इन च्यारोंकूं हस्तोंविष धारण करणेहारा- 
' ऐसा जो में भगवान्‌ वासुदेव हू तिस में भगवान्‌ वासुदेवकूं चिंतन करतेहुए 
अथवा नरसिंह,रावव,वामन इत्पादिरप मैं परमेश्वरकूं चिंदर करतेहुए अथवा 
बे दिखायेहुए विश्वरुप में परमेश्वरकूं चिंतन करतेहुए जे अधिकारी जनमैं 
परमेश्वरकी उपासना करें अर्थात्‌ ऐसे में परमेश्वरविषयक व्यवधानतें रहित 
सजातीयचित्तवृत्तियोंके प्रवाहकूं ने अधिकारी युरुष करेंहें। अथवा उपासते 
इप्त पका यह दूसरा अर्थ करणा-जे अधिकारी जन में प्रमेशरके समीप- 
पर्तिपणे करिके स्थित होते हैं ऐसे जे में परमेशरविषे आवेशित चित्तवाले 
:.. 3₹प हैं अथाद पूर्वउक्त में ससुणबल्विषे आवेशिव क्या हे क्या एकाग्रता... 
*:.. ऊरिके प्रवेशित कय्या है चित्त जिनोंनें विनोंका नाम मथ्यावेशितचेतस्‌ 

है। हा गुणबह्के चिंतनपरायण पुरुषोंका में भगवान्‌ वासुदेव मृत्युसंसार-.._ 

(... डदर्ता होवृहू। तहां मृत्यकरिके युक्त नो मिथ्या अज्ञान तथाः 






द्वादशा १२. ] माषाटीकासदिता । (९०३) 
ता अज्ञानका कार्यभूत यह संसार है सो मृत्यय॒क्त संसारही प्रतिद् सागरकी 
न्‍्याई दुस्तर होणेतें सागररूप है ऐसे मृत्युसंसारसागरतें में परमेश्वर तिन 
उपासक पुरुषोंका समुद्ध्ां होवह अर्थात्‌ तिन उपासक पुरुषोंकूं में परमे- 
श्वर ज्ञानरुप आभयकी प्राप्ति करिंके विनाही आयासतैं तथा थोढेही काछ- 
विष सर्वश्रपश्चके बाधका अवषिभूत शुद्धवह्रूप ऊध्वस्थानविषे धारण .. 
करणेहारा होवूं हू। इहां हे पार्थ यह जो अज्छेनका संबोधन भगवाननें 
क॒द्या है सो तू अर्जुन हमारे पिताके भगिनीका पुत्र है तथा हमारा अनन्य 
भक्त हैं यांतें इस मृत्युयुक्त संसारसागरतें दें अज्जुनकाभी में परमेश्वर 
अवश्य करिंके उद्धार करूंगा वूँ भय मतकर । या प्रकारंक आश्वासन 
करणेव[सतरै कथन क्या है ॥ ६॥ ७ ॥ कम ० 

तहां इतने ग्रंथ कारैके ससुणबल्नके उपासनाकी स्तुति कथन करी । 
अब तिस सखुणबल्लकी उपासनाका विधान करें हैं- क्‍ द 
मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय॥ 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशयः ॥ ८ ॥. 
(पदच्छेद)) मंयिं। एवं। मेन। आधत्स्व। मंयि। बुद्धिंम। निवे-. 


. शाय | निवेसिष्यसि। मैंयि। ऐंव। अतं| ऊरव्य॑म्‌। नें । संशेय॥८॥ 


( पदार्थः ) है अझुन ! तू आपणे मनकू में संउणबत्रह्मविषे ही स्थित- 
कर वथा आपगे बुद्धिकूंभी में स॒ुणबह्नविषिही स्थितकेर वा करिके इस देहू- 
पाती अनन्तर तूं मैं शुंदबह्मविषे ही अभेदरूपवैं निर्वोस करेगा याकेविषे . 
कोई संशर्य तुमने नही करणा ॥ ८ ॥ थे 

भा? टी *-हे अर्जुन ! तूं आपणे संकल्पविकल्परुप मनकूं में सखण 
ब्रह्नविषेद्दी रियत कर अर्थात्‌ वा मनके सर्वेबृत्तियोंकूं में संगुणपरमेश्वर- 
विषयक कर। में परमेश्वरतें मिन्न दूसरे शब्दादिक विषयोंकूं ता मनके वृत्ति- 
योंका विषय नहीं कर तथा आपणी निश्वयरूप बुद्धिकूंमी में सगुणबल्न- 
विषे ही स्थित कर अथाद्‌ वा बुद्धिकी सवेबृत्तियां में सगुणबल्लविषयक ही 
कर । तालपे यह-दसरे सरवेविषयोंका परित्याग करिके तू सवेकालविष 


( ९०४ ) श्रीम्रद्भगवद्गी ता- [ अष्याय-- 
में संगुणनझ्नकूं हो चिंतन कर। शंका-हे भगवन्‌ | इस प्रकारतें आप सगुण- 
बह्के चिन्तन करणेतें हमारेकूं कोन फूल प्राप्त होवेगा ? ऐसी अर्जुनंकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता चिंतन करणेका फूल कथन करें हैं-निवप्ति- 
प्यत्ति इति । हे अजुंत | इस प्रकारतें जबी तू निरंतर में सगुण बह्मका 
चिंतन करेगा तबी में जह्मरूप है या प्रकारके आत्मज्ञानकूं प्राप्त होइके तूं 
इस देहके पात॑तें अनेतर में निगृण शुद्ह्विषही अमेदरूपकर्रिके निवास 

. .करेंगा। इस प्रकारके सगुणबह्लकी उपासनाके मोक्षरूप फलविंषे तुमनें 
.. किंचितमात्रभी संशय नहीं करणा अथाव्‌ वा सगुणबक्नके उपासककूं तिस 
मोक्षरुप फूडकी प्राततिविषे तुमनें किंचित्‌॒मात्रभी प्रतिबंधककी शंका नहीं 
करणी। इहां यद्यापि एव अत ऊर्व्वम्‌ इस- वचनावेषे एवात- ऊर्ध्वस इस 
भ्रकारकी सन्धि करणी चाहिती थी तथापि श्रीभगवाननें जो इहां:सन्धि 
. नहीं करी सो छोकके पूर्णवासतें नहीं करी ॥ ८ ॥ 


: तहां पूर्वक्ठोकविष सरुणबह्लके ध्यानका- प्रकार कथन क्या । अब विस 
संगुणबह्यके ध्यान करणेविषभी अशक्त जे अधिकारी. जन हैं. तिन. आपै- 
कोरीजनोंनें ता अशक्तिकी तारतम्पवाकरिंके प्रथम तो प्रतिमादिक बाह्य- 

_बस्‍्तुवोंविष भगवानके ध्यानका अभ्यास करणा अथौव विन प्रतिमादिकों- 
.. विंपे भगवदबुद्धि करणी और तिन प्रतिमादिकोंके ध्यान करणेविंष जे पुरुष ., 
अंशक्त हैं तिन अधिकारी जनोंनें तो. श्वणकीत्तेनादिरूप मागवत धर्मोका - 
. अड॒ठान करणा ओर तिन भागवत धर्मोके अल॒ह्ान करणेविषेभी जे पुरुष 
. अशक्त हैं तिन अधिकारी जनोंनें तो सब कर्मोके फलका परित्याग करणां 
: अथोद फ़लकी इच्छातैं रहित होइके कर्मोकूं करणा | इस प्रकारके तीन 


... सौनोंकूं तीन छोकोंकरिके शीभगवात्‌ कथन करें हैं- न 
.... सय चित्त समाधातुं न शक्नोपि मयि स्थिर२प। 

-- भ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनंजय॥ ९॥ 
पंदेच्छेद दिन नर *) अंथे | | चित्तेम । संमाधातुम॒ है| है न्‌ँ कृः शक्रीपे | ४ ० ४ 






द्वादश १२. | माषाटीकासाहिता ।- (९ ०५ ) 
मोये | स्थिर । अंभ्यासयोगेन । तेतः। मौम्‌ । इच्छ । आप्तुम। 
धैनंजय ॥ ९॥ 

( पदार्थः ) हे पनंजय ! जेबी तूं में सर बह्मविषे आपणे चित्तकूं स्थिर 
रथापनकरणेकूं नहीं समर्थ होवें वेबी अभ्यासयोगकररिक मैं पंरंमेश्वरकूं 
प्रीषहोणे अर्थ ईचछा कर ॥ ९ ॥ अप 
: भा टी०-हहां छोकके आदिविषे स्थित जो अथ यह शब्द है सो 
क्थ शब्द पूर्वयुक्त पक्षकी अपेक्षाकरिके दूसरे पक्षेके आरंभका बोधक 
है। हे धनंजय ! जबी तू में ससुणबल्लविंषे जेंसे चित्त स्थिर होवे तेसे आपणे 
चित्तकूं स्थापनकरंणेविषे अशक्त होवे- तबी तूं अभ्यासयोगकरिके में परमे- 
श्वरकूं प्राप्त होणेवासते इच्छा कर अथोंद प्रयल कर । तहां सुवर्णादिक 
घातुमय अथवा पाषाणमय जे विष्णशिवादिकोंकी श्रतिमा हैं तिन बाह्म 


. अतिमादिक आलंबनविषे सवओरतें निवत्त करेहुए चित्तका जो घुनः पुनः 


स्थापन हैं वाका नाम अभ्यास है। विस आश्यासपूर्वक जो समाधिरूप योग 
हैंताका नाम अभ्यासयोग है ऐसे अश्यासयोगकररिंके में प्रमेशवरकूं प्राप्त होगे-. 
वासतें तूं ऋ्यत्त कर । इहां भीभगवाननें हे घनंजय ! इस संबोधनके कहणे- 

करिके यह अर्थ सूचन क्या-युधिष्टिर राजाके राजसूय यज्ञवासतैं बहुत 


.. शंत्र॒वोकूं जीवकरिक तूं धनकूं ले आवता भया है, यावें ठम्हारा पनंजय- . 


यह नाम होताभया है ऐसा धनंजयनामवाला तूं अर्डृन एक मनरूप शत्रुकूं... 
जीतिक तत्त्तज्ञानरुप धनकूं हरण करेगा. ग्रह वार्ता तुम्हारेविष कोई. 


: ' आश्रयरुपनहोंहै ॥९॥ 


 अम्यासेपप्यसमथोंटसि मत्कमंपरमो मव्‌॥... 


। क्‍ द दे मदर्थमपि कमो्णिं क्‍ कुवेन सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० हे हा 


. (पंदच्छेदः ) अभ्यासे | अंपि । अँसमर्थः। अंसि । मंत्कर्म: 
रमः | भव । मंदर्थम । ओपि। कैमोणि। कुंवेन्‌ । सिद्धि । 


.. झेबाप्ल्यति ॥ २९॥ 


( ९०६ ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ अध्याय-- 

( पदार्थः ) हैं अजुन ! पूर्वउक्ते अभ्यासविषे भी जबी तूं अंसमर्य 
होंगे तबी तूं भागवतकमंपरायण होएं में परमेश्वर अर्थ कैमाकूं भी करता 
हुआ तू मेंह्भावकूं प्राप्त होवेगा ॥ १० ॥ 

भा० टी०-हे अझुन ! पूर्व छोकविषे कथन कन्या जो आपास है 
ता अभ्यासके करणेविषे भी जबी तू असमथे होवें तबी तूं मत्कमेपरम होउ । 

तहां मैं परमेश्वरकी प्रसन्नताअ्थ जे कर्म हैं तिन कर्मोका नाम मत्कर्म है ते. 
भगवतकी प्रसन्नवावासंते भजनरूप कम शास्नरविषे नव प्रकारके कहे हैं । 

तहां छोक-श्रवर्ण कीत॑न विष्णोः स्मरण पाद्सेवनम्‌ । अर्चन॑ वन्द्नं 
दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ अथे यह-सवेत्र व्यापक विष्णभगवानके 
रामरुष्णादिक नामोंकूं श्रण करणा १, ता विष्णुके नामोंकूं आपणे 
मुंखकरिंक कथन करणा २, आपणे मनकारेंके ता विष्ण॒ुका सवेदा 
स्मरण करणा ३, ता विष्णुके पादोंका सेवन करणा ४, चंदन, अक्षत, 

युष्प, धूप, दीप इत्यादिकपदार्थोकरिक ता विष्णुका अरचेन करणा ५, 
शरीर, मन, वाणी करिंके ता विष्णुके ताई नमरकाररूप वन्दन करणा 

६, वा विष्णुका दासभाव करणा ७, ता विष्णुका सखाभाव करणा 

<, ता विष्णुके वाई आपणे शरीररूप आत्माका अपंण करणा ९। 

इहां यद्यपि सर्वत्र व्यापक विष्णुके साक्षात्‌ पादोंका सेवन तथा 
अचेन संभवता नहीं तथापी द्वें रूपे वासुदेवस्य चल चाचलमेव च । 
चले संन्यासिनो रूपमचर्ल प्रतिमादिकम्‌ ॥ इस शाश्रके वचन- 

पे विष्ण॒के दो रूप कथन करे हैं। वहां संन्यासी तो तिम्न विष्णुका चल- 

रुप है ऑर सुवर्णादिक घातुमय तथा पाषाणमय प्रतिमादिक ता विष्णका 

:.. अचलरप है। ता संन्यासीके अथवा विष्णुकी प्रतिमाके पादोंका सेवन 
 : तथा अचेन संभव है इति | इसी श्रवणादिक नव प्रकारके भजनकूं शास्रविषे 
2... )वत घममे कहें हैं। ऐसे भागवतधर्मनामा मत्कमोंके करणेविषे तूं तत्पर 


+, 


 “ होंड, ६ इस पकार में परभेश्वरकी प्रसन्नतावास॑तें तिन अवण कीरच॑व्रादिक: 






द्वाददा १९. ].... माषादीकासदिता |. (९०७) 


भागवतकमोंकूं भी करताहुआ तूँ अन्तःकरणकी शुद्धिदारा तथा आत्म- 
ज्ञानकी भाषिद्वारा निगुंणबह्न भावकी प्राप्तिरूप सिद्धिकूं श्राप्त होवेगा॥१ ०॥ 


अथेतद्प्यशक्तो$सि करत्ते मद्योगमाश्रितः ॥ 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


( पदच्छेदः ) अथ | एतेत्‌। अंपि। अशेक्तः | अंसि। कंत्तम । 
मथोगम्‌ । आंभ्रितः । सैवकमंफलत्यागम्‌ । तेतः। कुरँ। येंता- 
त्मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 

... (पदार्थ) हे अजुन ! जबी तू इसे पूर्वउक्त भोगवतकर्मके भी केर- 
णेकूं अंशक्त होगे तैबी में प्रमेश्वरके योगकूं आश्ेयणकरता हुआ वथा- 
मैंतात्मवान्‌ हुआ तूं सवेकमोके फलके त्यागकूं कर ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-हे अडुन ! वाह्मविषयों।वैषे भीतिमान्‌ ऐसा जो चित्त है| 
ऐसे बहिसुसाचित्तवाला होणेत जबी तू प्रवेल्लोकठक्त भवणकीत्तेनादिकः 

कूंभी संपादन करणेविषे असमथ्थ होवे वबी तूं मद्योगकूं आशित 

हुआ अथांद्‌ एक में परमेश्वरके शरणताकूं आभ्रयण करवाहुआ अथवा में 
. प्रमेश्वरविषे जो सर्वकरमोका अपण है ताका नाम मद्योग है ऐसे मणयोगकूँ 
आंभश्रवण करता हुआ तथा यतात्मवान्‌ हुआ। इहा शब्दादक सवाबष- 
 थोंवें निबत्त करे हैं भोत्रादिक से इन्द्रिय जिसने वाका नाम यत्‌ हैं ओर 
विंवेकीका नाम आत्मवान्‌ है। यत होवे सोईही आत्मवान्र्‌ होंगे ताका: 
नाम यतात्मवाब्‌ है अर्थात्‌ भोत्रादिक सर्वे इंड्ियकि निरोधवाढे विवेकी:' 
पुरुषका नाम यवात्मवान्‌ है। ऐसा यतात्मवात ३ हैँ अर्जुन उक्तपूर्व 
ओऔवरस्माचेरूप सं कमाक फुछक त्यागकूं कर अथात्‌ विन कमाके फेलकी: ' 
इच्छाका तू परित्याग कर ॥ ३३ ॥ | । ः 

तहां पूरे साणबल्लकं। उपासना, के भेद भआागवतपर्म, कमेके: 
फूलका त्याग यह च्या[ साधन अधिकारीके भेदतें विधान करे तिन. 
व्या रिसापनोंके मध्यविषे अन्तमें विधान क्या जो कमेके फलका त्याग. 


(९०८)... श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
. रूप साधन है तिस त्यागरुप साधनविषेही पूर्वठक्त साधनोंके विधानका 
. परिअवसान हैं। या कारणतें तिन कर्मोके फलका त्यागरूप साधनविषे 

आपधिकारा ज्नाकी अब्ात्ति करणेवासते श्रीमगवान्‌ इस सर्वेकमोंके फठका 

त्यायहप साधनकी स्तुति कथन करें हैं- 


अ्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्ानं विशिष्यते ॥ 
व्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तरनन्तरम १२॥ 
( पदच्छेदः ) श्रेयः | हि । ज्ञॉनम्‌ । अभ्यात्ात्‌ । ज्ञानोंव्‌ । 
... ध्यॉनम।विशिष्यते। ध्यानांत्‌। केमफलत्यागः त्यागात्‌। शान्तिः । 
 जअननन्‍्तेरम॥ १२॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुंन | अम्यासतें ज्ञान ही भेष्ठे है ता ज्ञानतैं ध्यान 
औडे है ता ध्यानतें कर्मोके फूलका त्याग भ्रेष्ठ ह॑ जिस त्यागतें अनन्तर 
मोक्षरप शांति होगे है ॥ १२ ॥ 

भा? टी०-हे अज्ठेन ! ज्ञानकी प्राप्तिवासते कन्या जो अवणका _ 
आंभ्यास है विस अफ्पासतें ज्ञानही श्रेष्ठ है अर्थात्‌ श्वणकरिके तथा मनन 

करके उत्पन्न भया जो आत्मविषयक निश्चयरूप ज्ञान है जिस ज्ञानकूं 
.. अवणज्ञान तथा मननज्ञान कहें है तथा जो ज्ञान प्रमाणगत असम्भाव- 
--.. नाका तथा प्रमेयगत अप्तम्भावनाका निवत्तक हैं ऐसा ज्ञान तिस आपासतें 
... आठ है और तिस अश्रवणमननजन्य ज्ञानतें निदिष्यासनरूप ध्यान अत्यन्त 
... 65 है। काहेतें ! सो निदिष्यासनरूप ध्यान व्यवधानतें रहित हुआही आत्म- 
: .. सज्षात्कारका हेतु है ओर सो श्रवणज्ञाव तथा मननज्ञान ता निदिध्यासः. 
ः:. नद्ारा आत्मसाक्षात्कारका हेतु है । व्यवधानतें रहित हुआ सो ज्ञान. . 
-  अत्साक्षात्कारका हेतु है नहीं। यातें तिस ज्ञानतैं निदिष्यासनरूप ध्यानकी _ 
रे है उक्त हैं । इस प्रकारतें त्रो निदिष्यासनरूप ध्यान यद्यपि सवेसाध- ह 
5 ह-तथापि अज्ञानी पुरुषनें क्या जो सर्वकर्मोके फलका त्पागहैं 


के फंड 


"डक: संयोग तिस अज्ञानी पुरुषकूं ता ध्यानवैंमी श्रेष्ठ: है? | 







डांदश १९.]..... भाषाटीकासहिता । (९०९) द 
इस अमिप्रायकरिंके श्रीभगवान्‌ विस कर्मफलके त्यागकी स्तुति करें हैं, 
घ्यानात्कर्मफलत्याग इति । हे अर्जुन ! अज्ञानी पुरुषनें कया जो कर्मोके 
फूलका त्याग है सो कर्मोके फलका त्याग तिम्त अज्ञानी पुरुषकूं विस 


निदिध्यासनरूप ध्यानतैंभी भ्रेष्ठ है । काहेंतें ? निग्रहीवचित्तवाले पुरुषनें 


कन्या जो सर्वकर्मोके फलका त्याग है तिस त्यागतें इस अधिकारी पुरुषकूं 
अज्ञान सहित सर्वसंसारका उपशमरूप शांति व्यवधानतें विनाही प्राप्त होगे 
है। सा शांति कालांतरकी अपेक्षा करे नहीं। यह वात्तों श्रुविविषेभी कथन 
करी है। वहां श्ति-यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि स्थिताः। 
अथ मत्त्यों5म्ृतों भवत्यंत्र ब्रह्मस)मइझचुत । अर्थ यह-इस जीवके 
हृदयावैषे स्थित जे काम हैं ते सवकाम जिस कालविषे निवृत्त होंदैं हैं 
तिशत्ीकाटविषेही यह जीव अमृत होषे है तथा इसी देहावैषे बह्मभावकूं प्राप्त 
होंगे है इति । इत्यादिक अविषचनोंतें स्वेकर्मोके त्यागविषे मोक्षका साथ- 
नपणा जान्या जावे है और इस गीताशास्रविषेभी स्थिवज्ञ पुरुषके लक्ष> 
णोंबिंष प्रमहाति यदा कामान्सवान्पार्थ मनोगतान्‌। इस वचनकरिके 
: ओ्रीमगवाननें आपही सर्वेक्मोंके त्याग विषे मोक्षका साधनपणा कथन ... 
. क्रय्या है। यद्यप्रि अतिविषे वथा स्थितभज्ञके लक्षणोंविषते सर्वेक्मकि त्यागकूं... 
ही- मोक्षका साधनपणा कथन क्या है। कर्मेके फ़लके त्याग्कू मोक्षका 
साधनपणा क्या नहीं तथापि ते कमेंके फ़लभी कामरूपही है। यातें तिक 
. क्र्मेंके फलोंका जो त्याग है सो त्यागभी कामका त्यागही है, ता काम 
त्यागस्वरूप सामान्यधर्मकूं लैंके भीमगवाननें ता कमेंफलके त्यागकी काम... 
त्यागके फलकरिके स्तुति करी है । जैसे पूर्व अगर्त्य बाह्मण समुद्र पान... 


...करताभया है तथा परशुराम बाह्मण इस पृरथिवीकूँ क्षत्रियराजावोंतें रहित 


करवा भंया है सो बाह्मणपणा इदानींकालके: बाह्मणोंविषेभी है । यातें ता... 
.. ब्राह्मणल सामान्यपमेकूं लैंके महू "उन. अपरिमित पराक्रम _ 
बइत्ताकरिक रठति करे जातें हैं, तेंसे सो कमके फडका त्यागमी काम 
'त्यागके फलकरिके स्ठ॒ति कया जावे है इते । और किसी दैकादिएे तो 





६९१० ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अष्याय- 
औयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ इस छोकका यह अर्थ कन्या है-निदिध्या- 
सनरूप आ्यासतें श्रवणमननजन्य परोक्षज्ञान श्रेष्ठ हे ओर तिस परोक्ष- 
'ज्ञानतें विष्णुके नामोंका श्रवणकीत्तनरूप ध्यान भेष्ठ हे ओर तिस्र॒ध्यानतें 
कमेकि फ़लका त्याग श्रेष्ठ है। कैसा है सो कर्मोके फलका त्याग ? जिस 
'त्यागतें उत्तरव्यवधानंतें विनाही चित्तशुद्धि आदिकोंकी उत्पत्तिद्वारा मोक्ष- 
'रुप शांति प्राप्त होवे है । इहां यद्यपि निदिष्यासनरूप अफ्यासकी अपेक्षा- 
करिके सो परोक्षज्ञान वाह्यसनाधन है ओर ता परोक्षज्ञानकी अपेक्षाकरिके 
सो अवणकीतंनादिरूप ध्यान बाह्मयसाधन है ओर ता ध्यानकी अपेक्षाकारिके 
सो कमोके फलका त्याग बाह्मसाधन है, यांतें अन्तरसाधनकी अपेक्षाकरिके 
जाह्मयसाधनविषे अेष्ठता कहणी असेगत है, तथापि अन्तरसाधनकी अपेक्षा - 
करिके बाह्मयसाधंन करणेकूं सुगम होंबे हैं ओर सोपानक्रम करिंके बाह्य- 
'साधनकी प्राप्तिपूवक ही अन्तरसाधनकोी प्राप्ति होवे है, यांतें श्रीभगवानूनें 
विन वाह्मत्राधनोंविषषे अधिकारी जनोंकी प्रव्गात्ति कराबणे वात पूर्वपूर्व 
सापनको अपैक्षाकरिक विसतिस वाह्मसरापनावेषे श्रठता कथन करी है॥ १२॥ 
तहां पूर्व मन्द अधिकारीके प्रति अतिदृष्कर होणेंव॑ं निर्शण अक्षर- 
अह्ृके उपासनाकी निन्‍्दा करिके अतिसुगम संरुणबह्मकी उपासना विधान 
करी, ता सझुणब्ह्मकी उपासनाके करणेविषभी जे पुरुष असमर्थ हैं तिन 
पुरुषोंके अशक्तिकों वारतम्पवाके अनुसार दूस्रेभी अफ्यासादिक तीन 
साधन श्रीभगवानूनें विधान करे। ता ससुणबह्चकी उपासनाके विधान करणे- 
विष तथा अध्यासिक तीन साधनोंके कहणेविषे औमगवानूका यह अमि- 
आय है। यह अधिकारी जन किसी! भी प्रकारकरिक सर्व प्रतिबन्धकोंपें 
रहित होइक तथा उत्तम अधिकारी होइके सर्वेताधनोंका फलरूप निर्शण- 
मेल्लविद्याविष वेश कर इति। काहेंतें ? साधनोंका जो विधान होवे है सो 
... जैकी भाप्तिवासते ही होवे है, फलतें विना साधनोंका विधान होवे नहीं; 
० आदन इहो भीमगवानूनें जो सरुणबह्मकी उपासना तथा अभ्यासादिक तीन _ 
' अन बिच "न करे हैं ते सबे साधन निर्सुणबह्नविद्यारूप फलकी प्राप्तिवासते 






डादश १९.) माषाटीकासदहिता । (९११) 
ही विधान करे हैं । यह वार्ता अन्यशास्राविषेभी कथन करी है । वहाँ छोक- 
निर्िशेष पर ह्म साक्षात्करमनी धराः । ये मन्दास्तेड्जुकम्प्यन्ते 
सविशेषनिरूपणेः ॥ १ ॥ वशीकृते मनस्येषां सम्र॒णबलह्लशीलनात्‌ । 
तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनस्‌ ॥ २ ॥ अर्थ यह-जने मन्‍्द 
अधिकारी जन निर्विशेषपरबल्यके साक्षात्कार करणेऊू समर्थ नहीं होवें हैं 
ते मन्द अधिकारी जन ससुणबह्लके निरुपणकरिके अलुग्रहके विषय करीते 
हैं अर्थात्‌ श्रुतिमगवर्तीनें तथा बह्मवे्ता पुरुषोंनें तिन मन्द अधिकारी घुरु- 
' शोंके ऊपारे अनुग्रह करिंके ससुणबह्मका निरूपण करीता है ॥ १ ॥ तिस 
सरुणब्लक ध्यानतें जबी तिन मन्द अधिकारी घुरुषोंका मन वश होवे ह्'ै 
तबी तिन अधिकारीजनोंकूं सवेउपाषियोंकी कल्पनातें रहित विस निर्ुण- 
ब्रह्मका साक्षात्कार होंगे है इति ॥ हे ॥ यह वार्ता पतञलिभगवाननैंभी 
योगसूत्रोंविंप कथन करी है । वहां खज-समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधा- _ 
नात्‌ । ततः प्रत्यऋषेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्व । अर्थ यह-इस _ 
अधिकारी जनकू ईैशवरकें चिन्तनरूप ईश्वरप्रणिधानतें समाषिकी प्राप्ति 
होवे है । विस इश्वरके प्रणिधानैंही इस अधिकारी पुरुषकू प्र्यक्चेवनका 
साक्षात्कार होंगे है वथा विधरुप अन्तरायोंका अभाव होंवे है इति। यादें 
पूष छेशोंडघिकतरस्तेषाम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिंके जो निर्ुणबह्नके 
उपासनाकी निन्‍्दा करी थी। सो निन्‍दा ससुणबह्की उपासनाके स्तुति- 


.. बासतै करीथी । कोई निर्ंणबल्लकी उपासनाके निषेध करणेबासते सो 


लिन्‍्दा नहीं करीथी । जैंसे उद्तिहोमके विधानविंषे जो अजुदित होमकी 
. निन्‍्दा करी है सा निन्‍्दा विस उदितहोमकी स्ठुविवासवैही करी है। कोई 
अलुदिंदहोमके निषेध करणेवासवै सा निन्‍्दा नहीं करी है, तहां सूर्यके उदय 
हुए जो होम कन्या जावे है ताक डदितहोम कहें हैं और सूरके उदय . 
हुएतें प्रथम जो होम क्या जावे है ताकूं अछुदित होम कहें हैं । तेसे 

संझुणउपासनाके विधानविंषे जो नि्यणडपासनाकी निन्‍्दा करी है सा 


रे कु 


निन्‍्दाभी तिस्त संयुणउपासनाकी स्तुतिवासतैं है, कोई निर्धेणउपासनाके. 


(९१२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
_निषेधवासते सा निन्‍्दा नहीं है। काहेतें ! शास्रकारोंनें यह न्याय कद्या है- 
नहि निन्‍्दा निन्‍्द निन्दितु प्रव॑र्तते,अपि तु विधेयं स्तोतुम्‌। अर्थ यह- 
शास्रविषे जो निन्‍्दावचन होें हैं ते निन्दावचन तिस निन्द्यवस्तुके निन्‍दन 
करणेवासते प्रवृत्त नहीं होंवें हैं किन्तु प्रसद्वविषे प्राप्त विषिय अर्थके स्तुति 
करणेवासते ते निन्‍्दावचन प्रवृच्त होंवें हैं इति। यांतें नि्शुण अक्षरबह्मके 
उपासक ही वास्तवंतें योगविचम हैं । ऐसे निरणबल्मवेत्ता पुरुषही भीभग- 
वाननें प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमईं स च मम प्रियः । उदाराः सर्वे . 
एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ इत्यादिक वचनोंकरिके पुनः पुनः 
अतारूपकर्रिक कथन करें हैं। हे अर्जुन ! तुमनभी अधिकारकूं सम्पादन 
... करिके तिन निरुंणबह्नवेत्ता पुरुषोंका ही ज्ञान तथा स्वेध्मं अनुसरण 
.. करणेयोग्य है। इस परकारतें अज्जैनके प्रतिबोध करणेकी इच्छा करता 
.. हुआ तथा ता अजुनके परम हितकी इच्छा करता हुआ भ्रीकृष्ण भगवान्‌ 
. संपछ्लोकोंकरिंक तिन अमेददर्शनवाले तथा रृतरृत्यभावकूं प्राप्त हुए 
निर्श॑णबह्नके उपासकोंकी रतुवि करें हैं- क्‍ 
अद्वेष्ठा सवंभूतानां मेत्रः करुण एव च ॥ 


.... निममो निरहड्डारः समदुःखसुखः क्षमा ॥ 3३ ॥ 







..... (पदच्छेदः) अंद्रेश । संरवंभूतानाम । मेजर: । करुणः । एवं । .., 
.. चें। नि्ममंः। निरंहड्रारः | समदुःखसुखः । मैमी ॥ १३॥ 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! जो पुरुष संवंभूतोंका अंद्ेश है तथा मेत्री- 
वाला ही है तथा केरुणावाला है तथा निर्मम है तथा निरहंकार है वथा 
... सेम हें दुःखसुख जिसकूं तेंथा क्षमावाढा है॥ 4१॥ 
आल कि भा० टी०-हे अजुन | सो निर्ंणके अह्वेत्ता पुरुष स्थावरजंगमरूप. 
.... बेशक आपणा आत्मारुपकरिक देखे है। यापैं जो पदार्थ आपगे दुःख-.. 
: भी हेतु है दिस पदा्थंविषभी तिस तस्ववेत्ता पुरुषकी प्रतिकूलब॒ुद्धि होगे 

नी आर र्‌ज़ि स वस्तुविषे यंह वस्तु . हमारे दुश्खका साधन है या प्रकरकी: हा हे ह है क्‍ 


६१४ । ह 


द्वांदशा १२. ] मांपाटीकासदिता । (९१३) 
प्रतिकूलबुद्धि होंगे है तिस वस्तुविषेही द्ेष होबे है ता प्रतिकूंड- 
चुद्धिति विना द्वेष होवे नहीं । ता प्रतिकूलबुद्धेके अभाव हुए . सो तत्तत- . 
बेत्ता पुरुष तिन सर्वेभूतोंका द्वेष करता होवे नहीं किन्तु सो वच्तवेत्ता- 
पुरुष तिन सर्वेभूतोंविष मेत्रीवालाही होबे है अर्थात्‌ तिन सर्वभूतों- 
विषे ख्रेहवाला ही होवे है । अब ता मैत्रीभावविषे हेतु कहें हैं-करुणः 
इृति। है अज्ञुन ] जिस कारणतें सो तक्तवेत्ता पुरुष करुणावाला है इस 
_ क्रारणवें सो तत्त्वेत्ता पुरुष तिन सर्वेभूतोंविषे मेत्रीवाला है। वहां दुःखी- 

. श्राणियोंविषे जो दया करणी है ताका नाम करुणा है ऐसी करुणावाले पुरु- 
पका नाम करुण है अर्थात्‌ सा तवेत्ता पुरुष सर्वभूतोंक वाई अभयदान 
देणेहारा परमहंस संन्यासी है तथा सो त्तवेत्ता पुरुष निर्मम है अथांत 
आपगे देहविंपेभी यह देह हमारा है या प्रकारकी ममताब॒ुद्धितें रहित है । तथा 
सो पुरुष निरहंकार है अथोव जेसे अज्ञानी पुरुष अर आचारकरिके तथा 
 'बेदविद्यादिकों करिंके अहंकार कूँ प्राप्त होंगे है तेसे सो तत्तवेत्ता पुरुष तिन श्रेष्ठ 
. आचार विद्यादिकोंकरिके अहकारकूं प्राप्त होता नहीं । तथा द्वेष राग इन 

. दोनेंतें रहित होणेंतें सम हैं दुःख सुख दोनों जिसकूँ, इसी कारणंतेंहीशसो 

तसवेत्ता पुरुष क्षमावाला है अथात्‌ ताडनादिकोंकरिंकेमी विकियाकूं 

- » प्राप्त होता नहीं ॥ १३ ॥ 


अब पवेंड्ोकॉबिषे कथन करेहुए निरशेणबल्वेत्ता इरुपके अन्यभी 
विशेषणोंकूं कथन करें हैं--- | 


सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा दृटनिश्चयः॥ 
मय्यापतजनाबाद्या मद्भधक्तः से से मय ॥ १७॥ 
(पंदच्छेदः ) सन्तुएः। संततम.। योगी। यतात्मां। इृढनिश्चयः 
ये। अंपितमनोबुद्धिः । यः। मेंद्भक्तः । से: । में. । प्रियंः ॥ १४ 
(पदाथः ) हैं अज्ुग | जो पुरुष संवेद्ा संन्तुष्ट है तथा समाहितचित्त- 


... ब्वाढ़ा है वथा वेशक्या है संघात जिसमें तंथा ६ है निधय॑ जिसका तथा 


(९१४ ) :.... ओऑमद्वगवद्दीता- [ अध्याय- 

'  झे दरमेशवरविंपे अपेण करे हैं मन बुद्धि निसनें ऐसा जो मेरां भक्त है सो 
. -अक्तें में परमेश्नरकूं मिय है. ॥ १४ ॥ 

भा" टी०-हे भजजुन ! जो पुरुष सवेकालविंष सन्तुष्ट हे अथोव्‌ शरी- 
'रकी र्थितिंके कारणरूप ने अन्नवश्रादिक पदार्थ हैं तिन अन्नादिक पदा- 
'औकी प्राधिविंप अथवा अभप्रात्तिविंषे जो पुरुंष संतोषवाला है। इहां सत- 
... तम्‌ इस पद़का सर्वेविशेषणोंके साथि संबन्ध करणा। वथा जो पुरुष 

: सर्वृद्रा योगी है अथोत्‌ सर्वेकालविंषे जो पुरुष समाहित चित्तवाला है तथा 

'जो पुरुष यतात्मा हैं अथोत्‌ आपणे वश क्या है शरीरइन्दियादिरूप . 
.. संघात जिसनें तथा जो पुरुष दृहनिश्वय है । वहां दृढ है क्या कुतार्किक_ । 
... 'शुरुषोर्ने अभिमवकरणेकूं अशक्‍य होणेतें स्थिर हे निधवय क्‍या अकत्तो 
. "अमोक्ता सचिदानेद अद्वितीय अह्म में हूं या भ्कारका ज्ञान जिसका ताका 
- जाम दृढनिश्वय है अथोत स्थितप्रज्ञपुरुषका नाम हृढनिश्चय है। वथा में 
. निृण शुद्ध बह्मविषे समपेण क्या है संकल्पावैकल्पात्मक मन तथा निभया- 
.: त्मक बुद्धि जिसने इस प्रकारका जो हमारा भक्त है अथोंत्‌ सर्वे उपाएीतें 
“रहित शुद्ध अक्षरबह्नकू आपणा आत्मारूपकरिक जानणेहारा जो तक्तवेता .. 
:“शुरुष है सो अहमवेत्ता पुरुष में परमेश्वरकूं आपणा आत्मारूप होणेतें अत्यन्त. 

5. प्रिय है। या प्रकारका अर्थ अगले छोकोंविषेमी नानिलेणा ॥ १४ ॥ 
.; अब पुनः भी तिंस तल्वेत्ता पुरुषके विशेषणोंकूं निरुपण करें हैं- 
यस्मान्नेद्विजते ठोको लोकान्नोद्विजते चयः॥ 
ह्षामपंमयोद्वेगेमंक्ती यः स च मे प्रियः ॥ १७॥ 
..__ (पदच्छेद) येस्मात्‌। ने। उंद्विनते। छोकः | लछोकांत | ने।.. 
० '+२३- । चं। य॑ः । हँषामिपभयोदिंगेः । मुंक्तः । मेंः। से: । चैं।  - 
... ( पदाथेः ) हे अज्जैन ! जिस पुरुषतें यह लोक नहीं संतापैकूं प्राप्त होवे 
कैथो: हो; घरेष विद लोकतें गहों संतोपड पाप. होंगे है देंथा जो अप. 
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द्वादश १२, ] माषाटीकासदिता । (९१५ ) 
*हुपे अमर्ष भय उद्देग इन च्यारोंनें परित्यागं कन्या है सो तेस्ववेत्तायुरुष में. 

परमेश्वरकूं अत्यंत प्रिय है ॥ १० ॥ क्‍ 
भा० टी०-हे अजुन ! सर्वेत्नणियोंकूं अभयकी प्राप्ति करणेहारे जिस 
प्रमहंस संन्यासीतें कोईभी प्राणी संतापकूं प्राप्त होवे नहों अर्थाव जो 
तत्तवेत्ता पुरुष किसीभी प्राणीकूं शरीर मन वाणीकरिके प्रीडाकी प्राप्ति 
करता नहीं तथा विनाही अपराध॑दें संतापकी भाप्ति करणेहारे जे दुष्ट प्राणी 
हैं ऐसे दुष्टभाणीरूप छोकतें जो पुरुष संतापकूं प्राप्त होता नहीं जिस कारणतें 
.. शो तत्तवेत्ता पुरुष. सवेत्र अद्वेत आत्मदर्शी है तथा परमकारुणिक होणेंतें 
.. क्षमास्वभाववाला है तथा जो पुरुष हे अमर भय उद्देग इन च्यारोंनें 
) .प्रित्याग कप्या है । तहां इश्वस्तुके लाभ हुए जो रोमांच अश्वपाता- 
... 'दिकोंका हेतुरूप तथा आनंदका अभिव्यंजक चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका 
नाम हर्ष है ओर दूसरेकी उत्कृष्टटाका असहनरूप जा चित्तकी वृत्ति- 
विशेष है ताका नाम अमर्ष है और व्याध्र चौर शत्रु इत्यादिक आनिष्ट 
“बस्तुवोंके दशनजन्य. जा त्रासरृप चित्तकी वृत्तिविशेष हे ताका नाम 

'भय है और जमनोंतें रहित एकांवरथानविषे सर्वे प्रिग्रहतें शन्य एकाकी 

. ' “स्थित हुआ में केसे जीवोंगा इस प्रकारकी व्याकुलतारूप जा चित्तकी वृत्ति- 

* “विशेष है ताका नाम उद्देग हैं । ऐसे हषे, अमषे, भय, उद्देग इन च्यारोंनें 
'जो पुरुष परित्याग कन्या है अथोत सो अह्वेत्ता पुरुष अद्वेतदर्शी होफेरे 
_तिन हषांदिकोंके योग्य है नहीं, यातें तिन ह्षादिकोंनें आपेही सो तत्त- 
।.. वेतापुरुष परित्याग करदिया है कोई सो तत्त्वेत्ता पुरुष तिन हषांदिकोंके 
:- 'स्थाग॒वार्सत आप व्यापारवाला हुआ नहीं । यह वार्ता स्मृतिविषेभी कथन 


. विदो दोषा नाश्रयन्ते कदाचन॥ १॥ मन्न्रोषधबलेयंद्वनीयते मश्षित्‌ 
: पविषम्‌। तद्वत्सवोणि कर्मांणि जीरय॑न्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २॥ अर्थ 
:. यह-जैंसे अभिकरिके दग्धहुए पर्तकूं मृगादिक पशु तथा पक्षी आभ्रणण 
५, करते नहीं तेसे महवेत्ता पुरुषकूं रागदेषादिक दोष आभ्रयण करते नहीं ॥१४ 





_. करी है। वहां होक-यथा पर्वतमार्दाप्तं नाश्रयन्ति सगद्धिना। तददुह्म- 


(९१६ ) ' श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
और जैसे भक्षण कन्या हुआ विष मन्त्र ओपधिके बलकारके जीण॑भावकूँ 
प्राप्त होशजावे है तेसे ज्ञानवान पुरुषके युण्यपापरूप सर्वेकर्म एकक्षणमात्र- 
विष नाशकूं प्राप्त होतें हैं ॥ २ ॥ इस प्रकारके गुणोंवाढा जो मैं परमें- 
श्वरका भक्त है सो बह्वेत्ता भक्त मैं परमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होेतें 
अत्यन्त प्रिय है ॥ १५ ॥ 

अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ 

सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः ॥१६॥ 


( पदच्छेदः ) अनपेक्षः। शुचिः । दक्ष: । उंदासानः। गतव्यंथः । 


.. संवीरम्भपरित्यागी । ये: । मैद्धक्तः | से: । में । प्रियेंः ॥ १६॥ 


.. (पदार्थ ) हे अज्जैन ! जो पुरुष निरपेक्षें हैं तथा शुचि है तथा दैक्ष है 
तथा उदाँसीन है तथा गतव्यंथ है तथा सर्वे आरंभपरित्याग करे हैं जिसमें 


[4 &. ११९ «५ 


ऐसा जो मेरा भक्त है मो भेक्त में परमेश्वरकूं अत्यंत श्ियय है ॥ १६ ॥| 
भा० टी०-हे अजुन | जो पुरुष अनपेक्ष है अथात्‌ विनाही प्रयलतैं 
यहच्छामात्रकरिंके प्राप्तहुएभी जे भोगके साधन हैं विन सवे भोगके साधनों- 
विंषे निःस्पृह हैं तथा जो पुरुष शुचि है अथांद बाह्य अन्तर दो प्रकारके 
शचिकारक युक्त ह वहा जढड़ा तकादकाकारक शरारका प्रक्षालव करणा 
याका नाम बाह्मशीत्र हैं और मैत्री कंरुणादेकोंकरिके अन्तःकरणकूं 
रागद्ेषादिकोतें रहित करणा याका नाम अंतर शीच है तथा जो पुरुष 
दक्ष है अथीत््‌ अवश्यकरिक जानणेयोग्य तथा अवश्यकरिंके करणेयोग्य 
एसे अथकि प्राप्त हुए जो पुरुष विसातिस अथंके जावणेकू तथा करणेकूं 
. समर्थ है वथा जो पुरुष उदासाीन है अथाद जो पुरुष किसीभी मित्रादि- 
 कके पक्षकू ग्रहण करता नहीं तथा जो पुरुष गतव्यथ है अथोत किसी 


:.., दुँष्पुरुषोंनें ताडन कियेहुएमी नहीं उसन्न हुई है पीडारूप व्यथा जिसके 
: 5 पैथो जो पुरुष सवारभपारत्यागी है तहां इस लोकके फलकी प्राप्त करण- 







रे तथा परलोकके फलकी प्राप्ति करणेहारे जिवनेक छौकिक वैदिक .. 


द्वादश १२. ] भाषादीकासददिता । -: (२९१७ ) 


कर्म हैं तिन कर्मोंका नाम सर्वारंभ है ऐसे सर्वारंभोंकूं परित्याग कप्पा है 
जिसनें ऐसा जो परमहंस संन्याप्ती है ताका नाम सर्वारभपरित्यागी है। इस 
प्रकारका जो में परमेश्वरका भक्त है सो अद्मवेत्ता भक्त में परमेश्वरकूं आपणा 
आत्मारूंप होणेंतें अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः१७ ॥ 

( पदच्छेदः ) य॑ः | ने । हृष्यौति। ने । द्वेष्टि । ने । शोचंति । 
न॑। कांक्षेति । शुभाशुभेंपारित्यागी । भोक्तिमान्‌ । यः । से: । में । 
प्रियः॥ १७॥ , 

(पदार्थ: ) हे अर्जुग | जो उरुष नहीं हर्ष करें है नहीं दवेष क 
तथा नहीं शोक करे है तथा नहीं ईच्छा *रछ है वथा शुभ अशुभकर्मोक 
परित्याग क्पा है मिसनें ऐसे जो भक्तिमान पुरुष है सो पुरुष पेरेमे- 
श्वरकूं भियं है ॥ ३७ ॥ क्‍ क्‍ | 

- भा० टी०-वहां पूर्व भयोदशछोकविषे समदुःखसुखः यह विशे- 
चण कथन कन्या था तिस॒ विशेषणकाही अब विस्तारतें वर्णन करें हैं । हे 
अजुन | जो पुरुष प्रियवरतुके भाप्त हुए हेकूं प्रात्त होता तहीं तथा अभिय- 
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म्न्क्मयु 


वर्तुके प्रातहुए जो पुरुष देषकूं भाप्त होता नहों तथा प्राप्त भिम्रवस्तुके 


ः. वियोग हुए जो पुरुष शोककू करता नहीं तथा जो पुरुष इश्टबरतुके संयो- 
.. गकी तथा अनिशवर्तुके वियोगकों इच्छा करता नहीं । अब सुवूरंभ- 
- प्रित्यागी इस पूपउकत विशेषणका वर्णन करें हैं-शुभाशुभपरित्यागी 
इति। हैं अझन ! सुखकी प्राप्ति करणेहारे जे शुभ कर्म हैं तथा दुःखकी 
प्राप्ति करणहारे ने अशुभ कम हैं विन दोनों प्रकारके कमोंका परित्याग 
. कप्पा है जिसनें ऐसा में प्रमेश्वरकी भाक्तिवाढा जो बल्लवेत्ता पुरुष है सो 
- ब्रह्मवेत्रा भक्तमें प्रमेश्वरकूं आपणा आत्मारुप होणेतें अत्यंत प्रिय है॥ १ ७॥ 
... समः शत्रो चमित्रे चतथा मानापमानयोः ॥ 
... शीतोणणसुखदुःखेषु समः सड़विवाजितः ॥ १८ ७ 






(९१८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [अध्याय- | 
( पदच्छेदः ) संमः । शत्रों | च॑। मित्रे । चं। तथा । मोनाप- 
मानयोः । शीतोष्णसुसदुःखेषु । संमः । सैंड़विवार्नतः ॥ ३८ ॥ 
( पदाथः ) हे अर्जुन ! थुन॑: जो पुरुष शत्रौवैषे वैथा मित्रावेषे समान - 


है वैथा मान अपमान दोनोंविषे समान है तथा शीर्वेउष्णसुखदुःख इन 
संवॉविषे समांन है तथा संगेतैं रहित है ॥ १८ ॥ 


भा० टी०-हे अज्'ैन ! इस लोकविषे जो प्राणी किसीका अपकार 
करे है ताकूं शत्रु कहैं हैं और जो भराणी किसीका उपकार करे है ताकूं 
मित्र कहें हैं। ऐसे अपकार करणेहारे शत्रुविषे तथा उपकार करणेहारे 
मित्राविषे जो पुरुष सम है अर्थात्‌ आपणे पापपुण्यरूप प्रारब्धकर्मके वश- 
तही इस देहका कोई प्राणी अपकारकर्तां शत्रु होंवे है तथा कोई भाणी 
उपकारकत्तों मित्र होवे है या क्‍प्रकारका मनावेंषे विचार करिके जो पुरुंष 
विस शब्रुविष तथा मित्रविषे समह्टेही होवे है तथा जो पुरुष सुहृद- 
पुरुषोर्निं करेहुए पूजनरूप मानविषे तथा दुश्पपुरुषोंनें करे हुए तिरस्काररूप 
अपमानविषे सम है अथोत्‌ वा मान अपमानकत हषोविषादरूप विकारकू 
प्राप्त होता नहीं तथा प्रारूव्धकर्मके वशवतें प्राप्त हुए जे शीतउष्ण सुख 
'ख इत्यादिक दंद्वर्म ह॑ विन शीतउष्णादिक देद्धधर्मोविषेमी जो पुरुष 
समान है तथा जो उुरुष संगतें रहित है अथांद्‌ इस छोकविषे चेतन- 
. हैप करिके असिद्ध तथा अचेतनरूप कारेंके प्रसिद्ध जितनेक पदार्थ हैं | 
. विन सर्वे पदा्थोके यह पदार्थ अत्यंत रमणीक हैं या प्रकाके शोभन. 
अध्यासंत रहित है ॥ १८ ॥ द 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित ॥ 
अनिकतः स्थिरमातमक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९ ४ 


2. 5७० ५ छंद ) तुल्यनिन्दास्तुतिः । मोनी । संतुष्ठं:। येने |! हा 
जा नचित्‌ । ऑनिकेतः । स्थिरंमतिः । भर्तिमान । में” । प्रिमेः। 


न है] | लक है हु हे 25, ह पड कह आओ आय न 


द्ादश १२.] माषाटीकासदिता । . (९१९); 

क्‍ सेब हे ) हे अझुने | तुल्प है निदास्तुति जिसकूं तथा जो पुरुष: 
है तथा जिस किस अन्नवस्रादेकों करिके संतुष्ट है तथा 
गहतें रहित है तथा स्थिर है मति निसकी ऐसा मैक्तिवान्‌ पुरुष में वैरेमे-: 
शरकूं त्रिय है ॥ १९॥ का 

. भा० टी०-हे अजुन ! किसीके दोषोंका कथन करणा याका नाम: 
निंदा है ओर किसीके र॒ु्णोंका कथन करणा याका नाम रतुतिहै ६. 
ऐसी निंदा स्तुति दोनों तुल्य है जिसकूं अथोत जैसे अज्ञानी पुरुष आपणी : 
रतुतिकूं भवणकरिके सुखी होंगे है तथा आपणी निंदाकूं भवणकारिकै: . 
दुःखी होगे है वेसे जो पुरुष आपणी स्तुति निंदा करेंके सुखदुःखक्ूं पाप :. 

, होता नहीं तथा जो पुरुष मोनी है अथोव जिस पुरुषनें आपणे वाकू : 
इंद्रियका निरोध कन्या है । शंका-हे भगवन्‌ ! आपणे शरीौरयात्राके : 
निर्वाहवासतै तिस तत्ववेत्ता पुरुषकूंभी वाक्‌ इंद्रियका व्यापार अवश्य-. 
'.. कारक अपोक्षित होगैगा। ऐसी अज्जेनकी शेकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-.... 
संतुष्ो येन केनचित्‌ इति। हे अझन ! आपणे प्रयलतैं विनाही बलवान 


प्रारूप क्मनें प्राप्त करे जे शरीरकी स्थितिके हेतुरुप अन्नवद्चादिक पदार्थ... 


. है तिन जिसी किसी प्रकारके अन्नवद्नादिक पदार्थोकरिंके ही जो पुरुष 


'... संतुष्ट है भर्थाव विसतें आधिक पदार्थोकी इच्छातैं रहित है तथा जो पुरुष, 


अनिकेत है अथात्‌ नियमपूवेक एकस्थानविषे निवासतैं रहित है तथा जो . ः 
पुरुष स्थिरमति है। तहां स्थिर है क्‍या परमार्थ सत्यवस्तुविषयक है पति... 
. * क्या बुद्धिकी वृत्ति जिसकी ताका नाम स्थिरमति है इस प्रकारका जो भक्ति-.__ 


मात्र पुरुषहे सो भक्तिमान्‌ पुरुष मैं परमेशरकूं आपणा आत्मारूप होंणेतें, 
... अत्यन्त प्रिय है। तहां शास्रविषे निरुंणबल्नके भक्तिका यह छक्षण-कथन 


. क्या है।वहाँ छोक-एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्सवेत्र तदीक्षणण्‌ ।. 


:. अहेत॒ुक्यव्यवहिता या सकिः पुरुषोत्तमे। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गु._ 
_. शस्य उदाहुतम्‌ ॥ अर्थ यह-सर्वेश्रपंचविषे अस्ति भाति प्रियरूपकरिके , 
5. जो परमात्मादेवका दर्शन है यहही ता परमात्मादेवविष एकांतभक्ति हे... 





(९२० ) .श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
. अथोंद अनन्यभक्तिं है ओर विपरीतमभावनाकी निवृत्ति आदिक प्रयोजनतें 
रहित तथा विजातीयवृत्तिके व्यवधानतें रहित ऐसी जा अह्मवेत्ता पुरुषोंकी 
: भ्त्यंक अमिन्न परमात्मादेवविषे अखंडाकार वृत्तिरृप भक्ति है, यहही 
विद्वान पुरुषोंनें निरृंणबक्न विषयक भक्तिका स्वरूप कथन कन्या है इति। 
इस प्रकारकी भक्तिवाला बह्नवेत्ता पुरुष ही इहां भ्रीभगवाननें भाक्तिमान 

इस शब्दकरिकें तथा भक्त इस शब्दकरिंके कथन क्या है और इहां भीभ- 
. गधानूनें जो पुनः पुनः मक्तिका कथन कन्या है सो परमेश्वरकी अनन्य- 

: भक्तिही मोक्षकी प्राप्ति विषे पुष्कठ कारण है, इस अथेके दृढ करावणे- 

वासते कथन कन्या है। यह वार्त्ता श्वुतिविषेभी कथन करी है। तहां श्रुति- 
. यस्थ देवे परां भक्तियंथा देवे तथा ग्रुरो । तस्थेते कथिता हार्थाः 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ अर्थे यह-जिस अधिकारी पुरुषकी परमात्मा- 
 देवावेंषे अनन्यमक्ति है तथा जैसे परमात्मादेवविषे अनन्यभक्ति हे तैंसेही 
बहवेत्ता सुरुपिषे अनन्य भक्ति है तित्त महात्मा पुरुषकूं ही यह वेदकरिके 
प्रतिपादित अर्थ प्रकाशमान होवें हैं ॥ १९ ॥ 

- तहाँ अद्वेश सर्वेध्षतानाम्‌ इत्यादिक छोकोंकरिके निर्युण अक्षर- 
अह्नके चिन्तन करणेहारे जीवन्मुक्त परमहंस संन्यासियोंके लक्षणरूप तथा 
समावेंही सिद्ध अद्वेशवत्वादिक धमे कथन करे। यह वार्चा वार्तिकग्रन्थ- 
 विषे सुरेश्वराचार्यनेंमी कथन करी है । वहां छोक-उत्पन्नात्मावबोधर्य 

अडइत्वादयो गुगाः। अयत्नतो भवन्त्येव न तु साधनरूपिणंः ॥ 
अर्थ यह-नित पुरुषकूं स॒रु-शास्रके उपदेशते में बल्नरुप है या प्रकारका 
.... आत्मसाक्षात्तार उसन्न हुआ है तिस बह्वेत्ता पुरुषके ते भगवत उक्त 
कक अह्ेइवत्वादिक सुण विनाही प्रयलतें स्वभावतेंही सिद्ध हों हैं । जेसे सुसुक्ष- 
हे 4५३ _अद्वेइटलादिक रण प्रथलकरिंके साध्य होगें हैं तथा साध- 
2. हो हैं तेसे अहवेत्ता पुरुषविषे ते अद्वेह्ादिक छुण प्रथल- 
7 जे के के होवें के नहीं तथा साधनरूपभी होगें नहीं इति । यहही . अब” ना 

. (.... । पे” कथन: करेहुए स्थितप्क्ञ घुरुषके लक्षणरूपकारेके' 


द्वादश १२. ] माषाटीकांसदिता । (९२१) 
कथन करे हैं, तेही यह अदेष्टवादिक प्रयलकारैके संपादन करेहुए सुसुक्षु- 
जनके मोक्षका साधनरूपक होतें हैं।इस अथेकूं प्रतिपादन करते हुए श्रीमग- 
वानू इस द्वादश अध्यायकी समाप्ति करें हैं- 


थे तु धर्माम्न॒तमिदं यथोक्त पर्युपासते ॥ 
अद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते$तीव में प्रियाः॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशा्तरे श्रीकृष्णाजुन- 
* संवादे विश्वरूपदशेनं नाम द्वादशोष्ष्यायः ॥ १२॥ 
: ( पदच्छेदः ) ये । ते। घंर्माम्तम्‌ । इंदम । यथा। उत्तम । पु 
: बंंसते। श्रेदधाना/ मत्पैरमा/ भक्तोंः। ते. । अंतीव। में । प्रियौः२ ०. 
( पदार्थः ) हे अर्जुन | उनः ने उसक्षजन श्रद्धावानू हुए तथा में पैरमे- 
श्वरपरायण हुए इस पूवे उक्त पर्मूंप अमृतर्कू संपादन करें हैं ते सुंसुक्ष 
भैक्तजनभी में परमेश्वरकूँ अत्यंत मिथ है ॥ २० ॥ 
: भा० टी ०-हे भजुन ! पूषे कथन करेहुए जीवन्मुक्त पुरुषोंतें विलक्षण 
ने मोक्षकी इच्छावान्‌ संन्‍्यासी भरद्धावान्‌ हुए अथोत्‌ यह अद्वेश्वादिक 
_ भर्मही सुक्तिके साधन हैं या प्रकारकी विश्वासरूप भ्रद्धाकरिके बक्तहुए 
“तथा जे सुसुक्षजन. मत्परम हुए अथोत्‌ में अक्षर निरोणबल्लही हूं परम क्या 
प्राप्त होणेयोग्य निरतिशेय - गति जिन्‍्होंकूं ऐसे मत्परम हुए इस पूर्वेडक्त 
धमेरूप अमृतकूं संपादन करें हैं अथोत्‌ मोक्षरूप अश्ृ्तके साधन होणेत 
अमृतरूप अथवा अमृतकी न्याई आस्वादन करणे योग्य होणेत अमृतरूप 
.. फऐसे ने अद्वेश सर्वभूतानास्‌ इत्यादिक वचनोंकारेंके कथन करेहुए अब्दे- 
. इत्वादिक धर्म हैं तिन धमेरूप अमृतकूं जे सुछुशुजन प्रयलतें संपादन करेंहें 
ते भक्तजन अथोत्‌ में निरुपाधिक अह्मकूं भजन करणेहारें पुरुष में परमे- 
श्रकूं अत्यन्त प्रिय हैं। यह भ्रीभगवाचुका वचन प्रियों हि ज्ञानिनो 
. 5त्यर्थमह से च मम प्रियः इस पूर्वकक्त वचनकरिक सूचन करेहुए 
... अथेका उपसंहाररुप है। यांते इस छोकका यह अथ सिद्ध भया। जिस 


८ ९२२ ) ... श्रीमद्वगवद्दीता- [ अध्याय- 

: कारणतैं इस अद्े्नल्यादिक. धर्महृप अमृतकूं श्रद्धाकरिंके संपादन करता 
: हुआ यह अधिकारी पुरुष परमेश्वरका अत्यंत प्रिय होंवे है तिस कारणंतें 

ज्ञानवान्‌ युरुपक सवभावस्तिद्ध होणेतें लक्षणरूपहुएभी यह अद्वेष्टल्वादिक पर्म 

वचके जानणेकी इच्छावान्‌ तथा विष्ण॒ुके परमपदके प्राप्तिकी इच्छावान्‌ 
ऐसे मुमुक्ष॒जननें आत्मज्ञानका उपायरूप करिंके अत्यन्त प्रयलतें संपादन 
करणे इति | यातें यह अर्थ सिद्ध भया। पूर्वउक्त सोपाधिक संझुणबक्ञके 
ध्यानकी परिपक्षतांतें अनंतर निरुपाधिक निर्युण बह्मका चिंतन करणेहारा 
तथा अद्वेष्ठत्वादिक. धर्मोकरिंके युक्त तथा निरंतर श्रवण मनन निदिध्यासकूं 
_करवाहुआ ऐसा जो उत्तम अधिकारी पुरुष है तिस उत्तम अधिकारी पुरु- 

. पक्ूूँ वेदांववाक्योंके अथेका तत्त्वसाक्षास्क्र अवश्यकरिके होंवे है। तिस 


... तत्चसाक्षात्कारतें ता अधिकारी पुरुषकूं अवश्यकारिके सुक्तिकी प्राप्ति होंवे 


है। यातें झुक्तिका हेतुरूप जो वेदांतमहावाक्योंका अथे है विस अर्थके 
_अन्वययोग्य जो तत्पदार्थरूप परमेश्वर हे सो ततदार्थरुप परमेश्वर इन आपि- 
कारी जनोंनें अवश्यकरिंके चिंतन करणा । यह अर्थ उपासनाकाण्डरूप इस 
मध्यके पटककरिंके सिद्धभया ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्स्वामिउद्धवा नंद गिरिपृज्यपाद शिष्येण स्वामिचिदू- 


घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढा थे 
दीपिकाख्यावां द्वादशो5ष्याय: ॥| १२ ॥ 


किक कक ८ 5 ८ अर >> 
इति द्विंतीयषदक | 





श्री: । | 
वतीयषटक । 


त्रयोदशोधध्यायः १३ । 





तहां पूर्व प्रथम अध्यायतें लेके पृष्ठ अध्यायपर्यन्त प्रथम पद्कविषे 
. त्वपदार्थका निरुपण कया और सप्तम अध्यायतें लेके द्ादश अध्याय- 

पर्येव द्वितीयषट्कविषे, तत्पदार्थक्रा निरूपण कृप्या । अब तिन शोषित 
तत्‌ त्वंपदा्थंका अभेदरूप महावाक्यके अथैकूं कथनकरणेहारा तथा 
तत्तज्ञान हैं प्रधान जिसाविषे ऐसा जो त्रयोदश अध्यायंतें आ्देडेके अश- 
दश अध्यायपरयंत तृतीयषदक है, तिस ठृतीयषदूकका आरंभ कहें हैं।तहां 


.. यूब॑द्वादश अध्यायविष तेषामह समुद्धत्तों मृत्युसंसारसागरात्‌ । भवामि. 


इस वचनकरिंके भ्रीभगवाननें आपणेविषे अधिकारी जनोंका मृत्युसंसार* 
सागरतें उद्धारकत्तोपणा कथन कया था। सो आत्मविषयक अज्ञानरुप - 
मृत्युतैं इन अधिकारीजनेंका उद्धरण आत्माके ज्ञानतें विना संभवता नहाँ 
केतु तरति शोकमात्मवित्‌। तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मिन्निवे- 
शिते । इत्यादिक श्व॒ति स्थृतिवचन आत्पाके ज्ञानतें ही आविद्यारूप अज्ञा-_ 
न॒की निवृत्ति कथन करें हैं। यातें जिस प्रकारके आत्मज्ञानकरिंके तिस्‌. 
: मृत्युसंसारकी निवृत्ति होगे है तथा जिस तक्तज्ञानकारेके युक्त अद्वेष्ठ- 
त्वादिक श॒णोंवाले संन्यासी पूर्वे दादश अध्यायविषे वर्णन करे थे, सो आत्म-.. 
ततज्ञान अबी अवश्यकारिके कहणे योग्य है ओर सो तत्तज्ञान अद्वितीय 


... प्रमात्माके साथि जीवात्माके अमेदकूं ही विषय करें हैं। काहेंतें | जन्म- 
.._- मरण॑तें आदिलेके जितनेक अनर्थ हैं विन से अनर्थोंका जीवबल्नका भेद- 


भ्रमही कारण हैं। तहां श्रवि-मृत्योः स मृत्युमाप्रोति-य इह नानेव्‌ 


... पहयति | अर्थ यह-जो पुरुष इस अद्वितीय बह्विषे देतभावकूं देखे है 


सो पुरुष वारंवार जन्ममरणकूं प्राप्त होवे है इति। ऐसे भदमकी निवृत्ति 


| ३७- 


५ .... जीवबह्के अभेद ज्ञानतें विना होगे नहीं किंतु नीवबह्के अभेद््ञानतही : 


(९२४ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- .... [अध्याय- 

: ता भेदअमकी निवृत्ति होते है याकेविषे यह शंका होते है। में सुखी हूँ में 
दुःखी हूं में कत्तों है में भोक्ता है इस प्रकारका अनुभव सर्वे प्राणियों विषे 
होवे है। यातें यह जीवात्मा तो सुखदुःखादिरिप संसारवाले हैं तथा शरीर 
 आरीरविष भिन्नभिन्न हैं। जो कदाचिव्‌ सर्वे शरीरॉविषे एकही आत्मा 

तो एक शरीरविषे सुख दुःखके अलुभव हुए सवे शरीरविषे ता खुखदुःखका 
अलुभव होणा चाहिये सो होता नहीं। यांतें शरीर शरीराविषे आत्मा 
भिन्नभिन्न है और परमात्मा देव तो ता सुखदुःखादिरूप संसारतें रहित है 
तथा एक है, ऐसे अनेक संसारी जीवोंका एक असंसारी परमात्माके साथि 
अभेद संभवता नहीं । ऐसी शंकाके प्राप्त हुए सो सुखदुःखादिरूप संसार 
तथा भिन्नपणा अविद्याकल्पित अनात्मवस्तुके ही थम हैं। जीवात्माका 
संसारीपणा तथा मिन्नपणा धर्म है नहीं या प्रकारका विवेचन अवश्य कप्पा 
चाहिये तिस विवेचनके अथे देह इन्द्रिय अन्दःकरण प्राण इत्यादिरिप 
- क्षेत्रोतें मिन्न करिके क्षेत्रज्ञगामा जीवात्मा पुरुष तिन स्व क्षेत्रोंविषे एकही 
हैं तथा निर्विकार हे इस अथके प्रतिपादन करणेवासते इस त्रयोदश अध्याय- 
पिषे क्षेत्र क्षेत्रज्का विवेचन करें हैं । तहां पू्वे सतम अध्यायविषे श्रीमग- 
वाननें जा भूमिआदिक अश्प्रकारकी अपरानामा प्रकृति क्षेत्रज्ञरुपकारैके 
सूचन करी थी तथा जीवरूप परा प्रकृति क्षेत्रज्रूप करिंके सूचन करी थी 


सी क्षेत्र क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियोंके स्वरूपकूं मिन्नमिन्नकारेंके निरुपण 
: करते हुए श्रीमगवान्‌ अर्जुबके प्रति कहें हैं-- 


अमिंगवाबुवाच ॥ 


इंद शरीर कोन्तेय क्षेत्रामित्यमिधीयते ॥ 
एत्य़ो वैत्ति त॑ प्राहः क्षेत्रश्मभिति तद्विद! ॥ १ ॥ 


छा 


को ( पदच्छेदः ) दम । शरीरम । कोन्तेय॑ । क्षेत्रमूं । हैति। अभिं- 


ः ५ ते । पततू । थः । वेत्ति । तंम । भौहुः । । इँति। 
"सैडिद: ॥ ३. मा 2 






त्रयोदश १३, ] ... आाषाटीकासददिता । . (९२५) 
._(पदर्थः ) हे अंजुन | येह शरीर क्षेत्र इस नामकरिंके कैद्या जावे है 
और इस लषेत्रकूं जो जानें है तिरतकूं क्षेत्रके जानणेहारे पुरुष श्षेत्रेज्ञ इसे 
नामकारके कथन करें हैं ॥ १ ॥ 

. भा० टी०-हे कोंतेय अथोव हे कुन्तीमावाके पुत्र अज्जुन | ओचा- 
दिक इन्द्रियॉसहित तथा चतुष्टय अन्तःकरणसहित तथा पंचभाणोंसहित जो 
यह सुखदुःखके भोगका आयतनरूप शरीर है सो शरीर क्षेत्र इस नाम 
करिके कद्याजावे हैं। अब क्षेत्रशब्दका अथे निरुपण करें हैं। तहां अविदया 
करिके जो आत्मक्षय करे है तथा विद्याकरिंके आत्माकूं रक्षण करे हे 
ताका नाम क्षेत्र है, अथवा रागद्वेषादिक दोषोंकरिके युक्त पुरुष क्षयकूं 
प्राप्त होंगे जिस करिके ताका नाम क्षेत्र है, अथवा शमश्मादिक साधनंसुक्त 
पुरुषकूं जन्ममरणादिक अथेरुप क्षयत जो रक्षण करे है ताका नाम क्षेत्र 
. है, अथवा सर्वकालविषे दीपशिखाकी न्‍्याई जो आप क्षयकूं प्राप्त होता 
_जावैं है ताका नाम ज्षेत्र है, अथवा सुखदुःखादिरिप फलकी उतत्तिविषे जो 
लाक पसिद्ध भूमिरुप क्षत्रकों न्‍्याशए आचरण कर है ताका नाम क्षेत्र है. 
इति । ऐसे इस शरीररुप क्षेत्रकूं जो जाने है अथात्‌ इस शरीररुप क्षेत्रविषे 


जो अहमम अभिमान कर है सर क्षत्रज्ञ इस नाम कारक कथव कर हें | 
तालये यह-जैंसे ऊषिकरणेहारा रूपीवछ पुरुष भूमिरूप क्षेत्रके फलका 


भोक्ता हो है वैसे यह जीवात्माभी इस संघातरूप श्षेत्रके सुंखदुःखरूप्‌ 
फूलका भोक्ता होगे है, यातें इस जीवात्माकूं क्षेत्ज्ष इस वामकरिके कथन 
करें है। शंका-हे भगवन | इस जीवात्माकूं श्षेत्रत्ष इस नाम करिके कौंब 
कथन करें हैं ! ऐसी अजजुनकी शंकाके हुए भीभगवानू कहें हैं-तद्विदः 
ति। हैं अर्जुन ! यह क्षेत्र असत्‌ जड दुःखरूप है और यह क्षेत्रकज्ञ आत्मा 
सत्‌ चित आनंदरूप है, इस प्रकारत इस क्षेत्रक्षेत्रज्ञ दोनोंके भेदकूं जावणे 
ः हरे जे विवेकी पुरुष हैं ते विवेकी पुरुष ही इस जीवात्माकूं क्षेत्रज्ञ इस 
नाम करिंके कथन करें हैं इ्ति । इ्हां किसीके भूलपुस्तकविषे क्‍ औीभग- क्‍ 
वानुवाच ॥ इद॑ शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस छोककं पूदे 







(९२६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
अजजुनका प्रश्रछूप यह छोक है-अर्जुन उवाच ॥ प्रक्वातिं पुरुष चेव 
क्षेत्र क्षेजज्ञगेव च | एतद्रेंदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ॥ अर्थ 
. यह-हे केशव | प्रकृति क्या हैं तथा पुरुष क्या है तथा क्षेत्र क्या है तथा 
सैत्रज्ञ क्‍या हे तथा ज्ञान क्या है तथा ज्ञैय क्या है? इस सर्वे अर्थके जान- 
शणेक़ी में इच्छा करता हैं । आप रूपा करिंके सो सर्वर अर्थ हमारे प्रति 
कथन करो इति । परतु यह छोक श्रीभाष्यकारोंतें आदिलेके किसीभी 
“टीकाकारनें महण कन्या नहीं, यातें यह जान्या जावे हे यह अजुनके 
_ अक्षका छोक पथ्चात्‌ किसी विद्वाननें पाया हे, इसी कारणतें इस त्रयोदश 
अध्यायके प्रारभविष यह छोक हमने लिख्या नहीं ॥ ३ ॥ 

... इस प्रकार देंह इन्द्रिय अन्तःकरणादिरूप क्षेत्रतँ विलक्षण स्वप्रकाश 
अ्ैत्रज्ञ़कू कथनकरिंके अब तिस क्षेत्ज्गमा जीवात्माका जो असंसारी 
प्रमात्माके साथि एकतारूप पारमाथिक रवरूप है तिस स्वरूपकूं भ्रीभग- 
वानू्‌ कथन करें हैं- 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत ॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


5 (पदच्छेदः ) क्षेत्रञम्‌। च॑। अपि । मोम्‌ । विद्धिं। संर्ेक्षेत्रेष । 
.. भरत क्षेतक्षेत्रक्ञंयीः | शानम। यंत्‌ । तेतू। ज्ञानम्‌। मैंतम। मेमर 
_ . ( 'दार्थ:) हे भारत ! धुनः संवेक्षेत्रियोंविषे स्थित क्षेत्रज्कूं तू मैं 
- अंदितीयबह्मरुप ही जान ऐसे क्षेत्रक्षेत्रज् दोनोंका जो' ज्ञान है सो 
... औनही में परमेश्वरकूं अमिमत है ॥ २ ॥ 
:.. भा? टी*-हे भारत अथाव भरवराजाके वंशविषे उत्तन्न हुआ है... 
: अझुन | अथवा आत्माकार वृत्तिका नाम भा है वा आत्माकार अखंड- - 

डे चिविषे जो स्वेदा रमण करे है अथवा ता असण्डवृत्तिविषे जो सवेदा 
तिवाला है ताका गर्म भारत हैं अथोद्‌ आतलाज्ञानाविषे भीतिवाला है 


त्रयोदश १९६. ] आषादीकासादिता | (९२७ 9): 
अजुन | पूर्व उक्त देहईन्द्रियादिसंपातरूप सववे क्षेत्रोंविषे अधिष्ठानरूप करिके 
स्थित जो एक क्षेत्रज्ञ हे जो क्षेत्ज्ञ स्वप्रकाशचेतन्यरूप है तथा 
नित्य है तथा विश्व हैं तथा अविद्याकारैके आरोषित है कठृत्वभोक्ता- 

_दिक धर्म जिसविषे ऐसे तिस क्षेत्रज्ञकूं तूं अजुन विस अविद्याकल्पित 
. हूपका परित्याग करिंके में परमेश्वरूूप जान अथांत्‌ अन्तश्करणा- 
दिक सब उपाधियोंतें रहित तिस्र प्रत्यक्‌ आत्मरुप क्षेत्रज्षकूं तू असे- 
सारी अद्वितीय बल्लानन्दरूप जान । तहां शावि-अयमात्मा ब्रह्म | जहे 
ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अर्थ यह-जीवात्मा बह्रूप है 
. तथा में अह्मरुप हूँ तथा सो सतजह्न तू हे। तथा यह आनंदरूप भ््नाननामा 
जीवात्मा अह्मरूप हें इति। हे अझ्ैन ! इस पूर्वउक्त क्षत्रका तथा क्षेत्रज्षका 
जो ज्ञान है अथीत्‌ मायाकरिक कल्पित होणेतें यह क्षेत्र तो रज्जुसपेकी 
न्‍्याईं मिथ्यारूप है और तिस क्षेत्ररप भ्मका अधिष्ठान होणेंतें यह क्षेत्र. - 
ज्ञनामा आत्मा परमार्थ सत्य है। या पकारतें जो विस क्षेत्रका तथा क्षेत्र- 
ज्षका ज्ञान है सोईही ज्ञान मोक्षका साधन होगेंतें में परमेश्वरकूं ज्ञानतें भिन्न 
: दुसरे जितनेक छोकिक वैदिक ज्ञान के स॒वे ज्ञान ता अविद्याके विरोधी 
हैं नहीं, यावें वे सर्वेज्ञानअज्ञानरूपकरिक संमत हैं अथोत्‌ विसी ज्ञानकूं 

मेँ परमेश्वर अविद्याका विरोधी प्रकाशरूप मानता हूं। इस प्रकारके ज्ञान- 
.. रूप ही हैं इति। इहां किसी टौकाविषे तो क्षेत्रज्ं चापि इस वचनविषे जो 
. . आकार है ता चकारकारिके पूर्वेउक्त क्षेत्रराभी महण क्या है अथोत 
स्षेत्रजररूप तथा क्षेत्ररुप में परमेश्वरकूं ही तूं जान । वहाँ क्षेत्रञ्गामा जीवा- 
..त्माकी अह्मरुपतांबिषे तो पूवेही श्रुविरूप प्रमाण कथन क्या है ओर .. 

.. ज्लेत्रकी भह्नरूपताबिषे वो बल्रवेद सर्व, से खल्विदं ब्रह्म इत्यादिक 
.._ अनेक अ्रतिवचन प्रमाणरुप है ॥ २ ॥ क्‍ 
हां पूवे दो छोकोंकरिक ३ कथन करेहुए अथेकूं अब विस्तारतें 
. ऋदणेवा्सते भीमगवान्‌ आरंभ करें है-- डी 







(९२८ ) द श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-*« 


तत्क्षेत्र यत्च याटक्च यद्विकारि यतश्र यत्‌ ॥ 

सच यो यत्प्रभावश्व तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३॥ 

( पदच्छेदः ) तंत्‌ । क्षेत्रम | यँत्‌। च । याहेकू । च। यंद्विकारि 
यंतः । चं। यँत्‌ । सैं: । चे। ये: । यत्पभोवः । चेँ। तेतू । सेमा- 


सेन। में । श्ेणु ॥ ३ ॥ 

... (पदार्थ: ) हे अर्जुन | सो शैरीररूप क्षेत्रे जिस स्वभाववालां है वैथां 
जिस इच्छोदिकधरमवाला है तथां जिसे इन्द्रियादिकविकारोंवांला है वँथां 

जिस क्षेत्ररूप कारणंतें जो कार्य उसन्न होगे हैं तैथा सो क्षेत्र जिस 

रवभाववाडों है तेया जिस प्रभाववाला है सो क्षेत्रज्का स्वरूप मेरे वेचनंतें. 


तूँ संक्षेपकरिक भ्वर्ण कर ॥ ३॥ . 
भा० टी०-हे अजुन ! इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


इस पूवे उक्त वचनकरिके कथन कन्या जो देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण इत्या- 
_दिक जहवं्गरुप क्षेत्र है सो क्षेत्र आपणे स्वरूपकरिके जिस जड़ दृश्य परि- 
च्छिन्न आदिक स्वभाववाला है तथा सो क्षेत्र जिन इच्छादेषादिक धर्मो- 
वाला है तथा सो क्षेत्र जिन इन्द्रियादिक विकारोंकरिके युक्त हे तथा -: 
जिस क्षेत्ररप कारणवतें जो कार्य उतन्न होवे है। अथवा यतश्व यत्‌ इस 
... वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-ो क्षेत्र जिस प्रकृतिपुरुषके संयोगतें 
.. उसज्न होवे है तथा जिम्त स्थावर जंगमादिक भेदकरिके मिन्नमिन्न है इति। 
इतने करिके क्षेत्रके रवरूपका विचार कन्या । अब क्षेत्रक्षेत्रज्षक स्वरूपका 
विचार करें हैं-स च डति । है अर्डुग ! एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्र 
... इते तद्विदः। इस वचन क्ररिक पूर्व कथन क्या जो क्षेत्रज्ञ हे सो सेन” 
... शी आपणे स्वरुपते जिस स्वप्रकाश चेतन्य आनन्दस्वभाववाला है तथा 
... उपाधिकतत जिन शक्तिरुप प्रभावोंवाढया है इति । तिन सब विशेषणों करके. 
:...: गरष्ठ क्षेत्रके यथार्थ स्वरुपकूं तथा क्षेत्रज्षके यथाथंस्वरूपकूं तू अज्जैव में 
सडक पचनतें संक्षेपकरिक श्रवण कर अथाव विस क्षेत्रक्षेत्रजषके स्वरूए. 


त्रयोदश १३, ] माषाटीकासदिता । (९२०९ 9: 
. है भगवन्‌ | पूर्व छोकविषे आपने यह वचन कह्या था । तिस क्षेत्र- 
सेत्रज्ञके स्वरुपकूं तू मेरे वचनतें संक्षेफकरिके श्रवण कर इति । सो यह, 
आपका कहणा तबी सम्भंवे जबी सो क्षेत्रक्षेत्रञका स्वरूप पूर्व किसीनें: 
विस्तारतें कथन क्या होवे । काहेंतें ? जो अथे पूर्व किसीनें विस्तारतें 
. कथन करीता है सो अर्थही पश्चात्‌ संक्षेपकरिक कथन कृप्या जावे है । 
पूर्व विस्तारतें नहीं कथन करेहुए अथेका संक्षेपकरिकि कथन सम्भवता: 
नहीं । सो इस क्षेत्रक्षेत्ज्का स्वरूप पूर्व किन्होंनें विस्तारकरिके कथन कन्या: 
है। जिस विस्तारकरिके कथन करे हुए अर्थका आप अबी संक्षेपकरिकै 
कथन करते हो १ ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान भोतापुरुषोके: 
बुद्धिविषे तिस क्षेत्रक्षेत्ज्क स्वरूपविषय प्रीतिके उत्पन्न करणेवास॑तै विस: 
क्षेत्रक्षेत्रञके स्वकूपकी स्तुति करते हुए कहें हैं- रण 


_ऋषिभिर्बह॒था गीत॑ छन्दोभिविविधेः एचक्‌। 
ब्रह्मसूत्रपदेश्वेव हेतुमद्गिविनिश्चितः ॥ ४७ ॥ 
( पदच्छेदः ) ऋषिरमिंः । बेहुधा । गीतेस। छन्दोमिः ॥: 
 विविषे? । प्र॒थक् । अंहसूजपदेः । चें। एवं । हेतुर्माड्िः । विनि- 
.. ख्िंतेः॥ ४ ॥ क्‍ ०. 
..._ (पदाथः ) हे अजुन ! सो क्षेत्रक्षेत्रजका स्वरूप व्तिठादिक ऋषियेंजें 
बहुतप्रकारेतें निरुपण कन्या है तथा बहुरवग्कारके ऋंगांदि वेदोनेंभी मिन्न 
मिन्नकरिंक कथन कन्या है तथा युक्तियोंवीले वथा निश्चित अथेवाले ऐसे . 
ब्ह्म॑सूत्रप॑दोनि भी सो स्वरूप बहुतप्रकारतं कथन कृय्या है ॥ ४ ॥ कद | 
.. भा० टी*-है अज्न | यह क्षेत्रक्षेत्ञका स्वकूप वसिष्ठादिक ऋषि-, 
यॉनैंभी योगशास्नविष धारणाध्यानका विषयरूपकरिंके बहुतप्रकारतें निरू-: 
.. पृण क्या है। इतने कहणेकरिके भ्ीभगवाननें ता स्वरूपविषे योगशारूं 
.. क्षरिंके पतिपायपणा कथन क्या तथा विविध उंदोनैंभी सो स्वरूप पृथक. 


(९३० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
यूथक्‌ करके निरुपण कन्या है अर्थाव्‌ नित्यनेमित्तिक काम्यकर्मारिकॉर्कू 
विषय करणेहारे जे ऋगादिक वेदोंके मंत्र हैं तथा ब्राह्मण हैं तिन्हेंनिभी 
भिन्न भिन्न करिके सो क्षेत्रक्षेत्रञ्षका रवरूप निरूपण क्या है, इतने कहणे 
कंरिंके श्रीमगवाननें ता स्वरूपविंषे कर्मेकांडकरिक प्रतिपराद्यपणा केंथने 
क्या तथा अह्मसूत्रपदोर्नेमी सो क्षेत्रक्षेत्ज्षका स्वरूप बहुतप्रकारतें निरूपण 
कप्या है। तहां बह्न इस पदका सूत्र इस पदके साथि तथा पद इस पद॒के 
..- स्ाथि अन्वय करणेंतें बल्नसूत्र बक्पद यह दोपकारके वचन सिद्ध होंवें हैं। 

. तहां जिन वाक्योंनें किंचितमात्र व्यवधानकारिके बन्मका प्रतिपादन करीता 
है तिन वाक्योंका नाम अह्मसूत्र है। नेसे-यतो वा इमानि भ्रतानि जायन्ते 


*  ग्ेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयंत्यभिसंविशृति तद्भबह्म। अर्थ यह-जिसतें 
... यह सवे भरत उसनन होंवें हैं तथा उत्पन्न हुए ते स्वेभूत जिस कारिके जीव॑ते 


हैं तथा विनाशकूं प्राप्त हुए ते सवेभूत जिसविषे लयभावकूँ प्राप्त होवें हैं सोई 

.. ही बच्न है इति । इत्यादिक अह्नके तेटस्थ लक्षणकूं प्रतिपादन करणेहारे जे 

.:. उपनिषद्वाक्य हैं तिन वाक्योंका नाम बह्सूत्र हे ओर जिन वाक्योंनें साक्षात्‌ _ 
ही ता बह्चका प्रतिपादन करीता है तिन वाक्पोंका नाम मेह्मपद है । जेंसे बह्नके 

. झ्वरुपलक्षणकूं प्रतिपादन करणेहारे सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिक उप- 

निषद्वाक्य हैं ऐसे अह्मसृतरूप वाक्योंनें तथा अल्मपदरूप वाक्योंमी 


आर ७ की ७. 


 - सो क्षेत्रक्षेत्रज्का स्वरूप बहुत प्रकारतें न्रुपंण कन्या है। केसे हैं ते बल्सूत्र 
... थदरुपवाक्य ? हेतुमत हैं अथांव्‌ इष्ट अर्थके साधक अनेक युक्तियेंके 


.. अ्रतिपादक हैं। ते युक्तियां ये ह-छांदोग्य उपनिषद्द्विषे उद्दाठक ऋषिंनें 


-.. चैतकेतुपुत्रके प्रति यह वचन कहा हैं-सदेव सोम्येद्म आर्सादिकमे 
_. वाह्वितीयम। अथे यह-हे मियदर्शन श्वेतकेतो | यह दृश्यमाव जगत . 
:. जआापणी उतत्तिते पूर्व सत्रूप होता भया । सो सत्‌ एक अद्वितायिरूप .. 







४: शवों भया इते। इस प्रकारका उपकमकरिंके पश्चात्‌ यह वचन कह्मा हैं: 


छह. अहरसदेवेदमम आसीदेकमेवाद्वितीय॑ तस्माद्सतः सद- .. 
88, यहू-केईक वांदी तो ऐसे कहें हैं ।. यह दृश्यमान जगत का । 


4 अप 





त्रयोदश १३, ] माषाटीकासदिता । (९४२१) 
आपणी उत्पत्तितें पूष असत्‌ होता भया सो असत्‌ एक अद्वितीयरूप होता 
भया, तिस असतकारण॑तें यह सत॒काय॑ उल्न्न होता भया इति। इस वचन 
. करिके नार्विकोंके मतका कथनकारेंके तिसतें अनंवर सो उद्चलक ऋषि या... 
'श्रकारका वचन कहता भया। कुतस्तु खलु सोम्ये वं स्थादिति होवाच 

कृथमसतः सजायेत । अर्थ यह-हे भियदर्शन श्वेतकेतु | यह नास्तिकोंका 

कहणा कैसे संभवेगा १ किंतु नहों संभवैगा। जिसकारण॑तैं असव कारणदें 
सत्का यंकी उत्पात्ति कदाचितभी होती नहीं जो कदाचित असत्तेंभी सतकी 
उतपाचि होती होवे तो अप्तत्‌ वन्ध्यापुत्नतं भी सतपुत्रकी उत्पत्ति होणी 
चाहिये ओर होती नहीं इत्यादिक अनेक प्रकारकी झक्तियोंकूं प्रविपादन 
- क्रणेहारे ते बलह्मसूत्रपदरूप वचन हैं । पुनः केसे हैं ते बल्नसूत्रपदरूप 
... वेचन विनिमित हैं अर्थात्‌ उपकम उपसंहार वाक्योंकी एकवाक्यताकरिकै 
. सेशयतैं रहित अथेके प्रविपादक हैं । इस प्रकारके अह्मसूजपदरूप वाक्यों- 
"जैंभी सो क्षेत्रक्षेत्रञ्का स्वरूप बहुत प्रकारतें निरुपण क्या है। इतने कहणे- 
करिके भ्रीमगवानने तिसक्षेत्र क्षेत्रञके स्व्रूपविषे ज्ञानकांडकौरकै प्रतिपा- 
द्यपणा निरूपण कय्या। इस प्रकार पूर्व वस्िष्ठादिक ऋषियोंनें तथा ऋगा- 


... दिक वेदोंके मेत्रोंनें तथा बल्सूत्र पदोनिं अत्यंत विस्तारतें कथन कम्या्‌ 





जो क्षेत्रक्षेत्रञका यथार्थ स्वरूप है तिसी स्वरुपकूं में कष्ण भगवान हैं... 
.. अजञेनके ताई संक्षेप करिंक कथन करताहूं, तिसकूं तूं भवण कर इति । 

अथवा ब्ह्मसूतरपंदेः इस वचनविष अह्मसूत्र होदें तेही पद होगें या 
प्रकारका कर्मेधारय समास अज्ञीकार करणा। तहां आत्मेत्येवोपासीत । 
अर्थ यह-पह अधिकारी पुरुष सर्वत्र व्यापक आत्मा में है या प्रकारका 
चिंतन करे, इत्यादिक वाक्य तो विद्यासूत्र कहेजावें हैं । ओर नस वेद्‌ 
.. यथा पशुः। अर्थ यह-आएणे आत्मातें देववाऊूं भिन्न मानक जो पुरुष 
... तादेववाकी उपासना करे है सो भददशा पुरुष पशुकी न्याई किचित्‌ क्‍ 
... मात्रमी जावता नहीं, इत्यादिक वचन वो अविद्यासूत्र कहे जावे हैं ते । 







(९३२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
और किसी टीका्विष तो ब्रह्मसूत्रपंदेः इस वचन करिके जन्मा|थ्यस्य 
: यतः इत्यादिक वेदांत सूत्रोंका महण क्या हैं ॥ ४ ॥ 

.. इस प्रकार क्षेत्रक्षेत्रज्ञके स्वरूप जानणेविषे अर्जुनकी रुचि उत्त्नकरिके 
अब श्रीभगवान्‌ विस अजुनके ताई दो छोकों करिके प्रथम क्षेत्रका रवरूप 
कथन करें हैं- 

महाभूतान्यह दी बुब्र्यक्तमेव च्‌ ॥ 

इन्द्रियाणि च पश्च चेन्द्रिगोचराः ॥ «॥) 

इच्छा द्वेषः सुखं ढुःखं संघातश्वेतना ध्रतिः ॥ 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारस॒ुदाह्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

( पदच्छेदूः) महाभ्ृतानि । अहड्जारंः । बुद्धिः। अव्येक्तम । 
एव [चं। इन्द्रियाँणिं। दश | ऐकम्‌ । चँ । पश्चे। चं । इच्द्रियगो- 
चरोः । इच्छा | द्वेपंः। सुंखम । दुःखंम। सद्भातें: | चेतनी । धृंति 
एतत | क्षेत्रस | सैमासेन | सविकारस । उदाहृत्तेंम ॥ ५॥ ६ ॥ 

( पदार्थ:) है अज्जुन | पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि तथाँ अव्यक्त तथा 
देश शोत्रादिकइंद्रिय वैथा एक मेन तथा श्रोज्रींदिकईद्रियोंके विषय शब्दी- 
. दिकपश्च तथा इच्छा देषे सुख दुःख संबात चेतना थाति यह सर्व विका- 
. रसहित संक्षफकरिके क्षेत्ररप कहें हैं ॥५ ॥ ६ ॥ है 

भा० दी०-हे अजुन | पॉथवी जल तेज वायु आकाश यह जे पंचम हा- 
भूत है वथा तिन पंचमहाभूतंकिी कारण जो आभमानलक्षण अहंकार हैं 
तथा ।वत अहकारका कारणरूप जा अध्यवसायलक्षण महत्तवनामा अर्थ 
:.. हैतथा विस महत्तत्तनामा बुद्धिका कारणरूप तथा सचरजतम सुणात्मक ऐसा 
*... न पधानरुप अव्यक्त है जो अव्यक्त सवेका कारणरूप ही है किसीका्ी 
:.... गर्यरप है नहीं। यह महाभूतोंतें आदिलेके अव्यक्तपर्यत्र अष्प्रकारकों 

3 कही जावे है, यह अथे सांख्यमतके अनुसार कथन क्या | अब _ 

गिक अनुसार अथे. करें हैं-तहां अव्यक्तशब्दकारेंके तो अबिद 


त्रयोदाा ११६,] .. आपषाटीछासदिता।। द (९३४ ) 


वेचनीय अव्यारृतका यहण करणा निस अव्याझतकूं मम्र माया 
' दुरत्यया इस वचनकरिंके भीमगवाननें मायानामा परमेश्वरकी शक्तिरुप 
कथन कपा है और बुद्धि शब्शकरिंके वो सष्टिक आदिकालविषे स्रष्टव्य 
प्ंपचविषयक मायाका वृत्ति रूप ईक्षणका ग्रहण करणा और अहंकार- 
शब्दकरिके तो तिस ईक्षणतें अनन्तरभावी ता मायाका वृत्तिरूप बहुत 
होणेके संकल्पका ग्रहण करणा । तिस संकल्पतें अनंतर आकाशादिक 
ऋमकरिके पंचमहाभतोंकी उत्पत्ति गहण करणी इति।ओर सांख्यशास्र 
करिके सिद्ध जे अव्यक्त महातत्त्त अहंकार यह तीन तच हैं ते तीनों बेदां- 
तापैद्धांतविषे अंगीकार करे नहीं उलटा ईक्षतेनांशब्दम्‌ इत्यादिकसत्रोंके 
व्याख्यानविषे श्रीभाष्यकारोंनें ते सांख्यशास्रकल्पितप्रधानादिक पदार्थ बहुत 
विसंवारतें खंडन करे हैं । तहां मायां तु प्रकृति विद्यान्पायिनं तु महे- 
श्वरम । ते ध्यानयोगालुगता अपशयन्देवात्मश॒क्तिं स्वगुणेनिंगूठाम । 
इस श्ृतिकरिके प्रतिपादन करी जा मायानामा परमेश्वरकी शक्ति है सा 
मायाशक्तिही इहां भ्रीभगवाननें अव्यक्तशब्दकारेंके कथन करी है । और 
तंदेक्षत इस श्वतिनें कथन कर्या जो सध्टव्य जगतविषयक मायाका वृत्ति- 
रूप ईक्षण है सो इक्षणही इहां भीभगवाननें बुद्धि शब्श्कारेके कथन कृप्या 
है और बहुस्यां प्रजायेय इस श्वुतिनें कथन क्या जो ता मायाका वृत्ति- 
रूप बहुत होणेका संकल्प है सो परमेश्वरका संकल्प ही इहां भीभगवाजनें 
अहंकारशब्दकरिके कथन क्या है। तिसतें अनंवर तस्माद्वा एतस्मादा- 
त्मन आकाश संभूतःआकाशाद्वायुवायोरमिरमेरापः अद्भचः पूथिवी - 
. इस श्रुतिंनें यथाक्रमतें आकाशादिक पंचमहाभुवोंकी उत्पात्ति कथन करी 
है, इत्यादिक श्तिभ्माणकारके सिद्ध यह वेदंतपक्षही श्रेष्ठ हे इति। और 
श्रोत्र, त्वक्‌, चक्ष, रसन, घाण यह जे पंच ज्ञानइंद्िय हैं तथा वाकू, पाणि, .... 
पाद, पाजु, उपस्थ यह जे पंच कमेइंद्रिय हैं यह दोनों मिलिके दश इंड्रियू .. 
होवें हैं. तथा संकल्पविकल्परुप जो एक मन है तथा तिन भोजादिक दश 
दृहियोंके जे शब्द, रपरशी, रूप, रस, गंध यह पंच विषय है वहाँ भेत्रादिक 


(९२१४ ) * श्रीमद्धनवद्दीता- [ अध्याय 
पंच ज्ञानईइंद्रियोंके तो यह शब्दादिक पंच ज्ञाप्पलरूप करिके विषय हैं भार 
वागादिक पंचकर्मईंद्ियोंके तो ते शब्दादिक पंच कार्यत्वरूपकारेके विषय 
हैं। तहां पूर्व कथन करी हुईं अष्ट प्रकारकी प्रकृति पंच ज्ञानइंद्रिय, पंच 
. कर्मईद्रिय, पंच विषय, एक मन इन सबोंकूं सांस्यशास्रवाले चौबीस वत्तव 
. “कहे हैं इति | ओर सुखविषे तथा सुखके साधनोंविषे यह सुख हमारेकूं 
भाप्त होवे तथा यह सुखके साधन हमारेकूं प्राप्त होंवें या प्रकारकी 
स्पहारूप जा चित्तकी वृत्तिविशेष हैं जिनकूं शास्रविषे कामभी कहें हैं तथा 
रामभी कहें हैं ताका नाम इच्छा है ओर दुःखविषे तथा दुःखके साधनों- 
विषे यह दुःख हमारेकूं मत प्राप्त होवे तथा दुःखके साधन हमारेकूं मत 
प्राप्त होगें या प्रकारकी जा पुवेउक्त स्पृहका विरोधी चित्तकी वृत्तिविशेष 
: हैं जिसकूं शास्धविषे ऋ्रोधषभी कहें हैं तथा ईष्योमी कहें हैं ताका नाम द्वेष 
है और निरुपाधिक इच्छाका विषयभूत तथा धर्म हैं असाधारण कारण 
जिसका तथा परमात्मसुखक। अभिव्यंजक ऐसी जा चित्तकी वृत्तिविशेष है 
ताका नाम सुख हैं ओर निरुपावेक देषका विषयभूत तथा अधर्म है असा- 
धांरण कारण जिसका ऐसी जा चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम दुःख हैं 
.. और पंचमहाभूतोंका परिंणामरूप ऐसा जो इन्दियों साहित शरीर हैं ताका 
नाम संघात है ओर रवरुपज्ञानका अभिव्यंजक तथा प्रमाण है असाधारण 
कारण जिसका ऐसी जा भ्रमाज्ञाननामा चित्तको वृत्तिविशेष हे ताका नाम. 
चेतना है ओर व्याकुलताकूं भाष्त हुए देहइन्द्रियोंके स्थित करणेका हेतुरूप 
... जा उयल है ताका नाम धवि है । हहां इच्छादकाका ग्रहण अंत:करणके 
... सैंव धर्मोका उपलक्षण है ते अंतःकरणके धर्म श्रुतिविषे यह कहे हैं । वहाँ . 
: डति-कामः सड्ुल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धृतिसधृतिहीर्धाभी- 
- रित्पेतत्सर्व मन एवं। भथे यह-इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अभद्धा 
.:-: पति, अधूति, छ्णा, वृत्तिज्ञान, भय यह से मनरुपही हैं इति | यह 
रे का मृद्घूटः इस वचनकी न्‍्याई मनरूप उपादानकारणके सांथिं 
0 कक कार्यों अमेद कथनकरिंके तिन कामांदिक कार्योंविषे मनका 







त्रयोदोश १६३]... भाषाटीकासद्िता .- (९३५) .: 
धर्मपणा कथन करे है। इस प्रकार पंचमहाभूतोंतें आदिलेके धृतिपयैन्‍्त 
पूषे कथन करे हुए जितनेक जठपदार्थ हैं ते से जडपदाथे क्षेत्रज्ञगामा 
साक्षीकरिके भास्यमान होणेंतें तिस क्षेत्र्ञ साक्षीतें भिन्न हैं । ऐसे यह 
से जठपदाथे हमनें संक्षेपकरिके सेत्र इस. नामकरिंके कथन करे हैं तथा 
ते क्षेत्ररूप सर्वे पदार्थ भारष अचेतनरुपही हैं । शेका-दहे भगवन्र्‌ ! शरीर 
इंद्रियोंका संघात ही चेतनरूप होणेंतें क्षेत्रज्ञ है इस प्रकार लोकायातिक मानें 
हैं ओर चेतनंरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार सुगत मानें हैं 
ओर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान यह सवे आत्माके लिंग हैं इस 
ः प्रकार नैयायिक मानें हैं; या्तें पेंचमहाभतोंतें आदिलिके ध्रतिपगेन्त यह से 
भ्षत्रकप हैं यह आपका कहना कैसे सम्भवेगा ! ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए ._ 
श्रीभमगवान ता क्षेत्रके लक्षणकूं कहे हैं-सविकारमिति। वहां जन्मतें आदि 
डैके विनाशपर्यन्‍त जो परिणाम वाका नाम विकार है वित्त विकारसहित जो... 
होगे ताका नाम सविकार है अथोत्‌ उसत्तिनाशादिक विकारोंवाडेका नाम _ 
साविकार है। वहां पश्ममहामतोंतें आदिेके धृतिपर्यत जे पदार्थ पूपे कथन... 
... करे हैं ते सव पदाथे सविकाररुप हैं. यातें ते सवेपदार्थ तिस विकारके साक्षी 
... होइसकें नहीं। काहेत ? आपणा उत्पत्ति विनाश आंपणे करिंके देख्या जाता कक 
.. नहीं और ता उत्पत्ति नाशतैं मिन्न दूसरेंभी जिततंनेक आपणे धर्म हैं तिनू 
. धर्मोकामी आपणे दर्शनतें विना दर्शन सम्भवता नहीं जिस कारणतें धर्मीके 
... दशनतैं अनन्तरही तांके धर्मोका दर्शन होंवे है । वहां नो कदाचित्‌ आपणे 
.._ -क्रिके ही आपणा दरशन मानिये तो ता दशेनरूप कियाका कत्तोषणा वर्थी 
_ करमपणा आपणेविषे प्राप्त होवेगा । सो एकही वस्तुविष एकही कांछविदे 
_.. इकही क्रियाका कत्तौषणा तथा कर्मेपणा अत्यन्त विरुद्ध है । यातैं सविकार 


... बस्तु ता उसत्तिनाशादिक विकारका साक्षी होइसके नहीं किंत॒ निर्षिकार - 


... बरतुह्दी तिन सर्व विकारोंका साक्षी सिद्ध होंगे है। यातैं यह अर्थ सिद्' 
.... 'मया-विकारीपणाही तिस क्षेत्रका चिह्न है. अर्थात्‌ जिस जिसपदाथविद 


. (९११६) . ओऑमद्गगवद्गीता- अल 
सो विकारीपणा है सो सो पदार्थ क्षेत्रहपह्री जानणा । कोई नाम लैंके 
परिगणन ता क्षेत्रका चिद्न है नहीं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

: इस भ्रकार क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन करिंके तिस क्षेत्रक्ञकू क्षेत्रतें 
पिन्नकरिंके विस्तारतें प्रतिपादन करणेवासते विस क्षेत्रक्षके ज्ञानकी योग्यता 
. अथे श्रीमगवात्र प्रथम अमानित्वादिक बीस साधनोंकूं पदञ्नछोकोंकर्रिके 
. 'कथन करें हैं- अमानिपमदम्भित्वमहिंसा ्ि 

 आअमानित्वमदम्म्ित्वमहिंसा क्षान्तिराजंवस्‌ ॥ 

: आचार्येपासन शोचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 

” (पदच्छेदु डी ) अंमानित्वम्‌ । अंदम्भित्वम्‌ । अंहिसा। क्षान्तिः । 
आऑर्जवस। आंचायोपासनम। शोर्चस्‌ । स्थेंयेन्‌। आत्मंविनिमह:॥७॥ 

: (पदाथे$ ) हे अज्जुन | अमानिपणा ऑँदंभिषणा अंहिंसा क्षांति आर्जव 
.. आचायेकी उपासना शौच स्थैंये आत्माकां निग्रह यह सब ज्ञानके साधन 

. होणेंतें ज्ञानहप हैं ॥ ७॥ 
. भा" टी०-हे भव ! वहां जे रण आपणेविंष विद्यमान हैं तथा जे 
. शुण आपणेविष नहीं विद्यमान हैं ऐसे विद्यमान स॒ुण्णोंकरिंके तथा अवि- 
. आमान शु्णोंकरिंक जा आपणी स्तुति है ताका नाम मानीपणा है ता मानी- 
... पे जो रहित होगा है ताका नाम अमानित्व है ३ । ढाभ पूजा 
.. रुयातिंके वासतै जो छोकोंके आगे आपणे धर्मोका प्रगट करणा है ताका 
, नाम दभीषणा है ता दंभीपणेंतें नो रहित होणा है ताका नाम अदंभित्व है 
- ३२। शरीर मन वाणीकरिंके जो प्राणियोंका पीडन है ताका नाम हिंसा है 
..ताहिंसाते नो रहित होणा है वाका नाम अहिंसा है ३। चित्तके कोष: 
दिक विकारोंका कारणरूप जो दुष्टपुरुषोंकत अपरांधहे वा अपराधके भाप- 


... हुएभीजो निर्षिकार चित्तपणे करिंके तिस अपराधका सहन करणा है ताका 
: .... लॉग ध्वाफि रे सी... हे. & कप 
“, : नीमक्षांति है ४ । नेता आपणे हृदयविषे होंगे वेसाही बाह्य व्यवहार . 





,. रगा वाभकारंका जो अकुटिल्पणा है वाकानाम आज है अर्थात्‌: 
एस णियोंकी वद्चना करणेतें रहित होणेका नाम आजंब है ०. बहट' 


त्रयोदश १६,.].. आपषाटीकासदिता। (६१७) 
'विद्याका उपदेश करणेहारा जो आचार्य है विस आचार्यका जो भद्धा- 
भक्तिपूवक पूजन नमस्कारादिकोंकरिके सेवन है ताका नाम आचार्योपासन 
है ६। शुद्धिका नाम शोच है। सो शोच दो प्रकारका होवे हे-एक 
. 3ो बाह्य शौच होवे है ओर दूसरा अन्तरशोच होंवे है। तहां जलमात्तेका 
करिंके शरीरके मडोंका जो प्रक्षालन है ताका नाम बाह्मशौच है और विषयों 

 विषे दोषरशनरूप विरोधी वासनावोंकरिके मनके रागंद्वेषादिक मलोंकी जो 

: निद्ृत्ति करणी है ताका नाम अन्तरशौच है ७। मोक्षके साधनोंविंषे प्रवृत् 

. .हुए युरुपोंकूं अनेक प्रकारके विध्वोंके प्राप्त हुएभी विस उद्यमका न परित्याग 
. करिके जो पुनः छुन+प्रयललकी अधिकता है ताका नाम स्थैयं है ८। देह 
इन्दरियोंका संघातरूप आत्माका मोक्षतें भरतिकूलविषे सुवभावते प्राप्त प्वृत्तिकूं 
निरुद्ध करिके जो मोक्षके साधनोंतिषेही व्यवस्थापन है ताका नाम आत्प- 
विनिय्रहहै ९ । यह अमानित्वादिक सर्व ज्ञानके साधन होणेंतें ज्ञानरुप कहें 
' हैं। इस प्रकारवें इस छोकका तथा वरक्ष्यमाण छोकोंका एकादश छोकके.. 


एंतज्ज्ञानमिति प्रोक्तत्‌ इस वचनके साथि अन्दय करणा ॥ ७॥ 

 इन्द्रियार्थेंष वेराग्यमनहड्डार एव च्‌ ॥ हर 

: जन्मस॒त्यजराव्याधिडुःखदोषानुदर्शनम ॥ ८ ॥ 

' ( पदच्छेद्‌ः ) इन्द्रियारथिषु । वेरोग्यम्‌ | अनहड्डारः | एवं। च्‌ | 
 ज॑न्ममृत्युजराव्यापिदुःखदोषाजुद्शनम्‌ ॥ ८॥ ह 

.._. (पदार्थ) हे अद्जैन ! श्ोत्रौदिक इन्द्रियोंके शब्दादिक विष योविषिजो. 
वैरोग्य है वथा अहैकारतें जो रहितेपणा है तथा जन्मे, मृत्यु, ज्रा,व्यापि, - 

दुःख; दोष इन सवोका जो पुनः पुनः दशैन है॥ढ॥ ्््ि 

. भा? टी०-हे अद्जैन | भोजादिक इन्दियोंके शब्शदिक विषयोंविंषे हि 

अथवा इस लोकके तथा परडोकके विषयभोगोंविषे रागकी विरोधी जा 

सपृहारुप चित्तकी वृत्तिविशेष है ताका नाम वैराग्य है १० । लोक विष 


। आपगी स्तुतिके अभाव हुएभी मनविषे प्रगट हुआ जो में स्ेतें उत्कृष्ट हूया 






(९१८)... श्रीमद्गभगवद्गीता- [अध्याय- 


. 'अकारका गर्व है ताका नाम अहंकार है ता अहंकारका जो अभाव है ताका 
नाम अनहंकार है १३। माताके उदरविषे नवमासपर्यन्त निवास करिके 


योनिद्वारा जो बाह्य निकसणा है ताका नाम जन्म है और प्राणोंके उत्तमण- 


का्विषे सर्वे मर्मस्थानोंका जो छेदन है ताका नाम मृत्यु है और निम् 
अवस्थाविषे बुद्धिकी मन्दता तथा स्व अंगोंकी शिथिलता तथा स्वजनादि 


ठुत परिभव इत्यादिक दोष प्राप्त होवें हैं ता अवस्थाका नाम जरा है और 


.. ज्वर अतीसार आदिक रोगोंका नाम व्यापिहं ओर अध्यात्म अधिभूत अधि- 


देव यह तीनों उपद्रव हैं निभित्त जिसविषे ऐसा जो दृष्टवस्तुके वियोगजन्य 


- वैथा अनिश्वर्तुके संयोगजन्य चित्तका परितापरूप परिणामविशेष है ताकां 
नाम दुःख है ओर वात, पित्त, छेष्म, मल, मृत्र इत्धादिकॉकरिंके परिपूर्ण 
. होणेंतेंजो इस शरीरविषे निंदितपणा हें ताका नाम दोष है ऐसे जन्मका तथा 
: मृत्युंका तथा ज्वरका तथा व्याधियोंका वथा दुः्खोंका तथा दोषका जो 


 अठुदर्शन है अर्थात्‌ युनः छुनः विचार करिके देखणा है अथवा जन्म, 


मृत्यु, जरा, व्याधि दुःख इन पांचोंविष दोषका पुनः पुनः दर्शन है अथवा 


... जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन च्यारोंविष दुःखरूप दोषका जो पुनः घुनः 
दशन है अथवा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन च्यारोंविंष दुःखका तथा 
दोषका-जों पुनः पुनः दर्शन है । तहां जन्मविषे तो माताके उद्राविषे नवमास 


- पर्येत अत्यंत संकुचित होईके स्थिंत होणा तथा माताके मलविषे स्थित कूमि- 
... योंकरिके देशन होणा तथा माताके जठराभिकरिंके दाह होणा तथा जराय- 
.. चर्मकरिक वेश्टित होणा तथा जन्मकालविषे प्रसंववायुकरिके आकर्षण 
_ ,होणा तथा अत्यन्त अल्पयोनियन्त्रतें निकसणा तथा मलमत्रविष स्थित... | 
... होणा इसतैं आदिलेके अनेक प्रकारके दुःख तथा दोष ताजन्मविंषे हैं. 'र | 
... ल्युविष तो सर्वे वाडियोंका आकर्षण होणा तथा मर्मस्थानोंका छेदन 
::: “हीणा तथा प्राणोंका आकुंचन होणा तथा ऊर््वश्वास होगे तथा अत्यन्त... 
'पथाकरिके मलमूच्ञादिकोंका बाह्य निकसणा इसतें आदिडिके. अनेक « 
* तथा दोष दा. सृत्यावेषे हैं ओर जराअवस्ंथावेषे तौससबे 


है । कर 
ट य >- ३ कप 
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|] ” 
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_« त्रयोदश १३, ] माषादीकासदिता ः ु (९२९) 
अंगोॉंकी शिथिलता होणी तथा भोभादिक इन्द्रियोंकी मन्दता होणी 


तथा शरीरावैषे कंपादिक होणे तथा कास श्वास होणा तथा उठते हुए 
नीचे पडिजाणा तथा आपणे स्वजनोंकरिके निरादरकूं प्राप्त हेणा तथा 


. शशिरके द्वारोंतें मल मूत्र लाल आदिकोंका प्राप्त होणा इसतें आइिलिके 


अनेक प्रकारके दुःख तथा दोष ता जरा अवस्थाबिषे हैं। ओर ज्वरादिक 
व्याधियोंविंष तो शरीराविषे दुबेलता होणी तथा शीत ज्व॒रादिकोके वेग 
कारिके परितापादिक होणे तथा अत्यन्त कटुकषाय ओषधोंका पान 


. करणा तथा देहावेषे दुर्गेन्ध होणा तथा स्वेदादिकोंका निकसणा इसूदें 


आदिलेंके अनेक प्रकारके दुःख तथा दोष विन व्याधियोंदिषे हैं । ते 
जन्ममरणादिकोंके दुःख तथा दोष आत्मपुराणके प्रथम अध्यायविषे हम. 
विस्तारतें कथन करिआये हैं। यातें इहां संक्षेपतें कथन करे हैं । या प्रका- 

रके दुःख दोषोंका दशेन विषयोंतें वैराग्यका हेतु होणेंतें आत्मज्ञानविषे 
उपकार करे है। यातें इन अधिकारीजनोंनें सो दुःखदोषोंका दर्शन अवृश्यू- . 


 कारिके संपादन करणा १२॥ <॥ ह 


 असक्तिरनभिष्वड्भरः पुत्रदारभहादिषु ॥ 


नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टीपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


कर _( पदच्छेदः ) असंक्तिः । अनभिष्वड्रः । पुत्रदारगंहादिषु पै 


नित्यम्‌ । च॑। सेमचित्तत्म्‌। इ्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ क्‍ 
(पदार्थ ) हे अजुन | पुत्र््नीगृहादिक पदार्थोविषे संक्तितें रहितहोणा 


00. ३०० के. 


तथा अभिष्वंगतैं रहेत होणा तर्थां इष्टेअनिश्की प्राप्तिविंष सेवेदा सैम- 


चिंच रहंणा ॥ ९ ॥ ्््््ि जा 
. भा० टी०-हे अज्जुन ! यह पदार्थ हमारे हैं इतने अभिमानमात्र करिके 


जा 


का 


. जो तिन पदार्थोविषे प्रीति है ताका नाम सक्ति है तिस सक्तितें रहितका 
० जाम असक्ति है १३। यह पदार्थ में ही हूँ या प्रकारकी अमेदभावना- 


९5 कप 


.. क्वरिके जो तिन पदार्थोविषे प्रीतिकी अतिशंयता है अथोत्‌ तिन परे 


. (९४०) . श्रीमद्भगवद्वगीता-_ [ भ्ष्याय+ 
सुखी दुःसी हुए में ही छुस्ती दुःखी होवूं हंपा प्रकारका नो अत्यंत 
: :अभिनिवेश है वाका नाम अभिष्वंग है । ता अभिष्वंगतैं रहित होणेका 
नाम अनभिष्वंग है ३४ | शंका-हे भगवन्‌ | सक्ति, अभिष्वंग यह दोनों 
'किन प्रदा्थोंविषे परित्याग करणेयोग्य हैं ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए 
५४६० कहें हैं-पुत्रदारग॒हादिषु इति । हे अज्ञुन | पुत्रोंविषे तथा 
विष तथा गृहोंविषे सा सक्ति तथा अभिष्वंग परित्याग करणे योग्य 
_ हैं। इहां पुत्रदारगृहादिद्ध इस वचनविंष स्थित जो आदिशर है ता 
'आदिशब्दकरिंके इनेंतें भिन्न दूसरेभी जितनेक स्नेहके विषय धन भृत्य 
आदिक पदार्थ हैं तिन सवोका ग्रहण करणा अथोव स्नेहके विषय सर्व 
धरदार्थोविषे सक्तितें रहित होणा तथा अभिष्वंग्तें रंहित होणा और दइृष्ट 
. अनिष्टकी प्रात्तिविष सवेदा समचित्त होणा अथोत्‌ प्रिय पदार्थोकी प्राधि- 
: विष तो हथेकूं नहीं करणा ओर अग्रिय पदार्थोंकी भातिविषे विषाइकूँ नहीं 
करणा इसीका नाम समचित्तपणा है ॥ १५॥ ९ ॥ 
... मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी ॥ 
.. विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १०॥ 
की ( पदुच्छेदः ) मंयि। चे। अंनन्‍्ययोगेन । भंक्तिः। अँव्यमिचा- 
रिणी । विविक्तदेशसैवित्वम । अँरातिः | जेनसंसदि ॥ १०॥ 
... (पदाथेः) हे अर्ुन ! अंनन्‍्ययोगकररिके अंव्यभिचारिणी ऐसी जा में 
परमेश्वरविषे मैक्ति है वैथा एंकांददेशका सेवन है तथा विषयीननोंकी सभा- 
विषे जा अंप्रीति है ॥ १० ॥ कुछ 
 भा० टो०-हे अज्जैन ! में भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वरविषे जा भक्ति है 


... ला यह परमेश्वर सर्वतें उत्कृष्ट है या प्कारके सेतें उत्कश्वाज्ञानपूवंक 


आओ मेरेदिषर निरतिशय प्रीति है। कैसी होवे सा भक्ति  अनन्ययोग करिके | 
अंक री होते । तहाँ इस भगवान्‌ वाहुदेवतें परे दूसरा कोई है नहीं... 
5. पासदेवही, हमारी गति है या प्रकारका जो निश्य है 





! : जयोदद् १३, ] साषादीकासहिता। (९४१): 


तवाका नाम अनन्ययोग है। ऐसे अनन्ययोगकरिंके जा भक्ति अव्यतिया- 
रिणी है अथोद्‌ किसीभी प्रतिकूल हेतुनें निब्ंत्त करणेकूं अशक्य है ऐसी 
भक्तिभी ज्ञानकाही हेतु है। यह वार्ता अन्यशास्रविषेभी कथन करी है ६ 
प्रीति योवन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌। अथे यह- 
इस अधिकारी पुरुषकी जब पर्यत में भगवान्‌ वासुदेवविषे निरतिशयप्रीति 
नहीं है तब पर्यत यह अधिकारी पुरुष देहके संबन्धतें रहित होवे नहीं. 
इते १६ । विविक्तदेशका सेवित्व जो है तहां जो देश स्वभाषतें ही शुद्ध 
होवे अथवा संस्कारोंकरिके शुद्ध कन्या होगे तथा अशुचि सर्पव्याधादि- 
कोतें रहित होवे वथा चित्तकी अ्रसन्नता करणेहारा होगे ता देशका नाम _ 
विविक्तदेश हैं। ऐसा नदीतीर पर्वतकी झहा आदिक जो देश हैं ऐसे विवि- 
क्तंदेशंक सेवन करणेका जो रवभाव है ताका नाम विविक्तदेशसेवित्व है १७ 
आत्मज्ञानवैं विुख॒ तथा विषयभोगलंपटताका उपदेश करणेहारे ऐसे... 
. जे विषयी बहिसुंस जन हैं विन विषयी जनोंकी जा सभा है जा सभा तक्त- 
ज्ञानका अत्यन्त प्रतिकूल है ता विषयी पुरुषोंकी सभाविषे जो अरति है... 
अथोव वा सभाविषे जो नहीं रमण करणा है १८ । तकतज्ञानके 
अलुकूल ऐसी जा महात्मा जनोंकी सभा है तिस सभावेषे तो इस अधि- 
.._कारी जननें अवश्यकरिके प्रीति करणी । यह वार्ता अन्यशास्रविषेभी 
कथन करी है । तहां होक-सड्ढः सर्वात्मना हेयः स चेत्त्यक्त न 
शक्यते। स सद्निः सह कूर्त्तव्यः सतां सड़ो हि भेजपस्‌॥ अथे यह- 
. इस अधिकारी जननें सर्वे प्रकार करिके संगका परित्याग करणा और जो 
: कद्गाचित सर्व प्रकारतें ता संगका परित्याग नहीं कियाजावै तौभी इस 
अधिकारी जननें विषयी बहिसुंस पुरुषोंका संग कदाचितभी नहीं करणा 


किंतु महात्मा जनोंके साथि सो संग करणा । जिस कारणतें सो महात्मा- ऐड 


जनोंका संग इस संसाररूप रोगके निवृत्त करणेका भेषज है ॥ १० ॥ 
... अध्यातन्नाननित्यतं तत्तज्ञानार्थदशेनम ॥ 
.. 'एतज्ज्ञानमित प्रोक्तमज्ञानं यदतोःन्यथा ॥ ११ ॥ 


(९४२ ) .... श्रीमद्वभगवद्दीता- [ अध्याय-- 

( पदच्छेदः ) अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम । तंत्तज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
शतत्‌ | ज्ञानंग । शत | प्रोक्तेम । अैज्ञानम्‌ । येत्‌ । अतः । अन्यथा ॥ 
* (पदार्थ: ) हे अजुन | अंध्यात्मज्ञानविषे जा निष्ठा है तथा वैच़ज्ञानके 
: अयोजनका जो दर्शन है यह अमानित्वादिक सर्व ज्ञान इसे नामकारिके केथन 
करे हैं इन्होंतें विपरीत जे मे।नित्वादिक हैं ते सबे अज्ञी नरूपही हैं ॥११॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन | आत्माकूं आशभ्रयणकारिके प्रवृत्त हुआ जो 
. आत्मअनात्मविवेकज्ञान है ताका नाम अध्यात्मज्ञान है। तिस अध्यात्मज्ञान- 
विष ही जा अत्यंतनिंठा है ताका नाम अध्यात्मज्ञाननित्यलल है। जिस 
_ कारणतें तिस्त विंवेकविंषे निष्ठावान्‌ पुरुष ही महावाक्यार्थ ज्ञानविषे समर्थ 
होंवे है इस कारणतें इस अधिकारी पुरुषनें तिस्त अध्यात्मज्ञानविंषे निष्ठा 
.  आवश्यकरिंके करणी १९। तक्नज्ञानके अथेका जो दर्शन है तहां अहं 

_ अज्यास्मि, तत्त्वमासे इत्यादिक वेदांववाक्य हैं कारण जिसके तथा 
अमानिलादिक सर्व साधनोंके परिषाकका फ़दरुप ऐसा जो में अह्मरुप हूं 
या प्रकारका साक्षात्कार है वाका नाम तचज्ञान है । ऐसे तत्तज्ञानका जो 
अर्थ है भर्थांव्‌ अविद्यादिक सर्व अनर्थोंकी निवृत्तिहप तथा परमानंदकी 
आतिरूप जो मोक्षरूप प्रयोजन है तिस तक्तज्ञानके मोक्षरूप अथैका जो 
. दर्शन है अर्थाव उवःयुनः विचारकरिंके देखणा है वाका नाम तचज्ञानार्थ- 
दशेन है २० । ऐसा तक्तज्ञाना्थद्शनभी इस अधिकारी पुरुषकूं भवश्य 
. करिके कत्तेव्य है। काहेंतें ? तिस तत्तज्ञानके फलके दर्शन हुएतें अनंवर ही 
... तिसके साधनोंविये प्रवृत्ति होंगे है, फके ज्ञानवैं विना तिसके साधनोंविंयें 
.. भवृत्ति होते नहीं। इस प्रकार अमानिलतें आदिडेंके तत्तज्ञानार्थदर्शन 
... 'येत कथन करे जे बीस ( २० ) साधन हैं, ते बीस साधन आत्मज्ञानकी .. 
:  अधप्तिक हेतुरूप होगेते ज्ञान इस नामकरिक कथन करे हैं | इन अमानि- 


:.: 'दिक साधनोंतें विपरीत जे मावित्व, दंमित्व, हिंसा, अक्षांति, अबा- ... 





व नाविक हैं ते मानित्वादिक आत्मज्ञानंके विरोधी होणेंतैं अज्ञान इस... 
कर हैं। यातें इन अधिकारी पुरुषोंनें तिन अज्ञाननामा 
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त्रयोदशा १३. ] माषोटीकासदिंता । (९७३) 
मानित्व दंभित्वादिकोंका परित्याग कारके ते ज्ञाननामा अमानित्व अदंभि- 
स्वादिक घीस साधन अवश्यकरिक संपादन करणे ॥ ३१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! अमानिलतें आदिलेके तत्वज्ञानार्थदर्शन पर्येत पूरे कथन 


करे जे ज्ञाननामा वीस साधन हैं तिन साधनोंकरिंक कोन वस्तु जानणे 


योग्य है १ ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ पद छोकोंकरिक तिस - 


. ज्ञेयवस्तुका निरूपण करें हैं- 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाम्रतमश्चुते ॥ 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासडुच्यते ॥ १२ ॥ 
( प्दच्छेदः ) शेयम्‌ । यंत्‌ । ततू। मवक्ष्यामि । यंत्‌ । ज्ञांत्वा । 


_अँमतम्‌ । अशल॒ते। अनादिमत । परम । बह । न॑। संत्‌ ।: तत्‌ । 


नें।अंसत्‌। उच्यते॥ १९॥ | |, क्‍ 
. (पदार्थ: ) हे अज्जैन ! सुझुक्ष गननें जो वस्तु जागणे योग्य हे सो 
ज्ञेगेवस्तु में तुम्हारे वाई कथन करताहूँ जिस ज्ेयंवस्तुकूं जानिके यह सुसुक्ष 


. अऑँम्ृतमावकूं भाप्त होंगे है सो शेयेवस्तु अंनादिमत परं' मँझ् पक ही 


नेहा वो सेंद्‌ कैंदा जावे है तथा नहीं असत्‌ कह्याजावे है ॥३२॥ 


: :.- भा० टी०-हे अज्जैन ! इस सुसुश्षु जननें पूवे उक्त अमानिवादिक _ 
साधनोंकरिके जो वस्तु जानणे योग्य है सो ज्ञेयवस्तु मैं भगवान्‌ तें अजु- 
- - अंके वाई सष्टकरिक कथन करताहूँं। अब भीभगवानू वा भोता अजुनकूं 
. विस क्षैयवस्तुके अभिसुख करणेवासते उत्तमफलकरिके ता ज्ञेयवतुकी 
. शतुवि करें हैं-यज्ज्ञात्वावृतमइनुते इति। हे अझुन | जिस वक्ष्माण ._ 
.. ज्ञेयबस्तुकूं जानिकरिंके यह अधिकारी पुरुष अमृतभावकूं भाप्त होवे है... 
/.. अर्थाव्‌ इस अनर्थरुप संसारतें मुक्त होवे है। शंका-हे मगवन्‌ ! जिस ज्ञेय- 
८*  बस्तुकूं जानिंके यह अधिकारी पुरुष सुक्त होते है सो जषेयवर्तु कैसा है! ऐसी _ 


* .. अजजैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता ज्ञेयवस्तुका स्वरूप कथन करें हैं-प्रे 





.. अ्म इंति । हें भजन | परे कहिये अतिशयतातें रहित तथा बह्च काहैये 


(९४४) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
देशकालवस्तुपरिच्छेदतें रहित ऐसा जो परमात्मा देव है सो परमात्मा देव ही 
'.. ज्ञेयरुप है अर्थाव इस सुसुशुजननें पूर्वउक्त साधनोंकरिके जानणेयोग्य है। 
क्‍ कैसा है तो परवल्न ! अनादिमत है । तहां कारणका नाम आदि है। अथवा 
उत्रातिका वाम आदि है सो आदि जिस वस्तुका होंवे ता वसर्तुका नाम आदि- 
मंत है। ऐसे आदिमत देहादिक पदार्थ हैं तिन आदिमतपदार्थेतें नो विलक्षण 
होगे अर्थात्‌ कारणवैं तथा उत्पाचितें रहित होवे ताका नाम अनादिमत हैं 
अथांद सर्वेविकारोंतें विलक्षण वस्तुका नाम अनादिमत्‌ है । ओर किसी 
टीकाविषे ती अनादिमत्परस्‌ यह एकही पद अंगीकारकरिके यह अर्थ 
कन्या है, - तहां कार्यका नाम आदिमत हैं ओर कारणका नाम पर 
है। ता कार्यकारण दोनोंतें जो अन्य होंवें ताका नाम अनादिमत्पर हे। . 
ओर अन्य किसी टीकावेषे ते! अनादि मत्परस्‌ या प्रकारकें दो पद. 
अंगीकारकरिके यह अर्थ कन्या है । तहां सो बह्च अनादि है अर्थाव्‌ 
उत्पत्तित रहित है। तहां सो बह्म मतर है अरथांद में सरुणबह्नतैं पर निर्वि- 
शेपरूप है इति । ओर अन्य किसी टीकाविंषि तो मत्परस इस पदका 
यह अर्थ कन्या है-में भगवान्‌ वासुदेव हूं प्रा शक्ति जिसकी ताका नाम 
मत्पर है। सो यह व्याख्यान समीचीन नहीं है। काहेंतें ? जिस ज्ञेयवस्तुकूं 
जानिके यह अधिकारी पुरुष अमृतभावकूं प्राप्त होंवे हे सो ज्ञेयवस्तु में .. 
, तुम्हारे प्रति कथन करता हू, या श्रकारका वचन श्रीमगवाननें पूषे कथन 
. कय्याहै। सा मोक्षकी प्रात निर्विशेष शुद्बहके ज्ञानवें ही होवे है । 
शक्तिवाले सविशेष बहके ज्ञानतें सा मोक्षकी भराप्ति होंवे नहीं। यातैं इहां। 
.. ओमभगवाननें निर्विशेष बह्नही कथन कय्या है। ऐसे निर्विशेष बह्मविषे शक्ति 
गत्ते कहणा असंगत है इति । अब भ्रीभगवान्‌ ता त्ेयबह्मकी निर्षिरेष-: 


... वाकूं कथन करें हैं-न मत्तन्नासद॒च्यते इति । तहां नो वस्तु भरिति इस ' 







करत विधिसुखकरिक प्रमाणका विषय होंगे हे सो वस्तु सत्‌ इस नाम" न 
फरिके कहा जावे है और जो वस्तु नारित इस प्रकारतें निषधमुख कारक 
. न विषय होवैहे सो वस्तु असर इस नामकरिके कहय जावे है और: 


त्रयोदश १ ३,] माषाटीकासहिता । (९४९): 
सो ज्ञेयह्न तो निर्षिशेष हे तथा स्वप्रकाश चैतन्यरवरूप है यातैं सो अल 
सत्‌ असत्‌ दोनोंतें विलक्षण होणेतें सत॒भी नहीं कह्या जाबै तथा असवभी - 
नहीं कह्या जावे है। तहां उवि-यतों वाचों निवत्तंते अप्राप्य मनत्ता - 
सह । अथे यह-मनसहित वाणी जिस निर्शंण अह्कूं प्राप्त होईके जिस 
निर्ेण बह्नकूं न प्राप्त होईके जिस निर्संण बह्न॑तें निवृत्त होजायैं हैं इति॥। 
हे अर्जुन |] जिस कारणतैं सो ज्ञेयजह्न सत्‌ नहीं है अथांव भावत्वधमंका 
आश्रय नहीं है तथा असद नहीं है अर्थात्‌ अभावत्वधमका आश्रय नहीं. 
है, इस कारणतें सो ज्ञेयलह्म किसी भी शब्दनें शक्तिरूप सुख्यवृत्तिकरिके 
कथन नहीं करता-। तातये यह-जाति; सुण, किया, सम्बन्ध यह च्यारों- 
शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु होवें हैं। जेंसे गो अश्व इत्यादिक शब्द तो गोत्व 
... अश्वल इत्यादिक जातियोंकू लेके आपणे आपणे अधथ॑विषे भ्रवृत्त होगें हैं... 
और शुद्ध रुष्ण इत्यादिक शब्द तो शुक्र नील इत्यादिक रणोंकूं डैके आपणे / 

* आपगे अर्थविषे प्रवृत्त होवें हैं ओर पाचक, पाठक इत्यादिक शब्द को. 
पाक पाठ इत्यादिक क्रियावोंकू लेके आपणे आपणे अर्थविषे प्रवृत्त होदें... 
. हैं और धनी, गोमाव्‌ इत्यादिक शब्द तो स्वस्वामिभाव आदिक सम्बधोकू 
लेके आपणे आपणे अर्थविषे अवृत्त होंवें हैँ । इहाँ गुण, क्रिया, सम्बन्ध : 
इन तीनोंतें भिन्न जितनेक जातिरूप धरम हैं तथा उपाधिरूप धर्म हैं ते सर्वे 
“धर्म जातिशब्दकरिक ग्रहण करणे। तहां न सत्तन्नासदुच्यते इस वचन. 
करिके भीभगवान्‌नें तिस ज्षेय बल्मविषे जातिका निषेध कथन क्या है सो: 
. -जातिका निषेध सुण; किया, सम्बन्ध इन तीनोंके निषेधकाभी उपलक्षण हैं: 
. अर्थाद तिस ज्ञैय बल्नविषे जाति, श॒ुण, क्रिया, सम्बन्ध यह च्यारों नहीं 
. हैं। वहां एकमेवाद्वितीयस्‌ । यह श्रुति विस बह्के एक अद्वितीयरूप ... 

. कहती हुईं ता अह्नविषे जातिका निषेध करे है । काहेतें ? अनेक व्यक्ति-- 
«  थॉविषे रहणेहारा जो एक धर्म है ताकूं जाति कहें हैं। जैसे अनेक गौव्य- 


क्तियोतिंषे रहणेहारा जो एक गोलंधर्म हैं ताकू जाति कहें हैं। ऐसी जाति 


.. एक अद्वितीय बह्नविते सम्भवती नहीं और नियुंण निष्कियं शास्तम | 







- (९४६) . श्रीमद्धगवंद्रीता- [ अध्याय-+ 
: यह श्ुति यथाकमतं तिस अह्मविषे छुण, क्रिया सम्बन्ध इन तीनोंका निषेष 
... करे है। तहां निगुणस्‌ इस पदकरिंके दो स॒रणोका निवेध करें हैं और 
... निष्कियम इस परदकरिंके क्रियाका निषेध करें हैं ओर शान्तम्‌ इस 
.... पदकरिंके सम्बन्धका निषेध करें है ओर असड्डो हाय॑ पुरुपः | जथात 
आदेशों नेति.नेति । यह दोनों अतियां तो तिस ज्षेयन्नह्म विषे सवे प्रपश्च- 
आत्रका निषेध करें हैं । ऐसा जातिआदिक सर्वेधरमोतें रहित सो निगुंण बह 
.... किसीमी शब्द कथन करीता नहीं इंति । शंका-हे भगवन्‌ ! सो निर्गुण 
*  अद्न जो कदाचित्‌ किसीभी शब्दकरिंके नहीं कथन कन्या जावे है तो ज्षेय॑ 
... . यत्तत्मवक्ष्यामि। अर्थ यह--जो ज्ेयवस्त है तिसक में तुम्हारे प्रति कथन 
:. ऋरता है । यह आपका वचन कैसे संगत होवेगा १ तथा शासत्रयोनि- , 
. . ज््वात्‌। अथे यह-उपनिषदूरूप वेदांतशास्र है योनि क्या प्रमाण जिसविवे .. 
ऐसा सो अल्न है यह व्यास मगवानका सूत्रभी कैसे संगत होंवेगा ? समा> 
* शान-है अर्जुन | तिस नि्गुणबह्नकूं उपनिषद्रुप शाद्र जो प्रतिपादन करे है 
सो शक्तिरुप सुख्यवत्तिकरिंक प्रतिषादन करता नहीं किंतु यथाकर्थचिव 
रक्षणावृंतिकरिंक सो शब्द तिस निगुंणबह्नकूं प्रतिपादन करे हैं सो प्रति- 
बदन करणेका प्रकार तो दितीय अध्यायविषे आश्वयवत्पश्यति कश्ि- 
.. देनम इस छोकविषे विस्तारतें कथन करि आये हैं । यातें विस ज्ञेय “ 
.... अह्यविषे शब्इकी. प्रवृत्तिक निषेध करणेहारे न सत्तन्नासदुच्य॑ते इस वच- 
.. नके साथि ज्ञेयं यत्तत्मरवक्ष्यामि इस हमारे वचनका तथा शा्रयों- 
कर नित्वात्‌ इस सुत्रवचनका विरोध हे नहीं श्ति "| ओर किसी ; टीका- हे 
... विष तो न सत्तन्नासदुच्यते इस वचनका यह अं क्या है-सो शैय- 
:- अ प्रधानपरमाण आदिकोंकी न्‍्याई सत्‌ इस नामकरिके कह्माजादैनहीं 
2] तथा शुल्यकी न्‍्या३ असत्‌ इस नाम करिकेमी कह्या जावे नहीं । वहाँ .« 
के पछ  मोतदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरो यदिति,। 









त्योरश १३, ] माषाटीकासहिता | (९४७ ) 


अधानभी नहीं होता भया । तथा परमाणुभी नहीं होते भय तथा अब्य- । 


क्तभी नहीं होता भया ॥ १२ ॥ 
तहां पूर्व छोकविंष नं सत्‌ उच्यते इस वचनकरिके विस. निरुपा- 
 पवेक शुद्ध बल्॒विषे सत्शब्दकी तथा ता सत्शब्दनन्य ज्ञानकी अविष- 
. “बता कथन करी। ता कहणेकरिके यह शंका प्राप्त हुईं-तिस ज्ेयचनह्मकूं जो 
. कदाचित्‌ सतशब्दफा तथा ता सतशब्दजन्य ज्ञानका अविषय मानोगे ती सो 
'-अह्न वन्ध्यापुत्र शशशज्ञुकी न्‍्याई असत्‌ ही होवेगा। इस प्रकारकी शंकाकूं 


, श्रीभगवान्‌ नासदुच्यते इस वचनक॒रिंके सामान्‍्यतैं निव्त्त करते भये। . 


अब विसी असतूपणेकी शंकाऊू विस्तारंतें निव्वतत करणेवासतै भीभगवान् 


'सर्वेभाणियोंके शेत्नादिक करणरूप उपाधिद्वारा चेतनक्षेत्रज्ञरपता कारके 


' ,तिस ज्ञेयबह्नके अस्तिपणेकू प्रतिपादन करे हं- 


सर्वेतः पाणिपादं तत्सवेतो$क्षिशिरोम॒खस ॥ 
स्वतः श्रतिमछ्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
( पदच्छेदः ) सवतः पाणिपादस । तत्‌। संर्वतो5क्षिशिरोमुसंस । 
सुर्व॑तः श्रुतिमत्‌ । ठीके । स्व । आवृत्य । तिई्ति ॥ १३ ॥ 
पदार्थ: ) है अझ्जुन ! सो जेयत्ह्न केसा हे सेवेदेहोंविषे हैं हस्तपाद 


७ उ9 2 से... 


जिसके तथा सर्वेदेहोंविषे हैं नेत्रशिर्मुख जिसके तैथा स्वदेहोंविषे अ्पण- " 


€ 


:.. ईंद्रियवाला है तथा संवेप्राणियोंके शरीरविंष सेवे अचेतनवर्गकूं व्याप्य-.. 


करिके स्थित है ॥ १३ ॥ 
भा टोौ*-हे अछुन ! पूर्व हमनें कथन कप्या जो ज्षेयबह्न है, सों 


+ . 'ज्ेयबह्म कसा है | स्वेतःपाणिपाद है। तहां स्वेदेहोंविषे स्थित जे अचेतन- 
. रूप पाणि है तथा पाद हैं वे अचेतनरूप स्व पाणिपाद आपणे आपण 


७ उ्रर. कह 


- व्यापारविषे प्रवृत्त करीते हैं जिस चेतनरुप क्षेत्रज्ञाननैं ता चेवनका नाम 
:  सर्वेतः्पाणिपाद है । तहां छोकविषषे जिवनीक अचेतन पदार्थोकी प्रवृ- 


३ ७. फर३ ऊ 


रे 'तियां हैं ते.सरव भवृत्तियां चेतनरूप अधिष्ठानपूर्वके ही होथें हैं। चेतनरूप 


न्‍ैँ 
॥ नि 


(९४८) श्रीमद्भग॒वद्टीता- [ अव्याय- 
 अधिष्ठानतें विना जढ़ प्रदा्थोंकी भ्रव्नत्ति कहाँभी देखणेविषे आवती नहीँ 
जैसे रथादिक जडपदाथोंकी प्रवृत्ति चेतनपुरुषपूर्वकही होवें हैं तेंसे हरत- 
पादादिक सर्व जढपदाथोंकी प्रवृत्तियांभी चेतनबह्मपूर्वक ही होवें हैं। ऐसे ' 
हस्तवादादिक सर्वे जठवर्गके प्रवरत्तक चेतनक्षेत्रज्ञरूप ब्रह्मविष नास्तिक- 
पृणेकी शका कदांचित भी सम्मवती नहीं इति | या प्रकारकी युक्ति सवे- 
तो5क्षिशिरोंमुखम्‌ इत्यादिक सर्वे पर्यायोंविषे जानिलेणी । इहाँ पाणि- 
पाद इन दो इंद्रियोंका ग्रहण वागादिक स्व कम इंद्रियोंका उपलक्षण हैं! : 
'युनः कैसा है सो जैयबह्न ? सर्वतोक्षिशिरोस्ुख है । तहां सर्व देहोंविषे 
स्थित जितनेक अक्षि हैं तथा शिर हैं तथा मुख हैं ते से अक्षिशिर- 
मुख आपणे आपणे व्यापारविषे प्रवृत्त करीते हैं जिस चेतन्यनें ताका 
नाम सर्वेतोक्षिशिरोसुख है | पुनः कसा हैं सो प्रबह्न ? सर्वेतःश्रुतिमत्‌ है ॥ ' 
तहां सर्वेदेहोंविषे स्थित जितनेक भ्रवणइंद्विय हैं ते सर्वे भवणईंद्रिय आपगणे 
आएगणे व्यापारविषे प्रवृत्त करीते है जिस चेतन्यनें ताका नाम सर्वतःश्रुति- 
मत है। इहां अक्षि भोत्र इन दोवों इंद्ियोंका ग्रहण सर्वे ज्ञानइंद्रियोंका 
तथा मन बुद्धि आदिकोंका उपलक्षण हे। युनः कैसा है सो परत्नह्न ? सर्वे 
देहोंविषे सो एकही नित्य विश चेतन सर्वेजडवर्गकूं अध्यासिक संबंधकारिके 
आपगे सत्तारफा पिरुपत व्याप्यकरिक स्थित हुआहे अर्थाद्‌ निर्विकारस्थिति- _ 
कूंदी प्राप्त हुआ है। वालयें यूह-नैसे रज्जुरूप अधिष्ठान आपणेविषे कल्पित 
सपोदिकोंके गुणकरिके तथा दोषकरिक लिंपायमान होंबे नहीं तैसे आपणे- 
विषे अध्यरत जडप्रपंचके दोषकारेक तथा सुणकरिंके सो चेतनदेव लेश- 
मात्रतेंभी वंधायमान होंवे नहीं इति। वहां सर्वे देहोंविषे एकही चेतन है सो 
चेतन नित्य है तथा विभु है। देहदेहविषे मिन्नमिन्न चेदन हैं नहीं। यह सर्वे: 
वात्ता पूर्व विस्तारते प्रतिपादन करिआये हैं। तहां इस छोककारिक शीभ- . 
.. चर्म यह दो अलुमान सूचन करे-श्रोत्रादिक प्रपंच ज्ञान इंद्रिय तथा 


“आल कम इंद्रिय तथा मन बुद्धिआदिक चतुष्टय अंतःकरण यह संत. 






तनशक्तिनेमिचक स्वस्वव्यापारवाले हैं ॥ स्वभावतें जड होणेंते चर्ममथ. 


अ्रयोदश १३, ह| भाषाटीकासदिता । है ६ ९४९ ) 


._* अथवा काष्ट भय प्रतिमादिकोंकी न्‍याई इति । तथा देह इंदियादिक सर्वे ' 


स्वृभावतें जड हैं, दूसरे चेतन अषिष्ठाताकी ' बुद्धिपू्वेक परवृत्तिवाले होणेंतैं 
शथादिकोंकी न्याई इति। इस प्रकारतें सर्वे भ्राणियोंके देहइंद्रियादिक 
उपाधपियोकारिके तिस शेयबह्चनका अस्तिपणा निश्चय कन्याजापे है॥ १३॥ 


'. तहां अध्यारोपापवादाभ्यां निःप्रपश्च॑ प्रपश्यते। अर्थ यह-शुदबह्च- 


' विषे प्रथम इस सर्वभ्रपंचका अध्यारोप करिके तिसंतें अनंतर तिस सर्वेध्पूं- 


चुका निषेधरूप अपवादकारिंके सो शुद्धवह्न श्रुति भगवरतीनें तथा अलह्लवेता . 


पुंरुषोंने अधिकारी शिष्पोंके प्रति आत्मारूपकारिके प्रतिपादन करीतां है 
इति । इस वृद्ध पुरुषोंके न्‍्यायकूं अलुसरण करिके तिस जेयब्ह्मविषे सर्वे 


प्रपंचका अध्यारोप करिंके अनादिमत्पर ब्रह्म इस पूर्वउक्त वचनका . 
पूर्वले छोकविषे व्याख्यान क्या । अब तिस अध्यारोपित सूबे प्रपंचका .. 
अपवाद करिके न सत्तन्नासदुच्यते इस पूर्वेउक्त वचनके व्याख्यान करणे . 


अर्थ अधिकारी जनोंके प्रति निरुपाधिक स्व॒रूपके जानणेवासवै आऔीभग- 
बाबू आरंभ करें हैं... 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं स्वन्द्रियविवजितम॥ 
असक्तं स्वेग्नच्चेव निगुणं गुणमोक्त च ॥ १४ ॥ 


है. 4%५५ ५ 


- (पदच्छेदः ) सर्वन्द्रिययुणाभासस । संर्वेन्द्रियविवार्नितस । 


 ऑपक्तम | संवेभृत्‌ । च॑। एवं । निगुंणंस । गुणेभोक्त । च ॥ १४ 0 


(पदार्थः) हे अज्ैन ! सो तेयबल् संवेइद्धियोतें रहित है तथा संबेइंदि- 
' - योंके व्यापारकरिक भासमान है तथां सर्वेसंबंधत राहत हैं पथा सबके थार- - 


.. शंकरणेददराही है तथा संत्वादिक झु्॒णो्ति रहित है तथा तिन सक्तादिक 
'  शुणोंका भोक्ता है ॥ १४ ॥ 


भा० टी ०-है भज्जुव ! से ज्ञेय परबल्न परमा्ेतैं तो भोत्रादिक से. 


हट हे 


द्वियोतें रहित है।आपणी मायाकारैंके सभे इंद्रियोंके सुणोंकरिके भासमान _ 


है। वहां बाह्यकरणरूप जे भोत्रवागादिक दश इन्द्रिय है तथा अंतःकरण 


*.. हुप जो मन बुद्धि हैं तिन सर्व इंद्ियोंके जे रुण हैं अथोत भवण; वचन, 


६९५० ) .' श्रीमद्भगवद्गी ता- '.[ अष्याय- 
संकल्प, निश्चय इत्पादिक जे व्यापार हैं तिन सर्व इंद्रियोंके छुणोंकरिके . 
_ सो ज्ञेयत्ह्न भासमान होगे है अथाव सो परत्ह्म तिन सर्व इन्द्ियोंके व्यापार- 
करिंके व्यापारवालेकी न्‍्याईं प्रतीत होवे है । वहां श्रावि-ध्यायतीव छेला- 
यतीव | अथ यह-बुद्धिआदिक उपाधियोंके संबंध यह आत्मादेव ध्यान 
करताकी न्याईं तथा चलायमान हुएकी न्‍याई प्रतीत होंवे है. इति । इस 
, अ्तिविषे ध्यायति इस शब्दकरिके कथन क्या जो ध्यान है सो ध्यान 
: सब ज्ञानइंद्रियोंके व्यापारोंका उपलक्षण है ओर लेलायति इस शब्दकारिके . 
. कथन क्या जो चलनरूप लेलायन है सो लेलायन सवे करमइंद्वियोंके व्याप[- 
रोका उपलक्षण हैं अथाव तिन इंद्वियोंके तादात्म्य अध्यासंतें यह आत्मा- 
देव मैं देखता हू मैं श्रवण करता हूं में बोलता हूं मैं चालता हूं इस प्रकारतें तिस- 


..  तिस इंद्वियके व्यापार विशिष्ट हुआ प्रतीत होंबे है ओर वास्तवंतें तिन से 


: « इंद्रियोतिं रहित है। तहां क्ति-पशुयत्यचश्लुः स शणोत्यकणः.। अपा- 
णिपाद़ों जवनों ग्रहीता। अर्थ यह-यह आत्मादेव वास्तव चक्ष॒तें रहित .. 
हुआभी देखे है तथा वास्तवंतें भोत्रईत्रियतें रहित हुआभी शब्दकूं भ्रवण करे है 
तथा वास्तव हस्तइंद्रियतें राहित हुआभी वस्तुकूं ग्रहण करे है तथा वास्तवंतें. 
 पाद इन्द्रियतें रहित हुआभी शीघ्रगमनवाला है इति | पुनः केसा है सो . 
_- * परबह्न ! परमार्थतें तो सर्वे संबंधोंतें रहित है. । तहां श्रुति-असड़ो हाय॑ 
पुरुषः। असड़ो न हि सलते । अर्थ यह-यह परमात्मा पुरुष से संगतें- 
:.. रहित होणें असंग है तथा यह अंग आत्मादेव किसीभी पदार्थके 
: साथिसबंषक्‌ प्राप्त होगे नहीं शत । इस प्रकार परमा्थतें असंगहुआभी 
सो परबह्म आपणी माया शक्ति करिके सर्वेभव है तहां छोकविषे अर्पिं- 


-.. - छानैं बिना कोईभी भ्रम होता नहीं किंतु रज्जु शुक्ति आदिक अवि-- क्‍ 







.... ठीनविषेही सर्परजतादिकोंका भ्रम होवे है । यातैं जो चैतन्य आपणे 
5: अककरिंके सर्वे कल्पित प्रपंचकूं धारण करे है तथा पोषण करे है ताका . 


मै रख रज तप इन वीन शणोतें रहित है तथा रुणोंका भोक्ता है अथोद ञ रा 


“के गत है। पुनः केसा है सो ज्ञेय बल्न  नि्ुण है अर्थात्‌ परमायेतें * . 


ः त्रयोदश १३. ] « गे हम साषाटीकासदिता । .. ६९५१) . 
शब्दस्पशांदिक विषयद्वारा छुख दुश्स मोहके आकारकरिंक परिणाम्कूं 
आप्त हुए जे सत्त, रज, वम यह तीन सुण हैं तिन खु्णोका भोक्ता है तथा... 
उपलब्धा है। वहां अति-साक्षी चेता केवछो निग्ुणश्व। अर्थ यहं-- 
: यह परमात्मा देव सवेका साक्षी है तथा चेतन है तथा आदितीय है -वथा - 
सत्ततादिक सर्वश॒ुणेंतें रहित है.॥ १४ ॥ कि 
_बहिरन्तश्व भूतानामंचरं चरमेव च ॥ 
सूक्ष्मतात्तदाव्ज्ञियं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ ३५७ 
 (पदच्छेदः ) बेहिः। अन्तः। चे। सूतानाण । अचरम । चरम) 
एवं। चं। सूक्ष्म॑त्वात्‌। तेत्‌ । अविज्ञेयम्‌। दूरस्‍्थम्‌ । चें। आन्तिके । 
चूं।तत्‌।त१७॥ ६.६... का 
( पदार्थः ) हे अज्जैन ! सो शेयनल्ल ही सवेभतीके बाह् है तेथा अंतर 
है तथाँ स्थावरहँप है तथा जंगमरूप है तथा सूदम होणेतें अविज्ञेय है तेथा 
सो जेयबह्न अत्यन्त दूरस्थिव है तया अत्यस्त समीप है ॥ ३७ ॥ क्‍ 
भा० टी०-हे अडैन ! पुनः कैसा है सो ज्षेयबल्च] उत्त्तिधमंवाले जित- 
नेक कल्पित कार्य हैं.तिन सर कल्पितकायोंके बाह्य तथा अन्तर सो. एक 


'. ही अकल्पित अधिटानहत बल सह है अथोत जैसे रज्जुविषे कल्पित 


6. 


"लें से बढ) भोज बडी हैं तिन कल्पित सर्पादिकोंके बाह्य. 
. तथा अंतर सो रज्जुरूप अधिष्ठान ही व्यापक होंगे है तैसे विन स्वेभूवोके 


|] छ्‌ ७ 


... बाह्य तथा अंतर सो अधिष्टानरुप बह्मही सवे प्रकार करिके. व्यापक है। 


>  “तहां अवि-तदन्तरस्य सर्वर 


य॑ तदु सर्वेस्थास्य बाह्यत/ अर्थ यह-सो $ 


 अधिष्टोनरुप परबह्म ही इस सर्वेप्पञ्ञके अन्तर तथा बाह्य व्यापक हैइवि॥. !ः 


सत्र व्यापक होणेतें सो परवझ्नही सबे स्थावरभतरूप है तथा से जंगम: 


| 4०० 


_भूतरुप है । कहते] इस लोकां 


कप रे  ब्वानतें मिन्नसचावाला होवे नहीं कितु सो काल्पत पदार्थ अधिष्ठानरुपही 
|... हो है। जैसे रज्ज॒विंपे कर्पित सर्पादिक अधिडान रज्जुरुपही है तेसे अधि- 





छ 


|... हानबह्विषरे कल्पित यह स्थावर जंगम्रुप जगतभी तिस अधिष्ठान जले 


वेषे जो जो कल्पित पदार्थ होगे है सो अधि- 


(८ ९५२ | )  :. " श्रीमद्भगवद्गीता- द ह हे [ अध्याप-_ 
'मिन्नंसत्तावाल। नहीं है।किंतु ता अधिष्टानवल्लरुप ही है । यातैं इन स्थावर 
जंगम पदाथोर्कू आविष्ठान बहारुपता युक्तही है। तहां श्रवि-नसर्व ह्ेतद्ठह्म 

: अर्थ यह-यह स्थावरजंगमरूप सर्व जगत बल्मरुपही है । शंका--हे भगवन्‌! 

इस अरकारतवें सो ज्ञेयनह्न जो सर्वका आत्मारुप है तो से प्राणी तिस पर- 
अहकूँ सष्टकरिंके क्‍यों नहीं जानते ? ऐसी. अज्जैनकी शंकाके हुए भ्रीभग- 
वान्‌ ताके न जानणेविषे हेतु कहें हैं-सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयामितिं । हे 
अंज्ुन | सो परज्न सवंका आत्मारूप हुआभी अत्यंत सूक्ष्म होणेंतें वथा. 

: रूपादिक स॒णोदें रहित होणेतें अविज्ेय है अर्थाव यह बह् इसी प्रकारका 
ही है। या प्रकारतें स्पष्ट ज्ञानके योग्य होवे नहीं । वहां श्रुवि-सुक्ष्मांत्‌ 
. सुक्ष्मतरं नित्यम्‌। अर्थ यह-सो परबह्च आकंशादि सूक्ष्म पदार्थोतिं 
भी . अत्यन्त सूक्ष्म है तथा नित्य है इति.। इसी कारणतैं ही सो परमत्न 
.. विवेक वैराग्यादिक साधनोंतें रहित पुरुषोंकूं सहर्॒कोटि वर्षोकरिकैमी 
भाप्त होता नहों।. यातैं सो परनह्न तिन बहिसुंस पुरुषोंकूं दरस्‍्थ है 

. अथांद रक्षकोदि योजनमार्गके अंवरायवाले देशकी न्‍्याई अत्यंत दूर है | 

ओर जे पुरुष तिन विवेकवेराग्यादिक साधनोंकरिके संपन्न हैं विन पुरुषोंकूं 
. सी. परअल्ल आपणा आत्मारुप. होगेतें अत्यंत समीप है । वहां छवि- . 
: इरात्मुदूरे तद्हांतिक च पश्यत्स्विहेव निद्वितं गुहायाम्‌ । अथे 
... यह-जे पुरुष विवेकवेराग्यादिक साथनोंतें रहित हैं ऐसे बहिसुंख पुरुषोंकू.. 
वो यह परमात्मा देव अत्यंत दूर छोकालोकपवेततैंभी अस्य॑त दूर है ओर 
नें इरुप विवेकवेराग्यादिक साधनसंपन्न होइके बह्वेत्ता रुके शरणकूं' 
. :मध हुए हैं ऐसे उत्तम अधिकारी युरुषोंकूं परबल् अत्यंत समीप हृदयदेश- . 
... पिषेही साक्षात्कार होवे है ॥ १५ ॥ चं 
., 2: वहां पूर्व त्योदश छोकविषे सर्वमाव्ृत्य तिष्ठति इस वचनकरिके 
कही परमात्मा देव सर्वे जडवमेकूं व्याप्तकरिके स्थित हुआ है, यह अर्थ 

: जामान्यतें कथन कप्या । अब देहविषे आत्मांके भेद मानणेहारे वादियोके _ 

बासदे तिस अथेकूं भीभगवान््‌ स्पष्टकरिके वर्णन करें हैं- सा 






त्रयोदश १३. ] द माषादीकासदिता । (९७३ ). 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितस्‌ ॥..] 

भूतमत्‌ च तज्ज्ेय ग्रसिष्ण प्रभविष्ण च॥ १६॥ 
.  ( पदच्छेदः ) अविभक्तेम। चे। भृंत्ेषु । विभक्तेम । इवे । 
व । स्थितम्‌ । भ्रेतभर्ते । च॑। तैत्‌ । ज्ञेयेंघ्‌ । भोसिष्णु । प्रेभ- . 
विष्णु । च॑ं ॥ १६ ॥ 
'.. (पदार्थ: ) हे अर्जुन | पुनः सो परबल्न सैवेप्राणियोंविषे ऐकही है 
तथा भिन्नहुएकी न्याई स्थित है सो परमबह्ँही सेब॑भूतोंका धारण करणेहारा 
तथा संहोर करणेह्ारा वैथा उत्न्नकरणेहारा तुमनें जौनणा ॥ ३६ ॥ 


भा*टी *-हे अर्जुन | सो परबह्न सर्वभाणियों(वेषे एकही व्यापंक है 


'देहदेहाविषे भिन्नमिन्न हैं नहीं। जिस कारणतें सो परबह्मन आकाशकी न्‍्याई 


सर्वत्र व्यापक है। वहां श्रुवि-एको देवः सवभ्ततेषु गूढः । अथे यह- 


. जैसे सबे काष्ठोंविषे अभि खुद होइके रहा है तेसे सो एकही परमात्मा 


देव सर्वभूतोंविषे हम होइके रह्मा है इति। इस प्रकार वास्तव एक आदि- 


: तीयरूप हुआभी सो परबल्ल इन देहोंके साथि वादात्म्यकरिके प्रतीत होवै है 
शातें सो परजल्न देहदेहविषे मिन्न भिन्न हुएकी न्‍्याई स्थित है अथोत 

. जैसे एकहदी आकाशविषे घटमठादिकठपाधियोंकरिके मिथ्यामेद प्रतीत 

होवे हैं सो मिथ्यामेद वास्तव आकाशकी एकताकूं निवृत्त कारैसके नहीं, 

तैंसे एकही परमात्मा देवविषे देहादिक उप्ाधियोंकरिके मिथ्याभेद प्रतीत 

- होंवे है, सो मिथ्यामेद तिस परमात्मांदेवकी वास्तव एकताकूं निवृत्त कारे 
सके नहीं । शंका-हे मगवन ! इस प्रकारों सो क्षेत्र्ष चेतन स्वेभूतोंविषे 


व्यापक होवो, परंतु सबे जगत॒का कारण जो बह्म है सो कारणबल्म तो वा 
सैत्रज् चेतन मिन्न ही है, ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं- 


. भ्रृतभर्त च इति । हे अजैन ! सो अह्म भृतभर्तृ है अथांत्‌ नो बल्न स्थिति- 


क्ालविषे अधिष्नवारूप करिके सर्वभूतोंको धारण करे है तैथा पोषण . 
करे है तथा जो बह्म प्रठयकालाबिषे तिन सर्वेभूतोंका संहार करे है 









९५४) . श्रीमद्वगवद्गीता- [ अच्याव- 
.. तथा जो. बह सरष्टिकालविषे तिन सर्वभुतोंकूं उसन्न करे है। जेसे रज्जु 
' आदिक अपिष्ठन मायाकल्पित सर्पादिकोंके उत्पात्ते. स्थिति लयका कारण 
* होते है वैसे इस सर्वजगत॒के उत्पत्ति स्थिति लयका कारणरूप जो त्रह्म है 
: प्रो बल्न ही सर्वदेहोंविप एक क्षेत्रक्ञरूप तुमनें जानणा। तिस बह्लतें सो श्षेतरज्ञ 
' चेतन भिन्न नहीं जानणा ॥ १६॥ 
है भगवन्‌ | सर्वत्र विद्यमान हुआभी सो ज्ञेयत्र् जबी नहीं प्रतीत 

होंवे है तवी सो ज्ञेयत्रह्म जडढ ही होवेगा, ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए सी 
ज्ेयत्रह्म नहीं प्रतीव होणेमात्रकरिके जड होवे नहीं । काहेंतें! सो परबल् 
यद्यपि स्वयंज्योतिरूप हैं तथापि सो परबह्न रूपादिक शुणोंतें रहित, है । 
यांतें विस परत्रह्मविषे नेत्रादिक इन्द्रियजन्य ज्ञानकी अविषयता -सम्मव 
- होइसके है, इस परकारके उत्तरकूं श्रीभगवान्‌ कहें हैं-ज्योतिषामपि 
 तज्ज्योतिः इंतिे। अथवा पूवेछाकक उत्तरादकारक [तस शेयमल्लका 
जगत॒की उत्पत्ति स्थिति लय कतृत्वरूप वटस्थ ढक्षण कंथन क्या था। 
- अब ज्योतपामाप॑ तज्ज्यातः शस कछ्ाककारक तस ज्ञयत्रह्मका स्वरूप- 
लक्षण कथन करें हैं- 

ज्योतिषामषि तज्ज्योविस्तमसः परसुच्यते ॥ 


.. ज्ञान ज्षेयं ज्ञानगम्यं हादि स्वस्थ धिष्टितम ॥ १9॥ 


9 $# 


( पदच्छेदः ) ज्योतिपाम्‌ | अपि । तेत्‌ । ज्योतिः । तेमसः । 

४. परम | उच्यंते | जनम । शञयम । ज्ौनगम्यम । हूंदि। सैवेस्य । 

:.. घिष्टित॑म॥ १७॥ 

..  (पदार्थः) हे अर्जुन ! सो ज्ञेगेबल्म सूर्योदिक- ज्योतियोंका भी 

 --- जयोतिहे तथा जह॑वर्गरुपतैं.पर कहाँ है तथा. शानरुप है तथा जेयरूँप है 
... या जनकरिंके भाप्य हैं तथा सर्वश्ेणियोंके बैद्धिवेष स्थित है ॥ १७॥ 


ग जप क् 5 मर “है अज्ञुन ! पुनः सं शेयबदह्न.केसा है || ज्योतियोंकाभी के 






(मना त्मपदार्थोकूं प्रकाश करणेहारे जे आदित्य, चन्द्रमा, 


_« जयोंदश १३, ]* भाषाटीकासदहिता । ( ९५५) 
अग्नि, विद्युत इत्यादिक बाह्यज्योति हैं तथा मन बुद्धि आदिक अन्तर 


' ज्योति हैं तिन स्वेज्योतियोंकाभी सो परजह्म प्रकाश करणेहारा है । तहां की 


: चैतन्य ज्योतिविषे सूयोदिक जडज्योतियोंका प्रकाशकपणा युक्तिकरिकैमी 
संभव होइसके है। तथा इस अथेकूं साक्षात्‌ श्रुति भगवतीभी कथन करे 
है । तहां श्रुवि-येन सूयस्तपति तेजसेद्धः । तस्य भासा सवंमिद्‌ं 
विभाति । अर्थ यह-जिस स्वयंज्योति परमात्मा देवकरिंक यह तेजयक्त 
सूर्य तपायमान होवे है । तथा जिस परमात्मादेवके प्रकाशकारिंके यह. सूर्य 
: चंद्रादिक से जगत प्रकाशमान होवें हैं इति । तथा यह वार्ता भीभमगवानू 
 आपही यदादित्यगते तेजः इत्यादिक वचनकरिंके कथन करेगा, यातैं 
चैतन्य बह्मरुप ज्योतिकरिंके सूयोदिक जड ज्योतियोंका प्रकाश संभव हैं 
. इति.। शंका-हे भगवन्‌ ! सो चेतन्यरवरूप अह् स्वभावतें जड़पणेंतें रहित 
_हुआभी जडपदार्थोंके साथि संबंधवाला होवैगा। ऐसी अज्जुनकी शंकाके ,' 
हुए भीमगवान्‌ कहें हैं-तमसः प्रसुच्यते इति | हे अज्जुन | सो परबह् 
जडवगेरुप तमतें पर कह्या है अथीव्‌ अविद्या तथा वा अविदाका काये- 
रूप यह सर्वप्रपंच यह दोनों अपारमा्थिक हैं ओर सो चेतन्यरूप ज्ेयबल्ल 
पारमार्थिक है वां असद जगव॒का तथा सत्‌ अह्मका कोईमीं संबंध संभ- 
बता नहीं । यातें श्रुति भगवतीनें तथा बह्मवेत्ता पुरुषोंनें सो ज्षेयह् अवि- 
. द्वाके तथा ताके कार्यरुप प्रपंचके संबन्धोतैं रहित कथन क्या है। तह्ह- 
श्रति-अक्षरात्परतः परः। आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तातू। अर्थ यह- 


.._ आतनज्ञानतें विना अन्य उपायकरिक नहीं नाश होणेहारी तथा आपणे ' 


-' डूविं। यह वार्ता ऋह्मवेत्ता पुरुषोंें मी कथन करी है। तहां छोक- 


. कार्यकी ओक्षाकारेंकें पर ऐसी जा अविद्या है.विस अविद्या्तिंमी सो पर- 
. ” अहम पर हैं वथा सो परम सूयंकी न्‍्याई दूसरे प्रकाशककी नहीं अपेक्षा. 
... कंरताहुआ सर्वे प्रपंचूका प्रकाश करें है तथा अविद्योरूप तमतें प्र है. 
..निश्ठस्थेव सद़्ेन कूटस्थस्य विकारिणा। आत्मनो5नात्मना योगो 
*  बास्तवों नोपपथते ॥ अर्थ यह-सेसंगतें रहित कूटस्थ आत्माका संग 


(९५६ ) श्रीमद्धगवद्दीता- ”. [ अध्याय- - 
बान्‌ विकारी अनात्मवस्तुके साथि वास्तवसंबंध संभवता नहीं इति। अथवा 
तमसः परमुच्यते इस वचनकरिंके भ्रीभगवाननें तिस ज्षेयत्नह्विषे जढवगे- 
रूप तमतें मिन्नपणा कथन क्या है,वा भिन्नपणेकी सिद्धि करणेवासतै तिस 
जैयबल्नका ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः इस वचनकरिंके हेतुर्गाभत विशेषण 

' कथन क्या है, ता करिंके यह अलज्ुमान सिद्ध होंवें है सो शेयत्रह्म तिसे 
नेवर्गरूप तमंतें मिन्न होणेकूं योग्य है ज्योतिर्षोक्रामी ज्योतिरूप होणेंतें 
जो पदार्थ जठव्गतें भिन्न नहीं होंगे है सो पदार्थ ज्योतियोंका ज्योतिरुपभी 

. नहीं होवे है, जैसे घटादिकं जड पदार्थ हैं इति । जिस कारणतें सो ज्ञेयमह्न 

. खयंज्योतिरुप है तथा सर्वे जडपदाथोके संबन्धतें रहित हे, विस कारणतें 
सो शेयत्रह्म ज्ञानरूप है, अथवा-हे भगवन्‌ ! जैंसे चन्द्ररूप ज्योतिका 
प्रकाश करणेहारा तथा भौतिकत्वरूपकरिके ता चंद्रके सजातीय सूर्यरूप 

.. ज्योति है यह वातों ज्योतिषशास्रावेषे प्रसिद्ध है वैसे तिन सूर्यादिक ज्योति- 

. योंका प्रकाश करणेहारा तथा तिन सूर्यादिकेकि सजातीय कोई अठोकिक : 
ज्योति होवेगा, ऐसी अ्ुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-ज्ञानमिति । 

है अज्ुन ! सो सूयोदिज्योतियोंका प्रकाश करणेहारा ज्ञेयत्ह्न कैसा है 
ज्ञानरुप है अथोत्‌ प्रमाणजन्य चित्तवृत्तिकरिंके अभिव्यक्त संवित्रुप है 
कोई अलौकिक भोतिक ज्योति नहीं है । ऐसा ज्ञानरुप होगेते ही सो 

. प्रबह्न ज्ञेयरुप है अर्थाव्‌ अज्ञात होणेंतें सो परब्ह्म अधिकारी जदोंनें 

: जांगणेकूं योग्य है, वा ज्ञानरूप बह्तें मिन्न जठपदाथोंविषे सो अज्ञातृपणा 

' हहँ नहीं, यातें ते जडपदार्थ जानणे योग्य नहीं हैं। शंका-हे भगवन्र ! 
... 5 जेयजह्न इन स्वेधभाणियोन किसवासते नहीं जावीता है ? ऐसी अझ्छैनकी ; 
. ,जकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-ज्ञानगम्यमिति । हे अज्जुंन .| पूर्व अगा- 
.. निलंवें आदिडिेके तत्तत्ञानार्थदर्शनपर्यंत कथन करे ने बीस साधन हैं ने... 
<.. न ज्ञानके हेतु होणेतें ज्ञानशब्दकरिंके. कथन करे हैं, ऐसे ज्ञानरुप, 

: हल रकेही सो जेयबह्न प्राप्त होगे है, विन साधनोंतें विना प्राप्त होते... 


| 


जुही... १ जेग[नित्वादिक साधनसंपन्न पुरुष ही तिस शेयबल्मकूं पराप्तहीके 


६... ७ (१ ४ ४ 










त्रयोदश १३, ] । माषाटीकासहिता है. | ( ९५७ ) द 
है, तिन साधनोंतें रहित बहिसेख पुरुष तिस ज्ञेयबल्मकूं प्राप्त होंते नही 


इति । शंका-हे भगवन्‌ | यज्ञादिक साधनोंक रिके प्राप्त होणेयोग्य स्वर्गादिक क्‍ 


लेंस देशकालकरिंके व्यवहित होतें हैं तेसे अमानित्वादिक साधनोंकरिके 
' आप होणेयोग्य सो जेयबह्मभी देशकालकरिके व्यवहितही होवैगा ? ऐसी 
. अजुनकी शंकाके : हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-हदि सर्वस्य धिशितमित्ति ॥ 
हे अजुन ! तो ज्ञेयबल्ल स्वर्गादिकोंकी न्‍्याई कोई व्यवहित नहीं है किंतु सर्वे 
प्राणियोंकी बुद्धिविषे ही स्थित हे अथोत सो जेयत्रह्म सामान्‍्यतें से प्रपंच 
विषे स्थित हुआभी विशेषरूपकरिके तिस्र बुद्धिविषे ही जीवरूपकारिके . 
तथा अंतर्यामिरुपकरिके अभिंव्यक्तिकूं प्राप्त होवे हे । जेंसे सामान्‍्यतें सर्वे . 
पदार्थोविषे स्थित हुआभी सूर्यका तेज दर्पण .सूयकांतमणि इत्यादिक स्वच्छ 

पदार्थोविषे विशेषरूपकरिंके आभिव्यक्तिकूं प्राप्त होंवे है, तैसे स्थावरजंगम- 
रूप सर्वेजगवाविषे सामान्यरूपतें स्थित हुआभी सो परबल्न ता बुद्धिविषे 
विशेषकरिक अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवे है । तालये यह-सो परमल्न सर्व. 
प्राणियोंका आपणा आत्मारुप होणेवें वास्तव्॑तें अत्यन्त अव्यवहित हुआंगी 
_ज्लानितिकरिके व्यवहितकी न्‍याई भ्रवीव होंवे है सोईही शेयब्न्ल तत्तज्ञान- 
करिके से भ्रमकें कारणरूप अज्ञानकी निवृत्तिकरिके आपणा आत्मरूप- 
करिके पाप्त होंगे हैं ॥ ३७ ॥ ु 

तहां पूर्व 'कथन करे हुए क्षेत्रादिकोंकू तथा आधिकारीकूं वथा फुलकूँ 
. कथन करते हुए शभ्रीभगवान्‌ इस पूर्व प्रसंगका उपसंहार करें ३- 


: इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्ते समासतः ॥ 


मद्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यतें ॥ १८ ॥ ॥॒ 
( पदच्छेदः ) इंति। क्षेत्रेकख। त॑था । ज्ञानम्‌ | शेयम । थे । उत्तम ३ . 


.. सैमासतः। मद्भेक्तः। ऐंतत्‌ । विज्ञाय । मैंद्रावाय । उपपच्चते॥१८॥ 


(पदार्थः ) हे अजुन ! में प्रमेशवरनें तुम्हारे ताई इंस पूर्वेडक्त प्रकार - 
करिके क्षेत्र तथा ज्ञॉन वेथा ज्ञेय संक्षेपकरिक कथन क्या मेरी भक्त ईने 


_ ५ क आर ७ 


.. जलेत्रादिक तीनोंकूं नौनिकरिके मेरे भोवकी प्रात्तिवासते योग्य होते है ५८ 


44 440॥:24-००००-०न॥-नकबव्ण्कप्क ा / के 


. (९५८ ) . औमेद्भगषद्गीता-......[ अष्याय- 


._ भा० >> -इस पूर्वउक्त प्रकारकरिके में परमेश्वरनें तुम्हारे ताई महा- 

 आर्तेतिं आदिलेके धृतियर्यत क्षेत्रका स्वरूप संक्षेपतं कथन क्या वथा 
नितवें ञ्े ; €्‌र * ३ ०७ अं १ प्‌ 

अमानिततें आदिलेके तसज्ञानाथंदशनपर्यत ज्ञानभी संक्षेप कथन क्या 


..वथा अनादिमत्पई अहम इस वचनतैं आदिलेके हूदि सर्वस्य पिष्ठितम 


इस वचनपर्सत शेयबह्मभी संक्षेपैं कथन क्या अर्थात ज़े क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय 


| . यह तीनों श्रुविस्मृतियोंविषे अत्यन्त विस्तारतें कथन करे हैं ते तीनों तिन 


श्रुतिस्मृतिवचनोंतें आाकभेणकररिके मन्दबुद्धि पुरुषोंके अलुग्रहवास्तें में परमे- 


, अरे संक्षेपकररिके तुम्हारे ताई कथन करे हैं। इतनाही सर्वेवेदोंका अथे है 
:. बथा इस गीताशाख्रका अर्थ है इति। वहां इस अर्थविषे पूर्व द्वादश अध्या- 
: यविषे कथन करे हैं लक्षण जिसके ऐसा जो में परमेश्वर॒का भक्त है सो मेरा 


'भक्तही अधिकारी है, इस अथेकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-मद्भक्तः इति। 


अर्थात परमसुरुरूप में भगवान्‌ वासुदेवविषे समर्पण करे हैं सवेकमे जिसने 


तथा एक मैं परमेश्वरके ही शरणकूं प्राप्रहुआ जो में परमेखरका भक्त हैं 


सो मेरा भक्त ही इन पूत्र उक्त क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय तीनोंकूं भलीप्रकारतें जानिके 
,. *+ +क ७ हर 4०. ने ७ अ ७ ९ € २ मी 
मेरे भावकी प्रातिवासते योग्य. होवे है अर्थात्‌ से अनर्थेतिं रहित परमा- 


् बी 


मन्द अह्ममावरूप मोक्षकी प्राप्तिवासते योग्य होवे है। वहां परमेश्वरकी 


... भक्तिकरिक ही इस अधिकारी उरुपकूं बह्ममावकी प्राप्ति होे है यह वार्ता 
अुविविषभी कथन करी हैं। वहां शति-यस्थ देंवे परा भक्तिय्यथा दें 


तंथां गुरो। तस्येते कथिता ब्वर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ आर्थ 


' यह-जिस अधिकारी पुरुषकी परमात्मादेवविषे अवन्यभक्ति है और जैसी 


. : परमात्मादेवाविषे अनन्यभक्ति है तैी ही अह्वेत्तासुरुविषे अनन्यमंक्ति है, 
विस महात्मा पुरुषकूं ही यह वेदातप्रातिगादित अर्थ हृदयविंषे प्रकाशमान 


| 






हा कं "हेंबे न है हर की .. कक. का 5 ८ ह 

... शो हे इवे। और यह अधिकारी पुरुष ज्ञेयबल्नकूं आपणा ओत्माझप 

2 हु अहारुप होगे हैं। यह वात्तोमी श्रतिविषे कथन करी है। वहाँ 
गे कं पा पवप ब्रह्मेय भवति । अथे यह-यह अधिकारी पुरुष में त्नर्य 





55.०, लक आपणा आत्मारुप जानिके बह्नरुप ही होगे है | याद 











तरयोदश १३, ] माष्राटीकासादिता ।. (९५९ ) 
यह अर्थ सिद्ध भया । परमपुरुषार्थेके प्राप्तिकी इच्छावान्‌ यह अधिकारी 


.... पुरुष अत्न्त तुच्छविषयभोगोंकी, इच्छाका परित्याग करिके सर्वकालंविषे 


. एक में परमेश्वरके शरण हुआ आत्मज्ञानके अमानित्वादिक साधनोंकूं ही 
अयल्नतें संपादन करे ॥ १८ ॥ 


तहां इस पूर्वेउक्त गन्थकरिके तत्क्षेत्र य्च यादक्च इस वचनका 


व्याख्यान क्या । अब यद्विकारे यतश्च यत्‌ । स च.यो यत्प्रभावश्व 
: इस वचनका व्याख्यान करणा प्राप्त भया । तहां प्रकृति पुरुष इन दोनोंकूं . 
संसारका हेतुपणा कथन करिके यद्विकारे यतश्व यत्‌ इस वचनका अथे.. 
. प्रक्वातिं पुरुष चेव हृत्यादिक दो छोकों करिंके विस्तारतें कथन करें हैं । 


*.. ओर स च यो यत्प्रभावश्थ इस वचनका अर्थ तो पुरुषः प्रकृतिस्थो हि 


इत्पादिक दो छ्ोकोंकर्रिक विस्तार कथन करेंगे । तहां पूर्व सप्तम 
आध्यायबिषे क्षेत्रगामा अपरा प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ जीवनामा परा प्रकृति इन 

दोनों प्रकतियोंकूं कथन करिंके एतथ्रोनीनि भ्रूतानि इस वचनकरिके तिनः 
दोनों प्रकतियोंविष से भुतोंकी कारणता कथन करी थी। अब विन 


: दोनों प्रकृतियोंविषं अवादिषणा कथन करिंके सबे भूतोंविष तिन दोनों 


अछतियोंके कार्यपणेकू श्रीभगवान्‌ कथन कर हं-- 

_*प्रकातिं पुरुष चेव विद्धयनादी उमावषि ॥ क्‍ 

 जविकारांश गुर्णाश्वव वोद्धि प्रकृतिसम्भवाव ॥ १९ ॥ 
( पदच्छेदः ) प्रंकतिम । पुरुंपम्‌। चं। एवं। विद्धि। अनादी | 

उसों। अंपि। विकारान्‌। थे । गुणीन्‌ | च। एव। विद्धि ।प्रकेति- 

', सेभवान्‌ ॥ १९॥ क्‍ 


( पदार्थ: ) हे अज्जुन | पकतिकूं तथा पुरुषकू दोनोंक्रू भी तू अनादि ही... 


७५ पु३ #५पऐे 


क्‍ ४ ' जवान वेंथा विफारेकू वथा शुणोंकरू ताप्रकृतिंत उप्न्नहुआ ही तू जोब॥१९. 


भा? टी०-हे अर्जुन | माया अज्ञान अविद्या यह है नाम जिसके 


हे 'उत्ती जा नरिसुणात्मिका प्रमेश्वरकी शक्ति है जा मायाशक्ति पूरे सप्तम 


३ 


अध्यायविंपे अध्प्रकारकी कथन करीथी तथा अपरा प्रकृति इस 


(९६० ) श्रीमद्वगवद्टीता- . 
नाम करिके कथन करीथी सा क्षेत्रनामा अपरा प्रछृति इहाँ प्ररृति- 
शब्दकरिंके यहण करणी ओरें पूर्व सप्तमअध्यायविषे जा क्षेत्रशेरुप जीव 
नामा परा प्रकति कथन करीथी सा जीवनामा परा प्रकतिही इहाँ इरुप- 
: शब्दकरिक ग्रहण करणी । ऐसे प्रकृति पुरुष दोनोकरेंमी ते अनादि हो जाव। 
तहां नहीं विद्यमान है आदि क्या कारण जिसका वाका नाम अनादि है. 
ऐस्ता अनादिरूप तिन दोनोंकूं ते जान। तहां मायां ठु प्रकृति विद्यात्‌। 
* इस श्रुतिंनं तिस मायारूप प्रकतिकूंही सर्वजगत॒का कारण क्या है, ऐसी 
सर्वजगतके कारणरूप प्रकृतिविंष सो अनादिपणा युक्त है। काहेंतें १ नो 
कदाचित्‌ तिस्त मायानामा प्रकतिकूं भी अन्य किसी कारणकी अपेक्षा 
मानिये तो तिस प्रकतिके कारणकूं भी किसी अन्य कारणकी अपेक्षा होवेगी 
. तिस अन्यकारणकूंभी किसी अन्यकारणकी अपेक्षा होवेगी इस प्रकारतें-' 
कारणोंकी अनवस्था प्राप्त होंवेंगी, यांतें ता मायारूप प्रकृतिविषे सो. 
. अनादिपणा ही मानणे योग्य हैं, किंवा तिस मायारूप प्ररृतिविषे 
केवल युक्तिकरिंके ही सो अनादिपणा नहीं किंतु अजामेकां ठोहित- 
| शुह्कक्षष्णाम यह साक्षाव भ्रुतिमी तिस्र प्रकतिविष अनादिपणेकूं क्‍ 
कथन करे है । किंवा जेसे मायारूप प्रकतिविषे सो अनादिपणा झुक्ति- 
 करिंके तथा श्रविकरिंक सिद्ध है तैसे क्षेत्रज्ञगामा जीवात्मा पुरुष- 
विषभी सो अनादिपणा युक्तकरिके तथा श्रुतिकरिंक सिद्ध है, सो दिखादं 
हैं। इन सर्व प्राणिमात्रकूं ज़न्मकालविषेही हर, श्रोक, भय, सुख, दुःख, 
.. भवृत्ति इत्यादिक प्राप्त होते हैं तिन हषशोकादिकोंविषे इस जन्मके तो धर्म / 
... अधम संस्कार कारण हैं नहीं किंतु तिन जीवोंकू ते हर शोकादिक एव: 
... जन्मके धर्म अधमंकरिंके तथा संस्कारोंकरिंके ही प्राप्त होगें हैं ते पर्म 
:.. अधर्मादिक धर्म आश्रयतें विना संभवत नहीं, यातैं इस जन्मतें पूर्वजन्मों-' 
आह कह भौषातमाकी विद्यमानता अंगीकार करणी होवेगी; इस प्रकार . 
हो है। अप आअयताहपकरिक इस जीवात्माविषे अनादिषणा सिछ 
........ इस जीवात्माकूं जो कदाचित्‌ अनादि नहीं. मानियें किंतु. 










त्रयोदश १३. ] माषाटीकासदिता । (६९६१) 


उत्पत्तिवाला मानिये तो पूर्वे करे हुए पुण्यपाप कर्मोका सुखदुःखरूप फलके 
भोगंतें विना ही नाश होवेगा तथा पूर्व नहीं करे हुए पुण्यपापरूपकर्मोंके 
सुखदुःखरूप फलका भोग होवेगा । या प्रकारंक रतनाश तथा अछता- 
फ़्यागम यह दोनों दोष प्राप्त होवेंगे तिन दोनों दोषोंकी निव्नत्ति वासतैभी 
इस जीवात्माकूं अनादिंही मान्या चाहिये ओर अजो हेको जुषमाणो- 
इनुशेते इत्यादिक श्वुतियांभी तिस् जीवात्माकूं अनादिही कथन करें हें 
इति । है अज्जुन | जिस कारणतें सा मायानामा प्रकति अनादि है इस 
कारणतें वा मायानामा प्रकतिविषे जो पूबे सर्वे भूतोंका कारणपणा कथन 
क्या था सो सम्भव होइसके है। इस अर्थकूं अब श्रीभगवान्‌ कथन करें 
हैं-विकारांश्वेति | हे अज्जुग | आकाश, वाद्य, तेज, जल, पृथिवी यह 
जे पश्च महाभूत हैं तथा भोत्र, लक्‌, चक्ष, रसन, प्राण, वाकू, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ, मन यह जे एकादश इंद्रिय हैं इन षोडशोंका नाम विकार है तथा 
सुख दुःख मोहरूप जे सत्तत, रण, तम यह तीन छ॒ण हैं तिन षोडश विका- 
रोंकूं तथा तीन शुणोंकूं तू विस मायारूप प्रकृतितेंही उत्पन्न हुआ जान ३ ९ 


अब तिन विकारोंविषे प्रकतिजन्यत्वका विवेचन करते हुए श्रीभगवानू 


९ ज१३ ऊरे 


तिस क्षेत्रज्ञ पुरुषविष संत्तारका हेतुपणा दिखावें हैं- 


कार्यकरणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ 
पुरुषः सखुखढु खाना भाकषत ते हेतुरुच्यत ॥ २० ॥ 
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( पदच्छेद:) कायकरणकत्‌ले। हेतुः | प्रकृतिः। उच्येते। पुरुषः। 
सुखदु'खानाम्‌ । भोक्तृत्वे । हेतुः । उच्यंते ॥ २० ॥ 
( पदार्थ: ) है अज्जुन ! कार्यकरणेंके कत्तांपणेविषे सा 
ही 


सि्क ७ 


हेतू कैहीजावे है तथा सुखदुःखोंके भोक्तापणेविषे सो पु 
जावे है ॥ ९० ॥ 
भा? टी*-हहां शरीरका नाम कार्य है ओर ता शरीरविषे स्थित 
जे पश्च ज्ञानइंद्रिय पंच कर्मईड्िय मन बुद्धि चित्त यह त्रयोदश इंद्रिय हैं 
६९१ 


है 
ह्या 


हेतु 


(९६२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
तिनोंका नाम करण है । हां इस देहका आरंभ करणेहारे आकाशादक 
पशञ्च भूत तथा शब्दादिक पद्ञ विषय यह सर्व ता शरीररूप कार्यके ग्रहण 
करिंके ग्रहण करणे ओर सुखदुःखमो हरूप सत्त रज तम यह तीन छुण 
तिम्त करणके आश्रित होणेंतें ता करणके ग्रहणकरिंके ग्रहण करणे । ऐसे 
कार्योके वथा करणोंके कतृत्वविंष अर्थांव्‌ तिस्र कार्यकरणके आकार 
पारैणामातिषे महाऋषियेंनें सा मायारूप भ्रकूति ही कारणरूप कही है । 
तहाँ किसी पुस्तकविंषे कार्यकारणकर्तृत्वे या भ्रकारकाभी पाठ होंवे 

है। इस प्रकारके पाठविंषभी यह पूर्वउक्त अर्थ ही जानणा | इस प्रकार 
मायारुप प्रकृतिविंष संस्तारका कारणपणा कथन करिंके अब तिस क्षेत्रक्ञ- 
नामा पुरुषविषभी जिस प्रकारका सो कारणपणा है ताकूं श्रीमगवात्‌ कथन 
करें हैं-पुरुषः इति । हे अजैन ! जो क्षेत्रज्रूप जीवनामा पुरुष पूर्व परा.. 
भ्रकति इस नामकरिंके कथन क्या था सो क्षेत्रज्ञ पुरुष सुखदुश्खोंके 
भोक्‍्तृतवविंष कारण कह्या जवे है अर्थात्‌ सुखदुःखमोहरूप सर्व भोग्य 
पदार्थेके वृत्तियक्त अठुभवावेषे कारण कह्मा जावे है इति । और 
किसी टीकाविषे तो कार्यकरणकतृत्वे इस छोकका यह अर्थ कथन 
क्या है-तवा क्षेत्रज्ष पुरुषके कार्यपणेविषि तथा करणपणेविषे तथा 
कर्त्ापणेविषे सा मायारुप प्रकतिही ता पुरुषके साथि वादात्मभावकूँ 
पाप्त हुई कारण होे है। जेसे अभ्िक साथि वादात्यभावकूं प्राप्त हुआ 

लोह तिस अग्निक चतुष्कोणल आदिकोंका कारण होंवे है तैंसे ता. 
उरुपके साथि तादात्यभावकूं भाप्त हुई सा मायारूप प्रकृतिही ता पुरुषके 
कार्यपणेविष तथा करणपणोविषे तथा कत्तोपणेविषे कारण होंवे है । रे 
को प्कृतिक सुखदुःखोंके भोक्तापणेवि सो क्षेत्रज् घुरुषहो वी. 
॥४+ आपण आभासरुस छायाकी प्रोतिकरिके कारण होंवे है । गत 
बे कपल ओके से छायाको पाविकारेके ता छीहके दाह करचापणें- 
'. “शोधिकारेके वे है तैसे सो क्षेत्र पुरुषभी ता प्रकृतिंविंष आपणे छामाकी 


कु 


“एअक़तिक सुखदुःखोंके भोक्तापणेविषे, कारण होंवें है।. सी 





त्रयोदश १३, ] भाषाटीकासहिता । (९६३ ) 


दिखावें हैं-कार्यपणा, करणपणा, कत्तोपणा यह तीनों वास्तवतें प्ररृतिके 
विकाररुप देह इन्द्रिय चुंडिकि पे हुएमी चेतन आत्माविषे आरोपण करे 
जावे हैं। जेसे में गोर हूं, में इस मह॒ष्यका पुत्र हूं, में काणा हूं, में खञ् 
हूं, में कत्तों हूं, इस भकारतें देहादिकोंके कार्यत्वादिक धर्म चेवन आत्मा- 
विंषे आरोपित हुए प्रतीत होगें हैं ओर तिस चेतन आत्माके आभासरूप 
छायाऊूं भाषहुई सा बुद्धिभी में चेतनतावाली हूं तथा सुखदुःखादिकोंकू 
में जानती हू इस प्रकारतें चेतन आत्माके धर्मो्कूं आपणेविष माने है । 
इस प्रकारका जो प्रकृति पुरुष दोनोंविष परर्पर धर्मोका अध्यास है। सो 
अध्यासही इस संसारका कारण सिद्ध होंगे है। इतने कहणे करिके जो 


# ५ ३१ ७. के 


सांख्यवादियोंनें केवल पुरुषविषेही भोक्तापणा मान्या है सोभी सण्डन 
हुआ जानणा। जो कदाचित ऐसा नहीं अंगीकार करिये किंतु प्रकृतिकूं 
गिर «ू कर ५ # ७ 3 रू बे 

तो कर्चा मानिये और पुरुषकूं भोक्ता मानिये तो कतेत्व भोकृत्व इन 
दोनोंका एक अषिकरण सिद्ध नहीं होपेंगा, किंतु मिन्नमिन्न अधिकरण 
सिद्ध होवैगा सो अत्यन्तविरुद् है ओर भोक्तापुरुषविष निर्विकारपणाओी 
सिद्ध होवेगा नहीं ॥ २० ॥ क्‍ 

. है भगवन्‌ ! पुरुषः सुखढुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते इस वचन- 
करिके पूर्व आपने केत्रज्ञगाभा युरुषविष सुखदुःखका भोक्तृत्वरूप संसारी- 
.. थणा कथन क्या सो तिस पुरुषके संसारीपणेविंषे कोई निमित्त हे अथवा 
नहीं है। वहां किसी निमित्ततें बिना जो तिस उुरुंपविषे संसारीपणा मानोगे- 
तो सुक्तिकालविषे तिस छुरुषदिय सो संसारीपणा होणा चाहिये + इसे 
दोषकी निदृत्ति करणेवांसतै ता पुरुषके संसारीपणेविंष कोई निमित्त अंगी- 
कार करणा होवैगा | सो निभित्त कौन है ! ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवात्‌ वा निमित्तकूं कथन करें हैं". रररररः 
रा की 0 कक * 
_पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंफ़े प्रकृतिनाव गुणाव ॥ 
कारण गुणसड्रो$सय सदसद्योनिजन्मसु॥ २१ ॥ 


(५६४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
( पदच्छेदः ) पुरुषः। प्रकृतिस्थः । हि । भुंक्ते। प्रक्तिजान्‌ । 
गुणान्‌ । कौरणम्‌ । गरुण॑धंगः। अर्स्य । संद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अज्जुन | यह क्षेत्रेज्ञ पुरुष मायारूपप्रकतिविषे स्थित 
हुआंही तिस्र परुतिजन्य सुखदुःखांदिक ख॒णोंकूं भोंगे हैं. यातें संतृअसत्‌- 
ग्रोनिनन्मोंविंष इईर्स पुरुषका त्रिछुणात्मकंप्रतिके साथि तादात्म्यही 
करण है ॥ २१ ॥ 
भा० ही ०-हे अर्जुन ! यह क्षेत्रज्ञनामा पुरुष प्रकतिविषे स्थित हुआही 
अथांद मायारुपप्रकृतिके साथि मिथ्यावादात्यभावकूं प्राप्त हुआही विम्न 
प्रकृतिजन्य सुखदुःखादिक गुणोक भोंगे है अर्थात्‌ अंतःकरणकी वृत्तिक- 
रिके विन सुखदुःखादिकोंकूं अलुभव करे है, यांतें तिस प्ररृतिजन्य सुख- 
दुश्खादिकगुणोंके भोगका स्थानरूप जो सव॒योनिविषे जन्म है तथा असव्॒‌- 
योनिविंष जन्म है तथा सत्‌ असत्‌ योनिविषे जन्म है तिन जन्मोंकी प्रति 
विपे इस क्षेत्रज्ञगामा युरुषका गुणसंगही कारण है अथांव्‌ सच, रज, तम 
यह तीन गुणात्मक मायारूपप्रकतिविषे तिस पुरुषका तादात्म्य अभिमानही 
कारण है, वा प्रकृतिके वादात््य अभिमानतें विना विस असंग पुरुषकूं 
स्वभावतें सो फलभोक्त॒त्वरूप संसार संभवता नहीं। तहां इंद्रादिक देवता- 
शरीर तो सतयोनिविषे जन्मवाले हैं यातैं तिन देवताशरीरोंविषे सालिक 
इष्टफूल ही भोग्या जावे है ओर पशुआदिक असतयोनिविषे जन्मवाले 
हैं, यातें तिन पशुआदिक शरीरोंविपे तामस अनिष्टफलही भोग्या जावे है 
ओर बाह्मणादिक मलुष्पशरीर तो धर्म अधम दोनों करिके मिश्रित होगेंतें 
संत असत योनिविषे जन्मवाले हैं। यातें तिन मनुष्यशरीरोंदिषे राजस इृष्ट 
अनिष्ट मिश्रित फुल भोग्या जावे है। अथवा गुणसंगः इस वचनका यह 
इसरा अर्थ करणा-सुखदुःखमोहरूप जे शब्दादिक विषयरूप गुण हैं विन 
हिस्सा ३० इस पुरुपका अभिलापारुप सेग है जिस अभिला- 
.. कर इरएकेसप आल यू करके कथन कया है, ऐसा गुणसेग” 
..  :....  अपतयानिजन्माविष कारण होवे है, यह वार्ता श्रुति 


त्रयोदश १३, ] भाषाटीकासदिता । (९६५ ) 


विषेभी कथन करी है। तहां श्रुति-स यथा कामो भवाति तत्कतुर्भवत्ति 


यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्मते । अर्थ 
यह-सो पुरुष जिस वस्तुविषयक अभिलाषारूप कामवाला होवे है विस 
वरतु विषयकही निश्चयवाला होंवे है और जिस वस्तुविषयक निभ्चयवाला 
हो है तिस॒ वस्तुकी प्राप्तिवासतेही कमेकूं करे है ओर जिसवस्तुकी 
प्राप्तिवास॑तै कर्मकूं करे है तिसीही वस्तुकूं प्राप्त होंवे हैं इति। इस पक्षविषेभी 
ता संसारका मूलकारणरूप करिंके तो सो त्रिशुणात्मक भ्रृतिका तादात्म्य 
अभिमानही अंगीकार करणा इति। ओर किसी दीकाबिषे वो पुरुषः प्रकृू- 
तिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिनान्गुणान्‌ । इस वचनका यह अथथे कन्या है- 
देह, इंद्रिय, मन इत्यादिक संघातका नाम प्रकृति है। ऐसी भरतिविषे 
तादात्पभावकूं प्रातहुआ ही यह उरुष तिस प्रकतिजन्य सुखदुःखमोहरूप 
गुणोंकूं भोंगे है। जिस कालविंषे सुझाति समाधि मूच्छादिकोंबिषे इस पुरु 
बका तिस प्रकतिविषे स्थितपणा नहीं है तिस कालविषे ता सुडधप्ति समाधि- 
युच्छोदिकोविषे यह पुरुष विन सुखदुःखादिकोंकूं प्राप्त होवे नहीं, यातैं ते 
सुखदुःखादिक केवल उपाषिविषेही स्थित हैं ता उपाधिक अभाव हुए ते 
सुखंदुःखादिक प्रतीव होवें नहीं यह अथ सिद्ध भया। यह वार्चा शतिवि- 
बेमी कथन करी है । तहां श्रुति-आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनी- 
पिणः। अथे यह-देह भोत्रादिक इंद्रियोंकरिके तथा मनकरिंके युक्त हुआ 
ही यह आत्मा भोक्ता होते है इसप्रकार तत्तवेत्ता पुरुष कथन करें हैं। यह 
. श्रुति देह ईंद्विय मनके योगवैंदी आत्माविषे मोक्तापणेकू दिखावती हुई केवल 
शुद्ध आत्माविषे ता भोक्तापणेका निषेध करे है इति। ओर किसी टीकाविषे 
दो पुरुषः प्रकृतिस्थो हि इस छोकका यह अर्थ क्या है-देह इंहिय मन 
इत्यादिक जड पदार्थोंका संघातरूप जा प्रकृति है विश्च प्रकविविंष स्थितहुआ 
विद्वान पुरुष अथवा अविद्वान्‌ पुरुष विस प्रकतिजन्य सुखदुःखादिक 
गुणोंकू समान ही भोंगे है। यह वात्ता बह्मसूतोंविष शीभाष्यकार भगवाननेंभी 
कथन करी है-पंश्मादिभिश्वाविशेषात्‌। अर्थ यह-व्यवहारकालदिषे 


(९६६ ) श्रीमद्धग॒वरद्गीता- [ भष्याव- 
विद्वान पुरुषकी पशुआादिकोंके साथि तुल्यताही होंवे है अर्थात्‌ जैसे पशु 
आदिक इष्टवररत॒कूं देखिके प्रवृत्त होवें हैं अनिष्ट वस्तुकूं देखिके निदृत्त होवें 
हैं वैसे सो विद्वान पुरुषभी इश्टवस्तुकूं देखिंके तो प्रत्त्त होवे है और अनिष्ट 
. अस्त॒कूं देखिक निवृत्त होगे है इति | शका-हे भगवन्‌ | प्रकृतिविषे स्थित 
हीइके ता प्रकतिनन्य सुखदुःखादिक खुणोंके भोग॑विंषे जो विद्वान पुरु- 
पकी तथा अविद्दान पुरुषकी समानताही अंगीकार करोंगे तो जेसे सो 
विद्वान पुरुष मुक्त हे तेंसे सो अविद्दान पुरुषभी क्‍यों नहीं मुक्त होता वथा 
जैसे सो अविद्यान पुरुष बेधायमान है तेसे सो विद्वान पुरुषभी क्यों नहीं 
बन्धायमान होता ? ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए भीमगवान्‌ कहें हैं-कारणं 
गुणसड्री 5रुप सदसद्योनिजन्मसु इति।हे अज्ेन[दिहईंडियाविषयरूप र्॒णों - 
दिये जो इस पुरुषका संग हैं अथांत्‌ यह में हू यह मेरे हैं इस प्रकारकां 

जो अहमम अभिमानरूप अभिनिवेश है सो उुणसंगही इस युरुषके सत्‌ असत 
योनिनन्मोंविषे कारण है। तहां विद्वान पुरुषोंविषे तो सो जन्मका कार- 
णरूप र॒ुणसंग है नहीं, यातें ते विद्वान पुरुष जन्मादिक बंधक प्राप्त होंदे 
नहीं ओर अविद्वान पुरुषोंविषे तो सो जन्मका कारणरूप खुणसंग विद्यमान 
है, यातैं ते अविद्वान पुरुष मुक्तिकूं प्राप्त होगे नहीं। वहां दृ्शात-जैसे 
किसी पुरुषके देहविषे पिशाच प्रवेश करे है तहां तिस देहाविषे ता पिशाच- 
काभी सम्बन्ध है तथा तिस्र देहपति जीवकाभी संबंध है। तिस् देहसंबं- 
घके समान हुएमी जिस कालाबैषे सो पिशाच तिस देहके अभिमानकूं 
धारण करे है विस कालविंपे तो सो पिशाच ही तिस देहकी पीडाकरिके 
पीडित होंगे है सो देहपति जीव वा देहकी पीडाकरिके पीडित होगें नहीं 
और जिसकालविषे सो देहपति जीव ही विस देहके अभिमानकूं धारण करें 
. है तिस कालविंषे सो देहपति जीव ही तिस्त देहकी प्रेडाकरिके पीडितहोंवे' 
हु है सो पिशाच देहकी पीडाकरिंके पीडित होगे नहीं, इस प्रकारों अहँ- 
रा । अभिमानरूप सगावैषे ही बेधकपणा प्रसिद्ध देखणेविषे आवे है! 







त्रयोदशा १३, ] माषादीकासंदिता । (९६७ ) द 


पुरुष विष तथा अविद्यान्‌ पुरुष विषे देहसम्बन्धके समान हुएभी 
अहं मम अभिमानरूप संगर॒त तथा वा संगके अभावकृत तिन दोनोंविंषे 
महान्‌ विशेषता है ॥ २१ ॥ क्‍ 
तहां पूवेछ्लोकविषे प्रकतिके मिथ्या तादात्म्य अध्यासतैं ही उुरुषकूं 
संसारकी प्राप्ति होवे है ता प्रकतिंक वादात्म्यतें विना स्वरूपतें ता पुरुषविषे 
सो संसार है नहीं यह वार्ता कथन करी । अब तिस क्षेत्र्ञगामा पुरुषका 
किस प्रकारका सो वास्तवस्वरूप है जिस स्वरूपविषे सो संसार नहीं संभवे 
है १ ऐसी अज्जैनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ तिस क्षेत्रज्ञगामा पुरुषके 
स्वरूपकूं साक्षात्‌ दिखावते हुए कहें हैं- रा 
उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ 
परमात्मेति चाप्यक्तो देहे5स्मिन्पुरुपः परः ॥ २२७ 
. (पदच्छेदः ) डेपद्शा । अजुमन्ता । चे। भेरत्ता। भोक्तां । महे- 
शरें।। परमात्मा | हैते । वे। अपि । उक्तः | देहे । अस्मिंत्‌ । 
पुरुषः । परः॥ २२ ॥ ः 
( पदार्थः ) हे अज्जैन ! इस देहेविषे वत्तेमानहुआ भी यह उरुप सैंवेतें 
. मिन्न है जिसकारणतें यह पुरुष उपड्॒ष्टा हे तथा अलुमन्ता है तथा भत्तों 
है तथा भोक्ता है तथा महेँखर है तेथा अ्तिविषे परमात्मा ईसनामकारेके 
भी कथेने कप्या है ॥ २२॥ क्‍ 
. आ० टी०-है अजजुन ! तिस मायारूप प्रकतिका परिणामरूप जो यह 
देह है इस देहविंषे जीवरूपकारेके वत्तमानहुआभी यह क्षेत्रज्ञगामा पुरुष 
पर है अथोव विस प्रकतिजन्य एणोंके सम्बन्धते रहित है तथा आपण 
सवरूपकरिके परमाथेतें असंसारी है। अब विस धुरुषके वास्तव 
असंगपणेविष श्रीभगवान्‌ उपर, अस॒मंता, भत्ता, भोक्ता, महेश्वर, पर- 
मात्मा ईन पद हेतुर्गभित विशेषणे्ू कथन करें हैं-उपद्रधशा इति। है 
अजुंत ! पी कषेतरजगामा पुरुष कैसा है | उपर है अंाद जेसे यज्ञरुप- 


(९६८ ) श्रीमद्धभगवद्गीता-- [ अध्याय-- 
कमेकी सिद्धि करणेवासते व्यापारवाले हुए ने ऋत्विक्‌ हैं तथा यजमान हैं 
तिन ऋत्विकूयजमानके समीपवर्त्ती जो कोई अन्यपुरुष हैं सो अन्यपुरुष 
आप तिस यज्ञके अलुकूल व्यापारतें रहित हुआभी यज्ञविद्याविष कुशल 
होणेतें विन ऋत्विकूयजमानके व्यापारोंविषे स्थित छुणदोषोंकूं देखे है। 
तेसे यह क्षेत्रज्ञनामा पुरुष देहइंद्रियादिकोंके व्यापारविषे आप नहीं व्यापा- 
राला हुआ तथा विन देहईंद्वियादिकोंतें विछक्षण हुआ विन व्यापारसहित 

देहईद्रियादिकोंकूं समीप स्थित होइके देखे है । सो क्षेत्रज्गामा पुरुष तिन 
देहईद्वियादिकोंकी न्‍्याई आप कर्ता होंवे नहीं। यातें यह आत्मादेव उप- 
द्रष् कद्या नांवे है। तहां श्वति-स॒ यत्तत्र किंचित्पर्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसड़ी हाय पुरुषः । अथे यह-यह आत्मादेव पुरुष तिन जागरव- 
स्वभादिक अवस्थावोंबिंष जिसजिस पदार्थकूं देखे है तिसतिस पदाथ्के . 
साथि संबन्धवाला होवे नहीं। जिस कारणतैं यह आत्मापुरुष असंग 
है इति | अथवा देह, चक्ष, मन, बुद्धि, आत्मा इन पांच इष्टावोंके 
मध्यविषे वाह्देहादिक च्यारि द्रष्टवोंकी अपेक्षाकारिंक अव्यवहिवद्रश 
जो आत्मा पुरुष है सो आत्मापुरुष उपद्रश् कह्मा जावे है । तहां 
. उपद्ृष्टा इस वचनविषें स्थित जो उप यह शब्द है ता उपशब्दका समीपता 
अथ है। सो अव्यवधानरूप समीपता अर्थ प्रत्यकू आत्माविषे ही घंटे 
है अन्य किसी अनात्मप्रदाथविषे घटता नहीं । इतने कहणेकरिके 
भीभगवानूनें यह अनुमान सूचन क्या । आत्मा देहइंद्रियादिक है भिन्न है 
उपदरष्ट होणेतें। जैसे यज्ञका उपद्र्ट पुरुष ता यज्ञके कर्ता ऋतिकूयज- 
मानते मिन्न होते है इति । पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष ? अछ॒मंता 
है, अर्थाव देहइंद्रियोंकी प्रवृत्तिवेष आप नहीं प्रवृत्त हुएभी प्रवृत्त हुएकी 
न्याई समीपतामात्रकरिंके तिनोंके अलुकूछ होगेतें सो क्षेत्रज्ञ पुरुष अठ- 
 _*वा कह्मा जावे है। अथवा आपणे आपगे व्यापारोंविषे अवृत्त हुए ने 
है 83४४4 हैं तिन देहइन्द्रियादिकोंकूं नो कदाचित्‌भी आपणे व्यापा- 

3 करता नहीं। सो तिन देहइन्द्रियादिकोंका साक्षीरूप पुरुष अठ- 


4 
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मन्ता क्या जावे है। तहां छति-अजुमन्ता साक्षी च उपद्रष्मनुद्रश- 
जुमन्‍्तेष आत्मा । अर्थ यह-यह आत्मादेव अलुद्रष्टा है तथा साक्षी है 
तथा यह आत्मादेव उपद्रष्टा है तथा अल॒मंता है इति । इतने कहणेकरिके 
ओऔभगवाननें यह अनुमान सूचन कप्या-आत्मा देहइन्द्रियादिकोंतें मित्र 
है अज॒मन्ता होणेतें । जैसे विवादकर्त्ता पुरुषतें तटरथ पुरुष भिन्न होंवे है 
इति । पुनः केसा है सो क्षेत्रज्ञपुरुष  भर्ता है, अथोव्‌ चैतन्यके आभास- 
करिके युक्त तथा संवातभावकूं प्राप्त हुए जे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि हैं तिन 
देह इंद्वियादिकोंकूं सो क्षेत्ज्ञ आत्मापुरुष आपणी सत्ताकरिंके तथा रफुरण- 
कार्रके धारण करणेहारा है तथा पोषण करणेहारा है। इतने कहणेकरिके 
श्रीमगवानूनें यह अनुमान सूचन कन्‍्या-आत्मा देहइन्द्रियादिकोंतें मिन्न है 
भर्ता होणेतें। जेसे पृत्नादिकोंका भरण करणेहारा पिता तिन पुत्रादिकोंतें 
भिन्न होवे है इति। जुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञ आत्माघुरुष ? भोक्ता है, अर्थात्‌ 
बुद्धिकी सुखदुःखमोक्षरुप जे वृत्तियां विशेष हैं तिन वृत्तियोंकूं स्वरूप चैतन्य- 
करिंके प्रकाश करताहुआ यह आत्मादेव निर्विकार हुआ ही तिन सुखादि- 
कॉका उपलब्धा है। इतने कहणेकरिके श्रीभगवाननें यृह अनुमान सूचन 
कप्या-आत्मा बुद्धि आदिकोंतें मिन्न है भोक्ता होणेतें। जेसे देवदत्तनामा 
भोक्ता पुरुष अन्नादिक भोज्य पदार्थातें भिन्न होवे है इवि । छुनः केशा है सो 
क्षेत्रज्ञपुरुष ? महेश्वर । तहां महान्‌ होगे सोई ही ईश्वर होंवे है ताका नाम 
महेश्वर है। तहां सवेका आत्मारुप होगेतें सो क्षेत्रज्ञ पुरुष महान्‌ क्या जावे 
है और खतंत्र होणें ईश्वर कह्या जावे है। अथवा जैसे चुंबक पाषाणकी 
समीपवाकरिक लोह चे्ट करे है तैसे जिसको समीपतामात्रकरिक यह बुद्धि 
आदिक सब पदार्थ नावाप्रकारकी चेष्टा करें हें सो क्षेत्रज् आत्मा इश्वर 
कह्मा जावे हैं। तहां शति-महतो महाँयाव, इंशानों भ्रूतभव्यस्थ । 
अर्थ यह-यह आत्मादेव आकाशादेक भहाचपदार्थविंशी अत्यन्त महादु 
है तथा भूत, भविष्यत॒, वत्तमान, सबे जगव॒का भेरणा करणेहारा इशान हे 
वि । इतने कहणेकरिक भ्ीमगवाननें यह अठुभान सूचन क्या-आत्मा 


(९६८ ) श्रीमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
कमेकी सिद्धि करणेवासते व्यापारवाले हुए ने ऋत्विक्‌ हैं तथा यजमान हैं 
तिन ऋतिकूयजमानके समीपवर्त्ती नो कोई अन्यपुरुष हैं सो अन्यपुरुष 
आप विस यज्ञके अजुकूल व्यापारतें रहित हुआभी यज्ञविद्याविषे कुशल 

होणेंतें विन ऋत्विक्यजमानके व्यापारोंविषे स्थित झुणदोषोंकूं देखें हे। 
तेसे यह क्षेत्रज्ञनामा पुरुष देहइंद्रियादिकोंके व्यापारविषे आप नहीं व्यापा- 
वाला हुआ वा तिन देहइंद्रियादिकोंतें विलक्षण हुआ तिन व्यापारसहित 
देहइंद्रियादिकोंकूं समीप स्थित होइके देखे है। सो क्षेत्रज्ञगामा पुरुष तिन 
देहइंद्ियादिकोंकी न्‍याई आप कर्ता होंवे नहीं। यांतें यह आत्मादेव उप- 
द्रद् कह्या जावे है। वहां श्रुवि-स्त यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसड़ो हाय पुरुषः॥ अथे यह-यह आत्मादेव पुरुष तिन जागत- 
स्वभादिक अवस्थावोंविंष जिसजिस पदार्थँकूं देखें हें तिसतिस पदाथ्के. 
साथि संबन्धवाला होवे नहीं । जिस कारण॑तें यह आत्मापुरुष असंग 
है इति । अथवा देह, चक्ष, मन, बुद्धि, आत्मा इन पांच दृष्टावोंके 
मध्यविषे बाह्मदेहादिक च्यारि दरष्टवोंकी अपेक्षाकरिंके अव्यवहितद््ा 
जो आत्मा पुरुष हैं सो आत्मापुरुष उपद्रश्ट क्या जावै है । तहां 

: उपद्रष्टा इस वचनविषे स्थित जो उप यह शब्द है ता उपशब्दका समीपता 

आअथ है। सो अव्यवधानरूप समीपता अर्थ प्रत्यकू आत्माविषे ही घर 

हं अन्य किसी अनात्मप्दा्थंविषे घटता नहीं । इतने कहणेकरिके 
_ पाचूनें यह अलुमान सूचन क्या । आत्मा देहईंद्रियादिक है भिन्न है 

. होणते। जैसे यज्ञका उपडद्रष्टा पुरुष वा यज्ञके कत्तो ऋत्विकूपज- 

होते है इति। पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष  अठ॒मंवा 

नह स्मजमा नरक तप आप रहीं महू हुएणी डर हुएकी 
के अल हा विनेकि अलुकूछ होगेतें सो क्षेत्रज्ञ पुरुष अछ- 

.... रेहइन्दियादिक हैं तिन ५. आप आपणे व्यापारोंविषे अ्रवृत्त हुए जे 

... ैंतनेवत करता नहीं। 4 ६. के जो कदाचित्‌भी आपणे व्यापा- 

.._. लिदृर करता नहों। सो तिन देहइन्द्रियादि हे 

3 2 कोंका साक्षीरूप पुरुष अछ॒- 
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मन्ता कद्या जावे है। तहां डुति-अनुमन्ता साक्षी च उपद्रष्टानुद्रश- 
सुमन्तेष आत्मा । अर्थ यह-यह आत्मादेव अलुद्रष्टा है तथा साक्षी है 
तथा यह आत्मादेव उपद्रष्टा है तथा अलुमंता है इति । इतने कहणेकरिके 
श्रीभमगवाननें यह अनुमान सूचन कन्पा-आत्मा देहइन्द्रियादिकोंतें भिन्न 
हैं अलुमन्ता होणेंतें। जेसे विवाइकर्तता पुरुषतें तटरथ पुरुष भिन्न होवे है 
इति । पुनः केसा है सो क्षेत्रज्ञ पुरुष १ भत्तों है, अथोव्‌ चेतन्यके आभास- 
करिंके युक्त तथा संघातभावकूं प्राप्त हुए जे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि हैं तिन 
देह इंड्ियादिकोंकूं सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष आपणी सत्ताकरिके तथा स्फुरण- 
कार्रके धारण करणेहारा है तथा पोषण करणेहारा है । इतने कहणेकरिके 
श्रीभगवानूनें यह अतुमान सूचन क्या-आत्मा देहइन्द्रियादिकोंतें मिन्न है 
भर्त्ता होगेंतें। जैसे पुत्रादिकोंका भरण करणेहारा पिता तिन पुत्नादिकोंतें 
मिन्न होवे है इति। पुनः कैसा है सो क्षेत्रज्ञ आत्मापुरुष ? भोक्ता है, अर्थाव 
बुद्धिकी सुखदुःसमोक्षरुप जे वृत्तियां विशेष हैं तिन वृत्तियोंकूं स्वरूप चैतन्य- 
करिंके प्रकाश करताहुआ यह आत्मादेव निर्विकार हुआ ही तिन सुखादि- 
कॉंका उपलब्धा है। इतने कहणेकरिके श्रीभगवाननें यह अनुमान सूचन 
कप्या-आत्मा बुद्धि आदिकोंतें भिन्न है भोक्ता होणेतैं । जेसे देवरत्तनामा 


भोक्ता पुरुष अन्नादिक भोज्य पदार्थोते भिन्न होवे है इति । पुनः कैसा है सो 


क्षेत्र ुरुष ? महेश्वर । तहां महान्‌ होगे सोई ही इंश्वर होंगे है ताका नाम 
महेधर है। तहां सवेका आत्मारुप होणेतें सो क्षेत्रज्ञ पुरुष महान्‌ कह्या जावे 
हैं और स्वतंत्र होगेते इश्वर कह्या जावे है। अथवा जैसे चुंबक पाषाणकी 
समीपदाकरिक छोह चेश्ट करे हे तेसे जिसकी समीपतामात्रक रिके यह बुद्धि 
आईदिक सं पदार्थ नानाप्रकारकी चेश करे हैं सो क्षेत्रज्ञ आत्मा ईश्वर 
कटा जाये हैं। तहां इति-महतो महीयान्‌, ईशानो भ्रूतभव्यस्य । 
अर्थ पह“पह आत्मादेव आकाशादिक महानूपदाथोविभी अत्यन्त महान 
है वथा भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान, सवे जगव॒का प्रेरणा फरणेहारा ईशान है 
इते। इतने कहणेकारेक श्रीभगवानूनें यह अनुमान सूचन कपा-आत्मा 


€ ९७० ) श्रीमद्गगवद्गी ता- [ भष्याप-- 


प्रक॒तिंतें तथा ताके कार्यवैं भिन्न होणेकूं योग्य है महेश्वर होंणेवैं । गेसे 
महाराजा आपणी प्रजातें भिन्न होंगे है शति । पुनः केसा हैं सो सेत्रज्ञ- 
पुरुष ? श्रतिविषे परमात्मा इस शब्दकारिेके कथन क्या है अर्थात्‌ अवि- 
दांके वशतें आत्मस्वरूपकरिंके कल्पना करे जे देहतें आदिलेके बुद्धिपयेत 
जठ्पदार्थ हैं तिन सर्वे जडपदाथौतें जो उत्कृष्ट होंवे ताकूं परम कहें हैं ऐसा 
परम जो पूर्वेउक्त उपद्रष्टवादिक विशेषणविशिष्ट आत्मा है ताका नाम पर- 
मात्मा है। यह वार्ता उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः एरमात्मेत्युदाहतः | इस 
वचनकरिके श्रीमगवान्‌ आपही आगे कथन करेगा । इतने कहणेक रिकै 
श्रीमगवाननें यह अलुमान सूचन कन्या है-आत्मा देहइन्द्रियादिकोतें 
मिन्न है परमात्मा होणेतें। जो देहइन्द्रियादिकोंतें मिन्न नहीं होवे है सो पर- 
मात्माभी नहीं होंवे जेसे देहइन्द्रियादिक हैं इति । ओर किसी टदीकाविषे 
तो उपद्रष्टानुमन्ता च इस छोकका यह अर्थ कच्या है-तहां पूे सच 
यो यत्यभावश्थ इस वचनकरिके क्षेत्रज्ञ तथा वा क्षेत्रज्षका प्रभाव इन 
दोनोंके वणन करणेकी प्रतिज्ञा करी थी। तहां क्षेत्रज्का स्वरूप तो पूर्व वर्णन 
क्या । अब इस छोककरिके ता क्षेत्रज्ञके प्रभावका वर्णेन करें हैं-उप- 
द्रष्ठा इति । वहां परवे छोकविषे पुरुषका देहइन्द्रिय मन आदिक सु्णोके 
साथि जो संग है सो उ॒णसंगही इस पुरुषके जन्मका कारण है यह वात्तों 
कथन करी थी । तहां सो छुणसंग च्यारे प्रकारका होवे है । एक तो पुरु- 
पका निषेषकारेंके तिस रुणमात्रकी प्रधानताकरिके शुणसंग होवे है और 
दूसरा तिस पुरुषकूं अंतरभूवकरिके तिस सुणकी प्रधानताकरिंके शुणसंग 
होवे है। तीसरा घुरुषकी तथा विन श॒ुणोंकी समप्रधानताकरिंके सो 
हट ह*३ी है और चौथा तिन शुणोंकी अप्रधानवाकरिके तथा वा पुर 
... वानताकारक झुणसंग होवे हैं। तहाँ प्रथम सुणसंगविषे तो देह ईहिय 


ह < | हा । मृन दिरु ५३ की. * ० ९९. पे | 
७ आदिरुष शणोंके संघातकूं ही आत्मारूपकरिके देखता हुआ यह पुरुष 






हैं, जैसे देहादिकोंकूं ही आत्मा मानणेहारे चार्वाकां“ 


8 


मे हि “है हरोर दुसरे गणसंगदिय ६3. ५ ०. धाम 
५ क्‍ हर सुणसंगदिषे ती तिन देहइन्द्रियादिरूप सुणोंकू ही प्रधान 


























त्रयोदश १३, ] माषाटीकासद्दिता । (९७९) 


होते आत्माविष वास्तवकर्तृत्वादि अभिमानकरिक यह पुरुष कपेके फ्लका 
भत्तों कह्मा जावे है जेसे नेयायिक आदिक हैं। ओर तीसरे शुणसंगविषि 
ती भात्मांक साथि तिन शुणोंकी समप्रधानताकरिंके शुणविषे स्थितभी 
भोक्तापणेकूं असंगभी आत्माविषे वश्नविषे महातकके अंकोंकी न्‍्याई यह 
पुरुष मानता हुआ अलुमन्ता कद्या जावे है जेसे सांख्यशास्त्रवाले पुरुष है। 
ओर चौथे णसंगविषे दो स्वेप्कारतैं तिन झ॒णोंके धर्मोका आत्माविषे 
भवेश नहीं देखताहुआ उदासीन बोधरूपताकरिक तिन स्वेणणोंके प्रचा- 
रोंकूं देखवाहुआ यह पुरुष उपद्ष् कह्या जावै है जैसे हम वेदांतियोंकाः 
साक्षी आत्मा है। तहां पूषे कथन करे जे भोक्ता, भत्तो, अजुमन्ता, 
उपड़श्ा यह च्यारे श॒ुणोंके संगवाले हैं तिन च्यारों सुणसंगियोंवेषे उपदष्ठ 
तो उत्तम है ओर अजुमन्ता मध्यम है और भर्त्ता अधम है और भोक्ता 
अपमतें अधम है ओर जो चैतन्यदेव तिन छुणोंके संगतें भोक्तादिमावकूँ 
प्राप्त हुआ है सोईही चेतन्यदेव जिस कालविषे तिन॑ सर्वुणोंक्‌ आपकणे ' 
वशकारिके कीडा करे है तिस कालविये महेश्वर इस नामकरिके कह्या जावे 
है और जो चेतन्यदेव इस जगवके उत्पत्ति स्थिति लयका करती प्रशु 


अन्तयोमी है सोईही चेतन्यदेव तिन स्वेशुणोंका परित्यागकरेके स्थित. 
* हुआ परमात्मा इस नाम करिकेभी कह्या जावे है। यद्यपि उपहष्टा भी सणोंका 
.. परित्याग करिंके तिन गुणोंका साक्षीरूप करिके स्थित होवे है तथापि संघात्‌ 

उपहित तिसीही उपदृष्टाकूं दूसरे संघातके प्रचारका इृशपणा है नहीं और 
परमात्मादेव तो सर्वेसंघातोंके प्रचारोंका द्रष्ट है। यातैं स्वेतें उत्कृष्ट होणेतें 
यह परम आत्मा है। इस परमात्पाकूं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्मे- 
त्युंदाहतः। यो छोकन्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ इस छोक-' 
करिके भीभगवान्‌ आगे कथन करेगा ।तहां महेश्वर परमात्मा यह दोनोंभी 
युणसज्जी ही हैं। यातैं यह अथे सिद्ध भया-इस देहविंषे विद्यमान तथा 
सरवेसुणोंकूं आपणेविष लयकरिक स्थित ऐसा जो सपेराणोंतें रहित अखपह 
एकरस अद्वितीय आत्मा है सो एक आत्मादेव ही तिस सुणसंगररिके 


(९७२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अष्याय- 
उपब्रष्टा, अल॒मन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा यह पद प्रकारका 
होंवे है। यह ही इस क्षेत्रज्ञ आत्माका प्रभाव है। तहां अल॒मन्ता, भर्चा, 
भोक्ता इन तीन रूपोकरिंके तो यह आत्मांदेव बन्धायमान होगे है और 
उपद्रष्टा, महेश्वर, परमात्मा इन तीन रूपोकरिके तो यह आत्मादेव नित्य- 
मुक्त एक अद्वितीयरूप ही होंवे है ॥ २२ ॥ 
तहां पूर्व स च यो यत्प्रभावश्च इस वचनका व्यारुपान कप्या अथोत 
क्षेत्रञ्का स्वरूप तथा वाका प्रभाव वर्णन कपपा । अब यज्ज्ञात्वा$म्ृत- 
'मइूजुते | यह जो वचन पूर्व कथन क्या था वाका उपहार करें हैं- 
थ एवं वैत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणेः सह ॥ 
. सर्वथा वत्तमानो5पि न स भूयो<ईमिजायते ॥२३॥ 
 ( पदच्छेद्‌ः ) यः । एवम्‌ । वेत्तिं | पुरुषम्‌ | प्रकृतिम । च॑। 
जुंगेः। संह। सेंवेथा । वेर्तमानः । जँपि । ने । संः । स्ृंयः । 
अभिजायते ॥ २३ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुष इंस पूर्वउक्त प्रकारतैं 
शषेत्रंयुरुपकूं वैथा आपणे विकारों संहित अँविद्यारूप प्रकतिकूं जाने है सो 
रुप संवेप्रकारतें वेत्तेमानहुआ भी 'पुँनः नहों नेन्मकूं प्राप्त होगे है ॥२३॥ 
. भा० टी०-हे अछुन ! जो अधिकारीपुरुष इस पूर्वउक्त प्रकारकरिंके 
शैज्ञनामा युरुपकूं जाने हैं अर्थात्‌ यह सर्वत्र व्यापक परमात्मादेव में हू 
_ बकारतें जो पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्माकूं सरुशास्रके उपदेशतें साक्षात्कार 
_** है वेथा जो पुरुष देहादि विकारों सहित अविद्यारुप प्रकृविकूं जाने है 
अथव यह देहादिक विकार्रोस्हित अविद्यारुप प्रकति आत्मज्ञानकरिके 
ताधित होणेतें मिथ्याभूव ही है ता आत्मज्ञानकरिके हमारा अज्ञाव तथा 
पे अज्ञानकार्यरुप प्रपंच दोनों निवृत्त होइगये हैं इस प्रकारतें जो पुरुष 
. जणसहित प्रकृतिकूं जाने हे सो तक्तवेत्ता पुरुष सर्वथा वत्तेमान हुआभी 
जप अतिपबल प्रारब्यकर्मके वशतें देवराज इंदकी न्‍्याई शास्रविधिका 
डपन करिके पत्तेमान हुआभी पुनः जन्मकूं भाप्त होता नहीं अर्थात 


ध् । 


श्रयोदश १३. ] भाषाटीकासदिता ॥ (९७३ ) 
इस विद्वान्‌ पुरुषकूं जिस शरीरविषे आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुईं है तिस शरी- 
रके पात हुएतें अनन्तर सो तक्तवेत्ता पुरुष पुनः द्वितीयदेहकूं ग्रहण करे 
नहीं । काहेतें! अविद्याकरिंके ही इस पुरुषकूं पुनः जन्मकी प्राप्ति होवे है। 
बह्मविद्याकरिंके ता अविद्यारूप कारणका जबी नाश होंबे है वबी वा 
अविदाके जन्मादिक कार्योकाभी अभाव होइजावे है। यह वार्ता पूर्व 
बहुतवार कथन करि आये हैं किंतु पुण्यपापकर्मोंकरिक ही इस धुरुषकूं 
पुनः जन्मकी प्राप्ति होवे हे, ते पुण्यपापकर्म इस तत्त्ववेत्ता पुरुषके आत्म- 
ज्ञानकरिंके नाश होइजावें हैं, या कारणं॑तें भी तिस तस्त्ववेत्ता पुरुषकूं पुन 
जन्मकी प्राप्त होवे नहीं। यह वार्ता बह्सूत्ोंविषे श्रीव्यासभगवाननेभी 
कथन करी हैं। तहां सूत्र-तद्धिगम उत्तरपूर्वाधयोरेषविनाशोौं 
तब्यपदेशात्‌ ॥ अर्थ कह-में बह्नरूप हूं इस प्रकारक आत्मसाक्षात्का- 
रके प्राप्ह॒ए इस तक्तवेत्ता पुरुषके पूर्वछे पुण्यपापरूप सवे संचितकर्म नाशकू 
प्राप्त होवे है और तिस आलज्ञान्वे उत्तर करेहुए कमोंका विस त्तवेत्ता 
पुरुषकूं रपशेही नहीं होवे है। यह वात्तों अनेक श्वतिस्मृतियोंविषे कथन 
करी है इति । इहां सर्वथा वत्तमानो5पि इस वचनविषे स्थित जो आवि 
यह शब्द है ता अपिशब्दकरिक भीभगवाननें यह कैसुतिकन्याय सूचन 
करया-अतिभ्बल प्रारब्धकर्मके वशतें देवराज इंदकी न्‍्याई शाश्रविधिका 
उलंघन करिके वर्तमान हुआभी यह त्तवेत्ता पुरुष जबी पुनः जन्मकूं 
नहीं भाप्त होवें है तबी शाख्नविधिका नहीं उल्दंघनकरिके आपणे श्रेष्ठ आचार- 
विष वर्तेमान हुआ तो तत्तवेत्ता पुरुष पुनः जन्मकूं नहीं प्राप्त होवे है 
याकीत। क्या कहणा है इति। तहां देवराज इन्द्र शाख्रविधिका उलंघन 
कॉरिक जे विश्वरूपनामा पुरोहितकू तथा अनेक संन्यासियोंकू हनन करता- 


भया है सा से वां आत्मपुराणके द्वितीय अध्यायविंषे हम विस्तारहें 
निरूपण करिआये हैं ॥ २३ ॥ 


तहां पूष कथन करे हुए फलहित आत्मज्ञानविषे अधिक 


रु ९ की 38 'रोननोंबे 
भेदकरिक साधनोंके विकल्पोंकूं अब भ्रीभगवानू कथन करे हैं हु 


(९७४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
ध्यानेनात्मने पश्यन्ति करेचिदात्मानमात्मना ॥ 
अन्ये साइबेन योगेन कर्मयोंगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

, ( पद॒च्छेदः ) प्यानेन । ओत्मनि । पंज्यन्ति । केचिंत्‌ । 
आत्मेनम्‌ । आंत्मना । अँन्ये। साइुचेन | योगेन । केंर्मयोगेन । 
चं।अपरे॥ २४8॥ |... 

(पदार्थः ) है अजुन ! केइंक अधिकारीजन तो दंयानकारेकैही आपंणी 
बुद्धिविषे अत्यकुआत्माकूं ध्यानयुक्त अन्तःकरणकरिके साक्षात्कार करें हैं 
ओर दूसरे अधिकारी जन तो सांखुष योगकंरिके आत्माकूं साक्षात्कार 
करें हैं वथा अन्य केइक अधिकारी जन तो कर्मगोगंकरिक आत्माकूँ 
सक्षात्कार करें हैं ॥ २४ ॥ द 
. भा० टी*-तहां इस छोकविषे च्यारिप्रकारके अधिकारी जन होंवें 

हैं। वहां एक अधिकारी जन तौ उत्तम होंवे है और दूसरे अधिकारी जन 

मध्यम होते हैं और तीसरे अधिकारी जन मन्द होगें हैं ओर चोये अधि- 
कारी जन मन्दतर होतें हैं। तिन च्यारोंविषे प्रथम उत्तम अधिकारी जनोंके 
आत्मज्ञानके साधनकूं भीमगवान्‌ कथन करें हैं-ध्यानेंन इति । वहां 
देहादिक अनात्मप्रदार्थाकार विजातीयबृत्तियोंके व्यवधानतें रहित आत्मा- 
कार सजातीय वृत्तियोंका प्रवाहरूप जो आत्मचिंतन है जिश्व आत्म- 
विन्तनकूं शात्रावेषे निदिध्यासनशुब्ुकरिंके कथन करचा है तथा जो 
आत्मिंतनकूं अवणमननका फ़लरुप है तथा जिस आत्मचिंतनकरिके 
देहादिकोंविष आत्मलबुद्धिहृप विपरीतभावनाकी निवृत्ति होंगे है वाः 

'निदिध्यासनरूप आत्मर्चितनका नाम ध्यान है। ऐसे ध्यानकारकै ही केंदेक 

को अधिकारी जन आपणी बुद्धिविषे भत्यक्चेतनरूप आत्माकूं वा ध्याव- 

. करी ०४2७ पड व बात शक ली, 
ओगेन इत् "जनक साधनकूं भरी भगवान्‌ कथन करें हैं-अन्ये सांख्येन 


(० 


20000 कक देने उक्त निदिध्यासनहूप ध्यानतें पूर्व भावी ऐसा जो: 


त्रयोदश १३, ] माषाटीकासादिता । (९७५ 2) 
अवण मननरूप आत्मचिन्तन है जो आत्मचिन्तन नित्य अनित्यवस्तुका 
विवेक, वेराग्य, शमदमादि पट सम्पत्‌, सुसुक्षुता इन च्यारि साधनोंतें उत्तर 
_ कय्या जावे है तथा जो आत्मचिन्तन यह तिशुणात्मक मायाके परिणाम- 
रूप स्व अनात्मपदार्थे मिथ्याभत हैं ओर तिन सर्वे मिथ्यापदार्थोका साक्षी- 
रूप नित्य विश निर्विकार सत्य समस्त जठपदार्थोके सम्बन्धतें रहित ऐसा 
जो प्रत्यक्‌ चेतन आत्मा है सो में हू इस प्रकारक वेदंतवाक्योंकि विचार- 
करिंके जन्य है तथा जो आत्मचिन्तन प्रमाणणत असम्भावनाका तथा 
प्रमेयगत असम्भावनाका निवत्तेंक है ता भवणमननरूप आत्मचिन्तनका 
नाम सांख्ययोग है । ऐसे सांख्थयोगकर्रिक केईक मध्यम अधिकारी जन 
आपणी ब॒द्धिविषे तिस प्रत्यक आत्माकूं ता ध्यानकी उतत्तिद्वारा साक्षा- 
त्कार करे हैं इति । अब तीसरे मन्द अधिकारी जनोंके आत्मज्ञानंके साध- 
नकू श्रीभगवान्‌ कहें हैं-कर्मयोगेन चापरे इति । तहां फलकी इच्छातैं 
रहित होइके केवल ईश्वरअपेण बुद्धिकरिंके करेहुए ऐसे जे तिस॒तिस वर्ण 
आशभ्रमके उचित अभिहोत्रादिक कम हैं तिन कर्मोंका नाम कर्मयोग है । 
ऐसे कर्मयोंगकारेके केक मन्द अधिकारी जन आपणी बुद्धिविष तिस 
प्रत्यक्‌ आत्माकूं अन्तः्करणकी शुद्धि, अवण, मनन, ध्यान इन च्यारोंकी 
उत्पत्तिद्वारा साक्षात्कार करें हैं ॥ २४ ॥ 

अब चौथे मंदतर अधिकारी जनेंके आत्मज्ञानंके साधनकूं भ्रीभगवान्‌ 
कथन करें हैं- क्‍ 

अन्य त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते 0 

तैंपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २«॥ 

( पदच्छेदृः ) अन्ये । तु। एवम । अजॉनन्तः। श्ुत्वा । आऑन्येभ्यः | 
उपॉसते। ते । ओपे। चं। जैतितरन्ति । ऐंव । मृत्युंम । श्ृत्ति- 
परायणाः ॥ २८॥ 

. (दार्थः ) हे अजुन | पुनः अन्यअषिकारी जन तौ ए 


5 ४.५ ॒ श्ज है है बातें ६ प्ठकत कस 
करिके आत्माई नहीं जानतेहुए अंन्यस॒रुवोंतें भवणकारेंक आत्माका 


(९७६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
चिंतन करें हैं ते अधिकारीनन भी श्रंवणपरायणहुए इस मेत्युयुक्त संसारकूं 
अवश्य अतिक्रमण करें हैं ॥ २५ ॥ 

भा० टी०-हहां अन्ये तु इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो 
तु शब्द पूर्व छोकविषे कथन करे हुए तीन प्रकारके अधिकारियोंतें इन 
मन्दतर अधिकारियोंविंष विलक्षणवाके बोधन करणेवासतै है सा विलक्षणता 
दिखावें हैं। हे अजुन ! पूवेक्लोकाबिषे कथन करे जे ध्यान, सांख्ययोग, 
कर्मयोग यह तीन उपाय हैं तिन तीनों उपायोविषे किय्ोमी उपायकरिके 
आत्माकूँ नहीं जानते हुए केइक मन्दतर अधिकारी जन तो अन्य परम- 
कारुणिक आवचारयेतिं भ्वणकररिंके उपासन। करें हैं अर्थात्‌ तुम इस आत्माकूं 
इस प्रकारतें चिंतन करो इस प्रकारतें विव कृपा आचार्योकरिके उपदेश 
करे हुए तथा दिन झरुवोंके वचनोंविषे अत्यंत श्रद्धावाले हुए तिसी प्रका- 
रतें आत्माकूं चिंतन करें हैं । ते श्रुविपरायण पुरुषमी अथोत्‌ भाषणी डुद्धि- 
करिंके ता विचारविष असमर्थ हुएमी अत्यंत श्रद्धावान्‌ ता करिके वा सुरुके 
"देश अवभात्रपरायण हुएमी मृत्युयुक्त इस संसारकूं अवश्यक रिंके अवि- 
कमण करें हैं। तालये यह-ध्यानविषे प्रवृत्तिकी अतिशयतातैं तिन पुरुषों कूं 
चित्तकी शु 


द्िवासते कर्मोकीमी अपेक्षा है नहीं ओर वेंदउक्त तत्तविषे दृढ 
निश्चयतें तिन पुरुषों कूं असंभावनाको निवृत्तिवासतै श्वणमननकीमी ओपेक्षा 
है नहीं इति। इहां तेडपि इस वचनविषे स्थित जो अपि यह शब्द है ता अपि 
नरक भीभगवाननें यह कैसुतिकन्याय सूचन कप्या-जे आप विचार- 
०. समर्थ नहीं हैं किन्तु अन्य सरबोंतें अवणमात्रकरिके आत्माका 
पैन करे हैं ते पुरुषभी जबी इस मृत्युथुक्त संसारकूं अतिकमण करें हैं तबी 
_ प चारदिष समर्थ पुरुष इस मृत्युयुक्त संसारकूं अतिकमण करें हैं याके 
से कया कहणा है इति। तहां आत्मज्ञानकरिक जो कार्यस॒हित अज्ञानकी 
निद्वत्ि करणी है यहही वा मृत्युयुक्त संसारका अतिक्रमण हैं॥ २०॥ 
क्रण के अधिष्ठानबझ्के आश्रित रहणेहारी तथा ता बहाकूं ही विषय 
7 ऐसी जा अनिवेचनीय अविदया हैता अवियाकरिके ही यह से 
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संत्तार उत्तन्न हुआ है। यांतें ता अधिष्ठानबल्चकूं विषयकरणेहारी जा में 
बह्मरूप हूं या प्रकारका आत्मज्ञानरुप अल्नविद्या है ता बह्मविद्याकरिंके ता 
अविद्याके निवृत्त हुए इस अधिकारी पुरुषकूं मोक्षकी प्राप्ति बनि सके है । 
इस अ्थंके निश्चय करावणेवासते इस त्रयोइश अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त 
श्रीभगवाननें संसारका तथा ता संसारके निव्तेक आत्मज्ञानका दोनोंका 
विस्तारतें निरूपण करीता है। तहां कारणं गुणसड़ग5स्प सदसयोनि- 
जन्मसु यह जो वचन पूवे कथन कन्या था तिस्व वचनके अर्थकूंही अब 
श्रीभगवान्‌ स्पष्टकरिंके निरूपण करें हैं- 


यावत्सआयते किजित्सत्त्वं स्थावरजड्रमस्‌ ॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विक्लि भरतर्षम ॥ २६ ॥ 

( पदच्छेदः ) यावत्‌ । संजायेते | किचित्‌ । संत्ततम्‌ । स्थावर॑- 
जड्भमम । क्षेत्रक्षेत्र्लसंयोगात्‌ | तत्‌। विद्धि । भरतेषभ ॥ २६॥ 

( पदा्थः ) हे भरतव॑शविष भेष्ठ अजुन | जिंतना कोई रैथावरजंगमरूप 
वेस्तु उपन्न॑ होंगे हैतिस संबकू तू क्षेत्रक्षेत्रेत्ञ दोनोंके संयोगतें उतपन्न- 
हुआ जाने ॥ २६ ॥ क्‍ 

भा० टी०-हे अ्ुन ! तीन लोकोंविषे कोई वस्तु स्थावररूप अथवा 
जंगमरूप उत्न हुवा होवे है तिन सब वस्तुवोंकू तू क्षेत्रक्षेत्ज्ञ दोनोंके संयो- 
गतैं ही उसन्न हुआ जान। तहां अविद्या तथा वा अविद्याका कार्यरूप 
जितनाक जड़ अनिर्वेचनीय भाव अभावरूप दश्यप्रपंच है यह से क्षेत्ररूप 
है और वा भत्ते विलक्षण तथा वा क्षेत्रका श्रकाशक तथा स्वप्रकाशप्र- 
मार्थ सव्‌ वया अरंग उदासीन तथा सर्वधमौतें रहित ऐसा जो अद्दितीय . 
चैतन्य है ताका नाम क्षेत्रज्ञ है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनोंका जो मायाके वृश्‌तैं. 
परस्पर अविषेक निमित्तक सत्य अनृत मिथुनीकरणरूप मिथ्यातादात्पय: 
अध्यास है यह ही ता क्षे्रक्षेत्रज्का संयोग है, ऐसे क्षेत्रक्षेत्जञके संयोग ह 

| जैँ 4 8 ७७३५ ३" | 
पह र्थावर नगर सर कारये उच्न होदें है इस परकारतें तू विनय क्र. 


(९७८ ) ह क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
या कहणेंतें यह अथे सिद्ध मया-आपगे वास्तव रवरुपके अज्ञानतें ही यह 
संसार भतीत होवे है, ता स्वरुपके ज्ञानतें यह संसार नाशकूंही प्राप्त होवे 
हैं। जेसे स्वमादिक मिथ्यापदार्थ अधिष्ठानवस्तुंक यथार्थ स्व॒रूपके अज्ञा- 
न॑तें ही प्रतीत होंवें हैं ता स्वरूपके ज्ञान हुएतें निवृत्त होइ जायें हैं ॥ २६ ॥ 
. इस भकार अविद्यारुप संसारकूं कथन करिंके अब [िस संसारकी निवृत्ति 
करणेहारी बलह्लविद्याके कथन करणेवासते य एवं वेत्ति पुरुषम्‌ इस पूर्व- 
उक्त वचनके अर्थकूं श्रीभगवान्‌ स्पष्टकारेंके निरूपण करें हैं- 

सम॑ सर्वेष भूतेष्ठ तिष्ठन्त॑ परमेश्वरस ॥ 

विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 

_( पदच्छेदः ) समम्‌। संवेषु । भूते्षु । तिष्ठन्तंम । परंमेश्वरस्‌ । 
विनश्यत्सुं। अविनरय॑न्तम्‌ । यंः। पहयंति । सै? । पेंड्यति ॥ २७॥ 

(पदार्थ: ) हे अज्जुन ! नाशवान सेब भूतोंविषि सम तथा निर्विकारं- 
रुपतें स्थित तथा विनाशतें रहित तथा परमेश्वररूप ऐसे आत्माकूं जो पुरुष 
देखे है सो पुरुषही देखे है| ॥ २७ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन ! उसपत्ति धमेवाले जितनेक स्थावर जंगम प्राणी- 
रूप भूत हैं। केसे हैं ते सबेभूत) अनेक प्रकारके जन्मादिक परिणाम रवभाव- 
वत्ताकरिक तथा छुणप्रधानभावकी प्राप्तिकरिंक विषमस्वभाववाले हैं । इस 
कारणवतैंही ते भूत अत्यन्त चंचल हैं अर्थाव्‌ क्षणक्षणविष परिणामी हैं वा 
पारिणामकूं न प्राप्त होइके एक क्षणमात्रभी स्थित होणेकूं समर्थ हैं नहीं । 
इसी कारणतें हों ते सवेभूव परस्पर बाध्यवाधकभावकूं प्राप्त होगें हैं । इसी 
कारण॑तें ही वे सवेभूत विनाशवान्‌ हैं अर्थात्‌ मायागन्धर्वनगरादिकोंकी 
न्याई दृष्टनश्टस्वभाववाले है| जो पदार्थ देखतेदेखते ही नष्ट होइजावे है सो 
पदार्थ रृषटनशस्वभाववाल्ा कह्या जावे है । ऐसे सर्वे स्थावरजंगमरूप भूतों- 
दि आत्मांदेव सम है अर्थात्‌ सबेत्र एकरूप है तथा से देहोंविषे एक है 
पेश जो आत्मोदेव तिन से आतोविषे ज॑न्मांदिक परिणामोंतें रहित: है वा 


प्रयोदश १३.] माषाटीकासहिता । ( ७९ ) 


कारके निर्विकाररुपतें स्थित है तथा जो भात्मादेव परमेश्वर है अर्थाव 
देहादिक सब जडवगंके प्रति सत्तारफूर्तिका प्रदाता होणेंतें बाध्यवाधक- 
भावतें रहित है । तहां नाश होणे योग्य वस्तुकूं बाध्य कहें हैं ओर नाश 
करणहोरे वस्तुकूं बाधक कहैं हैं । ऐसे बाध्यवाधकभावतें रहित है तथा 
सवे दोषोतें रहित है। पुनः केसा है सो आत्मादेव १ अविनाशी है अर्थात्‌ 
मायागन्पर्वनगरादिकोंकी न्‍्याई दृष्टनष्टआय इस सर्वे दैतके बाधहुएभी जो 
बाधकूं भाप्त होता नहीं । तहां छ्वि-अविनाशी वा अरे5यमात्मा । अथ्थ 
यह-हे मेत्रेषि ! यह आत्मादेव नाशंतें रहित हैं इति । इस रीतिसें से 
प्रकार करिंके इस जडमपंचतैं विलक्षण जो प्रत्यक्‌ आत्मा है विस 
प्र्यक्आत्माकूं जो अधिकारी जन वेदान्तशास्ररूप चक्षकारेंके सवे जढ- 
वर्ग भिन्नकरिंके देखे है सोईही अधिकारीजन आत्माकूं देखे है नैशे 
जायवके बोधक रिंके स्वमभमर्कू निद्वत्त करताहुआ वही सम्पक देखे है और 
जो पुरुष इस भकारतवें आत्माकूं नहीं देखें हैं सो अज्ञानी पुरुष तो स्वप्न- 
दर्शी पुरुषकी न्‍्याई भ्रांतिकारेंके विपरीत देखताहुआभी नहीं ही देखे है। 
काहेंतें ? नो जो भ्रम होंवे है सो सो श्रम अदर्शनरूप ही होवे है। भ्रम- 
विषे दर्शनरूपता संभवती नहीं । जेसे रज्जुकूं स्परूपकरिके देखता हुआभी 
जांतपुरुष यह देखता है या परकारतें कह्या जावै नहीं किंतु यह नहीं देखता 
है या प्रकारते हो कह्ना जावे हैं। काहेंतें? ता कल्पितसपका जो दशैनहै 
सो दर्शन ता रज्जुका अद्शेगरुप ही है, ता रज्जुके अदशैनतें सो सपेका 
दर्शन भिन्न नहीं है, यातें ता सरपकूं देखता हुआभी सो भ्रांतपुरुष नहीं ही 
देखे है। यावें यह अर्थ सिद्ध भया-इस प्रकारके सब उपाधियोंतें रहित 
शुद्ध आत्माकै दर्शनतें स्रा आत्माका अद्शैनरूप अविद्या निव्ृत्त होइ 
3 करणकी निवृत्तितें अनंत्र ताके का्येरूप संसार 
लक ० कक ब्« 
कीभी निद्वृत्ति होइजाबे है। ऐसा आत्मज्ञान इस अधिकारी पुरुषने 
श्यकरिक संपादन करणा इति । तहां इस छोकविंषे यद्यपि शीभगवानूने 
आत्मानम्‌ या प्रकारका आत्मारुप विशेष्पकता वाचकपद कथन क्प्या 


(९८० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
नहीं तथापि जहां विशेषणवाचकपद होवे है तहां विशेष्पवाचक पदकी अर्थ्॑तें 
ही प्राप्ति होवे है यह शास्रवेत्ता पुरुषोंका नियम हैं। ते विशेषणवाचकपद 
इहांभी सम॑ तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | अविनशयन्तम्‌ यह विद्यमान हैं। यांतें 
आत्मारूप विशेष्यका लाभ इहां अथेतें ही प्राप्त होगे हे अथवा परमे- 
खरस यह पद ही ता आत्मारुप विशेष्यका वाचक जानणा ॥ २७ ॥ 


अब अधिकारी जनोंकी ता आत्मदशंनविषे रुचि उतपन्न करणेवासते 
इस पूर्वक्लोकउक्त आत्मदर्शनकी भ्रीभगवान्‌ फ़लक रिके स्तुति करें हैं- 


सम॑ पर्यन हि सवंत्र समवस्थितमी-श्रम ॥ 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


( पदच्छेदः ) सेमम्‌ । परंयन । हि । सेवंत्र । समंवस्थितम्‌ । 
ईशरम्‌ । नं । हिनेस्ति । आत्मंना । आत्मॉनम्‌ । ततेः । योति ! 


१ ३/७० 


पराम्‌ । गतिस ॥ २८ ॥ 


. (पदार्थ: ) हे अज्जैन | सैवेभूतोंविषे सम तथा समवस्थित तथा ईर्शेर- 
रुप ऐसे आत्माकूं देखताहुआ यह विद्वान्‌ पुरुष जिस कारणतें आत्मा- 
करिके आरत्माकूं नेहीं हैननकरे है तिसेकारणंतें परम गौविकूं परॉँत होवे है॥ २८ 


भा० टी०-हे अज्ञुन | स्थावरजंगमरूप सर्व भूतोंविष जो आत्मा सम 
अथोत सव्वेत्र एकरूप है तथा जो आत्मा समवस्थित है अर्थात्‌ जन्मंतें 
आरदिलिक विनाशपर्यत सवेभावविकारोंतें रहित हुआ स्थित है तथा जो 
आत्मा ईश्वर हे अर्थात्‌ सर्वश्ाणियोंके प्रवृत्तिका कारण है। इस प्रकारके 
पू॑उक्त से विशेषणोंकरिकै विशिष्ट जो आत्मा है तिस आत्माकूं देखवा- 
हुआ अर्थात्‌ इस प्रकारका आत्मादेव में हैं या प्रकारों शास्रदश्टिकरिक 
आत्माकूं साक्षात्कार करताहुआ यह विद्वान पुरुष जिस कारणवें 
0५३ आत्माकरिके आपणे आत्माकूं हनन करता नहीं तिस कारणंतं 
आज गातिकूं प्राप्त होवे है ओर इस लोकविषे जितने 
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अज्ञानी जन हैं ते सर्वही अज्ञानी जन परमाथथेतें सव्रूप तथा एक अद्वितीय - 

रूप तथा अकत्तो अभोक्तारूप तथा परमानंदरूप ऐसे आत्माकूं अस्ति 

भातिरूप वस्तुविषेभी नास्ति न भाति इस प्रकारकी प्रतीति करावणेविषे 

समथ ऐसी अविद्याकरिके आपही तिरस्कार करतेहुए न हुए जेसा करें हैं। 

यांतें ते सर्वे अज्ञानी जन ता आत्माकूं हनन ही करें हैं अथवा अविद्या- 

करिके आत्मत्वरूपकरिके ग्रहण क्या जो देहईंद्वियादिकोंका संघातरूप 

आत्मा है (तिस संघातरूप पुरातन आत्माकूं हननकरिके युण्यपापक्मके 

वशंतें पुनः नवीन संघातरूप आत्माकूं ग्रहण करें हैं । या कारणतेंभी ते 

अज्ञानी जन ता आत्माकूं हनन ही करें हैं, यातें दोनों प्रकारतें ते से अज्ञानी 

जब आत्महत्यारे ही हैं । ऐसे आत्महत्पारे अज्ञानी जनोंकूं, लक्ष्यकारिके 

ही यह शकुन्तलाका वचनरुप स्वत भवृत्त हुईं है । तहाँ छोक-कि तेन 

न क्तं पाप॑ चोरेणात्मापहारिणा । योडन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा 
प्रतिपद्यते ॥ अथे यह-जो पुरुष सत्‌, चिद्‌, आनंद, विश्व आत्माकू 

असद्‌ जड, दुःख परिच्छिन्नरूप माने है विस आत्माके अपहरण करणे- 
हारे चौर पुरुषनें कौन पाप नहीं क्या है १ किंतु तिस पुरुषनें सबे पाप करे 
हैं इति। यह वार्ता अविविषेभी कथन करी है। तहां श्रुवि-असुर्या नाम 
ते ठोका अन्धेन तमसावृत्ताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म- 
इनो जनाः ॥ अर्थ यह-दंभदपादिक आसुरी संपदावाले पुरुषोंकूं प्राप्त 
करणेहारे तथा अंधतमकरिके आजृत ऐसे जे नरकादिक लोक हैं तिन 
लोक कूँ ते पुरुष मरिके भ्राप्त होतें हैं जे पुरुष आत्महन हैं । तहां देहादिक 
अनात्मपदा्थाविषे जे पुरुष आत्मअभिमान करें हैं तिन पुरुषोंका नाम 
आत्महन है इति। यातें यह अथे सिद्ध भया-जे पुरुष आत्माकूं स॒रु- 
'शात्रके उपदिशतत साक्षात्कार करे हे सो पुरुष देहादिक अनात्मपदार्थोविषे 
आत्अभिमानरू शुद्धआत्माके इशेनकरिके गाश करे है, यातैं आपणे 
वारतवस्वरुपके ठाभतें सो त्तवेत्ता पुरुष आपणे आपणे आत्माकं आप 
आत्माकरिके नाश करता नहीं। इसी कारणतें ही सो तर अर 
इसी कारणते ही सो दस्वेत्ता पुरुष प्रा- 


(९८२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
गीतके भाप्त होवे है अर्थात्‌ कार्यससहित अविद्याकी निवृत्तिपूर्वक परमान- 
नदी प्राप्तिरुप मुक्तिकूं सो तत्तवेत्ता पुरुष प्राप्त होवे है॥ २८॥ 

: है भगवन्‌ | शुभ अशुभ कर्मोकूं करणेहारे देहंदेहविषे मिन्नभिन्न ही 
आत्मा हैं तथा तिसविस सुखदुःखादिरूप विचित्रफलके भोक्ता होणेंदें 
ते आत्मा विषमस्वभाववालेभी हैं यातें सर्वभुर्तोंविषे स्थित एक आत्माकूं 
सम देखताहुआ यह पुरुष आपणे आत्माकरिंके आपणी आत्माकूं नहीं 
हनन करे है यह आपका वचन केसे संगत होवैगा ? ऐसी अजुनकी 
शकाके हुए श्रीभगवान्र कहें हैं- 

ग्रकृत्येव (१ क्रियमाणानि (्‌ः 

अकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ॥ 

यः पश्याति तथात्मानमकर्त्तारं स पश्यति ॥२९ ॥ 
, पदच्छेद ) प्रकृत्या । एव । च । कैर्माणि । क्रियमाँणानि । 

सर: य॑:। पेइयति। तथा । आत्मानम्‌। अकत्तरि|स । सेंः । 
पर्यात ॥ २९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! मायारुपप्रकतिनेंही' संवेप्रकारकररिंके सैवकर्म 
करीते हैं इस प्रकार जो विवेकी पुरुष देखतोहै वर्था क्षेत्रश्षं आत्माकूं जो 
अकर्ता देखेंहे सोईही पुरुष सैम्यकू देखता है ॥ २९॥ 

भा टी०-है अ्शन | शरीरकरिके तथा मननकरिंके तथा वाणी- 
करिके आएंभ करणे योग्य जे ठौकिक वैदिककम हैं ते स्ेकर्म सर्वश्रकार- 
के पहतिनेंही करीते हैं अर्थात्‌ देहइंड्ियादिकरुप संघातके आकारपरि: 
गामक माप्त हुई तथा स्वेविकारोंका कारणरूप ऐसी जा त्रियुणात्मक मगव- 


. घकी माया है तिस मायारुप प्रकृतिनें ही ते सर्व कर्म करीते हैं स्व विका- 
शून्य क्षेतरजञगामा पुरुपनें ते कम करीते नहीं, इस प्रकारतें जो विषेकी 


उप शास्रूप चक्षकरिक देखे है । इस प्रकार तिस प्रकतिरूप सैत्रनें करें 


रे 


डे न हैं तिन सवैकरमोंविंष जो पुरुष क्षेत्रज्ञ आत्माकूं अकर्ततौरूप 


नई तथा सबे उपाधियोंतें रहित देखेहे तथा असंग देखेंहे तथा सर्वत्र एक 
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देखे है तथा सत्र सम देखेंहे सो पुरुषही परमार्थदर्शी होणेतैं देखता है। 
ऐसे आत्माके स्वरूपकूं न जानणेहारे से अज्ञानी जन अंपही हैं । यातें 
यह अर्थ सिद्ध भया-जन्ममरणादिक विक(रवाले क्षेत्रकरा तिसतिस विचित्र 
कमेका कर्त्तापणेकरिके देहदेहाविषे भेद हुएभी तथा विषमता हुएभी निर्कि- 
शुष्‌ अकर्त्ता आत्मांके भदविषे तथा विषमतादेषे किचित॒मात्रभी प्रमाण 
नहीं। जेसे घटमठादिक सवे उपाधियोंतिं रहित आकाशके भेदविषे तथा विष- 
मताविंषे किंचितमात्रभी प्रमाण नहों है तेसे निषिशेष अकत्तों आत्माके 
प्रेदविष तथा विषमताविंषे किंचितमात्रभी प्रमाण नहीं है । यह वात्तों पूदे 
अनेकवार प्रतिपादन करे आये हैं ॥ २९ ॥ 


तहां पूर्व आपादत क्षेत्रके भेदशशेनका कथन करिके क्षेत्रज्ञके भेददशै- 


नका निषेध कप्या। अब श्रीभगवान तिस क्षेत्रके भेददशेनकूंभी मायि- 
कत्वरूप हेतुकरिके निषेध करें है“ 


यदा भूतष्टथर्भावमेकस्थमनुप्श्याति ॥ 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपयते तदा ॥ ३०॥ 


( पद॒च्छेदः ) येदा। भ्ृतपृथग्भावमू। एंकस्थम्‌ | अलुपंश्यति । 
ततः। एवं । चं । विस्तारम । ब्रह्म । संपंचते । तेदा ॥ ३े ० ॥ 


. (पदार्थ: ) है अर्जुन ] यह अधिकारीपुरुष जिसेकालबिंषे भूवेंके 
पृथऋभावकूं एक आत्माविषे स्थित देखता है व्थों तिस एकआत्मातैं 'शे 


तिन भूतोंके विस्तरिकूं देखता है तिस कालेविषे एकनह्ही होवेहै'' ॥३०॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन | यह अधिकारी पुरुष जिस कालविषे स्थावर 
जंगमरूप सवेजडभूतोंके परस्पर मिन्नखरूप पृथकभावकूं एकविषे स्थित 
देखता है अर्थात्‌ एकही सतरूप अधिष्ठान आत्माविषे विस भतोंके पृथक - 
भाव कल्पित देखता है। तालये यह-जो जो वस्तु कल्पित होदे है से 
सी कल्पितवस्तु अधिष्ठानतें भिन्न होवे नहीं। जैसे रज्जुविषे कल्पित हे 
'ईडादिक तिस रज्जुरूप अधिधानतें मिन्न होंगे नहा तथा जैसे कनकबिे 


'( ९८४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 
कल्पित कुंडलकंकणादिक भूषण तिस कनकतें भिन्न होंवें नहीं तेसे सत॒- 
रूप आत्माविषे कल्पित यह से भूतोंका पृथक्‌भावभी .तिस अधिष्ठान 
आत्मातें भिन्न है नहीं। इस प्रकार सरुशास्रके उपंदेशंतें अनंतर जो पुरुष 
आपकगणे स्वरूपका विचार करें है अथोंत्‌ यह सर्वे जगव आत्मारुपही है 
:आत्मातें भिन्न सत्तावाला यह जगत्‌ नहीं है इस प्रकारंतें जो पुरुष विचार 
करिंके देखे है। इस प्रकार तिस अधिष्ठान भात्मांतें सर्वभृतोंके अपूथक्‌ 
_हुएमी जो पुरुष तिस्न एक आत्मातें ही मायाके वशतैं तिन सर्वेभुतोंके 
'विस्तारकूं तथा प्रथकभावकूं स्वथनमायाकी न्‍्याई विचार करिके देखे है तिस 
काढविषे सजातीयमभेद दर्शनके अभावतं सर्व अनथतिं शून्य एकब्रह्मरुपही 
होते है। यह वार्ता श्रुतिविषभी कथन करी है । तहां श्रुति-यस्मिन्स- 
“वाणि भ्ृतान्यात्मेवाभूद्विनानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मलुपश्यत्तः। अर्थ यह-जिस्त ज्ञानअवस्थाविषे इस विद्वान्‌ पुरुषकूँ स्थावर- 
जंगमरूप सर्वभृत आपणा आत्मारुपही होते भये हैं तिस ज्ञानअवस्थाविषे 
आत्माके एक अद्वितीयभावकूं देखणेहारे तिस तक्तवेत्तापुरुषकूं शोक तथा 
मोह कदाचितंभी होवे नहीं इति । तहां प्रकृत्येव च कर्माणि इस पूर्व 
' छोकविषे तो भीभगवाननें क्षेत्रज्ञ आत्मांक भेदका निषेध कन्या था और 
यदा भूतपृथरभावम्‌ इस छोकविंषे तो श्रीमगवाननें क्षेत्ररप आत्मपदा- 
“थौँके भेदकाभी निषेध काया है इतनी इन दोनों छोकोंविषे विशेषता है॥ ३० 
. है भगवन्‌ | आत्माकूं स्रमावतें अकत्तोपणा हुएभी शरीरका संबंधरूप 
_उपाधिकरिके कर्तापणा होवेगा । ऐसी अजुनकी शंका निवृत्त करते हुए 
 औभगवान्‌ यः पह्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति इस पूवेडक 
। बचनके अर्थकू अब र॒पष्ट करिंके वर्णन करें हैं- क्‍ 
 अनादित्वानिगुंणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥ 
... रररस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥ 
- हक ) अनादित्वात्‌ । निमुंणत्वात्‌। परमात्मा | अयंस | 
. जय: । शरीरस्थः। अंपि। कोन्तेये। ने। करोति। ने। लिप्येते रे २ 


त्रयोदश १३, ] माषाटीकासदिता । ( ९८४ ) 
( पदार्थ: ) है अजुने | अनादि होणेंतें तथा नि्गुण होणेतें यह पेरमात्मा 
व्यय है ऐसप्ता आत्मा इस शरीरविषे स्थित हुआभी  नेहों ' करे है नेहीं 
लिपायमान होवे है ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-दे अजुन | परमेश्वरतें अभिन्न, होणेंतें परमात्मारूप जो 

यह आपरोक्ष प्रत्यक्‌ आत्मा है सो यह आत्मा अव्यय है । तहां जन्म- 
मरणादिक विकारोंका नाम व्यय हें ता विकाररूप व्ययकूं जो नहीं प्राप्त 
होंवे है ताका नाम अव्यय है अथोद जन्ममरणादिक सवे विकारोंतें 
रहित वस्तुका नाम अव्यय है । सो व्यय दो प्रकारका होवे हैे। एक तो 
धर्मोके स्वरूपकूं ही उत्पत्तिवाला होंणेंतें व्यय होवे हैं और दूसरा ता धर्मोके 
स्वरूपकी अनुल्त्ति हुएभी ताके धर्मोकूं उत्पत्तिवाला होणेतैं व्यय होते है। 
तहां भ्रीमगवान्‌ आत्माविष प्रथम व्ययका निषेध करें हैं-अनादित्वात 
इति । वहां पूषे असत्वअवस्थाका नाम आदि है जेसे घटादिक पदार्थोंको 
आपणी उत्पत्तितें पी जा असत्तअवस्था है सा असत्त्वअवस्थाही तिन 
चटादिकोंकी आदि है सा आदि जिस वस्तुकी नहीं होगे ता वर्तुका 
नाम अनादि है, ऐसा अनादि सर्वकालविंषे सत्य आत्मा है। ऐसा अनादि 
होंगेतें ही यह आत्मादेव कारणके अभाववाला होणेंतें जन्मकूं प्राप्त होदे 
नह। । काहेंतें ? जो वस्तु तिस आदिवाला होवे है तिस वस्तुका ही जन्म- 
हो है जेसे घटादिक पदार्थ तिस आदिवाले होणेतैं जन्मकूं प्राप्त होयें है और 
_आत्माकी सा आदि है नहीं । यातें आत्माका जन्मभी होवै नहीं और ता 
'जन्मतें पश्चात्‌ ही मरणपर्येत से भावविकार प्राप्त होगें हैं ता जन्मरूप 
आदिविकारके अभाव हुए इस आत्मादेवकूं ते मरणप्ेन्‍्त सब भावविका- 
रभी प्राप्त होंगे नहीं। यातें यह आत्मादेव आपे स्वरुपतें तिस जन्मादि- 
'विकारहप व्यय भाप्त होगे नहीं । तहां शुति-न तस्य कश्िलनिता 
न चाधिपः। अर्थ यह-विस आत्मादेवका कोईमी उसनकरणे 

। ९९ हक विस ५ शरा 
कारण नहीं है तथा विस आत्मारेवका कोईभी अधिषाता नहीं है इति । 
अब दप्तर व्ययका [दषृध कर ₹-नगुणलात्‌ इति | हे अजुन ! यह 


(९८६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
आत्मांदेव सर्वे ध्मोतिं रहित होणेंवैंभी अव्यय है। काहेंतें ? इस लोक विंषे 
जितनेक रुपरसादिक धर्म हैं तिन सर्वधर्मोका आपणे धर्मीके साथि तादा- 
त्यही होवे है यातें ते रूपादिक धमे आपणे धर्मकें विकारभावकी नहीं 
प्राप्तिकरिके उलन्न वा नाश होंवें नहीं किन्तु आपणे धर्मीकूं विकारभावकी 
प्राप्िकरिंक ही ते धर्म उसन्न होंवें हैं तथा नष्ट होगें हैं और यह आत्मा- 
देव तो तिन सर्व धर्मों रहित है। यातैं यह आत्मादेव तिन धर्मोके व्यय- 
करिके भी व्ययकूं प्राप्त होंगे नहीं । तहां छति-अविनाशी वा आरेष्य- 
मात्मानुच्छित्तिधर्मा । अर्थ यह-हे मेत्रेये ! यह आत्मादेव स्वरुपनैंभी 
नाशादिकविकारोंतिं रहित है तथा धर्मेकि नाशादिक विकारोंकर्रिकेभी 
नाशादिक विकारोंकूँ प्राप्त होगे नहीं | जिस कारणतें यह आत्मादेव सर्वे 

धर्मेतिं रहित है इति । हे भर्जुन ! जिस कारणतें यह आत्मादेव जन्म, 
अर्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश इन पदभावविकारोंतैं रहित है 
इस कारणवें यह आत्मादेव आध्यासिक सम्बन्ध करिंके इस शरीरविंषे 
स्थित हुआभी ता शरीरके प्रवृत्त हुएमी यह आत्मादेव किशित्मात्रभी 
करता नहीं। जैसे आध्यासिक संबन्धकरिंक जलविंषे स्थित हुआभी सूर्य 
ता जलके चलायमान हुएमी चलायमान होंवे नहीं । पैंसे आध्यासिक 
सन्बन्धकारिके इस शरीरविषे स्थित हुआभी यह आत्मादेव ता शरीरके 
भदृत्त हुएमी किंचित॒मात्रभी करता नहीं । हे अर्जुन ! जिस कारणतें यह 
आत्मादेव किसीमी छोकिक वैदिक कमेकूं करता नहीं विस कारणतैं यह 
आ त्मादेव किसीभी कर्मके फलकारेंके लिपायमान होंगे नहीं । काहेंतें ? इस 
् | | ० ३ रे & 4 शु शु «० २२ २ ७ ७. पुरुष 
हक जो जो पुरुष जिस जिस शुभ अशुभ कमंकू करे है सो सो 
ही. तिसतिस कमेके सुखदुःख़रूप फुलकरिंके लिपायमान होंगे हा 
ैसतिस करमंकूँ नहों करता हुआ पुरुष तिसतिस कर्मेके फलकरिके 
मान होते नहीं और यह आत्माभी कर्मकूं करता नहीं। यातें यह 
_. आदिव किसीभी कमेके फठकरिके लिपायमान होंवे नहीं । वहां इच्छा 
डेप सुर डखस्‌ इत्पादिक वचनकरिंके तिन इच्छाद्देषांदिकोंविशे 


त्रयोदश १३, ] साषाटीकासदिता । ( ९८७) 


क्षेत्रकाही धमंपणा कथन क्या है ओर भ्रकृत्येव च कर्माँणि क्रियमा- 
णानि इस वचनकरिंके सवे कमोंविषे मायाकाही कार्यपणा कथन क्या 

। असद्ठः आत्माका कोई धर्म नहीं है तथा कोई काये नहीं है या 
कारणतें ही परमार्थदर्शी विद्वान पुरुषोंक्‌ सर्वेकमके अधिकारका 
अभाव पूर्व कथन करिआये हैं । इतने करिंके आत्मावेषे सर्वेधर्मोदे 
रेहितपणा कथन करिंके स्वगतभेदभी निवृत्त करे और प्रकृत्यैव्‌ 
च कर्माँणि इस छोकविषे तो पूवे सजातीय भेद निबृत्त क्या था 
ओर यदा भृतप्थग्भावम्‌ इस छोकविषे तो पूर्व विजातीयमभेद 
निवृत्त कया था ओर अनादित्ान्नि्गुंणत्वात्‌ इल छोकविषे तो 
स्वगतभेद निवत्त कया है । यातें सनातीयभेद, विजातीयमभेद, स्वग॒तभेद 
इन तीन भेदोंतें रहित होणेतें अद्वितीय बह्रूप ही यह आत्मा है यह अर्थ 
सिद्ध भया इति । तहां समान जातिवाले पदार्थोका जो परस्पर भेद हे 
ताका नाम सजातीयभेद है। जैसे एक दृक्षाविषे दूसरे व्रक्षका भेदहै और 
विरुडजातिवाले पदार्थोका जो परस्पर भेद है ताक नाम विजातीय भेद 
है। जैसे तिसी वृक्षविष पाषाणका भेद है ओर एकही वस्तुविषे आपणे 
अवयवोंकारिके जो भेद है ताका नाम स्वगतभेद है। जैसे तिस एकही वृक्ष- 
विषे शाखा, पत्र, उष्प, फेल इत्पादिक अवयवोंकरिके भेद है और एको 
देवः सर्वभूतिषु गूढः। यह शति सबे भूतोंविषे एकही आत्मा कहे है । 
ता आत्माक समानजातिवाला दूसरा कोई आत्मा है नहीं । यातैं आत्मा- 
पे सजातीयभेद संभवे नहीं और अतोषन्यदार्त्तम्‌ । यह श्रुति आत्पातें 
मिन्न सप जगवकू कल्पित कहे है और कल्पितवस्तुकी अधिष्ठानवैं भिन्न 
सत्ता होई नहीं । यातें आत्माविषे विजातीयमेदभी सम्भव नहीं और 
निष्कर्ल नियुण निष्करियं शान्तम्‌ | यह श्रुति आत्माकूं निरवयद 
निर्शंण निश्करिय कहे है। यातें आत्माविषे स्वगृतमेदभी सम्भव नहीं॥ ३१७ 
.. वहाँ शरीरविषे स्थित 3+ यह आत्मादेव आप असहू होणेहैं 
तिस शरीरके कमाकारैके लिपायमान होता नहीं यह अर्थ पू्वे छोकविषे 
ता के या। अब औभगवान तिस पूवेउक्त अर्थविषे दशांतकूं कथन करे हैं... 


(९८८ ) श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय-- 


यथा सर्वंगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥ 

सवत्रावस्थितो देंहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
._ ( पदच्छेदः ) यथां | सर्वंगतम । सोक्ष्म्यात्‌ । आंकाशम्‌ । ने । 
उपंलिप्यते । सत्र । अवस्थितः । देंहे । तथाँ। आत्मा । ने । 


उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
.. (पदाथः ) है अजुन | जेंसे! सर्वत्र व्यापकभी आकाश असंगरवभाष- 
वाला होणेंत॑ नहीं लिपायमान होवे है तेसे सैवे देंहोंविषे स्थिंवहुआभी यह 
आत्मादेव असंगरवभाववाला होणेंतें वहीं लिपायमान होवे है ॥ ३२ ॥ 
भा? 6 ०-ह अज्ुन | जे पटमठते आदिलके जिवनेक दुष्ट तथा 
अदुष्ट मरते दरब्य हैं विन सर्व दरव्योंविषे अन्तर तथा बाह्य व्याप्यकर्रिके 
वर्चमान हुआभी यह आकाश सूक्ष्म होणेंतें अर्थाव्‌ असंगरवभाववाला 
होणेतें तिन मूत्तेदव्येंकि सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, वर्षा, आतप, अग्नि, ध्रूम, रण, 
कि इत्या।दिक उणदोषोकरिंके लिपायमान होता नहाँ। तंसे देव, मलष्प, 
पशु इत्यादिक उच्च नीच सर्व देहोंविषे अन्तर बाह्य सर्वत्र व्याप्पकारेंक 
स्थित हुआभी यह आत्मादेव असंग स्वभाववाला होणेंतें विन देहादिकृत 
शुभ अशुभ कर्मोकरिके लिपायमान होता नहीं । तहां श्वुति-असद्भी न 


' हि सजते । अर्थ यह-आत्मादेव असंग होणेतैं किसीमी वस्तुके साथि 


सुम्बन्धकूं प्राप्त होगे नहीं ॥ ३२ ॥ 

_ किया इस आत्मादेवविषे केवल असंगतारूप हेतुदें ही अलेपता नहीं है 
किंतु पकाशकेत्वरूप हेतुतेंगी इस आत्मादिवविषे सा अलेपता है । इसे 
अथकू अब भीभगवान्‌ दृशंतकरिक कथन करें हैं- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ॥ 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत॥ ३३॥ 
« *पदच्छेदः ) यथा प्रंकाशयाति । एकः। कृत्स्नेथ। ठोक | 


. इमम । रपेः । क्षेत्रेम । क्षेत्री । तथा। ऊृत्स्नम । प्रकाशंयाति | 
र्त,॥ रेड ॥ रा ६ 5 ०० 





त्रयोरश १३, ] माषाटीकासदिता । (९८९ ) 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! नेंसे एकही सूर्य इसे हे सर्वे लोककूे प्रकाश 
करे है तैसे' क्षेत्रज्गामा आत्मा ईस से क्षेत्रेकूं प्रकाश करे है ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-हे अर्जुन ! जेसे एकही सूर्य इस रूपवान्‌ देहादिक सर्वे 
वस्तुवोंकूं प्रकाश करे है परंतु तिन प्रकाश्यरूप देहादिक वस्तुवोंके धर्मों- 
करिके सो सूर्य लिपायमान होता नहीं तथा तिन प्रकाशरूप देहादिक 
वरतुवोंके भेदकरिके सो सूर्य भेदकूंभी प्राप्त होता नहीं, वेसेसो एक ही 
क्षेत्र् आत्मा पूर्वेउक्त सवे क्षेत्रकूं प्रकाश करें हैं । इस कारणतैंही सो 
क्षेत्रज्ञ आत्मा तिस प्रकाश्यरुप क्षेत्रक धर्मोॉकरिंके लिपायमान होवे नहीं वथा 
तिस्॒ प्रकाश्यरुप क्षेत्रज्ञके भेदकरिंके सो क्षेत्रज्ञ आत्मा भेदकू प्राप्त होवे नहीं। 
इतने कहणेकरिके श्रीभगवाननें यह अजुमान सूचन कप्या-दक्षैत्रज्ष आत्मा 
क्षेत्र धर्मोकरिंके लिपायमान होगे नहीं तथा ता क्षेत्रज्ञके भेदकरिके 
भेदकूं प्राप्त होवे नहीं विस क्षेत्रज्ञका प्रकाश होणेतें। जो जिस वस्तुका 
प्रकाशक होंवे है सो तिस प्रकाश्य वस्तुंके धर्मोकारेंके लिपायमान होवे 
नहीं तथा विस प्रकाश्य वस्तुमभेदकरिकेभी भेदकूं प्राप्त होवे नहों जेसे सूये 
है इति । किंवा क्षेत्रज्ञ आत्म क्षेत्रके धर्मोकरिंके लिपायमान नहीं होंवै हे 
यह वार्ता केवल अमान प्रमाणकरिके ही सिद्ध नहीं है किंतु साक्षात 
श्ाति भगवतीभी इस अथंकूं कथन करे है । तहां शुति-सूर्यों यथा स्व- 
लोकस्य चश्ुन लिप्यते चाक्षुषेबह्नदोषेः। एकस्तथा सवेध्षृता- 
न्तरात्मा न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः॥ अर्थ यह-जैस्े सर्वेलोकका[ 
चक्षुरूप सूय चक्षुके विषयरूप बाह्मपदाथोंके दोषोंकरिंक लिपायमान होगे 
नहीं तैसे से पदा्थोंका प्रकाश करणेहारा तथा देहादिक संघाततें भिन्न 
. ऐसा जो संवेभुवोका अन्तर आत्मा है सो एक अद्वितीय आत्माभी प्रका- 
श्यरूप देहादिकोंके दुःखोंकरिंके लिपायमान होवै नहीं ॥ ३३ ॥ 
अब श्रीभगवान्‌ इस तयोदश अध्यायके अथेका फलसहित उप्‌रृ- 
हार करें हैं- ' 


€ ९९० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अष्याय- 


क्षेत्रक्षेत्र्योरेवमन्तर ज्ञानचक्षषा ॥ 
भरूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


इते श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिपषत्सु तह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजेन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञनिर्देशयोगो नाम अयोदशोष्घध्याय; ॥ १३ ॥ 


( पदच्छेदः ) क्षेतनक्षेत्रज्ञयोः । एवम्‌ । अन्तरम्‌ । ज्ञॉनचश्षुपा । 
# ७ 4 ११ ९ परम 
भूत्रकृतिमोक्षण। च॑ । ये । विदुः। यौन्ति | ते । परम ॥ ३४ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जे परुप क्षेत्रक्षेत्रजदोनोंके विलक्षणतौकूं पूर्व- 
उक्तकारणवें ज्ञानरुपचक्षकरिक जानते हैं तथाँ #तोंके कारणरूप मायाके 
अत्यन्वभावकूं जानते हैं वे अधिकारी पुरुष केवेल्यमुक्तिकूं प्राप्त होवें हैं। ३४॥ 
भा" टी०-हे अज्जुन ! पूर्व कथन क्या जो क्षेत्र है तथा क्षेत्रज्ञ है 
तिन दोनोंके विलक्षणवाकूं ने पुरुष ज्ञानकूप चक्षकरिंके जानते हैं अथोव्‌ 
यह क्षेत्र तो जडढ है तथा कर्त्ता है तथा विकारी है तथा परिच्छिन्न है, 
ओर यह क्षेत्रत् आत्मा तो चेतन है तथा अकर्ता है तथा अविकारी है 
वथा अपरिच्छिन्न है इस प्रकारकी दोनोंकी विलक्षणवाकूं जे अधिकारी 
पुरुष खरुशास्रके उपदेशनन्य आत्मज्ञानरूप चक्षुकरिके जानते हैं, तथा 
जे अधिकारी पुरुष भृतप्रकृतिके मोक्षकूं जानते हैं। वहां आकाशादिक 
सवेभूतोंका कारणरूप जा माया, अविद्ा, अज्ञान इत्यादिक नामोवाढी 
परमेश्रकी शक्ति है जिस मायाशक्तिकूं मायां तु प्रकातिं विद्यात ! 
इत्यादिक श्रुतियां कथन करे हैं वा मायाशक्तिका नाम भूतप्रकृति है। वा 
भूतप्रकृतिकी जा में तल्मरूप हूँ या प्रकारकी परमार्थमूव आत्मविद्या- 
करिके आत्यन्तिक निवृत्ति है ताका नाम भूतप्रृतिमोक्ष हे ऐसे भरतप्र- 
कतिमोक्षकूंगी जे अधिकारी पुरुष तिस ज्ञानरुप चश्षुकारैकै जानते हैं ते 
अपकारी जनही परमार्थ आत्मवर्तुस्वरूप केवल्यमुक्तिकूं प्राप्त होगें हैं। 


है जे »च 


दे +ल्यसुक्तिकू प्राप्त होइके ते अधिकारी जन घुनः देहकूं महण करें नहीं। 
3 के अथे सिद्ध भया-जो पुरुष पू्वेउक्त अमानित्वादिक साधनोंकरिंके: 


चतुदेश १४, ] माषाटीकासदिता । (९९१ ) 


संपन्न है तथा पूर्वउक्त क्षेत्रक्षेत्र्ञ दोनोंके विलक्षणता ज्ञानवाला है तिस 
अधिकारी पुरुषकूंही सवे अनर्थोंकी नियूत्ति करिंके परम पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होवे है । यांतें परमपुरुषार्थकी इच्छावान्‌ पुरुषनें ते अमानित्वादिक साधन 
अवश्यकरिके संपादन करणे तथा सो क्षेत्रक्षेत्र्ष दोनोंका विवेकज्ञान अवश्य 
करिंके संपादन करणा ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपारित्राजकाचायश्रीमस्स्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपाद शिष्पेण स्वामिचिद्‌- 


धनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढा थे- 
दीपिकास्यायां त्रयोदशो5षष्याय: ॥| १३ ॥ 


चतुदशो5ध्यायः १४ । 
ब--न्‍्यच्यक (82-27: 

तहां पूषे अयोदश अध्यायविषे-यावत्सज्ञायते किज्ञित्सत्त्व॑ स्थावर- 
जड्न्‍रमम । क्षेत्रक्षेत्रश्षसंयोगात्तादेद्धि भरतर्षभ ॥ इस छोककरिके 
भ्रीभगवाननें क्षेत्र्षेत््ञ दोनोंके संयोगत सबे स्थावर जंगम भूतोंकी उत्पत्ति 
कथन करी थी । इहां ईश्वरकूं नहीं अंगीकार करणेहारे निरीश्वर सांस्पमतका 
खंडन करिंके ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञके संयोगकूं ईश्वरके आधीनपणा अवश्यकरिके 
कह्या चाहिये वथा तिंस त्रयोदश अध्यायविषे कारणं गुणसंगो5्स्य 
सद्स्योनिनन्मसु इस वचनकरिक भ्रीभगवाननें उुणोंके संगकूंही जन्पका 
कारण क्या था। तहाँ किस झुणविंषे किस प्रकारकारेंके संग होवे है 
तथा वे गुण कौन हैं तथा ते गुण किस प्रकारकरिक इस जीवकूं बन्धायमान 
करें हैं | यह अर्थभी अवश्यकरिके कह्या चाहिये। तथा भृतप्रकृतिमोक्ष॑ 
च ये विदुयान्ति ते परख्‌। इस वचनकरिंके भ्रीभगवान्ने भूवप्रकतिके 
मोक्षका कथन कन्या था, तहां भूवप्रकातिनामवाले सख्वादिक गुणोंतें इस 
अधिकारी उुरुपका किस प्रकारकरिंके मोक्ष होगे है तथा तिस मुक्तहुए 
बुरुपके कौन ठक्षण हैं ! यह अथेभी अवश्यकरिंके कह चाहिपे। इस सर्व 
अब विस्तार कहणेबासतै भरीभगवाननें यह चतुदेश अध्याय प्र 


(९०२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
करीता है। तहां भोतापुरुषोंकी रुचि उत्तन्न करणेवासतें भीमगवान्‌ आगे 
वक्ष्यमाण अर्थकी दो छोकोकरेंके स्तुति करते हुए कहें हैं-- 


ओऔभगवानुवाच ॥ 
परं भूयः प्रवक्ष्याम ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥ १ ॥ 
( पदच्छेदः ) परम । भ्रूयः । प्रवक्ष्यामि । ज्ञानानाम । ज्ञौनम्‌ । 
उत्तमम्‌ | येत्‌ । ज्ञात्रों | मुनयः । संवे। पंराम | सिद्धिम । इंतः । 
गेंताः ॥ १ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन] शानसाधनोंके मध्यमें उत्तम तथा भ्रेष्ठ ऐसे ज्ञान- 
साधनोंकूं में भगवान्‌ पुनः भी तुम्हारे प्रति कथन करताहूं जिसे साधनकू अंठ- 
8ानकरिके सेवे सुनि इस देहबन्धनतें परम कैवल्यमे कि कूं पाप होतेभपे हैं॥ १ 


भा "टी *-हहां ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानम। अर्थ यह-जिस साधनकरिके 
आत्मवरतु जान्पाजावे है ताका नाम ज्ञान है। या प्रकारकी व्युत्पत्ति करिक 
हहां ज्ञानशब्द परमात्मविषयक ज्ञानके साधनका वाचक है। केसा है सो 
ज्ञान! पर है अर्थात्‌ परमात्महूप परवस्तुविषयक होगेवें श्रेष्ठ है । धुनः कैसा 
है सो ज्ञान ? ज्ञानोंके मध्याविषे उत्तम है अर्थांव तमेतं वेदाजुवचनेन 
आशाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन इस श्र॒तिनें विधान 
जे यज्ञदानादिक ज्ञानके वहिरंगसाथन हैं तिन से बहिरंगसाधनोंके 
पध्यावतर उत्तमफ़ूलका हेतु होणेंतें उत्तम है। कोई पूर्वेउक्त अमानित्वादिक 
साधनोंके मध्यविषे सो ज्ञान उत्तम नहीं है। कहेंतें ? ते अमानित्वादियक 
साधनभी अंतरंगसाधन होणेतें उत्तमफलके ही हेतु हैं । तहां परम्‌ इस विरी- 
कारक ते विस ज्ञानविषे उत्कृष्टवस्तुविषयकत्व कथन क्या ओर उत्तः 
भेस इस विशेषणकरिक तो तिस ज्ञानविषे उत्कष्फडवत्थ कथन कन्या | 
हे हक तिन दोनों पदोविषे युनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होगे नहीं । ऐसे उत्क्ट 
ः हक पैतेय करणेहारे तथा उस्क्ृष्टफलकी प्राप्ति करणेहारे. आत्मत्ञानके 


चतुर्देश १४, ] मापाटीकासदिता १ (९९३ ) , 
साधनरुप ज्ञानकूं में भीभगवान्‌ तें अजुनके प्रति पुनः भी कथन करताहूँ 
अथांव इसतें पूरे अध्यायोंविषे जो ज्ञान अनेकवार हमनें तुम्हारे प्रति कथन 
कय्या है सोईही ज्ञान अभी पुनः भी पूरेउक्त प्रकार किंचित विलक्षण 
प्रकारकरिकै में तुम्हारे प्रति कथन करताहूं। जिस साधनरुप ज्ञानकूं भद्धा- 
भक्तिपूर्वक अलुष्ठान करिंके सवेही मननशील संन्‍्यासी कैवल्यमोक्षरूप परप- 
सिद्धिकूं इस देहसंबन्ध॑तें प्राप्त होते भये हैं ॥ १ ॥ 

तहां तिस साधनरूप ज्ञानके प्राप्तहुए इस पुरुषकूं सा मोक्षरुप परम 
सिद्धि अवश्यकररिंके प्राप्त होवे है, या प्रकारके नियमकूं अब भीभगवान 
कथन करें हैं- 
इद ज्ञानसपाशित्य मम साधम्यंमागताः ॥ 
सगें+पि नोपजायन्ते प्रठढये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


( पदच्छेदः ) इंदम । ज्ञानम्‌ । उपाश्रित्य | मम । सांधम्यंम। 
आगतांग पँगें। अंपि। नं। उपंजायन्ते। प्रेंलये। ने। वेयेथान्ति। चं॥२॥ 

(दा) हे अर्जुन | इस साधनरुप ज्ञानकूं अलुड्ान करिके मं परमेशवरके 
अद्वितीयोनियंणसतरूपकूं अत्यंत अभेदकरिके प्राप्तहुए विद्वान पुरुष सौष्टे- 


कालविषे भी नहीं उँसन्न होतें हैं तथा प्रेयकालाविषे नहीं रुँय होतें हैं॥ २॥ 


भा" टी०-है अडुन ! इस साधनरुप ज्ञानकूं अद्धामक्तिपूवंक अलु- 
हान करिके में परमेश्वरके अद्वितीय निर्सणरुपकूं अत्यंत अभेदरुपकारेके 
प्रापहुए अर्थात्‌ हमही अद्वितीय नि्ंणब॒ह्ररूप हैं, या प्रकारतैं आपणे 
आत्माकू अद्वितीय निगुंण बह्मरूप जानतेहुए विद्वान युरुष सगेविषेभी नहीं 
उतज्न होवें हैं तथा प्रढयविषेभी नहीं लय होथें हैं अथोत्‌ हिरण्यगर्भादि- 
कॉके उतन्न हुएभी ते तत्ववेत्ता पुरुष उसन्न होंवैं नहीं तथा ता हिरण्यगर्भके 
विनाशकालरूप प्रतयविषेभी ते तत्त्वेत्ता पुरुष लय 


अत मे भावक प्राप्त हेवें नहें॥२ 
इस प्रकार दो छोकोंकरिके तिस ज्ञानकी प्र द 


गंसा करिंके शोतापुरुषोक 
भीभगवान्‌ तिस ज्ञानके अभिमुख करते गंध का 
४3302 प करते मे । अब परमेशवरके अधीन व्त्ते- 


(९९४ ) श्रीमद्भगवरद्गी ता - [ अध्याय- 
णेहोर जे भ्ररृतिपुरुष हैं तिन भ्रृतिपुरुष दोनोंकूं ही सर्वेभूतोंके उत्तत्तिका 
कारणंपणा है। सांख्यशास्रकी न्‍्याई स्वतंत्र तिस प्रति पुरुष दोनोंविे 
सवेमतोंका कारणपणा है नहीं । इस विवक्षित अथैकूं श्रीमगवान्‌ दो छोकों- 
करिंके कथन करें हैं- 


मम योनिमंहद्ब्रह्म तस्मिव्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ ॥ 
सम्मवः सर्वभूतानां ततो भव॒ति भारत ॥ ३॥ 


( पदच्छेदः ) मम । योनिः। महद्गह्म | तेस्मिन्‌। गेभम्‌। 
दंधामि। अहम । सभेवः। सब भूतानाम | तेतः। भवति । भरित ॥ ३॥ 


(पदार्थ: ) हे भारत | त्रिशुणात्मकमाया में ईश्वेरके गर्भाधानका स्थान 
है तिसें मायाविषे मैं ईश्वर संकेल्परूप गर्भकूं धारंण करूं हैँ तिस गर्भाधांनतही 
संवेभतोंकी उत्पत्ति होगे है” ॥ ३ ॥ 


[० टी०-हे अर्जुन ! में परमेश्वरका महद्गझ् योनि है । इहां महल 
शब्दंकरिंके अव्याछृतका ग्रहण करणा। जिस अव्यारुतकू शासत्रविषे अविद्या, 
अज्ञान, प्रकृति, निदशुणात्मिका माया इत्यादिक नार्मोकारेंक कथन कर 
हैं सो अव्याकृत आपणे आकाशादिक सर्वकार्योंकी अपेक्षाकरिक आपके 
होणेंतें महत्‌ कह्या जावे हैं तथा आपणे सर्व कार्यके वृद्धिका हैंठे 
होणेतें बल्न कह्या जावे है, अथवा चह्मका उपापिरुप होणेंतें सो अव्या- 
कृत बह्न कद्या जावे है, अथवा महत्तत्तनामा प्रथम कार्यके वृद्धिका हेठ 
होणेतें सो अव्पारृत महद्गह्म कह्मा जावे है, ऐसे महद्गह्न नामवाली त्रिगुणा- 
त्मक माया में परमेश्वरकी योति है अर्थात्‌ गर्भाधान करणेका स्थान 
रुप है। ऐसी मायारूप योनिविषे में परमेश्वर गर्भकूं धारण करूं हूँ भाव 
परे आतंक जन्मका कारणरूप जो एकोएह बहुस्यां प्रजभायेय इस पका“ 
"का इंक्षणरूप संकल्प है तिस संकल्परूप गर्भकूं तिस मायारूप थोनिर्षिषे 
बारण करूंहूं अथांत्‌ तिस संकल्पका विषय करूंहू । जैंसे इस छोकाविषे 
कर लेता पुष्यपापकरिके झक्तहुए तथा चीहियवादिक आहाररुपकरिके 


चतुर्देश १४७. ] आपषाटीकासादिता । (९९५ ) 


आपणेविषे लीन हुए ऐसे पुत्रकूं स्थुडशरीरके साथि संबंधक रणेबासतै आपणणी 
स्रीकी योनिविषे वीयैके सिंचनपूर्वक गर्भकूं घारण करे है विस गोघान3ं 
सो पुत्र स्थूलशरीरके साथि सम्बन्धवाला होगे है विस शरीरके संबंधवारुते 
मध्यविषे कलिल बुदुबुद आदिक अनेक अवस्था होें हैं ते प्रलयका छ- 
विषे में परमेश्वरविषे लीन हुए जे अविद्या काम कमंवाले क्षेत्रज्ञगामा जीव 
हैं विन जीवोंकूं सष्टिकालाविषे कार्यकारणसंघातरूप भोग्य स्ेत्रके साये 
संबंध करणेवासतैंही में परमेश्वर चिदाभासरूप वीय॑के सिचनपूर्वक तिस 
मायाकी वृत्तिरूप गर्भेकूं धारण करूं हैं, तिस्र शरीरके सम्बन्ध वासतेही मध्य- 
पिंष आकाश, वाझ्ु, तेन, जल पृथिवी इत्यादिकोंकी उत्पत्तिरुप भवस्था 
होवें हैं। तिस्न मायारूप योनिषिषे में .रमेश्वरकूत गर्भाधानवैंही हिरण्य- 
गर्भादिक सब भूतोंकी उत्पत्ति होंगे है, में परमेश्चरकत गभाधानतं बिना तिन 
सवेभूतोंकी उत्पत्ति होवे नहीं ॥ ३ ॥ 
है भगवन्‌ ! मायारूप योनिविषे में परमेश्वरकूत गभाधानतं सर्वभूतों की 
उत्पत्ति कैसे संभवेगी ! जिस कारणवैं देवतादिक देहविशेषोंके दूसरे का रणभी 
संभव होइसके हैं। ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भीभगवानू कहें हैं- 


सर्वयोनिषठ कोन्तेय मूत्तेयः संभवान्ति याः ॥ 
तासां बह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
, ( पदच्छेद्‌ः ) सर्वयोनिषु । कोन्तेये। मूर्त्त॑यः । संभवान्ति। योः। 
पंतिय । अल्लेमहत्‌ । योनिः । अहम । बीज॑प्रदः । पितो ॥ ४ ॥ 
हि 0 ) हे  कोतेये ! देवादिके सर्वयोनियोंवेषे 'जे शरीर उत् 
होईे हैं तिन शरीरोंका सा मायांही मातारुप है में परमेश्वर तौ 
कर्ता पितारुप हूं ॥ ४ ॥ 
भा" टी०-हे अजुन ! देव, पिवर, मनुष्य, पशु, 
योवियोंविषे जे जे मूर्तियां उसन्न 
उन्निज इन भेदकरिके विलक्षण त 


तंन्न 
गर्भाधानका 
पितर, मु भंग इत्यादिक सबे- 
ही है अर्थात्‌ जरायुण, अंडज, स्वेदन, 
+ तानापकारके आकारबाले जे जे श्रीर्‌ 


€ ९९६ ) श्रीमद्गगवद्गीता- [ अध्याय-- 
डलपज्न होतें हैं, तिन शरीररूप सर्व मूर्तियोंका तिसतिस मूर्तिके कारणभावकूँ 
प्रापहुई सा अव्याकृतनामा मायाही मातारुप है ओर में परमेश्वर तो तिस 
मायारूप योनिविषे गर्भोधान करणेहारा तिन सर्वशरीरोंका पितारूप हूं यातें 
यह अर्थ सिद्ध भया-विन देवादिक शरीरोंके लोकप्रासिद्ध जे जे कारण प्रतीत 
होंदें हैं ते से कारण तिस अव्याकृतनामा मायारूप बल्मकेही अवस्था 
विशेषरुप हैं । यातैं-संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । यह भग- 
वानका वचन झुक्तही है ॥ ४ ॥ 

तहां पूर्व इश्वरकूं नहीं अंर्गीकार करणेहारे निरीश्वरवादी सांख्यशास्रका 
खंडन करिके क्षेत्रक्षेत्रज्षके संयोगकूं इश्वरके अधीनपणा कथन करया। अब 
किस गुणविषे किस प्रकारकरिके संग होवे हैं तथा ते गुण कोन हैं. तथा 
ते शुण किस प्रकारकारेंके इस पुरुषकूं बन्धायमान करें हैं? इस स्व अथेकूं 
श्रीभगवान्‌ सत्त्वं रजस्तमः इस छोकतें आदिलैके नान्‍्य॑ ग्रुणेभ्यः कर्त्ता- 
रस इस छोकतें पूर्व चतुर्दशछोककरिके कथन करें हैं- 


: सरत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

( पदच्छेदः ) संत्तवम्‌ । रंजः । तैमः । इंति । गर्ाः । प्रकृति- 
संभवाः । निर्वंभन्ति | महांबाहो । देहे । देहिनंम्‌ । अव्ययम्‌ ॥५ ॥ 
. (पदार्थ) हे महान्‌ बाहुवाला अर्जुन ! सैत्त रैज तैम यह मोयांतें 
उतपन्नहुए तीनेशुण ईस देहविषे अव्यय जीव॑त्माऊूं बंधायमाने करें हैं ॥५॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन | सर्व रण तम इस नामवाले जे तीन शुण हैं वे 
सत्तादिक तीनों रण चैतन्यपुरुषके प्रति नित्यही परतंत्र हैं कदाचितभी ते 
रण स्वतंत्र होगें नहों। काहेंतें ? इस छोकविषे जे ने पदार्थ अचेतनरुप हैं 
वकडी3 कक चैतन्य पुरुपके अर्थही होतें हैं। जैसे गृहादिक अप 
जोक होणेन कल ले हैं तेसे वे सल्वादिक तीन सुणभीः 
_./ ते चेतन पुरुषके अथेही हैं। जैसे नेयायिक रूपादिक स॒णोंरँ 


चतुदंददरा १४, ] माषाटीकासदिता । (९९७ ) 

पृथिवी आंदिक इव्पके आशित मानें हैं तेसे यह सत्तादिक तीन छुण किसी 
द्ृव्यके आश्रित है नहीं । तथा जैसे नेयायिक पृथिवीआदिक रुणीह्रव्पतें 
रूपादिक र॒णोंकूं भिन्न मानेहें तेसे इहां सिद्धांतविष तिन सत्त्वादिक झुणोंका 
मायारूप प्रकतितें भिन्नपणा विवक्षित है नहीं। जिस कारणतें सिद्धान्तविषे 
सा मायारूप प्रकृति सत्तादिक तीन झुणरुपही है । शंका-हे भगवन्‌ ! ते 
सतादिक तीन रण जो कदाचित्‌ प्रकृतिरुपही होवें तो प्रकृतिस भवाः इस 
वचनकरिंके तिन खुणोंकी प्ररृतितैं उत्पात्ति किसवासते कथन करी हे 0 ऐसी 
अज्जैनकी शंकाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-प्रकृतिसम्भवाः । हे अज्जैन ! 
सत्त रत तम इन तीन णुणोंकी जा साम्यभवस्था है ताका नाम प्रकृति 
है । जिस प्रकृतिकूं शास्नविषे भगवतकी माया कहें हैं-ऐसी मायारूप प्रक- 
तितें ते स्वादिक तीन झुण परस्पर अंग अज्ञीभाव करिके विषमताकरिके 
प्रेणामकूं भाष्त हेवेंहैँ, या कारणतें ते सत्तादिक खुण प्रकृतिसम्भवा:” 
इस नामकरिंके कहेनावें हैं । ते सत्तादिक तीन सुण इस देहविषे अर्थाद्‌ 
तिस प्रकृतिंक का्यरूप शरीर इन्द्रियसंघातावेषे अव्ययरूप देहीकूं अथांव 
वास्तव जन्ममरणादिक सर्वे विकरोतें रहित होणेतँ अब्यपरूप तथा अविद्या 
करिके देहके साथि तादत्मपभाषरू प्राप्तहुए जीवकूँ बधायमान करे हैं 
अथाव्‌ वास्तव निषिकाररूपनी तिस जीवात्माकूं ते सत्तादिक श॒ुण 
आपणे विकारोंकरिक युक्तहुएकी न्‍्याई दिखावें हैं यहही तिन सत्ादिर 
स्णोरुत तिस जीवत्माविषे बन्ध है। या प्रकारका निबध्नन्ति इस शु् 

अथ अगड छोकोविषेभी जानिडेना । तहां दृष्ान्त-जैसे जल करिके 
भरहुए तीत्र आकाशाबेषे स्थित सूयकू प्रतिबिम्बाध्यासकरिके आपणे विषे 
स्थित कसा हैक विकरोंकारिके सुक्तहुएकी न्‍्याई दिखाते हैं देसेते सत्तादिक - 
तीन सणभी वास्तवतें निविकार आत्माकूंभी आपणेविषे स्थित विकराकारेकछ 
अक्तइ! गे न्याई देखाए है, आत्माविते जैसे वास्‍्तवतें बंधन नहीं संभव हे 


तसे शरोरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते | इस वचनाविषे पूर्व 
विस्तारतें कथन करि आये हैं ॥ ५॥ ः 


६९९८ १ श्रीमद्धगवद्टीता- [ अध्याय-- 

'तहाँ पूर्व छोकाविषे सत्त रज तम इन तीन रुणोंविषे इस जीवात्माका 
बन्धकपणा कथन कत्या। अब कोन छुण किसके संग करिंके इस जीवा- 
त्माकूँ वन्‍्धायमान करे है इस अथेकूं भश्रीभगवान्‌ कथन करें हैं--- 


. तत्र सत्तं निर्मेलत्वात्प्काशकमनामयम ॥ 
. सुखसड़ेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ ॥ ६ ॥ 
( पदच्छेदृः ) तत्र । सैत्तम्‌ । निमंर॑त्वात्‌ । प्रकाशंकम ! 
अनामयम्‌ | सुखसड़ेन । बँंप्नाति । ज्ञानसेड़ेन । च॑। अनघ ॥६॥ 
( पदार्थ: ) हे सर्वेग्यसनोंतें रहित अज्जुन ! तिन॑ तीन शुणोंके मध्यविषे 
रच्छ हांणें पंकाशक तथा दुःखंतें रहित ऐसा संत्त्तरण इस जीवात्माकूं 
सुख संगकरिंके वैथा ज्ञानसंगकारेके बेधायमान करेंहें ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-हे अजुन | सक्त, रज, तम यह पूर्व कथन करे जे तीन 
रण हैं विन तीन छुणोंके मध्यविषे प्रथम जो सत्तराण है सो सत्तरुण कैसा 
है ! प्रकाशक है अर्थात्‌ चेतन्यका तमोग्रणकृव जो आवरण है ता आव- 
रणका नाश करणेहारा है। ता प्रकाशकताविषे हेतु कहैं हैं-निर्मलत्वात्‌ 
इति। अर्थाव आपणे स्वच्छ स्वभावताकरिके चेतनके प्रतिबिंबके ग्रहण 
करणेयोग्य होणेवें त्रो स्सुण प्रकाशक है क्िंवा सो सल्वराण केवल 
चैतन्यकाही अभिव्यअक नहीं है किंतु अनामयभी है अथोव दुःखरूप 
आमयका विरोधी जो सुख है तिस छुखकाभी सो सखे सुण अभिव्यंजक 
है। इस प्रकार चेतन्यका तथा खुखका अभिव्यंजक जो सत्तराण है सो 
सत्तरुण इस जीवात्माकूं सुखसंगकरिके तथा ज्ञानसंगकरिके बंधायमान करे 
' है। इहाँ छुसशबबकरिके तथा ज्ञानशब्दकरिके अंतःकरणका पारेणामरूप 
2 की तथा ज्ञानका ग्रहण करणा कोई आत्मस्वरूप सुखका तथा ज्ञानका 
. उसज्ञानशब्दकरिके ग्रहण करणा नहीं । काहेंतें ! इच्छा द्वेषः सुर 
॥ “बलकूगी बना चैति +इस पूर्वउक्त छोकविषे सुखकूं तथा चेतनारूप 
हे ए्त न्याई क्षेत्रकाही धर्मरूप करिके कथन क्या 


चतुर्देश १४. ] मापादीकासादिता । (९९९ 9 
तहां अंतःफरणका धमरूप जो सुख है तथा ज्ञान हे, ता सुख ज्ञान 
दोनोंका जो आत्माविंषे अध्यास है जो अध्पास में सुखी हूँ में जानता हूँ 
इस प्रकारकी भतीति करिके सिद्ध हे ताका नाम सुखसेग है तथा ज्ञानसंग 
है। ऐसे सुखसंग करिके तथा ज्ञानसंग कारेके सो सत्ततरण इस जीवात्माकूं 
बंधायमान करे है। तहां विषयके धम प्रकाशकरुप विषयीके होंवें नहीं। जेसे 
घटादिके विषयोंके धर्म प्रकाशक सूरयंके होंवें नहीं यांतें यह सर्वे बंध अवि- 
द्यामात्रही है यह वार्ता पूवे अनेकवार कथन करिआये हैं ॥ ६ ॥ 


रजो रागात्मक॑ विद्धि सदन देहिनिस। समुद्भवस् ॥ 

तन्निबध्नाति कोन्तेय कमंसद्रेन ॥ ७ ॥ 

( पदच्छेदः ) रज॑ः । रागात्मकम्‌ । विदधिं । तृष्णासड्भसम्तु- 
द्ववम्‌ । तत्‌ । निबपाति । कोन्तेये । कर्मसड्रेन | देहिनिम्‌ ॥ ७॥ 

( पदार्थः ) हे कॉतेये ! देष्णासंग दोनोंकी उत्पत्ति है जिसतें ऐसे रजो- 
सुणकूं तूं रागरूप जान सो रंजोणण इस देहामिमानी जीवकूं कैमेसेगकरिके 
बंधायमान करे है ॥ ७ ॥ 

भा० टी ०-हे अ्ुन ! तहाँ यह पुरुष शब्दादिक विषयोविष रंजनकूं 
प्राप्त होवे जिसकरिके ताका नाम राग है, सो रागही है आत्मा क्या 
स्वरूप जिसका ताका नाम रागात्मक है, ऐसा रागात्मक रजोगुणकूं तू 
जान। यद्यपि सो राग तिस रजोगुणका धमे है तथापि धम धर्मी दोनोंका 
तादात्यही होवे है, यातें ता रजोगुणकूं रागरूप क्या है। इसी कारणवैंही 
सो रजोसण तृष्णासंगसमुद्भव है। तहां अप्रा्तवरतुके प्रापिकी जा अमभि- 
,छाषा है ताका नाम तृष्णा है और प्राप्तवस्तुके विनाशके प्राप्त हुएभी जो 
वित्त वस्तुके रक्षण करणेकी अमभिलाषा है ताका नाम आसंग है । तिल 
तृष्णा आसंग जे उसत्ति है जिसतें ताका नाम तृष्णासंगससुझूव है। 
ऐसा रजीस॒ुण वास्तवते अकत्तारूप हुए भी कतृत्व अभिमानवाले जीवा- 
त्माकूं कर्म संगकरिक बन्धायमान करे है। तहां इस छोकके फूलका हेतु- 


(१००० ) : आमेद्धगर्व्वीता- |. [भध्याय- 
'रूप तथा परलोकर्फ फलका हेतुरूप जे छोकिक वेदिक कर्म हैं विन कमो” 
विष में इस कमेकूं करूं हूँ में इस कमेकू भोगोंगा इस प्रकारका जो अभि- 
निवेश है ताका नाम कर्मसंग है, ऐसे कमेसंगकरिंके सो रजोरुण इस जीवा- 
त्माकूं बन्धायमान करे है, जिस कारणतें सो रजोछण केवल प्रवृत्ति- 
: काही हेतु है ॥ ७॥ 
 तमस्तवज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वेदेहिनाम ॥ 

प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८॥ 

( पदच्छेदः ) तमः | तु । अज्ञाननम्‌ । विद्धिं। मोहनम्‌ । सर्व- 
देहिनोम । श्रमादालस्यनिद्रामिः । तत । निबंधाति । भारेत ॥८॥ 

( पदार्थ: ) है भारत | पुनः तमोर॒णकू तू अज्ञानजन्य जानें जो तमो- 
' छुण सर्व जीवोंकूं भांतिका जनक है सो तैमोछुण प्रमोदआलस्पनिद्राकरिकै 
इस जीवकूं वन्‍्धायमान करे है ॥ ८ ॥ 
.. भा? टी०-तहां तमस्तु इस वचनावेषे स्थित जो तु यह शब्द 
हैं सो तशब्द पूर्वउक्त सत्त रज दोनोंकी अपेक्षाकरिंके इस तमोरुण- 
विष विलक्षणताके बोधनकरणेवासतें है । हे अर्जुन ] तमोर॒णकूं तू 
आवरणशक्तिरुप अज्ञानतें उतन्न हुआ जान । इस कारणतें ही सो 
अमोशुण सवे देहामिमानी जीवोंका मोहन है अथोत्‌ अविवेक रुपता- 
करिके ज्रांतिका जजक है । ऐसा तमोरुण इस देहामिमानी जीवकूं प्रमाद 
करिके तथा आलस्पकरिंके तथा निद्गाकरेंक बंधायमान करे है । तहां 
वस्तुके विवेककरणेका जो असामथ्यं है ताका नाम प्रमाद है । सो प्रभाद 
तो सत्त ठुणके प्रकाशरूप कार्यका विरोधी होवे है। और प्रवृत्ति करणेका 
जो असामथ्य है ताका नाम आल्स्य है सो आलस्य तो रनोट॒णंके 
पहत्तिहुप कार्यका विरोधी होवे है और तमोसुणकूं आलंबनकरणेहारी 
पड देकर है ताका नाम निद्रा है। सा निद्रा तो सलख॒णके 

7: यो रजोझुणके कार्यका दोनोंकाही विरोधी होगे ॥ ८ ॥ 


चतुदेश १४. ] भाषादीकासदिता ॥ (१००१ ) 
हे भगवन्‌ ! पूर्वउक्त कार्योंके मध्यविष किस कार्यविषे किस छुणकी 
उत्कषता है १ ऐसी अज्जैनकी जिज्ञासाके हुए भ्रीभगवाज्‌ करें हैं- 

सत्त्वं सुखे सलयति रजः कमंणि भारत ॥_ 

ज्ञानमाबृत्य तु तमः प्रमादे सअयत्युत ॥ ९॥ 

( पदच्छेदः ) सैत्त्वम्‌। सुखे । संजयाति। रंजः। कमेणि। भारत । 
ज्ञोनम । आदँत्य | तु । तमः । प्रेमादे । सनयति । उत ॥ ९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भारत | सत्तराण इस पुरुषकूं सुखावेषे अक्तकरे हैं तथा 
रंजोएण केर्म॑विंषे युक्त करे है और वमोरुण तो ज्ञानकूं आच्छादन करिके 
प्रभादाविषे भी झुंक्तकरे है ॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे भज्जुन | सो पूरवेउक्त सत्तउण उत्कषताकूं प्राप्त हुआ 
इस देहाभिमानी जीवकूं सुखविषे खुक्त करे हे अर्थात्‌ दुःखके कारणका 
अभिभव करिके इस पुरुषकूं सुखविंषे जोंडे है । इस प्रकार सो रजो- 
राणभी उत्कषताकूं प्राप्त हुआ सुखके कारणोंका अभिभवकरिंके इस जीवा- 
त्माकूं लौकिकवैदिक कर्मोंविष सुक्त करें है ओर तमोगुण तो प्रमाणके 
बलकरिके उतन्नहुएभी सत्तगुणके कार्यरुप ज्ञानकू आवृत्त करिकें इस पुरु- 
पकू प्रमादविष युक्त करे हैं। तहां निस वस्तुका जानणा अवश्यकरिके 
प्राप्त होंवे ता वस्तुकाभी जो वहों जानणा है ताका नाम प्रमाद है। ऐसे 
प्रमादविषे सो तमोगुण इस पुरुषकूं जोड़े है । इहां संजयत्युत इस वचन- 
विंषे स्थित नो उत यह शब्द है सो उतशब्द अपि इस शब्शके अथेका वाचक 
है। ता करिके आलस्प निद्रा इन दोनोंकाभी ग्रहण करणा अथोत्‌ सो 
तमोगुण इस जीवात्माकू आलस्यविषे तथा निद्गाविषे भी जोड़े है। वहां नो 
कार्य अवश्यकरिक करणेयोग्य है ता कार्यकाभी जो नहों करणा है ताका 
नाम आलस्प है ओर लयनामा तामसी वृत्तिविशेषका नाम निद्रा है ॥९ 0 

है भगवन्‌ ! इस पवेक्लोकविषे कथन क्या जो स्तादिक तीन सुणोंका 
कार्य हं विस आपणे आपणे कार्येकूं ते सत्तादिक तीन सुण किस कालविषे 
करें है ! ऐसी अ्जुनकी जिज्ञासाके हुए भ्रीभगवान्‌ हें हैं- 


'(१००२.७ श्रीमद्धगवर्धीतां- [ अष्याव- 
*2०३०४००४५. ४ सत्तं भवति भारत ॥ 
रजः सरत्तव तमश्वव तमः सरत्त रजस्तथा ॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) रेंजः । तमः । थे । अंभिभूय । संत्त्वम्‌। 
भंवति | भारत । रजंः । सैंत्तम्‌ । तेंमः । च॑। एवं। तमे । संत्त्तम । 
रजेंः। तंथा ॥ १० ॥ | 
( पदार्थ: ) हे भौरत | रजोछणकूं तैथा मोरुणकूं अभिभवकरिके जबी 
सत्तेसण दृदिकूं प्राप्त होवे वैथा रणोशुणकूं तथा सत्तरुणेकूं अभिभव- 
करिंके जबी वंमीगुण वृद्धिकूं प्राप्त होगे है त॑था तमोरंगकूं तथा सैंच्वर॒णकूं 
अभिभवकरिक जबी रजोश॒ग वृद्धिकूं प्राप्त होंगे है तबी ते सत्तादिक रण 


आपगणे आपगे कार्यकूं करें हैं ॥ १० ॥ 

.. भा० टी०-दे अज्ञुन ! जिस कालावैंषे रन तम इन दोनोंही रुणोंकूं 
एकही कालविषे अभिभव करिंके अर्थात्‌ तिर॒स्कारकरिंके सो सतवराण 
बृद्धिकूं प्राप्त होवे है तिसकालविषे सो सत्तय॒ण पूर्वडक्त आपगे कार्यकूं 
असाधारणतारूप करिंके उसन्न करे है। इस प्रकार सो रजोशुणभी जिस 
कालविषे सत्तसाणकूं तथा तमोश॒णकूं दोनोंकूं एकही कालविषे अभिभव- 
करिंके वृद्धिकूं भराप्त होवे है तिसकालविषेही सो रजोंसुण पूर्वउक्त आपणे 
कार्यकूं अस्ाधारणतारूप करिंके उस्न्न करे है। इस प्रकार तमोंशुणभी 
जिसकालविषे सत्तयणकूं तथा रजोशुणकूं दोनोंकूं एकही कालविषे अभि- 
भवकरिके बृद्धिकूं प्राप्त हेषे है, तिप्त कालविषही सो तमोशुण पूर्वउक्त 
आपगे कार्यकूं असाधारणतारूप करिंके उसन्न करे है॥ १० ॥ 

है भगवनू ! तिन सत्वादिक तीन र॒णोंकी वृद्धि किस लिंगकरिके जानी 

जावे है ता बृद्धिके ज्ञान हुएही यह पुरुष ताके निवृत्त करणेविंषे समर्थ 
' होबेगा ! ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ वृद्धिकूं प्राप्त हुए तिने 
. पल्ादिक तीन श॒णोंके हिंगोंकूं तीन छोकोंकारिंके कथन करें हैं- 

' ने ढ्हे कं 

- स्वद्वारेषु देहेपस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते ॥ 


जाने यदा तदा विद्यादिद सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 


चतुर्देश १४. ] मापाटीकासदिता । ६१००४) 


(पदच्छेदः ) सर्वद्वोरेषु। देहे' । अस्मिन्‌। प्रकाशः। उपजायते । 
ज्ञॉनम । यदां । तर्दा। विद्या्त। विवृद्धंम्‌। संत्तम। होते । उत्त॥११॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | दस देहोविषे भोतादिक सर्वेदन्द्रियोविषे जिस 
कौलमें ज्ञॉनरूप भकाश उतन्न होंवे हे तिसकालविषे सेत्वसुण द्ांद्धिकूं प्राप्त 
हुआ है ईंस प्रकार जोनणा ॥ ११ ॥ 


भा? दटै०-हे अज्ुन | इस जीवात्माका सुखदुःखके भोगका स्थान- 
रूप जो यह देह है इस देहविषे स्थित जे शब्दादिक विषयोंके उपलब्धिका 
साधनरूप भोत्रादिक इन्द्रियरूप सर्वेद्वार हैं तिन इंद्रियरूप सवेद्दारोंविषे 
जिस काल में ज्ञानरूप प्रकाश उतन्न होगे है अथोंव जेसे दीपक आपणे 
विषयरूप घटादिक पदार्थोंके अन्धकाररूप आवरणका पिरोधी होबे है. तैसे 
आपगणे शब्दादिक विषयोंके आवरणका विरोधी ऐसा जो तिन शब्दादिक्‌ 
विषयाकार बुद्धिका वृत्तिरुप परिणामाविशेष है ताका नाम प्रकाश है ऐसा 
ज्ञानरुप प्रकाश जिस कालविंषे उत्पन्न होंगे है, तिस कालविषे तिस ज्ञान 
प्रकाशरूप लिंगकरिंके यह पुरुष अबी प्रकाशरूप सचणुण बृद्धिकूं प्राप्त 
हुआ है इस पकार जानें। इहां विवृद्ध सत्तवमित्युत इस वचनके अंत्विष्‌ 
स्थित जो उत यह शब्द है सो उतशब्३ अपि इस शब्दके अर्थंका वाचक है। 
ताकरिके यह अर्थ बोधन कया-जैसे ज्ञानरूप प्रकाशकरिंके सत्तराणकी 
वृद्धि जानी जावे है तैते सुखादिक लिंगोंकरिकरमी यह पुरुष ता ससशुणकी 
बृद्धिकू जाने ।ओर किसी टीकाविषे तो उत इस शब्दका यह अथे कन्या 
है-सत्तसुणकी वृद्धिकी न्‍्याई यह युरुष तिस ज्ञानरूप प्रकाशकरिंके रज 
तम इन दोनों स॒णोंके क्षीणताकूंभी जाँने ॥ ११ ॥ 


लोभ: ग्रवृत्तिरारम्भः कमंणामशमः स्प॒हा ॥ 
_रस्येताने जायन्ते विवृद्धे भरतर्षम ॥ १२ ॥ 
( पदच्छेदः ) ठोभ॑ः । प्रंवृत्ति 


दे 557) डर्म:। परवत्ति। औरम्भन कर्मणाम्‌ । जैशमः। 
स्पृहां | रेजसि । एतानि। जायन्ते। विदृद्धे। मेरतपभ ॥ १२॥ 


(( १००४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- . [ भष्याक-- 
. _ (पदार्थ: ) हे भरतषभ | रजोर|णके वर्द्धमानहुए लोम॑ भेबृत्ति करमोंका 
आरंभ अंशम रपृहों यह सर्वे उसन्न होवें हैं ॥ १२ ॥ 

. _ भा० टी०-हे अर्जुन | रागात्मक रजोरुणके वर्दमान हुए इस पुरुषविषे 
लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोंका आरंभ, अशम, स्पृह्य इतने रागात्मक लिंग उत्पन्न 
होवें है अर्थात्‌ इन छोभादिक लिंगोंकरिंके यह पुरुष रजोर॒णके बृद्धिकूं 
जानें। तहां महान धनादिक पदार्थोंके प्रात्ति हुएभी दिन दिनविषे वृद्धिकूं 
भाप्त हुई जा तिन धनादिक प्रात्िकी अमिलाष्ा है ताका नाम लोभ है 
अथाव आपगे विषयकी प्रात्ति करिंकैमी नहीं निबृत् हुई जा इच्छाविरोष 
है ताका नाम लोभ है और निरंतरही प्रलवाला होणा याका नाम 
भृत्ति है ओर बहुत पनके खर्च करणेवें सिद होणेहारे वथा शरीरकूं 
आयासकी प्राप्ति करणेहारे ऐसे जे क्राम्य निषिद्ध छौकिक महागहादि- 
विषयक व्यापार हैं विनोंका नाम कम है। ऐसे कर्मोका जो उद्यम है वाका 
गाम कर्मेका आरंभ है और इस कार्यकूं करिंके पुनः मैं इस दूसेरे कार्यकूं 
करोंगा इस दूसरे कार्येकूं करिके पुनः में इस तीसरे कार्यकूं करौंगा या 
प्रकारके संकल्पोंके प्रवाहकी जो नहीं उप्रामता होणी है ताका नाम 
अशम है ओर परधनादिकोंके देखणेमात्रकरिंके जो निसी किसी उपाय 
फेरिके तिन प्रधनादिकोंके ग्रहण करणेकी इच्छा है ताका नाम रहा है। 
इस प्रकार लोभवैं आइिलेके स्पृहापर्यत कथन करे जे लिंग हैं दिन ढिंगें- 

करिके यह पुरुष वृद्धिकूं प्राप्त हुए रजोर॒णकूं जानें ॥ १२ ॥ 
अग्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एवं च ॥ 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरनन्दन ॥ १३ ॥ 

.  पदच्छेदः ) अप्रकांशः । अँप्रवृत्तिः। च॑। प्रमादः । मोहः । 

पैव। चे। तंमसि । एतानि । जोयन्ते । विवृद्धे । कुरनन्दन ॥१३॥ 

.. ( एदाथे: ) हे अज्ञुन ! तमोरुणके वेद्धमानहुए ही अप्रकाश तथ्थों 


हे वा पर्णोद तथा मोह दंदनें हिंग उस होते हैं ॥ ३३ ॥ 


चतुर्दश १४, ] माषादीकासदिता । (१००५ ) 


भा० टी०-हे भजजुन ! जिसकालविषे तमोरुणकी वृद्धि होने है तिस 
कालविषे अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह इतने लिंग उत्पन्न होवें है 
अर्थात्‌ यह पुरुष इतने अव्यभिचारी लिंगोंकरिंकही तमोरुणके बूद्धिकूं 
जानें । तहां उरुशास्रादिक बोधके कारणोंके विद्यमान हुएमी जो सर्वे- 
प्रकारतें ता बोधकी अयोग्यता है ताका नाम अप्रकाश है ओर उत्पन्न 
कन्या है आपणे अर्थंका बोधन जिसनें ऐसा जो प्रवृत्तिका कारणरूप 
आग्रिहोत्र जुहुयात्‌ इत्यादिक शास्त्र है ता शाश्रके विद्यमान हुएभी जो 
सर्वप्रकारतें तिन अभिहोत्रादिक कर्मोविषे प्रवृत्तिकी अयोग्यता है ताका 
नाम अप्रवृत्ति है । और तिसकालविषे कर्तेव्यतारूपकरिकै प्राप्त हुए 
अर्थका भी जो तिसकालविषे स्मरण नहीं होणा ताका नाम भमाद है 
और निद्गाका तथा विपयंयका नाम मोह है ॥ १३ ॥ 

अब मरणकालविषे बृद्धिकू प्रान्‍पहुए तिन सतक्तादिक तीन गणोंके 
फ्‌लविशेषकूं श्रीभगवान्‌ दो छोकोंकरिके कथन करें हैं- 


यदा सत्ते प्रइद्धे तु 3 /६६७ याति देहभ्नत्‌ ॥ 

तदोत्तमविदां ठोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 

( पदच्छेदः ) यदां । सर्ते। प्रेवृद्धे । तु । प्रढयस । याँति 
देहभ्नत्‌। तदा। उत्तमविदाम्‌ | छोकान्‌। अमलान। प्रतिपेयते ॥१४॥ 

( पदाथः ) हे अर्जुन | पुनः यह देहामिमानी जीव जैबी सैच्वराणके 
वेर्डमानहुए सृत्युकूं भराप्त होंगे है तैबी उेपासक पुरुषोंके मेंडरहित लेकोकू 
प्राप्त होगे है ॥ १४ ॥ 

भा" टी० “है अजुन | यह देहामिमानी जीव जबी सत्वराुणके वृद्धि 
हुए मृत्युक्ू पात्र होते हैं तबी यह जीव उत्तमवित्‌ पुरुषोंके लोकोर्कू प्राप्त 
होवे है | तह हिरण्यगर्भादिक देवतावोंका नाम उत्तम है तिन उत्तमोंकू जे 
इरुप जानें हैं अथोद तिन हिरण्यगर्भादिक देवतावोंकी जे पुरुष उपासना 
करें हैं तिन पुरुषोंका नाम उत्तमवित्‌ है। तिन उत्तमवित्‌ पुरुषोंके जे लोक 


(१००६) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
हैं अथोद॒ दिव्यपुखोंके भोगके जे स्थानविशेष हैं ने लोक भमल हैं भथोव 
रजतमरूप मलर्ते रहित हैं ऐसे लोकोंकू सो पुरुष प्राप्त होने है ॥ १४ ॥ 

रजसि प्रलुयं गत्वा कर्मसड्रिषु जायते ॥ 

. तथा प्रीनस्तमसि मूठयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 

. ( पदुच्छेदः ) रं॑जसि । प्र्यम्‌ । गैत्वा । कंर्मसंगिषु । जायते । 
तैथा । प्रैलीनः । तमेंसि । मूंठयोनिषु | जायते ॥ १५ ॥ 

. ( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! यह देहामिमानी जीव रजोसैणकी बृद्धिहुए 
मृत्युकूं प्राप्त होइके कर्मके अधिकारी महुष्पोंविषे उंसन्न होने है वैथा 
वगोठणकी वृद्धिहुए मरणकूं प्रातहुआ यह जीव पश्चोदिक योनियोंविषे 


उतने होवे है॥ १५ ॥ 
. भआ० टी०-हे अज्ञुन ! यह देहाभिमानी जीव जबी रजोछुणकी वृद्धि 


हुए सृत्यकूं प्राप्त होंगे है तबी कमसंगियोंविषे उसन्न होते है अर्थात श्रुति- 
स्मृतिकरिक विधान करे जे अभिहोत्रादिक कर्म हैं तथा श्रुतिस्मृतिकरिक 
निषिद्ध करे जे हिंसादिक कम हैं तिन क्मोंविषे तथा तिन कर्मोके फलों[िषे 
अधिकारी जे महुष्य हैं विन्होंका नाम कर्मसंगी है ऐसे कर्मेसंगी मल्तष्यों- 
विष जो जीव जन्मकूं प्राप्त होगे है। इस प्रकार तमोरुणकी वृद्धि हुए यह 
जीव जबी मृत्यकूं श्राप्त होगे है वबी यह जीव कार्य अकार्यके विचारतैं 
रहित पश्चादिक मृव्योनियोविषे जन्मकूं प्राप्त होगे ह॥ १५॥ 
._ अब सत्ादिक तीन झ॒णोंविषे आपणे अठ॒सार कमंद्वारा विचित्र- 
फूलकी हेतुवाकूं भ्रीभगवान्‌ संक्षेपकरिके कथन करें हैं- 

कर्मणः सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मल फ़ठम ॥ 
. रजसरतु फर्ट ढुःखमज्ञानं तमसः फलम ॥ १६॥ 
आप ्छेदः) कैमणः । सुकृतस्य । आहुं: । सात्तिकम । नि 
पा हे बे न्‍ रजसः | तु। फेलम। दुःखंस । अज्ञानम्‌ । तैमसः ! 





चतुर्देश १४. ] माषाटीकासदिता ॥ (€ १००७ ) 


( पदार्थः ) हे अज्जुन | महर्षिनन सात्तिक पमेका साक्तिक निर्मल 
फले कथन करें हैं पुनः राज॑सपमेका दुंःखरूप फैल कहें हैं तथा तोमस- 
धर्मका अंज्ञानरूप फैल कहें हैं ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे भज्जुन ! महर्षिजन उत्तम सात्तिकधमंका सात्तिक तथा 
निर्मेल फूल कहें हैं अर्थात्‌ सत्तरुणकरिक प्रापहहुआ तथा रजृतमरूप 
मलक रिके नहीं मिल्या हुआ ऐसा जो सुखरूप फल है, सो सुखरूप फल 
ता सात्तिक धमेका कहें हैं । ओर पापमिश्रित पुण्यरूप जो राजसपम है 
तिस राजसघमका तो ते महर्षि राजस दुःखरूप फल कहें हैं अथोत 
रजोशुणतैं उत्पन्नहुआ जो बहुत दुःखकरिके मिश्रित अल्प सुख है सो 
तिस राजसधमंका फल कह्याजाषै है। काहेंतें ? जो जो कार्य होवे है सो 
सो कार्य आपणे कारणके सद्ृश ही होवे ह। यातें पापमिश्रित पुण्यरूप 
रांजसकर्मका बहुत दुःखकरिके मिश्रित अल्पसुखरूप फल युक्तही है। और 
ते महर्षिनन तामसधर्मका तो अज्ञानरूप फलही कहें हैं अथांत्‌ तमोश॒ुण 
करके जन्य होणेंतें वामसरूप ऐसा जो अविवेकप्रयुक्त दुःख है सो दुश्ख 
तिस तामसधर्मकाही फल कद्यानावे है । तहां सात्तिकादिक कर्मोका लक्षण 
तो नियतं संगरहितस्‌ इत्यादिक वचनोंकरिेके अष्टादश अध्यायविषे 
श्रीभगवान्‌ आपही कथन करंगे। इहाँ इस छ्ोकविषे भीभगवानूनें रज् 
तम इन दोनों शब्दोंका जो रजोशुणके कार्यरूप कमेविषे तथा तमोरणके 
कार्यहा कमीवेते प्रयोग कन्या. हैं सो कार्य कारण दोनोंके अमेदकूं 
अंगीकार करिके कन्या है ॥ १६ ॥ 


अब औभगवान्‌ इस प्रकारके फलकी विचित्रताविष पूर्वउक्त हेतुकूंही 
कथन करें हैं- 


सत्तवात्सआयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ॥ 
अमादुभाहां तससा भवृतोघज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
*पदच्छेदः  सत्तवात्‌। संजायते। ज्ञानम । रजेसः। ठाभः। एवं 
चें । अंमादमोही । तमेसः । भेवतः। अज्ञानम । ऐव । चं॥१७॥ 


(१००८) ' श्रीमद्भधगवद्भीता- [ अध्याव- 

. ( पदार्थ: ) हे अर्जुन | संत्तर॒णतें ज्ञान उतन्न होगे है वैथा रंगो- 
खु्ण लोभ हा उत्पन्न होवे है तैथा तेमोरणतें प्रभाद मोह दोनों उत्न 
होगें हैं तथा अंज्ञान भी  होवे है ॥ १७ ॥ 

. भा० टी०-हे अज्जुन ! भ्ोत्रादिक इंद्िय हैं द्वार मिसके ऐसा जो 
शब्दादिविषयक ज्ञान है सो प्रकाशरूप ज्ञान तो केवठ स्वशुणतैंही उतपन्न 
होगे है इस कारणंतें प्रकाशरूप ज्ञानके अनुसारी सात्तिककर्मका प्रकाशकी 
बाहुल्यतावाला सुखरूप फ़लही होंवे है और कोटिविषयोंकी प्राम्िकरि- 
केभी निवृत्त करणेकूं अशक्य जा अभिलाषाविशेष हैं ताका नाम लोभ 
है, ऐस्ता लोभ रजोठणतैंही उसन्न होवेंहै । तहां निरंतर वृद्धिकूं प्राप्त 
हुआ तथा प्रणकरणेकूं अश्वक्य ऐसे लोभकूं दुःखका हेतुपणा प्रसिद्धहीं 
है, यांतें तिस लोभपूर्वक कन्या जो राजसकम है तिस राजसकमंकाभी 
दुःखह्दी फल होवे है और तमोझु॒ण॑तें प्रमाद मोह यह दोनों उतन्न होवे हैं 
तथा अनज्ञानभी उतन्न होवे है । इ॒हां अज्ञानशब्दकरिके अप्रकाशका ग्रहण 
करणा । और प्रमाद मोह इन दोनों शब्दोंका अर्थ तो अप्रकाशो प्रवृ- 
तिश्व इस पूर्वउक्त छोकविषे कथन करिआये हैं ॥ १७॥ 

अब सत्त्वादिक तीन छ॒णोंके वृत्तविषे स्थित पुरुषोंका. यदा सत्त्वे 
प्रवद्धे तु इस पूर्वउंक्त छोकविषे कथन क्या जो फल है तिसीही फलकूं 
ऊध्वेभावकरिके तथा अधोभावकरिके कथन करें हैं- 

ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जपन्यग्रुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ 

. ( पदच्छेद) ऊंर्घ्यम्‌ । गैच्छन्ति। सत्तंस्थाः। मंध्ये । तिहन्ति । 
गजसाः। जपन्यगुणवृत्तस्थाः। अधंः। गैंच्छन्ति । तौमसाः॥ १८॥ 
है ओर ४. अत! सेलबृत्तविंषे र्थितपुरुष ऊंपरिेलोकोंकूं आते 
ोसुणरे,.  स्थितपुरुष मलुष्यलोकाबिपे स्थित हो वैंहैं और निकट 
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भा०्टी ०-तहां तीसरे तमोछुणके अंतावेषे वृत्त यह शब्द श्रीभगवा- 
नूनें कथन कन्या है। यातें सत्त रज इन आदिके दो रुणोंके अंताविषेभी सो 
वृत्तशब्द भी भगवान कूं विवक्षित है। यातें यह अर्थ सिद्ध होवे हे-सत्त्वगुणका 
जो शासत्रजन्य ज्ञानरूप तथा शुभकमंरूप वृत्त ह विस सत्त्वगुणके वृत्तविषे 
स्थित हुए अर्थाव्‌ भ्रद्धापूवंक तिस वृत्तकूं धारण करतेहुए यह पुरुष बह्म- 
लोकपरयत ऊपरिले देवलोकोंकूं पाप्त होगें हैं अर्थात्‌ तिस ज्ञानकर्मकी न्‍्यून 
अधिकताकरिक ते पुरुष न्यून आधिकतावाले तिन देवतावोंविषेही उत्पन्न 
होवें हैं। मनुष्यशरीरकूं तथा पश्चादिशरीरकूं ते साक्तिक पुरुष प्राप्त होंदें 
नहों और जे पुरुष रजोशणंके लोभादिपूर्वक राजस कमेरूप वृत्तविषे 
स्थित हैं अथोत्‌ जे पुरुष तिसर राजस कमेरूप बृत्तकूं अत्यंत प्रीतिपूर्वक 
करें हैं ते राजसपुरुष तो पुण्यपापमिञ्ित इस मनुष्यछोकविषिही स्थित 
होगे हैं। ते राजस पुरुष देवशरीरकूँ तथा पशुआदिक शरीरकूं प्राप्त होें 
नहीं किंतु इन मनुष्येविषेही ते राजनस पुरुष उत्पन्न होवें हैं ओर सत्त्त 
रज इन दोनों स॒ुणोंकी अपेक्षा कारेंके पश्चात्‌ भावी होणेतैं तिन दोनोंते 
निकृष्ट ऐसा जो तमोण है तिस तमोछुणके निद्रा आलस्पादिरूप वृत्त- 
विषे प्रीतिवाले जे वामस पुरुष हैं, ते तामस पुरुष तो अधोगमन करें हैं 
अर्थात्‌ पशुआदिक योनियोंविषेही उतन्न होवें हैं। ते तामस पुरुष मनुष्य 
शरीरकूं तथा देवताशरीरकूँ भराप्त होगें नहीं । तहां सात्तिक पुरुष तथा 
राजस पुरुषभी कंदाचित्‌ तिस तमोसुणके निद्रा आलस्पादिक वृत्ताविषे 
स्थित होवें हैं। यातें तिन्होंकूंमी पथवादिक शरीरोंकी भ्ात्ति होणी चाहिये। 
ऐसी शंकाके विवृत्त करणेवासतै भ्रीभगवान्‌ तिन तमोरुणके वृत्तविषे स्थित 
पुरुषोका विशेषण कथन करें हैं--तामसाः इति । तहां जिन युरुषोंदिषे 
स्ेकालमें तमोसुणही प्रधान है तिन घुरुषोंका नाम तामस है । ऐसे तामस 
पुरुषही पशुआदिक योनियोंविषे जन्‍्मैं हैं ओर सात्तिक पुरुष तथा राजूस्‌ 
पुरुष कदा[चेत्‌ तिस तमोशुणके विद्र आलस्पादिक वृत्तविष स्थित 
होवें हैं ताभी तिन्होंविष सो तमोशुण प्रधान होंवे नहीं कितु-अत्यंत गौण 

ध्ढं 


(.१०१० 2 श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
होंदे है, यातें ते सात्त्तिक पुरुष तथा राजस पुरुष पशुआरेके योगियोंविषे 
उत्पन्न हेतें नहों । इहां किसी मूलपुस्तकविषे जधन्यग्रुणवृत्तिस्थाः 
इस प्रकारका भी पाठ होंवे हैं। इस पाठविषे भी सो पूर्वउक्त अर्थ द्दी 
जानणा ॥ १८ ॥ 

. तहां इस चतुर्दश अध्यायविषे श्रीमगवाननें तीन अर्थोके कथन कर- 

णेकी प्रतिज्ञा करी थी । वहां एक तो क्षेत्रक्षेत्रज्ञ दोनोंके संयोगकूं ईश्वरके 
अधीनपणा १। दूसरा ते छुण कोन हैं तथा ते रण किस प्रकार इस जीवा- 
त्माकूं बंधायमान करें हैं २। तीसरा तिन छ॒णोंतें इस पुरुषका किस प्रकार- 
करिके मोक्ष होगे है तथा तिस्न खुणावीत मुक्तपुरुषका कौन लक्षण है ३। 
इन तीनों अथाविषे आदिके दो अर्थ तो पूर्व विस्तारतें कथन करे । अब 
तीसरे अर्थंका कथन करणा परिशेष्॑ते रह्मा ताके विषेभी सत्तत रण तम इन 
तीन र॒णोंकूं मिथ्याज्ञानरूप होणेंतें इस पुरुषका सम्यकज्ञानतें विन शुर्णोर्त 
मोक्ष होते है इस अर्थकूं अब भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

नान्‍य॑ गरुणेभ्यः कृत्तोरं यदा द्रष्टान॒पश्यति ॥ 

गुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भावं सोईघिगच्छति ॥ १९ ॥ 

(पदच्छेदः ) ने । अन्यम । गुणेमेयः । कत्तारंम । यदा । द्रष्टा । 
आअनुपंरयाति | ग्रुणेभ्यः । वे । पेरम्‌ । वेत्ति । मैद्भावम्‌ । सेः । 
आपिगच्छति ॥ १९ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन | जिस कालविषे यह द्रेष्टापुरुष सत्वादिक शुणोतें 
अन्य॑ केर्चाकूं नहों देखताहै वर्थां विन॑ य॒णोंतें आत्माकूं परे जौनता है निस 
कालविषे सो दष्टापुरुष मह्नभावकूं प्राप्त होवे है ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अछुन | कार्य, कारण, विषय इन तीन आकारोंकरिके 

परिणामरू पराप्तहुए जे स्वादिक तीन झुण हैं तिन र॒ुणोंतें अन्य किंषी 
2 है िस कालविषे यह हष्टापुरुष विचारविषे कुशल हुआ नहीं देखे 
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"ते विचास्तें पे तिन झणेंतें अन्य आत्माकूं कर्तारूप देखताहुआमे 
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जो पुरुष विचारतें पथ्चाव्‌ तिन सत्तादिक ण॒णोंतें अन्य क्तांकूं नहीं देखे 
है किंतु ते सत्वादिक खुणही अंतःकरण, बहिःकरण, शरीर, विषय 
इत्यादिक भावकूँ प्राप्त हुए सवे लोकिक वैदिक कर्मोके क्तों होदें हैं । 
इस प्रकार जो पुरुष तिन सत्त्वादिक सुणोंकूं ही कत्तों देखेहे तथा तिस तिस 
अपस्थाविशेषरूप करिके प्रिणामकूं प्राप्तहुए जे सत्तादिक गुण हैं तिन 
रा्णेतें जो पुरुष आत्माकूं पर जानिहे अर्थात्‌ जैसे आकाशविषे स्थित 
सूर्य भूमिविषे स्थित जलके साथि तथा ता जलके कम्पादिक विकारोंके 
साथे संबंधवाला होवे नहीं तेसे जो आत्मादेव सस्रादिक तीन गणोंके 
साथि तथा तिन र॒णोंके कार्योके साथि संबंधवाला है नहीं तथा तिन 
कार्यस॒हित स॒णोंका प्रकाशक है तथा जन्ममरणादिक सर्व विकारोंतें रहित 
है तथा सर्वेप्रपंचका साक्षी है तथा सर्वेत्र सम है, ऐसे एक आद्वितीयरूप 
क्षेत्रत्ष आात्माकूं जो द्ृष्टपुरुष उरुशाख्रके उपदेशर्तें जाने है तिस कालविषे 
सो द्रष्टा पुरुष में परमेश्वरके भावकूं प्राप्त होंवे है अथांत सो पुरुष 
बहरुप हूं या प्रकारतें अभेदरूपकरिक में निर्सेणबह्कूं प्राप्त होवे है तहां 
भुति-बरह्मवेद अह्लेव भवति । अथ यह-में बह्लरुप हू या प्रकार।ें बल्नकू 
आपणा आत्मारूप जानताहुआ यह पुरुष बह्लरुपही होंवे है ॥ १९ ॥ 


है भगवन्‌ | इस प्रकार सत्तादिक तीन णुणोंकूं ही कत्तोपणा देखेणेहारा 
तथा विन र॒णोंतें आत्माकूं पर देखणेहारा पुरुष तिस निर्युणबल्लभावकूं 
किस भकार कारेक प्राप्त होवे है १ ऐसी अज्जुनकी 'जिज्ञासाके हुए श्री भ- 
गवान्‌ तिस प्रकारकूं कथन करें हैं-- क्‍ ु 
गुणानेतानतीत्य जीन देही देहसमुद्भवान्‌ ॥ 
जन्ममृत्यजराडुःखैविमक्तो5मृतमइनुते ॥ २०॥ 

(पदच्छेदः ) गुणौन्‌ । एतान। अतीत्ये । जीने । देहों । ४ ह- 
तरुहतानव। जन्मसत्युजरादु'खै)। विमुक्तें। अमृतंम । अइनुते॥२ ५ 
( पदार्थ ) हे अजुन | देहके उत्पत्तिका बीजहूप रन संवादिक तीन 


मैंही 


( १०१२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
सँणोक परित्यागकरिंके जन्ममृत्युनरादुःख इनों कारिके विमुक्त हुआ यह 
विदान्‌ पुरुष मोक्षकूं प्राप्त होंवेहे ॥ २० ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | देहकी उत्पत्तिके बीनरुप ऐसे जे मायारूप सत्त्व, 
रज, तम यह तीन झण हैं इन तीन छुणोंकूं अतिक्रमणकरिंके अर्थात्‌ जीवित 
कालविषेही तत्त्वज्ञानकरिंके तिन छुणोंका बाधकरिके जन्मकरिके तथा 
मृत्युकरिंक तथा जराकरिक तथा आध्यात्मिकादिक दुःखोंकरिके विसुक्त 
हुआ अर्थात्‌ जीवितकालविषेही तिन मायामय जन्ममृत्यु आदिकोंके संबं- 
घंतें रहित हुआ यह विद्वान पुरुष अमृतकूं प्राप्त होते है अर्थात्‌ सर्वे अन- 
थॉकी निव्वाततिपूवंक अह्ममावकी प्राप्तिरुप मोक्षकूं प्राप्त होवे है ॥ २० ॥ 

तहां इन सत्तादिक तीन खुणोंका अतिक्रमणकारिके यह विद्वान पुरुष 
जीवितकालविंषेही मोक्षरूप अमृतकूं प्राप्त होवे है, इस पूर्वउक्त अर्थकूं 
अवणकारिके अर्जुन तिम्त सुणातीत पुरुषके लक्षण जानणेकी वथा आचार 
जानणेकी तथा छुर्णातीवपणेके उपाय जानणेकी इच्छा करता हुआ शीम- 
गवानके प्रति प्रश्न करें है- 

केलिंज्रेखीर गणानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 

किमाचारः कथ्थ॑ चेतांखीन गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 

_(पदच्छेदः) केः। लिंड्रेः। तीन । गुणान्‌ | एतान्‌। अतीतः । 
भंवाति | प्रभो | किमाचारः | कैेथम। चें। एंतान । जीने। गंणान ! 
आतिवत्तते ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) हे भभो | इन सैत्वादिक तीन हैणोंकू अतिक्रमण करणेहारा 
पुरुष किन लिज्जगेंकेरिक विशिष्ट होगे है तथा किस आचारवाला होंवे 
तेथा इने तीन रंणोंकूं किसे प्रकार करिके अतिक्रमण करे है॥ २१ ॥ 

भा: टी०-हे प्रभो | से रण तम इन तीन शुणोंकूं अतिक्रमण करें” 

णहारा जो त्वेत्ता पुरुष है सो उणातीत तक्ववेत्ता पुरुष किन लिंगों- 
के विशिष्ट होगे है अथोत्‌ जिन रक्षणरूप लिंगोंकरिके सो तत्तवेचा 





चतुदश १४. ] भाषाटीकासहिता । (१०९१३ ) 


पुरुष जान्या जब है ते लक्षणरूप लिंग आप हमारे प्रति कथन करो । 
इति प्रथमप्रश्न: ॥ तथा झुणातीत तत्तवेत्ता पुरुष कोन आचार हो है 
अर्थात्‌ सो तचवेत्ता पुरुष यथेष्ट चेशवाला होंगे है अथवा नियमपूवेक 
चेष्टावाला होवे है ? सो तत्तवेत्ता पुरुषका आचारभो आप हमारे भति 
कथन करो । इति द्वितीय प्रश्चनः ॥ तथा सो तत्त्ववेत्ता पुरुष किस प्रकार 
करिंके इन तीन य॒र्गोकूं अतिक्रमण करे है अथोव्‌ तिस सुणावीवपणेका 
उपाय कोन है सो उपायभी आप हमारे प्रति कथन करो । इते तृती- 
यप्रश्नः ॥ इहां हे प्रभो इस संबोधनके कहणेकरिके अजुननें भ्रीभगवानके 
प्रति यह अर्थ सूचन कन्पा-दुःखादिकोंको निवृत्त करणविषे जो समर्थ 
होवे ताका नाम प्रभु है। जैसे राजादिक सम पुरुष आपणे भ्त्योंके दुःखकूं 
निवृत्त करे है तैसे सम होणेंतें आप भगवाननैंही में भृत्यका दुःख निदृत्त 
करणे योग्य हे ॥ २१ ॥ 
तहां यद्यपि इस गीताशाख्रके द्वितीय अध्यायविषे स्थितप्रज्ञस्य 
का भाषा दत्यादिक वचनोंकरिक यह सवे अथ पूषही अजुननें पूछा था। 
तथा प्रजहाति यदा कामान्‌ इत्यादिक वचनोंकर्रिके में मगवाननें 
त्सिका उत्तरभाग पूर्वही कथन कन्या था तथापि यह अज्छैग तिस पूर्व क्त 
अथेकूं पुनः प्रकारान्तरकरिके जाण॑नेकी इच्छा करता हुआ अबी पूछे 
है। इस प्रकारके ता अजुवके अभिप्रायकूं निश्चय करिंके भीभगवाजूनें 
तिस पूर्व उक्त परकारतें विलक्षण प्रकार करिंक तिस त्तपेत्ता पुरुषे 
लक्षणादिकोंकूं पांच छोकों करेंके कथन करें हैं । वहां सो स॒णातीत 
पुरुष किन लक्षणरूप लिंगोंकारके विशिष्ट होंवे है ) इस प्रथम पश्चके 
-उत्तरकूं एक छोककरिके कथन करें हैं- 


,_ ओभगवाजुवाच ॥ 
अकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव॥ 
न दे सम्प्रवत्तानि न निवत्तानि काँक्षति ॥ २२ ॥ 


(१०१४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अष्याय- 

( पदच्छेदः ) प्रकाशम्‌ । च॑। प्रेवृत्तिम्‌ । च॑ । मोहँम । । एंव । 

वे । पाण्डवे। ने। द्वेष्टिं' । सम्प्रवृत्तानि। ने । निवृत्तोनि। कैंक्षति॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! प्रेबनत्तहुए प्रैकाशकूं तथा प्रवेत्तिकूं वैथा मोहकूं 

जो पुरुष कंदाचितभी नहीं द्वेषें करे है तेथा निबत्तेहुए विन्होंकू नहीं इच्छ। 

करें है सो पुरुष छणातीत क्या जावे है ॥ २२ ॥ 

भा०्टी२-है अ्ुन | सत्तझुणका कार्यरूप जो प्रकाश है तथा रजो- 
छुणका कार्यरूप जा प्रवृत्ति है तथा तमोय्णका कार्यरुप जो मोह है। इहां 
प्रकाश, भवात्ते मोह यह तीनों कार्य स्ल्ादिक तीन र॒णोंके दूसेरे भी सर्व- 
कार्योके उपछक्षण हैं । ते सत्वादिक तीन छुणेंके प्रकाशादिक सर्व कार्य 
_आपणी आपणी कारण सामग्रीके वशर्तें उतपन्न हुए यद्यपि दुःखरुपही होवें 
हैं तथापि जो विद्वान पुरुष दुःखबुद्धि करिके तिन कार्योंविषे देषकूं नहीं 
करे है अथाव्‌ यह दुःखरूप र॒णोंके कार्य काहेकूं उत्पन्न हुए हैं या प्रका- 
रतें जो विद्वान पुरुष तिन्होंविषे देषकूं करता नहीं और ते सलवादिक स॒णोंके 
प्रकाशादिक कार्य आपणे आपणे विनाशकी सामग्रीके वशतैं निवृत्तहुए यद्यापि 
पुखरूपही होवें हैं, तथापि जो विद्वान पुरुष सुखबुद्धिकारके तिन्होंकी इच्छा 
नहीं करे है अर्थात्‌ सुखरूप यह शुणोंके कार्योकी निवृत्ति हमारेकूं सर्वदा 
शाप्त होते या प्रकारकी जो पुरुष इच्छा करता नहीं। काहेंतें ? सो विद्यान 
पुरुष तिन सत्चादिक ण॒णोंकू तथा विन स्तादिक स॒णोंके कार्योकू सवप्वकी 
. न्याई-मिथ्याहुपही जानें हैं और मिथ्यारुप करिंके जान्या हुआ पदार्थ 
इस पुरुषके रागका वा द्वेषका विषय होगे नहीं । जेसे मिथ्यारूपकरिके 
यानन्‍्याहुआ शुक्ति रजत इस उुरुषके रागका विषय नहीं हो है और 
भिथ्याकृप करिके जान्या हुआ रज्ड सर्प इस पुरुषके द्वेपषफा विषय नहीं 
होगे है। इस प्रकार सत्वादिक तीन सुणोंके प्रकाशादिक कार्योंकी परदृत्ति- 
श्र देते रहित है, तथा विन कार्योकी : निवृत्तिविषे जो इरुप 
'छोकका ग 7 कद इरुष छणातीव कह्मा जावे हैं। इस प्रकार द्स 
उन डोकविय स्थितगुणात्तीतः स उच्यते इस वचनके साथि 


चतुर्देश १४. ] माषाटीकासदिता । ( १०१५) 
अन्वय करणा। तहां भीभगवाननें यह जो गुणातीत पुरुषका लक्षण कथन 
क्या है सो यह गुणातीत पुरुषका लक्षण तिस गुणातीत पुरुषकूंद्दी भत्यक्ष 
है दूसरे किसीकूं प्रत्यक्ष है नहीं । काहेंतें ? एक पुरुषके अन्तःकरणविषे 
रह्मा जो देष है तथा ता द्ेषका अभाव है तथा राग है तथा ता रागका 
अभाव है तिन देषादिकोंकूं दूसरा पुरुष जानि सकता नहीं । यांतें यह खुणा- 
तीत पुरुषका लक्षण स्वार्थेलक्षणही है पराथेलक्षण है नहीं । तहां जो लक्षण 
केवल आपणेकूंही ज्ञात होवे है सो लक्षण स्वार्ेलक्षण कह्मा जावे है और 
जो लक्षण दूसरेकूंभी ज्ञात होवे है सो लक्षण पराथे लक्षण क्या जाँवे है। 
इसी रवाथेलक्षणकूं शासत्रविषे स्वसंवेद्य कहें हैं ओर इसी पराथेलक्षणकूं 
शास्रविषे परसंवेद्य कहें हैं ॥ २२ ॥ 

अब सो रुणातीत पुरुष किस आचारवाला होंवे इस द्वितीयप्रश्नके 
उत्तरकूं भभगवान्‌ तीन छोकोंकरिंके वर्णन करें हैं- 
उदासीनवदासीनो गरुणेयों न विचाल्यते ॥ 

गुणा वत्तेन्त इत्येव योगवतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 

(पदच्छेद्‌) उंदासीनवत्‌। आसीनः । गुण: । येः। ने। विचोल्यते ' 
गुणाँः । वेत्तन्ते । होते | एवं । ये: । अवतिष्ठति । ने। इडँते ॥२३॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन ! जो पुरुष उंदासीन पुरुषकी न्याई स्थिंते है 
तथा रैत्तादिकसणोंने नहीं चंछायमान करीता तथा ते सैण ही परस्पर 
वत्तेते है इस प्रकारका निश्चयकरिंके जो ऐरुष स्थित होगे है तथा नेहों 
किंचित्‌मात्रभी व्यापार करे है सो पुरुष खुणातीत कह्या जावै है ॥ २३ ॥ 
__ भा? टा*-हे अज्जुन | परस्पर विवाद करणेहारे जे दो पुरुष हैं तिन 
दोनोंके मध्याविषे किसीकेभी पक्षकूं जो पुरुष अंगीकार करता नहीं वा पुरु- 
पका नाम उदासीन है। सो उदासीन पुरुष जैसे किसी पुरुषविषे रागकूंधी 
करता नहीं तथा किसी पुरुषविष देषकूंभी करता नहीं किंतु सो उदासीन 
पुरुष रागदवेपतें रहित हुआ स्थित होगे है । तिस उदासीन पुरुषको नाई जो 


( १०१९६ ) श्रीमद्धगवद्री ता- [ अध्याय- 
पुंरुष रागद्वेषतें रहित होइके आपणे सत्‌ आनंदस्वरूपविषेही स्थित होवे है 
तथा झुखदुःखादिरूप आकारकरिके परिणामकूं प्राभहुए ते सल्वादिक तीन 
रण हैं ऐसे तीन र॒णोंनेंगी जो पुरुष आपणे स्वरुपकी स्थितितें चलायमान 
करीता नहीं किंतु देह, इन्द्रिय, विषय इत्यादिरूप आकारकरिकै परिणा- 
भकूं प्राप्तहुए ते सत्वादिक झुणही आपसमें साधकवाघकभावकरिके तथा 
ग्राह्मग्राहकभावकारिंके तथा उपकार्यडपकारकभावकरिंके वर्चते हैं। इन 
स्व छुणोंका प्रकाशक जो में आत्मा हूँ विस में आत्माका किसीभी प्रकाश्य- 
वस्तुके धर्मताथि संबन्ध है नहीं । जैसे घटादिक सर्वपरार्थोकूं प्रकाश करणे- 
हरे पूर्यका किसीभी प्रकाश्यरूप पटादिक पदा्थोंके धर्मोके साथि संबन्ध 
हैं वहाँ ओर यह सर्वेप्रपंच दृश्यरूप है तथा जढरूप है तथा र्वभकी न्याई 
मिथ्याही है ओर में आत्मा तो द्रष्टा हूं तथा स्वयंज्योतिस्वरूप हू तथा पर- 
माथे सत्य हू तथा सर्वे विकारोंतें रहित हूं तथा द्वेतभावत्रैं रहित हैँ इस 
प्रकारका निश्चय करिंके जो पुरुष आपणे र्वरूपविषेही स्थित होगे है किसीभी 

कार्यकी सिद्धिवासते व्यापारवाल्ा होता नहीं ऐस। तत्तवेत्ता पुरुष रुणा- 
तीव कह्या जावे है।इस प्रकार इस छोकका तीसरे छोकविषे स्थित गुणा- 
तीतः स उच्यते इस वचनके साथि अन्वय करण। । इहां यो5वतिष्ठाति 
इस वचनके स्थानविंषे यो5चुतिष्ठाति इस प्रकारकाभी किसी पुस्तकविषे पाठ 
होवे है। सो इस प्रकारके पाठविषेभी सो पूर्वेउक्त अर्थवी जानणा॥२३॥ 

वि रे 

समदःखसुखः सर्वर पमठाहाशमकाचनः ॥ 

तुल्यप्रियाग्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥२४॥ 
. ( पदचछदः ) समदुःखसुखः । स्वस्थः। सैमलोशइमकाथअनः । 
स्वाप्रयाप्रियः | धीरे: । तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४७ ॥ 
». ( पदाथः ) हें अजैन | सम है दुःख सुख दोनों जिसके तथा स्वरुर्ष- 
३. _ रिथति जिसकी तथा सम हैं छोष्ट अश्म कांचन जिसके तथा टैल्य 


(३०4. य दोनों जिसकूं तथा तेल्य हैं आपणी विदा स्तुति दोनों 


(३७ 5 


“गैस ऐसा धीर॑पुरुष रुणाती 
. “गा धीरेपुरुष खुणावीव कह्या जावै है ॥ २४ ॥ 


$ 


है 


चतुदेश १०, ] भाषाटीकासदिता । ( १०१७ ) 
भा० टी०-हे अर्जुन ! तिस तक्तवेत्ता पुरुषका दुःखविष तो दवेष 
नहीं है तथा सुखविंषे राग नहीं है और ते दुःखसुख दोनोंही अनात्मारूप 
अन्तःकरणके ही धर्म हैं वेथा स्वमकी न्याई मिथ्यारूप हैं । यातें रागद्वेष॑दें 
रहितपणेकरिके तथा अनात्मधर्मपणेकरिके तथा मिथ्यापणेकारेके सम हैं 
ते दुःख सुख दोनों मिस पुरुषकूं ताका नाम समदुःखसुख है। शंका-हे 
भगवन्‌ | तिस तक्त्वेत्ता पुरुषकूं ते दुःख सुख दोनों किस हेतु सम हैं ९ 
ऐसी अज्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ ताके विषे हेतु करें हैं- 
स्वस्थः इति । हे अर्जुन | जिस कारणतें सो तक्तवेत्ता पुरुष स्वस्थ है 
अर्थाव देतदर्शन॑तें रहित होणेंतें जो तत्त्वेत्ता पुरुष आपणे आनंदस्वरूप 
आत्माविषेही स्थित है, इस कारणवैंही तिस्र तत्त्वेत्ता पुरुषकूं ते दुःख 
सुख दोनों सम हैं। आत्माविष स्थितितं रहित बहिसंख पुरुषकूं तिन 
दुःख सुख दोनोंविषे विषमता होंगे है। हे अजुन | जिस कारणपतें सो तर्व- 
वेता पुरुष आनंदरवरूप आत्माविषेही स्थित है तिस कारणतें ही सो तत्त्व- 
बेचा पुरुष समलोधशश्मकांचन है। तहाँ सम हैं क्या गहणत्यागभाषतैं रहित 
हैं लोष्ट अश्म कांचन यह तीनों जिसके ताका नाम समलेशश्मकांचन है । 
तहां मृत्तिकाके पिण्डका नाम लोष्ट है ओर पाषाणका नाम अश्म है ओर 
सुवरणका नाम कांचन है अर्थात्‌ जो तक्तवेत्ता पुरुष लोष्टादिक तुच्छवस्तु- 
वॉबिंषे तो त्यागबुद्धितें रहित हैं तथा सुवणोदिक महान पद्ोषिषे 
ग्रहणबुद्धितें रहित है । हे अज्जुन | जिस कारणतैं सो तत्तवेत्ता पुरुष स॒म- 
लोशश्मकांचन है, इस कारणवैंही सो त्वेत्ता पुरुष तुल्यत्रिया- 
प्रिय है। पहाँ तुल्प हैं सुखका साधनरूप प्रिय तथा दुःखका साधवरूप 
अभिय दोनों जिस पुरुषकूं ताका नाम तुल्यप्रियात्रिय है अथोत जिस 
त्तवेत्ता पुरुषकूं सो भियपदार्थ तो यह प्रियपदार्थ हमारे हितका साधन 
है या प्रकारकी हितसाथनता बुद्धिका विषय नहों है और सो आप्रियपदार्थ 
तो यह अभियपदार्थ हमारे अहितका साधन है या प्रकारकी अहितसाथ- 


नता बुद्धिका विषय नहीं है किन्तु ते भियअप्रिय दोनों तिस तक्वदेत्ता 


(१०१८) आमद्वगवद्गीता- [ अध्याय- 
घुरुषकी उपेक्षाके वुद्धिकेही विषय होंवें हैं। तथा जो पुरुष पीर है अर्थाव 
कुद्धिमानू है अथवा पध्रतिमान्‌ है। हे अर्जुन | जिस कारणतें सो तत्त्त- 
वेता पुरुष धीर है इस कारणतैदी सो तक्तवेत्ता पुरुष तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति 
हैं। तहां आपणे दोषोंके कथनका नाम निन्‍दा है और आपगे रुर्णोंक कथ- 
'नका नाम स्तुति है। तुल्य हैं आपणे निन्‍्दा तथा स्तुति दोनों जिस 
उरुपकूं ताका नाम तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुति है ऐसा तत्त्वेत्ता पुरुष सुणातीत 
कह्या जावे है। इस प्रकारवैं इस छोकका द्वितीयछोकविषे स्थित गुणा- 
तीतः स उच्यते | इस वचनके साथि अन्वय करणा ॥ २४ ॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ 
सवारम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
( पदच्छेदः ) मानापमानयोः । तुलेयः । तुलैयः । मित्रौरिप- 
क्षयों: | सवारंभपेरित्यागी | गरणांतीतः । स॑ः । उच्यते ॥ २५ ॥ 
(पदार्थ: ) हे अजुन ! जो पुरुष मान अपमान दोनोंविषे तुल्य॑ है 
तथा मित्रपक्षशत्र॒पक्षें दोनोंविष तुल्य है तथा सेव आरम्म परित्याग करे 
हैं निसनें सो उरुष सैणातीत कह्याजवि है ॥ २५ ॥ 
भा टी०-है अजुन ! जो तक्ववेत्ता पुरुष मान अपमान दोनोंविषे 
तुल्य है, तहां सत्कारका नाम मान है जिस सत्कारकूं छोकविंपष आदर 
कहें हैं ओर विरस्कारका नाम अपमान है जिस तिरस्कारकूं लोकविषे 


७७0 (४९ ६. 


अनादर कहें हैं। तिस माव अपमान दोनोविषे जो पुरुष तुल्य है अर्थाद 
मानकी भाप्तिविष जिस घुरुषकूं हर्ष नहीं होगे है तथा अपमानकी प्राध्िविषे 
जिस पुरुपकू विषाद नहीं होगे है। तहां पूवद्धोकविषे तुल्यनिन्‍्दात्ससं- 
स्तुतिः इस वचनकरिक कथन करी जा निंदा स्तुति है तथा इस छोकदविषें 
ऊयन कन्या जो मान अपमान है तिन दोनोंविषे इतना भेद है-निंदा रंठति 
है 8 अप होगें हैं। काहेतें ! दोषोंके कथनका नाम निंदा 

“ झुणोके कथनका नाम स्तुति है सो कथन शब्दरूपही है और मार्ग 


चतुर्देश १४. ] माषाटीकासदिता । (१०१९ ) 

अपमान तो शब्दतें विनाभी शरीर मनक। व्यापारविशेषरूप होवें हैं। ता 
तिन दोनोंविंष भेद है इति। और किसी मूलपुस्तकविषे ती मानावमानयो- 
स्तुल्यः इस प्रकारकाभी पाठ होवे है इस प्रकारके पाठ विषे सो पूर्व 
उक्त अर्थदी जानणा तथा नो वत्त्ववेत्ता पुरुष मित्रपक्ष शत्रुपक्ष 
दोनोंविषे तुल्य है अर्थात्‌ सो तक्तववेत्ता पुरुष जेसे मित्रपक्षेके देषका 
-अविषय होवे है तेसे शत्रुपक्षकेभी देषका अविषय होवे है । अथवा जो 
तत्तवेत्ता पुरुष मित्रपक्षविष्‌ तो अनुग्रह नहीं करे है ओर शणजुपक्षविषे 
निग्रह नहीं करे है तथा जो तत्त्वेत्ता पुरुष सर्वार्म्भपरित्यागी है । इहां 
शरीर मन वाणीकरिक जिन्‍्होंका आरंभ कन्याजावे है तिन्होंका नाम आरंभ 
है ऐसे लोकिक वैदिक कमे हैं तिन कमेरूप सर्व आरंभोंका परित्याग करया हैं. 
जिसने ताका नाम सवोरंभपरित्यागी है। अथोंत्‌ इस देहकी याज्रामात्रविषे 
उपयोगी जे मिक्षाअटनादिक कम हैं तिन कर्मोतें भिन्न दूसरे सबे कर्मोका परि- 
त्याग कप्या है जिसनें ताका नाम सर्वारंभपा रित्यागी है। इस प्रकार उदासीन- 
वृदासीनः इत्यादिक तीन छोकोंकरिके कथन करे हुए जे आचार हैं ऐसे 
आचारोंकरिके युक्त जो है सो ही तक्तवेत्ता पुरुष गुणातीत क्या जावे है। 
तालये यह-उदासीनवदासीनः इत्यादिक तीन छोकोंकरिंके कथन करे 
जे उपेक्षकत्वादिक पम हैं ते उपेक्षकत्वादिक धर्म आत्मज्ञानकी उतत्तितें 
पूर्व तो प्रयलसाध्य होवें हैं अथोत््‌ आत्मज्ञानकी इच्छावान्‌ अधिकारी 
पुरुषनें तिस आत्मज्ञानके साधनरूपकरिंके ते उपेक्षकत्वादिक सर्व धरम अनु- 
8ान करणे ओर तिस आसलज्ञानकी उतत्तितैं अन॑वर तिस रुणातीत जीव- 
न्मुक्त पुरुषके तो ते उपेक्षकत्वादिक सर्वे धर्म विनाही प्रयलतैं सिद्ध लक्षण 
करिंके स्थित होवें हैं ॥ २५ ॥ 

अब यह अधिकारी पुरुष किस उपायकरिंके तिन झ॒ुणोंकूं अतिक्रमण 
करे है इस तृतीयभश्के उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


मां चे योधव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
स गुणाव समतीत्यतान ब्ह्मभयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


६६ १०२० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
कल € पदच्छेदः ) मौम्‌ । च॑। येः । अँव्यभिचारेण । अंक्तियोंगेन । 
ते। सें:। गुणों । संमतीत्य। एतांन्‌ । अह्मभूयोय । कर्ंपते ॥ 
( पदार्थः ) हें अर्जुन | पुनः जो पुरुष मैं परमेश्वरकूं अरन॑न्य भंक्तियोग- 
-करिके चिंतन करे है सो मेरॉभक्त ईन .पूवेउक्त संखादिक साणोंकूं अंति- 
कऋ्रमणकरिंके मंहहोणेवासते समर्थ होवे है ॥ २६ ॥ 
भा? टी०-हे अरुन ! सर्वेभुतोंका अन्तर्यामी तथा आपणी माया- 
शक्तिकरिंक क्षेत्रज्ञभावकूं प्रापहुआ ऐसा जो मैं परमानंद्घन भगवान वासु- 
देव हूं तिस में परमेश्वरकूं ही जो अधिकारी पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोग- 
करिके सेवन करे है। तहां विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित नो तैल- 
धाराकी न्याई में परमात्मादेवविषयक सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह है ताका 
नाम अव्यभिचारी भक्तियोग है। जो भक्तियोग पू्वे द्वादश अध्यायविषे 
विस्तारतें निरुपण कन्या है। ऐसे परमप्रेमरूप अनन्यभक्तियोगकरिंके जो 
युरुष में गारायणकूं सर्वदा चिंतन करें है सो में परमेश्वरका अनन्यभक्त 
इन पूर्वउक्त सत्तादिक वीन श॒र्णोंकूं अतिकमण करिंके अर्थात्‌ अदैव- 
दर्शनकरिंके तिन सत्तादिक वीन सुणोंकूं बाधकरिंके निर्सेणबह्मभावकी 
प्राप्िझुप मोक्षवासते समर्थ होते है। यातें सर्वकालविपे में परमेश्वरका चिंतन 


ही तिश्न सुणावीतपरणेका उपाय है ॥ २६॥ दि 
तहां में परमात्मादेवके चितन करणेहारा पुरुष मोक्षकूंही प्राप्त होवे है 


इस पूर्वउक्त अर्थविषे भीभगवान्‌ आपणी महानतारुप हेतुकूं कथन करें हैं - 
अह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च्‌ ॥ क्‍ 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


इते श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्डन- 
संवादे म्र॒णत्रयविभागयोगो नाम चतुद्दशोउध्यायः ॥ १४ ॥ 


जंब्ध डे ) अेलणः । हि। अविष्ठा। अैदम । असृतस्थ | 
. अव्ययस्य । चे। शांश्वतस्य | च॑ । धंर्मस्य। सुर्खस्य | ऐकान्ति : 
फैस्य । चें॥२७ ॥ क्‍ 


चनुर्दश १४, ] भाषाटीकासहिता । (१०२१ ) 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जिस कारणतें अंमृतरूप तेथा अव्ययरूप तेथा 
शोश्वतरूप तथा धंमरूप वैथा अंव्यभिचारी सुंखरूप ऐसे सोपीधिककारण 
बह्मका में निरुपाधिक वासुदेव वौस्तवरवरूप हूं तिसकारणतें में परमेश्वरकी 
भक्तितें मोक्षकी प्राप्ति सुक्तती है ॥ २७ ॥ 

भा" टी०-हे अज्जुन ! तत्त्वमसि” इस वाक्याविषे स्थित जो ततपद है 
तिस ततपरका वाच्यअथरूुप तथा स्व जगतके उलत्तिस्थितिलयका 
कारणरूप ऐसा जो मायाविशिष्ट सोपाधिक बह्ल ऐसे सोपाधिक बह्मका में 
निर्विकल्पक वासुदेवही प्रतिष्ठा हूं अर्थात्‌ पारमार्थिकरूप तथा निर्विकल्पक्‌- 
रूप तथा सत्‌ चित आनंदरूप ऐसा जो सर्वे उपाधियोंतें रहित तवपदका 
लक्ष्य अथैरुप है सो लक्ष्य अथेरुप मेंही हूं। वहां प्रतिष्ठत्यत्रेति प्रतिष्ठा इस 
प्रकारकी व्युत्पत्तिकरिंके कल्पितरुपतें रहित अकल्पितरूपही प्रतिष्ठा 
शब्दका अर्थ सिद्ध होवे है। हे अजुन ! जिस कारणतें में निरुपाषिक 
शुद्धबह्नहा तिस सोपाधिक बह्का वास्तवस्वरूप हूँ, तिस कारण॑तें अधि- 
कारीपुरुष में निरुपाधिक शुद्धबह्चका निरतर चितन करें है। सो अधि- 
कारी पुरुष में निशुणबह्मभावकी प्राप्तिरुप मोक्षवासते समर्थ होवे है । यह 
पू्व॑उक्त अर्थ युक्तही है इति । शंका-हे भगवन्‌ | किस प्रकारके बह्नकी 
आप प्रतिष्ठा हो ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ तिस बचह्चके 
विशेषणाकू कथन कर ६-अमृतस्य इते । है अजुन | जिस बल्लका म 
प्रमेश्वर प्रतिष्ारुप हूँ।सो त्ह्म केसा है अमृत है अर्थात्‌ विनारातें रहित 
है। तहां शति-एतद्मृतमभयमेत द्रह्म । अर्थ यह-पह बल्लही अमृतरूप 

तथा अभयरूप हैं इति। पुनः कैसा है सो बल्च ? अव्यय है अर्थात्‌ 
विपरंणामर्त राहत है। पुनः कैसा है सो अल्च | शाथत हैं अथोत अप- 
क्षयत्त रहित है। इहा विनाश, विपरिणाम, अपक्षय इन तीन विकारोंका 
निषेध जन्म, अरित, बृद्धि इन तीन विकारोंके निषेधकामी उपलक्षण है 
अर्थात सो अह्न षदभावविकारोंतें रहित है । पुनः केसा है सो बह्म ? घमे- 
रुप है अथोत ज्ञाननिद्ठारप ध्मकरिके प्राप्त होणेयेग्य है । पुनः केस! है 


(१५०२२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
सो भह्म ! सुखरूप है अथांव्‌ परमानन्दरूप हे । अब तिस सुखविषे विषय 
इद्वियके संयोगकरिके जन्यत्वकूं निवृत्त करणेवारत ता खुखका विशेषण 
कथन करें हैं-ऐकान्तिकस्थ इति । कैसा है रो सुख ? ऐकान्तिक है 
अरथांत्‌ जो सुख विषयजन्य सुखकी न्याई व्यभिचारी नहीं है किंतु स्वे- 
देशविंषे तथा स्वेकालविषे जो सुख विद्यमान है इसीही व्यापक सुखकूँ यो 
बे भरूमा तत्सुखम्‌ यह छतिभी कथन करे है, ऐसे अम्रतादिक स्वेविशिष- 
णोंकारैके विशेष्ट बह्मका में परमेश्वर गिप्तकारणतें वास्तवस्ररूप हूँ तिस 
कारणतें में प्रमेश्वरका अनन्यभक्त इस संसारबंधर्त मुक्त होवे हैं इति। तहां इस 
प्रकारका भीकृष्ण भगवान्‌ का स्वरूप अल्लानें भी भी रुष्णमगवानू के प्रति कथन 
कय्या है-तहां झोक एकरत्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योति- 
रनन्‍्त आद्यः । नित्यो5क्षरोंबजख्रसुखो निरज्ञनः पूर्णोंउद्गयो मुक्त 
उपाधितो5म्ृतः ॥ भर्थ यह-हे भीकष्णमगवन्‌ ! आप केसे हो ! एक हो 
अर्थाव सर्वत्र एकरुप हो तथा सर्वश्ाणियोंका आत्मारूप हो तथा पुरुष हो 
अर्थात सर्वशरीररूप पुरियोंविषे अस्ति भाति प्रियरूपकरिंके स्थित हो तथा 
बुराण हो अर्थाव्‌ इसमें पूवेभी विद्यमान हो तथा सत्य हो अर्थाव्‌ तीन 
कालोंविंष बाध॑तें रहित हो । तथा स्वयंज्योति हो अथाव्‌ आपणे प्रकाश- 
वासते इतर प्रकाशकी अपेक्षार्ति रहित हो तथा अनंत हो अर्थाव देश- 
काल वस्तु परिच्छेदत रहित हो तथा आय हो अथांद सर्वेका आदि- 
कारण हो तथा नित्य हो अर्थाव्‌ उतत्तिविनाशर्तें रहित हो तथा अक्षर 
हो तथा व्यापक सुखरवरूप हो तथा निरंजन हो अरथाव्‌ अज्ञानरूप 
अअन रहित हो तथा सर्वत्र परिप्र्ण हों तथा द्वैवभावतैं रहित दी 
तथा सर्व उपाधियोंतें रहित हों तथा अम्ृतरूप हो अथांत्‌ मोह 
हो इति । इस छोकविषे भीजह्ानें श्रीरृष्णमगवाचूकूं सर्वडपाषियति 
रहित आत्मारूप तथा अह्मरुप कह्मा है और इसी प्रकारका श्रीदुष्ण 
हक ९४-७ ९०८ शीशुकदेपनेंभी स्तुतिप्रसंगतें विनाही कथन कया 
है डोक-सर्वेषामेव वस्तूनां भावाथों भवाति स्थितः । तस्यावि 


चतुर्देश १४. ] भाषाटीकासदिसा । ( १०२३ ) 


भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्‌ ॥ अथे यह-जितनी कायेरूप 
वस्तु हैं तिन सर्व कार्यरूप वस्तुवोंका जो भावाथे है क्या सत्तारूप परमाथे 
स्वरुप है सो भावार्थ कार्यरूपफरिके जायमान सोपाधिक बह्मविषेही स्थित 
है। काहेंतें ? सिद्धांतविष कारणकी सत्ततिं पृथक्‌ कार्येकी सत्ता अंगीकार 
है नहीं । जैसे कुण्डलककर्णादक भुषणरूप कार्योकी सुवर्णेरूप कारणकी 
सचातें पृथक सत्ता हें नहीं । तथा जेसे घटशरावादिक कार्योकी मृत्तिका- 
रूप कारणकी सत्तानें पृथक सत्ता है नहीं।तैसे इस प्रपंचरूप कार्यकीभी तिस 
सोपाधिक बह्मरूप कारणकी सचातें पृथक्‌ सत्ता है नहीं यह वात्तों तदनन्य- 
त्वमारंभणवाच्दादिभ्यः । इस सूत्रके व्याख्यानविषे भ्रीभाष्यकारोंनें 
विस्तारतें कथन करी है ओर तिस कारणरूप सोपाधिकत्नह्मकाभी सो सत्तारूप्‌ 
भावाथे श्रीकृष्ण मगवान्‌ है । काहेंतें? सो सोपाधिक कारणबह्म निरुपाधिक 
बहमविषेही कल्पित है और जो जो कल्पित वस्तु होवे है सो सो अधिशानतैं 
पृथक्‌ होवे नहीं, जैसे रज्जुविषे कल्पित सर्प रज्जुरूप अधिष्ठानवैं पृथक्‌ 
नहीं है ओर भ्रीकृष्णमगवान्‌ ही से कल्पनावोंका अधिष्ठानरूप होणेतैं 
प्रमार्थसत्य निरुपाधिक बह्मरूप है, यातें यह निरुपापिक बह्मरूप भीकष्ण 
भगवान्‌ही तिस कारणरूप सोपाधिक बह्मका परमाथंसत्तारुप भावाथे है । 
ऐसे अधिठानबह्मरूप भीकृष्णभभवाजूते अन्य कोईभी वस्तु पारमार्थिक है 
नह, किंतु सो परजह्नरूप भीकृष्णभगवानू ही एक पारमार्थिक है इति। इसीही 
अथेकूं भीमगवानने इहां ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहण्‌ इस वचनकरिके कथन 
कय्या हैं इते । अथवा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ इस छोकका यह दूसरा 
अर्थ करणा। शंका-हे भगवन्‌ ! जो-पुरुष जिस देवताका ध्यान करेहै सो 
पुरुष तिसीही देवताभावकूं प्राप्त होवे है, यातें तुम्हारा भक्त तुम्हारे भावकूं 
दो भाप होंवेगा प्रंतु सो तुम्हारा भक्त बह्मभाषकूं केसे प्राप्त होवेगा ९ किंतु 
त्ह्मभावकू नहीं प्राप्त होबेगा। जिस कारणतैं आप तिस बह्नतैं जुदही हो । 
शेसी अड्जुनकी * शैकाके हुए श्रीभगवन्‌ आपकूं बह्मरूपता कथन करें हैं-- 
ब्रक्मणो हि प्रतिष्ठाइमिति। हे अझ्ुन ! सेडपाधियोंतें रहित परमात्मादेव- 


(१०२४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
रूप शुद्धन्‍अक्षका परिअवसानरुप प्रतिष्ठा मैं ही हूं अथांद मेरेंतें सो परत्रल 
मिन्न नहीं है किंतु में ही परबल्रूप हे तथा अव्ययरूप अम्ृृतकीभी मैं ही 
प्रतिष्ठा हूँ, तहां सर्वे अनर्थकी निबृत्तिपूवक परमानंदकी प्राप्िरूप जो मोक्ष 
है ताका नाम अमृत है सो मोक्षरूप अमृत किसी प्रकारकारिके भी नाश 
होता नहीं, यांतें सो मोक्षरूप अमृत अव्यय क्या जावे है। ऐसे विनाशततें 
रहित मोक्षरूप अमृतकाभी में परमात्मादेवविषेही परिअवसान है अर्थात्‌ 
मैं परमात्मदेवकी अभेदरूपकरिके प्राप्तिही मोक्ष है तथा शाश्वतधर्मकाभी 
मैं ही प्रतिष्ठा है । तहां नित्यमोक्ष हैं फल जिसका ऐसा जो ज्ञाननिष्ठारूप 
धर्म है ताका नाम शाश्वतथर्म हैं। ऐसा मोक्षरूप फलकी प्राप्ति करणेहारा 
ज्ञाननिठारुप धर्मभी में परमेश्वरविषेही परिअवसानवाला है अर्थात्‌ तिस 
ज्ञाननिष्टारूप धर्मकरिके में परमात्मादेवतें भिन्न दूसरा कोई वस्तु प्राप्त होता 
नहीं किंतु मैं परमात्मादेवही विश ज्ञाननिष्ठारुप धर्मकरिके प्राप्त होता हूँ । 
तथा ऐकांतिक सुखकीभी मैंही परिभवसानरूप प्रतिष्ठा हूँ अथांत परमा- 
नंदरवरूप होगेतें मैं परमात्मादेवही से मुमुश्षुजनोंकूं अभेदरूपकरिके प्राप्त 
होगेपोग्य है, मैं परमात्मादिवतें भिन्न दूसरा किंचित्‌मात्रमी सुख भ्राप्त 
होणेयोग्य नहीं हैं । वहां श्वति-यों वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति ॥ 
अर्थ यह-देश, काल, वरतु, परिच्छेद्तें रहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा- 
देवही सुखरुप है, परिच्छिन्नपदार्थोविषे किंचित॒मात्रभी सुख नहीं है इते । 
हे अजुन | जिसकारणतें में परमात्मादेव इस प्रकारका हूं तिसकारणंते में 
प्रमात्मादेवका अनन्यभक्त अह्मभावकूं ही प्राप्त होवेहे यह पूर्वडक्त अर्थ 
युक्तही है। और किसी टौकाविषे वो ब्ह्मणों हि प्रतिष्ठाहस्‌ इस छोकका 
यह अर्थ क्याहै-इस गीताके चतुर्थ अध्यायविषे एवं बहुविधा यज्ञ 
वितता ब्रह्मणों मुखे । इस वचनविषे स्थित अह्नशछुक रिके वेदका ही बहण 
क्या है, यातें इहां भी बह्शब्दकरिके वेदकाही अहण करणा । ऐसे नह 
नामा वेदका मैं परमात्माही प्रतिष् हूं अर्थाद सर्व वेदोंका तालबेंकाओँ 
परिअवसानका स्थान में परबह्नही हूं । तहां श्रुति-सर्वे वेदा यत्पढ़॑ 


पश्चदश १५, ] माषाटीकासाहिता । ( १०२५ ) 


मामनन्ति अर्थ यह-कमे, उपासना, ज्ञान यह तीन कांठरूप ऋगादिक सर्ववेद 
साक्षात्‌ वा परंपराकारेक जिस परबह्रूप पदकूंही कथन करें हैं इते । कैसा है 
सो वेद ? अमृत है अर्थात्‌ कम तह्म इन दोनोंके प्रतिपादनद्वारा मोक्षरुप अम्र- 
तका साधन है। पुनः कैसा है सो वेद? अव्यय है अर्थात्‌ उत्तत्तिविनाशैं रहित 
होणेंतें सो वेद अपोरुषेय है, अपोरुषेय हो णेंतें ही सो वेद अप्रामाण्य शंकारूप्‌ 
कलंकतें रहित स्वतः प्रमाणरूप है । और शाश्वतधमंकाभी मैं ही प्रतिष्ठा हँ 
अथांद नेसे काम्यधर्म स्वर्गादिक फलकी प्राप्ति करिक नाश होइ जावें हैं तैसे 
भगवतविषे अप॑ण कन्या हुआ यह नित्यधर्म नाश होंवे नहीं तथा विविदिषा- 
दिकोंकी उतत्तिद्वारा मोक्षरूप शाश्ववफलका हेतु होंवे है। यांतैं भगवत्‌- 
विंषे अपेण कन्या हुआ सो नित्यधर्म शाश्वतधमे कह्या जावे है । ऐसे 
शाश्वतधमेकरिंके प्राप्त होणेयोग्य प्रमफलरूपभी में परमात्मादेवही हू 
और विषय संबन्धजन्य सुखतें रहित ऐसा जो स्वरूपभूत मोक्षसुख है ताका 
नाम ऐकांतिक सुख है। ऐसे ऐकांतिक सुखकाही में परमात्मादेवही प्रतिष्ठा 
हूं अथात्‌ पराकाहारुप हू। हे अजुन ! जिस कारणतें मैं परमात्मांदेव इस 
प्रकारका हूं तिसकारणतें ऐसे में परमात्मादेवकूं चितनकरणेहारा अधिकारी- 
जन बह्मभावकूंही प्राप्त होवे है यह पूवेउक्त अथ युक्तही है ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्स्वामिउद्धवानंद्गिरिपूज्यपादशिष्येण स्वामिचिदू- 


घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थ- 
दीपिकाख्यायां चतुर्दशोष्ष्यायः ॥ १४ ॥ 


पश्चदशो5ष्ध्यायः १५ ! 

नच्च्म्च्यक श्र) अड0---० द 
तेहां पूर्व चतुदरश अध्यायविषे संसारबंधनके हेतुभूत सत्ततादिक तीन 
सु्णोंकी कथन करिके इस अधिकारी पुरुषकूँ में परमेश्वरके अनन्य भक्ति- 
योगकारेक दिन सत्वादिक तीन स॒ुर्णेके अतिकमणपू्वेक बह्मभावरूप 
मोक्ष प्राप्त होगे है। यह अर्थ भीभगवाननें मां च यो5व्यभिचारेण भक्ति- 
योगिन सेवते। स गुणान्समतीत्येततालबन्नभूयाय कर्पते ॥ इस बच्च- 
पु ः 3४ 


( १०२६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
नकारिंकै कथन कन्या। वहांते महुष्पके भक्तियोग करिंके इस अधिकारी 
थुरुपकूं बह्मभावकी प्राप्ति कैसे होवैगी किंतु नहीं होवेगी। ऐसी अजु- 
नकी शंकांके हुए श्रीमगवान्‌ आपणेविषे अह्मरूपताके बोधनकरणेवासते 
ब्रह्मणो हि प्रातिष्ठाहमम्ृतस्थाव्ययस्य च । शाश्वतस्थ च धमंस्य 
श्ेकान्तिक्र्य च्‌ ॥ यह सूत्ररूप छोक कथन करता भया । इसी 
सूत्रभत छोकके अथेकूं विस्तारंतें वर्णन करणेहारा यह वृत्तिरूप पंचदश 
अध्याय श्रीमगवाननें प्रारंभ करीता है। जिसकारणंदें श्रीकृष्णमगवान्‌ के 
वार्तव स्वरूपकूं जानिके तिसके निरातिशय प्रेमरूप भगनकरिके छुणातीव 
हुए यह अधिकारी छोग किसीभी प्रकारकरिके बह्ममावरुप मोक्षकूं प्राप्त 
होवें हैं इति । वहां ब्रह्मणो हि प्रातिष्ठाहम्‌ इत्यादिक भगवानके वंचनर्कू 
अवणकरिक मैं अझुनके ठुल्प मलुष्यरूप यह कृष्ण बह्मकाभी में प्रतिष्ठा 
हूँ इस प्रकारका वचन केसे कहता है ! इस प्रकारंक विस्मय करिंके युक्त 
हुए तथा पूछणेयोग्य अर्थकी अस्फू्िरूप अप्रतिभा करिके तथा लजञा- 
करिके किंचितमात्रभी प्ृछणेकूं असमर्थ हुए ऐसे अजजुनकूं जानिकरिके 
रुृपाकरिंके वा अड्जैनके प्रति आपणे खवरूपके कहणेकी इच्छा करते हुए 
ओऔभगवान कहें हैं ! वहां संसारवे विरक्त पुरुषकूं ही परमेश्वरके वास्तव 
सवरुपके ज्ञानविषे अधिकार हैं। वैराग्यतैं रहित पुरुषकूं ता ज्ञानविषे अधि- 
कार है नहीं। यांतें प्रथम वैराग्य संपादन कन्या चाहिये। तहां पूर्व अध्याय- 
विंषे कथन क्या जो परमेशरके अधीन वर्तणेहारे प्रकृति पुरुषके संयो- 
गका कार्यरूप संसार है तिस संसारकूं वृक्षहृप कल्पना करिके वर्णन करें 
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हैं। तिस संसार वेराग्यकी प्रातिवास्व जिस कारण सो वेराग्यभी तिंश 


यूब॑उक्त सुणावीतपणेका उपायरूपही है-- 


आभगवाज॒वाच ॥ 
पर अ्बमूलमधःशाखमश्वर्त्य प्राहरव्ययम ॥ 
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पश्चदश १५. ] भाषादीकासद्दिता ॥ ( १०२७ ) 


( पदच्छेदः ) उध्य॑मूठम । अधःशांखम्‌ । अश्वत्यैम । प्रोहुः। 
अव्यंयम्‌ । ठन्दींसि । यस्य । पणानि। यंः। तेम । वे 
वेदीबित्‌ ॥ १ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन | श्ुतिस्मृतियां इस संसारवृक्षकूं ऊंध्वेमूलवाला 
त्थां अधश्शाखावाला तथा अशवत्थ वैंथा अव्यय केहे हैं जिस संसारबू- 
क्षेके कमेकांडरुपवेद (ण॑ हैं तिसे संसाररूप वृक्षकूं नो पुरुष जानता हे सो 
सुरुषही वेदवेत्ता है ॥१ ॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन | यह संसाररूप दृक्ष केसा है| ऊध्वेमूल है। तहां 
रवप्रकाशपरमानन्द्रूप होणेंतें तथा नित्य होणेंतें सवेतें उत्कृष्ट कारणरूप 
जो बह्न है ताका नाम ऊध्वे है। सो ऊध्वें है मूल क्या कारण जिसका ताका 
नाम ऊरध्व॑मूल है अथवा सर्वसंसारके बाध हुए भी वाध॑तें रहित तथा सददे 
. संसारक्षमका अषिष्ठान ऐसा जो अल्न हैं ताका नाम ऊध्वे है। सो ऊध्य हे 
आपणी मायाशक्तिकरिक मूल क्या कारण जिसका ताका नाम ऊध्वेमूल. 
है। पुनः कैसा है यह संसाररूप वृक्ष ) अधःशाख है। इहाँ अधः इस शब्द 
करिके पश्चात्‌ उत्न्न हुए कार्यरूप उपाषिवाले हिरण्यगभोदिकोंका ग्रहण 
करणा और जैसे लोकप्रासेद्ध वृक्षकी शाखा पूवमश्चिमादिक दिशावोंविंषे 
प्रसृत होवें हैं तैसे ते हिरण्यगभादिकभी नानादिशावोंविषे प्रसृत हुए हैं। यादें 

हिरण्यगर्भादिक हैं भ्रसिद्ध शाखावोंकी न्‍्याई शाखा जिसकी ताका नाम्‌ 
अपश्शास हैं। उनः कसा है यह संसाररूप वृक्ष! अश्वत्थ है, वहां जो बर्तु 
यह वर्ठ अगले दिनावेषे रहेगा या प्रकारके विश्वासके योग्य नहीं होते 
ताक गात्त अशत्थ ह इस प्रकारके विश्वासके अयोग्य होणेंते यह संसार- 
वृक्ष अथ्वत्थ है। पुनः केसा है वह संसाररुप वृक्ष अव्यय है अर्थाद 
अनादि अनंतरूप जो यह देहादिकोंका प्रवाह है तिसका यह संसाररुप वृक्ष 
आश्रय हैं तथा आलज्ञानतें विना अन्य किसी उप्रायकरिके इस संसार- 
वृक्षका उच्छद होता गहा। याव यह सप्तारवृक्ष अव्यय है। इस प्रकारतें 
आतरम दिया इस मायामय ससारवृक्षकू ऊध्वेगलवाला तथा अपशभ्शखा- 


(२० २८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
बाला तथा अश्वत्यरूप तथा अव्ययरूप कथन करें हैं । तहां श्रुति-- 
ऊर्प्वमूठो<र्वाऋशाख एपो5श्वत्थः सनातनः । अर्थ यह-स्ेतें उत्कृष्ट 
जो ब्रह्म है तका नाम ऊध्व है सो ऊध्व है मूल क्या कारण जिसका ताका 
नाम ऊध्वेमूल है और अवॉक्‌ नाम निरष्टका है। ऐसे निऊुष्ट कार्येरूप 
उपाविवाले हिरण्यगर्भादिक हैं अथवा महत्तत्तव अहंकार पंचतन्मात्रा 
इत्यादिक हैं। ते हिरण्यगर्भादेक अथवा महत्तत्त अहंकारादिक भसिद्ध 
शाखाकी न्याई शाखा हैं निसकी ताका नाम अवॉोकशाख है । ऐसा ऊ ध्व॑- 
मूल तथा अर्वाक्शाख यह संसाररूप अश्वत्थवृक्ष सनावन है इति। इत्या- 
दिक श्रुवियां कठवद्डी उपनिषद्विषे पठन करी है । वहां इस शतिविषे 
स्थित जो “ अवांक्शासः ” यह पद हैं सो पद मूलछोकविषे स्थित 
८ अधथःशासम्‌” इस पदके समान अथंवाला है। और श्॒तिविषे स्थित जो 
पसनातन: यह पद है सो पद मूलश्छोकविषे स्थित अव्ययम्‌” इस पदके 
समान अर्थवाला है। इसीप्रकारके इस संसाररूप वृक्षकूं स्मृतिवचनभी 
कथन करें हैं। वहां स्थति-अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्येवानुगहोत्थितः । 
बुद्धिस्कन्धमयत्रेव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 3॥ महाभूतविशाखश् 
विषयेः पत्रवांस्तथा। धर्माधमसुपुष्पश्च घुखदुःखफलोदयः ॥ २ ॥ 
आजीव्यः सवभूतानों तल्लइक्षः सनातनः । एतद्रह्मवन चेव बदह्ला 
चरति साक्षिवत्‌ ॥ * | एताच्छत्वा च भित्ता च ज्ञानेन परमा- 
सिना। ततश्वात्मगति प्राप्य तस्मान्नावत्तेते पुनः॥ ४॥ अर्थ यह- 
अव्याकृत है नाम जिसका ऐसा जो मायाविशिष्ट अह्म है ताका नाम 
अव्यक्त है सो अव्यक्तही मूल काहये कारणरुप है । ऐसे अव्यक्तरूप 
मूलतें है प्रभभ क्या उत्पात्ति जिसकी ताका वाम अव्यक्तमूल रेत 
है। ऐसा यह संसाररूप वृक्ष है तथा तिस अव्यक्तहप मूलके अर्ड 
पहैंही यह संसारवृक्ष उत्थित हुआ है अर्थात्‌ विस अव्यक्तरूप है 
 इहप्णेकरिके ही यह संसाररुप वृक्ष महान वूद्धिकूं माप्त हुआ है ऑ 


ऊ 


जैसे छोकप्सिद्ध ृक्षकी शाखा स्कंधतें उतनन्न होते हैं तैसे ब॒द्धिते - ही इसे 


पश्चदश १५, ] भाषाटीकासदहिता । (१०२९ ) 
संसारके नानाप्रकारके पारेणाम उतन्न होंवें हैं। इस प्रकारके समानपमे- 
पृणेकरिंक यह बुद्धिही सकंपरूप है। ऐसे बुद्धिरप स्कंपवाला होणेंतें यह 
संसारवृक्ष बुद्धिस्केंधमय क्या जावे है ओर जसे प्रसिद्ध वृक्षके भीतर छिद्ू- 
रूप कोटर हों हैं तेसे इस संसारवृक्षविष ओोत्रादिक इंद्रियोंके छिद्र ही 
कोटररुप हैं इति १ । जैसे यह प्रसिद्ध वृक्ष अनेक शाखावोवाला होवे है वैसे 
यह संसाररूप वृक्षमी आकाशादिक पंचमहाभूतरूप विविधप्रकारक्ी 
शाखावोंवाला है अथवा विशाखा यह शब्द स्तंभका वाचक है यांतें महा- 
भूत हैं विशाखा क्‍या स्तंभ जिसके ताका नाम महाभूतविशाखा है ओर 
जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष पत्रोंवाला होंवे है देसे यह संस्ाररूप वृक्षमी शब्द- 
स्पर्शादिक विषयरूप पत्नोंवाठा है और जेंसे लोकप्रसिद्ध वृक्षविषे पुष्प 
होवें हैं तथा तिन पुष्पोंतें फल उत्पन्न होगे हैं तैसे यह संसार वृक्षभी थम 
अधमेरूप पुष्पोंवाला हैं तथा तिन धर्म अधमरूप पुष्पोतिं उत्पन्न हुए सुख- 
दुःखरूप फलोंवाला है इति २। जेसे लोकप्रतिद्ध वृक्ष पक्षी आदिकोंका 
उपजीव्य होवे है तेसे यह संसाररूप वृक्षमी सर्वेभूतप्राणियोंका उपजीव्य 
है। मिस्तें उपजीवन होवै है ताका नाम उपजीव्य है और इस संसारवृक्षकूं 
प्रमात्मादेव बहनें आभित कन्या हे, यांतें इस संसारवृक्षकूं बल्नवृक्ष 
कहें हैं ओर यह संसारवृक्ष आत्मज्ञानतें विना दूसरे किसीभी उपायकारिके 
छेदन क्या जाता नहां, याते यह संसारवृक्ष सनातव कद्या जावे है ओर 
यह रासारइक्ष जीवात्मारूप अल्मका भोग्य है, यातें इस संसारदृक्षकूं बन्नवन्‌ 
कह हैं। ऐस ससाररूपके वृक्षाविषे शुद्धधह्न तो साक्षीकी न्‍्याई विराजमान है 
अर्थात्‌ इस ससारके झुणदोषोंकरिक सो बल्ल लिपायमान होबे नहीं इति ३॥ 
सा ससारइक्षक अह बह्लाररंम' इस प्रकारके दंढ आत्मज्ञानहूप खद्जकारिके 
छेइन करिक तथा भैदन करिके अर्थात्‌ मूलसहित नाश करिडे यह आधषि- 
कारा 3₹ुप आत्मारुप गविकूं प्राप्त होइके वित्त आत्मारुप मोक्षें पुन३ 
आदूततेकूं भप्त होता नहीं इति ४। इत्यादिक अनेक र 


वि पृतियां इस 
रासारहू दृक्षरपकारिक वणन करें हैं। यथषपि छोकावेपे ऐसा कोई वृक्ष 


(१०३०) श्रीमद्भग॒वद्गीता- [ अध्याय- 
असिद्ध है नहीं जिसका मूल तो ऊपरि होगे और शाखा ने होंवें हैं 
तथा भीगंगाजीके तरब्ूगेंकरिंक हन्यमान हुआ जो गंगाका उँचा वीर है 
तिस तीरतें वायुनें नीचे पतन कन्या जो महान्‌ अश्वत्यका वृक्ष है तिस 
वृक्षका मूल तो ऊर्पार होवे है और शाखा नीचे होगें हैं । तिसी अश्वत्य 
वृक्षकूं उपमानकौरेंक भ्रीभगवानूनें इस संसाररूप वृक्षकूं ऊध्वेमुलवाला तथा! 
अधः्शाखावाला क्या है, यांतें इस भगवानके वचन॑विंषे किचितमात्रभी 
विरोधकी भ्राप्ति होंवे नहीं इति । पुनः केसा है यह मायामय संसाररूप 
अश्रत्य वृक्ष ? वेंद्रूप छेद जिसके पर हैं अर्थात्‌ वत्तवस्तुका आवरक होगेंतें 
अथवा संसाररूप वृक्षका रक्षक होणेंतें यह कमकाण्डरूप कगू, यजुष्‌, साम, 
अथर्वण यह च्यारीवेद प्रसिद्धपणोकी न्‍्याई जिस संसाररूप वृक्षके पणेरूप 
हैं। ताले यह-नैसे प्रसिद्ध पण्ण वृक्षके परिरक्षणवासर्वेही होते हें तैते यह 
कर्मकांडरूप वेदभी इस संसाररुप वृक्षके परिरक्षणवासतही हैं। कहेंतें १ ते 
कर्मकांडरुप वेद धर्म अधर्म वथा तिन्होंका कारण तथा तिन्होंका फूछ इन 
च्यारोंकूं ही प्रकाश करें हैं। ता करिंके ते कर्मकांडरूप वेद इस संसाररूप 
वृक्षका परिरक्षण करें हैं, यातें तिन कर्मकांडरूप वेदोंविये संसाररूप बृक्षकी 
पृर्णिरपता ठक्तही है दते । हे अर्जुन | जो अधिकारी पुरुष इस प्रकारके 
मूलसहित मायामय अश्वत्यरुप संसारवृक्षकूं जानता है सोईही अधिकारी 
पुरुष वेदवित है अर्थाव्‌ कमेकांडरूप वेदका जो कर्मरूप अर्थ है तथा ज्ञान- 
कांडरूप वेदका जो अह्मरुप अर्थ है विस कर्मरूप अर्थकूं तथा अलह्मरूप 
अर्थकूं सोईही अधिकारी छुरुष जानता है इति। वहां इस संसारब्रक्षका 
मूल तो बह्म है और हिरण्यगर्भादिक जीव इस संस्ारवृक्षकी शाखारुप हैं। 
ऐसा यह संसारवृक्ष आपणे रवरूपकौरेंक तो विनाशवानू ही है भोर प्रवा- 
हरुप करिंके तो यह संसारवृक्ष अनंत है। ऐसा यह संसारदृक्ष वेदउकक 
_कमेरुप जलकरिके तो सिंचन क्या जावे है ओर अ्नज्ञानरहूप खड़ग- 
. करिके छेदन कप्या जावे है। इतना ही सर्व वेदोंका अर्थ है। इत प्रकार 
_ है अथेकू जो अधिकारी पुरुष जानता है सो अधिकारी पुरुष ही सर्व 


हक 





पश्वदश १५. ] मसाषाटीकासदिता । ( १०३१ ) 


अर्थो|कू जानता है। इस कारणतें तिस मूलसहित संसारदृक्षके ज्ञानकी 
श्रीभगवान्‌ स्तुति करें हैं-यस्तं वेद स वेदावित्‌ इति ॥ १ ॥ 

अब भ,रीभगवान्‌ तिस पूवेउक्त संसारवृक्षक अवयवोंकी दूसरोभी 
कल्पना कथन करें हैं- 

अधश्रोध्व॑ प्रसतासस्‍्तस्य शाखा 
गुणप्रइद्धा विषयप्रवालाः ॥ 
अधश्थ मृलान्यनुसन्ततानि 
कमानबन्धीने मनृष्यलोके ॥ २ ॥ 

( पदच्छेदः ) अधः । चं। ऊंर्वम्‌ । असताः। तैस्प। शाखाम 
गुणप्रवृद्धाः । विष॑यप्रवालाः । अँधः । चे। मूंछानि । जैजुसंततानि । 
कमलिपन्धीनि । मेनुष्यकोके ॥ २॥ 

(पदार्थ: ) हे अजजुन | तिसे संसारवृक्षकी शाखा नीचे तथां ऊंपरि पैसरि- 
हुई हैं ने शाखा सैत्वादिशुणोकरिके बेधाहुईं हैं वैथा शब्शदिकविषयरूप 
पहवोंवाली हैं तथा तिस संसारवृक्षके वासनारूप मूल नोचे तेथा ऊपरि 
अठस्पत हैं ने मूल अधिकारी मल॒ष्यदेहावेषे पुण्यपाप्रूप करमेके जनक हैं॥ २ 

भा०टी०-वहां पूर्वक्कोकावेषे काेरूप उपायिवाले हिरण्यगभोदिक 
जीव इस संसारवृक्षकी शाखारूपकारेंके कथन करे थे। अब तिन शाखादवों - 
विषेभी जा विशेषता स्थित है तिस विशेषताकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-. 
अधश्रोर्ध्यम्‌ इति । हे अर्जुन | तिन शाखारूप जीवोंविषेभी जे निषिद्ध 
आचरणवाले दुष्कृती जीव हैं ते दुष्कतीजीव तो इस संसारवृक्षकी नीचे 
पसरीहुई शाखा हैं अर्थात्‌ ते पापी जीव पश्चादिक नीचपोनियोंविषे विस्ता- 
रकूँ प्राप्हुई शाखा हैँ ओर शाख्रविहित आचरणवाले जे सुकती जीव हैं ते 
धर्मात्मा नीव तो इस संसारबृक्षकी ऊपारे पसरी हुई शाखा हैं अथात्‌ ते 
परमोत्मा पुरुष देवयोनियों विषे विस्तारकूं प्राप्त हुई शाखा हैं इस प्रकार 
मनुष्यलोकते आदिलेके पशु, पक्षी, वृक्ष नारकीय शरीरपयत नीचे स्थानों- 


(१०३२ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
विंषे तथा तिसी मलृष्यलोकत लेके बल्चलोकपरयत ऊपरिले स्थानोंविषे तिश् 
संसाररूप वृक्षकी जीवरूप शाखा विस्तारकूँ प्राप्हुई हैं । केसी हैं ते शाखा 
स॒णोंकरिके प्रवृद्ध हुई हैं अथांव जैसे प्रसिद्ध वृक्षको शाखा जलके सिंचन 
कारिके स्थुल्भावकूं प्राप्त होवें हैं तेसे देह इंद्रिय विषय इत्यादिक 
आकारोंकरिंके परिणामक़ूं प्राप्त हुए जे सत्त, रण, तम यह तीन झुण हैं 
तिन तीन उणरूप जलकरिक ते जीवरूप शाखा स्थूलभावकूं प्राप्तहुई हैं । 
युनः केंसी हैं ते शाखा ? विषयरूप पहवोवाली हैं अर्थात्‌ जैसे लोकभसिद्ध 
वृक्षकी शाखावोंके अग्रभागके साथे कोमलअंकुररुप पद्ठवोंका संबंध होने 
है तैसे पूर्व॑उक्त जीवरूप शाखावोंके अग्रभागस्थानीय जे इंद्ियजन्य वृत्तियां हैं 
तिन वृत्तियोंके साथे तिन शब्दादिक विषयोंका संबंध है, या कारणतं ते 
शुब्दादिक विषय तिन शाखावोंके कोमलपट्ठवरूप हैं । पुनः केसा है यह 
संसाररूप वृक्ष ? जिस संसारवृक्षके भवांतर मूल बीचे तथा ऊपरि अनु- 
संगत होहके रहें हैं तहां विसाविस पदार्थके मोगकारिैके जन्य जे रागद्वेषा- 
दिक वासना हैं ने वासना इस पुरुषकी धर्म अधमंविषे प्रवृत्ति करावं हैं ते 
रागद्ैषादिक वासना ही इस संसारवृक्षके अवांतरमूल हैं और पूर्व छोक 
विंषे इस संस्ारबृक्षका जो मायाविशिष्ट अह्नरूप मूल कथन क्या थासरो 
सुख्यमूल कथन क्या था और अबी वासनारुप अवांतरमूछ कथन करें 

हैं; यातें इहां पुतरुक्तिदोषकी भरात्ति होवे नह इति । कैसे हैं ते वासना- 
रूप अवांतरमूल ? क्माठवबंधी है। तहां धमअधर्मरूप कर्म हैं पश्चात्‌ भावी 
जिन्‍्होंके तिन्होंका नाम कर्माठुबंधी है अर्थात्‌ वे रागद्रेषादिक वासना- 
रुप अवांवरमूल प्रथम आप उतन्न होइके पश्चात्‌ ता धमअधमरूप कर्म 
उतन्न करें हैं। तहां ते वासनारूप मूल किस स्थानावैषे तित्त धर्म अप- 
मेरुप कर्मकूं उसन्न करेंहें ? ऐसी अजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवात्र 
शक कथन करें हैं-मनुष्यलेके इति। वहां मलुष्य होते सोईही 
९३ तोका नाम मलुष्यठोक है अथांद आपिकारी बराह्मणादिक 


देह हों 


का नाम पा 2 ल जल 
5 आम मलुष्यछोक है। ऐसे अधिकारी बाह्मणादिक शरीरोंविषे ही 


पश्चदश १६५, ] माषाटीकासादिता । (१० ३४) 
ते वासनारूप मूल बाहुलयताकारिके तिस धमेअधमेरूप कर्मकूं उतन्न करें हैं । 
जिस कारणतें शास्रविषे मनुष्यकूं ही करमंका आपिकार कथन कन्या है॥ २॥ 

अब श्रीभगवान्‌ इस पूर्वेउक्त संसारविषे अनिवंचनीयता कथन करिके 
वाक़े छेदनके उपायकूं कथन करें हैं-.._ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्‍्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा ॥ 
अश्वत्थमेनं सुविरूटमूल- 
मसड्गररर््रेण दृठेन छित्तवा ॥ ३॥ 

( पदच्छेदः ) ने । रूपैम | अस्य । इंह। तथाँ । उपल्ब्यते। 
न॑। अतः । न । च। जादि। ने । चें । संप्रेतिष्ठा । अश्वत्थम । 
ऐनम्‌ । सुविरूठ्मूलेम । जैसंगशस््रेण । हढेन । छित्त्वा ॥ ३॥ 

( पदार्थ) हे अज्ठुन ! ईस संसाराविषे स्थित प्राणियोंनें ईस संसारबृक्षकता 
तिसे प्रकारका रुँप नेहीं जानीता है तथा अन्तभी नहीं जानीता है तथा 
आदिभी नहीं जानीता है तथा मैध्यभी नहीं जानीता है ऐसे ह॒हमूलवाले 
इस अंश्त्यरूप संसारवृक्षकूं अत्यन्तरढ वेरींग्यरूप शत्ध॒करिके छेदन॑करिके 
बह्न जानणेयोग्य है ॥ ३ ॥ 

भा? टी०-है अर्जुन ! पूरे वर्णण कय्था जो यह संसाररूप वृक्ष है 
सो कैसा है? इस संस्ारविषे स्थित प्राणियोंनें इस संसार वृक्षका जिस प्रका- 
_रका ऊध्वेमूल अधःशाख इत्यादिकरूप पूवे वर्णन क्या है तिस प्रकारका 
रूप नहीं जानीता है। काहेतें ? जैसे स्वृप्नके पदाथ तथा मृगतृष्णाका 
जल तथा मायारचित पदार्थ तथा गन्धबवेनगर यह सर्वे मिथ्या होगेतें हृष्ट- 
नष्ट स्वरूपवाले ही हैं । पैसे यह संसारवृक्षभो मिथ्या होणेतें दृष्टनष्टस्वरूप- 
वालाही है। वहाँ जो पदार्थ देखतेदेखते नष्ट होइजावै है ताका नाम हृष्ठ- 
नष्ट है। ऐसे दृषनशर्वभाववाले इस संस्तारवृक्षका सो पूर्वउक्त ऊध्वमर अधप:- 
शाख इत्यादिकरुप इन जीवोंकूं देखणेविषे आवता नहीं । द्सी कारणदैं ही 


( १०२४ 9) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अधष्याय- 
इस संसारवृक्षका अवसानरुप अंतर्मी नहीं प्रतीत होंवे है अथोव इतने का लके 
व्यतीतहुएंतें पश्चात्‌ यह संसारवृक्ष समाप्तिकूं भ्राप्त होवेगा । इस प्रकारवें 
इस संसारबवृक्षका अन्तभी जान्या जाता नहीं जिसकारणंतें यह संसारदृक्ष 
प्रिअवसानरूप अंतरतें रहित है तथा इस संसारवृक्षका आदिभी नहीं 
प्रवोत होगे हैं अथात्‌ इस कालतें लेके यह संसारबृक्ष प्रवृत्त हुआ है 
प्रकारतें इस संसारवृक्षका आदिमी जान्याजाता नहीं । निस कारणंतें यह 
संसारवृक्ष अनादि हैं तथा इस संत्षारवृक्षकी स्थितिरूप प्रतिष्ठाभी प्रतीत 
होती नहीं अर्थात्‌ मध्यभी प्रवीत होता नहीं । कांहेंतें ? आदि अंत दोनोंकी 
अपेक्षाकरिंके ही मध्य क्या जावे है वा आदि अंतके असिद्ध हुए सो 
मध्यभी सिद्ध होंवे नहीं । इस प्रकारका यह संसार जिस कारणतें दुश्छेव्य 
है तथा सर्वे अनर्थेकि करणेहारा हैं तिस कारणतें अनादि अज्ञानकरिके 
अत्यंत दृढ बांध्या है मूल जिसका ऐसे इस पूर्वउक्त अश्वत्थरुप संसारवृश्षकूँ 
हह असंगशख्रकरिके यह अधिकारी पुरुष छेदन करें । इहां विषयसुखकी 
सृहाका नाम संग- है ता संगका विरोधी जो वैराग्य है ताका नाम असंग 
है अर्थाव पुत्रएषणा, वित्तरषणा, छोकएबणा इन तीन एषणावोंका त्याग- 
रुप जो वेराग्य है वाका नाम असंग है ओर जेसे लोकप्रसिद्ध कुठारा- 
दिक श्र छोकप्रस्िद्ध वृक्षेके विरोधी होंवे हैं वैसे यह वेराग्यभी इस 
रागद्ेषादिरूप संसारवृक्षका विरोधी है। यातें यह वेराग्यभी श्रहूप है। 
केसा है यह वैराग्यहृप असंगशश्र ? ृह है अथोत्‌ में अह्मरूप हूँ इस प्रका- 
रके अल्नज्ञानकी उत्कट इच्छाकरिके हृढ कप्या है और जैसे ढोकप्रसिद्ध 
श्र पापाणविशेषके पर्षणते तीक्ष्ण होवे है तसे जो वेराग्यहूप असंगशख्र 
युनः युबः विवेक आभयासकारिक तीक्ष्ण हुआ है, ऐसे ढ़ असंगशखकररिक 
हे अधिकारी पुरुष विन पू4उक्त संसारवृक्ष मूलसहित उच्छेदन करें अर्थात 
वेराग्य, शम, दम इत्यादिक साधनसंपत्ति करिके सर्वकर्मोके सन्‍्यासकूं करे 
५ रे विस संसारवृक्षका छेदन है॥ ३ ॥ 

+ 5 “है मंगब् | ऐसे संसाररूप अश्त्य वृक्षकूं असंगशस्रसें छेदव करिके इस 





पग्मदश १५. ] माषाटीकासदिता । ( १०२५ ) 


अधिकारी पुरुषकूं तिस॑तें अनंतरभी कुछ कत्तेव्य है अथवा इतनेमात्र- 
करिकेही रुतरुत्यता है ? ऐसी अ्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ तिसरें 
अनन्तर कर्त्त॑व्यताकूं कथन क्रें हैं- ७५ सकी 

ततः पद तत्परिमागितव 

यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भ्रूयः ॥ 

तमेव चाय पुरुष प्रपय 

यतः प्रश्मत्तिः प्रसता पुराणी ॥ ४ ॥ 

( पदच्छेदः ) ततेः | पदम। तेत्‌ । परिमार्गितव्यम्‌ । यंस्मिन । 
गतीः । न॑। निवेत्तति । भूयः । तेम्‌ । एवं। चें। ऑद्यम । पुरुषेंस । 
प्रपे्ने । येतः। प्रवृत्तिः | प्रंसता | पुराणी ॥ ४ ॥ 

( पदार्थ ) हे अर्जुन | तिरतें अनेतर सो मेह्रूप पंदही जानणेयोग्य 
है जिसपेदविषे स्थितहुए विद्वानूपुरुष पुनः नहीं जेन्मकूं प्राप्त होबें हैं 
तथा नि पुरुषतें ईस संसारवृक्षकी प्रवृत्ति अनादि पेसरीहुई है तिसे औंद्य 
पुरुँषकेदी में शरणकूं प्राप्त हुआ हूं ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-हे अर्जुन ! यह अधिकारी पुरुष तिस वेराग्यरूप असे- 
गशख्रकरिके पू्वेउक्त संसाररूप वृक्षके मूलसहित उच्छेदन करिके तिसतें 
अनन्तर भोत्रिय बह्लनिष्ठसुझुके समीप जाइके विस संसाररूप अश्वत्थवृध्षते 
ऊध्वेस्थित जो शुद्धनह्नरूप वेष्णवपद है जो पद तद्विष्णोः परम पढस । 
इत्यादिक श्रुतियोंनें प्रतिपादन क्या है सो शुदबह्नरूपपद ही इस अधि- 
कारी पुरुषनें भवणमननरूप वेदांतवाक्योंके विचार करिंके जानणेकू योग्य 
है। वहां अति-सोडन्वेष्व्यः स विनिज्ञासितव्यः । अथे यह-सो, पर- 
. अद्मही इस अधिकारी पुरुषकू अन्वेषण करणेकूं योग्य है तथा सो बह्नही 
ईस अधिकारी पुरुषकूं जानणेकी इच्छाकरणे योग्य है; इति । तहां 

मार्गेकरिंके जो वस्तुका खोजणा है ताका नाम अन्वेषण 


बह कम आ/ के कह है । शंका-हे 
भगवन्‌ ! सब कमोके संन्यासपूर्वेक भ्रवणादिक्‌ 


ताधनोंकरिक इस आधि- 


( १०३६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता-- [ अधष्याय- 
कारी छुरुषनें जो पद जानणे योग्य है सो पद कौन हैं ? ऐसी अर्जुनकी 
जिज्ञासाके हुए श्रीभगवानर्‌ कहें हें-यस्मिन्‌ गता न निवर्तति भूयः इति । 
है अज्ुन ! जिस पद॒विंष “ अहं बह्मारिमि ? या प्रकारके ज्ञानकरिके प्राप्त 

हुए तत्तवेत्ता पुरुष पुनः संसारकी प्राप्ति वासते नहीं आदें हैं अर्थाव पुनः 

जन्मकू नहीं प्राप्त होगें हैं सो अद्वितीय अहरूप पदही इस अधिकारी 

युरुषनें भ्वणादिक साधनों करिके जानणे योग्य है। शंका-हे भगवन ! 

सो निर्छंण बहरूप पद किस उपायकरिंके जान्या जावे है १ऐसी अज्ेनकी 

जिज्ञासाके हुए भ्रीमगवान्‌ ता पदके जानणेका उपाय कथन करें हैं-तमेव 

चार्य पुरुष प्रपथे इति । है अजुन | पूर्व जो अद्वितीय निर्सुण अह्मपद 

शब्दकरिंक कथन क्या है तिसीही प्रमह्नरुप आद्यपुरुषके मैं अधिकारी 

जन शरणकऊूं प्राप्त हुआ हूं इस प्रकारत जो तिम् एक परब्नह्नकी शरणता है 

ता शरणता करिंके ही सो परबह्मरूप पद जान्या जावे है। तहां सर्वे जगतके 

आदिविष जो विद्यमान होगे वाका नाम आय है और यह सर्व जगव 
जिसने आपणे अस्त भाति प्रियरुपकरिके पूर्ण क्या है ताका नाम पुरुष 
है अथवा इन शरीररूप सर्वधुरियोंविषे जो अधिष्टानरुपकरिके शयन करे 
है ताका नाम युरुष है। ऐसे आदपुरुषकुप परबह्मका जो निरंतर चिंतन- 
रूप अनन्यभक्ति है सा अनन्यभक्ति ही तिस परअह्मरूप पदके साक्षात्का- 
रका उपाय है इति । शंका-हे भगवन्‌ | सो कौन पुरुषहै ? मिसके शरणकूं 
आध हुआ यह अधिकारी पुरुष तिस वेष्णवपद्कू जानता है, ऐसी 
अज्जैनकी निज्ञासांके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हं-यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी 
इंति। है अजुन | निस आद्यपुरुषतें मायाके योगकरिके इस मायामय संसार- 
टैक्षकी यह अनादि प्रवृत्ति चढी हुईं है जैसे ऐन्द्रगालिक पुरुषतैं मायामय 
हरित आदिकोंकी प्रवृत्ति होगे है वैसे जिए्त आद्यपुरुषतैं इस मायामय 
_मारबेक्षकी प्रवृत्ति हुई है । ऐसे आद्यपुरुषके शरणकी प्रापिही विस 
पके जानणेका उपाय है॥ ४॥ 


ब् हर चर छ_ «ू हर रे 
«विस वेष्णवपदके ज्ञानपूर्वक तिस वैष्णवपदकू॑ प्राप्त होगेहां 


पशञ्चदर! १५. ] भाषाटीकासहिता । (१०२७ ) 
अधिकारी पुरुषोंके तिस पदकी प्राप्तिवासते दूसरे साधनोंकू भी भ्रीभगवान्‌ 
कथन करें हैं- 

निर्माममोहा जितसड्डदोषा 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥ 

इन्द्वेविंस॒क्ताः सुखदुःखसंन्ष- 

गेच्छन्त्यमूटाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

( पदच्छेदः ) निर्मानमोहाः । जितसंगदोषाः । अध्यात्मनित्या:। 
विनिवैत्तकामाः । द्वन्द्रः । विमृुक्ताः । सुंखदुःखसंजेः। गैंच्छन्ति 
अमूर्ोः | पद्म | अंव्ययम्‌ | तत्‌ ॥ & ॥ 

(पदाथः ) हे अर्जुन | मानमोह दोनों निव्ृत्तहुए हैं जिन्‍्होंतें तथा 
जीत्या है संगदोष जिन्होंनें तथा परमात्मस्वरूपके विचाराविषे तत्पर तथा 
निवृत्तहुए हैं काम जिन्होंके तथा सुखदुंःखनामवाले शीतेउष्णादिकद्दद्दो्े 
परित्यागकरेहुए ऐसे विद्वान्‌ पुरुष तिस अंबव्यय पैदकूं प्राप्त होवें हैं॥ ५७ 

भा० टी०-हे अज्जैन | गव है नाम जिसका ऐसा जो अहंकार है ता 
अहंकारका नाम मान है ओर अविवेकका नाम मोह है अथवा विपये- 
यका नाम मोह है । तिस मान मोह दोनोंतें जे पुरुष निकसे हुए हैं तिन 
पुरुषोंका नाम निर्मानमोह है अथवा ते मान मोह दोनों विवृत्त हुए हैं 
जिन्होंतें तिनोंका नाम निर्मोनमोह हैं अर्थात्‌ अहंकार अविवेक शोनोंतैं 
राहेत उरुषोंका नाम निर्मानमोंह है तथा जे पुरुष जितसंगदोष हैं अर्थात्‌ 
प्रिय अभिय पदार्थोकी समीपताके प्राप्त हुएभी जे पुरुष रागद्वेषतें रहित हैँ 
अथवा जीत्याहुआ है संग तथा दोष जिनोंनें तिनोंका नाम जितसंगदोष है 
इहां संगशब्दकरेक तो मैं कर्ता हूं या प्रकारके कतृंत्व अभिमानका बहण 
करणा ओर दोषशब्दकरिक रागद्देषादिक दोषोंका गहण करणा तथा 
जे पुरुष अध्यात्मनित्य हें अथात जे पुरुष परमात्मादेवके वास्तवस्वरूपके 
विचारविषे निरंतर ततर हैं तथा जे पुरुष विनिवृत्तकाम हैं वहां विशेष- 


€ १०३८ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय-- 
करिके निद्वत्त हुए हैं विषयभोगरूप काम जिन्होंके तिनोंका नाम विनि- 
उत्तकाम हैं अर्थात्‌ जिन पुरुषषोनें विवेक वैराग्यद्वारा सर्व कम त्याग करे हैं 
तिनोंका नाम विनिवत्काम है ओर सुखदुःखका हेतु होणेतें सुखदुःखना- 
मवाले ऐसे जे शीतउष्ण श्षुधापिपातसा इत्यादिक इन्द्य हैं ऐसे द्वद्वोंनें ने पुरुष 
प्रित्याग करें हैं ओर किसी मूलपुस्तकविंषे तो सुखदुःखसद्गभेः इस पका- 
रका जो पाठ होंवे है ताका यह अथ करणा-पुख दुःख दोनोंके साथि है 
संग क्‍या संबंध जिनोंका ऐस ने शीतउष्णादिक द्वद् हैं तिन द्वंद्वोनें जे पुरुष 
पारित्याग करे हैं, इस प्रकारके अमूठपुरुष अर्थात्‌ वेदांतप्रमाण॑तैं उत्पन्न हुए 
सम्यक्‌ आत्मज्ञानकरिके निवृत्त कया हैं आत्माका अज्ञान निन्‍्होंनें ऐसे 
तत्ववेचा पुरुष ही तिस पूव 3क्त अविनाशी परबल्मपदकूं प्राप्त होंदें हैं॥५॥ 
तहां इन पूर्व उक्त साधनोंकरिक प्राप्त होणेयोग्य जो अद्वितीय निरुण 
अहारूप वेष्णवपद है तिसीही गंतव्यपदकूं अब भ्ीभगवान्‌ विशेषणोंकरिके 
कथन करें हैं- 
न तद्भासयतव सूया न शशाड्ा न पवकः ॥ 
यद्वत्वा न निकत्तत तद्स्‍ान परम सम ॥ ६ ॥ 
( पदच्छेदः ) नं। तेत्‌ | भासयते । सू्यः । ने । झशांकः। 
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ने। पीवकः | यत्‌ । गेत्वा । न॑। निव॑त्तेते । तँत्‌ । थाम । परमस्‌ । 


मम ॥ 5 ॥ 
( पदाथेः ) हे अर्जुन ! जिस पदकूं भाप्त होयके तत्तवेत्ता पुरुष नहीं 
आवृत्तिकूं प्राप्त होगें हैं विस पर्कूं सूर्यभी नहीं पकाश करिसके है तथा 
चंद्रमाभी नेहों प्रकाश करिसके है तथा अभ्रिभी नहीं प्रकाश करिसेके 
मिसकारणंतें में विष्णुका स्वरूपभूत सो पद सर्वतें उत्कृष्ट सवर्यश्रका- 
शरपरूप हु ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! पूर्वउक्त साधनोंकरिके जिस तिंछे् 
अद्वितीय बह्ारूप वेष्णवपदकूं प्राप्त होइके तत्तवेत्ता पुरुष पुनः आई 


कं 520 नहीं पाप्त होवे है अर्थात्‌ पुनः जन्मकूं नहीं प्राप्त होंगे हैं विस 


ब्रे 


रे 





पश्चदश १५, ] मसाषाटीकासहिता । ( १०३९ ) 
प्रजनन पदकूं सर्वजगवके प्रकाश करणेकी शक्तिवाला सूर्यभी प्रकाश कारे- 
सकता नहीं । शंका-हे भगवन्‌ | सूयेके अस्त हुएभी चंद्रमाकत प्रकाश 
देखणेविंषे अवै है, यांतें सो चंद्रमा ही तिस पहुकूं प्रकाश करेगा १ ऐसी 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-न शशाह्ड इति । हे अद्जैन | 
सो चंद्रमाभी तिस पदकूं प्रकाश करिसकता नहीं । शैंका-हे भगवन्‌ | सूर्ये 
चेद्रभा दोनेंके अरत हुएमी अभिकत प्रकाश देखणेंमें आवे है, यातैं सो 
अभ्निद्दी विस पदकूं प्रकाश करेगा १ ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए श्रीभग- 
वान कहें हैं-न पावकः इति। हे अर्जुन ! सो अगप्निभी तिस पदक प्रकाश 
क्रिसकता नहीं । शंका-हे भगवन्‌ ! सूर्य, चंद्रमा, अभि यह तीनों तिस 
पदकूं प्रकाश नहीं करिसकते इस प्रकारकी प्रतिज्ञामात्रतं तिस अरथकी 
सिद्धि होइसक्ी नहीं । जो कदाचित्‌ प्रतिज्ञामाजते ही अथेकी सिद्धि 
होती होगे तो 'वन्ध्याउत्रो5रित' इस प्रतिज्ञामात्रकारके वेध्यापुजरकी भी सिद्धि 
होणी चाहिये और होती नहीं, यावैं तिस भतिज्ञा करेहुए अर्थंकी सिद्धि 
विंषे कोई हेतु कह्या चाहिये, सो हेतु कोने हैं! ऐसी अजुैनकी शकांके हुए 
श्रीभगवान्‌ ताकेविषे तिस परबल्मकी स्वयंपकाशतारुप हेतुकूं कथन करें हैं- 
तद्धाम परम मम इति | है अजुन | जिस कारणते में व्यापक विष्णुका 
स्वरूपभूत सो पद धामरुप है अर्थात्‌ स्पश्रकाशरूप है तथा सूय्े, चंद्रमा, 
अभि इत्यादिक सबे जड ज्योतियोंकूं प्रकाश करणेहारा है तथा परम है 
अर्थात्‌ सर्वतें उत्कृष्ट है, तिस्त कारणतें ते सूयचंद्रमादिक तिस पदकूं प्रकाश 
करिसकते नहीं । छोकविपेभी जो वस्तु विस ज्योतिकारेके भास्यमान होवे 
है सो मास्पवस्तु तिस स्वभासक ज्योतिकूं प्रकाश करिसकता नहीं । जैद्े 
सूर्यरूप ज्योतिकरिंके भास्पमान घटादिक पदार्थ स्वभासकसू येरूप ज्योतिकूं 
भकाश करिसकते नहीं तैसे यह सूर्यचंद्रभादिक जढ ज्योतिभी स्वभमासक 
चेतन्य परजह्रूप ज्यातिकू पकाश करिसकते नहीं । इतने कहणे कारेके 
श्रीमगवानूने यह अनुमान सूचन कप्पा-सूर्ये चंद्रमादिक परबह्नके प्रका- 


३ 


श्रक नहीं हैं तिस परमह्नकरिंके भास्यमान होणेतैं जो वस्तु जिस ज्योति- 


( १०४० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय-- 

करिके भास्थमान होंवे है सो भास्पवस्तु तिस रवभासक ज्योतिकूं प्रकाश 
करता नहीं है ।जैसे घटादिक पदार्थ सूर्यकूं प्रकाश करते नहीं इति । यह 
वार्ता श्रतिविषेभी कथन करी है । तहां श्रुति-न तत्र सूर्यों भाति न 
चन्द्रतारक नेमा विद्युतों भान्ति कुतो5यमामः। तमेव भान्तमलुभाति 
सर्व तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति ॥ अर्थ यह-तिस परअह्मरूप पदकूं 
सूर्यभी नहीं श्रकाश करिसकता तथा चंद्रमा तारागणभी नहीं प्रकाश करि 
सकते तथा यह विद्युवभी नहीं प्रकाश करिसकती तो यह अल्पप्रकाश- 
वाला अभि तिस परबह्मकूं केसे प्रकाश करितकैगा ? किंतु नहीं प्रकाश करि 
सकेगा। ओर तिस परवह्लके प्रकाशमान हुएतें पश्चात॒द्दा यह सर्वे जगत 
प्रकाशमान होंवे है तथा तिस परबह्मकी प्रकाशरूप दीमतिकारैंके यह सर्व 
जगत भरतीत हांवे है इति। तहां तिस परनझरूप पदकूं स्वश्काशरूपता कहणे- 
कारेंके भीभगवाननें इस शंकाके निवात्ति करी। सो परब्रह्मरूप वेष्णवपद्‌ 
वेद्य है अथवा नहीं अरथांव्‌ किसीके ज्ञानकका विषय है अथवा नहीं जो 
कहो सो पद वेयय है वो जो वस्त वेय होते हे सो वस्तु आपगेतैं भिन्न 
वेदितृपुरुषकी अपेक्षा अवश्य करें है। जैसे घटादिक वेद्वस्तु आपंणेें 
भिन्न वेदित॒ पुरुषकी अपेक्षा अवश्य करे है तेसे सो वेव्यपदभी आपणे भिन्न 
किसी वेदित पुरुषकी अपेक्षा अवश्य करेगा, यातें तुम्हारे मतविषे देवभा- 
वकी प्राप्ति होबेगी । ओर सो पद अवेद्य है यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार 
करो तो तिस पदविषे अपुरुषार्थरूपता प्राप्त होवेगी । जिस कारणंतें अवे- 
द्यपदविषे पुरुषार्थरूपता सम्भवती नहीं इते । इस शंकाकी निवात्ति करी। 
काहेंतें ? सो पद अह्मरूप पद अवेद्य हुआभी आप परोक्षहुप ही है । वहां 
अवि-यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म ! अर्थ यह-नो बह्न साक्षात्‌ अपरोक्षरत 
है इति । यातें देतमावकी प्राप्ति तथा पुरुषार्थरूपताकी हानि होंगे नहीं । 
तहाँ तिस यरबह्मरुप परदविषे अवेयरूपता तो भीमगवानूनें न तद्ी- 
सयते सूर्य: इस छोकाविषे सूर्यादिकोंकरिके अभास्यमानत्वरुप हेतु 
फरिके कथन करी हे । और सर्बकी प्रकाशवाकरिंके स्वयं अपरोक्षपणा 


पश्चदश १५९, ] भाषाटीफासदिता । (१०४१ ) 


तो यदादित्यगत तेज) इस वक्ष्यमाण छोकविषे भीभगवान्‌ कथन करेगा। 
इस प्रकार दोनों छोकोंकरिके भ्रीभगवाननें न तत्र सूर्यों भाति इस पूर्वउक्त 
श्रुतिके दोनों विभागोंका अर्थ कथन करया इति । ओर किसी टीकाविषे 
तो न तद्भासयते सूर्यः इस छोकका यह अथे कथन कन्या है-तिस पर- 
ब्रह्मपदकूं सूरयभी नहीं प्रकाश करे है । काहेंतें] सो पद रूपादिक ख॒णोंतें रहित 
होणेतें चक्षु ईद्वियका विषय है नहीं । जो रूपवान्‌ वस्तु चक्षुइंद्वियका होंवे 
है सो रूपवान वस्तुही तिस चक्षुअपरि अलुग्रह करणेद्ारे सूर्येनें प्रकाश 
करीता है । जैसे रूपवाद्‌ घटादिक पदार्थ चक्षइंद्रियका विषय होणेंतें सूथेनें 
प्रकाश करीते हैं ओर यह परमहारूप पद तो रुपवान्‌ हुआ चक्षुइंद्रियका 
विषय है नहीं, यांतें इस पदकूं सो सूर्य प्रकाश करिसकता नहीं। वहां न तन 
चा्षुगच्छति। न चक्लुषा गह्मते। इत्यादिक अ्तियां विस परजल्नविषे चक्ु 
इंद्रियकी अविषयताऊूँ कथन करें हैं। इतने कहणेकरिके भी भगवानने विस 
पदविषे संबवे बाह्मईंद्रियोंकी निद्वात्ति कथन करी । अब विस पदावेषे मनकी 
व्यावात कथन करें हैं-न शशाहुः इति। हे अर्जुन तिसर पदकूं चन्दर- 
माभी नहीं प्रकाश करिसके है। काहेतें ? नो वस्तु मनकरिंके यहण करी जाबे 
है विस वस्तुकूं ही सो मनऊपरि अनुभ्रह करणेहारा चन्द्रमा प्रकाश करे 
है। और यह परजह्नरूप पद तो [दिस मनकरिंके अहण होता नहीं । यादें 
इस परम सो चन्द्रमाभो प्रकाश करिसकता नहीं । तहां यन्मनसा न 
मजुते इत्यादिक शतियां विस बल्चरूप पदविषे मनकी विषयताका निषेध 
करें हैं ओर तिस परजह्मरूप पदकूं अधिमी प्रकाश करिसकता नहीं । काहे- 
तैं | नो वस्तु वाकूईत्ियका विषय होते है तिस वस्तुकूंभी सो वाकईदडिय 
ऊपारे अठगह करणेहारा अभि प्रकाश करे है ता वाक्ईद्रियके अविषयक 
वस्तुकूं सो अभि प्रकाश करिसकता नहीं । और यद्वाचानभ्युद्तिम | 
न चुषा गद्यते नापि वाचा । इत्यादिक अतियोंनें विस परबल्ाविषे 
वाकूईंत्ियकी विषयताका निषेध क्या है, याएैं विस परबह्नकूं सो अभि 
प्रकाश करिसकता नहीं। हे अर्जुन ! जिस कारणतें से परजहनकूप प्‌ चक्लु, 





( १०४२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
मन, वा इन तीनोंका अविषगक है तिस कारणतें सो परबल्लरूप प३ 76४ 
सुक्ष्मकारणरूप सर्वे प्रषश्नवें रहित प्त्यक्‌ अद्वितीय रुप है।इस प्रकार नान्‍्तः- 
प्रज्ञे न बहिःप्रज्ञम। अस्थूलमनप्पहस्वमदीघेम्‌।इत्पादिक श्रुतियोंनें सर्वे 
धर्वीतें रहित करके जो प्रत्यक्‌ अभिन्न अद्वितीय बल प्रतिपादन क्या है 

सो अद्वितीय जम मैं प्रमेश्वरका परम धाम है अर्थात्‌ परमभाव॑तें रहित जो 

अन्तःकरणकी वृत्तिरुप ज्ञान है तिस वृत्तिरुप ज्ञानतें अन्य चिन्मात्रज्योति- 
रूप है| इहां राहोंः शिरः इस वाक्यविषे राहुपदतें उत्तरसंबंधका वाचक 
बढीविभक्तिके विद्यमान हुएभी जैसे राहुका शिर है इस प्रकारका बोध होता 
नहीं किंतु राहुतैं अभिन्न शिर है इस प्रकारका अमेद बोधही होंेंहै, वैसे 
तद्घाम परम मम इस वचनविषे मम इस पढें उत्तरसंवन्धका वाचक पषष्ठी 
विभक्तिके विद्यमान हुए भी मेरा परम धाम है या प्रकारका बोध होवे नहीं 
किंतु में परमेश्वरतें अभिन्न सो स्वशकाश बह्रर्त पाप हैया प्रकारका 
अभेद बोपही होते है इति। हैं अत ! जिस कारणतें सो अद्वितीयस्वयं- 
ज्योति अल्नरूप पद में परमेश्वरका रवरुपही है इस कारणतें ही जिस स्वय॑- 
ज्योति अह्मपदकू अह अल्लार्मि इस ज्ञानपूर्वक प्राप्त होइके विद्वान्‌ पुरुष 
पुनः आवृत्तिकूं प्राप्त होते नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्मकूं प्राप्त होते नहीं । 
काहेगें ? पुनः आइतिका कारणरूप जो मूल अज्ञान है सो मूल अज्ञान विन 
सुरुषोंका में परबह्नक अभेदक्ञानतें निवृत्त होइगया है, या कारणते ते त्त- 
बैता पुरुष पुषधः आवृत्तिकू प्राप्त होते नहीं इति। इस कारणतें इस छोकके 
व्याख्यान किये हुएही यदा झीतप एतस्मिन्नटरये5 नात्म्ये नि रुक्ते- 
इनिलयने5भयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ सो5भयं गतो भवति। इस छातिके 
अर्थकी विस छोकविषे अनुकूलता होगे है।इस श्वुतिका यह अर्थ है जिम्न 
कालविषे यह भषिकारी पुरुष इस अहय, अनाल्म, अनिरुक्त, अनिलयन 
अल्नविषे भयतें रहित स्थिति प्राप्त होगे है, तिस काछविषे यह अधिकारी 

. ..इरुप जुनराबूत्तिके भयतें रहित बल्नभावकूँ प्रात होवे है इवि । इस शवतिविर 

.. अप) अनास्य, अनिरुक्त, अनिडयन यह च्यारिं विशेषण बह्के कथत 





पश्ददश १९, ] साषाटीकासहिता । ( १०७३ ) 

करे हैं। तहां चक्षुक्ी दृष्टिका जो अविषय होंदे ताका नाम अरुश्य है । 
इस अदृश्य विशेषणकरिंके तिस्र अह्नविषे सू्येंछत भास्यत्वका निषेध कृन्या 
ओर मनरूप आत्माका जो विषय होवे हैं ताका नाम आत्म्य है तिसतें 
जो भिन्न होंगे ताका नाम अनात्म्य है। इस अवात्म्यविशेषणकारिकै तिस 
बह्मविषे ममकी अविषयता कथन करिके चन्द्रमारुत भास्यत्वका निषेध 
कन्या ओर स्थूल सूक्ष्मरूप से जगत्‌ लयकूं प्राप्त होवे निसविषे ताका 
नाम निलयन है । ऐसा अव्यारृतरूप कारण है तिस कारणरूप निलयनतें 
जो भिन्न होंगे ताका नाम अनिलयन है। इसीकारणतैंही सो तह्म अनिरुक्त 
हैं अर्थात कथन करणेकूं अयोग्य है। इस अनिरुक्त विशेषणकरिकै तिस 
प्रत्नह्मविषे वाझ्‌इन्द्रियी अविषयता कथन करिेंके अभिरत प्रकाशका 
निषेध क्या इवि। और केदैक भेदवादी तौ न तद्भासयते सूर्यः इस 
छोकका यह अर्थ करें हैं-सू ये, चन्द्रमा, आभे इन तीनोंकरिके अप्रकाश्य तथा 
अच्रादि मार्गकरिके प्राप्त होगेयोग्य तथा बल्ललोकवैंभी ऊपारे स्थित तथा 
अप्रारुत वथा नित्य ऐसा वेष्णवपद्‌ देशांतरविंषे स्थित है । तिस वेष्णवपदकू 
आर्चिरादिमागेद्वारा प्राप्त होशके यह अधिकारी जन पुनः आवृत्तिकूं नहीं 
आप्त होगे है इति। सो यह [विन भेदवादियोंका अथे अत्यन्त विरुद्ध है। काहेंतें? 
न रूपमस्थेह तथोपलभ्यते | इस छोकविषे से दृश्यपदार्थोकूं मिथ्या- 
रूप ही कथन कन्या है। ओर अतोषन्यदार्तम्‌। अथ पह-इस परमात्मा- 
दवते भिन्न सवे अनात्मपदाथ मिथ्या हैं। इस श्रतिनेंभी परमात्मादेवतें मिन्न 
सर्वे दश्यपदाथाकू मिथ्या कह्या है सो दृश्यपणा जैसे इन लोकोंदिषे है तैसे 
तेस वष्णवद्ञोकाबिदेभी सो दृश्यपणा तुल्यही है। यातें देशांतरविषे स्थित 
वित्न वण्णवढ्ाकाद बनी सो समिथ्यापणा अवश्यकारिके होवेगा, ऐसे मिथ्या - 
लोक पात्र हुए उरुषोंकी ुनरावृत्तिमी अवश्य करिके होवेगी । याहैं 
पह भेंदवादियोंका «पार्यान समीचीन नहीं है किंतु पूपेउक्त 


। व्याख्यान्‌ 
ही समीचीन है ॥ ६ ॥ क्‍ 
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हे मगवन्‌ ! यदत्वा न निवर्तन्ते यह आपका वचन असंगत है। काहेंतें ( 
यह अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ तिस पदविषे जावैंगे ती तिस पढें 
अवश्यकरिंके निबृत्तमी होंवेंगे। जैसे स्वगेविषे गयेहुए कर्मीपुरुष ता स्वगेते 
अवश्यकरिंक पीछे आवें हैं और यह अधिकारी पुरुष जो कदाचिव्‌ तिस् 
पदतें पीछे नहीं आंबेंगे तो तिस पदविषे जावेंगेभी नहीं । यांतें यह आधपि- 
कारी पुरुष तिस्न पदविषे जांते हैं ओर तिस पद॑तें पुनः आवंते नहीं यह दोनों 
वचन परस्पर विरुद्ध हें ओर जो जहां जाता है सो तहांतें अवश्य फिर 
आवता है। यह वार्ता शास्रविषेमी कथन करी है। तहां छोक-सर्वे क्षयान्ता 
निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणाल्तं हि 
नीवितम । अर्थ यह-जे पदार्थ बृद्धिवाले हैं ते पदार्थ अन्तविषे अवश्य 
क्षयवाले होवें हैं ओर जे पदार्थ उच्चस्थान विषे प्राप्त हुए हैं ते पदार्थे 
अन्तविंष अवश्य करिंके नीचे पतन होवें हैं और जे पदार्थ संयोगवाले हुए 
हैं ते पदार्थ अन्तविषे अवश्य वियोगवाले होवें हैं ओर जिस पदार्थका जन्म 
हुआ है सो पदार्थ अन्तविषे अवश्य मरणकूं भाप्त होगे है इति । ओर जो 
आप यह वचन कहो अनात्मवर्तुकी प्राप्तिही अन्तविषे पुनरावृत्तिवाली 
होगे है, आत्माकी भ्रा्ति अन्तविषे पुनरावृत्तिवाली होगे नहीं सो यह 
आपका कहणा भी संभवता नहीं । काहेंतें ! सता सोम्य तदा संपन्नो 
भवति । इस अवतिनें सुडपिअवस्थाविषे सर्व प्राणीमात्रकू आत्मभावकी 
प्राप्ति कथन करी है, १रंठु सा आत्मभावकी प्राप्ति अंतविषे पुनरावृत्ति” 
वाली ही हैं। जो कदाचित्‌ सुशतिविषे आत्मभावकूं प्राप्त हुए प्राणियोंकी 
जागवविपे पुनरावृत्ति नहीं अजज्ञीकार करिये तो तिस सुषुत्तिमात्रकरिके 
ही सर्व प्राणी मुक्त होवेंगे, यातें सुक्तहुए तिन सुषुप्तपुरुषोंका पुनः उत्थाव 
नहीं होणा चाहिये और तिन सुषप्रपुरुषोंकी पुनरावृत्ति तो देखें 
आये है। यातें तिस परतह्मरुप पदकी भरातिविषे यदुत्वा यह वचन कहणा 
संभवता नहीं और तिस गमनकूं जो गो मानिये तीभी तिस पदते # नि* 
झत्ति नहों सेभवे है । इस प्रकारकी अजुनकी शैकांके हुए श्रीभगवार्त 
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उत्तर कहें हैं। हे अजुग | तित्त बह्मरूप पदकूं पभाप्तहोणेहार। जो जीवात्मा 
है सो जीवात्मा विस गंतव्यबह्नतैं कोई भिन्न नहीं है किंतु यह जीवात्मा 
तिस गन्तव्यबल्मयतें अभिन्न ही है ओर यह जीवात्मा अह्मरूप ही हे इस 
अथरूं तत्त्वमसि,भहं बल्मास्मि, प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म, अयमात्मा त्रह्म 
इत्यादिक अनेक श्तियां कथन करें हैं । यादें यद्वत्वा न निवत्तंन्ते इस 
वचन कॉरेंके कथन करी जा जीवात्माकूं अह्मकी प्राप्ति हे, सा भारत 
स्वगांदिकोंके भाप्तिकी न्‍्याई मुख्य नहीं है किंतु सा प्राति गोण है । अथांद्‌ 
अज्ञानमात्रकारके व्यवहित जो अह्म है तिस अह्मकी “अह बह्लास्मि! इस 
प्रकारका ज्ञानमात्रही भाप्ति कही जावे है। वहां जिस पक्षम अंतःकरणबिषे 
अथवा अविद्याविषे जो बह्का प्रतिबिंब हे सो प्रतिबेंबही जीव है दिस 
पक्षविषे तो गैसे जलविषे प्रतिबिंबिवसूयका ता जलके अभाव हुए बिंबभूत 
सूर्यके प्रति गमन होवे है वथा तिस बविंबभूत सूझेतें तिस भ्रतिबिबकी पुनः 
आवृत्ति होती नहीं, तेंसे अन्तःकरणादिक उपाषियोंके अभाव हुए इस 
प्रतिबिंबरुप जीवकाभी तिस निरुपापिक बिंबरूप बल्के प्रति गपन होवे 
है तथा तिस्त अल्नतें इस जीवात्माकी पुनः आवृत्ति होती नहीं ओर निम्न 
पक्षव बुद्धिअवच्छिन्न जो चह्नंका भाग हे ताका नाम जीव है । विस 
: पक्षविंष तो जैसे घटाकाशका घटरूप उपाधिके निवृत्तहुए महाकाशके प्रति 

गमन होगे है वथा तिस्त महाकाशतैं ता घटाकाशकी घुनः आवृत्ति होती 

नहों वैसे इस जीवात्माकामी तिस बुद्धिरुप उपाधिके निवृत्तहुए विस 

अल्के प्रति गमन होवे है तथा तिस बह्मतैं इस जीवात्माकी पुनः आदबृति 

होती नहीं । इहां जैसे वास्तव बिंबरूप सूयतें अभिन्न प्रतिबिब्रूुप सूर्यका 

विस बिंवरूप सूयेके प्रति गमन तथा तिसवैं अनावृत्ति यह दोनों गोण हैं 

मुख्य नहीं ह और जे वास्तवतें महाकाशंते अभिन्न घटाकाशका तिस 
महाकाशके पति गमन तथा विसतें अनाबृत्ति यह दोनों गौण हैं सुरूप नहें 
हैं वैसे वास्तव बहने अभिन्न ्स जीवात्माका जे| तिस ऋल्कके प्रति गमन्‌ 
है तथा [विस बल्ल॑त अनाजृत्ति है यह दोनोंभी गोण हैं सुझुय नह हैं॥ 
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आंपणेंतें मिन्नवस्तुके प्रति जो गमन है तथा तिसंतें भनावृतत्ति हैं सो गमन 
तंथा अनावृत्ति दोनों ही मुख्य कहे जाएं हैं। इस प्रकार वास्तवतें जीव- 
बह्यके अभेदहुएभी जो तिन्होंका मेदअम होवे है सो भेदक्रम केवल अतः-- 
करणादिक उपाषिके वरशंतैंही होंगे है। जैसे घटरूप उपाधिके वश॑तें घटा- 
काशका महाकाशततें मेदभ्रम होवे है ता अंतःकरणादिक उपाधिंके निदृत्त 
हुए सो भेदभ्रमभी निवृत्त होइजावे है इति । और सुषुप्तिअवस्थाविषे तो 
जीवका उपाधिभूत सो संस्कारकर्मांदिविशिष्ट अतःकरण आपणे कारणरूप 
अज्ञानविषे सूक्ष्मरूपकारिके स्थित होंवे है। तावें तिस्त अज्ञानरूप कारण" 
तैंही विश्र अंवःकरणका पुनरुझूव होंगे है ओर आत्मज्ञानकारेके जबी 
अज्ञानकी निवृत्ति होवे है तबी अज्ञानरूप कारणके अभाव हुए अंतः- 

करणादिक कार्योंकी उत्पत्ति कहाँतें होंवेगी क्िंठु नहीं उत्पत्ति होंवेगी।' 
यातें यह अर्थ प्रिद्ध भया-इस जीवके अहं अल्यारिमि इस प्रकारके वेदांत-- 
वाक्यजन्य साक्षात्कारतें में तनह्न नहीं है इस प्रकारके अज्ञानकी जा निवृत्ति 
हैसा अज्ञानकी निवृत्ति ही श्रीभगवाननें यद्ृत्वा इस वचनकरिके कथन 
करी है ओर आत्मसाक्षात्कारकरिके निवृत्त हुआ जो अनादि अज्ञान है 
विस अज्ञानके पुनः उत्थानर्क अभावते जो तिस अज्ञानके काययरूप संसारका 
अभाव है सो संसारका अभाव ही श्रीमगवाननें न निवर्त्तन्ते इस वचन- 
करिके कथन कन्या है । यातें श्रीभगवान्‌के वचनोंविष किंचित्‌मात्रभी 
विरोधकी प्राप्ति होवे नहीं। ओर इस जीवका पारमार्थिक स्वरूप बल्नही है यह 
वार्ता पूर्व अनेकवार कथन करिथये हैं। यह पूर्वउक्त से अर्थ श्रीमगवाननें 
इसतें उत्तरमंथकारिके प्रतिपादन करियेगा। तहां यह जीवात्मा वार्तवर्तें अल्ल-' 
रुपही है, यातें बंह्मसाक्षात्कारकरिके अज्ञानके निवृत्तहुए तिस अह्मरूपवार्कू_ 
भाप्त हुए जीवकी विस बह्मरुपतांत पुनः आवृत्ति होती नहीं, इस अर्थर्क शीट 
भगवान ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । इस अ्छीककारक 
.. फैथन करेगा और सुबुत्तिअवस्थाबिषे तो सर्वे कार्योके संस्कारसहित अज्ञात 
33% गन है, यो कारणतें ही इस जीवात्माकूं विस सुषुर्तितें पुनः संतारकी: 





पदञ्चदशा १५. ] माषाटीकासहिता । ( १०४७ ) 


प्राप्ति होने है। इस अथेकूं भोभगवान्‌ मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति- 
स्थानि कर्षति । इस अर्धछोककरिक कथन करेगा । तिसतें अनन्दर 
वास्तवर्तें असंसारीरूप हुआभी मायाकरिंके संसारीभावकूँ प्राप्त हुआ तथा 
मन्दमतिपुरुषोनें देहेके साथि तादात्यभावकूँ भाप कन्‍्पाहुआ ऐसा जो 
यह जीवात्मा है तिस जीवात्माका तिस देहतें व्यतिरिकपणेकूं भीभगवानू 
शरीरं यदवाप्नोति इस छोककर्रेके कथन करेगा ओर शब्ददिक 
विषयोविषे भ्रेत्नादिक इन्द्रियोंकूं प्रवृत्त करणेहारा नो यह जीवात्मा है 
विस जीवात्माका तिन श्रोत्रादिक इन्द्ियोंतें व्यतिरिकपणेकू श्रीमगवान्ू 
ओ्रोज्र चक्षुः स्पर्शनं च इस छोककरिके कथन करेगा । तहां इस प्रकार 
'देहईन्द्रियादिकोंतें विलक्षण आत्माकू उत्कांतिआदिक अवस्थावोंविषे सबे- 
प्राणी किसवाप्तते नहीं देखते हैं ! ऐसी शंकाके प्राप्त हुए विषयवासना- 
करिके विक्षि्रचित्तवाले पुरुष दशनयोग्यमी विस आत्मादेवकूं नहीं देखि- 
सकें हैं। इस प्रकारके उत्तरकूं भीभगवान्‌ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि इस 
छोककारक कथन करेगा । वहां उत्कामन्तम्‌ इस छोकविषे स्थित जो 
पह्यन्ति ज्ञानचक्षुप:। यह वचन है इस वचनके अथकूं श्रीभगवात्र्‌ 
यतन्तो योगिनश्ैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । इस अडेछोककारेके 
वर्णन. करेगा और विम्रढा नाजुपश्यन्ति इस वचनके अथंकूं वो 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः। इस अधंछोककारिके 
वर्णन करेगा। इस प्रकारतें इन वक्ष्यमाण पंचछोकोंकी परस्प्रसप्बन्धू- 
रूप सद्भ॒ति सिद्ध होवे हैं। अभी आगे इन पंचछोकोंके केवल अभ्षरोंक्े 
अथकूं वर्णन करेंगे- द रा 


_-ममवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 

_ मनः्षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ ७ ॥ 
.. (पदच्छेदः ) मम। एवं। अंझः। जीवलीके। जीवभूतः । सना- 
तनः। मनेःपष्ठानि। इन्द्ियोणि। प्रकृतिस्थानि । केंपेति ॥ ७ ॥ 


(१०४८ ) श्रीमद्धगवद्वीता- [ अष्याय- 

( पदार्थ ) हे अर्जुन ! इस संसारविषे में परमात्माका ही अंश सना- 
तने जीवरूप है सो जीव मैन है छठा निनोंविषे ऐसे परूृतिविषे स्थित भर ना - 
दिकईरियोंकूं आकर्षण करे है ॥ ७ ॥ 

भा० टी ०-हे अज्जैन | वास्तवतें अंशअंशीभावतें रहित जो मैं परमा- 
त्मांदेव हूँ विस में परमात्मादेवका ही मायाकरिके कल्पित अंशकी न्‍्याई 
अंशरूप इस संसाराविषे विद्यमान है अर्थात्‌ नेसे वास्तवतें अंशअंशीभावतैं 
रहित सूर्यका जलविषे स्थित मिथ्याभेदवाला अंशकी न्‍्याई अंशरूप प्रति- 
बिंब होते है तथा जेसे वारतव्ें अंशअंशीमावतें रहित महाकाशका घट- 
विषे स्थित मिथ्यामेदवाला अंशकी न्‍्याई अंशरूप घटाकाश हो है तैसे 
वास्तव अंशअंशीभावतें रहित में परमात्मादेवकाभी इस संसारविंषे मिथ्या- 

भेदवाला अंशकी न्‍याई अंश विद्यमान है सो में परमात्मादेवका अंश 
भ्राणोंका धारणरूप उपाधिकरिंके जीवभूत हुआ है अर्थाद्‌ कर्ता, भोक्ता, 
संत्तारी इस प्रकारकी मिथ्याही प्रसिद्दिकूं प्राप्त हुआ है। कैसा है तो जीव- 
रुप अंश? सनातन है क्‍या नित्य हे अर्थात्‌ अंवःकरणादिक उपाधिरृत 
'प्रिच्छिन्नवाके हुएमी वास्तव सो जीवात्मा परमात्मस्वरूपही है। काहेंतें ? 
अआतिविषे तिस परमात्मादेवका ही इस शरीरविषे जीवरूपकररिंके प्रवेश कथन 
'कृय्या है। वहां डवि-स एप इह् प्रविष्ठ आनखाग्रेभ्यः। तत्सझ्ञ 
तदेवालप्राविशत्‌ । अर्थ यह-सो परमात्मादेव ही इस संघातावैषे नखके 
अग्रभागतें लेके प्रवेश करताभया ओर सो परमात्मादेव इस संघातकूँ उस्न्न 
करिंके आपही जीवरूप होइके इस संघातविषे प्रवेश करताभया इति। यावें 
आताज्ञानतं अज्ञानके निवृत्तहुए यह जीवात्मा आपणे स्वरुप्भूव अहकूँ 
भाप्त होइके तिस अह्मतैं पुनः आवृत्तिकूं नहीं प्राप्त होवे है। यह अथे जो वें 
कथन कन्या था सो युक्त ही है। शंका-हे भगवन्‌ ! स्वस्वरूपकूं प्राप्त 
इआभी यह जीवात्मा सुप्तिअवस्थातैं पुनः किसप्रकार आवे है | ऐसी 
शत न गकाके हुए शीभगवान्‌ करें हैं-मनःप्ठानि इति। हे अं । 
.. हैं छठा जिनोंविये ऐसे जे भोत्र, त्वकू, चक्ष॒, रसन, घाण यह पंच ज्ञान: 


5 


पशञ्चदश १५, ] भमाषाटीकासाहता ॥ ( १०४९ ) 


इन्द्रिय हैं अथोत इन्द्ररूप आत्मांके शब्ददिक विषयोकि उपलब्धकारण- 
रूपकरिंके लिंगरूप ने भोत्रादिक इन्दिय हैं। जे ओत्रादिक इंद्रिय जाभ्रत्‌ 
स्वप्नके भोगजनक कर्मोके क्षयहुए प्ररृतिविषे स्थित हैं अथोव्‌ अज्ञान- 
रूप प्ररृतिविषे सूक्ष्मरूपकरिंके स्थित हैं ऐसे मनसाहेत इन्द्रियोंकूं सो 
जीवात्मा पुनः जाग्रत्‌ भोगोंके जनककमोंके उद्यहुए तिन भोगेकि वात 
आकर्षण करे है अथोत्‌ जेंसे कूमेरामा जंतु आपणे शरीरविषे लीन करे 
हुए शिर पादादिक अंगोंकूं पुनः तिस आपणे शरीर बाह्य प्रगट करे है 
वैसे सो जीवात्माभी तिस अज्ञानरूप प्रकृतितें ममसहित इन्द्रियोंकूं शब्दा- 
दिक विषयोंके महणकी योग्यता रूपकरिंके पुनः प्रगट करे है, यातैं यह अथे 
सिद्ध भया-आतलमज्ञानतें अनावृत्ति हुएमी अज्ञानतैं पुनः आवृत्ति कोई अजु- 
पपन्न नहीं है किंतु अज्ञानतैं इस जीवात्माकी पुनः आवृत्ति युक्तही है॥७॥ 
है भगवन्‌ | यह जीवात्मा किसकालावेषे तिन मनसहित इंडियोंकूं आक- 
बेण करे है ? ऐसी अज्छैनकी निज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हें-._ 


शरीर यदवाभोति यचाप्यत्कामतीश्वरः ॥ 
गृहीत्वेतानि संयाति वायगन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 

( पदच्छेदः ) शरीरेम्‌ | येत्‌ । अँवाप्रोति । यत्‌ । च॑। अंपि । 
उत्कामंति । ईबेरः । ग्ेहीत्वा। एततानि । संयाति। वा्युः । गन्धोन्‌ । 
इवं । आशयात्‌ ॥ ८॥ 

( पदा्थः ) हे अज्ुन | जिसंकालविषे यह जीवात्मा उत्कमर्ण करे है 
विसकालविषे तिन इन्द्रियोंकूं आकर्षण करे है तथा जिसकालेविंषे दूसरे 
शररकूं प्राप्त होवे है तिसकालविंष ईन मनसहित इंद्रियोंकूं बहणकोरस्के भी 
जोवे है जैसे” पुष्पोदिकस्थानतें बोस गेन्धकूं महणकारेंके जावे है ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-हे अज्ैन ! देहइन्द्रिरकूप संघातका स्वामी होगें इंश्वर- 
रुप जो यह जीवात्मा है सो यह जीवात्म निम्रकाछूविंषे उत्कमण करे है 


( १०९० 9 श्रीमद्धगवद्धीता- [ अष्याय-- 
अथोत इस देहतें बाह्य निर्गंमन करे है तिस कालविषे यह जीवात्मा जिस 
देहतें बाह्य निर्गमन करे है तिस देहंतें ममसहित भोत्रादिक इन्द्ियोंकूं आक- 
बृण करे है | हे अज्'ुन ! यह जीवात्मा तिन मनसहित इन्द्रियोंकू केवल 
आकर्षणही नहीं करे है किंतु यह जीवात्मा जिसकालविषे इस पूर्व शरी- 
रतें दूसरे शरीरकूं प्राप्त होगे है विसकालविंषे तिन मनसहित श्रोत्रादिक इंद्र 
योंकूं ग्रहण करिंकेभी जावे है। तिन इन्द्रियोंकूं छोडिकि जाता नहीं अर्थात्‌ 
जैसे तिस परित्याग करेहुए पूववेले शरीरविषे पुनः आवे नहीं तैसे तिन इंब्रि- 
योंकूं गहणकारिके जावे है । यह अर्थ संयाति इस वचनविष सम्‌ इस शब्द- 


करिंके भ्रीभगवाननें सूचन कया। अब स्थुडशरीरके विद्यमान हुएही 
तिस शरीरतें इन्द्रियोंके ग्रहण करणेविषे श्रीभगवान्‌ दृष्शांतकूं कथन करें 


हैं-वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ इति । हे अझुन | जैसे पुष्पादिकस्थानतें गन्ध- 
रुप सूक्ष्म अंशोकूं ग्रहणकरिक वायु पूर्वादिक दिशावोंविषे गमन करे हे 


तैत्े जीवात्माभी इस स्थूलदेहतें मनसहित इन्द्रियोंकूं महणकरिके परलोक- 
विषे गमन करें हैं ॥ ८ ॥ क्‍ क्‍ 
. अब श्रीभगवान्र तिन इन्द्रियोंका कथन करतेहुए जिस प्रयोजनवासते 


#९ अर $#2५.. ६ 


यह जीवात्मा विन इन्द्रियोंकूं महणकरिके निर्गमन करे है तिस प्रयोजनकूं 
कथन करें हैं- ह 
ओज् चक्षुः स्पर्शनं च रसन॑ प्राणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
(पदच्छेदः) श्रोत्रम । चंक्षुः। स्पेशनम । चे। रंसनम्‌। ध्राणस्‌। 
एव । थे। अंधिष्ठाय | मेंनः । चे। अयम। विषेयाच। उपेरसेवते॥९॥ 


(पदार्थ: ) हे अ्जुब | यह जीवात्मा भोतईदियकूं तथा चक्षुइह्वैय्: 
था लेकइंद्रेयकूं तथा रसनइंद्वियकूं तथा घ्रांणइद्वियर्कू वैथा मैंनकू आर्ट: 
जगकारक ही. शब्दादिक्रविषयेंकूं भोगेता है ॥ ९ ॥ बे 


पत्नदश १५. ] मसाषाटीकासदिता । ( १०५१ ) 
भा० टी०-हे अर्जुन ! यह जीवात्मा भोत॑ईद्ियकूं तथा चक्षुईश्यिकूं 
तथा त्वक्ईंद्रियकूं तथा रसनइश्ियर्कू तथा ध्राणइन्द्रियकूं तथा मनके 
आशभ्रयणकरिंके ही शब्दरपशांदिक विषयोंकूं भोग है। इहां घ्राणमेव च 
इस वचनविषे स्थित जो चकार है विस चकार करिके वागादिक पंच 
कर्मदद्ियोंका तथा प्राणकाभी ग्रहण करणा ओर मनश्थ- इस वचनाविषे 
स्थित जो चकार है तिस चकारकररिके बुद्धि, चित्त, अहंकार इन तीनोंका 
भी ग्रहण करणा अर्थात्‌ पंच ज्ञानइंद्रिय, पंच कमेईदिय, पंच प्राण, 
चतुष्टय अन्तःकरण इन सो आभ्रयणकरिके ही यह जीवात्मा शब्दा- 
दिक विषयोंकूं भोंगे है । तिन इंद्रियादिकोंके आभ्रयण कियेतें विना केवल 
शुद्ध आत्मा तिन शब्दादिक विषयोकू भोगता नहीं। यह वार्ता अतिविषे भी 
कथन करी है तहां छवि-आत्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्तित्याहुमनीषिणः 
अर्थ यह-देह भोत्रादिक इन्द्रियॉकरिक तथा मनकारेके उक्तहुआही आत्मा 
भोक्ता होंगे है। इस प्रकार वेदवेत्ता बुद्धिमान्‌ पुरुष कथन करें हैं॥ ९ # 
ऐसे दर्शनयोग्यमी आत्माकूं मृढपुरुष देखते नहीं किन्तु विवेकी पुरुष 
ही देखें हैं। इस अथेक अब भीभगवान्‌ कथन करें है- क्‍ 
उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणावितस ॥ 
 विमूटा नानुप्श्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षपः॥ १०७ 
प् पदच्छेदुः ) उत्करामन्तम्‌ । स्थितेंस्‌ | वो। अपि। मुझोनम्‌ ) 
वाँ। गुणोन्वितम्‌ । विम्ूर्शी! । ने । अलुपरयन्ति । पशेयन्ति । ज्ञान: 
चक्षुपः | १० ॥ द ५ क्‍ 
. (पदार्थ: ) हैं भजन | उत्क्रमणकरतेहुए अथवों तिसोहीदेशविषे स्थित्‌- 
हुए अथवा विषयोंकू भोगतेहुए तथा रंणोंकरिके बुक्तहुए ऐसे आत्माकूं 
* के 8७5 . ९ ३५७ ७. १० च्ह्‌ ज ते ह नह 
भी* विंगृहपुरुष नहीं देखेंसकते हैं किन्तु जशनरूपचक्षुवाले पुरुषही दिल 


७. परे 


आत्माकू देखते हैं ॥ १० ॥ कर 


< १०५२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 
भा०टी ०-हे भजन | वास्तवतें गमनादिक सर्वविकारोंतें रहितहुआभी 
अन्तःकरणादिक उपाधिके तादात्म्यअध्यासतें पूंवेशरीरका परित्यागकरिंक 
दूसरे शरीरंके प्रति गमन करवाहुआ जो यह आत्मा है अथवा तिस पूर्वेले 
शरीरविषेही स्थितहुआ जो यह आत्मा हैं अथवा विस दूसरे शरीरविषे 
दादिक विषयोर्कू भोगता हुआ जो यह आत्मा है तथा छुस, दुःख, 
ओह, रूप, सत्त, रज, तम इन रुणोंकरिक युक्त जो यह आत्मा है इस 
प्रकारकी सर्व अवस्थावोंविषे दशनके योग्यमी इस आत्माकूं विमृढपुरुष 
नहीं देखिसकें हैं। तहां इस छोकके विषयभोगोंकी तथा र्वगोंदिक लोक के 
विषयभोगोकी वासनावोंकरिकि आकर्षण हुआ है चित्त जिनोंका ऐसे जे 
आत्मा अनात्माके विवेक करणेविषे अयोग्य पुरुष हैं विनोंका नाम विमृढ 
है । ऐसे विमृढ पुरुष तिन उत्कमणादिक- अवस्थावोंविषे इस आत्मादेवकू 
देहादिकतैं भिन्न केरिंके जानिसकते नहीं यह बडा कष्ट हे ओर जे पुरुष 
श्रुतिप्रमाणजन्य ज्ञानहुप चश्षुवाले हैं ते विवेकी पुरुष तो तिन उत्तमणादिक 
सैव॑ अवस्थावोंविषे इस आत्मादेवकूं देहादिकोंतें मिन्न करिके देखें हैं॥ ३ ०॥ 


अब पद्यन्ति ज्ञानचश्लुषः इसे वचनके अथकूं तथा विम्रूढा नाजु- 
यइयन्ति इस वचनके अर्थकूं यथाकमते रपष्टकरिके वर्णन करें हैं- 


यतन्तों योगिनशनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
यतन्तोः्प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥११ ॥ 


( पदच्छेदः) यतन्तः | योगिनः । चे। एनम्‌ । पैह्यन्ति | 
आंत्मनि | अवृस्थितम्‌ । यतन्तः । अंपि। जंकृतात्मानः । ने | 
एनम्‌ । पदेयन्ति । अचेतसः ॥ ११ ॥ 

__ (पदार्थ ) हे अजुन ! प्रयलकरतेहुए योगीएुरुष ही. आपणी डर्डि 
'िपे स्थित इस आत्माकूं देखते हैं ओर ईयल करतेहुएमी अंशुद्रअंतर्कर 
“बाड़े अविवेकी पुरुष इस आत्माकूं नहीं देखँते हैं ॥ ११ ॥ 


पश्चदश १५. ] माषाटीकासदिता ॥ (१०४३ » 


भा० टी०-हे अजन | ध्यानादिक उपायोंकरिके यतत करतेहए जे 
शुद्ध अन्तःकरणवाले योगीपुरुष हैं ते योगीपुरुष ही आपणी बुद्धिविदे 
स्थिव इस आनंदस्वरुप भात्माकूं साक्षात्कार करें हैं ओर जिन पुरुषोंनें 
यज्ञादिक निष्काम कर्मोंकरिके आपणे अंतःकरणकूं शुद्ध नहीं कन्या है 
तथा अशुद्ध अंतःकरणवाले होणेतें ही जे पुरुष आत्मानात्माके विवेकतें 
रहित हैं ते अशुद्ध अन्तःकरणवाले अविवेकी पुरुष तो प्रयल करतेहुएभी 
इस आत्मादेवकूं साक्षात्कार करिसकते नहीं ॥ ३१ ॥ 


तहां से जगवके प्रकाश करणेविषे समर्थंभी सूयेचन्द्रभादिक जिस पर« 
बह्मरूप पदकूं प्रकाश करणेविषे समथथे होते नहीं तथा जिस पदकूं प्राप्त हुए 
मुसुक्षुजन पुनः संसारकी प्ातिवासते आवते नहीं और जैसे महाकाशतें 
घटादिक उपाधिछृत भेदवाले हुए घटाकाशादिक तिस महाकाशके कल्पित- 
अंशभाषकूं प्राप्त होतें हैं तैसे जिस परजहरूप पदके उपाधिकृत भेदकूं प्राष् 
होइके. कल्पित अंशादिक तिस महाकाशके साथि अभेदभावरूं प्राप्त होदें 
है तैसे महावाक्यजन्य साक्षात्कारकरिंके अविद्यादिक उपाधियोंके निवृत्त 
हुए यह जीव जिस परअल्नरूप पदके साथि अभेदभावकूं प्राप्त होवे है विस 
प्रजह्मरूप पदके सर्वात्मपणेकूं तथा सर्वेब्यवहारोंके साधकपणेकूं दिखाय- 
करिके ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम इस पूषे अध्यायउक्त वचनके अथेका 
वर्णन करणेवास॑वै अब च्यारि छोकोंकरिके श्रीमगवान्‌ आपणे विभूतियोंके 
संक्षेपकूं कथन करें हैं- 

यदादित्यगतं हे जगद्भासयते5खिलस्‌ ॥ 

यचन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम॥ १२७ 

( पदच्छेदः ) येत्‌ । आंद्त्यगतम्‌ । तेजेः । जंगत्‌ । भाौसयते ॥ 
अखिलम । येत्‌। चन्द्रमसि । यत्‌। चं। अग्नो । तेंत्‌। तेजेः ॥ 
विद्धिं' । मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


( पदार्थ: ) हे अझुन ! आदित्यविषे स्थित जो तेज है तथा चंद्रमार्विषे 


७४० 


€ १०५९७ ) श्रीमद्धगवर्द्धीता- [ अध्याय- 

स्थित जो तेजे है तथा अभिंवेषे स्थित जो तेन है जो तेज इस सेवे जंग- 
तकूं भकाश करता है तिर्स तेजकूँ तू भेरों स्वरूपही जीन ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-वहां न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो 
सान्ति कुतोड्यमाग्रेः । यह श्रुतिका अद्धुभाग न तद्भासयते सूर्यः 
इत्यादिक छोककारेंके पूषे व्याख्यान कया था। अब तमेव भान्तमलु- 
भाति सर्वे तस्य भात्ता सर्वमिदं विभाति । यह श्वुतिका अ््चभाग 
यदादित्यगत॑ तेजों इस छोककरिके भीभगवाननें व्याख्यान करीता है । 
हे अर्जुन! आदित्यविषे स्थित जो चैवन्यात्मक ज्योतिरूप वेज है तथा चंद्- 
माविषे स्थित जो चैतन्यात्मक ज्योतिरुप तेज है तथा अग्निविंष स्थिव जो 
चेतन्यात्मक ज्योतिरुप वेज है जो चेतन्य ज्योतिरूप तेज इस सर्व जगवकूं 
प्रकाश करे है तिस चैतन्यात्मक ज्योतिरुप तेजकूं तूं अज्जैन मैं परमात्माका 
स्वरूपभूत ही जान। यद्यपि स्थावरजंगमरुप सर्वपदार्थोंविषे सो चेतन्यात्मक 
ज्योति समानही है तथातरि सत्तखणकी उत्कर्षताकारैके ते आदित्यादिक 
स्वत उत्ह्ट हैं या कारणवैं विन आदित्यादिकोंविषे ही सो चेतन्यरूप ज्योति 
अतिशयकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवे है । तमोणणप्रधान तथा रनोंस॒ण- 
प्रधान अन्य पदा था विषे स्वरुपतें विद्यमान हुआभी सो चेतन्यरूप ज्योति . 
सष्टकरिक अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होता नहीं। यातें दिन पदार्थोकी ओपक्षाकरिके 
आदित्यादिकोंविषे विशेष्यता बोधव करणेवासतै भ्ीमगवानने इहां आदित्य 
चेद्रमादिकोंका ग्रहण कया है, गेत्ते सुखकी समीपताके तुल्य हुएभी का8- 
मित्तिआदिक अस्वच्छ पदार्थो विंषे सो सुख प्रतिबिबरूपकरिके अभिव्यक्त 
होवे नहीं ओर स्वच्छ तथा अविस्वरच्छ ऐसे जे दर्पणादिक पदार्थ हैं तिन 
दर्षणादिक पदार्थोविषे तो ता स्वच्छताकी स्यूब आविकताकारिके सो ठर्सरी 
न्यूनअधिकभावंते प्रतिबिंबरुपकरिके अभिव्यक्त होवेहै, तैंसे सो चेत परे 
ज्योतिभी स्वरुपतें सवेपदार्थोविष विद्यमान हुआभी स्तसुणप्रधान आदि: 
 त्यादिकोविये ही रपष्टऋपकरिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होते है। तमोण गर्व 
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जा दिक क्‍ पदार्थोविष स्पष्टरूपक रिके आभिव्याक्तिकूं भराप्त होता नहीं इतिं । 


पश्चदश १५, ] माषाटीकासदिता । ( १५०५५ ) 


अथवा यदादित्यगतं तेनः इस वचनविषे तेजशब्दका कथन करिके 
तत्तेनो विद्धि मामकम्‌ इसे पदनावेषे जो पुनः तेजशब्दका कथन 
कम्णा है तिसंतें इस छोकका यह दूसरा अथेभी प्रतीत होवे हे-आदित्यविषे 
तथा चंद्रमाविषे तथा आभेविषे स्थित जो परके प्रकाश करणोविषे समथे 
अ्ेतभास्वररूप तेज है जो तेज रुपवान्‌ सर्वेवस्तुरुप जगतकूं प्रकाश 
करे है सो तेन में परमेश्वरकाही तूं जान अथोत में परमेश्वरके विभूतिरूप 
विस तेजविषे तू में परमेश्वरकी बुद्धि कर इति । इस भकारतें परमेश्वरकी 
विभुति कथन करणेवासते यह दूसरा अथभी संभव होइसके है । जो कदा- 
चित इस छोककूं परमेश्वरकी विभाति कथन करिके नहीं अंगीकार करिये 
तो पुनः तेनशब्दके ग्रहणतें विगाही तन्‍्माम्क विद्धि इतनेमात्र वचनकूं 
हो भ्रीभमगवान्‌ कथन करता भया इति। ओर किसी टीकाविषे तो यदा[- 

यगत॑ तेजः इस छोकका यह अथ करया ह-आपदएददेत्य, चंदमा,अग्नि 
इन शब्दोंकारिके चक्षु आदिक करणोंके अंधिशनतारूप सूर्यांदिक देवतावोंका 
तथा सूर्यादिक देवतावोकरिके अलुगृहोत चश्नुआदिक करणोंका भ्रहण 
करणा । यातें यह अर्थ िद होव॑ ह-चक्षआदिक बाह्यकरणोंके आधि- 
8ातारूप जे सूर्यांदिक देवता हैं तथा तिन सूर्यादिक देवतावोंकरिके अलु- 
गृहीत जे चक्षआदिकबाह्मकरण हैं तिन दोनोंविषे विद्यमान जो रूपादिक- 
विषयोंके श्रकाश करणेका सामथ्येरूप तेज हे सो तेज में परमेश्वरकाही हे 
जान | वहां शवि-येन सूयस्तपति तेजप्रे<द्धः येन चक्षूंषि पश्यान्ति। 
अर्थ यह-जिस चतन्यरूप तेजकरेंके यह सूर्य वप्त करें है तथा जिस 
. चैतन्यरूप वेजकरिंके यह चक्षु रूपादिक पदार्थोकूं देखें हैं इति । इस प्रकार 

मनविषे तथा ता मनके आभिमानी चंद्रमादेववाविषे जो अंतरप्रपंचके प्रकाश 
क्रणेका सामथ्यरूप तेज है विस देनकूंभी तू में परमेश्वरकाही जान । इस 
प्रकार वाक्ईद्रियविषे तथा ता वाकईदियके आभिमानी अभिदेवतादिष 
जो अव्याकृत आदिक विषयोंके प्रकाश करणेका सामथ्यरूप तेज है तिस 
तैजकूभी तूं में परमेशरका ही जान ॥ १२ ॥ 


€ १०५६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अच्याय- 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
पुष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ १३॥ 

( पदच्छेदः )गोम । आँविश्य । च॑ । भृंताने । धॉरयामि। 
अहम । ओजसा। पुष्णामि | थ॑ । ओषेधीः । सेर्वाः। सोम । 
भ्त्वी । रंसात्मकः ॥ १३॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्ैन | पुंनः आपणे बलकारिके इस पृथिवीकूं अत्यंत 
हृकारिक संवंभूतोंकूं में परमेश्वरही धारण करूं हूं वैथा सर्वरसेस्वभाववाला 
सोमरूप हेईके सं ओषाधियोंकूं में परमेशवरही पुष्टिवौला करूंहूं ॥ १३ ॥ 

भा*टी०-हे अर्जुन ! में परमेश्वर ही प्रथिवीदेवतारूपकारेके इस 

पथिवीकूं सर्वओरतें व्याप्त करिके तथा घूलीमुष्टिके तुल्य इस पृथिवीकूं 
आपगे बलकौरिके अत्यंत दृढकारेके इस पृथिवीऊपरि रहणेहारे स्थावर- 
जंगमरूप सर्वभूताकूँ धारण करता हूं जेसे वायु आपणी शक्तिकरिके मेघ- 
मंढलविषे प्रवेशकरिक ता मेघमंडलाबिषे स्थित जलोंकूं धारण करें है तैंसे 
में परमेश्वरभी प्रथिदी देववारूप कारिके इस पृथिवीबिषे प्रवेशकरिंके आपणी 
शक्तिकरिके इस प्रथिवीकूं अत्यंत हृठकरिके तिन स्थावरजंगमरूप सर्वे- 
भूतोंकूं धारण करूं हैं। जो कदाचित में परमेश्वर आपणे बलकरिंके इस प्थि-... 
बीकूं अत्येव दृढकरिक इन सर्वभूतोंकूं धारण करता होवों ती सिकवाके खाद्टि- 
तुल्य यह प्रथिवी शीघ्रही विशीर्णभावकूं प्राप्त होवेगी। अथवा यह प्ृथिवी 
अधोदेश चली जावैगी । यह वार्ता श्रुतिषिषिमी कथन करी है । वहाँ 
श्रुवि-येन बोरुआ प्रथिवी व हृढ। सदाधारपृथिवीम। अर्थ यह: 
जिम परमात्मादेवनें स्वरंंलोक तथा महान पृथिवी अत्यंत दृढ़ करें ह/ 
जिसकरिके उरुत्वधर्मवाले हुएमी यह स्वर्ग तथा पृथिवी नीचे पतन है । 
नहीं तथा यह प्रथिवरी सत्य परमात्मादेवकेही आधार है इतें। जी 
सबेर्सस्वभाववाल्ा जो सोम है तिस सोमरूप होइके में परमेखर ही 
देते उलन्नहुई ब्रीहियवादिक सर्वे ओषधियोंकू पृष्टिमान करूं हूँ. 7 
_साहुरसवाला करूँ हैं ॥ १३ ॥ 


पत्रदरा १५. ] भसाषाटीकासदहिता । ( १०५७ ) 


अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाअितः ॥ 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न॑ चतुविधस ॥ १४ ॥ 
( पदच्छेदः ) अहम्‌ । वेचानरः । भूत्वा | प्राणिनाम्‌ । देहेस । 
आंश्रित»प्राणापानसमायुक्तः । पँचामि। अन्नेम्‌ | चतुर्विधम ॥ १७॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! में पैरमेश्वरही जठराभिरूप होईके सैबप्राणि- 
योंके देहकूं आभ्रयण करताहुआ तथा प्राण अपानकरिके प्रज्वलितहुआ 
च्यारि प्रकारके अन्नेकूं पांचन करूँहे ॥ १४ ॥ 


भा० टी०-दे अर्जुन ! अयमम्रिवे धानरो योयमन्तःपुरुषो थेनेद- 
मश्न “त्यते | अर्थ यह-जो अभि इस पुरुषके अंतरस्थित है तथा मिस 
अभिनें यह च्यारिप्रकारका अन्न पाचन करीता है सो यह अभि वैश्वानर है 
इति । इस शतिनें वेश्वानर नामकरिके कथन करया नो जटठरात्ने हे स्लो 
जठराभिरूप होइके मैं परमेश्वर ही सर्वप्राणियोंके देहोंके अंतर प्रविष्ट हुआ 
तथा “'स जठराभिकूं प्रज्वालन करणेहारे प्राणअपानक रिके युक्तहुआ पाणि- 
योने भजन करेहुए भश्ष्य, भोज्य, लेह्म, चोष्य इस च्यारिप्रकारके अन्नकूं 
पाचन करूं हूं । तहां जो वरतु दांतोंसें खंडनकरिके भक्षण कन्याजवै है ता 
व॒स्‍्तुकूं भक्ष्य कहें हैं, जेसे पूरी अपूपादिक हैं। तिस भक्ष्यवस्तुकूं चब्येभी 
कहें हैं। और जो वस्तु दांतोंके व्यापारतें विनाही केवल जिह्मासें हलाइके 
मीतर निगल्या जावे हैं वा वस्तुकूं भोज्य कहें है, जैसे पायस सूपादिक 
हैं। ओर जो वस्तु निहाविषे प्रापहुआ ही रसके स्वादमाजकरिकै भीतर 
निगल्या जावे है तथा किंचित्‌ इवीभूत होंगे है वा वस्तुकूं छेह्य कं हैं, 
जैसे ढ़ आम्ररस शिखरिण्य आदिक हैं। नो वस्तु दांतोंसे निष्पीडन 
करिके ताके रस अंशकूं भीतर निगलिके परिशेषत रहेहुए असार अंशकूं 
बाह्य परित्याग करीता है वा वस्तुकूं चोष्य कहें हैं, जैसे इश्षुदंडादिक हैं 
इति। और किसी टीकाबेषे तो पचाम्यन्नं चतुर्विध् इस बचनका 


यह अथ कया है-में परमेश्वर ही जठराभिरुप होइके मनुष्पादिक सवे- 
६७ जे 


(१०:८ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
प्राणियोंके अन्तरस्थित हुआ पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य इस चयारि 
प्रकारके अन्नकूं पाचन करूं है। तहां मनुष्पादिक प्राणियोंका तो व्रीहि- 
यवादिक पार्थिव अन्न है ओर चातकादिक भाणियोंका तो जलरूप आप्प 
भन्न है और वालखिल्यादिक प्राणियोंका तो अभिरूप तैजम्त अन्न है ओर 
सर्पांदिक भाणियोंका तो वायुरूप वायव्य अन्न हैं इते । तहां जो भोक्ता 
है तो अभि वैश्वानररूप है। और नो भोज्य अन्न है सो सोमरूप है। इस 
प्रकार यह आगभे सोम दोनोंही स्वेरूप हैं। इस प्रकारके ध्यान करणेहारे 
पुरुषकूं अन्नके दोषका लेप होंवे नहीं। इस प्रकारका जो शात्नरविष फल 
सहित ध्यान कथन करया है सो भी इहां जानढेणा ॥ १४ ॥ 


सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो 

मत्तः स्मिल | 

वेदेश्व स क वेदो 
वेदान्तकृद्वेदाविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) संर्व॒स्थ। च॑ । अहम । हँदि। सेन्रिविष्ठः । मत्तः। 
स्मृतिः | ज्ञॉनम | अपोहनम्‌ । चे।  बेंदेः। चे। सेवेः । अहम । 
एव । वेथेः । वेदॉन्तक्रत्‌ | वेदवित्‌ । एंव । चैँ। अहम ॥ १५ ॥ 

(पदार्थ) हे भड्ठैन | ईैनः में परमात्मोदेवही संवेप्राणियोंके डु्धिविषे 
जीवात्मारुप होईके भविष्टहुआहूँ इस कारणतें में आत्मादेवतैंही तिन स्वे- 
प्राणियोंकूँ स्मृति तथा जैन वैथा विस रैमरतिज्ञान दोनोंका अभाव होवे है 
तैंथा सैंवे वेदोंकैरिक में परमेश्वर ही जानणे योग्य हूँ तथा वेदान्तअर्थके 


. ऊर्ेे १९७३ ७. ०७७. 


सेप्रदायका प्रवत्तक है तथा में परमेश्वर ही सेर्व वेदोंके अथेका वेत्ता हूँ॥ ३ 


चर 


का टी०-हे अडुन ! अह्मातैं आदिलेंके स्थावरपर्यत जितनेक ऊँ 
| है शक हैं दिन सर्वश्राणियोंकी बुद्धिविपे में परमात्मादेव ही जीवार्टी! 
हो ह भावेष्ट हुआहू। तहां श्रुति-स एवं इह प्रविष्ठः। अनेन जीवैना: 


परश्दश १५. ] भाषादीकासहिता । ( १०५९ ) 


त्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि। अर्थ यह-त्तो परमात्मादेव 
जीवात्मारुप होईके इस संध[तविषे प्रवेश करताभया । और इस जीवात्पा 
रूप करिके इस संघातावैषे प्रवेशकारेके में प्रमात्मादेव नामरूपकूं स्पष्ट करूं 
इति । इत्यादिक अनेक छतियां इन सर्वेसेघातोंविषे परमात्मादेवका ही 
जीवात्मारुपकरिक प्रवेशकूं कथन करें हैं । इतने कहणेकरिके भीभगवाननें 
जीव बह्चका अभेद कथन कन्या। इस्तीही जीवबह्के अभेदकूं तत्त्वमसि अहं 
ब्रह्मास्मि इत्यादिक श्रुतियां भी कथन करें हैं । हे अझुन ! जिस कारणतें 
मैं परमात्मारेवही इन सर्व भ्राणियोंकी ब्ाद्विविषे जीवात्मारूप होईके प्रविष्ठट 
हुआ हूं , इस कारणतें इन सर्वभाणियोंकूं जा जा स्मृति होवे है तथा जो 
जो ज्ञान होवे है सा स्मृति तथा सो ज्ञान में आत्मादेवतैं ही होंवे है। तहां 
पूषे अनुभव करेहुए अथकू विषय करणेहारी जा संस्कार॒जन्य अन्तःकरणकी 
वृत्तिविशेष है ताका नाम स्मृति है सा स्माति अयोगी पुरुषोंकूं तो इस जन्म- 
विषे पूर्व अछुभव करेहुए अर्थ विषयक ही होंगे है। और योगी एुरुषोंकूं वो 
जन्मान्तरोविषे अठुभव करेहुए अथेविषयकभी होंवे है। इस प्रकार सो 
प्र्यक्ष ज्ञानभी अयोगी पुरुषों कूं तो विषयइंद्वियके संयोगजन्यही होवे हे ॥ 
और योगीपुरुषोंकूं तो देशकालकरिंके व्यवाहित वस्तुकाही सो प्र्यक्षज्ञान 
होवे है। सो दोनों प्रकारका ज्ञान तथा सा दोनों प्रकारकी स्मृति में आत्मा 
देवैंही होवे है । ओर काम, कोध, शोक, मोह इत्यादिकोंकरिंके व्याकुछ 
है चित्त निन्‍्होंका ऐसे पुरुषोंकूं जो विस्र स्पृतिका तथा ज्ञानका अभाव 
होवे है सो अभावरूप अपोहनभी में आत्मादेवतं ही होंवेहेँ इति । इस प्रकार 
औभगवानू आपणी जीवरूपताकूं कथन कारिके अब बह्मरूपताकूं कथन करें 
हैं-वेंदेश् सवेः इति।हे अछ्न ! कग्‌, यज्ञप, साम, अथवेण इन च्यारि 
वेदोंकरिक में परमात्मादेव ही जानणेयोग्य हूँ। वहां छुति-सर्वे वेद यत्प्‌- 
दमामनान्ति | अर्थ यह-करमकांड, उपासनाकांड, ज्ञानकांड यह तीन कांड- 
रूप जितनेक ऋगादिक वेद हे ते से वेद जिश्न परमात्मादेवहुप पदक कथन 


के ५ 


करें हैं इति। यद्यपि ऋगादिक वेदोंके कपेकांड तथा उपासनाकांड इंदादिक 


€ १०६० ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ भध्याय- 
देवतावोंकूं ही कथन करें हैं तथापि मैं परमात्मादेव ही विन इंद्रादिक 
से देवतावोंका आत्मारुप हूँ यातैं तिन इंद्रादिक देवतावोंकूं कथन करते 
हुएमी ते कमेंउपासनाकांड में परमात्मादेवकूं ही कथन करें हैं। तहां परमा- 
त्मादेव ही इंद्रादिक सर्वेदेवतारूप है इस अर्थकूं इन्द्रं मित्र वरुणमग्रिमा 
हुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्या् 
यम मातरिश्वानमाहुः । एव उ होव सर्वे देवाः। इत्यादिक अनेकश्॒तियां 
कथन करें है । पुनः केसा हूँ में परमात्मा देव ? वेदन्तरूत्‌ हूं अर्थात्‌ 
बेदव्यासादिकरूपकर्िंके में परमात्मादेवही उपनिषदरूप वेदान्त अथेके संप्र- 
दायका परवत्तक हूँ। हैं अजुत ! केवल वेद्ंतअर्थके संप्रदायमात्रका ही में 
प्रवेचक नहीं हूँ किंतु वेदवितभी मैं ही हूं अर्थात्‌ करमकॉड, उपासनाकांड, 
ज्ञानकांड यह तीनकांडरूप जिंतनेक मंत्रजाह्मणरूप से वेद हैं तिन सबवे- 
चेदोंके अर्थकूं जाननेहाराभी मैं परमात्मादेवही हूँ यातैं ब्रह्मणों हि प्रति- 
प्ाहस । यह जो पूर्वअध्यायविष वचन कह्माथा सो यथार्थेही है इति। 
और किसी दीका्विष तो सर्वस्थ चाहम्‌ इस श्छोकका यह अथ कन्या 
है--हर्व प्राणियोंकी इुछिरुप शहापिपे में परमात्मादेव क्षेत्रज्ञगामा जीवरू- 
पकरिंके अत्यन्त समीप हुआ स्थित हूं । इस कारणतें सर्वेश्राणिरुप में 
परमेश्वर ही हूँ। इतते कहणेकररिके श्रीमगवाननें जीवबल्मविषे भेद्‌हहि कंदा- 
चितभी नहीं करणी यह अर्थ सूचना कन्या । तहां यह सर्व जगत प्रमे 
श्वररुपही है। इस प्रकार सर्वत्र परमेश्वरबुद्धिकरिंके जे पुरुष परमेश्वरकी 
उपासना करें हैं तथा जे पुरुष तिस उपासनाकूं वहीं करें हैं तिन दोनों 
प्रकारके पुरुषोंकू जो फल भराप्त होगे है ति्न फडकूं श्रीभगवान्‌ कथन की 
हैं। मत्तः स्वृतिज्ञानमपोहनं च इति। है अजजैन ! में परमेश्वरकी 3. 
सनाकारके शुद्ध हुआ है अन्तःकरण जिन्‍्होंका ऐसे अधिकारी अर 
पँ में परमेश्वरतें ही सरुशाख्रक्े अतुग्रहकरिक स्मृति होवे है अर्थाद्‌ 
_त्मा तत्त्वमासिे इस वचन कारक भीणुरुवोंनें जो त्रिविधपरिच्छे4 


स्ेत जिविश त्प्ाने के घ _ हक 
_ मं परेष आत्मा तू है इस प्रकारतें बोधन कप्या है सो निर्विशेष शुई 


पश्चदश १५, ]) माषादीकासदिता ॥ (१०६१ ) 


आत्मा में हूं इस्त प्रकारकी जो तिसीही आत्माविष स्वात्मपणेकी रंपृति 
है सा स्पृतिभी तिन अधिकारीपुरुषोंकू में परमेश्वरतेंही हेषे है तथा यह 
सर जगत तथा में अह्मरूप ही है। इस प्रकार से जगत विषे तथा आपणे- 
विषे जो बह्ममात्रपणेका ज्ञान है सो ज्ञानमी तिन उपासक पुरुषोंकू में पर- 
मेश्वरतें ही होवे है ओर जे पुरुष में परमेश्वरकी उपासनातें रहित है तथा 
मलिनबुद्धिवाले हैं तथा रागद्वेषादिक दोषोंकरिंके दुष्ट हैं ऐसे बहिसुंख 
पुरुषोंकूं तिम्त स्वृतिका तथा तिम्न ज्ञानका जो अपोहन है अर्थात्‌ अभाप्ति 
हैं सा अप्राप्तिमी में परमेश्वरतेंही होगे है। हे अज्जुन | पुनः में परमेश्वर 
कैसा हू !वेद्ंतकव्‌ हूं अथोत्‌ हिरण्यगर्भरूप बह्माके ताई वेदांतकी पामि- 
रूप अनुग्रह कर्ता में परमेश्वरही हूँ । वहां श्रुति-यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । अथे यह-जो परमेश्वर पूवे 
हिरण्यगर्भरूप बह्माकूं उसन्न करताभया वथा जो परमेश्वर तिस बद्लांके 
ताई सर्ववेदेंकूं देताभया इति । अथवा वेदान्तकृत्‌ इस वचनका यह अथ्थ॑ 
करणा-इस लोकविंष अधिकारी शिष्पोंके ताई आवचायेरूपकरिंके वेदांतके 
अधेका प्रकाश करणेहारा मैं परमेश्वरही हूं । पुनः कैसा हूं में १ वेदवित्‌ 
हूं। तहां वेदका अ्थैरूप जो निर्विशिष अद्वितीय अन्न है तिस अल्कूं जो 
युरुप में परमेश्वरके अलुग्रहतेँं तथा बह्लवेत्तासुरुक अल॒गहतें आपणा 
आत्मारुपकारेंके जाने है ताका नाम वेदवित्‌ है ऐसा अक्मवेत्ता पुरुष हे सो 
बल्वेत्ता पुरुषभी मैं परमेश्वर ही हूं यह वार्ता ज्ञानी लात्मेव मे मतम 
इस वचनकरिके पूवेमी कथन करि आये हैं । तहां स्वस्थ चाह हूढि 
सेनिविष्टः इस वचनकरिके सवे प्राणीमात्रकूँ आपणा आत्मारूपऋरिके 
श्रीभगवाननें जो पुनः वेदान्तरूत्‌ मैं हूं तथा वेदवित्‌ में है यह वचन कथन 
क्या है सो इस अर्थके बोधन करणेवासते कृथन क्या है-मूठपुरुषोंनें 
तथा बुद्धिमान घुरुषोने वैदांत शास्रके उपदेशकर्ता खुरुविषे तथा अन्यभी 


बह्वेत्त। पुरुषोंविष परमेश्वर बुद्धि अवश्यक्रेके करणी इति | वहां 
यदादित्यगतें तेजः इत्यादिक वचनोंकरिंक सुसुक्षुगजछुत उपासना 


(१०६२ 2 श्रीमद्धगवद्गीता-- [ अध्याय- 
वासते भ्रीमगवाननें आपणी विभूति कथन करी सा विभुतिही परमेश्वरका 
 पारमार्थिकरूप होवेगा । ऐसी शंकाके प्रापहुए भीभगवान्‌ आपगे यथार्थ- 
स्वरूपके बोधन करणेवासते कहें हैं। वेदेश्व सर्वेरहमेव वे्वः इति | हे 
अजुन ! कग्‌, यजुष्‌, साम, अथवर्ण इन च्यारि वेदोंविष स्थित जितनाक 
उपनिषद्रुप वेंदांव हैं तिन वेदांतों करिंके मैं परमात्मादेवही जानणेयोग्य हूं 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । विज्ञानमानन्दं त्रह्म । आनन्दो ब्रह्म । 
ब्रह्मेत द्रह्मा पएवमनपरम्‌ । अस्थूलमनण्वहस्वमदीघम्‌ । अप्राणम- 
मुखमश्रोत्रमवागमनो5तेजस्कमचश्लुष्कमनामगोत्रमशब्दमस्पर्शम- 
रूपमव्ययम्‌ । निष्कलं निष्कियं शान्तं नित्यं शुद्ध बुद्ध मुक्ते सत्य 
सक्ष्मं परिपर्णमद्रयं सदानन्द्चिन्मात्र शान्‍्तं चतुर्थ मन्यन्ते । स 
आत्मा स विज्ञेयः तत्त्वमसि । इत्यादिक वचनोंकरिके सुमुश्षजनोंनें 
जानणेयोग्य जो निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तर्वभाव सच्चिदानंद एकरस्र 
अद्वितीय परमात्मादेव है सो प्रमात्मादेवरुपही में परमाथतें हूं पूर्वेउक्त 
मायोपाविक स्वरूप में परमाथते नहीं ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार आपणे सोपाधिकरवरुपकूं कथन करिके भ्रीभगवान 


| 4० अवविक ०९४ 


रुपाक रिके अर्जुनके ताईं क्षरअक्षरनामा कार्यकारणरूप दो उपाधियों 
रहित निरुपाविक शुद्ध आपणे स्वरुपकूं तीन छोकों करिके प्रतिपादन करें हैं-- 
द्वाविमों पुरुषों ठोके क्षरश्वाक्षर एव च्‌ ॥ 
क्षरः सर्वांणि भूतानि कूटस्थी5क्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) दो । इमो। पुरुषों । लोके । क्षरँः। थे । अंक्षरः । 
एंव । चं। क्षैरः । सैवाणि। भ्तोंनि। कूँटस्थः। अक्षरः । उच्यते॥ २ ै 
. (पदार्थ: ) हे अजुन ! संसारोविषे यह दो हो पुरुष हैं एक तो क्षर- 
का पके इसरा अक्षर पुरुष है तहां कार्य रूँप से भूत वी क्षेरं पुरुष 
। जावे है ओर कोरेंणरूप माया अक्षरपुरुष कह्माजावै है॥ १६ ! 


5! 


पं्ददश १५. ] भाषाटीकासदिता । (१०६३ ) 

भा० टी ०-हे अजुन ! चेतन्यपुरुषका उपाधिरूप होणेतें पुरुषशब्र- 
करिंके कथन करे हुए दो पुरुष ही इस संसारविषे हैं । कोन हैं ते दो 
पुरुष ? ऐसी अज्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-क्षरशाक्षर एव 
च्‌ इति। हे अझैन | एक तो क्षरनामा पुरुष है ओर दूसरा भक्षरनामा 
पुरुष है अथोत्‌ उत्तत्तिविनाशवाला जितनाक कार्यसमूह है सो कार्य समूह 
तो क्षरनामा पुरुष हैं ओर आसलमज्ञानतें विना विनाशतें राहित तथा क्षर 
नामा पुरुषके उत्पत्तिका बीजरूप ऐसी जा भगवत्‌की मायाशक्ति हैंसा 
कारणउपाधिरुप मायाशक्ति दूसरा अक्षरनामा पुरुष हैं। इसी प्रकारके 
तिन दोनों पुरुषोंके स्वरूपकूं भीभगवान्‌ आपहीं सपष्टकारेके कथन करें 
हैं-क्षरः सर्वाणि भ्रूतानि इति। है अज्जेन | उतपत्तिविनाशवाले जित- 
नेक कार्य हैं ते से कार्य वी क्षरः इस नाम करिंके कहे जावे हैं ओर कूटस्थ 
अक्षर इस नामकरिंके कद्या जावे है। तहां यथार्थवस्तुका आच्छादनक्रिके 
अयथार्थवर्तुका नो प्रकाशन है जिसकूँ वंचनभी कहें हैं तथा मायाभी कहें 


७ जे 


हैं ताका नाम कूंट है तिप्त कूटरूप करिके जो स्थित होवे ताका नाम कूटस्थ 
है अर्थाद आवरणशक्ति, विक्षेपशक्ति इन दोनों रुपोंकरिंक जो स्थित होवे 
ताका नाम कूटर्थ है। ऐसे कूंटरथ नामवाली भगवतकी मायाशक्तिरूप 
कारणउपाधि है। सा मायाशक्तिरूप कारणउपाधि इस सर्वे संसारका बाजरूप 
होगेंतें तथा आत्मज्ञानतें विना अन्य उपाय करिके नहीं नाशहोणेतें अनंत है । 
यातैं सा मायाशक्तिरृप कारणउपाधि अक्षर इस नामकरेंके कही जावै है 
इति । और किसी टीकाविषे तो क्षरशब्द करिके सवे अचेतनवर्गंका ग्रहण 
कौरिक कूटर्थो5क्षर उच्यते इस वचनकरिके क्षेत्रज्ञगमा जीवात्माका 
ग्रहण क्या है। सो यह व्याख्यान समीचीन नहीं है। काहेतें १ उत्तमः पुरुष- 
स्त्वन्यः इस वक्ष्यमाणवचन करिंके त्सि क्षेत्र्ष आात्माकूं ही पुरुषोत्तमरू- 
पकरिंके भतिपादन करवा है। यातें इहां क्षर, अक्षर इन दो शब्दें करिके 
कार्यडपाधि कारणउपाधि यह दोनों जडउपाधि ही महणकरणे योग्य हैं३ ७ 


तहां पू्वेक्ठोकविषे क्षरशब्दकरिके सर्वेका्यरूप उपाधिका कथन कृय्या 


(१०६४ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय 
: और अक्षर शब्दकरिके भगवतकी मायाशाक्तेरप कारण उपाधिका कथन 
. कच्या। अब इस छोकविषे तिन क्षरअक्षररुप दोनों उपाधियोंतें विलक्षण 
. तथा तिन दोनों उपाधियोंके दोषोंकरिंक अलिपायमान ऐस। जो नित्य शुद् 
चुद्ध सक्तर्व॒भाव उत्तम पुरुष है तिस उत्तम पुरुपका भरी भगवान्‌ कथन करें हैं- 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ५५335 तः॥ 

यो ठोकत्रयमाविश्य विभर्त्त्यव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
( पदच्छेदः ) उत्तमः । पुरुंषः। तु । अन्यः । परमात्मा | ईति । 
उदाहतः। यः। छोकंत्रयम्‌। आविरंय। बिभर्ति। अव्ययः। ईश्वर: ॥ 
... (पदार्थ) है अज्जुन | पुनः अंत्यंत उत्कष्ट चेतनपुरुष तो विस क्षर 
अक्षर दोनोंतें मिंन्रही है तथा परमात्मों इस नामकरिंके कथने कय्पा है जो 
चेतन पुरुष तीन लोकोंकूं स्वोभितकरिंके धौरणकरे है तथा अंव्ययरूप है 
तथा इंश्व॑रहूप है ॥ १७ ॥ क्‍ 

भा० टी ०*हे भर्जुन ! अत्यन्त उत्हष्ट परत्यक्चेवन आत्माहप पुरुष तो 
अन्यही है अर्थात्‌ क्षरशऋलकरिंके कथन कय्या जो कार्यसमूह है तथा 
अक्षरशब्दकरिंके कथव कर्या जो मायाहूप कारणउपाधि है तिन दोनों 
जड़ उपाधियोंव अत्यन्त विलक्षण तथा तिन दोनों उपाधियोंका प्रकाश- 
करणेहारा प्रत्यकृचेतनस्वरूप उत्तम पुरुष तीपराही है । जो चेतनपुरुष 
: वेदंतशाब्षोविषे परमात्मा इस वामकरिके कथन कय्पा है अर्थात अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्‍्दमय यह जे पंचकोश हैं जे पंचकोश 
अंज्ञानकरिक तिन तिन वादियोंनें आत्महपकर्रिक कल्पना करे हैं ऐसे 
 पचकोशोंतें नो परम होने तथा आत्मा होगे वाका वास परमात्मा है । वर 
. सो चेतनहृप उत्तमपुरुष अकल्वित होगेतें विन कल्पित पंचकोशोंवें अत 
: इस्क होणेतें परम है वथा ब्द्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा इस छतिनें सबकी आई 
_अनहपकरिंके कथन कय्या है तथा सर्वभूतोंका प्रत्यक्चेतनरूप है। हे 

हे अप पदाविशास्रोंविष सो चेतनरूप उत्तमपुरुष परमात्मा इस नामक 
7 करचा हैइति । हे अजुन ! जो परमात्मादेव सूलोक, खुवलाँक, स्वेली 


पश्नदश १५, ] भाषाटीकासंदिता । ( १०६५ ) 

इन तीन लोकरूप सर्व जगवऊू आपणी मायाशक्तितैं स्वाभितक रिेक आपणी 
सत्तासफूर्ति देकरिंके धारण करें है तथा पोषण करे है। तहां ऋति-व्यक्ता न 
व्यक्ते भरते विश्वमीशः । अर्थ यह-कार्यका रणरूप स्वेजगतकूं परमेश्वर 
धारण करे है तथा भरण करे है इति। पुनः केसा है ? अव्यय है अथांत्‌ 
जन्ममरणादिक सर्वविकारोंतें शुन्प है तथा ईश्वर है अथांत्‌ सूयंचन्द्रादिक 
सर्वजगत॒का नियन्‍्ता नारायणरूप है ऐसा उत्तमपुरुष वेदांतोंविषे परमात्मा 
इस नामकारिंकै कथन करा है। वहां श्वि-स उत्तमः पुरुषः । अर्थ यह- 
सो परमात्मादेव ही उत्तम पुरुष है इति । इहां प्रत्यक्चेतनरूप आत्माके 
जे अव्ययः ईश्वरः यह दो विशेषण कथन करे हैं ते दोनों विशेषण हेतु- 
गार्भवविशेषण हैं ता! करिंके यह दो अछ॒ुमान सिद्ध होवें हैं। चेतन आत्मा 
तिस पूरवउक्त अक्षरनामा दोष॒रुषोंतें मिन्न होणेकूँ योग्य है अव्यय होणेतें। 
जो वस्तु तिन क्षरअक्षर दोनोंतें मिन्न नहीं होगे हैं सो वस्तु अव्ययभी 
नहीं होवे है जैसे छुद्धिआदिक हैं इति । तथा चेतन आत्मा विन क्षरअक्षर 
दोनेंतें भिन्न होणेकूं योग्य है ईश्वर होणेतें। जैसे ्रजाका नियन्‍्ता महा- 
राजा तिस भजातैं मिन्नही होे है ॥ ३७ ॥ 

अब पूर्व कथन क्या जो क्षरअक्षर दोनेतिं विना विलक्षण परमात्मा- 
देव है विस परमात्मादेवका पुरुषोत्तम यह प्रसिद्ध नाम कथन करिके ऐसा 
प्रमात्मांदेव मेंही हूं इस प्रकार ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं तद्घाम परम मम । 
इत्यादिक वचनोंकरिके पूरे कथन करेहुए आपणे महिमाके निश्चय करा- 
वंणेवासतैं श्रीमगवाव्‌ आपणे स्वरुपकूं दिखावें हैं- 


4 


यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 

आअतो$स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८७ 

( पद॒च्छेदूः ) यैसस्‍्मात्‌। क्षरेम। अतीतः | जहेम्‌। अक्षेरात्‌। 
आँपि । चं। उत्तमः | अतेः | औस्मि। छोके। वेदे । थे। प्रेथितः । 
पुंरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


( १०६६ ) श्रीमद्वगवद्रीता- [ अध्याय- 
(पदार्थ: ) हे अजुन | जिसकारणतें मैं परमेश्वर ज़्रकूं अतिक्रमण 
करताभया हूं तैथा अक्षरतें भी अत्यंत उत्हृष्टहूं इस कारणवतैं लोकैंविषे 
तथा वे दंविषे पुरुषोत्तम इस नामकरिक प्रसिद्दे हुआहू ॥ १८ ॥ 
भा? टी०-हे अजुन | कार्यरूप होणेतें विनाशवान्‌ तथा स्वमादि- 
कॉंकी न्‍्याई मायामय ऐसा जो अश्वत्थनामा यह संसारवृक्ष है तिस संत्तार- 
वृक्षरुप क्षरकूं में परमेश्वर जिस कारण॑तें अतिकमण करताभया हूँ। तथा 
माया, अविद्या, भज्ञान, भगवत्‌शक्ति इत्यादिक नामोंकरिके प्रसिद्ध जो 
अव्याकृतरूप कारण हैं जिस अव्याकृतरूप कारणकूं अक्षरात्परतः 
परः । इस श्रुतिविषे अक्षर इस नामकरिंके कथन कन्या है तथा जो 
मायारूप अक्षर इस संसारवृक्षका बीजरूप है ऐसे संजगतके कारणरूप 
मायानामा अक्षरवैंभी में परमेश्वर उत्तम ह अर्थात्‌ चेतन्यरूप होणेंतें में 
परमेश्वर तिस जडरूप अक्षरतें अत्यंत उत्कृष्ट हें। इस कारणतें अर्थाव 
चेतन्यपुरुषका उपाधिरूप जे क्षरअक्षर दोनों हैं जे क्षरअक्षर दोनों चेतन 
पुरुषके तादात्म्य अध्यासतें पुरुष इस नामकरिके कहे जावें हैं ऐसे क्षर 
अक्षररूप दोनों उपावियोंतें अत्यंत उत्कृष्ट होगेतें में परमेश्वर इस लोकविषे 
तथा वेदाविषे पुरुषोत्तम इस नामकारिके प्रसिद्ध हुआ हूँ तहां कविषुरुषों- 
करिके राचिव काव्यादिरूप छोकविंषे तो-हारि्यथेकः पुरुषोत्तमः 
इत्यादिक वचनोंक रिरके में परमेश्वर पुरुषोत्तम इस नामकरिके प्रसिद्ध हूं 
ओर वेदविषे तो स॒ उत्तमः पुरुषः इत्यादिक वचनोंकारैके में परमेश्वर 
पुरुषोत्तम इस नामकारिके प्रसिद्ध हु ॥ १८ ॥ 
, अब भीभगवान्‌ पूर्व उक्त अर्थसहित तिस पुरुषोत्तमनामके ज्ञानका फल 
न करें हैं. 
या भामवसयूदा जानात पुरुषात्तमस ॥ 
स सर्वविद्धजति मां सर्वेभविन भारत ॥ १९॥ _ 
-(पदच्छेदः ) यः । मांग । एंवम । असमूठः । जानोर्तिं | 


_उरुपोत्तमस । सं: । संर्बवित्‌। मैंजाति। मोम । सेंवभावेन। भारत) * 


पत्नदश १५. ] साषाटीकासदिता । ६ १०६७ ) 


( पदार्थः ) हे अ्जुन | जो पुरुष संमोहेतें रहितहुआ में पैरमेश्वरकूँ 
इसे प्रकार परुषोत्तमरूप जानताहे सो पुरुषही सर्वज्ञ होवेहै तथा भक्ति 
योगक्रिके में १शमेश्वरकूं सेवनकरेंहे ॥ १९ ॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन ! जो अधिकारी पुरुष असंमूढ हुआ अर्थात्‌ 
यह रृष्णभी कोई मनुष्यविशेषही है या भकारके संमोहतें राहेत हुआ 
में परमेश्वरकूं पुरुषोत्तमनामके अर्थ ज्ञानपूर्वेक पुरुषोत्तमरूप ही जाने 
है मलुष्यरूप जानता नहीं सो अधिकारी पुरुष ही में परमेश्वरकूं निरति- 
शय प्रेमलक्षण भक्तियोगकरिके सेवन करे है तथा सो अधिकारी पुरुष 
ही सर्ववित हे अर्थात्‌ मैं परमेश्वरकूं सर्वका आत्मारूपकरिंके जानणेहारा 
सो पुरुष ही सर्वज्ञ है। यातें मां च यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

गुणान्समतात्यतानझभ्याय कलपत ॥ यह जा दूवे वचन कह्ना था 
सो वचन य॒क्तही है वथा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ यह जो वचन पूर्व कथन 
कन्या था सो वचनभी युक्तही है ॥ १९ ॥ 

अब श्रीभगवान्‌ इस पंचदश अध्यायके अथेकी स्तुति करते हुए इस 
अध्यायका उपसंहार करें हैं- 
इति गुह्मयतमं शाखमिदस॒क्ते मयानघ ॥ 
एतदबुद॒ध्वा बुंडिमान स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥२०॥ 

इते श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्तरे श्रीकृष्णाजुन 
संवाद पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचद्शो5ध्याय; ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) इति | गुह्यतमम । शोखम । इंदस्‌ । उक्तंस ६ 
मयाँ । अनंघ । ऐतत्‌ । बुंडा । बुंद्धिमान्‌ | स्थातूं । कृतकृत्यः । 
चे। भारंत ॥ २० ॥ 

(थः ) है स्वव्यसनोंतें रहित भारत | मेंभगवाननें तुम्हारेप्नति इस. 
पूर्वेउक्तप्कारका रेके अत्यंत रहस्परूप उथा संपूर्णशास्ररूप यहेँ पंचदशा- 
ध्याय कथन कयाह इसकू जानिके यह पुरुष आत्मज्ञानवाल्ा होवैह' 
तथा रुतकत्य होवे हैं ॥ २० 


६१०६८) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय - 
भा० टी०-हे अनघ ] अथांव हें सर्वव्यसनों्व रहित तथा है भारत | 
अथात है मरतवंशविषे उत्तन्नहुए अज्जुन | में भगवानूनें व॑ अजुनके भति 
इस पंचदश अध्यायविषे पूर्वउक्त प्रकारकरिके अत्यंत रहस्परूप संपूर्ण शास् 
ही संक्षेपकरिके कथन कन्पाहै अथात्‌ अष्टादश अध्यायरूप सर्वे गीताशा- 
ख्रका जितनाक अर्थ है सो संपूर्ण अर्थ हमनें संक्षेपकरिके इस पंचदश 
अध्यायविषे तुम्हारे प्राति कथन कृन्पा है। यांतें इस पंचदश अध्यपायके 
अर्थकूं बह्नवेत्ा रुके मुखतें निश्वयकरिके यह अधिकारी पुरुष बुद्धिमान्‌ 
होवे है अर्थात्‌ में बह्मरूप हू इस प्रकारके आत्मज्ञानवाला होवे है तथा सो 
अधिकारी पुरुष रुतरृत्यभी होवे है। तहां इस अधिकारी पुरुषकूं तिस्- 
वित्त वर्ण आश्रमविषे करणेयोग्य जितनेक शुभकर्म हैं ते सर्वे शुभकर्म करे 
हुए हैं जिस पुरुषनें अर्थात्‌ निस पुरुषकूं पुनः कोई कम करणेयोग्य रहा 
नहीं ता पुरुषका नाम ऊतरत्य है | तालर्ग यह-श्रेष्ठकुलविषे जन्मकूं प्राप्त 
हुए बाह्मणनें जो जो शाख्रविहितकर्म करणेयोग्य है सो सर्व कर्म परमात्मा- 
देवके साक्षात्कार हुए कन्या जावे है। तिस्त परमात्मदिवके साक्षात्कारतें विना 
किसी भी पुरुषके तिन कर्तव्य कमोंकी समाप्ति होती नहीं । इहां हे अनघ ! 
हे भारत ! इन दोनों संबोधनोंकारिके भीभगवान्‌ अज्जैनके प्रति यह अर्थ 
सूचन करता भया-इस पंचदश अध्यायके अरथकूं नानिंक जबी साधारण 
पुरुषभी आत्मज्ञानवाला होहके रृतकृत्य होते है तबी तू भज्जुव तो महा- 
कुछविये जन्मकूं प्राप्त हुआ है तथा आप सर्वव्यसनोंतें रहित हैं। यातें कुलके 
श॒णोंकारेके तथा आपणे टुणोंकरिक ुक्त हुआ तूं अ्जुव इस पंचदश 
अध्यायके अथेकूं जानिके आतमज्ञानवाला होइके रृतकृत्य होवैगा याक 
विषे क्या कहणा है इति। और है अनघ ! इस संबोधवकरिंके श्रीमगवारँं 
यहमी अर्थ सूचन कप्या-सर्व व्यसनोंतें रहित अधिकारी पुरुषके #र्तिय 
भहवेत्ता सुरुनैं यह अत्यन्त सह्य अन्नविद्या उपदेश करणी। व्यरोतिः 
उरुपकू यह बह्नविद्या उपदेश करणी वहीं ॥ २० ॥ 
ः इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय ० विरचितायां प्राकृतठीकायां श्रीमगवद्गीत 
् दीपिकास्यायांपचदशोडध्याय: ॥ १५९ ॥ 


गूढार्थ- 


पोडश १६, ] भाषाटीकासाहिता । ( १०६५९ ) 


पोडशो५्ध्यायः १६ । 
“*---सप्य्ड (40 श#---2ए--० 
तहां पूर्वले अध्यायविषे अधश्व मूठान्यनुसन्तताने कृर्मालुबन 

मनुष्यकोके। इस वचनकरिके भीभगवाननें मलष्यदेहविषे पू्वेले पुण्य- 
पापकर्मोके अलुसार अभिव्यक्तिकूं प्रातहुई शुभवासनावोंकूं संसारवृक्षका 
अवांतर मूलरूपकरिके कथन कन्या था। ते वासना ही पूर्व नवमें अध्याय- 
विषे प्राणियोंकी प्रकतिरूप करिके देवी, आसुरी, राक्षती यह तीब प्रका- 
रकी सूचन करी थी। तहां वेदनें बोधन करे जे नित्यवैमित्तिक कमे हैं तथा 
आत्मज्ञानके शमदमादिक उपाय हैं तिन दोनोंके अनुष्ठान करणेविषे प्रव्वात्ति 
करावणेहारी जा सातक्तिकी शुभवासना हैँ सा सात्तिकी शुभवासना देवी 
प्रकृति कही जावे हैं और वेदउक्त निषेधका उछंघन करिके स्वभाव 
सिद्ध रागदेषके अठ॒सारी तथा से अनर्थोका कारणरूप जा भ्रवृत्ति है 
ता भद्वत्तिका हेतुभूत जा राजसी तामसोरूप अशुभवासना हैं सा अशुभ- 
वासना आसुरी प्रकृति वथा राक्षस्ती प्रकृति कही जावे है। तहां विषय- 
भोगोंकी प्रधानताकरिके रागकी प्रबलतातें ता अशुभवासनाविषे आसुरी 
प्रकतिपणा है और हिंसाकी पभ्रधानताकरिक दवेषकी प्रबलवतातें ता अशुभ- 
वासनाविंषे राक्षती प्रकतिषणा है। इतना दोनोंका अवान्तर भेद 
दते । अब इस अध्यायावेषे यह वात्तों कहें हें-शाखक अनुसारिपणे- 
करिके तिस शाख्रविहित अथंविषे प्रवृत्तिकरावणेहारी जा साकिकी 
शुभवासना है सा सात्तिकी शुभवासना तो देवीसंपद कही जावे है और 
शास्रका उछंपनकरिके तिस शाख्रनिषिद्ध विषयोंविषे प्रवृत्तिकरावणेहारी 
जा राजी वामसाहूप अशुभवासना है सा अशुभवासना राक्षसी, आसुरी 
इन दोनोंकी एकताक्रिक आसुरीसंपद्‌ कही जांबे हे। इस रीतिसें 


९ के उस. 


शुभरूपताकारक तथा अशुभरुपताकरिक दो प्रकारका ही वासनावोंका 


भेद है । यहही दोभकारका भेद द्ववा ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश । 
इत्यादिक श्तियोंविषे कथन कन्या है। तहां देवीसंपदरूप शुभवास्नना 


६ १०७० ) श्रीमद्धगवद्गी ता- | अध्याय-- 
तो इस अधिकारी पुरुषके मोक्षका हेतु हैं ओर आसुरीसंपदरूप अशुभ- 
चासना इस पुरुषके बंधका हेतु है। यातें देवीसंपदरूप शुभवासना ती इस 

अधिकारी पुरुषनें अवश्यकरिके ग्रहण करणेयोग्य है ओर आसुरीसंपद्रूप 

अशुभवासना अवश्यकरिके परित्यागकरणेयोग्य है। सो शुभवासनावोंका 
झहण तथा अशुभवासनावोंका परित्याग तिन शुभवासनावॉके स्वरूप जानेतें 
विना होंवे नहीं । यांतें भीमगवानूनें तिन शुभवासनावोंके ग्रहण करावणे- 
वास॑ते तथा तिन अशुभवासनावोंके परित्याग करावणेवासवैं तिन शुभवा- 
सनावोंके स्वरूपकूं कथन करणेहारा यह षोडशाध्याय प्रारंभ करीता है । 
तहां प्रथम तीन छोकोंकारिंके भीभगवान्‌ ग्रहणकरणेयोग्य देवीसंपदके 
स्वरूपकूं कथन करें हैं- 
अआभगवान॒वाच ॥ 
अमयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः ॥ 
दान दमश्र यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवम ॥ १ ॥ 


( पदच्छेदः) अभयम्‌ । संत्तसंशुद्विः। ज्ञानयोगव्यव्स्थित्तिः । 
दानमेँ। दमः। थे | यज्ञः। चे। स्वाध्यायः। तेंपः। आजंवम्‌ ॥१॥ 


(पदार्थः ) हे अ्ुन ! अभय अंततःकरणकी शुद्धि ज्ञान योग दोनों- 
विषे स्थिति दान तथा दम तथा यज्ञ संवाध्याय तप आजेव यह सेव देर्वी- 
सेपदूरूप हैं ॥ १ ॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! शाब्रनें उपदेश क्या जो अर्थ है ता अर्थ- 
विषे संशय्तें रहित होइके जो विस अर्थके अलुड्ठान करणेविंष तत्परता हैं 
वाका नाम अभय है अथवा सर्वपरिग्रहतें रहित एकाकी स्थितहुआओं 
कैसे जीवोंगा इत्त प्रकारके भयतें जो रहितपणा है ताका नाम अर्भ्ये 
. आए अतःकरणकी जा सम्यक्‌ निर्मेठता हैं ताका नाम व्तर्ंशुद्धि दे 
"हीं ता अंतःकरणकी शुद्धिविषे जा परमेश्वरके स्वरूप जानणेकी गरोग्यतो 

पहहे ता अंतःकरणकी शुद्धिविषे सम्यकृपणा है अथवा परवच 


घोडश १६, ] भाषाटीकासाहिता । ( १०७१ ) 
माया अनृत इत्यादिकोंका जो परित्याग है ताका नाम सत्तसंशुद्धि है । 
तहां आपणे अर्थकी सिद्धि करणेवासते जिसीकिसी मिसकरिके जो परका 
वशक्रणा है ताका नाम परवंचन है ओर हृदयावषे अन्यप्रकारका अभि- 
प्राय राखिके बाह्मतैं अन्यप्रकारका व्यवहार करणा याका नाम माया है 
और जैसा बृत्तांत देख्या होवे तेसा बृत्तांत सुखतें नहीं कथन करणा किंतु 
तिसतें अन्यथाही कथन करणा याका नाम अनृत है, इत्यादिकोंतैं जो 
रहितपणा है ताका नाम सत्तसंशुद्धि है ओर अध्यात्मशास्रतें जो आत्माके 
र्वरूपका निश्चय हैं ताका नाम ज्ञान है ओर चित्तकी एकामग्रताकरिकै 
तिस स्वरूपका जो आपणे अछ॒भवविंषे आरूढपणा है ताका नाम योग है। 
तिस ज्ञान योग दोनोंविषे जा व्यवस्थिति है अर्थात सर्वकालविषे तत्प- 
रता है ताका नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति है अथवा अभयं सत्तसंशुद्धिज्ञा- 
नयोगव्यवस्थितिः । इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-अभयं सर्व- 
भूतेभ्यों मत्तः स्वाहा। अर्थ यह हमारेतें सर्व भूतप्राणियोंके ताई अभय 
प्राप्त होंगे इस भ्रकारका अभयदान देणेका संकल्प संन्यासके ग्रहण काल- 
विषे होवें हैं। ता संकल्पका जो परिपालन है अर्थात्‌ शरीर, मन, वाणीक- 
रिक्कै जो किसीभी प्राणीकूं भयकी प्राप्ति नहीं करणी हे ताका नाम अभय है। 
यह अभयरुप धर्म दूसरेमी परमहंसके सर्व धर्मोका उपलक्षण है और श्रवण 
मनन निदिष्यासन इन तीनोकी परिपकृरताकरिके अन्तश्करणका असंभावना 
विपरीतभावनादिक मलेतें जो रहितपणा है ताका नाम सत्तसंशुद्धि है और 
अहं बह्मार्मि इस प्रकारका नो आत्मसाक्षात्कार है ताका नाम ज्ञानहै और 
मनोनाश वासनाक्षय इन दोनोंके अनुकूल जो पुरुषप्यत्न है ताका नाम योग 
है। तिस ज्ञान योग दोनों करिके जा संसारी जनेंतें विलक्षण जीवनसुक्तिरूप 
अवस्थितिहे वाका नाम ज्ञानयोगव्यवस्थिति है। इस प्रकारके व्यार्पान्‌ 
कियेहुए यह अभयादिक देवी संपद्‌ फलरूपही जानणी। तहां भगवर्नक्तितें 
विना सा अन्तःकरणकी शुद्धि होती नहीं। यातें वा अन्तःकरणकी शुद्धिके 
कथन करिके सा भगवद्धक्तिमी कथन हुई जानणी। काहेंतें ! महात्मानस्तु 


( १०७२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । भजत्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादि- 
मव्ययम्‌ ॥ इस नवमे अध्यायके छोकविषे देवीसंपदाविषे भगवद्धक्तिका 
भी कथन कन्या था ओर सा भगवद्धक्ति अत्यंत अेष्ठ है । यांतें श्रीभग- 
वाननें इहां अभयादिकोंके साथि तिस भगवद्धक्तिका पठन करया नहीं इति। 
इस प्रकार महान्‌ भाग्यवाले परमहंस संन्यात्तियोंके फलभुत देवीसंपदूकूं 
कथन करिके भीभगवान्‌ अब तिन संन्यासियोंतें अन्य गृहस्थादिकोंके 
साधनभूत देवीसंपदूकूं कथन करें हैं-दानं दमश्व इति। तहां आपणे मम- 
त्वअभिमानके विषय जे अन्न, छुवर्ण, गो, भूमि, गृह इत्यादिक पदाथ 
हैं विन अन्नादिक परदार्थोका यथाशक्ति परिमाण तथा श्रद्धाभक्तिपूर्वक जो 
अतियिे बाह्मणादिकोंके वाई देणा हैं वाका नाम दान है और भोत्रादिक 
बाह्य इंह्रियोंका जो स्वस्वविषयतें निव्वात्तिहप संयम है ताका नाम दम है। 
यद्यपि गृहर्थ पुरुषोंविषे से मकारतें इंड्ियॉंका संयम संभवता नहीं तथापि 
ऋतुकालादिकोंतें अतिरिक्त कालविषे जो मैथुनादिकोंका नहीं करणा है 
यह ही विन गृहस्थोंके इंद्रियोंका संयम है। इहां दमश्थ इस वचनविषि 
स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करे हुए दूसरेभी निवृत्ति- 
रूप धर्मोके ससुचय करावणेवासतै है ओर शाख्रविहित कमविशेषका नाम 
यज्ञ है। सो यज्ञ दो श्रकारका होंगे है। एक तो भतयज्ञ होंगे है और दूसरा 

स्मात्तयज्ञ होगे है । तहाँ अभ्निहोत्र, दशेपृणेमास, सोमयाग इत्यादिक 
श्रौतयज्ञ कहे जाते हैं ओर देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ मलृष्ययज्ञ यह च्यारों 
स्मात्तयज्ञ कहे जायें है। यद्यपि अह्यज्ञभी स्मा्तयज्ञ ही कह्या जावे तथाएि 


[+] 


इहां तिस अक्यज्ञका स्वाध्यायपदकरिके पृथकूही कथन करवा है। था 
इहां यज्ञशब्दकरिके च्यारिही स्मात्तयज्ञ गहण करे हैं । इहां यक्ञ्वे है 
वचन विषे स्थित जो चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करे हुए इस 
“दा तरुप धमोके सखुचय करावणेवासते है। यह दान, दम, यज्ञ है का 
है (केसर ही देवीसंपद्रूप हैं और पुण्यविशेषकी उत्पत्तिवार्सँ | 
'पादिकवेदोंका अध्ययन है ताका नाम स्वाध्याय है । इस स्वाध्यागई 





षोड्श १६. ] माषाटीकासहिता । ( १०७३ ) 


ही अन्नयज्ञ कहें हैं । यद्यपि पूर्वेउक्त यज्ञशब्दकरिकै पंचप्रकारके रमा्चे- 
यज्ञॉका कथन संभव होइसके है तथापि तिश्न स्वाध्यायवषे अल्मचारीका 
असाधारण घरंपणा कथन करणेवासते श्रीभगवाननें इहां स्वाध्यायका 
पृथक कथन करया है ओर आगे सप्तदश अध्यायविषे कथन क्या जो 
शारीर, वाचिक, मानासेक यह तीन प्रकारका तप है सो तीन प्रकारका तप 
ही इहाँ तप शब्दकरिंके ग्रहण करणा । सो तप वानप्रस्थका असाधारण 
धर्म है।इस प्रकार संन्यास, गृहस्थ, बल्नचयै, वानप्रस्थ इन च्यारे आश्र- 
 मेंकि असाधारण कमोकू कथन करिंके अब बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद इन 
च्यारिवर्णोके असाधारणकर्मोंका कथन करें हैं-आज॑वम्‌ इति। तहां वकछऋ- 
भावका जो परित्याग है ताका नाम आजेव है अथांव भद्धावान श्रोतावोंके 
समीप निश्चयकरे हुए अर्थका जो नहीं सह रखणा है ताका नाम आज॑ब है ॥१ 

:अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम ॥ 

- दया भूतेष्वलोल्प्त्व॑ मा्देव॑ द्वीरचापलम ॥ २॥ 

( पदच्छेदः ) अहिंसा । सत्येम । जैक्रोघः । त्यौगः । शॉतिः । 
अपैशुनम्‌ । दर्या | सतेष । अलोल॒प्वंम्‌ । मांदवम । 'हीः। 
अचाप॑लुेम्‌ ॥ २ ॥ 

( पदार्थ: ) है अजुन ! अहिंसा संत्य अंक्रोध त्याग शान्ति अपैशुन सव- 
मूँतोंविष दर्या अछोडप्ल मैंदेव ही अचापल यह सब दैवीसंपदूरूप है ॥९॥ 

भा९टी०-हे अड्छैन ! प्राणियोंके जीविकारूप वृत्तिका जो छेदन है 
ताका नाम हिंसा है। ता हिंसातैं जो रहिवषणा है ताका नाम अहिंसा हे 
अथोत जिंसाजैस प्राणीका जिसजिस्त वृत्तितैं जीवन होता होंगे विसतिस 
भाणीके विसविस वात्तिका कदाचित॒भी छेइन नहीं करणा याका नाम अहिंसा 
है और अनर्थंका अजनक ऐसा जो यथार्थ अथेका बोधक वचन है तिस 
पचतकी सदा उच्चारण करणा याका नाम सत्य है। तहां जिम यथाथे 
अथेके बोधनवचनके _ गा जाज्मणादिकोंकी हिंसा होती होने तिसविषे 


( १०७४ ) श्रीमद्धंगवद्गीता- [ अष्याय- 
स॒त्यताके निवृच्त करणेवासते अनर्थका अजनक यह विशेषण कथन क्यों 
है और अन्यप्राणियोंनें वाणीकारेके निरादर कियेहुए तथा ताउन किये 
हुएतें उत्पन्न भया जो कोध है ता कोधका तिसी कालविषे जो उपशमन 
. है ताका नाम अक्रोध है और शास्रकी विधिपूषेक सर्वेकर्मोंका जो संन्यास 

डै ताका नाम त्याग है। यद्यपि कहीं दानकूंभी त्याग कहें हैं तथापि सो दान 
पूर्वेछ्लोकविषे कथन करि आये हैं। यातें इहां त्यागकरिक सर्वेकर्मोंका संन्यास 
ही ग्रहण करणा और अन्‍्तःकरणका जो उपशम है ताका नाम शांति 
है और परोक्षकालविंषे अन्यपुरुषके दोषोंकूं अन्यपुरुषके आगे जो प्रगट 
करणा है वाका नाम पेशुन है विस पेशुनके अभावका नाम अपेशुन है 
और दुःखीआणियों ऊपारे जा ऊपा है ताका नाम दया है और विषयोंके 
समीप प्राप्त हुएमी तथा भोगकी सामथ्यंताके विद्यमान हुएमी जो इंहि- 
योंका अविकियपणा है ताका नाम अलोलप्त है ओर ऋरस्भावते 
रहितपणेका वाम मार्दव है। अर्थाव व्यर्थ प्वपक्षादिकोंकूं करणेहारे शिष्या- 
दिकोंके प्रतिमी अभ्रियवाणीतें रहित होईके जो प्रियवाणीकरिके बोधन 
करणा है ताका नाम मारैव है ओर नहीं करणेयोग्य कार्यविषयक भरह- 
त्तिके आरम्मविषे विस भ्रवृत्तिका प्रतिबन्धक जा लोकलजा है ताका नाम 
ही है और प्रयोनवर्ते विनाभी जो वाक्‌, पराणि, पाद इत्यादिक ईंद्ि- 
योके व्यापारका करणा है ताका नाम चापल हैं। ता चापलका जो अभाव 
है ताका नाम अचापल हैं। वहां आजंवतें लेके अचापलपयंत यह पूर्वउक्त 
बाह्मणके देवीसंपदूरूप असाधारण परम हैं ॥ २ ॥ विमान 

. तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रौहों नातिमानेता ॥ 

. भवन्ति सम्पदं दैवीममिजातस्य भारत ॥ ३ 

_( पदच्छेदः ) तेज॑ः । क्षमा । धातिः | शोच॑म्‌ । अडीह | का 
'तिमानिता। भैवन्ति। सेम्पदम । देवींस । अभिनातस्य । भरत ॥ 
पदांथे: ) है भारत | वेज क्षमा धूँति शौच अद्वोह नातिमातिती 


है 
ेसेजराणर्पयं वेसनाकूंसंपीदनकरिक जन्मेहुए पुरुष मप्त होगें है 





पोडशा १६, ] भाषाटीकासदिता । (१०७५) 


भा०टी ०-हे अज्जैन ! प्रगल्मताका नाम तेज है अथाव ख्रीबालका- 
दिक मूढ जनोंकरिंके जो अभिभवकूं नहीं प्राप्त होणा है ताका नाम तेज है 
ओर सामथ्येके विद्यमान हुएभी जो परिभव करणेहारे पुरुषोंकपारे कोध 
नहीं करणा है ताका नाम क्षमा है और व्याकुलताकूं प्रापहुएमी देह- 
इंद्रेयोंके सिथरता करणेका जो प्रयत्लविशेष है जिस प्रयलविशेषकार्कै 
स्थिर करेहुए शरीर इंश्य व्याकुलताकूं भाप्त होते नहीं ता प्रयत्ताविशेषका 
नाम धृति है। यह तेज,क्षमा, ध्ति तीनों क्षत्रियके देवीसंपद्रूप असाधा- 
रण धर्म हैं और धनादिक अथोके सेपादनादिकोंविषे जो माया अनृत 
आदिक़ोंतैं रहितपणा है ताका नाम शौच है यह शोच अन्तरका शौच ही 
जानणा | मृत्तिका जलादिकोंकरिक जन्य शरीरकी शुद्धिरूप बाह्य शौचका 
इहां शौचशब्दकरिंके बहण करा नहीं। काहेंतें !तिस शौचकूं शरीरकी शुद्धि- 
रूपताकरिके वाह्मपणा होगेंतें अन्तःकरणकी वासनारूपता है नहीँ और 
इहां प्रसकृविषे तो सात्तिकादिक भेदकरिके भिन्न अन्तःक्रणकी वासना. 
' बोंकाही देवी आसुरी संपद्रूपकौरेंक प्रतिपादन विवक्षित है। यातें वा शौच्‌- 
पदकरिके तिस वाह्मश्रैचका ग्रहण करणा नहीं और स्वाध्यायकी न्‍्याइ 
_जिसी किसी रूपकरिंके तिस बाह्मशोचकूंभी जो वासनारूप अंगीकार करिये 
तो शोचशब्दकरिंके विस बाह्मशोचकाभी ग्रहण करणा इति । और किसी 
आणीके हनन करणेकी इच्छा करिके जो शत्रादिकोंका बहण है ताका 
नाम होह है। ता द्ोहतें जो निदबृत्ति है ताका नाम अद्गोह है। यह शौच 
अद्वोह दोनों वेश्यके देवीसंपदरूप असाधारण धर्म हैं और अत्यन्त मानी- 
'प्रणेका नाम अतिमानिता है अर्थात्‌ आपणेविषे पूज्यल अतिशयकी जा 
भावना है ताका नाम अतिमानिता है ता अतिमानिताका जो अभाव है 
वाका नाम नातिमानिता है अरथात्‌ आपणेकरिंके पूज्य जे बाह्मण क्षत्रि 
५ हक ९५७० ७. 3७ रा जर्‌ । थृ 
पेश्य यह वीन वर्ण है विन्होंके आगे जो.नम्रभाव है ताका नाम नातिमानिता 
है। यह नातिमानिता शद्रका देवीसंपदरूप अताधारण धर्म है इति । हां 
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तमेत वेद[लुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्षेन दानिन तपसाइनाश- 


(१०७६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अव्याय- 
केन । इत्यादिक श्रतियोंनें आत्मज्ञानके इच्छाके उपायरूपकरिंके कथन 
करे असाधारणरूप तथा साधारणरुप वर्ण आश्रमके प्म हैं ते सवे धरमभी द्हां 
देवीसंपद्रूप करिके ग्रहण करणे । इस प्रकार अभयधरमतैं आदेलेंके नाति- 
_मानिताधर्मपर्यत तीन छोकॉकरिकि कथन करे जे मिन्नभिन्न वर्णेआश्रमके 
धर्म हैं ते धर्म इस पुरुषविषे उत्पन्न होंवें हर । तहां किसी प्रकारके पुरुषाविषे 
ते धर्म उसन्न होंवें हैं? ऐसी अजजैनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं” 
सम्पदं देवीम अभिजातस्य इति। हे अजुन | इस शरीरके आरंभ- 
 कालविषे पूर्वले पुण्यकर्मोकरिके अभिव्यक्तिकूं प्रातहुआ जो शुद्धसत्वस॒ण- 
मय वासनावोंका समूह है तिस शुभवासनावोंके समूहकूं आपणे अन्तःकरण- 
विंषे प्रादुर्भावहुआ देखिके जन्मकूं प्राप्हुआ जो पुरुष है जिस पुरुषकूं 
आगे अयकी प्रात्ति होणी है तिस पुरुषकूं ही यह अभयादिक भर्म प्राप्त होंगे 
हैं। यह वार्ता शरतिविषेभी कथन करी है। तहां श्रति-पुण्यः पुण्येन 
कमंणा भवाति पापः पापेन | अथ॑ यह-पूर्वेपूर्वे जन्मके पुण्यकर्मकी 
वासनाकरिक यह पुरुष उत्तर उत्तर जन्मपिषे पृण्यवान होवे है ओर पूर्वे- 
पर्वजन्मके पापकर्मकी वासनाकरिक यह पुरुष उत्तरउत्तर जन्मविष पाप- 
वान होते है इति । इहां हे भारत ! इस संबोधनके कहणेकरिंके श्रीभग- 
वाननें यह अर्थ सूचन कया-शुद्धवंशविषे उसन्न होगणेंतें तू अर्जुन अस्यंत 
पवित्र है, यातें तूं अर्जुन इस प्रवेउक्त देवीसम्पद्रूप धर्मोके संपादन कर- 


किये 


णेकूँ योग्य है॥ ३ ॥ क्‍ 
तहां पूववे तीन छोकोंकरिके ग्राह्मतारुपक रिके देवीसंपदकूं कथन क्या ! 
अब औीभगवान्‌ परित्याग करणे योग्य आसुरी सम्पदकू एक छोककी 
संक्षेपतिं कथन करें हैं- 
दम्भो दर्पोःतिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 


(पदच्छेदः ) दम्भेः । दे: । अंतिमानः। चें।क्रोष:। पी 


पोडश १६, ] .._भाषाटीकासद्दिता । ( १०७७ ) 


उ्यम । ऐंवं। चं। अज्ञानम्‌ | चे। अभिनौतस्य। एर्थ । सम्पदम । 
आसुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे पार्थ ! रंज-तमो्णमय अंशुभवासनाऊकूं संपादनकरिंके 
जैन्मेहुए पुरुषकूं दंभं देपे तेथा अतिमान कीध तैंथा परुष्य तेथा अँज्ञान 
यह दोष॑ही भाप्त होगें हैं ॥ ४ ॥ 

भा"? टी०-हे अज्जुन |] आपणे महानपणेकी सिद्धिवासतें लोकोंके समीप 
आपगणेकूं अत्यंत धर्मात्मापणेकरिक जो प्रसिद्ध करणा है ताका नाम दम्भ 
है और घन, विद्या, कुल, स्वजन, रूप, कमे इत्यादिक हैं निमित्त जिसविषे 
ऐसा जो भ्रेष्ठपुरुपोंके अपमान करणेका हेतुभूत गवंविशिष है ताका नाम 
दर्ष है ओर आपणेविंष जो अत्यन्त पूज्यखरूप अतिशयताक आरोप है 
ताका नाम अतिमान है । जिस अतिमानकरिंके असुर पराभवकूं प्राप्त होंते 
भये हैं। यह वार्चा देवाश्वासुराखोभये प्राजापत्याः पस्पृिरे ततो- 
#सुरा अतिमानेंनेव कस्मिन्वर्य जहुयामेति स्पेप्वेवास्पेष जुृतश्वे- 
रुस्तेउतिमानेनेव पराबभ्ूवुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य ब्ेतत्सुर्ख 
यदतिमानः इति । इस प्रकार शतपथब्राह्मणविष कथन करी है और 
आपणे अनिष्ट करणेविषे तथा परके अनिष्ट करणेविंष प्रवृत्ति करावणेहारा 
जो अभिज्वलनरूप अंतःकरणकी वृत्तिविशेष है जिसकूं क्षोभभी कहे है 
ताका नाम क्रोध है ओर प्रत्यक्ष अत्यंत रूक्षवचनका जो उच्चारण है 
ताका नाम पारुष्प है | इहां पारुष्पमेव च इस वचनविषे स्थित जो 
चकार है सो चकार इहां नहीं कथन करेहुए जे भावरूप चपलतादिक दोष 

'हैं तिन सर्वदोषोके ससुच्चण करावणेवासते है ओर यह कार्य हमारेकूं करणे 
योग्य है यह कार्य हमारेकूँ नहीं करणेयोग्य है या प्रकारका जो कर्तव्य 
विषयक विंवेक है ता विंवेकके अभावका नाम अज्ञान है। इहां अज्ञान 
थे इस वचनाविषे स्थित जो चकार है सो चकार इहाँ नहीं कथन करे- 
हुए जे अभावरूप अधृतिआदिक दोष हैं तिन दोषोंकेभी ससुच्चय करा- 
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वणेवासते है । वहां ऐसे दंभादिक दोष किस पुरुषकूं प्राप्त होंगें हैं १ ऐसी 


( १०७८ 9 श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अध्याय- 
अजजुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं>आसुरी संपदम्‌ । अभि- 
जातस्य इति । हे अजुन ! इस शरीरके आरंभकालविषे पूर्वडे पाप". 
कमोकरिके आभिव्याक्तेकूं प्राप्त हुआ तथा असुरपुरुषोंके प्रीतिका विषय 
ऐसा जो रजोरुण तमोछणमय अशुभवासनावोंका समूह है तिस अशुभ- 
वासनावोंके समृहकूं आपणे अन्तःकरणविषे प्रादुर्भावहुआ देखिके जन्मकूं 
प्राप्त हुआ जो पुरुष है जिस पुरुषका आगे अभ्रेय होणा है ऐसे निंदित 
पुरुषकूं ते दंभवें लेके अज्ञानपर्यन्त सवे दोषही प्राप्त होंवें हैं। पूर्वेउक्त अम- 
यादिक शण तिस पुरुषकूं कदाचितभी प्राप्त होवें नहीं । इहां हे पार्थे इस 
संबोधनके कहणेकरिके श्रीभगवाननें अज्जैनके प्रति यह अर्थ सूचन कन्या 
विशुद्धकुलविषे उत्तन्न हुई प्रथामावाका तूं पुत्र है याँतैं इस दंभदपोदिक 
असुरसंपदके तू योग्य नहीं है इति । इहां मूलछे।केविषे अतिमानस्थ इस 
पदके स्थानविंष अभिमानश्थ इस प्रकारका पाठ यद्यपि बहुत पुर्तकों- 
किषि है तथावि श्रीभाष्यकारेंनें तथा भाष्यके व्याख्यानकर्ता भरीस्वामी 
आनंदागिरिनें तथा श्रीस्वामी मधुसूदननें अतिमानश्थ इस प्रकारके पाठकूं 
अंगीकार करिके ही व्याख्यान क्या है। यातें इहां * अतिमानश्व ? इस 
प्रकारका ही पाठ लिख्या है ॥ ४ ॥ क्‍ 
: तहां पूर्व च्यारि छोकोकरिंके दैवीसंपद्‌ तथा आउहुरीसंपद यह दो 
प्रकारकी संपढ़ कथन करी । अब अधिकारीजनोंकूं विस देवीसंपदूविषे 
प्रवृत्त करणेवासतै तथा विस आसुरीसंपदूतें निवृत्त करणेवासतै श्रीभगवात्र 
इन दोनों संपदोंके मिन्न भिन्न फेछोंकूं कथन करें हैं- हि 
.. कक वी ५ संप द्विमि  आक- बन / 
: देवीसंपद्निमोक्षाय निवन्धायासुरी मदा ॥ 
: मा झुचः सम्पद देवीममिजाती5सि पाण्डव ॥ 5 
.. पदच्छेदः ) देवीसम्पेत्‌। विमोक्षाय । निबन्धाय । आस 
_.मेता | मो । शुंचः । सैम्पदम । देवीमूँ | अंभिजातः । जि 
 िडत 0 ७ ॥ ता 


पोडश १६. ] साषाटीकासदिता । ( १०७९ ) 


(पदार्थ ).हे भजन] देवीतंपत्‌ मोखवासते होवेहे और औसुरी संपद 
वंपकेवासते मानीहै हे पांडेव | तू देवी सम्पदर्कू संपादनकोरिके जन्म्या 


७. १२ 


यातैं तूं मद शोकेकर ॥ ५ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ! बाह्मण, क्षात्रिय, वेश्य, शूद्र इन चउयाई- 
वर्णके मध्यविषे तथा बह्म चये, गृहर्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इस च्यारि आशभ्र- 
मोंके मध्यविष जिसजिस व्णेके प्रति तथा जिस जिस आश्षमके प्रति 
वेदभगवानूर्न जा जा फलकी इच्छातें रहित सात्तिकी क्रिया विधान करी है 
सासा किया तिसी तिसी वर्णकी तथा तिसीतिसी आभ्रमकी देवीसंपत 
ही जावे है । सा देवीसंपद्‌ सत्तवशाद्धे, भगवद्धाक्ते, ज्ञानयोगव्यवस्थिति 
इतने पर्यंत सिद्ध हुई इस अधिकारी पुरुषकूं संसारबंधनतें विमोक्षवारत 
ही होंवे है अर्थात्‌ सा देवीसंपत्‌ इस अधिकारी पुरुषकूं केवल्यमोक्षकी 
ही प्राप्ति करें है यातें आपणे अेयकी इच्छा करणेहारे पुरुषोंनें सा 
देवासम्पत्‌ ही ग्रहण करणे योग्य हैं इवि । ओर तिन च्यारिवर्णोके 
मध्यविषे तथा तिन च्यारि आश्रमोंके मध्यावेषे जिस जिस वर्णके 
प्रति तथा जिस जिस आशभ्रमके भ्ति वेदभगवानूनें जा जा फलकी 
इच्छापूर्वक तथा अहंकारपूवक राजसी तामसी क्रिया निषेध करी है सा 
सा निषिद्ध क्रिया हो विस विस वर्णकी तथा तिसतिस आशभ्रमकी आसुरी- 
संपत्‌ कही जावे है। इसी आसुरोसपत्‌ विषेही राक्षसी प्ररविका अंतर्भाव 
है। सा आसुरीसपत्‌ तो नियमतें संतताररूप बन्धके वासवे ही शाद्रोंकू तथा 
शाख्रवत्ता युरुषोकू समत है अथात्‌ सवेशाखर ओर सवेशास्रपेत्ता पुरुष तिस 
आमसुरासपत्‌कू वारवार जन्ममरणरूप संसारबधकाहो कारण कहें हैं। यातें 
 श्ेयके भात्िकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुषोंनें सा आसुरीसंपतः अवश्य 

. करिके परित्याग करणे योग्य है। तहां में अज्जुन देवीसंपतकारिंके युक्त 
अथवा आइससपतकारक युक्त हू इस पकारके संशययुक्त अज्जैगके प्रति 
अभितवात्र पे देव ह-माशुच इते। है अज्जुव ! में अजुन आसुरीसंपत 
कारक युक्त हू इस प्रकारकी शंका करिके तूं शोककूं मत भाप्त होउ । जिस 


( १०८० 2 श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय-- 
कारणवैं तू अद्'ुनभी इस शरीरके आरंभकालविपे पूर्वले घुण्यकर्मोंकरिके 
अभिव्यक्तिकूं प्राप्त हुई सात्तिकी शुभवासनावोकूं आपणे अन्तःकरणाविषे 
भादुर्भाव हुआ देखिकेही इस जन्मकूं प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ इस जन्मतें पूर्व भी 
_तुमनें कल्याणकाही संपाइन कन्या है ओर आगेभी तुम्हारा कल्याणही 
डहोणा है। इस कारणंतें आपणेविषे आसुरीसंपतवकी शंकाकारिके तुम्दारेकूं 

शोक करणा उचित नहीं है इति । इहां हे पाण्डव इस संवोधनके कहणे- 

करिके श्रीभगवाननें यह अर्थ सूचन कन्या । जबी पांडुराजाके दूसरे पुत्रों 
विषेभी सा देवीसंपव प्रसिद्धही देखणेविषे आंवे है तबी में परमेश्वरके अन- 
न्यभक्त तें अज्जुनविषे सा देवीसंपत्‌ है याकेविंष क्‍या कहणा हैं ॥ ५ ॥ 

हे भगवन ! राक्षसी प्रकतिका तो आसुरीसंपत्विषे अन्तर्भाव होवी । 
काहेंतें? शास्रनिषिद्ध क्रियाकी अभिमुखता आसुरीसंपत्‌विषे तथा राक्षत्ती 
प्रकृतिविषे तुल्य ही हैं ओर किसी स्थलविषे आसुरीसंपत्‌ राक्षसीप्रकृति 
इन दोनोंका जो भिन्न भिन्न कथन करवा है, सोभी विषयमोगकी प्रधानता- 
करिके तथा जीवहिंसाकी प्रधानताकरिके संभव होइसके है परंतु देवीसंपत्‌ 
आएछुरीसंपव इन दोनोंतें भिन्न वीसरी मालुषी प्रकति वो जुद्दीही है । 
काहेंतें ? शतिविष सा माठपी प्रकृति जुदीही कथन करी है तहां शति- 
जया प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि बल्मचर्यमूषुदेवा मजुष्या असुराः 
इति। अर्थ यह-प्रजापतिंतें उसन्न हुए देवता, मनुष्य, अछुर यह तीनों 
तिस प्रजापतिपिताके समीप अह्नच्रेकूं करते भये। यांतें सा तीसरी मालुषी 
प्रकतिभी आसुरीसंपतकी न्‍्याई हेयकोटिविषे कही चाहिये अथवा दैवी- 
संपतकी न्‍्याई उपादियकोटिविषें कही चाहिये ? ऐसी अजुनकी शंकाके 
हुए श्रीभगवान कहें हैं- 

कप 6 सा की ३ 

दो भूतसर्गों लोके5स्मिव देव आसुर एवं च ॥ 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में शरण ॥ ६॥ 
की (पदच्छेदः) द्ो। भूतंसगों । छोके। अस्मिन्‌ । देव। आसरे | 


७. १४ 


पे ई। देंवे। विस्तरश+ प्रोकेंस आसुरम्‌। पार्थ। में । शए॥$ 


घोडश १६, ] माषाटीकासहिता । ( १०८१२ ) 


( पदार्थ: ) हे पार्थ ! ईस लोकविषे दोभकारके ही भुतसगग हैं एक तौ 
दैदेंसर्ग है ओर दूसरा आसुरसग है तहां देवेसगं तो हमनें तुम्हारेप्रति पूर्व 
विस्तारतें कथन काया है। अब दूसरे आसुरसगंकूं तू हथारेतें भंवण कर॥६ 

भा० टी०-हे अज्ञेन | इस संसारविषे दोपकारके ही भ्रतसर्ग हैं 
अर्थात्‌ दो प्रकारकी ही मनुष्थोंकी सृष्टि है। तहां ते दो प्रकारके सगे 
कोन हैं ? ऐसी अज्ञुेनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-देव 
आएछुर एवं च इति। हे अज्जुन ] एक तो देवसग ओर दूसरा आसुरसगे 
है। इन दोनों सर्गो्तें भिन्न वीसरा कोई राक्षससगे अथवा मनुष्यसगे 
है नहीं। तहां जो मलृष्य गिस कालविषे शाब्नजन्य संस्कारोंकी प्रबलुता- 
कारिंके स्वभावसिद्ध रागद्रेषकूं अभिभवकरिंके केवल धर्मपरायण ही होवे 
है सो मलुष्प तिस कालविषे देव क्या जावे है ओर ने मनुष्य जिस 
कालविंष स्वभावसिद्ध रागद्ेषकी भ्रवलवाकरिंके शास्रजन्य संस्कारोंकू 
अभिभवर्कारक केवल अधर्मपरायण ही होवे हे सो मतष्प तिस कालविषे 
असुर क्या जावे है । इस रीतेसें दो भकारका ही मलुष्पसग सिद्ध होवे 
है। जिछ कारणतैं धर्म अप इन दोनोंतें भिन्न तीसरी कोई कोदि है 
नहीं किन्तु लोकविषे तथा वेदविषे धर्म अधर्म यह दो कोटि ही प्रसिद्ध 
है। वहां दो श्रकारका ही भूतस है यह वात्तो श्रुतिविषे भी कथन करी 
है। वहां श्वति-द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्व ततः कनीयसा एव 
देवा ज्यायसा असुराः। अर बह-प्रजापतितें उत्तन्न हुए दो प्रज्नारके 
ही भूतसगे हैं एक तो देव हे दूसरे असुर है। वहां अघुरोंतें देवता छोटे 
हैं ओर देवतावोंतें असुर बढ़े हैं इति । ओरं दम, दान, दया इन तीनोंका 
विरोध करणेहारा जो त्रयाः प्राजापत्याः त्यादिक वाक्य हैं तिन वाक्यों- 
विषे तो दम, दान, दया इन तीनोंतें रहित मलुष्य ही असुरभाववाले ए्‌ 
किसी समान धर्मकरिक देव कहे जादें हैं तथा मनुष्य कहे जावैं हैं तथा 
असुर कहेजावें हैं, यातें तिस वाक्यतें तीसरे भृतसगंकी सिद्धि होंगे नहीं । 
तहां तिस प्रसंगविषे प्रजापतेंनें एक ही दम इस अक्षरकरिके दरें रहित 


(१०८२ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय- 
मलष्योंके प्रति तों इन्द्रियोंका निमहरूप दमका उपदेश कन्या है ओर 
दानतैं रहित मलुष्योंके प्रति तो दानका उपदेश कय्या है और दयातें रहित 
मन॒ष्योंके प्रति ती दयाका उपदेश कन्या है । इस प्रकार एक मह॒ष्यत्व- 
जातिवाले मनुष्योके प्रति ही प्रजापतिंनें अधिकारमेदतें दम, दान, दया इन 
तीनोंका उपदेश कन्या है। कोई तिस वचनविंषे परस्पर विजातीय देव, 
असुर, मल॒ष्य यह तीनों विवक्षित नहीं हैं, जिस कारणंतें शास्रंके उप- 
द्ेशका मनुष्य ही अधिकारी होंवे है । देवता तथा असुर शाख्रउपदेशके 
अधिकारी होवें नहीं । यातैं यह अर्थ सिद्ध मया-राक्षत्ती प्रकृति तथा 
मानुषी प्रकति यह दोनों प्रकृतियां आसुरी सम्पद्विषे ही अन्तभृत हैं ता 
आसुरीसम्पवर्तें ते दोनों मिन्न नहीं हैं; यातें देवसगं आसुरसगे यह दोः 
प्रकारके ही भूतसर्ग हैं यह जो पूर्व वचन क्या था सो युक्त ही है इति । 
हें अजुंग ! विन दो प्रकारके भुतसगॉविषे प्रथम जो देवभूवसर्ग है सो देव- 
भूतस्ग वी हमनें ठुम्हारे अति पूर्व विस्तारतें कथन कन्या है। वहां द्वितीय 
अध्यायविषे वो स्थिवप्रज्ञपुरुषके लक्षणविषे सो इंवभूतसर्ग कथन कन्या 
है और द्वादश अध्यायविषे तो भगवद्धक्तके लक्षणविषे सो देवभूतसमे 
कथन करया है और त्रयोदश अध्यायविषे तो ज्ञानके लक्षणविषे सो देव- 
सगे कथन क्या है और चतुद्देश अध्यायविषे वो छुणातीव पुरुषके लक्षण- 
विषे सो दैवसग कथन करया है और इस पोडश अध्यायविषे तो अभय 
सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादिक बचनोंकरिके सो देवसर्ग कथव कन्या है। अर्व 
दूसरे आसुरभूतसमंकूं में विस्तारतें म्रतिपादन करवाहूँ । विसकू वू अब कर 
अर्थाव॒ वि्न असुरभूतसर्गके परित्याग करणेवासते प्रथम तिस आहछरोह 
सगंकूं तूं निथय कर । काहेंतें ! जिस अनिश्पदार्थका भलीपकार्रते जी होते 
हैं सो अनिष्पार्थ ही परित्याग क्या जावे है । विश पदा्थके रब, 
.. जानें विना तिस पदार्थका परित्याग कप्या जावे नहों इति । वहाँ ई पा 

“इस: संबोधनकरिंक ओीमगवानूनें अर्जुनविषे आपणा संबन्धीपर्णो कथ 


घपोडश १६. ] भसाषाटी छासदि ता । ( १०८३ ) 


क्या । ताकरिंके अर्जुनविषयक उपेक्षाका अभाव सूचन क्या अथोत में 
प्रमेश्वर-कदराचित॒भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करोंगा ॥ ६ ॥ 

अब तानहं द्विषतः करान्‌ इस छोकतें पूवेस्थिव द्वादश छोकों- 
करिंके श्रीभमगवान्‌ परित्याग करणेयोग्य आसुरी संपदकूं प्राणियोंका विशे- 
पणरूप करिंके कथन करें हैं- 

प्रवातिं च निवत्ति च जना न विडुरासुराः ॥ 
न शोचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यत ॥ ७॥ 

( पदच्छेदः ) प्रवृत्तिम। च। निवृत्तिम्‌। चे। जनाः। ने विहुः। 
आसुराः | ने । शौचम्‌ । ने। अँपि। व । आचौरः । नें। सैत्यम । 
तेंषु | विधते ॥ 9॥ | | 

( पदार्थ: ) हे अजुन ! अंतुरखभाववाले हे घरमकूं तथा अधमेकूं 
नहों जानते हैं इस कारणतैंही तिरन॑भासुरमनुष्योंविष शोच नहीं 'रहे है 
त्थी आचार * भी नेहीं रहे तथा सत्य “'भी नहीं रहे है ॥ ७ ॥ 

भा० टी०-हे अत ! दम्भदर्पादिरूप असुरस्वभाववाले मनुष्य पत्ु- 
'िकूंभी जानते नहीं अर्थीत्‌ भव्ृत्तिका विषयभूत जो धमम है तिस धम- 
कूंभी वे आसुर मल॒ष्य जानते नहीं। इहां प्रवृत्ति च इस वचनविषे स्थित 
जो चकार है ता चकारकरिक तिस धर्मके प्रतिपादक विधिवाक्यका ग्रहण 
करणा अर्थात्‌ ता धमके प्रतिपादक विधिवाक्यकूंभी ते आसुरमनुष्ण जानते 
नहीं वथा ते आसुरमनुष्य निवृत्तिकूंगी जानते नहीं अथोत्‌ निद्वत्तिका 
विषयश्रृत जो अधर्म है तिस अधर्मकूंभी ते आसुर मनुष्य जानते नहीं ॥ 
इहा निवृत्ति च इस वचनविषे स्थित जो चकार है ता चकारकरिके तिस 
अधमके भरतिपादक निषेषवाक्यका ग्रहण करणा अथोंद ता अपमैके 
भतिपादक निषेधवाक्यकूंभी ते आसुरमनुष्य जानते नहीं। इसी कारणतैं ही 
विन आसुरमनुष्योंविष बाह्मशीच तथा अंतरशीच यह दो प्रकारका शौचभी 


कुग्की कं 


नहीं रहे है। तहां जल मृत्तिकादिकोंकरिक जा शरीरकी शुद्धि है ताका 


€ १०८४ श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
मभाम बाह्मगौच हैं और मेत्रीकरुणादिकोंकरिके जो रागद्वेषादिकोंतें रहित- 
पणा हैं ताका नाम अंतरशोच है ओर मनुआदिक ओह पुरुषोंनें परमेशास्र- 
विषे कथन कन्या नो आचार है सो आचारभी तिन आसुरमनुष्योंविषे 
रहता नहीं तथा प्रिय हित यथार्थ भाषणरूप जो सत्य है, सो सत्यभी तिन 
आसुरपुरुषोंवेषे रहता नहीं । ऐसे शोचंतें रहित तथा आचारवतें रहित वथा 
मिथ्यावादी मायावी आसुरमल॒ष्य इस छोकविषे भी प्रसिद्धही हैं ॥ ७॥ 
हे भगवन्‌ [ भ्रवृत्तिका विषयभृत जो धमे है तथा निद्नत्तिका विषयभृत 
जो धर्म है तिन धर्म अधर्म दोनोंका प्रतिपादक वेद्रूप प्रमाण विद्यमान ही 
है । कैसा है सो वेदरूप प्रमाण १ भ्रम भ्रमाद आदिक सर्वेदोषोंते रहित हें 
तथा साक्षाव परमेश्वरकी आज्ञारूप है तथा सर्वेडो कोपिष प्रसिद है और 
तिस वेंदके अछुसारी रुमाति धुराण इतिहास आदिकभी तिस धर्म अधमेके 
प्रतिपादक विद्यमानही हैं | ऐसे प्रमाणभूत वेदोंके तथा स्मृति पुराण इति- 
हास आदिकोंके विद्यमान हुएभी विन अछुर पुरुषोंकू तिस धर्मअधमका 
अज्ञान तथा वाके प्रमाणका अनज्ञान किम्त कारणवें होगे ? ओर तिन पुरु- 
बोंकूं वा धरम भधर्मके तथा ताके बोषकप्रमाणक ज्ञान हुए वेदरूप आज्ञाके 
उह्ंघन करणेहारे पुरुषोंकूं शासन करणेहारे परमेश्वरके विद्यमानहुए विन 
पुरुषोंकूं वेदडक अर्थकी न अड॒ड्ानकरिंके शोच आचाराढिकोंव रहिंव- 
पृणाभी किस कारणंतें होगे है । जिस कारणतें दुष्टजनोंकूं शासना करणे- 
हारा परमेखवरमी छोकविषे तथा वेदपिषषे प्रसिदही है। ऐसी अज्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवात्‌ कहैं है 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहरन-धरम ॥ 


 अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्कामहँतुकम्‌ ॥ ८॥ 

: (पदच्छेदः ) अंपत्यम । अप्रतिष्ठर ते । जंगत्‌ । आई! 

जेनीश्वरम। अंपरस्परसंभूतम्‌ | कई जन्यत्‌। कॉमहैतठुकर॥< 
 (पदाथेः ) हे अज्जुन | ते ओसुरपुरुष ईस जगवकू अंपत्य आति 


घोडश १६, ] भाषाटीकासदहिता । (१०८५ ) 


अनीश्वर अपरस्परसंभूत कॉमहैतुक कहें हैं इस जगवका दूसेरा कोई 

कारण नहीं है ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-है अझुन | ते आश्षुरपुरुष इस जगतकूं असत्य कहें हैं १ 

तहां प्रत्यक्षादिक भमाणोंकारिके नहीं बाधकूं प्राप्तहुआ है तात्पयेका विषय 
जिसका ऐसा जो तत्त्तववस्तुका बोधक वेदरूप प्रमाण है तथा विस वेद- 
रूपप्रमाणके अलुसारी जे स्मृति, पुराण, इतिहास आदिक हैं तिन्होंका 
नाम सत्य हैं। ऐसा सत्य नहीं है विद्यमान जिसविषे ताका नाम असत्य हे | 
ऐसा असत्यरूप इस जगवकूं कहें हैं। यद्यपि ऋगादिक च्यारि वेद तथा 
मनुस्मृति आदिक स्मृतियां तथा भागवतादिक अश्टादश पुराण तथा महा- 
भारतादिक इतिहास प्रत्यक्षप्रमाणकरिके सिद्ध हैं तिन प्रत्यक्षसिद्ध वेदा- 
दिकोंका निषेध करणा सम्भवता नहीं। तथापि ते आसुरपुरुष तिन वेदोंकी 
तथा स्मृति, पुराण, इतिहास आदिकोंकी प्रमाणताकूं अंगीकार करते 
नहीं । यातें प्रमाणतारूप विशेषणंक अभावतें तिस प्रमाणवाविशिष्ट वेदा- 
दिकोंका अभाव कथन क्या है ओर असत्य होणेंतैंही इस जगवकूं 
आसुरपुरुष अपरतिष्ठ कहें हैं । वहां नहों हैं धर्मअधमेरूप प्रतिष्ठा व्यव- 
स्थाका हेतु जिसका वाका नाम अभतिष्ठ है अथांव ते आसुरपुरुष पमे- 
अधमंकूं इस जगतके व्यवस्थाका हँतु मानते नहीं तथा ते असुरपुरुष इस 
जगवकू अनाश्वर कह है। तहां शुभअशुभ कमके सुसदुःखरूप फूलके 

णेविषे नहीं है इंश्वर नियन्‍ता जिसका ताका नाम अनीशर है । ऐसा 
अनीश्वर इस जगतकूं कहें हैं। तात्पयय यह-बलवान्‌ पापरूप प्रतिबन्धके 
वशर्व वे आखुरउुरुष वेदोंकू तथा स्मृति, घुराण, इतिहासादिकोंकूँ 
प्रमाणरुप मानते नहों । इसी कारणवें ही ते आसुरपुरुष तिन वेद स्मृति 
आदिकोंकरिक बोधित धर्म अधमंकूं तथा ईश्वरकूं अंगीकार करवे नहीं 
ईसा कारणते हो ते आसुरघुरुष निर्भय होइके निषिद्ध आचरणकूं ही करें 
हैं। ता नाषद्ध आचरणकारक वे आपछुरपरुष धमेरूप पुरुषाथते तथा 


मोक्षरुप पुरुषाथतें भष्टही होंवें हैं इति । शंका-हे भगवन्‌ ! केवल शास- 


€ १०८६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
अमाणकारके जानणेयोग्य जो घर्मअधर्म है ता धर्म अधर्मकी सहायताकरिके 
इस. सवेजगव॒का कारणरूप जो प्रकतिका अधिष्ठाता परमेश्वर हैं ता कारण- 
रूप परमेश्वरतैं रहित इस जगवकूं ते आसुर पुरुष जो अंगीकार करेंगे वो 
कारणंके अभावहुए तिस जगव्रूप कार्यकी उत्पात्ते तिनोंके मतावेंषे कैसे 
होवैगी ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहैं हैं-अपरस्पर- 
सम्भूतम्‌ इति। है अछुन | ते आसुर पुरुष इस जगवकूं ईश्वरतें उपन्नहुआ 
मानते नहीं किंतु इस जगवकूं अपररपरसम्भूत मानें हैं अर्थात्‌ विषयसुखकी 
अमिलाषारुप कामनें भेरणा कया ही पुरुष है तथा स्री है। तिस पुरुष स्री 
दोनोंके संयोगतें ही यह जगद्‌ उत्पन्न हुआ है, यांतें यह जगत्‌ कामहतुक 
है अर्थात्‌ इस जगव॒का सो काम ही कारण है वा कार्मतें भिन्न दूसरा 
कोई इस जगव॒का कारण है नहीं । शंका-हे भगवन्‌ | इस जगवकी 
उत्पत्तिविषे धर्मअधर्मकूंमी कारण मान्या चाहिये। काहेंतें ! जो कदाचित 
पर्मअधरमंकूं इस जगतका कारण नहीं मानिये तो इस जगत्विष कोई भाणी 
:खी है कोई प्राणी सुखी है कोई प्राणी मूर्ख हैं कोई भाणी पंडित हैं इस 
प्रकारकी व्यवस्था नहीं होवेगी ओर धर्ंअधमेकूं इस जगत्‌॒का कारण 
मानणेविषे सा व्यवस्था सिद्ध होइसके है। ऐसी अज्जुनकों शकरार्क हुए 
ओमभगवाब कहें हं-किमन्यत्‌ इति। है अछुन | ते आसुरउरु धर्म- 
अधमंरुप अदृष्टकूं इस जगदका कारण मानते नहीं। काहेंतें ! पर्मअधर्मरूप 
अदृश्के अंगीकार कियेहुए अन्तंविषे स्वभावविषे ही परिअवसान होगा । 
ता स्वभावकरिंके ही इस जगवविषे सुखदुःखादिकाकोी विचित्रता सम्भव 
होइसके है । ता विचित्रताकेवासते धर्मअधर्मरूप अहृष्टकी कल्पना काहें 
वास॑ते करणी और शाख्रविषिभी यह नियम कद्या हे-हष्टे सम्भवरर्ति 
अरृहकल्पनाया अन्याय्यलात । अर्थ यह-कार्यकी उत्तत्तिविंतत 5 
_कारणके संम्भवहुए अदृष्कारणकी कल्पना करणी अडुक्त है इंति | या 
रहे अर्थ सिद्ध भया-काम ही स्वाणियोंका कारण है । विस का 
2 दूंसेरो। कोई घमे अधमेरूप अदृष्ट तथा ईश्वरादिक इस जगतुका कार 





घपोडश १६, ] भाषाटीकासदिता । ( १०८७ ) 


है नहीं। इस प्रकार ते आसुरपुरुष इस जगत कूं केवल कामहेतुकही कहें हैं। 
यह पूर्वउक्त दृष्टि देहात्मवादी लोकायतिक पुरुषोंकी कथन करी है ॥ ८ ॥ 

है भगवत्र | यह पूर्वउक्त लोकायतिक पुरुषोंकी दृष्टिभी शास्त्री यहष्टिकी 
न्‍्याई इश्टरूपही होंवेगी । ऐसी भजुनकी शंकाके हुए मुसुक्षजनोंकूं तिस दृष्टितें 
निवृत्त करणेवासते भ्रीभगवान्‌ ता दृष्टिवेंष अनिश्रूपताकूं कथन करें हैं-- 


एतां दृष्टिमवृष्टभय नष्टात्मानो5ल्‍पबुद्धयः ॥ 
प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥ ९॥ 


. (पदच्छेदः ) एतोस्‌ । हृष्टिम। अवश्भेय । नष्त्मानः । अल्प- 
बुद्धयः । प्रंभवन्ति | उम्रकमोंणः । क्षयांय । जगतः। अहितेा: ॥९॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | ईस पूर्वउक्त दंशिकूं आभ्रयणकरिके ते नैशत्मा 
अल्पबुद्धि उग्रकर्मवाले शैजुपुरुष सवेध्राणियोंके नोशकरणेवासतै व्याघ- 
सर्पादिरूपकरिके उतन्न होगें हैं ॥ ९ ॥ 
भा? टी०-हे अजुन ! इस पूर्व छोकविंष कथन करी जा छोकाय- 
तिक पुरुषोंकी दृष्टि है तिस इृडिकूं आभ्रयकरिके ते आपधुरपुरुष नश्ात्मा 
होवें हैं। तहां काम, कोष) लोभ, मोह इत्यादिरुप रज तम दोष कारक नष्ठ- 
आ है क्‍या आबृत हुआ है आत्मा क्‍या विवेकबुद्धि जिन्होंकी तिन्होंका 
नाम नष्टात्मा है अर्थात्‌ ते आसुरपुरुष परलोकके साधनेंतें भशहुए हैं। पुनः 
कैसे हैं ते आसुरपुरुष ? अल्यबुद्धि हैं। तहां अत्यंव तुच्छ जे खकू, चंदन, 
बूनिता इत्यादिक विषयोंके भोग हैं तिन्होंका नाम अल्प है । ऐसे विषय- 
भोगरूप अल्पविषे है बुद्धि जिन्होंकी तिन्होंका नाम अल्पबुद्धि है। अथवा 
मेल, मांस, रुषिर, अस्थि, मज्जा इत्यादिक निदितपदार्थोका समूहरूप जो 
यह देह हैं ताका नाम अल्प है ऐसे अल्पंदेहविषे है अहंबुद्धि जिन्‍्होंकी 
तिनोंका नाम अल्पबुद्धि है अथात्‌ दृष्टिविषंय्मुखमाजका उद्देशकरिके 


७ कर. िफ3 


प्रवृत्त हुई है बुद्धि जिन्होंकी तिनोंका नाम अल्पबुद्धि है। पुनः कैसे हैं ते 


आसुरपुरुष ! उम्रकमो हैं। तहां उम्र हैं क्या अत्यंत ऋर हैं कमे जिन्‍्होंके 


( १०८८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
तिन्होंक। नाम उम्रकर्मा है अथांव्‌ देहमात्रका पोषण है प्रयोजन जिन्होंका 
तथा जीवोंकी हिंसा है प्रधान जिन्‍्होंविषे ऐसे ने शास्रनिषिद्ध कर्म हैं तिन 
शासत्रनिषिद्ध कमोकू ही ते आसुरपुरुष सर्वदा करें हैं । पुनः केसे हैं .वे 
आसुरपुरुष ? अहित हैं अथोत्‌ अपकार कियेतें विनाही सर्वेप्राणीमात्रके 
शत हैं। इस प्रकार पूर्वेकक्त लोकायातिक पुरुषोंकी दृष्टिकूं आश्रयण 
करिके नशत्मा हुए तथा अल्पबुद्धि हुए तथा उद्॒कर्मा हुए तथा शत्रु हुए 
ते आसुरपुरुष सर्वेत्राणिमात्रकें नाश करणेवास॑ते व्याधसर्पादिकरुपकररिके 
उत्पन्न होंवें हैं। यातें यह पूर्वेछ्रोकउक्त लोकायतिक पुरुषोंकी दृष्टि ही 
अत्यंत अधोगतिका हेंतु है। इस कारणतैं श्रेयकी इच्छावान पुरुषोंनें सबे- 
प्रकार करिंके सा दृष्टि परित्याग करणे योग्य है ॥ ९ ॥ क्‍ 

इस प्रकार व्याघसर्पादिक तामसी योनियोंविषे बहुतकालपर्यत भ्रमण 
करते हुए ते आसुरपुरुष जबी किसी कमके वशतें पुनः मनुष्ययोनिकूं प्राप्त 
होयें हैं तवी भी ते आसुरपरुष आपगे श्रेयके उपायविषे प्रवृत्त होंवें नहीं 
किंतु अभ्ेयके उपायविषेही भवृत्त होवें है इस अर्थकूं अब भ्रीभगवान्‌ 
कृथन करें हैं- ह 
काममार्थ्रित्य ढुष्पूर दम्भमानमदान्विताः ॥ 
 मोहादगही त्वासदयआहान्प्रवत्तेन्तेडशुचित्रताः ॥ १९॥ 
( पदच्छेदः ) कामम्‌ । अशभ्नित्यादुष्पूरम।दरभमानमदान्विताः । 
मोहात्‌ । ग़हीत्वा । असदयआाहान । प्रवेत्तते । अश्युवित्रता॥॥१ ९॥ 
( पदार्थ ) हे अज्जुन ! दुष्पूर कॉमर्कू आँश्रयणकरिके दुंभमान मंद 
करिके युक्तहुए तथा अंशुचित्रववालेहुए ते आसुरपुरुष अविवेकतें अरे 
निश्चयोंकूं ग्रेहणकरिके वेदविरुदकर्मोंविषेही प्रवूत्त होते हैं ॥ १०९ ! 
_भाग्टी०-हे अर्जुन | शतकोटि वर्षपय॑न्तमी विषयोंके भोगकरिर 
नहीं पूर्ण होणेहारा ऐसा जो तिस तिस दृष्टविषयोंकी अभिदाषारूप की 
हैं ऐसे दुष्पूर कामकूं आश्रयण कारैके ते आसुरपुरुष दंभ, मान, मे 


घोडश १६. ] भमाषाटीकासदहिता । ( १०८९ ) 


इन तीनोंकरिंके युक्त होवें हैं। तहां अनन्तर तें धर्मनिष्ठातें रहित होईके भी 
जो बाह्मतें लोकोंके भागे आपणा पर्मात्मापणा प्रगट करणा है ताका नाम 
दंभ है और वास्तवतें पूज्यभावके अयोग्य हुएमी जो लोकोंके आगे आपणा 
पूज्यपणा प्रगट करणा है ताका नाम मान है और वास्तव आपणैविदे 
अधिकता नहीं हुएमी नो अधिकताका आरोपण है तांका नाम मद है 
जो मद भेष्ठपुरुषोंके अपमान करणेका हेतुरूप है ।ऐसे दंभ, मान, मद तीनों 
करिंके युक्त हुए ते आघुरपुरुष केवल अविवेकतें असतगराहोंकू महणेकरिके._ 
अर्थांव्‌ इस मंत्रकरिके इस देवताकूं: आराधन करिंके हम इन स़ियोंफा 
आकर्षण करेंगे तथा इस मंत्रकरिंक इस देववाकूं आराधन करिंके हम महान 
निधियोंकूं संपादन करेंगे तथा इस मंत्रकारेके इस देवताकूं आराधन करिके 
हम इस शजुकूं मारेंगे इत्यांदिक दुरामहरूप अशुभनिश्चयोंकूं केवल अविवे- 
. करुप मोहतें महण करिके ते आसुर पुरुष अशुचिवत होवें हैं । वहां श्मशा- 
नादिक देश तथा उच्छिष्टलादिक अवस्था तथा मदमांसांदिकोंका भक्षण 
इत्यादिक अशोचकी ओपेक्षाकरिंके सिद्ध होणेहारे जे वामतन्त्र उक्त ब्रंत 
हैं ते अशुचित्रत हैं जिन्होंके विनोंका नाम अंशुचित्रत है। ऐसे अशुचिवत्‌- 
हुए ते आसुर पुरुष केवल दृष्फलको प्राप्ति करणेहारे क्षुददंववाओंका आरा- 
धनरूप जिसीकिसी वेदविरुद्ध कमंविषेही प्रवृत्त होवें हैं, ऐसे आसुरपुरुष 
मरिके अशुचि नरकविषे पतन होंवें हैं। इस प्रकार इस छोकका पत्न्ति 
नरके5शुचो इस वक्ष्यमाण वचनके साथि अंन्‍्बय करणा ॥ १० ॥ ' 
अब भीभगवान्‌ इन पूवेउक्त आसुरपुरुषोंकूं ही पुनः आसुरी संपद्रुप 


अनेक विशेषणोंकरिके कथन के हैं- ्् 
_चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्ताम्पाश्रिताः ॥ 
: कार्मापभांगपरमा एतावदिति निश्चिता!॥ ११ ॥ 
( पदछेद्‌) चिन्ताम्‌। अप॑रिमियाम्‌ । चे। प्रैलयान्ताम्‌ । उेपा- 
श्रिता+ ४ कामोपभोगपरमाः । एंतावत्‌ । ईति । निश्चितों: ॥११॥ 
है 


(१०९० ) श्रीमद्धगवरद्भगीता- [ अध्याय- 
( पदार्थः ) हे अझुन ] तैथा मेरण पर्यत स्थित अपारिमित चिंताकूं 
जिन्होंने आश्रयण क्या है तथा शब्दादिकविषयोंका भोगही है परम 
घुरुषाथे निन्‍्होंकूं तथा येह विषयजन्यदृष्टही सुख है ।तिर्स प्रकार है 

निश्येय जिन्होंका ॥ ३१॥ 

. भा० टी०-हे अज्लैन | अप्राप्तवस्तुकी प्राप्तिरूप जो योग है तथा प्राप्त 
वस्तुका परिरक्षणरूप जो क्षेम है तिस आपणे योगक्षेमके उपायका चिंतन 
रुप जा चिंता है, कैसी है सा चिंता ! अपरिमिय है अर्थांव्‌ असंखुयात पदार्थ 
विषयक होणेंतें सा चिंताभी असंख्याता है सा चिंता इतनी संख्यावाली 
है इस प्रकारतैं निश्चय करणेकूं अशक्प है। पुनः कैसी है सा चिंता | प्रल- 
यांता है। इहां मरणका नाम प्रछय है, सो मरणरूप प्रलय है अन्द जिसका 
ताका नाम पलयांता हैं अर्थाव्‌ जी वितकालपयत वत्तेमान है । ऐसी 
अपरिंगेय तथा प्रलयांव चिन्वाकूं वे भासुर पुरुष आश्रयण करें हैं। इहां 
लिन्तामपरिमेयां च इस वचनाविषे स्थित जो चकार है सो चकार 
पूपेउक्त अशुचिवतके सठचय करावणेवासते है अर्थात्‌ ते आसुरपुरुष 
क्ेवह अशुचिव्रतवाले हुए विन वेदाविरुद्ध कर्मोविषे प्रवृ्त होते नहीं 
किन्तु इस प्रकारकी चिन्ताकूं आश्रयण करते हुएभी ते आसुरपरुष 
तिन वेदाविरुद् कर्मोंविषे मवत्त होतें हैं इति । हे अर्जुन | ते आसुरउरुप 
सर्वकालविषे अनंत चिंताबोंकरिके झुक्त हुएमी कदाचित्‌ भी प्रलोककी 
चिंताकरिके युक्त होते नहीं किंठ वे आसुरपुरुष कामोपभोगपरम ही होवें 
है। तहां रपण पुरुषोंके कामनाका विषयभत ने शबरस्पश।दिक दृष्टविषय 
हैं विन्होंका नाम काम है। तिन शब्दादिक विषयरूप कामोंका उपभोग 
प्रम क्या पुरुषार्थ जिन्‍्होंकूं, धर्मादिक जिन्‍्होंकूं पुरुषार्थरूप हैं 2 
तिन्होंका नाम कामोपभोगपरम है अर्थात ते आसुरपुरुष इस ० 
सक्‌, चन्दन, वनिता आदिक विषयोंके भोगढूं ही परमपुरुषार्थरू। को 
०८ पमंकूं तथा मोक्षकृं पुरुषा्थरूप मानते नहीं। शैका “हैं भगवर्े 
" आसुरपुरुष जैसे इस छोकके विषयजन्यसुखककी कामना करें है ' 


घोडश १६. ] आपाटीकासहिलता ॥ (१५०९१ ) 
प्रलोकके उत्तमसुखकी कामना किसवासते नहीं करते हैं ऐसी अज्ुनकी 
शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-एतावादेति निश्चिताः। वहां इस लोकपिषे 
शब्दस्पशोदिक विषयोंके भोगतें जन्य जे| दृष्टजुख है सोई ही सुख हे इस 
इष्टसुखतें भित्न इस शरीरके वियोग हुएतें अनन्तर भोगणेयोग्य दूसरा कोई 
सुख है नहीं। काहेंतें १ इस स्थृलुशरीरतें भिन्न दूसरा कोई भोक्ता है नहों 
जो भोक्ता परलोकविषे जाईके तिस्त सुखकूं भोगे किंतु यह स्थुलशरीर ही 
भोक्ता आत्मा है। इस प्रकारंक निभ्चयवाले हुए ते आसुर पुरुष परलोकके 
सुखकी कामना करते नहीं। यह आसुरपुरुषोंका मत बृहस्पतिनेंभी कथन 
क्या है। तहां सूच-चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः । काम एवेकः 
घुरुपार्थ। अथे यह-चैतन्यरूप पमेकरिके विशिष्ट जो यह स्थूलशरीर है 
सो यह स्थृलशरीर ही आत्माहै और इस लोकके ख्रकू चन्दनवनितादिक 
विषयोंका भोग ही परमपुरुषार्थ हैंइवि। यद्यपि चृहस्पाति वेदिकपुरुष है 
तथापि असुरोंके मोहकरणेवासते तिस बृहस्पतिनें इस प्रकारके सूत्र रचे हैं। 
या कारण्तैंही वेदिकपुरुष तिन सूत्रोंकूं प्रमाणरूप मानते नहीं ॥ ३१ ॥ 


आशापाशशतैबंद्धाः कामक्रीधपरायणाः ॥ 

इहते कामभोगाथमन्यायेनाथैसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 

( पद॒च्छेदः ) आशोपाशशतेः । बद्धा.। कामक्रोषपरायणाः । 
इंहते । कामभोगाथंम्‌ । अन्योयन । अथंसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 


( पदाथेः ) हे अज्जुन ] आशारूंपपाशोंके समूहकरिंके बॉच्येहुए तथा 
कोम कोध दोनों है आभ्रय जिन्होंके ऐसे ते आसुर पुरुष विषय भोगवॉसत 
ही अन्योयकर्रिक धनादिकपदाथोंकूँ इच्छेते हैं॥ ३९॥ 

भा० टी०-हे अजुन | जिस वस्तुके प्राप्तिका उपाय करणेकूं अशक्प 
है तिस वस्तुके भा्िकी जा भाथेगा है वाका नाम आशा है। अथवा जिस 
बस्‍्तुके श्राप्रिका उपाय आपणेकूं ज्ञात नहीं है तिस वस्तुके प्राप्तिकी जा 
आर्थता है ताका नाम आशा है ते आशा ही लोकप्रतिद् पाशकी नई 


(१०९२ ) श्रीमद्भधगषद्गीता- [ अध्याय- 
इस पुरुषके बंधनका हेतु होणेतें पाशरूप है । ऐसे आशारूप पाशोके 
अनेक शर्तोंकरिकै अर्थात्‌ अनेक समूहोंकारेके ते आसुरपुरुष बाँध्ये हुए हैं 

अर्थाव जैसे लोकप्रतिद्ध रज्जुआदिक पाशोंकरिंके बांध्येहुए चोरादिक दुष्ट 
पुरुष तिन रज्जु आदिक पाशॉने आपणे गृहादिक स्थानोंतें निकासिके जहाँ 

तहाँ भ्रमण कराइते हैं तेसे आशारूप पाशोकरिके बांघ्येहुए यह आएछुर- 
पुरुषभी तिन आशारुप पाशोनें अेयरूप स्व॒स्थानतें निकासिके जहां तहाँ 
भ्रमण कराइते हैं। पुनः केसे हैं ते आसुरपुरुष ? कामकोधपरायण हैं तहां 
काम कोध यह दोनों हैं पर अयन क्या आश्रय जिन्होंका तिन्होंका नाम 
कामकोधप्रायण है अर्थाद परक्रियोंके संगोगकी अभिलाषाकरिंके तथा 
परके अनिष्ट करणेकी आमिलाषाकरिंके ते आसुरपुरुष स्वेदा युक्त हैं। 
ऐसे आसुरपुरुष केवल खक्‌, चंदन, वानिता आदिक विषयोंके भोंगंवासतै 
ही धनादिक पदार्थोके इकड़े करणेकी इच्छा करे हैं कोई धम्मकेवासते ते 
आठुरपुरुष पनादिक पदार्थोंके इकठ़े करणेकी इच्छा करते नहीं भर ते 
आसुरपुरुष विषयभोगवासते नो धनके इकडे करणेकी इच्छा करें हैं सो भी 
शास्रउक्तमार्गकरिंके वा धनके इकड़े करणेकी इच्छा करते नहीं किंतु केवल 
अन्यायकरिके ही ता धनके इकठे करणेकी इच्छा करें हैं। तहाँ छलकपद- 
करिके अथवा बलात्कार जो परके धनका हरण करणा हैं ताका नाम 
अन्याय है अर्थाव शात्रतें विरुद्ध मार्गकरिके जो पनका सवादन करणा है 
ताका नाम अन्याय है । हहाँ अर्थ्ंचयान्‌ इस बहुवचनकरिंके भी भगवान 
तिन भासरपरुषोंविंष लोभ दिखाया । काहेतें ? विन आसुरपुरुषोकूं पनकी 
प्राप्ति हुए भी तिस धनकी तृष्णा निवृत्त होती नहीं किंतु सा धनकी ठृण्णा 
दिनदिनविषे वृद्धिक प्राप्त होती जावै है और धनादिक विषयोंके प्रासईएसी 
जो दिनदिनविषे तिन विषयोंके तृष्णाकी वृद्धि है तिसकू ही शाखविषे 
तथा लोकविष लोभ कहें हैं ॥ १९॥ 
श्र है भगवन्‌ | तिन आसुरपुरुषोंके चित्तावेषे इस प्रकारकी धनकी 2 
* यह बात्तों केसे जानीजावे हे ! ऐसी अर्जुनकी शंकाके हुए शीभ्गों 


बोडश १६. ] माषाटीकासदिता । ( १०९३ ). 
विन आसुरपुरुषोंके इस प्रकारकी धनकी दृष्णाकूं तिन आसपछुरपुरुषाके 


मनाराज्योके कथन करिंके वर्णन करें हैं- 
इदमय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरधम्‌ ॥ 
_ इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनस्र्‌ ॥ १३ ॥ 

( पदच्छेदः ) इृदेस । अद्य। मयो। लेब्धम्‌ । इमम। प्रोप्स्ये | 
भनोरथम । ईदम्‌ । अस्त । इदेंस। औैषि । में । भविष्यति । 
पुनः । घनम ॥ १३२ ॥ 

( पदाथेः ) यैह घन ईसकालविपे हेमनें पाया हैं ऐस मनोरेथकूं में 
शीघरद्दी माप्त होऊंगा तथा यह धन हेमारे गृहविषे धू्वेही विद्यमान है तथा 
भह पैन भी अगले वर्षविंषे उुनः बहुत होवेगा ॥ ३३ ॥ 

भा० टी०-है अज्ैग ] वे आसुरघुरुष निरन्तर धनकी तृष्णाकरिक्‌. 
युक्त हैं इस कारणतैं ही ते आसुरपुरुष इस प्रकारके मनोराज्योंकू करें हैं। 
यह धन हमनें अबी इस उपायकर्रिक पाया है और इस पनतें- अन्य 
दुररेभी मनकी तुष्टि करणेहारे पनकू में अबी शीघही प्राप्त होबोंग और 
यह धन हमारे गृह॒विषे पूरे ही इकछा कन्या हुआ है सो यह धनभी इस 
उपायकरिके अगले वर्षविषे घुनः बहुत होंवेगा इस प्रकार धनकी तृष्णा- 
करेंके यक्तहुए ते आसुरपुरुष अशुचि नरकविंषे पतन होंवें हैं । इस 
प्रकार इस छोकका पतन्ति नरके5शुद्यों इस वध्ष्यणाणवचनके 
साथि अन्वय करणा ॥ ३३॥ पा | 
. इस प्रकार तिन आसुरपुरुषोंके तृष्णारूप छोभका वर्णन करिके. अब 
तिन आसुरपरुषोंके अभिभ्नायके कंथनकर्रिक तिन आसुरपुरुषोंके. कोध- 
काभी वर्णन करें हैं- न न 

असो मया हतः शब्न॒हनिष्ये चापरानपि ॥._ 

 इंश्वरोःहमहं भोगी सिद्धो£ह बलवान सुखी ॥ १४॥ 
( पदच्छेदः ) अततो । मेया । हतः। शेत्रः। हनिष्ये । चे। अप- 


(१०९४ ) श्रीमद्धगवरद्गीता- [ अच्याव-- 
रान । ऊँपि। ईअरः | अहम्‌ । अहम्‌ | भोगी. । सिद्ध: । अहम । 
बलवॉँन । सुंखी ॥ १४ ॥ 

( पदार्थः ) हेमनें येह शत्रु हनन कन्या है तेथा दूसरे शत्रुवोर्कू भी में 
हनन करूंगा मैं ईश्वर हूं वैथा मैं भोगी हैँ तथा में'' सिद्ध है तथा बर्ले* 
वान हैँ तथा खुंखी हूं ॥ १४ ॥ 

भा? टी०-भत्यन्त दुर्गेय जो यह देवदत्तनामा हमारा शत्रु था सो 

यह शत्रु हमनें हनन कन्या है। यातें अबी में विनाही आयासतैं दूसरेभी 
सर्वेशन्रुवोर्कू हनन करूंगा, हमारेंतें कोईभी शत्रु जीवनकूं प्राप्त होवेगा नहीं । 
इहां हनिष्ये च इस वचनविषे स्थित जो चकार है ता चकारकरिके 
यह अभिप्राय सूचन कन्‍्या-तिन शनत्रुवोंकू में केवल हननही नहीं करूंगा 
किंतु विन शत्रुवोंके धनदारादिक पदार्थोकूंगी में हरण करूंगा इति! 
शंका-तुम्हारे तुल्य अथवा तुम्हारेंतें भी अधिक दूसरे शत्रु विद्यमान हैं, 
यातें सर्वशत्रुवोके नाशकरणेका सामर्थ्य तुम्हारेविषे किस हेतुतें हैं ! ऐसी 
शंकाके हुए ते आसुरपुरुष कहें हैं-ई रो 5हमिति। मैं ईश्वर हूँ केवल मलुष्य 
नहीं हैँ | जिस मलष्यपरणेकरिके हमारे तुल्य अथवा हमारे अधिक 
कोई पुरुष होने यह अत्यन्त तुच्छबलवाले दीनजन हमारी क्या हानि 
करेंगे ? सर्वप्रकारतें हमारे ठुल्य कोईभी प्राणी नहीं हैं । इस अभिभप्राय- 
करिंके ते आसुरपुरुष आपणे ईश्वरपणेकर वर्णन करें हैं-अहं भोगी इति। 
. जिप्त कारणतें मेंही भोगी हूं अर्थात्‌ विषयभोगोंकि सर्वसाधनोंकरिके में ही 
युक्त हूं तथा मैं ही सिद्ध हूं अर्थात्‌ जाता पुत्र भृत्य इत्यादिक सहा। 
करके में ही संपन्न हूँ तथा स्वतः भी में बलवान हूँ अर्थात्‌ अल 
आसवाढा हूँ तथा मैं ही सुखी हूं अर्थात्‌ सर्वश्कारतें नीरोग हूं 
कारणतें मैं इंश्वरही हूं ॥ १४॥ कक 
जय पुकार अथवा कुलकरिके कोई पुरुष तुम्हारे तुल्य होगा । ऐ' 
के हुए ते आसुरपुरुष कहें हैं- 


घोडश ११, ] माषाटीकासाहिता । ( १०९५ $ 


आढ्यो5भिजनवानस्मि कोन्यो5स्ति स॒दशो मयां ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 

( पदच्छेदः ) आंब्यः | अंभिजनवान्‌ । अस्मि । कः। अँन्यः। 
अस्ति। संदरशाः । मंया । येक्ये । दास्यामे । मोदिष्ये । होते । 
अज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 

( पदार्थ: ) धनवान तथा कुंलवान मेंही हू यांतें हमारे संहश दूसरा 
कोने है में योगकूं करूंगा तथा दोनकूं करूंगा तिसतें हषेकूं प्राप्त होवूंगा 
इस प्रकार ते आसुरपुरुष अंविवेककरिके मोहित होतें हैं ॥ १५ ॥ 

भा० टी०-इस लोकविषे मेंही धनवान हूं तथा कुलीनभी मैंही हूँ 
इस कारणंतें इस लोकविषे धनकरिके तथा कुलकरिके हमारे समान दूसरा 
कौन है ? किंतु हमारे समान दूसरा कोईभी पुरुष धनवान तथा कुलवान्‌ 
नहीं है। शंका-धनकरिके तथा कुछकरिके तुम्हारे तुल्य कोई मत होवो 
तौमी यागकरिंके तथा दान करिंके तुम्हारे तुल्प कोई होवेगा । ऐसी शैकाके 
हुए ते आसुरपुरुष कह हैं-यक्ष्ये दास्यामि इति। में आपणी प्रतिष्ठके 
वासत इस प्रकारके महान्‌ यागकूं करौंगा, तिस यागकरिकेभी मैं दूसरे सर्वे 
यागकरणेहारे पुरुषोंकं अभिभव करोंगा। यांतैं यागकररिकेभी हमारे तुल्य 
कोई है नहीं ओर हमारी स्तुति करणेहारे जे नद भाद नत्तेकी आदिक हैं 
तिन नदादिकोंके तांई मैं बहुत धन देबूंगा तिस धनके देंणेतें में नत्तेकी आदि- 
कोंके साथि बहुत हषकूं प्राप्त होवूंगा । यातैं दानकारेंकेभी हमारे तुल्य 
कोई है नहीं । इस प्रकारतें ते आसुरपुरुष अविविकरूप अज्ञानकरिके मोहिंत 
होगें हैं अर्थात्‌ विस अविवेकरूप भज्ञानतें ते आसुरपुरुष श्रमकर परंपरारूप 
विविधप्रकारके मोहकूं प्राप्त करीते हैं ॥ १५ ॥ 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाइताः ॥ 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पर्तन्ति नरकेहशुचो ॥ १६॥ 

(पदच्छेदः ) अनेकचित्तविभान्तां: । मोहंजालसमाबृताः ६ 

प्रेसक्ताः। कामंभोगेषु । पेतन्ति । नेरके । अशुचो ॥ १६ ॥ 


(१०९६ ) श्रीमद्धगवद्गीतता- [ अष्याय- 
( पदार्थेः ) हे अजुन ! अंनेक दुष्टसंकल्पोंकरिंके विभाांवहुए तथा मोहे- 
रूप जालेकरिंकें आबृतहुए तथा विष॑यभोगोंविंष अर्त्यन्त आसक्तहुए वे 

आसुरपुरुष अशुचि नरकवैषे पतन होंवें हैं ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-हे अडैन ! पूरे कथनकरे ने अनेक प्रकारके चित्तकें दुषट- 
संकल्प हैं तिन अनेक चित्तके दुषसंकल्पोंकरिंके विविधप्रकारकी भ्रांति हुई 
है निन्‍्होंकूं तिन्होंका नाम अनेकाचित्तविज्वांत है। अथवा नहीं है एकवस्तु 
चिंतनका विषय जिसका ताका नाम अनेक है । अनेक है क्या पूवेउक्त 
बहुतविषयोंविषे संलम है चित्त जिन्होंका तिन्होंका नाम अनेकचित्त है 
ओर यह कार्य आदिविषे करणेयोग्य है अथवा यह कार्य आदिविंषे करणे 
अयोग्य है इस प्रकार विशेषकररिंके ने पुरुष भ्रांविकरिके युक्त हैं तिन्होंका 
नाम विभान्त है। अनेक चित्त होवें वेही विभान्त होंवें तिन्होंका नाम 
अंनेकचित्तविभान्त है। अब ता भांतिकी प्राप्तिविषे हेतु कहें हैं-मोह- 
जाल्समावृताः इति | है अर्डग | निसरकारणतें ते आसुरपुरुष मोहरुप 
जालकरिक आवृत हुए हैं तिस कारणतैं ते आसुरपुरुष पूर्वउक्त अनेक 
दुष्संकल्पोंकरिंके विविध प्रकारकी भान्तिकू प्राप्त होगें हैं, तहां यह वस्तु 
हमारे हितका साधन है ओर यह वस्तु हमारे अहितका साधन हैं इस 
प्रकारके हित अहित विविकका जो असामथ्यं है ताका नाम मोह है, रो 
मोहही आवरणरूपताकरिके वन्धनका हेतु होणेतैं लोक भ्रस्िद्धनालकी 
न्‍्याई जालरुप है ऐसे मोहरूप जालकारेंके ते आसुरपुरुष सम्पक्‌ आबृुत 
हुए हैं अर्थात्‌ विस मोहरूपनाठन वे आसुरपुरुष से ओरतें वेष्टन करें हैं। 
वालय यह-गैसे छोकप्रसिद्ध सूत्रमण जाठनें मत्यादिक जन्तु परवश 
करीते हैं तैसे तिस मोहरूप जालनें ते आसुरपुरुष परवश करें हैं इसी के: 
णं ही ते आसुरपुरुष आपणे अनिष्टके साधनरूपभी विषय भोगोंविषे हर 
हुए हैं अथोत सर्वेश्रकारकरिंके विन विषयभोगोंविंष ही अत्यन्त ऑर्तओं 

हुए हैं तिस विषय भोगोंकी आसक्ति करिंके क्षणक्षणविषे पापोर्कू से 
करते हुए ते आसुरपुरुष अशुचिनरकविपे पतन होंवें है अथोत वि! 


घोडश १६, ] माषाटीकासदिता । ( १०९७ ) 


क्लेष्म, रुधिर इत्यादिक मलिनपदारथोकरिंके पूर्ण जे वैवरणी आदिक नरक 
हैं तिन नरकोंविषे ही ते आसुरपुरुष पतन होें हैं ॥ १६॥ 

हे भगवन्र॒! विन आसुरपुरुषोंके मध्यविष भी कितनेक आपसुर 
पुरुषोंकी यागादिक कर्मोंविषे प्रवृत्ति देखणेमें आबे है यातैं तिन आखुर 
पुरुषोंका नरकविषे पतन कहणा अयुक्त है। ऐसी अज्जैनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवान्‌ 3 वशनिका# 

आत्मसंभाषिताः स्तब्धा धनमान +॥ 

यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपृवेकस ॥ १७ ॥ 

(पदच्छेद्‌ः ) आंत्मसं भाविताः । स्तब्धां: | धनेमानमदान्विताः। 
यजन्ते । नामेयज्ञेः । ते । दम्भेनं । अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | आत्मसंभावित तथा स्तेब्ध तथा धनमानं- 
मदकरिकै युक्त ते असरपुरुष नाममोत्रयज्ञोंकरिंके अविधिपूर्वक दंमेकरिके 
यजन करें हैं ॥ १७॥ जी 

भा? टी०-हे भर्जन | एुनः कैसे हैं ते आसुरपुरुष १ आत्मसंभावित 
अर्थाव्‌ हम सब स॒णोंकरिके युक्त होणेंतें अत्यंत श्रेष्ठ हें इस प्रकार आपणे 
आपकरिंके ही पूज्यवाहूं भाष्त हुए हैं किसी भ्रेष्ठ पुरुषोंकरिके प्रज्यताकूं 
प्राप्त हुए नहीं अथवा आपगणे खरीपुत्नादिकोंकरिंके ही ते आखसुरपुरुष 
पूज्यताकूं भराप्त हुए हैं किसी भेष्ठ पुरुष करिके पूज्यताकूं भराप्त हुए नहीं । 
युनः कैसे हैं ते आसुरपुरुष १ स्तब्ध हैं अथोव-नम्नभाषतें रहित हैं | ता 
नम्नताके अभावविषे हेतु कहें हैं-घनमानमदांन्विताः इति । वहां सुवर्ण, 
पशु, अन्न, गृह, भूमि इत्यादिकोंका नाम धन है सो धन है, निमित्त मिस- 
विंषे ऐसा जो आपणेविष पूज्यत्वकूप अतिशयताका अ्रंध्यास है ताका 
नाम मान है। सो मान है निमित्त जिसविषे ऐसा जो आपमेंतें भिन्न आपणे 
सरुआदिकोंविषे भी अपूज्यलका अभिमान है ताका नाम मद है। ऐसे धन 
निमित्तक मानकारिके तथा माननिमित्तक मदकरिंके युक्त हुए ते आसुरघुरुष 
नामयज्ञोंकरिक यजन करें हैं । तहां जे यज्ञ केवल नामगात्रकरिके ही यज्ञ- 


( १०९८ 9 श्रीमद्भधगवरद्गीता- [ अष्याय-- 
रूप होें वास्तवत्ें यज्ञरुप होंगे नहीं तिन यज्ञोंका नाम नामयज्ञ है। अथवा 
जे यज्ञ कत्तोंपुरुषविषे दीक्षित सोमयाजी इत्यादिक नाममात्रके ही संपादक 
होतें हैं किसी धर्मके संपादक होते नहीं तिन यज्ञोंका नाम गागेयज्ञ है। 
ऐसे नाममात्र यक्ञोंकूंगी ते आसुरपुरुष विधिपूर्वक करते नहीं किंठ॒ 

अविषिपूरवकही करें है अथांद बेदनें विधान करे जे बब्य, देवता, मन्त्र, 
दक्षिणा इत्यादिक यज्ञके अंग हैं तिन अद्भॉकी संपूर्णतापूवेक ते आझुर 
पुरुष तिन यज्ञोंकूं करते नहीं ॥ ऐसे यकज्ञोंकूंभी ते आासुरपुरुष कोई भद्धा- 
पूर्वक करते नहीं किंतु दंभकरिके करते हैं। तहां अन्तरतें धर्मेनिष्ठाते रहित 
होईकेभी बाह्म॑तैं ठोकोंके आगे आपणा धमोत्मापणा प्रगट करणा याका 
नाम दंभ है। ऐसे दंभकरिंके ते आसुरपुरुष तिन यज्ञोकूं करे हैं इस कारणतें 
ते आसुरपुरुष तिन यज्ञोंके फलोंकू प्राप्त होते नहीं ॥ १७ ॥ 
तहां यक्ष्ये दास्यामि इस वचनकरिंके कथन कया जो दँभ अहं 
कारारिक हैं प्रधान जिसावैषे ऐसा संकल्प है तिस संकल्प करिके प्रवृत्त हुए 
तिन आधुर पुरुषोंके वहिरंगसाधनरूप यागदानादिक कमेभी सिद्ध होते 
नहीं वी विचार, वैराग्य, भगवद्नक्ति इत्यादिक अन्तरंगसाधन विन आहु- 
रपुरुषोंके कैसे सिद्ध होवेंगे ? किंतु ते अन्तरज्ञसाधन तिन्होंके कदावचित्‌भी 
सिद्ध नहीं होंगेंगे इस अथेकूं अब भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 
| + [4 ५0 + + संः 
अहड्ढारं बढ दर्ष काम॑ क्रोध॑ च सौश्रिताः ॥ 
. मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तो3भयसूयकाः ॥ १८ ॥ 
_(पदच्छेदः ) अहंकारम । वैठम्‌ । देर्पम्‌। कामेम। ओोपर # 

च। संश्रितां:। माम्‌। ऑत्मपरदेहेषु । परद्मिपन्तः। अभ्यसूयकाः 

हर है कि ) हे अर्जुन ! अहंकारकूं तथा बेलकूं तथा देंगे ी 
क्‍ ३६ क्‍ ऐसं आश्रयणकरणहारे वथा आए्णेदेह परदेहोंविप अं 
हक रका देषेकरणेहारे तथा अंसूयादोषवाले ते आसुरपुरुष 
जेबश पढ़ें हैं १८ 0 | झ 9 हु 





पोड्श १६, ] माषाटीकासदहिता । (२०९९ ) 
भा? टी०-हे अजुन ! अहं अभिमानरूप जो अहंकार है सो अहंकार 
तो सर्वभाणियोिषि साधारण है। यातें सो साधारण अहंकार हाँ अहकार- 
शब्दक रिके यहण करणा नहीं किन्तु जे छुण आपणेविषे हैं नहीं तिन 
सुणोंका आपणेविषे आरोपणकरिके तिन आरोपित छणोंकारेके जो आपणे 
महानूपणेका अभिमान है ताका नाम अहंकार है। इस प्रकार शरीरविषे 
कार्य करणेका सामथ्यरूप जो बल है सो बल तो सर्वेभ्न णियोंविषे साधारण 
है यातें सो साधारण बल इहां बलशब्इकरिंके अहण करणा नहीं किन्तु 
अन्यप्राणियोंके पराभव करणेवासते जो शरीरविषे स्थित सामथ्य॑विशेष है 
ताका नाम बल है ओर अन्यप्राणियोंकी अवज्ञारुप तथा सरु राजादिक 
महान्‌ पुरुषोंके उड्ंघन करणेका कारणरूप ऐसा जो चित्तका दोषविशेष है 
ताका नाम दपे है ओर दृष्टवस्तुविषयक जा अभिलाष। है ताका नाम काम 
है और अनिष्वस्तुविषयक जो द्वेष है ताका नाम कोप है। इहां ऋषध 
च इस वचनविषे स्थित जो चकार है तिस चकारकरिके परसुणोंके नहीं 
सहन करणेका स्वभावरूप मात्सयेका तथा अन्यभी महान्‌ दोषोंका गहण 
करणा । ऐसे अहंकार, बल, दपे, काम, कोध, मात्सये इत्यादिक महान 
दोषोंकू ते आसुरपुरुष सवेदा आभयण करें हैं इस कारणतैं ते आसुरपुरुष 
नरकविषे ही पड़े हैं। शंका-हे भगवन्‌ | इस प्रकारके पतितभी ते आखुर- 
युरुष आप परमेश्वरकी भक्तिकरिके पावन हुए नरकविषे नहीं पहैंगे । ऐसो 
अजुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ विन आसुरपुरुषोंविषे भगवद्धक्तिका 
असम्भव कथन करें हें-मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिपन्तः इति। इहां देह- 
शब्दका आत्माशब्इके अन्ताविषे तथा परशब्दके अन्तविषे सम्बन्ध करणेंतें 
मामात्मदेहेष परदेहेषु ्रद्धिपन्तः। इस प्रकारका वाक्य सिद होवे है। 
पहां आत्मदेहेषु इस पदकरिंके तिन आसुरपुरुषोके देहोंका ग्रहण 
करणा ओर परदेह्ेषु इस पदकररिंक तिन आसुरपुरुषोंके युत्रभायादिकोंके 
देहाका ग्रहण करणा। यातें ' मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्‍्तः इस बचनका यह 
अर्थ सिद्ध होगे है तिन आसुरपुरुषोंके प्रेमका विषयभूव जे आपगे देह हैं 


(११०० ) श्रीमद्वगवद्गी ता- [ अध्याय- 


तथा पुत्रभायांदिकोंके देह हैं तिन सर्वदेहोंविषे तिन्होंके बुद्धिकर्मांदिकोंका 
साक्षीरूपकरिंके विद्यमान तथा निरतिशयप्रीतिका विषय ऐसा जो में 
परमेश्वर हूँ विस में परमेश्वरविषयक द्वेषकूं ही ते आसुरपुरुष करें हैं। वहां 
मैं परमेश्वरकी आज्ञारूप जो श्वतिस्मृतिरुप शास्र है तिस शास्त्र उक्त अर्थके 
अनुष्ठानंतं रहितपणेकरिके नो। तिस शास्ररूप आज्ञाका उछड्ठन है यहही 
प्रमेश्वरविषयक द्वेष है और इस लोकविषेभी राजादिक महान पुरु्षोंके 
आज्ञाकूं जो पुरुष उछंघन करें हैं तिस पुरुषकूं तिन रानादिकोंका द्वेषी करें 
हैं। ऐसे में परमेश्वरके द्वेषकूं करणेहांरे तिन आसुरपुरु्षेतिविष में परमेश्वरकी 
भक्ति होणी अत्यन्त दुर्घेट हैं इति । शेका-हे भगवन्‌ ऐसे आसुरपुरुषोंकूँ 
आपगणे एरुआदिक महान्‌ पुरुष क्‍यों नहीं शिक्षा करते १ ऐसी भजुनकी 
शुकाके हुए श्ीभगवान्‌ कहें हैं-अभ्यसूयकाः इति। हे अज्ञुंन ! वेद- 
प्रतिपादित मार्गविषे स्थित जे सुरुआदिक वृद्ध पुरुष हैं तिन स॒ुरु आदि- 
कॉविषे स्थित करुणादिक छुर्णोविषे ते भासुरपुरुष वश्चनादिक दोषोंकाही 
आरोपण करें हैं। ऐसे असू यादोषवाले आसुरपुरुषोंकूं तिन उरुवोंके वचनों- 
विष श्रद्धाही होता नहीं, यातें ते सुहभी तिन आसुरपुरुषोंकूं शिक्षा करते 
नहीं । इस प्रकार बहिरज्जरूप तथा अन्तरंगरूप सर्वसाधनोंतें शरन्य हुए ते 
आपुरपुरुष केवल नरक विषे पढें हैं इति। अथवा मामात्मपरदेहेषु पद्विपंतः 
इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-तहां आत्मदेहेषु इस पदकरिके तिन 
आसुरपुरुषोके देहोंका गहण करणा और परदेहेषु इस पदकरिके पशुआदि- 
कोंके देहोंका महण करणा । ता करिंके यह अर्थ सिद्ध होगे है-तिन आखुर- 
पुरुषोंके देहोंविषे तथा पशुआशिकोर्के देहोंविषे चेतन्य अंशकरिंके स्थित 
जो में परमेश्वर हैं विस में परमेश्वरविषयक देषकूं करतेहुए ते आसरअरुर 
यूजन करें हैं।तहां दंभपूर्वक करेहुए विनयज्ञोंविषे विन आसुरपुरुषोंकी अं है 
नहीं यादें तिन शरद्धाहीन यज्ञोंका दूधरा तौ कोई फल होवे नहीं किंठ दीक्षा” 
डिक नियमोंकरिके तिन आसुरपुरुषोंके आत्माकूं केवड व्यर्थ ही पीडाए 
जहर होवे है इस प्रकार पशुआदिकोंकीमी अविषिपूर्वक हिंसाकर्रिक 


घोडशा १६. ] भाषाटीफासदिता । (११०१ 9) 


दूसरा कोई फल होवे नहीं किंतु ता हिंसाक रिके केवल चैतन्यका द्रोहमातरही 
सिद्ध होगे है। इस रीतेसें आपणे देहोंविषे स्थित तथा पशुआदिकोंके देहों- 
विषे स्थित चेतन्यरूप में परमेश्वरका देष करतेहुए ते आसुरपुरुष यजन करें 
हैं इति । अथवा 'मामात्मपररेहेष प्रद्धिषन्तः'इस वचनका यह तीसरा अर्थ 
करणा-इहां आत्मदेहेषु इस पदकरिके परमेश्वरके ढीलाविग्रहरूप राम- 

रष्णादिक नामवाले देहोंका ग्रहण करणा और परदेहेषु इस पदकारिक 
प्रहाद, विभीषण इत्यादिक नामवाले भक्तजनोंके देहोंका ग्रहण करणा । 

ता करिके यह अर्थ सिद्ध होवे है-में परमेश्वरके लीलाविय्हरूप वासुदेवा- 
दिक नामवाले देहोंविषे मलुष्यतवज्द्धिरूप श्रमकरिके ते आसुरपुरुष में पर- 

श्वरविषयक द्वेषकूं करें हैं तथा भल्हाद विभीषण इत्यादिक नामोंवाले मक्त- 
जनोंके देहोंविषे सदा! आविभावकूँ प्राप्तहुआ जो में परमेश्वर हे तिस में 

परमेश्वरविषयक द्वेषकूं दे आसुरपुरुष करें हैं। यह वार्ता पूर्व नवमअध्याय 

विषे अवजानन्ति मां मूढ माजुर्षी तनुमाश्रितम्‌ | परं भाषमजा- 
नन्‍्तों मम भ्रूतमहेश्वरम्‌ ॥ मोघाशा मोषक्माणो मोपज्ञाना विचे- 

तसः । राक्षसीमासुरी चेव प्रकातिं मोहिनीं श्रिताः ॥ इन दो छोकों- 

किक कथन करी थी तथा अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

इस वचनकरिकेभी पूर्व कथन करीथी इते। यातैं यह अर्थ सिद्ध भया-जिस्‌ 

में परमेश्वरकी भक्तिकारेंक अधिकारी जन पावन होगें हैं विस में परमेश्राविषे 

ही तिन आसुरपुरुषोंका देष है । ऐसे द्वेषी पुरुषोंविषे में प्रमेश्वरकी 
भक्ति होणी अत्यन्त दुधेट है। यातैं ते आसुरपुरुष किसी प्रकार- 
काररेंकेभी पावन होते नहीं ॥ १८ ॥ । 
. है भगवन्‌ ] आप परमेश्वरकी कपाकरिंके तिन आस्तुरपरुषोंका भी कद॒- 
चित्‌ निस्तार होबेगा १ ऐसी अज्ञैनकी शंकाके हुए तिन आसुर पुरुषोंका 
कदाचितभी निरतार होणेहारा नहीं है इस प्रकारंक उत्तरकूं भीभगवान 
कथन करें हैं- 


(११०२) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अष्याय- 


दानहं द्विषतः क््राब संसारेषु नराधमान्‌ ॥ 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 

(पदच्छेदः ) तानू | अहम । द्विपतः । ऋरान्‌। संसारिषु । 
नराधमान | क्षिंपामि । अनस्ंम। अशुभांन्‌ | आसुरीप । एंव । 
योनिए ॥ १९ ॥ 

( पदार्थें: ) है अुन | द्वेष करणेहोरे तथा ऋैर तथा नरोंविषे अधम 
तथा निरंतर अशुभकंमाऊँ करणेहारे ऐसे तिने आसुरपुरुषोंकूं में परमेश्वर 
नरकरजाणेके मार्गोंविषेही गेरेंता हूं विसतें अनेतर अत्यन्त क्र अय्राघसर्पा- 
दिक योनियोंविंष ही ग्ेरताहूं ॥ १९ ॥ 

भा० टी ०-हे अज्ञैन | शाख्रततिपादित सन्‍्मागंके विरोधी जे आसुर 
घुरुष हैं ते आसुरपुरुष केसे हैं ? में परमेश्वरका तथा साधुननोंका सर्वदा 
: द्वैप करणेहरे हैं । पुनः केसे हैं ते आमुरपुरुष ! कर हैं अर्थात्‌ सर्वदधा 

जीवोंकी हिंसाविषे ही प्रीतिवाले हैं इसी कारणतें ही वे आसुरपुरुष सर्व 
नरोंविषे अधम हैं अर्थाव्‌ अत्यंत निंदित हैं। पुनः केसे हैं ते आसुरपुरुष ९ 
अशुम हैं अर्थाद निरंतर शास्रनिषिद्ध अशुभ कमोकूं ही करणेहारे हैं। ऐसे 
विन आसुरपुरुषोंकूं कर्मके फलका प्रदाता में परमेश्वर नरक जाणेके मार्गों- 
विंषे ही गेरता हूँ ओर वें आसुरपुरुष आपणे पापकर्मोके वशतें विन नरकों- 
विषे बहुत कालपर्यत अनेकभ्रकारके दुःखोंकूं अउभवकारेंके जबी विश 
नरकतें आगे हैं तबी में परमेश्वर तिन आसुरपुरुषोंकूं पूर्वले करमवासनावोंके 
अलुसार व्याधसर्पांदिक अत्यंत कूरयोनियोंविषेही गेरता हू ऐसे में परमेश्वर के 
दोही तथा साधुपुरुषोंके दोही आउुरपुरुषोंऊपरि मैं परमेश्वरकी कदार्थिय 
. भी छणा होती नहीं। वहां इस प्रकारके पापात्मा आसुरपुरुष॒नीचयोतिर्यर्टि 
ही भाप्त होदें हैं। यह वार्ता श्रुतिविषभी कथन करी है। तहां श्वतिं-अ 
कप्रूयचरणा अभ्यासोहयत्ते कपूर्यां योनिमापयेरन्‌ श्योनिं वा शक ९ 
योनि वा चाण्डाल्योनि वा इति । अर्थ यह-शास्रतिषिद्ध पापकर्मोई 


घोड्श १६, ] माषाटीकासददिता । (११०४ ) 


करणेहारे पुरुष शीघ्रही नीचयोनियोंकूं प्राप्त होयें हैं, क भी श्वानयोनिकूं प्राप्त 
होतें हैं, कमी श्करयोनिकूं प्राप्त होतें हैं, कभी चांडालयो'निकूं प्राप्त होंगे हैं 
इसतें आदिंडेके दूसरीभी अनेक नीचयोनियोछूं भाप्त होगें हैं इति । इस 
प्रकार जीवोंके पूर्वेपू्वेक्मोंके अछुसार फलकी भाप्ति करणेहारे ईश्वरविषे 
विषमतादोषकी तथा निरदेयतादोषकी प्राप्ति होवे नहीं। यह वार्ता बह्मसूतरों- 
विषे भीव्यासभगवानूनैंभी कथन करी है। तहां सूत्र-वैषम्यनेपंण्ये न 
सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति (२-१-३४) अर्थ यह-इस लोकविंषे कोई 
भ्राणी सुखी है कोई भाणी दुःखी है कोई भाणी धनी है कोई प्राणी द्रिद्री 
है कोई प्राणी पंडित है कोई भराणी मूर्ख है। इस प्रकारके विषम जगवकी 
उत्पत्ति करणेहारे ईंश्वराविषे विषमतादोषकी तथा निर्देयवादोषफी अवश्य 
करिके प्राप्ति होवेगी ! ऐसी शंकाके प्राप्हुए भीव्यासभगवान्‌ कहैं हैं-- 
परमेश्वर जीवोंके पुण्यपापकर्मकी अपेक्षाकरिके इस विषम जगत॒कूं उत्पन्न 
करे है तिस्र पुण्यपापकर्मके अलुसारही कोई प्राणी सुखी होवे है कोई 
प्राणी दुःखी होंवे है, यांतें परमेश्वरविषे विषमतादोषकी तथा निरेयता- 
दोषकी प्राप्ति होंगे नहीं। इसी प्रकारंक अथेकूं अथ कृपूयचरणाः इत्पा- 
दिक श्रुतियां कथन करें हैं इंते । ऐसा सवेजगत्‌का कारणरूप सो अन्तृ- 
यांमी परमेश्वर तिन आछुरपुरुषोंकूं केवल पापकर्मही करावे है पुण्यकृर्म 
क्रावता नहीं । काहेतें ! तिन आसुरपुरुषोंविषे केवल पापकर्मोकाही बीज 
विद्यमान है, एुण्यकर्मोंका बीज तिन्होंविषे है नहीं और बीजके अनुसारही 
अंकुरकी उतत्ति होवे है, अन्य बीजतैं अन्य अंकुरकी उत्पत्ति होवे नहीं ( 
जैसे निबके बीजतें निंबंके अंकुरकी ही उतत्ति होगे हे तिस निंबके बीजेतें 
आम्रके अकुरकी उत्पत्ति होवे नहीं । यद्यपि सो परमेश्वर परमछुपाल है 
वथापि सो परमेश्वर विन आसुरपुरुषोंके पापोंकूं नाश करता नहीं । काहेंतें? 
तिन पा्षोके नाशकरणेहारे जे पुण्यकर्म हैं ते पुण्यकर्म तिन आसुरपुरुषोंविषे 
हैं नहीं। यादें सो परमेश्वर तिन आसुरपुरुषोंके पापोंकूं नाश करता नही और 
विन आसुरपुरुषोविषे पुण्यकरमोंके करणेकी योग्यत है नहीं यादें तो प्रणे- 


(११०७ ) श्रीमद्धग॒धद्गीता- [ अष्याय-- 
श्र तिन आसुरपुरुषोंकूं पुण्यकमंभी करावता नहीं निन प्रण्यकर्मोकारक 
तिन्होंके पापोंका नाश होे है। काहेंतें! कायेकी उत्पत्ति करणेविषे समर्थ हुआ 
भी सो परमेश्वर जिस वस्तुविषे जिस कार्यकी उत्पत्तिकी योग्यता होवे है तिस्त 
वरतुतैंही तिस कार्यकी उत्पत्ति करे है अयोग्यवस्तुतं तिस कार्यकी उतलच्ति 
करता नहीं । जैसे पाषाणोंविषे यवअंकुरकी उत्पत्तिकी योग्यता है नहीं यांतें 
परमेश्वर तिन पाषाणोंविषे यवर्अकुरकी उत्पत्ति करता नहीं । किंतु यवबीजों- 
विषे ही तिस यवर्भकुरकी उसत्ति करे है । तैंसे पुण्यकमेकी उत्तत्तिके अयोग्य 
तिन आसुरपुरुषोंविषे सो इंश्वरभी पुण्यकरमोंकूं उत्पन्न करता नहीं और जो 
कोई वादी यह वचन कहे कार्यके करणेकूं तथा न्‌ करणेकू तथा अन्यथा 
करणेकूं जो समर्थ होगे वाका नाम ईश्वर है। मं दश्वर होणेतें सो परमेश्वर 
बुण्यकर्मोंके अयोग्यभी तिन आसुरपुरुषोविषे पुण्यकमेकी योग्यताके संपा- 
दन करणेंमें समर्थ ही है इति। सो यह कहणा यंद्यपि सत्य हैं। करहेंतें ! सो 
परमेश्वर सत्यर्ंकल्प है, यातं सो परमेश्वर जो कदाचित्‌ इन आसुरपुरुषों- 
विषे पुण्यकर्मकी योग्यता होषें इस प्रकारका संकल्प करे तो तिन आसुर- 
पुरुषोंविषे पुण्यकर्मकी योग्यता होइजांवे परंतु सो परमेश्वर इस प्रकारका 
संकल्प ही करता नहीं । काहेंतें ! परमेश्वरकी आज्ञारुप जो श्वतिस्मातिरूप 
शास्रहै विस शास्रका उलँघन करणेहारे तथा परमेश्वरके भक्तोंके होही ऐसे 
जे ते दुरात्मा आसुरपुरुष हैं विन आसुरपुरुषों ऊपरि तिस परमेश्वरकी 
प्रसन्नता है नहीं ता प्रसन्नतातें विना सो परमेश्वर तिस संकल्पकूं केसे करेगा ! 
किंतु कदाचितभी नहीं करैगा । यह वार्ता श्रतिविषे भी कथन करी है । 
वहां छति-एप होव साधु कर्म कारयति त॑ यमुन्निनीषते एफ 
एवासाधु कर्म कारयाति त॑ यमधों निनीषते । अर्थ यह-यह परे! 
भसन्न होइके जिस पुरुषकूं ऊपरिले स्वर्गादिक लोकों विषे लेजाणेकी ई “2 
करेंह तिस पुरुषकूं तो पुण्यकर्म करावे है और यह परमेशर अभसन 
होइक जिस पुरुषकूं नरकादिक अधोलोकोंविषे लेजाणेकी इच्छा कर 
संस पुरुषकूं तो पापकर्म ही कराने है इति । यातें यह अर्थ पिंद्ध भय: 


धोड्श १६, ] माषाटीकासदिता ॥ (११०५ ) 
प्रमेश्वरकी प्रसज्ञताका कारणरूप जो १रमेश्वरकी वेदरूप आज्ञाका पांलन 
है सो भाज्ञाका पालन ननिन पुरुषोंविषे विद्यमान है तिन पुरुषों ऊपारे तो 
प्रमेश्वरकी प्रसजता होगे है ओर जिन पुरुषोंविषे सो परमेश्वरकी आज्ञाका 
पालन नहीं है तिन पुरुषों ऊपारि परमेश्वरकी प्रसन्नता होवी नहीं ओर कारणके 
विद्यमान हुए ही कार्यकी उत्पत्ति होगे है । कारणके अभाव हुए कार्यकी 
उत्पत्ति होवे नहं।यह वार्त्ता लोकविंपे भी प्रसिद्ध ही है। इसविषे परमेश्परकूं 
विषमता तथा निरैयता कैसे प्राप्त होंवेगी ? किंतु नहीं प्राप्त होपेगी ॥१९॥ 


है भगवन्‌ | ऐसे आसुरपुरुषोंकाभी ऋमकरिके बहुत जन्मोंके अतविषें 
श्रेय होवेगा। ऐसी अज्ुनकी शंकाके हुए ऐसे आसुरपुरुषोंका कदाचितर्भी 
श्रेय होणेहारा नहीं है इस प्रकारके उत्तरकूं भीभगवान्‌ कथन करें हैं-- 


आसरीं योनिमापन्ना मूटा जन्मनि जन्मनि ॥ 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिस्च॥२०४ 

(पदच्छेदः ) ओसुरीम । योनिमू। आपन्नाः। मूँढाः । ज॑न्मानि 
जन्मनि । मांस । अंप्राप्य। एव । कंतिये। ततें: । यॉन्ति। अधसाम।॥ 
गतिम्‌ ॥ २० ॥ 

( पदार्थ ) हे कौंतेय | ने पुरुष कृदाचित्‌भी ओसुरी योनिकू परापहुए 
हैं ते धुरुष जन्मे जन्म॑विषे ओविषेको हुए वेदमारगकूं न प्राप्त होइके' ही 
तिंसतैंभी अधम गतेकूं प्रौप्त होवें हैं ॥ २० ॥ क्‍ 

भा० टी०-हे अज्ञुन ! जे पुरुष कदावितभी आसुरी योनिकूं प्राप्त 
हुए हैं ते पुरुष जन्मजन्मविषे मूहहुए अर्थात्‌ तमोशुणकी बाहुल्यताकरिकै 
विवेक शुन्यहुए मेरेकूं न प्राप्त होइके अर्थात्‌ मैं परमेश्वरउपदिष्ट वेदमार्गकूं 
न प्राप्त होईक तिसतें भी अत्येत निकष्टगतिकूं भराप्त होें हैं । इहां माप्न- 
प्राप्येव इस वचनके अंतविषे स्थित जो एवं यह शब्द हे सो एवशरइ तियेक्‌ 
स्थावराईक योजियातिपे वैदमागके प्रान्तिकी अयोग्यताकूं बोधन करे 
है अर्थात्‌ तिन तिक्स्थावरादि योगियोंविये वेदसागके प्राधिकी योग्यताहे 


६ ११०६ ) शीमद्धंगवद्गीता- [ अष्याय- 
नहीं है । यांतें यह अथे सिद्ध भया-अत्यंत तमेझुणकी बाहुल्पताकरिके 
जे आसुरपुरुष वेदमार्गकी प्राप्तेके अयोग्य होइके पूर्वपूर्त निरष्ट योनियेंतिं 
उत्तरउत्तर अत्यंत निरुष्ट अधमयोनियोंकूँ प्राप्त होवें हैं। जेसे व्याध- 
योनितें सर्पयोनि निरुष्ट है, तिस सर्पयोनितेंभी कीट परतंगादिक योनि 
निरृष्ट है, तिस्र कीटपर्ंगादिक योगिेंभी वृक्षादिक योनि निरुष्ट है इति । 
दृहां यव्यपि मामप्राप्य इस वचनविष स्थित मोम इस पद कारिके 
प्रमेश्वररूप अर्थकी ही प्रतीति होंवे है तथापि मास इस पदकरिके 
प्रमेश्वरका ग्रहण करणा नहीं किंतु माम्‌ इस पदक्रिके परमेश्वर- 
ढपृदिष्ट वेदमार्गंका ही ग्रहण करणा। काहेंतें ? जिस वस्तुविषे जो अर्थ किसी 
भी प्रकारकरिक प्राप्त होंवे है विस वस्तुविषे ही तिस अर्थका निषेध होंवे 
है सर्वश्रकारतें अप्ाप्त अर्थेका निषेध होता नहीं ओर विन भासुरपुरुषों विषे 
प्रमेश्वरके प्रापिकी कोई शंकामात्रमी होती नहीं । जिस परमेश्वरकी 
प्रापिका अप्राप्य इस शब्दकारैक निषेध होगे । यद्यपि तिन आसुरपुरुषों- 
विषे वेदमार्गकी भी प्राप्ति संभवती नहीं तथापि तिन आसुरपुरुषोंविषे वेद- 
भारगके शाप्तिकी शंकामात्र कदायित्‌ होइसके है विस वेदमागेके प्रापतिकाही 
अप्राप्य यह शब्द निषेध करे है, यातें मां इस पदकी लक्षणावृत्तितें 
प्रमेश्वरउपदिष्ट वेदमार्गका अहण करणा उचित है इति । और किसी टीका 
विष तौ मां इस पदकी लक्षणावृत्तिकरिके परमेशवरके प्राप्तिका साधनरूप 
अधिकारी मनुष्यदेहका ग्रहण क्या है इति। यातें इस छोकका यह सम्र॒- 
-दाय अर्थ सिद्ध होगे है। जिस कारणतें एकवारभी आसुरीयोगिकूं प्रापतहुएं 
पुरुषोंकूं तिसतें उत्तरउत्तर निऊश्टतर वथा निकृष्टतम योवियोंकी ही प्राधि 
होगे है और अत्यंत तमोररणकी बाहुल्यवाकरिके विन आसुरडरुताई 
तिन निरष्टयोनियोंके निवृत्त करणेका सामर्थ्य होंगे नहों विस करण 
नितनें कालपर्यव अधिकारी मलुष्यंदेहकी प्राप्ति है तितनें कालपर्यन्त महा 
प्रयत्वकारैके प्रमनिकृष्ट आसुरी संपदावोंके निद्ृत्त करणेवासते शी 
औन श्रेयकी इच्छावान्‌ पुरुषोंनें यथाशक्तिपरिमाण देवीसंपदावोंका संपार्दी 


धोडश १६, ] भाषादीकासदिता । (११०७ ) 


करणा । जो कदाचिव तिन आसुरी संपदावोंके निन्नत करणेवासते यह 
पुरुष देवीसंपदावोंका संपादन नहीं करेगा तो विन आसुरीसंपदावोंके वें 
व्याप्रसर्पांदिक नीचदेहोंके प्राप्त हुएतें अनंतर भेयःसापनोंके अचुछान करणे 
विषे अयोग्य होणेंतें इन पुरुषोंका कदाचिवभी निरतार नहीं होंवेगा । इस 
प्रकार सो पुरुष महान्‌ संकटोंकूं प्राप्त होविगा। यह वार्ता अन्यशास्रविषेभी 
कथन करी है । तहां छोक-इंहेव नरकव्याधेश्रिकित्सां न करोति 
यः। गत्वा निरोषधं स्थान सरुजः कि करिष्यति॥ अथे यह-आसुरी- 
संपतरूप निमित्तकरिके उत्पन्न होणेहारी जा नरकरूप व्याधिहे तिस नरक्‌- 
रूप व्याधिकी निवृत्ति करणेहारी देवीसंपद्रूप चिकित्साकूं जो पुरुष इस 
अधिकारी मजुष्यशरीरविषे नहीं करे है सो रोगीपुरुष देवीसंपद्रूप ओषधती 
रहित स्थानविषे जाइकै तिन नरकरूप व्याधिके निवृत्त करणेवासतै क्या 
उपाय करैंगा किंतु तहां कोईभी उपाय नहीं करेगा ॥ २० ॥ 

है भगवन्‌ ! दंभो दर्पो्तिमानश्र इत्यादिक वचनोंकरिके पूवे आपने 
कथन करी जा आसुरतंपत्‌ है सा आसुरसंपत अनेकप्रकारकी है यातें सा 
सर्वे आसुरसंपत्‌ इस पुरुषनें आपणे आयुष्‌की समाप्तिपयेत प्रथतवकरिकेभी 
निवृत्त करणेकूं अशक्य हैं। ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवात्र तिस् 
आसुरीसंपत॒कूं संक्षेपकरिके कथन केरें हैं- 
त्रिविर्ध नरकस्थेदं द्वारं नाशनमात्मनः॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत त्रय॑ त्यजेत्‌॥२१॥ 

( पदच्छेदः ) जिविषम्‌ | नरेकस्य। इदेस्‌। द्वारेम। माझनस। 
आत्मनः । कामः । क्रोषः । तेथा | लोमैंः । तैस्मात्‌ । ऐतत । 
अँयम । त्येनेत्‌ ॥ २१ ॥ 

( पदार्थ: ) है अजजुन | ईस पुरुपकूं अधमयोनियोंकी भ्रातिकरणेहारा 
यह तीन भकारका नेरकका द्वार है काम कोर्ष तथां लोभ तिंसेकारणवैं देन 


ड्ठ |. 


तीनोंकूं परित्याग करे ॥ २१ ॥ 


( ११०८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय- 
. भा० टी०-हे अजुन | नरकके प्राप्तिका यह तीन प्रकारकाही द्वार 
कहिये साधन है सो यह तीन प्रकारका द्वार ही पूर्वउक्त सर्वे आतुरसप 
दुका मूलभूत है तथा भात्माके नाशकरणेहारा है अर्थात्‌ धर्मप्ोक्षादिक 
सर्वपुरुषाथॉकी अयोग्यताकूं संपादनकरिके इन पुरुषोंकूं अत्यंत अधमयोनि- 
यॉँकी प्राप्ति करणेहारा है। तहां सो तीन प्रकारका नरकका द्वार कोन है ! 
ऐसी अजुनकी निज्ञाप्ताके हुए श्रीभगवान्‌ कहें हैं-कामः क्रोधस्तथा 
लोभः इति। है अर्जुन | काम, कोध, लोभ यह तीनोंही इस पुरुषकू 
नकरकी प्राप्ति करणेहारे हैं। तथा व्याघ, से, कीट, पतंग, वृक्ष इत्यादिक 
अत्यंत अधमयोनियोंकी भाप्ति करणेहारे हैं ओर इन तीनेंके प्राप्तहुएतै 
अनंतरही इस पुरुषकूं ते सर्वे आसुरसंपात्तियां प्राप्त होगें हैं। हे अज्जुन ! 
जिस कारणंतें काम, क्रोध, लोभ यह तीनोंही इस पुरुषकूं से अनथौके 
मूलभूत हैं तिस कारणतैं यह अधिकारी पुरुष इन तीनोंका अवश्यकारिके 
प्रित्याग करे । इन तीनोंके परित्यागकारिके ही पूर्वजक्त सर्वही आसुर- 
संपत्‌ परित्याग करी जावे है। तहां चित्तविषे उसन्नहुए काम कोध लोभका 
जो अनर्थविंषे प्रवृत्तिरृप कार्य है ता कार्यका विवेककरिके जो प्रतिबंध 
है तथा तिसतें अनंतर तिन कामादिकॉंकी जो नहीं उत्तत्ति है यहही तिन 
कामादिक तीनोंका पारित्याग है। तहां काम, क्रोध, छोभ इन तीनोंका 
स्परुप इसी अध्यायविषे पूर्व कथन करि आये हैं ॥ २१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! काम, क्रोध, लोभ इन तीनोंके त्याग करणेहारे पुरुषकूँ 
कौन फल प्राप्त होवे है! ऐसी अर्जैनकी जिन्ञासाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहैंहे- 
७३ कोर च्छ खा करो आकर ९ 
एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेश्विमिनरः ॥ 
आबरत्यात्मनः अ्रेयस्ततों याति परां गतिम॥रर! 
(पदच्छेद) ऐंतेः । विश्ुक्तः। कोन्तेय । तमेद्वारेः। जििः । ने 
आचरति। आत्मनंः। अ्रेयः | तंतः। याति । पराम। गेतिम | # 


पृ 


( पदार्थ; ) हे कोंतेय । नेरक॒के दारभूत ईन काम क्रीध लोभ तीं 


पोडश १६. ] भाषाटीकासदिता । (११०९) 
प्रित्याग कप्पाहुआ यह पुरुष आपंणे श्रेयकूंही सिंद्करे है तिर्सेतें परेम 
गातिकूं भाप्त होवेहे ॥ २२ ॥ 

भाण्टी०-है अजुन ! नरकके प्राप्िका साधनभ्रुत तथा अत्यंत 
अधमयोनियोंके भापिका साधनभूत जे काम, क्रोप, लोभ यह तीन हैं इन 
तीनोंतें रहित हुआ यह पुरुष आपणे भेयकूंही सिद्ध करेहे अर्थात्‌ इस 
अधिकारी पुरुषके प्रति वेद भगवाननें हितरूपकारैके विधान कन्पे जे भग- 
वृतभननादिक अथ हैं विन अर्थिकूंही सो पुरुष अनुष्ठान करे है। हे अज्जैन | 
इन काम, कोध, लोभ तीनोंके परित्यागतें पूवे विन कामादिकोंक रिके पति- 
बद्धहुआ यह पुरुष आपणे भेयकूं सिद्ध करता नहीं। जिस करिंके इस 
पुरुषकूं मोक्षरूप पुरुषार्थकी प्राप्ति होवे। उलदा यह पुरुष आपणे अश्रेय- 
कूंही संपादन करेंहे जिस करिके इस पुरुषका नरकावैंषे पतनही होंवे हे 
ओर अभी विस कामक्रोधादिरुप भतिबंपतें रहित हुआ यह पुरुष आपणे 
आशभयकूं संपादन करता नहों कितु अभी आपगे भेयरूं ही संपादन करे है । 
विस भेयके संपादनतें इस लोकके सुखकूं अनुभव करिंके अंतःकरणकी 
शुद्धिदारा तथा आत्मज्ञानकी भातिद्वारा मोक्षरूप प्रमगतिकूंही प्राप्त होंगे 
है। यातें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुषोंनें यह कामादिक तीनों अव- 
श्पकीरके परित्याग करण ॥ २२ ॥ 


जिस कारणंतें अभेगषके नहीं आचरण करणेका तथा भेपके आचरण 
करणेका केवल शाख्रही निमित्त है ।काहेंतें ? अभेयका नहीं आचरण तथा 
ओयका आचरण यह दोनों केवल शास्रप्रमाणकारेके ही जान्येजायैं हैं 
अन्य किसी प्रमाणकरिके जान्ये जाते नहीं। तिसकारणंतें तित्र शाख्रक्ा 
'परित्याग करिंके आपणी इच्छापूर्वक वत्तणेहारा पुरुष किसीभी पुरुषाथेकूं 
आप्त होता नहीं। इस अथेकूं अब भीभगवान्‌ कथन करें है- 


यः शाख्रविधिम॒त्सूज्य वत्तेते कामकारतः ॥ 
. नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम॥२३॥७ 


(१११० 9 श्रीमद्धगयद्गीता- [ अध्याय- 
... (पदच्छेदः ) यंः। शास्रनविषिम्‌ | उत्सृज्य। वर्तेते। कॉम- 
कारतः । न॑ | संः। सिद्धिमूं । अवोप्रोति । ने । सुख | नें। 
पेराम । गतिम ॥ २३ ॥ 

( पदार्थ ) है अझुन ! जो पुरुष शास्नविषिकूं परित्यागकरिक आपणी 
इच्छामा नें बंता है सो पुरुष अंतःकैरणके शुद्धिकूंभी नहीं भरत होवे है 
तथा इस लोकके सुश्वकूभी नहीं भ्राप्त होवे है तथा स्वग॑मो क्षरूप उत्कृष्ट 
गोतिकूँमी नहीं प्राप्त होंवे है ॥ २३॥ 

भा? टी०-हे अझ्ुैत | अधिकारी जनेंके प्रति अपूर्व अर्थका बोधन 
करीता है निसनें ताका नाम शास्त्र है। ऐसे शास्ररूप ऋगादिक उथारि वेद 
हैं तथा तिन वेदोंके अल॒सारी स्माति, पुराण, इतिहास, सूत्र इत्यादिकभी 
शास्ररूपही हैं । तिन शाद्नोंकी जा विधि है अर्थात्‌ इसे अधिकारी पुरुषनें 
यह कार्य करणा यंह काये नहों करणा इस प्रकारके कर्तव्य अकर्तव्य 
ज्ञानके हेतुभृत जे प्रवर्तक निवर्तक विधिनिषेध वचन हैं तहां अहरहः 
सन्ध्यामुपासीत । अर्थ यह-यह त्ैवर्णिक पुरुष दिनदिनविषे सन्ध्याकूं 

करें इत्यादिक वचन तो विधिवचन कहे जावें हैं। ओर परदारात्न गच्छेत । 
अर्थ यह-यह पुरुष परख्रीके साथि मेथुन नहीं करें इत्यादिक वचन निषेध॑- 
वचन कहे जावें हैं । ऐसे शाख्रविधिकूं जो पुरुष अभ्द्धातें परित्याग करिंके 
आपणी इच्छामात्रतैं वर्तवा है अर्थात्‌ जो पुरुष शाख्रविहितभी कमेंकू 
करता नहीं तथा शाखनिषिद्धभी कमेकूं करता है सो शाख्रविधिके परित्या|ग 
करनेहारा पुरुष पुरुषार्थके प्राप्िकी योग्यवारूप अन्तःकरणकी शुद्धिके 
कर्मोंकूं करवाहुआभी प्राप्त होता नहीं वथा सो पुरुष इस लोकके सुखकूँभी 
प्राप्त होता नहीं । तथा सो पुरुष र्वर्गेहप उत्कृष्टगतिकूं अथवा मोर 
रुप उत्कृष्टगातिकूंभी प्राप्त होता नहीं किंतु सो शाख्रके विधिका उर्लेवर्ग 
करणेहारा पुरुष सर्वे पुरुषार्थोतें भरश्ही होंगे है इति। इहां झाश्नविधिश 
इस वचनविष नो भगवाजनें विधि यह शब्द कथन क्या है सो विन विधि” 
निपरधवचनोंतें अतिरिक्त प्रत्यकू अभिन्न बह्नके प्रतिपादक जे “ तखमापिं 


घोड्श १६. ] माषाटीकासदिता । (११११) 


अह बद्मारिमि ” इत्यादिक वेदांतवचन हैं ते वचनभी शास्तरुप ही हैं इस 
अथके सूचन करणेवासतै कथन कन्या है ॥ २३ ॥ क्‍ 

निस कारणंतें शाखतें विमुख होइके आपणी इच्छापूर्वक प्रवर्त होणे- 
हारे पुरुष सर्वपुरुषा्थेंतें भ्रष्ट होंनें हैं तिसकारणतें इन अधिकारी उुरुषोंनें 
शासकी विंधिकरिकेही कर्मोंकूं करणा । इस अथेकूं कथन करतेहुए भीभग- 
वानू इस षोडश अध्यायका उपसंहार करें हे- 


तस्माच्छाख् प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों ॥ 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कर्म कत्तुमिहाहँसि ॥ २४ ॥ 
शते श्रीमद्भगवद्नीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाख्तरे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे देवासुरसम्पद्दिभागयोगो नाम षोडशोञ्ष्यायः ॥ १६ ॥ 

( पदच्छेदः ) तरंमात्‌। शार्खेम्‌। प्रंमाणम्‌। त । कॉर्याकार्य- 
व्यवस्थितो । ज्ञात्वों । शांख्रविधानोक्तम्‌ | कम । केंत्तंस | इहे । 
अहंसि ॥ २४ ॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | तिसेकारणतैं तैं अजजुनकूं का्यअका्येकी व्यव- 
स्थाविषिही शै।स्रही भेमाण हैं यातें इस कमेके अधिकारभूमिविषे शाश्तर- 
विधानकरिक कथन करेंहुए केमकूं जानिकरिंके तूं शुद्धादिक क्मोके' 
करणेकूं योग्य है ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-हें अर्जुन | निस्रकारणतें शाखविधिका परित्याग करिके 
आपणी इच्छापूर्वक वत्तणेहारा पुरुष इस छोकके वथा परडोकके सुवेषुरु 
पार्थोके अयोग्य होवे है। जिसकारणतें भ्रेयकी इच्छावान्‌ तें अज्जुनकूं 
कार्य अकार्यकी व्यवस्थाविषे केवल शाखत्रहा प्रमाणरुप है अथौव हमा- 
रेकूं क्या करणेयोग्य है क्‍या नहीं करणे योग्य है इस प्रकारकी जा कर्तेष्य 
अकर्च॑व्य अर्थकी व्यवस्था है तिस व्यवस्थाबेषे कृति, स्मृति, पुराण 
इतिहासादिरूप शास्रप्रमाणशि बोधक हैं आपणी बुद्धि तथा वृद्धादि- 
दिकोंके वाक्य तिस व्यवस्थाविषे प्रमाणरुप नहीं हैं, यांतें इस कमेके 
आपिकारभूमिविषे इस पुरुषनें यह कमें करणा यह कमे नहीं करणा इस 


(१११२ ) श्रीमद्धगवद्ञीता- [ भष्याय- 
भकारके भवरतेक निर्व॑तंकरूप शास्रके विधाननें कथन क्पा जो विहित 
प्रतिविद्ध कमे है तिस कमकूं भलीप्रकार जानिके शास्रनिषिद्ध कर्मका परि- 
स्थाग करिके आपणे अन्तःकरणकी शुद्धिपर्यव श ख़विहित आपणे खुद्धा- 
दिक कर्मोंकेही करणेकूं तूं योग्य है इति । तहाँ इस पोढश अध्यायविषे 
ओभगवानूनें यह अर्थ कथन क्या पूर्वउक्त दंभदर्पादिक सर्व आसुर संपतका 
मूलभूत तथा सर्वे अभ्ेयकी प्राप्तिकरणेहारे तथा सर्व भेयके प्रतिबन्धक 
ऐसे जे काम, क्रोध, लोभ यह तीन महान्‌ दोष हैं तिन कामादिक महान 
दोषोंका परित्याग करिके भेयके प्राप्तिकी इच्छावान इस अधिकारी पुरुषनं 
अत्यन्त श्रद्धा पूषक शास्रके भ्रवणपरायण होणा तथा तिस शाख्रउपदिष्ट 
अथके अलुठ्ानपरायण होगा । यह अर्थ श्रीभगवाननें दैवीसंपत आछुरी- 
संपृत्‌ इन दोनों संपदावोके भिन्न भिन्न कथन करिंके निणेय कन्या ॥ २४ ॥ 
-. इति श्रीमत्परमइंसपारित्राजकाचायश्रीमत्स्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपाद शिष्पेण स्वामिचिद्‌- 
घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थ 
दीपिकास््यायां षोडशोध्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोष्ष्यायः १७ । 
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तहां करके अलुठाव करणेहारे पुरुष तीन प्रकारके होंवें हैं । केईक 
पुरुष तो शास्रके विधिकूं जानिकरिंके भी अभ्रद्धारूप दोष॑तें तिस शाख- 
विधिका प्रित्याग करिंके आपणी इच्छामात्र्ैं यर्किंचित्‌ कर्मो|के अलु- 
ठान करें है ऐसे पुरुष तो सर्व पुरुषार्थेके अयोग्य होणेतें आसुर कहे जावैं 
हैं और केईक पुरुष तो शास्रके विषिकूं जानिकरिके अत्यन्त श्रद्धावातर 
होइके तिस शास्रविधिके अनुसारही निषिद्धकर्मोका परित्याग करिके शान्न" 
विहित कर्मोंका अनुष्ठान करे हैं ऐसे पुरुष तो सर्व पुरुषार्थोके योग्य होंगेगें 
देव कहेजावें हैं। यह अअथ पूर्व पोडश अध्यायके अन्तविषे निर्णय क्या 
मरे ने पुरुष शास्रके विधिकूं आल्स्पादिक दोपके वरशतें परित्याग कर्रिक 
शापणे पितापितामहादिक दृद्ध पुरुषोंके व्यवहारमात्रकारके अ्द्धाए्वरक 


सप्तदश १७. ] माषाटीकासदिता । (१११३ ) 
निषिद्धकर्मोका परित्याग करिंके विहितकर्मोंका अनुष्ठान करें हें तिन पुरुषों- 
विषे असुरोंका धमं घटता है तथा देवतावोंका धमेभी घटता है । तहां शासक 
विधिका परित्याग करणा यह तो अपुरोंका धमे तिन्होंविषे घटे है और 
श्रद्धापूवंक विहितकर्मोंका अनुष्ठान करणा यह देवतावोंका धर्म तिन्होंविषे 
घंटे है। इस प्रकार अपुरोंके धर्मेकरिंके तथा देवतावोंके धर्मकरिके युक्त 
हुए ते पुरुष क्या असुरोविषे अन्तभूत हैं अथवा देवतावोंविष अन्तभूत हैं 
इस प्रकार दोनों कर्मोके दशैनतें तथा एक कोटिक निभ्वय करावणेहारे अर्थके 
दर्शनतें संशयकूं प्राप्त हुआ सो अजुन भीभगवानके प्रति प्रश्त करे हे- 


अज्जुन उवाच ॥ 


थे शासत्रविधिम॒त्सज्य यजन्ते अद्ययान्विताः 0 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
( पदच्छेदः ) ये । शासत्रविधिम्‌ । उत्सृज्य। यजन्ते । श्रेद्धया। 
आन्विताः। तेंपाम्‌ । निष्टी | ते । का । कृंष्ण। सैत्तम । आहो । 
शनः । तमः ॥ १॥ 
.. (पदार्थ ) हे रुंष्ण ! जे पुरुष शोख्विधिकूं परित्यागकरिंके भद्धा$ 
करिके झक्तहुए देवपूजनादिकोंकूं करें हैं तिनपुरुषोंकी पुनः किसप्कारैंकी 
निष्ठी है सातत्विकी है अथवा रॉजसी तोमसी है ॥ १ ॥ 
भा० टी०-हे रृष्ण अर्थात्‌ हे सत्य आनन्दरूप | जेसे देवतापुरुष 
श्रुतिस्मृतिरूप शाख्रके अलुसारी होतें हैं तेसे ने पुरुष शास्रके अनुसारी हैं 
नहीं किंतु जे पुरुष श्रुतिस्मृतिरूप शाखत्रके विषिकूं आलस्पादिक दोषके व्रत 
परित्याग करिके वत्तें हैं और नेसे आसुरपुरुष श्रद्धातें रहित होते हैं तैसे जे 
पुरुष भ्रद्धातें रहित है नहीं किन्तु जे पुरुष आपणे पितापितामहादिक वृद्ध 
पुरुषोंके व्यपहारके अनुसरणमात्रतें शद्धाकरिंके युक्त हुए हैं, इस प्रकार 
आहलस्यादिक दोषके वशतें शास्रविधिका परित्याग करिंके तथा आपे 
वृद्धपुरुषोंके व्यवहारके अनुसरणमाजतें भद्धाकारैके युक्त हुए जे पुरुष 


( १११४ ) श्रीमद्धगषद्गीता- [ अष्याय- 
देवपूजनादिक कमोंकूं करें हैं तिन पुरुषोंकी किसप्रकारकी निष्ठा है अथात्‌ 
शाख्नविधिकी उपेक्षा तथा बृद्धव्धवहारमाजतें श्रद्धा इन दोनेंकारिके ने 

पुरुष पूर्व अध्यायउक्त देव असुरपुरुषोंतें विलक्षण हैं तिन पुरुषोंकी सा 
शास्रविधिकी अपेक्षा्ें रहित भ्रद्धापूर्वक देवपूजनादिरूप क्रियाकी उयव: 
स्थिति किस प्रकारकी है क्या सात्तिकी है अथवा राजसी तामसी है। 
तहां विन पुरुषोंकी सा निष्ठा जो कदाचित्‌ सात्तिकी होवैगीती सात्विक- 
स्वभाववाले होणेंतें ते पुरुष देवताही होंबैंगे और तिन पुरुषोंकी सा निष्ठा 
जो कदाचित्‌ राजसी तामसी होवेगी तो राजसतामसस्वभाववाले होणेतैं ते 
पुरुष अप्तुरही होवेंगे इति । इहाँ सत्तवम्‌ । इस पदकरिके अजुननें संशयकी 
एक कोटि कथन करी है ओर रजस्तमः । इस वचनकरिंके ता संशयकी 
दूसरी कोटि कथन करी है । इसी विभागके जनावणेवासते तिन दोनोंके 
मध्यविष आहो इस शब्दका कथन क्या है, यातें सात्तिकी, राजसी, 
तामस्ी यह तीन कोटि इहां ग्रहण करणी नहीं ॥ १ ॥ 
तहां जे पुरुष शाद्रविधिका परित्यागकरिके भरद्धापूर्वक देवपूजनादिक 
कर्मों करें हैं ते पुरुष तिस भ्रद्धाके भेदकरिंके भेदवालेही होगें हैं । वहां 
जे पुरुष सात्त्तिकी श्रद्धाकरिके युक्त होतें हैं ते पुरुष तो देव कहेजाएं हैं। 
ऐसे सातह्तिकश्रद्धावाले देवपुरुष तो श्रुतिस्मृतिरुप शा्रउक्त साधनोंविषे 
अधिकारीभावकूं प्राप्त होगें हैं तथा तिन साधनोंजन्य फलकूंभी प्राप्त हों 
हैं और जे पुरुष राजसी श्रद्धाकरिके तथा तामसी भ्रद्धाकरिंके युक्त हैं ते 
पुरुष आसुर कहे जायें हैं ऐसे आसुरपुरुष तो शाख्रउक्त साधनोंविषे 
अपिकारीभावकूं प्राप्त होगें नहीँ तथा विन साधनोंनन्य भावकूंभी प्राप्त 
होते नहीं | इस प्रकारके विवेककरिंके अर्जुनके संशयके निवृत्तकरणेकी 
इच्छा करते हुए भ्रीभगवान्‌ तिन श्रद्धाके भेदकूं कथन करें हैं- 

ह आ्रीमगवानुवाच ॥ 
त्रिविधा भवाति अरद्धा देहिनां सा खभावजा ॥ 
'सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रुणु॥२॥ 


सप्तदश १७, ] माषाटीकासाहिता । (११९५) 


( पदच्छेद्‌ः ) त्रिविषे। भवोति। अ्रद्धा। देहिनोस। हाँ । स्वेभा- 
वजा । सात्तिकी । रॉजसी । च। ऐंव। तोमसी। चे। इति'। तौम ४ 
शुणु ॥ २॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन | देहाभिमानवाले पुरुषोंकी सा स्वभावजन्य 
श्रद्धा सात्तिकी तथा रोजंसी तर्था तोमसी यैंह तीने प्रकारकी 'ही ' होदे 
है तिसे श्रद्धाकूं तूं भंवण कर ॥ २॥ 

भा० टी०-हे भजन ! जिस भद्धाकरिके युक्तहुए यह प्राणी शास्र- 
विधिका प्रित्याग करिंके देवपूजनादिक कमा करें हैं सा देहाभिमानी 
पुरुषोंकी स्वभावजन्य भ्रद्धा तीन प्रकारकी होवे है। तहां जन्मान्तरोंविषे 
सम्पादन करे जे धर्म अपधर्म आदिकोंके संस्कार हैं जिन संस्कारोंनें इस 
जन्मका आरंभ क्या है तिन संस्कारोंका नाम स्वभाव है। सो जीवोंका 
स्वभाव सात्विक, राजस, तामस इस भेदकरिके तीन प्रकारका होवै है तिस 
तीन प्रकारके स्वभावकरिके जन्य जा श्रद्धा है सा भद्धाभी सात्तिकी, 
राजसी, तामसी इस भेदकरिंके तीन प्रकारकी होवे है। काहेंतें ? लोकविषे 
जो जो कार्य होंगे है सो सो कार्य आपणे कारणंके सहशही होवे है, कारणें 
विलक्षण कार्य होगे नहीं। तहां सात्तिकस्वभावजन्य भरद्धा साक्तिकी भ्रद्धा 
कही जावे है ओर राजसस्वभावजन्य भ्रद्धा राजसी श्रद्धा कही जाबै और 
तामसस्वभावजन्य भ्रद्धा तामसी भ्रद्धा कही जावे है। इस प्रकार संस्कार- 
रूप स्वभावके निविधपणेकररिक सा भद्धाभी तीन प्रकारकी ही हेवे है 
इति। इहां राजसी चेव इस वचनविषे स्थित जो च एवं । यह दो शब्द 
हैं तिन दोनों शब्दोंविषे प्रथम च इस शब्दकरिके भीभगवानूनें यह अर्थ 
बोधन कप्पा-जो भद्ध आरंभहुए जन्मविषे केवल शासत्रके संस्कारमात््‌ 
करिकेभी जन्य होथे है सा विद्वानूपुरुषोंकी भद्धा कारणकी एकरूपता 
करिके एक सारिकी रूपही होगे है राजसीरूप तथा तामसीरूप होदे नहीं 
इति। ओर दूसरे एवं इस शब्दकरिके श्री मगवाननें यह अर्थ बोधन कन्पा-- 
जा श्रद्धा शात्रकी ओपेक्षातैं रहित है तथा प्राणामात्रविषे साधारण है तथ 


( १११६ ) श्रीमद्धगरद्दीता- [ अष्याय- 


पूर्वंउक्त स्वभावकरिंके जन्य है । सा श्रद्धा ही तिस स्वभावके जिविधपणे- 
कुरिंके तीन प्रकारकी होंवे है इति और तामसी च इस वचनाविषे स्थित 
जो चकार है सो चकार तिनतीन प्रकारोंके समु्रय करावणेवासतै है 
इति। हे अजुन | जिस कारणतें पूवजन्मके वासनारूप स्वभावका अभिभव 
करणेहारा शास्रजन्य विवेकविज्ञान तिन शास्रविषिके उहंपन करणेहारे 
पुरुषोंकूं हैं नहीं विध्न कारणतैं तिन पुरुषोंके पूवेवासनारूप स्वभवके वशतें 
सा श्रद्धा तीन प्रकारकी ही होगे है विस तीन प्रकारकी श्रद्धाकूं तूं श्रवण 
कर तिस भ्रद्धाकूं भ्वण करिके तिन पुरुषोंविषे देवभावकूं अथवा आसुर- 
भावकूं तूं आपेही निश्चय करेगा ॥ २ ॥ 

तहां पूर्वक्वोकविषे अन्तःकरणविषे स्थित पूर्व जन्मकी वासनारूप निि- 
चकारणकी विचित्रताकरिके तिस भ्रद्धाकी विचित्रता कथन करी । अब 
ओऔमभगवान्‌ू तिस श्रद्धांके उपादानकारणरूप अंतःकरणकी विचिन्रता 
करिकैभी तिस भ्रद्धाकी विचित्रवाकूं कथन करें हैं- 


सत्तवानरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत ॥ 
अद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः ॥२॥ 
( पदच्छेदः ) सत्त्वौचुरूपा। सर्वस्य। अछ्धा । भेवति । भारत। 
अद्धामयः अयम्‌ । पुरुष: । येः । यच्छेद्धः | सै: । एवं । सेः ॥ रे ॥ 
- (पदार्थः ) है भारत | सैवैप्राणीमात्रकी आपणे अंतःकरणके अलु- 
सारही श्रद्धा होगे है" यह पुरुष श्रद्धामय होवे है यातें जो पुरुष जिस- 
अद्धावाला होंगे है सो पुरुष तेत्सहश ही होते है ॥ ३॥ 
भा० टी०-हे अर्जुन ! सत्तसाण है प्रधान जिन्‍्होंविषे ऐसे जे त्रिण- 
णात्मक अपचीकत पंचमहाभूत हैं तिन पंचमहाभूतेंतिं उत्पन्न हुआ पहि 
अतिःकरण प्रकाशस्वभाववाला होणेंतें स्व इस नाम करिंके क्या जावे 
_.'। अतःकरण किसीक़ शरीरविष तो उद्भृतसलस॒णवालाही होगे है ' 
नसे देवतावोंका अंतःकरण है और किसी शरीरविषे तो सो अंवः्करण 


७. कट, अर 


जोसणकरिके अमिभत सलस॒णवाल्ा होवे है। जैसे यक्षादिकोंका अंत” 


सत्तदरा १७, ] माषाटीकासदिता । ( १११७ ) 


करण है और किसीके शरीरविषे ती सो अंतःकरण तमोशुणकरिके आमि- 
भूत सत्तरणवाला होंबे है। जैसे भ्तम्रेतादिकोंका अंवःकरण है और 
मनुष्योंका तौ सो अंतःकरण बाहुल्यतारिके व्यामिभितही होबे हे सं 
मनुष्योंका अंतःकरण शास्रजन्य विवेकज्ञानकारेके रजोतमोरणका आभि- 
भवकरिके उद्धृतसत्तरुणवाला कन्या जावे है ओर ने पुरुष शास्रजन्य 
विवेकज्ञानत शून्य हैं तिन सर्वे प्राणीमात्रकी तिस्े आपणे आपणे अंतः- 
करणके अनुसार ही श्रद्धा होवे है अर्थात्‌ तिस अंतःकरणकी विचित्रतातें 
तिन भाणियोंकी सा भ्रद्धाभी विचित्रही होवे है। तहां सत्तसुण है प्रधान 
निसविषे ऐसे अंतःकरणविषे तो सात्तिकी भरद्धा होवे है और रजोशण हुं 
प्रधान जिसविषे ऐसे अंतःकरणविषे तौ राजसी भ्रद्धा होवे हे और तमो- 
रण है प्रधान जिसविषे ऐसे अंतःकरणविषे ती तामसी भ्रद्धा होवे है 
इति। हे अर्जुन ! तिन पुरुषोंकी किस प्रकारकी सा निष्ठा होवे है 
यह जो पूर्व ठुमनें प्रश्न कग्याथा तिस प्रश्नके उत्तरकूं तूं अब अवण कर । 
यह शाख्रजन्प ज्ञानतैं रहित तथा कमेका अधिकारी त्रिशुणात्मक अंतर 
करणविशिष्ट पुरुष भ्रद्धामय होंवे है । तहां जिसविष भद्धाकी बाहुल्यता्‌ 
होवे है ताका नाम भ्रद्धामय है जेसे अन्नकी बाहुल्यतावाले यज्ञकूं 
अन्नमययज्ञ कहें हैं। भद्धामय होणेंतें ही नो पुरुष जिस भद्धावाला है अथोत््‌ 
जो पुरुष जिस सात्विकी भ्रद्धावाला है अथवा राजसी श्रद्धावाला है अथवा 
तामसी भ्रद्धावाला है सो पुरुष तिसर आपणी भ्रद्धांक अजुसारही सात्तिक 
कह्या जावे है अथवा राजस क्या जावे है अंथवा तामस क्या जावे है । यादें 
दस पुरुषकी भ्रद्धाकरिक ही सा निष्ठा जानी जावे है इति । तहां महान भरत- 
कुलविंषे जो उत्पन्न हुआ होंवे ताका नाम भारत है अथवा शाश्रजन्य ज्ञानका 
नाम भा है ताकेविष जो प्रीतिवाला होवे ताका नाम भारत है। इस भारत 
संबोधनकरिके भीभगवाननें अर्जुन विषे शुद्सात्विकपणा सूचन कप्या॥३॥ 


हे भगवनू | इस पुरुषकी भ्रद्धाही इस पुरुषके निष्ाकूं जनावे है यह 
वचन पूर्व आपने कथन क्या सो सत्य है परन्तु सा भ्रद्धा आप भज्ञात्‌ 


६ १११८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अषच्याय-- 
हुईं दिस निषाऊूं जनावैगी नहीं किंतु आप ज्ञात हुई सा श्रद्धा तिस निशाकूं 
जनावगी यांतें इस पुरुषकी सा भ्रद्धाही किस उपायकारिके जानी जावे है ( 
ऐसी अजुनकी निज्ञासाके हुए देवपूजनादिक कार्यरूप लिंगकारेके सा भद्धा 
अजञ॒मान करी जावे है इसप्रकारके उत्तरकूं श्रीमगवान्‌ कथन करें हैं- 


यजन्ते सात्त्वका देवाव यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ 

 ग्रेताव भ्रूतगर्णाश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
(पदच्छेदः ) यंजन्ते | सात्तिकाः । देवान्‌ । यक्षेरक्षांसि। राजसाः। 
प्रेतान | भूतंगणान्‌ । चे। अन्ये । येंजन्ते । तैमसाः । जनांः ॥8 ॥ 
(पदार्थ:) है अझुन ! जे पुरुष देवेतावोंकूं पूजनकरें हैं ते पुरुष सांत्तिक 
जानणे ओर जे पुरुष येक्षराक्षसोंकूं पूजनकरें हैं ते पुरुष राजस जानणे और 
जे पुरुष प्रेतोंकूं वैथा भूतगणोंकूं पूजन करें हैं ते अन्य पुरुष तौमस जानणे॥ ४ 
भा? टी९-हे अर्जुन ! शास्रजन्य विवेकज्ञान्तें रहित जे पुरुष ता 
स्वभावजन्य भ्रद्धाकरिके वसुरुद्वादिक सालिक देवताकूं पूजन करें हैं ते 
अन्यपुरुष सात्त्तिक जानणे ओर शास्रजन्य विवेकज्ञानतैं रहित जे पुरुष 
विस स्वभावजन्य श्रद्धाकरिंके रजोशुणवाले कुबेरादिक यक्षोंकूं तथा नेर्कत 
आदिक राक्षसोंकूं पूजन करें हैं ते अन्ययुरुष राजस जानणे ओर शा्र- 
जन्य विवेकज्ञानें रहित जे पुरुष ता स्वभावजन्य भ्रद्धाकरिके तमोशुण- 
वाले प्रेतोंकूं तथा भूतगणोंकूं पूजन करें हैं ते अन्य पुरुष तामस जानणे । 
तहां जे बाह्मणादिक आपकगे पर्मतें भ्रष्ट होगें हैं ते बाह्मणादिक विस शरीरके 
पाव हुएतें अनंवर वायुमयदेहकूं प्राप्त होईके उल्कासुख्र कट पूवनादिक 
गामवाले भ्रेत होयें हैं अथवा पिशाचविशेषका नाम प्रेत है ओर सप्रमाठकी 
आदिकोंका नाम भूतगण है इहां भृतगणांश्वान्ये इस वचनके अंत्विषे 
स्थित जो अन्ये यह पद है वा पदका सात्तिकाः राजसाः तामसाः हैं 

पी पदोविषे संबंध करणा ता करिके सालिक, राजस, तामस इन वीं 


छह, आर 


पकारके पुरुषोंविषे परस्पर विलक्षणता सिद्ध होवे है ॥ ४ ॥ 


सप्तदश १७, ] माषाटीकासदिता । $ १११९ ) 

इस प्रकार श्रुतिस्मृतिरूप शाख्रके परित्याग करणेहारे पुरुषों क्री सात्ति- 
कादिरूप निष्ठा देवपूजनादिक कायेतें निर्णय करी। तहां केईंक राजसतामस 
पुरुषभी पूर्वले किसी पुण्यकर्मके परिपाकतें साक्तिक होहके शाख्रउक्त 
साधनोंविष अपिकारीपणेकूं प्राप्त होतें हैं ओर जे पुरुष आपणे दुराबह- 
करिंके तथा पूर्वेले किसी पापकर्मके परिपाकतें प्राप्त हुए दुर्जेनसंगादिक दोष 
करिके तिस राजसतामसभावकूं नहीं परित्याग करें हैं ते पुरुष शास्रप्रातिपा- 
दित सन्मागेतें भ्रष्टटुए शाखननिषिद्ध असन्मा्ंके अलुसरणकारिंके इस छोक- 
विषे तथा परलोकविषे केवल दुःखकेही भागी होंवें हैं। इस अर्थकूं अब 
श्रीभगवान्‌ दो क्षोकोंकरिके प्रतिपादन करें हैं- 


अज्ञाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ 
दम्भाहड्डगरसंय॒क्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीररस्थं भ्रृतग्राममचेतसः ॥ 

मां चेवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयाव्‌॥ ६॥ 

(पदच्छेदः ) अशात्राविहितम्‌। पोरम्‌ । तप्यन्ते । य । त्पः। 
जनांः । दंभाहंकारसंयुक्ताः । कामरागबलान्विताः । कैंष॑यंतः । 
शरीरस्थम्‌ । ध्ृतग्रामंम्‌ । अचेतेंसः । मोम | चे। ऐव । जैन्तः । 
शैररस्थम्‌ । तीन । विद्धि । आसुरनिश्चेयात्‌ ॥ « ॥ ६॥ 

( पदार्थ) हे अजुन ! जे पुरुष अशास््रावहित घोर तेपकूं करें हैं तथा 
देभ अहंकार करिके संयुक्त हैं तथा कामराफ़्लकरिके युक्त हैं तथा शरीर 
विंषे स्थित #तोंके समुहकूं केंशकरें हैं तेथा अन्तर शेरीराविषे स्थित में पेरे- 
मेश्वरकूं भी रुश करें हैं तथा विंवेकेतें रहितें हैं तिनपुरुषोक आसुरनिश्व- 
यवालाही जोण ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

भा” टी ०-है अझ्जैन | जे पुरुष अशास्रविहित घोर तपकूं करें हैं इह् 
ऋगादिक वेदोंका नाम शास्र है सो वेदरूप शास्त्र जितनाक इदानींकालबिषे 


( ११२० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
पृठनपाठन करणेविषे प्रसिद्ध है सो तो प्रत्यक्ष है। और नो वेदका भाग 
इृदानींकालविषे कहां भी पठनपाठन करणेविषे प्रसिद्ध नहीं है सो तो वेदका 
भाग स्मृति आदिकों विष कथन करे हुए अथेका मूलरूप करिके अनुमान कन्या 
जावे है । ऐसे पत्यक्षरूप शास्रनें तथा अनुमेयरूप शास्रनें जो तप नहीं विधान 
कन्या हैं ता तपका नाम अशास्रविहित तप है अथवा वेदके विरोधी वो द्ादि- 
कोनें रच्या जो आगम है ताका नाम अशास्र है तिस अशास्ननें विधान कन्या 
जो तप्तशिला आरोहणादिक तप है ताका नाम अशास्रविहिततप है। कैसा है 
सो तप घोर है अर्थात्‌ कर्ता छरुषकूं तथा अन्य प्राणियों कूं केवल पीडाकीही 
प्राप्ति करणेहारा है । ऐसे अशाख्रविहित घोरतपकूंही जे पुरुष सर्वदा करें 
हैं तथा जे पुरुष दंभ, अहंकार इन दोंनों करिंके संयुक्त है। तहां सवेलोक 
हमारेकूं धर्मोत्मा कं या प्रकारकी इच्छाराखिंके विन लोकोंविषे जो आपणा 
धार्मिकपणा प्रगटकरणा है ताका नाम दंभ है ओर सर्वग्णोंकरिंके में हीं 
सवेतैं श्रेष्ठ हूं या प्रकारका जो दुष्टभमिमान है ताका नाम अहंकार है। 
ऐसे दंभ अहकार दोनों करिंके ने पुरुष सम्यकू युक्त हैं। तहां दंभ अह- 
कारके योगविषे जो आयासतें विनाही वियोगके उत्पत्तिकरणेका असामथये 
है यहही सम्यकृपणा है तथा जे पुरुष काम रागबलकरिके झुक्त हैं हां 
कामनाके विषयभूत जे शब्दरप्शादिक विषय हैं तिन विषयोका वाम काम 

है। तिन विषयरूप कामोंविषे जा अत्यन्त आसक्ति है ताका नाम राग है 
और सो राग है निमित्र जिप्त विषे ऐसा जो अतिउग्रदुःखोंके सहन करणेका 
सामथ्ये है ताका नाम बल है ऐसा कामरागबलकरिके जे पुरुष सवेदा 
युक्त हैं अथवा शब्द्रपर्शादिक विषयोविषे जा अमिलाषा है ताका नाम कर्म 
है और सर्वदा तिन विषयोविषे अभिनिविश्तरूप जो अभिष्वेंग है वी 
नाम राग है और इस विषयक्ूं में अवश्यकरिके संपादन करूंगा था ही 
रका जो | आग है ताका नाम बल है ऐसे काम, राग, बल इन तीर: 
करिके जे पुरुष सवेदा युक्त हैं, इसी कारण॑तें ही बलवान्‌ दुःखकूँ देखिकभी 
नहीं निवत्तमान हुए जे पुरुष शरीरविषे स्थित भुवोंके समूहकूं केश करें है 


सप्तदश १७, ] भाषाटीकासहिता । ( ११२१ ) 


अर्थोद देहइंद्रियादिरूप संघातके आकारकरिंके परिणामक्ूं प्राप्त हुए जे 
पृथिवी आदिक पंचभूत हैं तिन भूवेंके समूहकूं ने पुरुष व्यर्थ उपवासा- 
दिकेाकरिके रुश करें हें तथा इस शरीरके अन्तर भोक्तारूपकरिके स्थित 
जो में परमेश्वर है तिर मैं परमेश्वरकूं भी जे पुरुष इस भोग्यशरीरके रश- 
करणेंकारेके रुश करें है अथवा अन्तयांमारुपकारेंके इस शरीरविषे स्थित 
जो बद्धिका तथा वृतियोंका साक्षीरूप मैं परमेश्वर हू तिस में परमेश्वरकूं जे 
पुरुष हमारी शास्ररूप आज्ञाका उद्धइनकरिंके रुश करें हैं-इसी कारणपतेंही 
जे पुरुष अचेतस हैं अथांत्‌ विवेकर्तें शन्य हैं ऐसे इस छोकके सर्वभोगोंवें 
विछ्ुुख तथा परलोकविषे अधमगतिकू प्राप्त होणेहारे सर्व पुरुषार्थोतें भ्रष्ट विन 
पुरुषोंकूं ते अजुन आसुरनिश्वय जान । तहां आखुर है क्या विपरीतभावना- 
युक्तहै वेदअर्थंका विरोधी निश्चय जिन्होंका विन्होंका नाम आसुरनिध्षय 
है। अर्थात ते पुरुष यद्यपि मड॒ष्यरूपकारक प्रतीत होवें हैं तथापि ते पुरुष 
आसुरोंकेही कर्मोकूंही करें हैं यातें तिन पुरुषोकूँ तू अजुन आउसुररूपंही जान 
अर्थाव्‌ तिन पुरुषोंकूं असुररूप जानिक़े तिन्होंकी उपेक्षा कर इति । इहां 
आसुरनिश्चयान्‌ इस वचनवैषे तिन पुरुषोंके निध्यय विंषे आसुरपणा 
कथन कन्या। यातें वित्त निश्चय पूवेक जितनीक तिन पुरुषोंकी अंवःक रणकी 
वृत्तियां हैं विन सर्वे दात्तियोंविषिभी सो आसुरपणा ही जानणा और 
असुरत्वजातितें रहित महष्योंविषे साक्षात्‌ आध्ुरपणा रहता नहीं किंतु 
दुष्कर्मोके करणेकरिक ही मलुष्योंविषे अछुरपणा भराप्त होपेहे । इस 
कारणवैंही भीभगवाननें तान असुराविद्धि इस प्रकार तिन पुरुषोंविये 
साक्षाद्‌ अछुरपणा कथन कृच्या नहीं, किन्तु आसुरनिश्चयकारेंके ही 
तिन्होंविंष आसुरपणा कथन क्या है ॥ ५॥ ६ ॥ क्‍ 

तहां जे सान्तिक हैं ते वो देव हैं और जे राजस हैं तथा वामस हैं वे विपरी- 
तबुद्धिवाले होणेतैं अपुर हैं। यह अथे पूर्व निर्णय कप्या। अब भी भगवान्‌ 
सालिकोंके गहंण करावणेवासतै तथा राजसतामझ्लोंके परित्याग करावणे- 
वासते आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंके जिविधपणेकूं कथन कूरें हैँ 


७% 


( ११२२ 2 श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय-- 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्रूण ॥ ७ ॥ 


( पदच्छेदः ) आहौरः । तु । अपि। सैर्वस्य | त्रिविधः । भवाति। 
प्रियेंः । यज्ञेः। तैंप। तथां। दे।नम। तेपाम्‌ । भेर्दम । इमेस | श्रेणु ७ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ] पुनः सेवेप्राणियेका प्रिय आहार भी तीनैभ्- 
कारकाही होवे है तर्था यज्ञ तेप दौन यहभी तीनप्रकारकेही होकें हैं, तिन 
आहारादिकोंके इस साखिकादिक भेद॑कू तू अंवग कर॥ ७ ॥ 
भा०टी०-हे अझुन ! पूतं कथन करीहुई श्रद्धाही केवल तीनप्रकारकी 
नहीं होवे है किंतु सर्वध्नाणिपोंका प्रिय आहरभी साक्तिक, राजस, तामप्त 
इस भेदकारेके तीन प्रकारकाही होवे है। च्यारि प्रकारका होवे नहों 
कहेंतें ? सर्वपदार्थोकूं त्रियुणात्मक होणेवें विसत भिन्न चोथा कोई प्रकार 
संभववा नहीं । वहां मक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्प यह जो च्यारि प्रकारका 
अन्न है ताका नाम आहार हैं। है अज्जुन | क्षुपाकी निवृत्तिरप दृष्ट अर्थकी 
सिद्धि करणेहारा सो आहार जसे सात्तिकादिक भेदकरिके तीन प्रकारका 
है तैसे धर्मकी उत्पत्तिद्वारा स्वगोंदिरुप अदृष्ट अर्थकी सिद्धि करणेहारे जे 
यज्ञ, तप, दान यह वीनों है ते यज्ञ, तप, दान तीबोंभी साक्िक, राजस, 
तामस इस भेदकरिके तीनभकारके ही होवें हैं । तहां अभि आदिक देव- 
ताओंका उद्देशकरिके जो प्रवादिक दृब्यका परित्याग है ताका नाम यक्ञ 
है ओर शरीर्‌इंद्रियांकूं शोषण करणेहारे ने कच्छू चांद्ायणारिक्ष हैं तिन्होंकी 
नाम तप है ओर आपणे ममत्वके विषय्भूत जे सुबर्ण, गो, अन्न 2 
इत्यादिक पदार्थ हैं, तिन सुवर्णादिक पदार्थोंविषे आपणे मगत्वका परिंटयाँ 
करिके जो ब्राह्मणादिकोंका ममत्व संपादन करणा है ताका नाम दंगे 
ऐसे आहार, यज्ञ, तप, दान च्यारोंका जो सालिक, राजस, तम्स गे 
तीन प्रकारका भेद है सो यह भेद में तुम्हारे प्रति स्पष्टकरिंके कथन कैरेंती 
ह५ रेस भेदकूं तूं सावधान होइके श्रवण कर ॥ ७ ॥ 





सप्तदश १७, ] माषाटीकासदिता । ( ११२३ 
अब आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंके सात्तिक, राजस, तामस इन 
तीन प्रकारके भेदकूं भीभगवान्‌ पंचदश छोकों करिके कथन करें हैं। तिस- 
विषेभी प्रथम आहार के सा/त्तिका दिक भेदकूं तीन छोकोंक रिके कथन करें हैं- 
आयःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ 
रस्याः स्निग्धा स्थिरा हवा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ८ 

( पदच्छेदः ) आयु ःसंत्त्ववलरोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्योः । 
स्निग्धाः । स्थिरों: । हेद्याः । आहारांः । सात्त्विकाप्रियों:॥ ८॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ] आयुष सत्त बल भारोग्य सुख भीति इन 
सर्वोकूं वधावणेहारे तथा रर्यें स्निग्ध॑ स्थिर हंद्य ऐसे आहार॑ सात्तिक घुरु- 
बेकू प्रिय होतें हैं ॥ ८ ॥ 

भा० टी०-तहां चिरकालपर्यत जीवनका नाम आशसुष्‌ है और बल- 
वानू दुःखके प्राप्तहुएभी निर्विकारपणेका संपादक जो चित्तका पैये है ताका 
नाम सत्त है अथवा उत्साहका नाम सत्त है ओर आपणेकूं करणेविषे 
उचित जो काये है ता कार्यविष परिश्रमके अभावका प्रयोजक जो शरी- 
रका सामर्थ्य है वाका नाम बल है ओर ज्वरशूलादिक व्याधियोंका जो 
अभाव है ताका नाम आरोग्य है ओर भोजनतें अनंवर जो अंवर आह्याद 
तृप्ति हैं ताका नाम सुख है ओर भोजनकालविषे जो अरुचितें रहितपणा है 
अर्थात्‌ भोजनविषयक इच्छाकी उत्कृटता है ताका नाम प्रीति हे। 
ऐसे आइप, सत्त, बल, आरोग्य, सुख, भ्रीति इन सर्वोकू जे आहार 
बधावणेहारे हैं। तथा जे आहार रस्प हैं अर्थात्‌ मधुररसको प्रधानता- 
करिंके जे आहार अत्यन्त स्वादु हैं तथा जे आहार स्निग्ध हैं भर्थाव्‌ 
स्वभावसिद्ध र्ेहकारक तथा आगगंतुक घृतादिरूप स्नेहकरिके जे आहार 
युक्त हैं। तथा जे आहार स्थिर हैं अथोत्‌ जे आहार रसादिक अंगैकरिके 
शरीरविषे चिरकालपयन्त स्थायी हैं तथा जे आहार हथ हैं अर्थात्‌ दुग्ध 


डे के फेर. २० 


अशुवित्वादिक दृष्ट अहृदोषोंत रहित होणेतें जे आहार आपगे दर्शनमात्र- 


( ११२४ ) श्रीमद्धगवद्भगीता- [ अष्याय- 
क्रिके ही हृदयकी प्रसन्नता करणेहारे हैं, इस प्रकारके स॒ुणोंकरिंके शर्त जे 
भद्षय, भोज्य, लेह्य, चोष्प यह च्पारि प्रकारके आहार हैं ते आहार 
सात्तिक पुरुषोंकूं ही प्रिय होवें हैं अर्थात्‌ इन पूर्वेठक्त लक्षणोंकरिके ते 
आहार सात्विक जानणे तथा सात्विकपणेकी इच्छा करणेहारे पुरुषेंनिं 
यह पूर्वउक्त आहार ही ग्रहण करणेयोग्य हैं ॥ ८ ॥ 


कट्वम्ललवणात्यप्णती९णरुक्षविदाहिनः ॥ 
आहारा राजसस्येष्टा दःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः) कट्वम्ललवणात्युष्णतीह्षणरुक्षविदाहिनेः । आहारा। 
राजससंय । इशः | ढुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 

(पदार्थ: ) हे अर्छुन ! केठु अम्ल लवण आतिउष्ण तीद्ष्ण रूक्ष दाह- 
करणेहांरे तथा दुःख शोक रोग इन तीनोंकी प्रात्तिकरणेहरे ऐसे आहार 
राजसपुरुषोंकूंही प्रिय होगें हैं ॥ ९ ॥ 

भा? टी*-इहां आतिउष्ण इस वचनविषे जो अति यह शबऋ हैँ तिस 
अतिशब्दका कठुआदिक संप्त शब्दोंके साथि अन्वय करणा ता करेंके यह 
अर्थ सिद्ध होंगे हैं । जे आहार अतिकदु हैं तथा अति अम्ल हैं तथा अति- 
लवण हैं तथा अतिडष्ण हैं तथा अतिवीक्ष्ण हैं तथा अतिरुक्ष है वथा 
अतिदाहकरणेहारे हैं इति | तहां निंबादिक आहार अतिकदु कहे जावें हैं 
और निंबुजंबीरादिक आहार अतिअम्ल कहे जायें हैं ओर सेन्धवादिक 
आहार अतिलवण कहे जावें हैं भर जिस आहारके मक्षण करतेहुए झुर्स 
तथा हस्त मैं दाह होगें हैं सो आहार अतिउष्ण क्या जावे है ओर मरीचाहदिर 

आहार अतितीक्ष्ण कहे जावैं हैं और सहैं रहित ने कंकोशवािं 
आहार हैं ते आहार अतिरुक्ष कहे जावें हैं ओर अत्यंत संतापकी मी 
करणेहारे जे राजिकादिक आहार हैं ते आहार अतिविदाही कहे जे कं है. 
इति ।.तथा जे आहार दुःख शोक आमय इन तीनोंकी श्राप करणेहा' 
तह तस्‍्कालिक जा पीडा है ताका नाम दुःख है ओर पश्चात भावी भी 


सप्तदश १७. ] भाषाटीकासदहिता । ( ११२५ ) 


दौमेनस्प है ताका नाम शोक है ओर ज्वरादिक रोगोंका नाम आमय है । 
ऐसे दुःख शोक आमयकूं ने आहार वतापित्तादिक धातुओंकी विषभता- 
द्वारा भाप्त करें हैं तिन आहारोंका नाम दुःसशोकामयप्रद है। ऐसे आहार 
राजसपुरुपोकूं ही भिय होंवें हैं अर्थात्‌ इन पूर्वेउक्त लक्षणोंकरिके ते आहार 
रानस जातणे । ऐसे राजस आहार सात्तिकपुरुषोंनें अवश्यकरिंके परि- 
ल्पाग करे चाहिये ॥ ९ ॥ 


यातयाम॑ं गृतरसं पूति पर्यषितं च यत्‌ ॥ 

उच्छिष्ठमपि चामेध्यं मोजनं तामसप्रियस्‌ ॥ १०॥ 
. (पदच्छेदः ) यातयामम्‌ । गंतरसम्‌ । पूति । पंर्युषितस । 
चे। यंत्‌ । उच्छिषटम | अपि च॑। अंमेध्यम्‌ । भोजेनम्‌ । तामस- 


प्रियम्‌ ॥ १० ॥ ु ५ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जो आहार यातयाम है तथा गैतरस है तथा 


'घूँति है तथां पर्युषित है तथा उच्छिष्ट है तर्थां अमेध्य है सो आहार 


49 ७० ०, #. जे ऑ 
तामसपुरुषोंकूही ।भिय होगें है ॥ ३० ॥ 

भा० टी०-हे अड्जैन ! जो आहार यातयाम है अथोव्‌ अधेषक हुआ 
है तथा जो आहार गवरस है अथोत्‌ अत्यन्तपकणेकरिंक शुष्क हुआ जो 
आहार विरसताकूं प्राप्त हुआ है अथवा अभिकरिके पक हुआ जो ओदना- 
दिक आहार प्रहरादिककालके व्यवधानकरिके शीतलताकूं भाप्त होवे हे 
विस आहारका नाम यातयाम है ओर निस आहारका सार अंश निकास 
लिया है वा आहारका नाम गतरप्त हे। जेसे मथन करेहुए दुग्धादिक हैं 
तथा जो आहार पूति है अथाोव जो आहार दुरगेन्धवाला है तथा जो आहार 
'बयुषित है अर्थोत्‌ अभिकरिंके पक हुआ जो आहार एकरात्रिंके व्यवधान- 


_करिंके भोजवकत्तोपुरुषकूं तात्कालिक उन्मादकी प्राप्ति करणेहारा है। 


यहां पर्युषितं च यत्‌ इस वचनविंषे स्थित जो च यह शब्द है सो च्‌ 


७0७ 4०९ 


शुरू इस प्रकारके अत्यन्त दुश्पणेकरिके प्रसिद्ध अन्य आहारोंकेमी समु- 


६ ११२६ ) श्रीमद्भगवद्वीता- [ अध्याय- 


शय करावणेवासतै है तथा जो आहार उच्छिष्ट है अ्थोाद्‌ भोजनकरिके 


पीछे रह्मा जो अन्न है तथा जो आहार अमेध्य है अर्थाद्‌ यज्ञके अयोग्य 
जे अशुचि मांसमत्स्पादिक हैं । इहां उाच्छिष्टमपि चामेध्यम्‌ इस वचन: 
विषे स्थित जो अपि च यह शब्द है सो शब्द वैद्कशास्रविषे कथन करे 


हुए अपथ्य आहारोंके समुच॒य करावणेवासते है । इस प्रकारके लक्षणों- 
करिके युक्त जो आहार है सो आहार तामसपुरुषोंकूं ही प्रिय होगें है 
अथाव्‌ इन से उक्तलक्षणोंकरिके तिम आहारकूं तामस जानणा । ऐसा 
तामस आहार सात्तिकपुरुषोंनें अत्यन्त दूरतेंही परित्याग करणा इति 
ऐसे तामस आहारविषे दुःखशीकादिकोंकी कारणता अत्यन्त प्रसि्धही है। 
यातैं भीमगवावनें साक्षात्‌ खुखवैं कथन करी नहीं। इहां भीभगवानरनें 
यथाकमकरिके तीन प्रकारके आहारवर्ग कथन करे हैं। तहां रस्याः इत्या- 
दिक तो सात्विक आहारबगें कथन कन्या है ओर कृट्वम्ल इत्यादिक 
राजस आहारर्ग कथन क्या है ओर यातयामम््‌ इत्यादिक वामस आहार- 
बगे कथन क्या है। इस प्रकार तीन प्रकारके आहारवर्ग कथन करे हैं। 
तहाँ राजस आहार वर्ग तथा वामस आहारवर्ग इन दोनों वर्गोंविष सात्तिक 


आहारवर्गका विरोधीपणाही जानणा सो प्रकार दिखावें हैं। वहाँ अति- 


कदुल्वादिक रस्पलके विरोधीही होवें हैं । जिस कारण अतिकदुलवादिक 
आहार अत्यन्त स्वादु होगें नहीं । यह वात्तों से लोकोंविषे प्रसिद्ध॒ही 
और रुक्षपणा स्विग्वपणेका विरोधी होबे है ओर अतितीक्षणपणा वर्थी 
 अतिविदाहकपणा यह दोनों धातुओंके पोषणका विरोधी होणेंतें स्थिरता 
_विरोधीही होगें हैं और भतिडष्णत्वादिक हलके विरोधी होंवें हैं है. 
आमयत्रदलल आयुः, स्व, बल, आरोग्य इन च्यारोंका विरोधी हाई हूँ 
और दुःखशोकप्रदत्व सुख प्रीति इन दोनोंका विरोधी होते है । इत्र 
राजस आहारवगबिषे सात्विक आहारब्गंका विरोधीषणा सपषटहीं है! हि हे 
भकार तामस आहारव्गेविषेभी गतरसत्व, यातयामत्व, पर्युषितत्व यई 


उ3 जज की 


“चथायोग्य रस्पत्व, स्निग्धत्व, स्थिरत्व इन तीनोंके विरोधीही हैं ओर पूर्वितव। 





सप्तदश १७, ] माषादीकासाहिता । ( ११२७ ) 
उच्छिष्टल, अमेध्यत्व यह तीनों हद्यत्वके विरोधी हैं ओर तामस आहार- 
वर्गविषे आयु: सक्ततादिकोंका विरोधीपणा तो स्पष्टही है । तहां राजस 
आहारवगेविंषे तौ केवल दृष्टवेरोधमात्रही होपे है ओर तामस आहारवग्ग- 
विष तौ दृष्टविरोध तथा अदृष्टविरोध दोनोंही होदें हैं, इतनी दोनोंविषे पर- 
स्पर विशेषता है ॥ १० ॥ 
तहां पूवे आयुःसत्त्व-इत्यादिक तीन छोकोंक्रिके भीभगवाचनें यथा- 
क्रमतें सात्वि क, राजस, तामस यह तीन प्रकारका आहार कथन कन्या | 
अब अफलाकांक्षिभिः इत्यादिक तीन छोकोंकरिक भीभगवानू यथा- 
करयतें सात्ततिक, राजस, तामस इन तीन प्रकारके यज्ञोंकूँ कथन करें हैं- 


अफलाकांक्षिमियेज्ञो विधिदृष्टो ५ ज्यते ॥ 
यष्वव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ ११७ 
(पदच्छेदः ) अफंलाकांक्षिभिः | यज्ञः। विषिद्ए:। ये: । इज्यते । 
येशव्यम । एवं । इति। मेनः । सेमाधाय । सेः । सात्त्विकः ॥ ११ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अुन ! फैडकी इच्छातें रहित पुरुषोंनें ग्रह अवश्य 
कर्तव्य ही है दस प्रकार मेनकू निश्वितकरिक जो शरस्रविहित येज्ञ अंजु- 
धान करीता है सो येज सातिक क्या जावे है ॥ ११ ॥ क्‍ 
भा० टी०-हे भजन ! अभिवहोत्र, दरीपूर्णमास, चातुर्मोस्य, ज्योति- 
होम इत्यादिकोंका नाम यज्ञ है। सो यज्ञ दो प्रकारका होवे ह-एक काम्प- 
यज्ञ होवे है दूसरा नित्ययज्ञ होवे है। तहां दश|णमासाभ्यां स्वगकामों 
यगेत इत्यादिक वचनोंनें स्वर्गादिकफलके संयोगकरिक विधान कन्या जो 
यज्ञ है सो यज्ञ काम्ययज्ञ कह्या जावे है। सो काम्ययज्ञ तो सववेंगोंकी 
संपूर्णतापू्वक इस पुरुषनें आपही अनुष्ठान करीता हे, बाह्मणादिक प्रति- 
निषिद्वारा अलुठ्ान करीता नहीं ओर यावजीवमश्मिहोत्रे जुहोति इत्पा- 
दिक वचनोंनें फूलके संयोगते विनाही केवल जीवनारिकनिमित्त के संयोगन 
करिके विध।न क्या जो यज्ञ है जो यज्ञ सवअगोकी पूर्णताके अभाव हुए 


( ११२८ ) ओमद्धगवद्गीता- [ भध्याय- 
बराह्मणादिक भतिनिषिकारैकेभी अनुष्ठान क्या जावे है सो यज्ञ नित्ययज्ञ 
कद्मा जावे है। तहां स्वेंगोंकी संपूर्णताके अभांव हुएभी प्रतिनिषिकूं महण- 
करिके हमारेकूं अवश्यकरिंके सो नित्यकर्म करणेयोग्य है। जिसकारणतें 
प्रत्यवायकी निद्ृत्ति करणेवासते वेदभगवाननें आवश्यक जीवनादिक निमित्त- 
करिके सो नित्यकर्म विधान कन्या है इस प्रकारतें आपणे मनके निश्चित- 
करिंके अन्तःकरणके शुद्धिकी इच्छावान्‌ होणेतें काम्यकर्मोंके अनुष्ठानतें 
विमुख पुरुषेनें शास्रप्रमाणंतें निश्चय कप्या हुआ जो यज्ञ अनुष्ठान करीता 
है सो शास्रप्रमाणतें भन्‍्तःकरणकी शुद्धिवासते अनुष्ठान क्या नित्ययत्ञ 
सात्त्तिक कह्या जावे हैं ॥ ११ ॥ 


अमभिसन्धाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ ॥ 
इज्यते मरतश्रेष्ठ त॑ं यज्ञ विद्धि रागसस्‌ ॥ १२॥ 
(पदच्छेदः) अंभिसन्धाय । तु | फँलठम | दम्भार्थभ्‌ । अपि । 
ये । एवं । यँंत्‌ । इंज्यते | भंरतश्रेष्ठ । तैम । यैज्ञम । विद्धि' । 
शैजसम्‌ ॥ १२ ॥ 

( पदार्थः ) हैं भरतवंशाविषे श्रेष्ठ अर्जुन ! पुनः स्वर्गादिकरफेलर्कू उद्देश- 
करिके तंथा दंभकेवासते भी जो यज्ञ अंनुठान कन्या जावे है तिंत यज्ञकूं 
तूं रीजस जाव ॥ ३३ ॥ क्‍ 

. भा० टी०-हे भमरतकुलबिषे भेष्ठ अर्जुन ! पुरुषोंकी कामनाके विषय- 
भूत जे स्वरगांदिफल हैं विन स्वर्गादिकफेलोंका उद्देशकरिके जो यज्ञ अलुष्ान 
कय्या जावे है अन्तःकरणके शुद्धिका उद्देशकरिंके जो यज्ञ अनुष्ठान क्या 
जाता नहीं ओर यह स्वेोक हमारेकू पर्मात्मा कहैं या प्रकारकी ईडी: 
करिके जो लोकोंविषे आपणा धर्मात्मपणा प्रगठ करणा है ताका नाम दे 
यह गदर नी को गत महहाप कया था है। हु झपि ये 
क्रणेवासत है। व सझुच्यय इन दोनोंके कथनकरिक तीन पक्षोंके छू 

3 हां कोईक यज्ञ तो दंभके वासवे नहोँ कन्या हुआभी 


सप्तदद्य १७, ] भाषादीकासहिता । (११५९) _ 
पारलोकिक स्वर्गादिकफलका उद्देशकरिके ही कप जावै है तथा कोईक 
यज्ञ तो पारलोकिक स्र्गादिक फूलका नहीं उद्देशकोरेके भी केवल दम्पके 
वासतेही कन्या जावे है। इस प्रकारके विकल्पकरिंके दो पक्ष सिध होंवें 
हैं ओर कोईक यज्ञ तो पारलोकिक रपर्गादिक फलवासतैभी तथा इस 
लोकके दंभवासतेभी कन्या जावे है, इस प्रकार दोनोंका समुच्चयकरिके एक- 
पक्ष सिद्ध होवे है। इस प्रकारतें दृश्फलका उद्देशकारेके अथवा भ्रृष्ट- 
फेलका उद्देशकरिके अथवा दृष्ट भदृश दोनों फलोंका उद्देशकरिक शाख्तरके 
अज॒सार जो यज्ञ अनुष्ठान कप्पा जावे है तिस यज्ञकूं तूं राजस यज्ञ जान। 
अर्थात्‌ तिस पज्ञकूं तूं राजस जानिकै परित्याग कर । इहां हे भरतश्रेष्ठ ! 
इस संबोधनकरिके श्रीभगवाननें अजुनविषे तिस्र राणसकर्मके परित्याग- 
क्रणेकी योग्यता सूचन करी ओर अभिसन्धाये तु इस वचनके अंत- 
विषे स्थित जो तु यह शब्द है सो तु शब्द पूर्वेक्ठोकउक्त नित्यकर्मरूप 
सात्तिक यज्ञतैं इस काम्पकर्मरूप राजसयज्ञविषे विलक्षणताके सूचन 
करणेवासते हैं ॥ १९ ॥ 


विधिहीनमसश्ठान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ ॥ 

अद्भाविरहितं यज्ञ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥ 

( पदच्छेदः ) विधिहीनम्‌ । असृष्दान्नम । मन्त्रहीनम्‌ । अ्दृक्षि- 
णम्‌। अ्रद्धाविरहितम्‌ । यज्ञम । ताॉमसम्‌ । परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
. (पदाथ ) हे अजुन | जो यज्ञ शास्रविधितें रहित है तथा अज्नहीनतं 
रहित है तथा मैन्त्रतें रहित हैं तथा दंक्षिणातें रहित है तथा अ्रेद्धातें राहित 
है ऐसे यज्ञकूं वेदवेत्ता शिष्टपुरुष तामसे यज्ञ कहें हैं ॥ १३ ॥ 

भा? टी०-हे अर्जुन ! जो यज्ञ विधिहीन है अथोत्‌ जिस प्रकारतें 
शासतनें तिसत यज्ञ करणेका विधान करवा है विस शाख्र उक्तरीतिंतें जो यज्ञ 
विपरीत है तथा जो यज्ञ असृशन्न है अर्थात्‌ जिस यज्ञविषे बाह्मणा- 
दिकोंके ताई अन्नदान नहीं कन्या जावै है तथा जो यज्ञ मन्त्रहीन है 
अथोव उदात्ादिक स्वरॉकरिक तथा ककारादिक वर्णोकरिके मन्‍्ह्रोंतें 


(११३० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
रहित है तथा जो यज्ञ दक्षिणातैं रहित हैं तथा ऋत्विजन्नाह्षणविषयक 
छेषादिकोकरिंके जो यज्ञ श्रद्धातें रहित है ऐसे यज्ञकूं वेदवेत्ता शिष्टपुरुष 
तामसयज्ञ कहें हैं इति । तहाँ विधिहीनत्व, असृष्टान्नस, मन्त्रहीनत्व, अद- 
ल्षिणत्व, भ्रद्धाविरहितत्व यह जे पांच विशेषण कथन करे हैं तिन पांच 
विशेषणोंके मध्यविषे एकएक वैशेषणकार्रके युक्त हुआ सो तामसयज्ञ 
पंचप्रकारका सिद्ध होवे है और तिन पांचों विशेषणोंकरिके युक्त हआ सो 
तामसयज्ञ एक प्रकारका सिद्ध होवे है। इस प्रकारतें पद तामस्पज्ञ सिद्ध 
होवे है और तिन पांचों विशेषणोंके मध्यविषे दो विशेषणोकरिकै युक्त हुआ 
सो तामसयज्ञ भिन्नही सिद्ध होगे है और तीन विशेषणोंकरिकि युक्त हुआ 
सो तामसयज्ञ भिन्नही सिद्ध होवे है और चयारि विशेषणोंकरिक युक्त 
हुआ सो तामसयज्ञ मिन्नही सिद्ध होते है। इस प्रकारतें तिस तामसयज्ञके 
बहुत प्रकारके भेद सिद्ध होवें हैं । तहां पूर्वउक्त राजसयज्ञविषे अंतः- 
करणकी शुद्धिक अभाव हुएमी खगोदिक फोंकी प्राप्ति करणेहारा 
पर्महप अपूर्व अवश्यक रेंके उसन्न होवे है, काहेतें! सो राजसयज्ञ शास्रकी 
विधिपरिमाण ही अछुठ्ान करवा जावे है । ओर यह तामशयज्ञ तो शाख्रकी 
विधिपरिमाण अलुठ्ान कन्या जाता नहीं यातैं तिस वामसयन्ञत कोई भी 
पर्महप अपूर्व उत्न्न होता नहीं । इतना दोनोंविषे परस्पर भेई हैं ॥ १ हे ॥ 
तहां अफलाकां क्षिभिः इत्यादिक तीन छोकोंकरिके श्रीमगवारने 
यथाक्रमतैं सान्विक, रागेस, वामस यह तीन प्रकारके यज्ञ कथन करें। 
अब सासिक, राजस, तामस इस तीन प्रकारके तपके कथन करणेवासत 
श्री भगवान्‌ प्रथम छोकोंकरिके यथाक्रमतें शारीर, वाचिक मानस, ईहें 
भेदकरिक तिस दपकी तीन प्रकारताकूं कथन करे हैं- 
. देवद्विजयुरुप्राज्पूजनं शोचमाजवस ॥ 
. अहाचयमहिंसा च शारीर तप उच्यते॥ १४ | 
 (पदच्छेदः ) देवेद्विजगुरुप्राज्पूजनम्‌ । शौचम्‌। आजव्स ' 
जहचयंस । अहिंसां। च॑ । शाॉरीरस । तंपः । उच्चते ॥ १४ 





सप्तदशा १७, ] साषाटीकासदिता । (११५३१ ) 


( पदार्थ: ) हे अजुन ! देवे द्विन सरु भराज्ञ इन स्वोका पुजन तथा 
शरीरकी शुद्धि तथा आजेव तथा बल्लचये तथां अहिंसा यह सर्वे शारीर 
तर्ष कह्यो जावे है ॥ १४ ॥ 

भा०टी ०-हे अज्ञुन | बह्ला, विष्णु, शिव, सूर्य, अभि, दुर्गा इत्या- 
दिकोंका नाम देव है ऐसे अह्मादिकदेवोंका जो पूजन है और सदाचार- 
करिंके युक्त जे उत्तम बाह्मण हैं तिन्होंका नाम द्विज है ऐसे द्विनोंका जो 
पूजन है और पिता, माता, आचार्य इत्यादिक वृद्धपुरुषोंका नाम ुरु 
है ऐसे गुरुओंका जो पूजन है ओर वेदोंके पाठकूं वथा वेदोंके अथेकूं जान- 
णेहारे जे पंडित हैं तिन्‍्होंका नाम प्राज्ञ है ऐसे प्राज्ञोंका जो पूजन है। इहां 
शास्क्ी विधिप्रमाण भ्द्धाभक्तिपूवेंक यथायोग्य जो तिन देवादिकोंके ताईं 
प्रणाम, शुश्षपा, प्दक्षिणा, अन्नदान इत्यादिकोंका करणा है यहही तिन 
देवादिकोंका पूजन है इति । ओर मत्तिकाजलकारैके जो शरीरका शुद्धि- 
रुप शौच है और आजंव जो है। तहां अंदःकरणकी अकुटिल्तारूप जो 
आलजव है सो आजंव तो भावसंशुद्धिः इस शब्दकरिके भ्रीभमगवान्‌ आंग्े 
मानसतपविषे कथन करेंगे यातें इहां आजैवशब्शकारेके ता अकुटिल्ताका 
ग्रहण करणा नहीं किंतु शाखविहित क्विषे जा प्रवृत्ति हे तथा शास्रनि- 
पिद्ध कर्मतें जा निवृत्ति है सा एकरूपप्रवृत्ति है सा एकरुपप्रवात्तिही इहां 
आजंवशब्दकरिंके महण करणी ओर शाख्निषिद्ध मेथुनतें निवृत्तिरुप जो 
ब्रह्मचय हैं तथा शाख्ानिषिद्ध शाणियोंके पीडनका अभावरूप जो अहिंसा 
है। इहां आहिंता च्‌ इस वचनविषे स्थित जो चकार है ता चकार कार्रक 
अस्तेय अपरिग्रह इन दोवोंकाभी ग्रहण करणा । इस प्रकार देवपूजनतदें 
आएलिके अहिसापर्यन्त स्वेही शारीर तप कह्या जांबे है । वहां शरीर है 
प्रधान जिन्होंविषे ऐसे जे कर्तांदिक हैं तिन्होंकारके जो तप सि होबे है 
ताका नाम शारीर तप है । केवल शरीरमाजकौरके जो तप सिद्ध होवे है 
ताका नाम शारीर तप नहीं है। काहेते ! अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं 


च पृथग्विधम । विविधाश पृथवचेशट देव॑ चेवात पश्षमम ॥ शरीरवा- 


६११४२ ) श्रीमद्धगवद्टी ता- [ अध्याय- 


डमनोभियत्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा प्चेते तस्य 
 छ्वेतवः॥ इन दोनों छोकोंकरिके श्रीमगवान्‌ आगे अष्टादश अध्यायविष 
आधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, देव इन पांचोविषेही सेक्मोंकी कारणता 
कथन करेंगे | इसी प्रकारकी रीति आगे वाचिकू तपतविषे तथा मानस तप- 
विषेभी जानि लेणी इति । ओर किसी टीकाविपे तो प्राज्ञ इस शबदकररि कै 
अहवेत्ता पुरुषोका बहण कन्या है। तहां में बह्मरूप हूं या प्रकारकी पज्ञा 
निस पुरुषकू प्राप्त हुई है तवाका नाम भ्राज्ञ हर । इहां द्विन इस शब्दक रिके 
कथन करे जे द्विनाति पुरुष हैं तिन द्विनातिपुरुवोतें भ्रीमगवाननें जो पराज्ञ 
युरुषोंका पथर्‌ कथन कया है सो इन अर्थके सूचन करणेवासतै कथन 
क्या है । पूर्वले अनेकजन्मोंके पुण्यकर्मोकरिके प्राप्त भई जो ईश्वरकी 
असन्नता है तिस ईश्वरकी प्रसन्नताकरिके सो अक्ननिष्ठत्वरूप प्राज्ञत्व तिन 
द्विजातिपुरुषेंतें मिन्न शूद्रादिकॉविषेभी संभव होइसके है । जैसे विदुर धर्मे- 


५ ० कक के ७५५ ७२३३३ ९ 


व्याप इत्यारिकोंबिषे सो तह्मनिशत्वरुप प्राज्ञत शाब्रोंमें प्रसिदृही है। तथा 
स्रियो वेशयास्तथा शुद्वास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ । इस वचनकरिके 
भीभगवान नें आपही पूर्व कथन क्या है। ऐसे बह्मनिष्ठत्वरूप प्राज्पणेक- 
रिंके युक्त ते शूद्रादिकभी पूजनही करणेयोग्य हैं। इस अथेके बोधन कर- 
णेवासते भ्रीमगवाननें द्विनाति पुरुषोंतें तिन प्रान्नपुरुषोंका पृथक कथन 
कया है॥ १2॥ |... हत 
अनद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं चयत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाबःमय तप उच्यते॥ १५ ॥ 
( पदच्छेदः ) अंजुद्रेगकरम । वाक्यम्‌ सर्त्यम्‌ । प्रियंहितम । 
चे। यतूं । स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ । थे । एवं। वेड्मयम्‌ । तप । 
उंच्यते ॥ १५ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अजुन | दुःखकी नहीं प्राति करणेहारा तथा सर्त्य वां 
फियेहित ऐसा जो वाक्य है तथा वेदोंका जो अश्यास है यह सर्व वाईमय 
जे छह जावे है ॥ १५ ॥ 


सप्तदरा १७, ] माषाटीकासहिता । (११३३ ) 
भा० टी०-हे अर्जुन ! जो वाक्य अल॒द्देगकर है अर्थात जो वाक्य 
किसी भो श्रोताप्राणीकूं दुःखकी पात्ति करता नहीं तथा जो वाक्य सत्य 
है अर्थात्‌ जो वाक्य किसी प्रमाणमूलक है तथा जिस वाक्यका अर्थ 
किसी अन्यप्रमाणकरिक बाधित नहीं है तथा जो वाक्य प्रिय है अथांद 
जो वाक्य आपणे उचारणकालविषेही भोता पुरुषके श्ोत्रइद्रियकूं सुखकी 
प्राप्ति करणेहारा हैं तथा जो वाक्य हित है अर्थात्‌ जो वाक्य आगे 
परिणामविषेभी तिस शोतापुरुषकूं सुखकीही प्राप्ति करणेहारा है । इहां 
प्रियहितं च यत्‌ इस वचनविषे स्थित जो च यह शब्द हे सो च शब्द 
अल॒द्वेगकरत्व, सत्यत्व, प्रियत्व, हितत्व इन च्यारों विशेषणोंक समय 
करावणेवासते है अर्थात्‌ जो वाक्य अल॒द्वेगकरत्व आदिक च्यारों विशे- 
पणोकारेक विशिष्ट है किसी एक विशेषणकारिकेमी न्यून नहीं है । जेंसे 
शान्तों भव वत्स स्वाध्यायं योग चाजुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्याति ६ 
इत्यादिक वाक्य हैं । अर्थ यह-हे पुत्र | तूं शान्त होउ तथा वेदाभ्यासकूं 
तथा चित्तके निरोधरूप योगकूं तूं कर, तिस करिके तुम्हारा भेय होवैगा 
इति । इस वचनविषे अलुद्वेगकरल, सत्यत्व, प्रियत्व, हितत्व यह च्यारों 
विशेषण विद्यमान हैं ऐसे वचनका उच्चारण वाइ्मय दप क्या जावे है। 
अर्थात्‌ वाचिक तप क्या जावे है ओर शास्रनें वेदोंक अध्ययनकालविषे 
जो जो नियम कथन करे हैं तिस्र शाख्रउक्त नियमपूर्वक नो कऋगादिक्‌ 
वेदोंका आश्यास है सो वेदोंका अभ्यासभी वाचिक तप कह्मा जवि है॥१५४७ 
मनःप्रसादः सोम्यत्व मौनमात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसम॒च्यते ॥ १६ ॥ 
( पदच्छेदः ) मनंप्रसादः । सोम्यत्वेम । मोनस्‌ । ऑत्मविनि- 
ग्रहः । भावसंशुद्धि:। इति। एतंत्‌ । तैपः। मानसमे। उच्यते॥ ३ ६॥ 
(पदार्थ: ) है अजुन | मेनका प्रसाद तथा सोम्यल तथा मोने तथा 
मनेका विनिग्रह तथा हेदयकी शुद्धि इस प्रकारका यह से तैप भनसतप 
५० के ७ ह 
क्या जावे है ॥ ३६९ ॥ 


(११३४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
भा० टी०-हे भज्जेन | विषयोंकी बिंतार॒त व्याकुलतातें रहिततारूस 
जा मनकी स्वस्थता है ताका नाम मगशप्रसाइ है ओर सर्वेलोककि हितकी 
इच्छा करणी तथा शास्रानैविद्ध पदार्थोका नहीं चिंतन करणा इस भकारका 
जो सौमनस्य है ताका नाम सौम्यत्व है और एकाग्रताकरिके आत्माका 
चिंतनरूप नो निदिष्यासन है ताकूं मुनिभाव कहें हैं ता मुनिभावका नाम 
मोन है अथवा वाकई॑द्वियके संपमका हेतुभुत जो मनका संयम हैं ताका 
नाम मौन है । इस प्रकारका भाष्यकारोंनें मौन शब्द्का अथे कन्या है 
और मनके सर्ववृत्तियोंका जो विशेषकरिंके निग्रह है जिसकूं असंप्रज्ञात- 
नामा निरोधसमाय कहें हैं ताका नाम आत्मविनिग्रृह हैं ओर हृर्यरूप 
भावकी जो काम, क्रोध, छोभादिरूप मलकी निव्ृत्तिरूप सम्पकृशुद्धि हे 
कका नाम भावसंशुद्धि हैं। वहां विस हृद्यविषि कामक्रोधादिरूप अशु- 
द्विकी जो पुनः नहीं उत्तत्ति होणी हैं यह ही विश शुद्धिविंष सम्पकृपणा 
है, अथवा अन्य युरुषोंके साथि व्यवहारकालविपे जो छलकपदरूप मायातें 
रहितपणा है ताका नाम भावसंशुद्धे है । इस प्रकारका अथ भाष्यकारेंते 


# जे 


कप्या है। इस प्रकारका मनःअसादत आहिलेंके भावसंशुद्धिपयत यह सरवे- 
तप मानसतप कह्या जावे हैं ॥ ३९॥ 

तहां देवद्विजगुरुप्राज्ञ इत्यादिक वीन छोकोंकरिके शारीर वाचिक, 
मानस इस मेदकरिकं तीन प्रकारका तप कथन करया । अब तिस तीन 
प्रकारके तपके सासिक, राजस, तामस इस तीन प्रकारंक भेदकूं भ्ीभ- 
गवान्‌ तीन छोकोंकारेके कथन करें हैं- 

अ्रद्ध तप्तं ९ | आम /७- पद. 

अद्धया 7७५६ तपस्तलिविधं नरें। ॥ 
अफलाकांक्षिमिय॒क्तिः सात्तिक परिचवक्षते ॥ १७ !' 
ध 8 खेक ) अ्रद्धया । परयो । तप्तमूं | तपेः । तैतू । त्रिवि- 
खेत उनसे । कांक्षिमिः । बुक्केः। स्ात्विकस । पर 


सप्तदश १७. ] भाषाटीकासंदिता । (११४२५ ) 
पदार्थ: ) हे अर्जुन | फलकी इच्छात रहित ऐकाग्रचितवाले पुरुष(न 
प्रम॑ भद्धाऊरिके क्पाहुआ जो पूेउक्त तीनप्रकारका तप ह तिस तपके 
शिष्टपुरुष सांत्तिक तप केहे है ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-हे अज्जुन ] फलकी अभिलाषातें रहित ऐसे जे युक्त पुरुष 
हैं अर्थात कार्यंकी सिद्धि असिद्धि दोनोंविषे हषे विषाईरूप विक्रारभावततें 
रहित ने समाहितचित्तवाले अधिकारी पुरुष हैं ऐसे निष्काम अधिकारी 
पुरुषोंनें अप्रामाण्यशंकारूप कलंकतें शून्य आस्तिक्यजुद्धिरुप भ्रद्धाकरिके 
अनुष्ठान क्या जो सो पूर्वउक्त शारीर, वाचिक, मानस यह तीन प्रकारका 
तप है तिस तपकूं वेदवेत्ता शिष्टपुरुष सात्तिक तप कथन करें हैं ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव य॒त्‌ ॥ 

क्रियव तदिह प्राक्त रानस चलमध्रवम्न ॥ १८॥ 

( पदच्छेदः ) सैत्कारमानपूजार्थम्‌। तपः। दुस्‍्भेनं । चे । 
एवं । येत्‌ | क्रियते | तेत्‌ । इह । श्रोफिस । रोजसम्‌ । चेंलस । 
अधुवम्‌ ॥ १८॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्जुन | पुनः जो तप सत्कारमानपूजाके वासतें दुभ- 


# है ७ 


ही कंन्याज।व है सो तप !शेष्टपुरुषोंनें राजस कह्या है।सो तप 
ईसलोक विषेदी फूल देव है तथा चल हैं तथा अधुव हैं॥ ३८ 0 
भा० 6[०-ह अजुन | यह तपर्वा बाह्मण बहुत शर6व ह इस प्रकारत 
अविवेकी पुरुषोंनें करी जा रतुति हैं ता स्तुविका नाम स॒टकार है और 
अविविकी पुरुषोंनें करे जे अभ्युत्यानादिक हैं ताका नाम मान है और 
अविवेकी पुरुषोंनें क्या जो पादोका प्रक्षालन है तथा अचेन है तथा धना- 
दिक पदार्थाका दान है ताका नाम पूजा है। ऐसे सत्कारवासते तथा मान- 
वासतै तथा पूजावासते केवल दंभकारिक जो तप कप्याजावे है, आर्तिक्य 
बुद्धिहप भद्धाकरिक जो तप क्या जाता नहीं सो तप शाद्धवेत्ता शिष्टपुरु- 


धनें रानस तप कह्य है। सो राजसतप केवल इस लोकके फूलकीही प्राप्ति 


( ११३: ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
करे है पारलोकिक फूलकी प्राप्ति करता नहीं । केसा हैं सो रानस तप 
चल है अर्थाव्‌ अत्यन्त अल्पकालविपे स्थायीफलक हेतु है। पुनः कैसा 
है सो राजस तप ? अधुव है अर्थात्‌ तिम्र फलकी जनकताके नियमतें रहित 
है, काहेतें ! तिस राजत तपकूं करणेहारे जितनेक पुरुष हैं तिन सवा 
नियमकरिंक ते सत्कारमानपूजादिक प्राप्त होते नहीं किंतु किसी किसी _ 
पुरुषकूं ही ते सत्कारमानपूजादिक प्राप्त होवें हैं यातें इस छोकके फलवि- 
बेभी सो राजसतप नियमकरिके हेतु नहीं है ॥ १८ ॥ 

मूट्ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥ 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम्म ॥ १९ ॥ 

( पदच्छेदः ) मृट्याहेण । आत्मनः । यत्‌ । पीडया । क्रियते । 
सैपः | प्रस्य। उंत्सादनार्थम्‌ | वो । तैँत्‌ । तोमसम्‌ । डेंदाह- 

तम्‌॥ १९ ॥ 

(पदार्थ: ) है अजुन |! जो तेप दुराग्रहकरिके इस इंद्रियसंघातके पीड[ 
करिके करया जावे है अथवा अंन्यप्राणिके विनाश करणेवासतै करचा जावे 
है सो तंग शिष्टपुरुषोंनें तामर्स कह्या है ॥ १९ ॥ 

भा०्टी ०-हे अझ्ुन ! भविविककी अतिशयताकरिंके करया हुआ जी 
दुरागह है तिस दुराग्रहकारिके देहईद्रियरूप संघातकी पीड़ा कारिके जो तप 
करवा जावे है, अथवा अन्य किसी प्राणीके विनाश करणेवासते जो तप 
करया जावें है सो तप शाखवेता शिश्पुरुषोंनें तामस क्या है ॥ १९ ॥ 

तहां पूर्व श्रद्यया परया तप्तम्‌ इत्यादिक तीन छोकोंकरिके यथा: 
कमतें तामस, सात्तिक, राजस यह तीन प्रकारका तप कथन करचा। जे 
दरातव्यमिति यहानस्‌ इत्यादिक तीन छोकोंकारेके यथाक्रमतें दी 
पात्िक, राजस,तामस इस तीनप्रकारके भेदकूं भीभगवान्‌ कथन करे हैं 


देह कि यहान॑ दीयतेःजुपकारिणे ॥ 
फीड च पाते च तद्दानं सात्तिकं स्मृतस्‌ ॥२९ / 





सदप्तश १७, ] भाषाटीकासदहिता । (११३७ ) 


(पदच्छेदः ) दातव्यम्‌ | झते । यत्‌। दानस । दीयँते। 
अजुपकारिणे। देशे । कांछे । थे । पंजे। चँ। तते । दानस्‌ । 
सौत्तिकम्‌ । स्वतस्‌ ॥ २० ॥ ह 

( पदार्थ) हे अद्छुन | यह दान अवश्य कर्तव्य है इस प्रकौरका निश्ब< 
यकरिके जो दान उंत्तमंदेशविषे तथां उत्तेमकालविषे वैथा अंजुपकारी 
पात्रंके ताई दियाजावे हैं सो _ दान सौत्तिक केह्या है ॥ २० ॥ | 

भा? टी०-हे अ्ुन ! श्रतिस्मृतिरुप शाख्रनें यह दान हमारे प्रद्ि 
विधान क्या है यातें तिस्र शास्रकी आज्ञाके वश॑तें यह दान हमारेकूं अवृश्य 
करणेयोग्य है इस प्रकारका निश्चयकरिके तथा तिस दानके फ़ुछकी इच्छातें 
रहित होइके जो सुवर्ण, अन्न, भूमि, गो इत्यादिक पदार्थोका दान उत्तम- 
देशाविषे तथा उत्तमकालविषे अड॒पकारी पात्रके ताईं दिया जावे है सो दान 
शास्रवेत्ता शिष्टपुरुषोंनें सात्तितिक क्या है। तहां कुरुक्षेत्रादिक तीथेभूमिका 
नाम उत्तम देश है और सूर्यग्रहणादिक कालोंका नाम उत्तम काछ है और 
जो पुरुष आपणे ऊपरि कदाचित्‌भी कोई उपकार नहीं करता होंवे ताका 
नाम अलुपकारी है और विद्या तप दोनों करिके जो पुरुष युक्त होगे ताका 
नाम पात्र है अथवा आपणा तथा दातायुरुषका जो रक्षण करणेहारा है 
ताका नाम पात्र है। वहां शास्रवचन-विद्यातपोभ्यामात्मनो दातुस्ध 
पालनक्षम एव प्रतिगृहीयात्‌ अर्थ यह-जो बाह्मण विद्याकरिके तथा 
तपकरिंके आपणे रक्षा करणेविंषे तथा दावापुरुषके रक्षण करणेविषे समय 
होगे सो बाह्मणही तिस दातापुरुषतें धनादिक प्रतिगहकूं भहण करे । जो 
ब्राह्मण विद्या्तें रहित है तथा तप्तें भी रहित है सो ब्राह्मण कदाचितभी 
प्रातिगहकूं लेवे नहीं इति । ऐसे अजुपकारी पात्रके ताई उत्तम देशकालविषे 
निष्काम होइके शाख्रकी विधिपूर्वक दिया जो सुवर्णादिक पदार्थोका दान 
है सो दान सालिक क्या ज्वै है॥२०॥ ः 

यत्तु प्रत्यपकारार्थ फलसुद्दिश्य वा पुनः ॥ 


दीयते हि परिक्िष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम ॥ २१ 0 


(११३८ 2 श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अपष्याय- 
. (पद॒च्छेदः ) येत्‌ | तु। प्रत्युपकारा्थंम्‌ फलंम्‌ । उंद्दिहिय। वां । 
घुनंः । द॒यंते । च॑। पंरेक्रिषटम्‌ । ततूँ । दानमें । राजेसम्‌ । 
स्मृतेम॥ २१ ॥ 
: (पदार्थ: ) है अज्जुन | पुनः जो दान भतिडपकारवासते अथवा सवेंगी- 
दिक फलकूं उद्देशकोरेक वेथा पंथ्वात्तापयुक्त दियां जावे है सो दान 
राजस कैद हैं ॥। २३ ॥ 
भा० टी०-हे भर्जुन! नो दान प्रतिडपकारवासतै दिया जावे है 
अर्थात्‌ इस त्राह्मणके वाई नो में यह दान देवूंगा तो यह भाझ्मण किसी काल- 
विषे हमारे ऊपारि कोई उपकार करेगा। इस प्रकारकी बुद्धिकरिकै केवल 
हृष्पयोजनकी सिद्धिवासवैही जो दान दियाजावै है अथवा इस दानकरिकै 
हमारेकूं यह स्वर्गोदिकफल भ्राप्त होगे इस प्रकार स्वर्गोदिक फलका उद्दे- 
शकरिके नो दान दिया जावे है तथा इतना धन हमनें काहेवासते खरच करया 
इस प्रकारके पश्चाापवाला होइके जो दान दिया जावे है सो दान शाख्र- 
बैत्ता शिष्टपुरुषोनें राजस दान कद्या है । इहां यत्त इस बचनावेषे स्थित 
जो तु यह शब्द है सो त॒ शब्द पूर्वउक्त सात्तिक दानतें इस राजस दानविषे 
विलक्षणताके वोधन करणेवासते है ॥ २१ ॥ 
 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते॥ 
' असत्कृतमवज्ञात तत्तामसम्नदराह्स ॥ २२ ॥ 
_(पंदच्छेदः ) अदेशकाछे । यत्‌ | दानम्‌ । अपाजेभ्यः। च॑। 
दीयते | असत्कृतम । अवज्ञातम्‌ । तेतू । तामसम्‌। उंदाह्तंम्‌२२ 
(पदार्थ: ) है अज्जुन | पुनः जो दान अदेशकालविषे अपात्रोंके ताईं 
सेत्कारतें रहित तथा अवज्ञापूवंक दिये।जावे है सो दान शिक्ष्पुरुषीर्न 
तामस केह्या है ॥ २२ ॥ ; हि 
भा० टी०-हे अर्जुन | स्वभावतें अथवा दुजजनपुरुषोंके सम्बन्ध 
पापका हेतुरूप जो अशुचि स्थान है ताका नाम अदेश है और उण्यकों 
हैतुरूपकारेके अपसिद्ध जो कोईक काल है ताका नाप अकाल है| अथर्वी 
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अशोचकालका नाम अकाल है। ऐसे अदेशविषे वथा अकालविषे विद्या- 
तपतें रहित नटविद्ादिक अपात्रोंके ताई जो सुवर्णादिक प्रदार्थोका दान 
दिया जावे है सो दान शासवेत्ता शिष्टपुरुषोंनें तामस क॒ह्या है और उत्तम- 
देश, उत्तमकाल, उत्तमपात्र इन तीनोंके प्राप्तहुए भी जो दान असत्कत्‌ 
दियाजावे है अर्थात्‌ प्रियभाषण, पाशषेंका प्रक्षालन, चंदन, पुष्प अक्षता- 
दिकोकरिंके पूजन इत्पादिरूप सत्कारतें रहित नो दान दिया,जांबे है तथा 
जो दान अवज्ञात दिया जावे है अर्थाव्‌ दानके पात्रूप बाह्मणादिकोंका 
निरादरकरिके जो दान दिया जावे है सो दानभी शा्नवेत्ता शिष्पुरुषेनि 
तामस ही कह्या है॥ ३२२ ॥ 

तहां पूर्वभ्रसंगविषे आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्यारोंका सात्तिक 
राजस, तामस यह तीन प्रकारंका भेद कथन करिके ते सास्विक आहारा_ 
दिक अवश्यकरिंके ग्रहण करणेयोग्य हैं ओर ते राजस, तामस आहारादिक्‌ 
अवश्यकरिके परित्याग करणेयोग्य हैं यह अर्थ कथन कन्या । वहां आहार वो 
केवल क्षपाकी निवृत्तिरुप दृश्अर्थकी ही सिद्धि करे है। पमकी उसत्तिद्वारा 
स्वर्गादिरुप अद्ष्अर्थकी सिद्धि करता नहीं यांतें किसी अंगकी विशुणवा- 
करके तिस आहारके फलके अभावकी शंका होती नहीं और धमकी 
उत्पत्तिंदारा अंवःकरणकी शुद्धिहप अथवा स्वर्गाश्रिप भरृश्अर्थंकी 
प्राप्ति करणेहारे जे यज्ञ, तप, दान यह तीनों हैं तिन यज्ञ, वप, दान तीनेकि 
तो किसी मेत्रादिरूप अगकी विश्युणतांतें ध्मझप अपूर्वेके नहीं उत्तन्न हुए 
वित्त फलका अभाव ही होंवे है इस कारणतें सात्विक भी तिस यज्ञ, तप, 
दानविंपे निष्फलता ही प्राप्त होते है। काहेंतें ! विस यज्ञ, तप, दानके अल्ु- 
हान करणेहारे जे मलुष्य हैं तिन मलुष्योंविषे भ्रमादकी बाहुल्‍यता होणेें 
तिन यज्ञादिकींके करते हुए किसी न किसी अंगकी विशुणता अवश्य- 
कंरिके होगे हैं । इस कारणतैं तिस विशुणताके निदत्तकरणे वासते ओ 
तत्सत्‌ इस भगवतके नामका उच्चारणरुप सामान्य प्रायशित्तकूं प्रम रूपा 
श्रीभगवाव अधिकारीजनोंके प्रति उपदेश करें हैं- 


( ११४० ) ... श्रीमद्भगयद्गीता- 230 3288 


ओं वत्सादेति निर्देशों ब्रह्मणश्रिविधः स्मृतः ॥ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥२३ ॥ 
( पदच्छेदः ) ओतित्सत्‌। इंति। निर्देश: । अह्मण॑ः । त्रिविधेः । 
स्मेतः। ब्राह्मणाः । तेनें। वेदीः। च॑ं। यज्ञों:। थे । विहिताः। पुरा३रे 
( पदार्थ: ) हे अझ्जुन ] ओंतत्सव्‌ इस प्रकारका तीने अवयवोवाला 
प््‌रेत्नह्मका नाम रंमरण क्यां है तिस नाम करेकेही सृष्टि आदिकालाविषे 
प्रजापतिंनें ब्रांझ्णादिक कत्तों तथा कारणरूप वेई' तैथा कमेरुंप/ यज्ञ 


उलेनन करे हैं ॥ २३ | हू 
भा? टी०-हे अर्छन | जस अकार, उकार, मकार इन तीन 


अवयवोंवाला एकही प्रणव नाम १२बह्नका होवे है तेंसे ओं तत्‌ सत॒ यह 
तीन हैं अवयव जिसके ऐसा ओंतत्सत्‌ यह एकही नाम परमबल्नका वेदाँ- 
तवेत्ता पुरुषोंनें स्मरण कन्या है। हे अज्जन ! जिस कारणपतें पूर्व वेदांतवेत्ता 
महर्पियोनिंमी ओंतत्सत्‌ यह परबल्चका नाम स्मरण क्या है तिस कार- 
णतैं ददानींकालके वेदांतवेत्ता पुरुषोंनिंगी ऑतत्सत्‌ यह परबलह्चका नाम 
अवश्य करिंके स्मरण करणा । ऐसे नामके स्मरण करणेंतें इस अधिकारी 
पुरुषकूं विन यज्ञ तपदानादिक कर्मोंविषे वियणतादोषकी भरात्ति होवे नहीं 
यह वार्ता स्मृतिविषेभी कथन करी है। तहां स्मृति-प्रमादा त्कुवतां कम 
प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्थादिति श्रुतिः॥ 
अथे यह-यज्ञादिक कर्मकूं करणेहारे पुरुषका किसी भमादके वशुतें तिन 
यज्ञादिक कर्मोविषे जो कोई मन्त्रादिरुप अंग भंग होइ जावे है सो मन्त्रा- 
दिरूप अंग विष्णुभगवानूके स्मरणतैं ही परिपूर्ण होगे है, इस प्रकार अति 
भगवती कथन करे है इति । और वेदवेत्ता शि्टपुरुपमी जिस जिस वैदि' 
कपेका आरंभ करें हैं तिस विस कमेके आरंभविषे 'ओंतत्सत” इस नाम 
स्मरण करेंके ही तिस विस कमेकूं करें हैं यातैं शिष्ष चार प्रमाणतेम 
हा बामके स्मरणका विश्ुणतादोषकी निद्वत्तिरप फल सिद्ध होगे 
अब ओंतत्सत्‌ इस नामके स्मरणविषे यज्ञादिक कर्मोके विशण्णर्ती: 





सप्तदश १७, ] माषाटीकासदिता । ( ११४१ ) 
दोषकी निबृत्ति करणेका सामथ्य कथन करणेवासते भीभगवान्‌ तिस बल्के 
नामकी स्तुति करें हैं-आहणास्तेन इति। इहां बाह्णशब्द बाह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य इन तीनों वर्णोका उपलक्षण है, यांतें यह अर्थ सिर भया-पूववे सश्टिके 
आदिकालगिषे प्रजापति जह्मानें जो बराह्मणादिक कपोके कर्ता तथा कारण- 
रूप वेद तथा कर्मरूप यज्ञ उसन्न करे हैं सो ओ तत्सत!इस बह्के नाम कारिके 
ही उतन्न करे हैं, यातैं यज्ञादिक सृष्टिका हेतु होणेतें यह महान प्रभाववाला 
ब्रह्यका नाम तिस विश्णतादोषके निव्ृत्त करणेविषे समथ्थेही हैं ॥ २३ ॥ 
तहां अकार, उकार, मकार इन तीन अवयवोंके व्याख्यानकरिंक जेसे 
विन अकारादिक तीन अवयवोंके समुदायरूप ओंकारका व्याख्यान होवे 
है तैसे #, तत्‌, सत्‌ इन तीन अवयभोके व्याख्यान करिंके तिन ओंका- 
रादिक तीन अवयवोंके समुदायरूप ऑवरत्सव्‌ इस बह्लफे नामकू भीभग- 
वान च्यारि छोकों करिंके व्याख्यान करें हैं। तिस बह्चके नामकी स्तुतिके 
अतिशयवासते वहां भ्रथम ओंकारशब्दका व्याख्यान करें हैं- 


तस्मादोमित्यदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥. 

' अवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं बहावादिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
.. (पदच्छेदः) तस्मात्‌ । ओम । इंति । उंदाढूत्य । यैज्ञदान- 
त्पःक्रियाः । प्रेवर्ततन्ते । विधानीक्ताः । संततम्‌ । ब्रह्नंवादिनाम्‌॥२७ 
( पक्ष ) हे अज्जैन | तिसेकारण॑ते 3 इस प्रकारके शब्दकूं उच्चारण 
करिके ही वेदेवेत्ता पुरुषोंकी विधिशासर उक्त येज्ञदानतपरूप किया निरन्तर 
प्रवृच्ते होवें हैं ॥ २४ ॥ क्‍ ः क्‍ 
. आ० टी०-हे अज्ञुन | जिसकारणवैं ओमिति ब्रह्म इत्यादिक शरुति- 
योंविषे 3 यह शब्द बल्चका नाम प्रसिद्ध हैं, तिसकारणवैं ७४ इस शब्दका 
उच्चारण करिकैही वेदवेचतापुरुषोंकी विधिशास्रबोधित यज्ञदानतप्रुप सदे- 
क्रिया निरन्तर प्रवते होवें हैं अर्थोत्‌ वेदवेत्ताइुरुप जिस जिस शास्रविहित 


यज्ञवपदानादिरुप क्रियाऊूं करें हैं दिस तिस कियातें पृष्ठ ७ इस शब्दका 


( ११४२ ) श्रीमद्भगवर्द्गीता- [ अधष्याय« 
उच्चारणकरिके ही पश्चात्‌ तिस तिस कियाकूं करें हैं। तिस ओंकारके उचा- 
रणके प्रभाषतें तिन वेदवेत्तापुरुषोंकी ते यज्ञरानादिरूप क्रिया विछुणता- 
दोष॑तें रहित होइके समाप्त होवें हैं।यातें यह अर्थ सिद्ध भया। जिस 
ऑतत्सत्‌ ” इस नामके * इस एक अवयवके उचारणतैंभी से विख॒- 
णतादोषकी निवृत्ति होवे है तो संपूर्ण नामके उचारणंतें तिस विरणवादोषकी 

निवृत्ति होवे है याकेविषे पुनः क्या कहणा है ॥ २४ ॥ 

तहां पर्वेक्ठोकाविषे काम्ययज्ञादिककर्मोंविषे तथा निष्कामयज्ञादिक 
कर्मोंविषे साधारणतारूप करिंके ऊ इस शब्दका उपयोग कथन कन्या । 
अब मुमुक्षजनकत केवल निष्काम कर्मविषे तत्‌ इस शब्दके उपयोगकूं 
कथन करतेहुए श्रीभगवान्‌ तत्‌ इस शब्दका व्याख्यान करें हैं- 


तदित्यनभिसन्धाय फल यज्ञतपःक्रियाः ॥ क्‍ 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभे :॥रद 


( पदच्छेदः ) तेत्‌ । ईति | अनभिसन्धाय । फैल्म । यैज्ञतपः- 
क्रियाः। दांनक्रियाः। थे । विविधाः। क्रियेन्ते। मोक्षकांक्षिभिः॥२५॥/ 

( पदार्थः ) है अझ्न | मोक्षकी इच्छावान्‌ पुरुषोंनें तेत इस शैब्दका 
उच्चारण करिके फैलकूं नें इच्छाकरिंके नानाप्रकारकी यंज्ञतपरुपकिया तर्था 
देनरुपकिया कैरीतियां हैं ॥ २० ॥ 

भा? टी०-हे अज्जैन | ततमसि' इत्यादिक श्रुतियोविषे प्रसिद्ध नो 
तत्‌ यह बह्का नाम है इस तद्‌ नामक उचारणकरिंके ही फलकी इच्छ 
रहित होइके ससुक्षणनोंनें आपणे अन्तःकरणकी शुद्धिवासतै नानाप्रकारकी 
यज्ञरुपक्रिया करी हैं तथा वानाप्रकारकी तपरूप क्रिया करी हैं पी 
नानाभ्कारकी दानरुप क्रिया करी हैं वि्न तवशब्दके उच्चारणके प्रभावों 


विन सुमुश्षुजनोंकी ते यज्ञतपदानादिरूप सर्वोक्रिया निर्विश्न समाप्त होंवे 
भेद यह ततशब्दभी अत्यंत श्रेष्ठ हे ॥ २५ ॥ 


सप्तदश १७, ] माषादीकासदिता । (११४७३ ) 
अब श्रीभगवान्‌ तीसरे इस सतशब्दका दो छोकोंकरिके व्यारुपान करें हैं- 
सद्गावे साधुमा। भावे च सदित्येतत्प्रयज्यते ॥ 
प्रशस्ते तथा सच्छब्दः पार्थे गुज्यते ॥ २६॥ 
( पदच्छेदः ) सद्धावे । साधुभावे । चे । सेत्‌ । इति। एंतेतू । 
प्रयुम्यते । भरते । केंमेणि । तेथा । सच्छेब्दः । पार्थ। 
युज्यँत्ते ॥ २६ ॥ ' के 
( पदार्थ: ) हे पार्थ | सहावविषे तेथा साधुभावविषे शिष्टपुरुषोंनें सेत्‌ 
इस प्रकारका शब्द उँचारण करीता है तथां भेशस्त केमेषिषेभी सतरशैदेद 
उचारणकरीता है ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-हे अज्ञुन ! तदेव सोम्पेदमआ आपसीत्‌ इत्यादिक 
श्रुतियोंविषे प्रसिद्ध नो सत्‌ यह बह्मका नाम है सो सतशब्द शास्रवेत्ता 
शिष्ट पुरुषोंनें सद्धावविषे उच्चारण करीता है अथोत्‌ जिस वस्तुके अविद्य- 
भानपणेकी शंका होंवे है तिस वस्तुके विद्यमानपणेविषे सो सतशब्द उच्चा- 
रण करीता है। तथा शिष्टपुरुषोंनें साधुभावविषेभी सो सत्शब्ब उच्चारण 
करीता है अर्थात्‌ निस वस्तुके असाधुपणेकी शंका होंगे है तिस वस्तुक्े 
साधुपणेविषेभी सतशब्द उच्चारण करीता है, यातें यह सत्शब्द विद्युणता: 
दोषकी निदृत्तिकरिंके तिन यज्ञादिक कमके साधुत्व करणेकू तथा विन 
यज्ञारिक कर्मोंफे फलकी विद्यमानदा करणेकूं समर्थ है। हे अजुन ! जेसे 
सद्ावविषे तथा साधुभावविषे यह सतशब्द उच्चारण करीता है तैसे प्रति- 
बन्धतें रहित होइके शीघरही सुखके जनक ने विवाहादिक मांगलिक कमे 
हैं तिन कर्मोंविषेभी शिश्टपुरुषोतें सो सत्‌ शब्इ उच्चारण करीता है यातें 
पह सतशब्द विद्यणतादोषकी निद्वाति करिके तिन यज्ञादिक कर्मोविषे 
प्रतिबन्धतें रहित शीघही फठकी जनकता सम्पादन करणेविषे समथे है 
दस कारणतैं यह सतशब्द अत्यन्त भेष्ठ है ॥ २६ ॥ 


यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ . 
. कम चेव तदथीयं सदित्येवामिधीयते ॥ २७ ॥ 


€ ११४४ ) ओमद्धगषद्गीता- [ अध्याय-- 
: (पदच्छेदः ) यज्ञे | तंपसि | दांने । व | स्थितिः । संत्‌ । 
इति । च। उंच्यते। केंर्म । चें। ऐँव । तंदर्थीयम्‌ । संत्‌ । हति । 
शव । अभिधीयते ॥ २७ ॥ 

( पदार्थ ) हे अर्जुन | पुनः येज्ञविषे तथा तेपविषे तैथा दोनविषे 
स्थितिभी संत ईस प्रकार केथन करीती है तेंथा तेदर्थीय कैम भी सं 
टैस प्रकार ही. कथन केरीता है ॥ २७॥ 

. भा० टी०-हे अजझ्ुन ! यज्ञविषे तथा तपविषे तथा । दानविषे जा 
स्थिति है अथांव्‌ तत्तरता करिंके जा अवस्थितिरूप निष्ठ। है सा निष्ठारूुप 
स्थितिभी विद्वान पुरु्षोर्ें सत्‌ इस नाम कारेके कथन करीती है तथा 
तदर्थीय जो कर्म है सो कमंभी सत्‌ इस नाम कारेंके ही कथन करीता है । 
तहां तिन यज्ञ-तप-दानरूप अर्थोविषे उतन्न हुआ जो तिन यज्ञादिकोंके 
अनुकूल कर्म विशेष ताका नाम तदर्थीय कर्मे है अथवा जिस बह्का यह 
सतनाम कथन करया है सो अह्न है अर्थ क्या विषय जिसका ताका नाम 
तदर्थ है। ऐसा शुद्धवह्विषयक ज्ञान है तिस अल्लज्ञानके अलुकूल जे कर्म 
हैं तिन कर्मोका नाम तदर्थीयकर्म है अथवा भगवदपंणबुद्धिकरिके कन्या 
जो कर्म है ताका नाम तदर्थीयकर्म है अथवा परमेश्वरकी प्राप्तिवासते 

क्या जो कर्म है ताका नाम तदर्थीयकर्म है ऐसा तदर्थीयकर्मभी विद्वान 
युरुपोंनें सत्‌ इस नामकरिक कथन क्या है। यातें सत्‌ यह नाम यज्ञा- 
दिक कर्मोके विशुणतादोषकी निवृत्ति करणविषे समर्थ होणेंतें अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं यातें यह भावार्थ सिद्ध भया-जिस भतत्सत्‌ इस बह्मके तामका एक 
एक ओकारादिकरूप अवयवकाभी इस प्रकारका माहात्म्य है तिस्र का: 
सदिक तीन अवयवोंका समुदायरूप ओं शेमू तत्सत्‌ इस नामका ैंटरँत 
अच्भत माहात्म्य है याकेविषे क्या कहणा है ॥ २७ ॥ द 
हैं भगवन्‌ | आलस्थादिक दोषकरिके शास्त्रीय विधिका प्रित्याग 
करिके भद्धावान्‌ होईके केवल वृद्धपुरुषोंके व्यवहारमात्रकरिके यज्ञ कै. 
'नादिक कर्मोकू करणेहारे जे पुरुष हैं तिन पुरुषोंकू किसी प्रभार 


सप्तदश १७. ] माषादीकासादिता । (११४५ 2 


बशतें तिन कर्मोविषे विछणतादोषके भाप्त हुए ओंतत्सत्‌ इस चह्मके नाम 
करिंके नबी तिस विरुणवादोषकी नित्त्ति होवे है तबी भद्धापैं रहितपणे 
करिके शास्रीय विधिका परित्यागकरिंके आपणी इच्छामात्रक रिकै यत्कि- 
चित अज्ञादिक कर्मोंकूं करणेहांरे आसुर पुरुषोंकूंभी ओंवत्सत्‌ इस नाम 
कारिंके ही विशुणतादोषकी निवृत्ति होंवेगी । यांतें यज्ञादिक कर्मोके 
सात्तिकपणेका हेतुभूत भ्रद्धाका कोई भी प्रयोजन नहीं है । ऐसी अभजु- 


नकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ भ्रद्धातें विना करेहुए सर्वेकमोके निष्फुलताकूँ 
कथन करें हैं- 


 अश्रद्धया ह॒तू दत्त तपस्ततं कृत॑ च यत्‌ ॥ 
 असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ 
द ड्राति श्रीमद्भगवद्नी तासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्तर श्रीकृष्णाजु न- 
संवादे श्रद्धाअयविभागयोगो नाम सप्तदशोष्ष्याय; ॥ १७ ॥ 

( पदच्छेदः ) अश्नेद्यया । हुतम। देत्तम्‌ । तेपः। तंप्तम्‌। कतेम । 
चँ। यत्‌। अंसत्‌ । हति । उँच्यते । पार्थ। ने । चे। तँत । प्रेत्थे। 
'तो । इहँ ॥ २८ ॥ | 
. (पदार्थ: ) हे पार्थ ! अंभ्रद्धाकरिंके जो हैवन करीता है तथा जो 
दान॑ करीता है जो तेप करीता है तथा जो कोई अंन्यभी कमकरीता है सो 
से अंसत्‌ इस नामकरिके कैह्याजावे है जिसे कारणतें सो भ्द्धारहितकर्म 
पैरैलोकविषेभी नहीं फूल देंवे है तथा इस लोकविषेभी नहीं फूल देवे है॥२८ 
 भा० टी०-हे अज्जेग | इस पुरुषनें अभ्रृद्धाकरिंके अभिविषे जो 
हवन करीता है तथा ब्राह्मणोंके ताईं जो सुवर्णादिक पदार्थोका दान 
देता है तथा शारीरतप, वाचिकतप, मानसतप्‌ यह तीन प्रकारका जो 
तंप करीता है तथा इसतें अन्यभी ने स्तुति नमस्कारादिक कम करीते हैं 
ते अभ्रद्धाकरिक करेहुए हवनादिक सर्देही कमे अस़त्‌ इप्त भ्रकारके नाम 
करिके कहे गावें हैं अथात्‌ तें सर्वेकम असाधु हो कहे जादें हैं । या 


(११४६ ) श्रीमद्धमबद्धीता-- [ अध्याय-- 
अद्धांतें विना करे हुए तिन कमोंका ऑतत्सद्‌ इस नामकरिंके सो साधु- 
भाव कन्याजाता नहीं । तात्पर्य यह-गैंसे पाषाणकी शिलाविषे अंकुरके 
उत्पत्तिकी योग्यवाही होती नहीं तैसे तिन श्रद्धातें रहित कर्मोपिषे सर्वे 
प्रकारकारैके तिस साधुभावकी योग्यताही होती नहीं । ऐसे साधुभाषके 
योग्य तिन कमोंविषे ऑतत्सत्‌ इस नामकरिके सो साधुभाव कदायित्‌ भी 
संभवता नहीं इति । शंका-हे भगवन्‌ | ते भद्धातें रहित कर्म किस हेंतुवैं 
असद कहेजावें हैं ? ऐसी अ्जुनकी जिज्ञासांके हुए भ्रीभगवान्‌ तांके विषे 
हेतु कहें हैं-न च तत्प्रेत्य नो इह इति। हे अज्जुन | निस कारणंवें 
अभ्रद्धाक रिंक करया हुआ सो कमे परलोकविषेभी फ़लकी प्राप्ति करता 
नहीं। काहेतें ? ते भद्धारहित कर्म विछणतादोषवाले होणेतें घमेरूप अपूर्वके 
उत्पादक होंते नहीं । वा धर्मेरूप अपूर्वतें विना सो स्वर्गादिरूप पारलोकिक 
फूल प्राप्त होता नहीं। तथा सो श्रद्धांतें विगा करयाहुआ कम इस लोकविषे 
भी यशरूप फ़डकी प्राप्ति करता नहों। जिस कारणतें श्रद्धाहिन पुरुषकी 
शिष्टयुरुप रतुति करते नहीं किंतु निंदाही करते हैं यातें ्रद्धातैं राहित होइके 
करया जो यज्ञादिरूप कर्म है सो कर्म इस छोकके फलकी तथा पारलौ- 
किक फ़लकी प्राप्ति करता नहीं । यांवें अन्तःकरणकी शुद्धिवासते यह 
अधिकारी पुरुष सात्तिकी भ्रद्धाकरेक सासिकी यज्ञारिक कर्मकू करें, 
ऐसे अद्धापूर्वक करेहुए सात्तिक यज्ञादिकोंविष जो कदाचित्‌ विशुणवा- 
दोषकी शंका प्राप्त होते ती यह अधिकारी पुरुष * #तत्सत्‌! इस प्रकारके 
बहाके नामकूं उच्चारण करिंके तिन यज्ञादिक कर्मोंकू वियुणतादोषतें रहित 
करे इति । तहां इस सप्तदश अध्यायविषे यह अर्थ निर्णय कय्पा-भर्डि 
त्पादिक दोपकरिक शास्रविधिका परित्याग कन्या है जिन्‍्होंनें तथा 
पूंवेक पिता पितामहादिक बृद्धपुरुषोंके व्यवहारमात्र करिके यज्ञादिक के 
बिपे भव्त्ति हे जिनोंकी तथा शाब्नके विधिका परित्यागरूप नो आसुरपुरुषोका 
के है वैथा अद्धापूवक कर्मोका अलुहानरूप जो देवोंका धर्म । ष 
धर्षोकरिंके युक्त होणेतैं ते पुरुष क्या असुर हैं. अथवा देव हैं 


अष्टादश १८. ] भाषादीकासददिता । ( १०४७ ) 


प्कारके अजुनके संशयके विषयभूत जे पुरुष हैं तिन पुरुषोंके मध्यविषे 
ने पुरुष राजस, तामस, भरद्धापूवंक राजसतामसरूप यज्ञादिक क्मोंकूँ है 
करें हें ते पुरुष तो अपछुर कहे जायें हैं, ऐसे असुरपुरुष तौ शाख- 
प्रतिपादित ज्ञानसाधनोंके आपिकारीही हैं ओर जे पुरुष सात्तिक अच्य- 
पूर्वक सात्तिक यज्ञादिकोंकूं करें हैं ते पुरुष तो देव कहे जावे हैं ते देव 
युरुष तो शास्रप्तिपादित ज्ञानसाधनोंके अधिकारी होतें हैं। इस प्रकारका 
निर्णय भीभगवाननें इस अध्यायविषे सात्तिक, राजस, तामस इन तीन 
प्रकारकी भ्रद्धांके प्रतिपादनद्वारा आहारादिकोंके सात्तिकादिक जिविधपणे 
करिके सिद्ध कन्या ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमत्स्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिचिव्‌+ . 
घनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थ हे 
दीपिकास्यायां सप्तदशोडघ्यायः ॥ १७॥ द 


अथाशबदशाऊ5ध्यायः ३८१ 

तहां पूपे सप्तदश अध्यायविषे भद्धाका सात्तिक, राजस, ताभस यह 
तीन प्रकारका भेद कथन करिंक तथा आहार, यज्ञ, तप, दान इन च्पारोंका 
सात्तिक, राजस, तामस यह तीन प्रकारका भेद कथन करिके कमापुरुषाका 
सात्तिक, राजस, तामस यह तीन प्रकारका भेद कथन कन्या। सान्तिकोंके 
ग्रहण करावणेवासते तथा राजस तामसोंके परित्याग करावणेवासतै अब 
संन्यासके सात्तिक, राजस, तामस इस प्रकारके निविधपणेकूं कथन करिंके 
संन्यासियोंकेमी साविक्त, राजस, तामस इस प्रकारके विविधपणकूं अवश्य 
करिंक कह्या चाहिये। तहां आत्मसाक्षात्कारंतें अनेतर करणेग्रोग्य जो फल- 
भूत सर्वेकमें का संन्यास है जिस संन्यासकूं शाख्रविषे विदृत्संन्यास कहें हैं सो 
फूलभूतरसंन्यास ती पूर्व चतुदंश अध्यायविषे सुणातीतरुपकरिंक व्यास्यान 
कप्या था। यातें सो फ़डभूत विद्वत्सन्यास ती सात्तिक, राजस, तामस 


इस भरकारके त्रिविध भेदके योग्य होवे नहीं ओर आत्मसाक्षात्कारतें पूर्व तिर 


(१०४८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अष्याय- 
आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति अर्थ जो सवेकमोंका संन्यास है, जो संन्‍्यात्त 
आत्मसाक्षात्कारकी इच्छावान्‌ पुरुषनें वेदांववाक्योंके विचारवासतै क्या 
जावे है । जिस संन्यासकूं शास्रावेषे विविदिषासंन्यास कहें हैं सो विविदिषा- 
संन्‍्यासभी त्रेगुण्यविषया वेदा निम्नेगुण्यो भवाजुन । इत्पादिक वचनों- 
करिके पूर्व निर्ेणरूपकारिके व्याख्यान कृप्राथा, यांतें सो विविदिषा- 
संन्यास भी सात्तविक, राजस, तामस इस प्रकारके त्रिविधपणेके योग्य है 
नहीं किंतु फलभूत विद्वत्संन्यास तथा विविदिषासंन्पास यह दोनों संन्यास 
छुणातीत संन्यास कहे जावें हैं ओर जिन पुरुषोंकूं आत्मसाक्षास्कारकी 
उत्पत्ति हुई नहीं तथा आत्मसाक्षात्कारकी इच्छारूप विविदिषाकीभी उत्पत्ति 
हुईं नहीं ऐसे व च्ववेत्तापणेंतें रहित तथा जिज्ञासुपणेंतें रहित पुरुषोंका जो 
कर्मोका संन्यास हैं जो संन्यास स संन्यासी च योगी च इत्यादिक वनों - 
करिके पूर्व गोणसंन्यासरूपकरिके व्याख्यान क्याथा तिस्॒ संन्‍्यासका 
सालिक, राजस, तामस यह त्रिविधपणा संभव होइसके है । तिसी ही 
संन्यास्के विशेषता जानणेकी इच्छा करताहुआ अज्ञुन भ्रीभगवानके 
अति प्रश्न करे है- । क्‍ 
अज्ुन उवाच ॥ 


संन्यासस्य महाबाहो तत्तवामच्छामे वेदितुम्‌ ॥ 

 त्यागस्य च हृपीकेश एथकेशिनिषृदन ॥ १॥ 
( पदच्छेदः) संन्यासस्य । महाबाहो। तेत्तम्‌। इच्छोमि। वेदि- 

तुम । त्यांगस्य। च॑ । टर्षाकेश | पूर्यक। केशिनिपृदन ॥ १ ॥  « 
... ( पदार्थ) हे महाबाहों ! हे हपीकेश | हे केशिनिषूदन | संन्या 
तथा त्यौगके संवरूपकूं में अजुन प्रथर्द जानंणेकूं चाहताहू सो ही: 
. “करिके कहो ॥ १ ॥ 
व टी ० -है महाबाहो ! हे हषीकेश ! हे केरिनिषुदन ! श्रीभगवनर 

जन घुरुषोंकूं आत्मज्ञानकी प्राप्त हुई नहीं तथा पुरुषोंकूं आत्मज्ञानकी 





अष्टादश १८, ] माषादटीकासदिता । (११४९ ) 


इच्छारूप विविदिषाभी उत्पन्न हुईं नहीं ऐसे जे कर्मोके अधिकारी पुरुष हें 
ऐसे कर्मोके अधिकारी पुरुषोंनें करया जो किंचित्कर्मेंका ग्रहण करिके 
किंचित्कर्मोंका परित्याग है सो कर्मोका परित्पाग त्यागअंशरूप सुणके 
योगतें गोणीवृत्तितें संस्यासशब्दकरिंके कह्या जावे है। इस प्रकारका अंतः- 
करणकी शुद्धिवासतै अविद्वान करके अधिकारी पुरुषनें कया जो संन्यास 
है जो संन्यास सर्वेप्रकारतें कमोंका त्यागरूप है नहों किंतु किसीक रूपकू- 
रिके कर्मोंका त्यागरुप है इस प्रकारके संन्यासके स्वरूपकूं में अज्जुन सात्त्विक, 
राजस, तामस इस प्रकारके भेदकरिंके जानणेकी इच्छा करताह तथा 
त्यागके स्वरूपकूंभी में सात्तिकादिक भेदकरेंके जानणेकी इच्छा करताहूं 
तहां संन्यास त्याग यह दोनों शब्द घट पट इन दोनों शब्दोंकी न्‍्याई मिन्न- 
भिन्न जातिवाले अथेके वाचक हैं अथवा घट कलश इन दोनों शब्दोंकी 
न्‍्याई एकही जातिवाले अथके वाचक हैं । तहां इन दोनों पक्षोंविषे जबी: 
आदिपक्ष अंगीकार होंवे वबी त्यागके स्व॒रुपकूं संन्‍्यासतें परथक्‌ करिके में 
जानणेकी इच्छा करताहूं ओर जबी द्वितीयपक्ष अंगीकार होबे तबी 
संन्यास त्याग इन दोनोंके भवृत्तिका निमित्तभूत अवांतरउपाधिका भेदमात् 
कह्या चाहिये । संन्यास त्याग इन दोनोंविष एकके व्याख्यान करिके ही 
दोनोंका व्याख्यान सिद्ध होवेगा इति । तहां महान हैं दोनों बाहु निसकी 
ताका नाम महाबाहु है ओर केशि नामा देत्थकूं जो नाश करता भया है ताका 
ताम केशिनिषुदन है । इन दोनों संबोधनों करिके अजञैननें भीभगवानाएषे 
ब्राह्म उपद्वोंके निव्नत्त करणेका सामथ्य सूचन कन्या ओर हथीक नाम्‌ 
इन्द्रियोंका है तिन इन्द्रियोंका नो इश होते अथोत प्रवत्तेक होबे वाका 
नाम हेपीकेश है इस संबोधनकारिके अजुननें भ्रीभगवान्‌विषे अंतर 
कामकरोधादिक उपदृवोकि निवृत्त करणेका सामथ्ये सूचन कन्या। इहाँ 
भगवत्‌ विषयक अत्यंत अल॒रागतें अझुननें भगवानके तीन संबोधन करे हैं 
दति । तहां इस छोकविषे अजुैनके दो प्रश सिद्ध हुए। तहाँ कमेके अधि- 
कारी अविद्वान्‌ पुरुषोनें कया जो संन्यास है तिस संन्यासाविषे पूर्वउक्त 


(११५० ) श्रीमद्भगषद्वीता- [ अध्याय- 
यज्ञादिक कर्मोंका साधम्येमी रहे है तथा पूरवेउक्त सुणातीतरूप दो प्रकारके 
संन्यासका साधम्यैभी रहे है । तहां जैसे पूर्वेउक्त यज्ञादिक कर्म 
कमेके अधिकारी पुरुषनें ही करीते हैं तैस यह संन्यासभी कमेके अधिकारी 
पुरुषने ही करया हैं वह ही इस संन्‍्यासाविषे पूर्वउक्त यज्ञादिक कर्मोंका समा- 
नंपन है और जैसे पूवे उक्त छुणातीत नामा दो प्रकारका संन्यास संन्‍्यास- 
शब्दक रिक प्रतिपादन करया जावे है तेसे यह संन्यासभी सेन्यासशब्दक- 
करिके प्रतिपादन करया जावे है यह ही इस संन्यासविषे पूर्वउक्त छणातीत 
नामा दो प्रकारके संन्यासका समानधर्म हे । इस प्रकार यज्ञादिकोंके समान 
घ॒र्मकरिके वथा छुणातीत नामा दोनों संन्यास्तोंके समानधर्मकरिके जो इस 
संन्यासविषे त्रिसणताके संभव असंभव दोनों करिके संशय होवे है सो संशय 
हीं प्रथम पश्षका बीजरूप है और संन्यास त्याग इन दोनों शब्दोंकूं घट, 
कंलश इन दोनों शब्दोंकी न्‍्याई पर्यायरूपता होणेवैं कर्मोंके त्यागहुपकरिके 
तथा कर्मफलके त्यागरूपकरिके विन दोनोंके विछक्षणताके कथनतें उसन्न 
हुआ नो संशय है सो संशय तो द्वितीय प्रशका बीजरूप है ॥ ३ ॥ 
तहां सूचीकटाहन्यायकरिक अंत्यप्रशके निवृत्त करणेवासते भीमग- 
वान उत्तरकूं कथन करें हैं। तहां जेसे छह्दारपुरुष बहुत प्रयल्वसाध्य कदा- 
हुकू छोडिके प्रथम अल्पर्यलसाध्य सूचीकूं बनाइ देंवे है, तेसे बहुत 
विस्तारतें प्रतिपादन करणे योग्य अर्थकूं छोडिके प्रथम थोडेमें भ्रतिपादन 
करणे योग्य अर्थंका कथन करणा याऊूं सूचीकटाह न्याय कहे हैं- 
ओऔभगवानुवाच ॥ 
. काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कवयो विढ़ः !' 
.. सर्वकर्मफल त्याग प्राहस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ! 
ः ( पदच्छेदः ) कोम्यानाम । कर्मणाम्‌ । न्यास । सै्या 
सम । कवयः । विहुः | संवेकर्मफलत्यागस्‌ । प्हुः । त्योगस | 


विचिक्षण[: ॥ २॥ 


अष्टादश १८, ] भमाषाटीकासदिता । (११५१ ) 
. ( पदार्थ: ) हे अजुन | कोौम्य कंमोंके त्यागेकू सृंक्ष्मदर्शी पुरुष सेन्यांस 
जानें हैं तथा विचारविषे कुशल पुरुष सर्वकर्मोके फूलके त्यागकूं त्यायें 
कहें हैं ॥ २ ॥ रा 
भाग्टी०-हे अज्जुन | स्वर्गकामो यजेत | पुत्रकामो यजेत। 
पशुकामो यजेत । इत्यादिक विधिवचनोंनें स्वगांदिफलकी कामनावाले 
पुरुषके प्रति विधान करे जे ज्योतिष्टोमादिक काम्पकर्म हैं जे काम्यकम 
अंतःकरणकी शुद्धिविंष किंचितमात्रमी उपयोग करते नहीं ऐसे काम्यक- 
मोका जो त्याग है तिस त्यागकूं केईेक सूक्ष्मदर्शी पुरुष सेन्‍्यासरूप जानें 
हैं। काहेंतें ? तमेत॑ वेदाजुवचनेन आह्मणा विविद्षन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसा5नाशकेन । इस अतिनें नित्यकरमोंका ही प्रतिबंधक पापोंकी निदृत्ति- 
द्वारा आत्मज्ञानविषे उपयोग कथन करवा है । तहां इस श्रुतिविषे वेदालु- 
बचनशब्द बह्मचारीके सर्वधमोंका उपलक्षण है ओर यज्ञ, दान यह दोनों 
शब्द गृहस्थके सर्वधर्मोके उपलक्षण हैं ओर तप अनाशक यह दोनों शब्द 
वानमस्थके सर्वधर्मोंके उपलक्षण हैं इति। ओर ज्ञानमुत्पयते पुंसा क्षया - 
त्पापस्य कूर्मणः इत्यादिक वचनोंनेंभी प्रतिबंधकपापकी निमृत्तिद्वारा 
नित्यकर्मोका ही आत्मज्ञानकी उतपत्तिविषे उपयोग कथन करया है । यातें 
नित्यकर्मोंका ही आत्मविषय अथवा आत्मज्ञानकी इच्छारूप विविदि- 
बाविषे उपयोग है ।काम्यकमोंका आत्मज्ञानविषे तथा विविदिषादिषे 
किंचित्‌मात्रमी उपयोग नहीं है । यातें अंवःकरणकी शुद्धिपूविक तथा 
विविदिषाकी उतत्तिपू्वक आत्मज्ञानके प्राप्तिकी इच्छावान्‌ पुरुषनें भगव- 
दपणबुद्धिकरिके नित्यकर्मोंकाही अजुठान करणा और काम्यकर्म वो तिस- 
विस फलसहित सर्वही परित्याग करणे यह एकमत कथन कच्या। अब 
द्वितीयमतका कथन करें हैं-सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। 
इति। हे अझ्जुन | सबे काम्यकर्मोके तथा स्वेनित्यकमोके फूलका जो त्याप 
है अथाव्‌ अंतःकरणके शुद्धिकी इच्छाकरिके वि्विदिषाकी भा्तिवासतै जो 
दिन काम्यहुप वित्य सपेकशोंका अलुशन है तिस सवेक्मके फलके त्यागकूं 


( ११५२ ) शआीमद्वगवद्धीता- [ अध्याय- 
विचराविंषे कुशल पुरुष त्यागरुप कहें हैं । ययपि स्वर्गकामो यजेत । 
चुत्रकामो यजेत। पशुकामो यजेत। इत्यादिक वचनेंनें ज्योतिष्टोमादिक 
काम्यकर्मोके स्वर्ग, पुत्र, पशु, इत्यादिक मिन्नभित्न फुडही कथन करें हैं 

तथापि इस अधिकारी पुरुषनें तिसतिस स्वर्गादिक फूलकी नहीं इच्छा 

करिंके ते काम्यकर्ममी अंतःकरणकी शुद्धिवास॑ते ही करणे। काहेंतें ? भाषि- 
होत्रादिक कर्मोविषे स्वभावतें तौ नित्यपणा अथवा क्राम्यपणा होता नहीं 
किंतु कर्तापुरुषके आभिप्रायविशेषकरिके ही तिन आपिहोत्रादिक कर्मोंविषे 
नित्यपणा अथवा काम्यपणा सिद्ध होवे है। तहां नो अभिहोत्र र्वर्गादिक 
फूछकी इच्छ/पूर्वक करचा जावे है तिस अभिहोज्रविषे तौ काम्यपणा होंवे 
है और जो आपैहोत्र स्वगांदिक फलकी इच्छातैं रहित होइकै केवल भग- 
बदपणड्ाद्विकारेंके करबा जावे है तिस आगिहोत्रविषे नित्यपणा होवे है। 
यातें यह अर्थ सिद्ध भया-आत्मज्ञानकी इच्छारूप विविदिषाविषे केवल 
नित्यकर्मोंका ही उपयोग होंगे है तिस विविदिषाबिषे काम्यकर्मोंका किंचित्‌ 
मात्रभी उपयोग होंवे नहीं | यात इन मुसुश्षजनोंनें तिन काम्यकर्मोका तिस 
तिस फलसहित रवरूपतेही परित्याग करणा। यह वो इस छोकके पूर्वोषेका 
अर्थ सिद्ध होंगे है और तित्र॒ विविदिषाविषे जैसे नित्यकर्मोंका उपयोग 
होगे है तैंसे विस विस फठकी इच्छातैं रहित काम्यकर्मोकामी उपयोग 
होने । यागेँ तिस विविंदिषाकी प्राप्िवासतै तिन काम्यकर्मोंका तथा तित्य- 
कर्मोका रपरुपनें अठुष्ठान कियेहुएमी इस अधिकारी पुरुषनें तिस॒ तिस 
कर्मके तिस तिम्त फलकी इच्छामात्रका परित्याग करणा । यह हछोकके 
उत्तराधैका अथे सिद्ध होगे है। इस कहणेकारके यह अथ सिद्ध भया-" 
फलसहित काम्यकरममात्रका जो त्याग है सी त्याग तो संन्यासशछका 2 
है ० 0०. .+ भीम ०. श्त्पाग 
है और नित्यकाम्यकूप सवेकर्मोंके फ़लकी इच्छामात्रका जो मी 
है सो त्याग त्यागशब्दका अथ है। यातें जैसे घट, पद इन दोनों शब्दोका 
मिन्न मिन्न जातिवाला अर्थ होते है वैसे संन्यास त्याग इन दोनों श्दी्की 
मिन्नभिन्न जातिवाला अर्थ नहीं हे किंतु अंतःकरणकी शुद्धिवासत 


अष्टादश १८, ] भाषाटीकासहिता । ( ११५३ ) 
र्परुपतें कमोंका अनुष्ठान हुए भी तिस तिस कर्मके विस तिस फलकी 
इच्छाका प्रित्यागरूप एकही अर्थ तिन दोनों शब्दोंका सिद्ध होते है । 
दस प्रकारतें इंस श्लोककरिके एक प्रशका निर्णय सिद्ध भया ॥ २ ॥ 
अब द्विवीयप्रश्नके उत्तर कहणेवासते संन्‍्यासशब्दके अर्थविषे वथां 
त्यागशब्दके अरथविषे त्रिंविधपणेके निरूपण करणेवासते प्रथम विस अर्थ- 
विषे वादियोंके विभ्रतिपत्तिकूं भ्रीभगवान्‌ कथन करें हैं- 


त्याज्यं ४3४५६ 3932%55:. ३४५९३ कम प्राहमेनीषिणः ॥ 
यज्ञरानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
(पदच्छेदः) त्यान्यम्‌ । दोषपतू । हैति । एके । कं । हु । 
मंनीषिणः । यज्ञेदानतपःकर्म। न॑। त्याज्यम। इंति। च॑ । अंपरे॥३॥ 
( पदार्थ ) है अज्जैन ! रे गद्देपादिक दोषकी न्‍याईं- कभी परित्याग 
करनेयोग्य हैं ईंस प्रकार केईक बुंद्धिमान्‌ पुरुष कहते हैं तंथा येज्ञदानतप- 
रूप कम नैंहीं त्यागकरणेयो ग्य हैं ईसेपकार दूशरे बुद्धिमान्‌ पुरुंप कहते हैं॥ ३ 
भा० टी०-हे अजनुन ! नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायथ्रित्त इत्यादिक 
सर्वही कर्म इस पुरुषके बंधके हेतु होणेतें दोषवत्‌ हैं अर्थात्‌ वे सवेकरम 
दोषुवाले हैं। यातें अंतःकरणकी शुद्धितें राहित कमेके अधिकारी उुरुषोंनेभी 
ते स्वेही कर्म परित्यागही करणेयोग्य हैं इस प्रकार केइक बुद्धिमान पुरुष 
कहें. हैं। अथवा इस वचनका यह दूसरा अर्थ करंणा-गैसे रागदेषादिक 
दोष इस अधिकारी पुरुपनें परिंत्याग करणे योग्य हैं तैसे नहीं उसन्न हुआ 
है आलज्ञान जिन्‍्होंकूं तथा नहों उतन्न हुईं है विविदिषा जिन्‍्होंकूं 
ऐसे कर्मोके अधिकारी पुरुषोंनेमी आपणे बंधका हेतु जानिकै ते सर्वे कर्म 
परित्यागही करणे योग्य हैं, यह छोक॒के पूर्वा पेकरिके एक पक्ष सिद्ध भया | 
अब छोकके. उत्तराधेकरिंके द्वितीयपक्ष कथन करें हैं-यज्ञदानतपः, 
कर्म इति। है अजुन ! अंतःकरणकी शुद्धितें रहित कर्मोके अधिकारी 
युरुषोंनें अंवःकरणकी शुद्धिद्वारा विविदिषाकी उर्लत्तिवासत यज्ञशन- 
७३ के 


( ११५४ ) श्रीमद्धगधद्गीता- [ अष्याय- 
तपरूप कमे कदाचित्मी नहीं परित्याग करणे । इस प्रकार केईक दूसरे 
बुद्धिमान पुरुष कहें हैं॥ ३े ॥ 

इस प्रकार कर्मोके परित्यागावैषे वादियोंकी विभतिपात्तिकूं कथन करिंके 
अब श्रीभगवान्‌ आपणे निश्चयकूं कथन करें हैं- 

निश्चय शरण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ 
त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४॥ 

( पदच्छेदः ) निश्चयेम्‌ । श्वृणुं। में । तन । त्वागे। भरंतसत्तम। 
त्यागेंः। हि । पुरुषव्यात्र । जिविष॑ंः। संप्रंकीर्तितः ॥ 8 ॥ 

( पदार्थः ) हे मरतकुलविषे श्रेष्ठ अज्जुन | तिसे कैम त्यागविषे हमारेनिश्व- 
यकूं तूं अवणकर । हे सर्ववुरुषोंविषे श्रेष्ठ अज्ुन ! जिंस कारणतैं सो त्याग 
तीन प्रकारकों कथन कन्या है॥ ४ ॥ 

भा” टी ०-हे अद्जैन ! अन्तःकरणकी शुद्धितें रहित जो कमोंका आपि- 
कारी पुरुष है सो कर्मोका अधिकारी पुरुष है कर्ता जिसका तथा संन्यास 
त्याग इन दोनों शब्दोंकरिंके प्रतिपादन क्या हुआ ऐसी जो फलकी इच्छा 
पूर्वक कर्मोंका परित्याग है जिस त्यागका स्वरूप पूर्व ठुमनें हमारेसें पूछा 

है, विस त्यागविषे पर्व आचायोनें कन्या जो निश्चय है विस निश्चय हू 
अर्जुन में परमेश्वरके वचनतें श्रवण कर । शंका-हे भगवन्‌ ! तिसि 
: ज्यागविषे ऐसी क्या दुर्विेयता है जिसकूं में आपणे वचनतें श्रवण करूं! 
ऐसी अजुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ विस त्यागकी दुविज्ेयताकूं कर्था 
करें हैं-त्यागो हि इति । हैं भजन ! कर्मोंका अधिकारी पुरुष हैं को 
जिसका ऐसा जो फलकी इच्छापूर्वक कर्मोका त्याग-है सो त्याग 
कारणंतें वेदवेत्ता पुरुषोंनें तीन प्रकारका कथन क्या है अर्थाद वि 
राजप्, सासिक इस भेदकरिंके सो त्याग तीन प्रकारका कथन को ! 
अथाा तजिविधः सम्प्रकीर्तितः इस वचनका यह अथे करणा-फलकी। 
इच्छारूप विशेषणकरिक विशेष्ट जो कमे है तिस इच्छाविशिष्ट कर्मेका 
स्पा है से! विशिष्टभावरूप त्याग विशेषणके अभावतैं अथवा विशेष्यत 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासाहिता । ( ११५५ ) 


अभाव॑ंतें अथवा विशेषण विशेष्य दोनोंके अभाष॑तें तीन प्रकारका कथन 
कप्याहै सो प्रकार दिखावें हैं ओर कहां तो विशेषणके अभाषतें विशिष्टका 
अभाव होवे है और कहां तो विशेष्यके अभाषतें विशिष्का अभाव होवे 
है और कहां तो विशेषण विशेष्य दोनोंके अभावतें विशेष्टका अभाष होवे 
है। जैसे दण्डरूप विशेषणकारिंके विशष्ट दण्डी पुरुषका जो अभाव है सो 
विशिष्टभाव कद्मा जावे है सो विशिष्टाभाव विशेषणके अभाव॑तें अथवा 
विशेष्यंके अभावतैं अथवा विशेषण विरेष्य दोनोंके अभापर्त होवे है । तहां 
जहाँ पुरुषरूप विशेष्यके विद्यमान हुए भी दंढरूप विशेषणका अभाव होंवे 
है तहांभी दंडीयुरुष नहीं हैं या प्रकारकी विशेष्टभावविषयक प्रतीति 
होंगे है । इहां दंढरूप विशेषणके अभाव दंडविश्ते्युरुषका अभाव होवे 
है और जहां दंडरूप विशेषणके विद्यमान हुएमी पुरुषरुप विशेष्यका अभाव 
होवे है वहांभी दंडीपुरुष नहीं है या प्रकारकी विशिष्टभावविषयक प्रतीति 
होने है। इहां पुरुषरुप विशेष्यके अभावतें दंडविशिष्ट पुरुषका अभाव 
होने है और जहां दंढरूप विशेषणकामी अभाव होवे है तथा पुरुषरूप 
विशेष्यकाभी अभाव होते है वहां भी दण्डी पुरुष नहीं है या प्रकारकी 
विशिष्टाभावविषयक भ्रतीति होवें है । इहां दंडरूप विशेषणके तथा युरुषरूप 
विशेष्यके दोनोंके अभावतें दंडविशिष्ट पुरुषका अभाव होे है। तैंसे इहां 
प्रसक्षविष फलकी इच्छारूप विशेषणकरिके विशेष्ट जो कमे हैं तिस 
विशिष्ट कमेका त्यागहूप विशिष्टाभावभी इच्छारूप विशेषणके अभावतें 
अथवा कमेरूप विशेष्यंके अभावतं अथवा इच्छारुप विशेषणके तथा 
कर्मरूप विशेष्यके दोनोंके अभावतें वीन भश्रकारका होंवे है .। वहां 
कमरुप विरेष्यके विद्यमाव हुएमी फडकी इच्छारूप विश्वेषणके परि- 
त्याग जो इच्छा विशिष्टकर्मका त्याग हैं सो इच्छारुप विशेषणंके 
अभावतें इच्छा विशिष्टकमंका अभावरूप त्याग है। यह प्रथमत्याग है । 
ओर फलकी इच्छारूप विशेषणके विद्यमान हुएभी कमेरूप विशेष्पका जो 
हो € सी शक कक 
प्रित्याग है सो कर्मझूप विशेष्येके अभाव इच्छाविशिष्टकर्षका अभावरूप 


( ११५६ ) श्रीमद्धगषद्गीता- [ अध्याय 
स्थाग है यह दूमरा त्याग है और फलकी इच्छारूप विशेषणके तथा 
कभेरूप विशेष्यके दोनोंके परित्यागंतें नो इच्छाविशिष्ट कर्मका परित्याग है 
सो विशेषण विशेष्य दोनेंकि अभावषतें इच्छाविशिष्टकर्मका अभावरूप त्याय 
है। यह तीसरा त्याग है। तहां प्रथम कमेका त्याग तौ सार्तविक होणेंतें 
ग्रहण करणेयोग्य है और दूसरा त्याग ती राजस, तामस इस भेदकरिक 
दो प्रकारका होंवे है। सो दोनों भ्रकारकाही दूसरा त्याग प्रित्याग करणे 
योग्य है। वहां दुःखइदिकरिके करया हुआ सो कर्मोंका त्याग राजस 
क्या जावे है और भ्रांतिरूप विपयोसकरिके करया हुआ सो कर्मोका 


त्याग तामस कह्मा जाँवे है। इसप्रकारका कमेके अधिकारी पुरुषोंनें करया 


जो कर्मोका त्याग है सो त्यागही इहां अज्जुनके प्रश्का विषय.है और 
शुद्ध अंतःकरणवाला होणेंतें कमोंका अनषिकारी नो पुरुष है से 
कर्मोका अनधिकारी पुरुष है कत्ता जिसका ऐसा जो तीसरा र॒ुणातीत॑ंनामा 
त्याग है सो त्याग इहां अ्जैनके प्रशका विषय है नहीं । सो छुणातीवनामा 
कर्मोंका व्यागभी दो प्रकारका होंगे हैं । एक तो साधनरूप होंवे है और 
दूसरा फ़लरूप होवे है। वहां फलकी इच्छाके त्यागपूर्वेक कर्मोंका अछुठानरूप 
जो सालिक त्याग है विस सालिक त्यागकरिक शुद्ध हुआ है अंतःकरण 
जिसका तथा उतन्न हुईं है आत्मज्ञानकी इच्छारुप विविदिषा जिसके तथा 
आत्मज्ञानके साधनभूत श्रवणमननरूप वेदांतविचारके वार्सते स्वगोदिक सर्वे 
फूलोंकी इच्छातैं रहित ऐसा जो अधिकारी युरुष हैं ऐसे अधिकारी पुरुष 
अंतःकरणकी शुद्धितें अनंवर क्या जो तिन शुद्धिके साथनभूत सर्व कर्मोकी 
प्रित्याग है सो कर्मोंका परित्याग तो प्रथम साधनरूप त्याग कह्या हाई 
है इसी साधनरूप त्यागकूं शास्रवेत्ता पुरुष विविदिषासंन्यास कहें है| 
 साधनरूप विविदिषासंन्यासकूं श्रीमगवान्‌ आगे नेष्कम्यसिरद्धि परमार 
.. इस बचनकरिके कथन करेंगे। और जन्‍्मांतरोंविषे क्या जो शवे्णां 
 साधनोंका अफ्यास्त है तिस्त अभ्यासके प्रिपाकतते इस जन्मविषे प्रथम हो 
जैलज्ञ हुआ है आत्मसाक्षात्कार जिसकूं ऐसा जो ऊतझत्य विद्ान पुरुष है 








अष्टादश १८, ] भमाषाटीकासदिता (११७५७ ) 


ऐसे विद्वान पुरुषने स्ववः ही क्या जो फूलकी इच्छाका तथा कर्मेंका परि- 
त्याग है सो कर्मोका परित्याग दूसरा फ़लरूप त्याग कद्या जावे है। इसी 
फूलरुप त्यागरूं शासवेत्ता पुरुष विद्वत्संन्यास कहें हैं। सो फ़लभूत विद्वत्सं- 
न्यास भीभगवानने यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ इत्यादिक दो छोकोंकरिके 
यूंवें व्याख्यान क्या तथा स्थितप्ज्ञ पुरुषके लक्षणादिकोंकरिकेभी पूर्व बहुत 
विस्तारतें कथन करया है इति। हे अज्ुन ! जिस कारणतें इस पूर्वेउक्त रीतितें 
स्थागका स्वरूप अत्यंत दुर्विज्ेय है ओर तुमनें त्यागस्य तत्त्वं वेदितु- 
छामि इस वचनकॉरिके पूर्व त्यागके स्वरूप जानणेकी पाथेना करी है, 
तिस्त कारणतें में सर्वज्ञपरमेश्वरके वचन॑तें ही विस्र त्यागके यथार्थ स्वरूपकू 
तूं अजुन निश्चय कर इति । इहां हे भरतसत्तम, हे पुरुषव्यात्र इन दो 
सम्बोधनोंकरिके भीभगवाननें अज्ञुनविषे यथाक्रमतें कुलनिमित्तक उत्कर्ष 
तथा स्वपौरुषानिमित्तक उत्कर्ष कथन क्या । ता करिके तिस अजुनविषे 
पतिंस त्यागके स्वरूपनिश्चय करणेकी योग्यता सूचन करी ॥ ४ ॥ 
हे भगवन्‌ | त्याज्यं दोषवदित्येके इस श्लोकविषे कथन करी जा 
बादियोंकी विभातिपात्ति है तिस विभप्तिपत्तिक कोटिभूव दोलों पश्षोंविषे 
कौन आपका निश्चय है ? क्या प्रथमपक्ष आपका निश्चय है अथवा दवितीय- 
क्ष आपका निश्चय है, अथवा इन दोनों पक्षोंतें भिन्न कोई तीसरा ही 
थक्ष आपका निश्चय है ! ऐसो भजुनको शकाके हुए यज्ञदानतप+्कम 
त्यान्यमिति चापरे | इस वचन करिके कथन क्या जो द्वितीयपक्ष 
है सी द्वितीयपक्ष ही हमारा निश्चय हैं । इस प्रकारके उत्तरकूं श्रीभगंवान्‌ 
दो श्लोकों करिके कथन करें हैं- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य॑ कायमेव तत्‌ ॥ 
- यज्ञीं दान तपश्चव पावनान सनाषणास ॥ ५॥ 
.. (पदच्छेद: ) यज्ञदानतपःकम । ने। त्योज्यम्‌। कॉोयम। 
.एवं। तंत्‌ । यंज्ञः | दोनम्‌ । तंपः। चें। एवं । पोवनानि । 
< मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ झ् 


४. 


६ ११८८ ) श्रीमद्वगवद्गी ता- [ अष्याय- 
( पएदाथेः ) हे अर्जुन | यंज्ञदानतपरुप कर्म नहीं त्यांगकरणे योग्य है 
किंतु सो कम करेणे योग्य ही है जिसंकारणतें यई दांन तेप यह तीनों 
फडकी इच्छातें रहित पुरुषोंकूं पावनंकरणेहारे ही'' हैं ॥ ५ ॥ 
भा? टी०-हे अर्जुन | भौतस्मात्तरूप जो अभिहोत्रादिरूप यज्ञ है 
तथा उत्तम देशकालविष सुपात्रके ताई शासत्रके विधिप्रमाण जो गौ सुवर्ण 
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अन्नादिक पदार्थोंका दान है तथा रुच्छू जो तप है। 
इहां यज्ञ, दान, तप यह तीनों कर्म अह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनों 
आश्रमोंके शास्रविहित सर्वे कर्मेके उपलक्षण हैं, ऐमे यज्ञदानतप्रूप कर्म 
तिन यज्ञादिक कर्मोंके रवगोदिक फ़ुलकी इच्छातें रहित पुरुषोंकूं पावन 
करणेहारे हैं अर्थात्‌ ते यज्ञदानतपरूप कम ज्ञानके प्रतिबन्‍्धक पापरूप 
मलकी निवृत्तिकरिंके तथा ज्ञानके उतपत्तिकी योग्यतारुप पृण्ययणका 
आधानकरिंके फलकी इच्छातें रहित पुरुषोंक शोधक ही होतें हैं। इहां 
अन्तःकरणरुप उपाषिकी शुद्धि करिके ही तिम्त अन्तःकरणउपहित युरु- 
पॉंकी शुद्धि भगवानकूं अभिभेत हैं। हे अजुन ! जिस कारणतैं ते यज्ञदान- 
तपरूप कर्म फलकी इच्छातें रहित पुरुषके अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहारे 
हैं तिस् कारणतैं अंतःकरणके शुद्धिकी इच्छावान कर्मके अधिकारी पुरु- 
पनें फलकी इच्छातें रहित यज्ञदानतपरूप कर्म कदाचितभी परित्याग करणे 
नहीं, किंतु ते यज्ञदानतपूप कम अवश्यकरिके करणे । यद्यवि ने 
त्याज्यम्‌ इस वचनकरिके भ्रीभगवानने यज्ञदानतपरूप कमेका अत्यागपणा 
कथन कन्या, ता अत्यागपणेकरिके ही अर्थतें विन यज्ञदानादिक कर्मोंकी 
_क॒तव्यता प्राप्त होवे है, यातें पुनः कार्यमेव तत्‌ इस वचनकरिके वि 
यज्ञदानादिक कममोंकी कत्तेब्यवा कथन करणी संभवती नहीं । तथा रे क्‍ 
यज्ञदानादिरूप कर्मोकी कर्त॑व्यताके अत्यन्त आदरवासतै भीमगवारदव 3 
 कायमेव तत्‌ यह वचन कथन क्या है। अथवा यज्ञदानतप+नकम 
. ने त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । इस बचनका या प्रकारतें अर्थ करणा- 
आशरणते यज्ञदानतप्रूप कर्म कार्य हैं अथोत कर्त्तव्यवारूपकारिक व बने 


अष्टादश १८. ] माषादीकासददिता ।. (११५९ ) 


विधान कया है तिस कारणंतें सो यज्ञदानतपरूप कमे इस अधिकारी पुरु- 
पनें कदाचितभी नहीं त्याग करणा.॥ ५ ॥ 
हे भगवन ! यज्ञदानतपरूप कर्मोंका जो कदाचित्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
करणेविषे सामर्थ्य होवें तो स्वर्गादिक फूलकी इच्छाकरिंके करेहुएभी दे 
यज्ञदानतपरूप कम तिस अंतःकरणके शोधक होवेंगे, यातैं फलकी इच्छाका 
प्रित्याग करणा व्यथैही है। ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भी भगवान्‌ कहें हैं- 


के 


एतान्यपि तु कमाणि कै फलानि च । 
कर्ततव्यानीति में पार्थ मतमुत्तमस ॥ ६॥ 

( पदच्छेदः ) एतानि | आंपि । तु । कंमोणि । सक्षम । 
त्यक्त्वों । फँठानि। चें। केंत॑व्यानि। होते । मे । पोर्थ। निश्चि- 
तैंम | मंतम्‌ । उत्तमम्‌ ॥ 5 ॥ 

( पदार्थः ) हे पार्य ! पुनः यह पूवेउक्त यज्ञदानादिक कमे भी केतृत्व 
अभिमानकूं वैथा स्वैर्गादिक फलोंकूं परित्यागकरिंके केरणेयोग्य है इस 
प्रंफ़ारका में परमेश्वरका निश्चित भेंट मैंत है ॥ ६ ॥ 

भा? टी०-हहां एतान्यपि तु इस वचनविंष स्थित जो तु यह 

व है सो ठुशब्द पूर्वअक्त शंकाके निवृत्त करणेवासते है। हे अर्जुन ! 
यद्यपि काम्यकर्ममी आपणे पर्मस्वभावतं इस पुरुषके अन्तःकरणकी शुद्धि 
करें हैं तथापि सा काम्यकर्मजन्य अन्तःकरणकी शुद्धि तिन काम्पकर्मोंके 
सुखरूप फलके भोगमात्राविषेही उपयोगी होंवे है, सा अन्तःकरणको शुद्धि 
आत्मज्ञानविषे किंचितमात्रभी उपयोगी होगे नहीं। यह वात्तों वात्तिक- 
प्रंथके कर्ता भीसुरेश्वराचार्यनैंभी कथन करी है। वहां छोक-काम्येडपि 
शुद्विरस्त्येत भोगसिद्धचर्थमेव सा । विह्राहादिवेहेन न झ्ेन्द भुज्यते 
फलम ॥ अर्थ यह-काम्पकर्मोंके कियेहुएमी अन्तःकरणकी शुद्धि तो 
होवे है परंतु सा काम्यकर्मजन्य अन्तःकरणकी शुद्धि केवल भोगकी सिद्धि- 
वासवैं है! होने है ज्ञानकी उसत्तिवासते होंगे नहीं । जिस कारणतें इन्द्र 

संबन्धी सुखरूप फूल मलिन अन्तश्करणवाले विडवराहदिक देहकरिके 


( ११६० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

भोग्या जाता नहीं किंतु शुद्ध अन्तःकरणवाले देषदेहकरिंके ही सो फल 
शोग्यानावे हैं इति। और जे यज्ञदानतपादिक कम ज्ञानविषे उपयोगी अन्त :- 
करणकी शुद्धिकू करें हैं ते यज्ञदानादि कर्म स्वर्गोदिकफ़ठकी इच्छापूर्वक 
करेंहुए बंधके हेतुरूप हुएमी फ़लकी इच्छांतें विना करेहुए ते यज्ञदानादिक 
कम बंधके हेतुरूप होवें नहीं, यातें मुमुक्ष॒ुजनोंनें फलक़ी इच्छापूर्वक ते 
यज्ञदानादिक कर्म करणे नहीं किंतु सुमुक्षजनेनें संगकूं दथा फलोंकूं परि- 
त्याग करिंके ही वे कर्म करणे योग्य हैं । तहां योवनादिक अवस्था तथा 
बाह्मणादिक वर्ण तथा ग्रहस्थादिक आश्रम इत्यादिक है निमित्त जिसविपे 
ऐसा जो में इन कमोका करत्तों हूँ मेने यह कमे अवश्य करणेयोग्य हैं, या 
प्रकारका कतृंत्व आभिमान है ताका नाम संग है। और कामनाके विषयभूत 
जे तिस कर्मकरिंक श्राप्त होणेहारे स्वर्गांदिक पदार्थ हैं तिनोंका नाम फल 
है । ऐसे संगकूं तथा फलोंकूं परित्यागकारेके इस अधिकारी पुरुषनें अन्तः- 
करणकी शुद्धिवासवही ते यज्ञ दानादिक कर्म करणे योग्य है। इस प्रका- 
रका में भगवान्‌का निश्चित मत है । इसी कारणतें ही हे पार्थ ! कर्मके 
अधिकारी पुरुषोंनें ते यज्ञदानादिक कर्म त्यागकरणे योग्य हैं अथवा 
नहीं ? इन दोनी मतोविषे ते कम नहीं त्याग करणे योग्य हैं, इस प्रकारका 
में भगवान्‌का मत अत्यन्त भेष्ठ है। तहां भीभगवाननें पूर्व निश्चय शणु 
में तत्र इस वचनकरिक जो आपणा निश्चय कथव करया था सी 
आपणा निश्चय इस छ्ोकविषे उपसंहार कन्या ॥ ६ ॥ 


तहां यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे | इस वचनकरिक 
ओभगवाननें पूर्व कथन कन्या जो आपणा पश्ष था सो आपणा पक्ष इतने” 
पर्यत स्थापन करया। अब त्याज्य दोषव दित्यिके कर्म प्राहुमनीषिण 
इस बचनकरिंक पूर्व कथन कच्या जो परपक्ष था विस परपक्षके रे पूर्व 
“त्थागके त्रिविधपणेके व्याख्यानकरिके निषेध करणेका आरंभ करें है” 
 - नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥ 
_» मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७ ॥ 


पं 


अष्ठादश १८, ] माषाटीकासदिता । ( ११६१ ) 
डे ( पदच्छेद्‌ः ) नियंतस्य । तुं। संन्यासंः । कमणः। ने। उप- 
पेच्ते। मोहात्‌ । तय । पोरित्यागः । तोमसः। परिकीत्तितेः ॥७ 
( पदार्थ ) हे अझ्ठन | पुनः कर्मेका त्याग नहीं संभव है तिसे नित्प- 
कर्मका मोहतें परित्याग तामसत्याग कथन क्या है ॥ ७ ॥ 


. भा० टी०-हे अजुन । स्वगांदिक फलकी इच्छापूर्वक करे ने काम्प- 
कर्म हैं ते काम्यकर्म अंतःकरण की शुद्धिके हेतु होदें नहीं उलदा ते काम्यक्म 
इस पुरुषके बन्धके ही हेतु होवें हैं, यांतें ते काम्यकर्म दोषवाले ही हैं। इसी 
कारणते ही बन्धकी निव्वत्तिका कारणरूप जो आत्मज्ञान है तिम्न आत्म- 
ज्ञानकी इच्छावान्‌ पुरुषनें कपाहुआ जो विन काम्यकर्मोका त्याग है 
सो त्याग तो शाख्रकारेके तथा सुक्तिकरिके सम्भववाही है परंतु अन्तः- 
करणकी शुद्धिके हेतु होगेंतें दोष॑तें रहित ऐसे जे शुतिस्मृतिरूप शाख्रविित 
अभिहोत्रसन्ध्योपासनादिक नित्यकर्म हैं ऐसे नित्यकरमोंका त्याग करणा 
अन्तःकरणके शुद्धिकी इच्छावान्‌ सुमुश्षुजनेंकूं शास्रकारेके तथा झ्क्ति- 
करिंके संभवता नहीं, किंतु अन्तःकरणकी शुद्धिवासते सुलक्ष जनेंनें विन 
नित्यकर्मोंका अवश्यकारिंके अलुहान करणा । यह अथ आरुरक्षोर्मुने- 
याग॑ कर्म कारणसुच्यते । इस वचनकरिंके पूवंभी प्रतिपादन करिआये 
हैं। हे अर्जुन ! ऐसे अन्तःकरणकी शुद्धि करणेहारे वित्यकर्मोका जो 
'मीहके वशतें परित्याग है सो परित्याग तामसत्याग कह्मा जावे है। तहां 
वेदाबिहित तिन तित्यकमंविष जो निषिद्धपणेका ज्ञान है तथा अनध्के 
'हेतुरूप तिन क्मोंविष नो अनथेके हेतुपणेका ज्ञान है तथा धमेरूप विन 
करमोविषे जो अधर्मपणेका ज्ञाद हे तथा अछुठान करणेयोग्य दिन कमो- 
'विषे जो नहीं अलुछ्ानपणेका ज्ञान है इस प्रकारका क्रांविज्ञानंसुप जो 
पवैपर्यांस है वाका नाप मोह है । ऐसे मोहके वश॑तें जो विन नित्यकर्मोंका 
प्रित्याग है सो परित्यांग तामसत्याग कह्मा जावे है इति। सो इस प्रकारका 
( विपयोस्रूप मोह सांख्यशास्रवाले पुरुषों कूं होवे है। तहां विन सांस्यियोंका 


यह अभिष्नाय है-जैसे काम्यकर्म दोषवाले होदें हैं तेंसे अग्रिहोत्न, दरशे_ 
| होत्र, दर 


८ 
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#ब 5 # हनी 


(११६२ ) श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय- 
पूर्णमास, चातुर्मास्प, ज्योतिष्टोम इत्यादिक नित्यकमेंभो दोषवाले ही होंवें 
है । काहेंतें ? तिन नित्यकमाॉविपेभी प्रीहिआदिकोंके कूटणेकरिके तथा 

यज्ञशालाके मार्जनकरिंके तथा अभिविषे होम करणेकरिके जीवोंकी हिंसा 

होवे है तथा पशुवोंकी हिंसा होवे है, यातें वे नित्यकर्ममी हिंसारूप दोषवाले 
होगेंतें काम्यकर्मोकी न्‍याई दुष्ट ही हैं ओर न हिंस्यात्सवॉमतानि 
इस श्रुतिनें सर्वेभ्ुतोंकी हिंसाका निषेध कन्या है, यांतें यज्ञविषे जो पशुकी 
हिंसा है सा हिंसाभी निषिद्ही है ओर अन्तःकरणकी शुद्धि ती तिन हिंसा- 
प्रधान नित्यकर्मोतें विना गायत्री आदिक मन्‍्त्रोंके जपकरिके हो होइसके 
है। यह वात्तो महाभारतविषेभी कथन करी है। तहां छोक-जपस्तु सर्वे- 
धर्मेंभ्यः परमो धर्म उच्यते । अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रव- 
त्तते ॥ अर्थ यह-गायत्रीमन्त्रादिकोंका जो जप है सो जप तो सर्वेधमौवें 
परमधर्म कह्माजवि है। काहेंतें ? जपयज्ञतें मिन्न नितनेक ज्योतिशटेमादिक 
यज्ञ हैं वे सर्व यज्ञ भूतोंकी हिंसाकरिक ही प्रवृत्त होते हैं और यह जपयत्न 
तौ भूवोंकी अहिंसाकारिके ही प्रवृत्त होंगे है। इस कारणतें यह जपयज्ञ सर्वे- 
पर्मोतिं परमधर्म कह्माजावै है इति। यह वार्ता महुनैंभी कथन करी है। 
तहाँ छोक-जाप्येंनेव ठ संसिद्धचेद्राह्मणो नात्र सेशयः । कुयादस्‍्यन् 
वा कुयन्मित्रों आह्मण उच्यत ॥ अर्थ यह-गायत्रीमन्त्रादिकाती जप 
करिके ही ब्राह्मण अन्तःकरणके शुद्धिकू प्राप्त होगे है इस अथेविषि कि चित 
मात्रभी संशय नहीं है विस अन्तःकरणकी शुद्धिवासत यह अधिकारी 
पुरुष दूधरे किसी कर्मकूं करें अथवा नहीं करें ओर अहिंसारूप मंत्री 
वाला पुरुष ही ब्राह्मण क्या जावे है इति । इत्यादिक शास्रके वचर्नी 
हिंसादोषवालि नित्यकमोंका निषेधकरिंके अन्तःकरणक्री शुर्धितार 
गायत्रीमन्त्रादिकोंके जपकाही विधान क्या है । यातें अन्तगकरण 
शुद्धितें रहित कमेके अधिकारी पुरुषोंनेगी ते यज्ञादिक नित्यकत का 
विरुद्ध है. 


त्थागही करणे इति । सो यह सांख्यियोंका कहणा अत्यन्त | 


काहेतें १ यज्ञाविंष जो पशुआदिकोंकी हिंसा है सा हिंसा इस पुरुषक अनर्थकी 


अष्टादश १८. ] भाषाटीकासदिता । (११६३ ) 


हेतु नहीं है किन्तु यज्ञतैं विना नो पशुआदिकोंकी हिंसा है सा हिंसा ही 
इस पुरुषके अनथका हेतु होवे है ओर न हिंस्थात्स्वाभ्रूतानि यह 

श्रुतिवचन जो भ्रतोंकी हिंसाका निषेष करे है सोभी यज्ञ झुद्धादिकोंतें 
विना जीवोंके हिंसाका निषेध करे है । जो कदाचित्‌ न॒हिंस्यात्सवा- 

भूतानि यह वचन सर्वेहिंसामात्रका निषेध करता होवै तो अ्नौषोमीयं 
पश्ुमालभेत इत्यादिक वेदके वचन जे यज्ञविषे पशुहिंसाका विधान करें 
हैं ते से वचन व्यर्थ होवैंगे सो वेदके वचनोंकूं व्यर्थ कहणा अत्यन्त 

विरुद्ध है, यातें तिन दोनों प्रकारके क्‍्चनका परस्पर उत्सग अपवादभाव 

मानिकै व्यवस्था करणी ही उचित है । न हिस्यात्सवाॉशृतानि यह वचन 

तौ उत्सग हैं और अग्रीषोर्मीयं पशुमालभेत यह वचन ता उत्सगेंका 

अपवाद है। ता अपवादरथलकूं छोडिक ही अन्यत्र ता उत्सगे वचनकी प्रवृत्ति 

होने है अर्थात्‌ यज्ञख॒द्धादिकोंतें विना इस पुरुषनें किसी जीवकी हिंसा नहीं 

करणी इस प्रकारका तिस उत्सगैवचनका अर्थ सिद्ध होवे है, यातें शाख- 

विहित यज्ञसम्बन्धी हिंसा दोषरूप नहीं है ओर पूर्वउक्त महाभारतका वचन 

तथा मनुका वचन तो केवल जपयज्ञकी स्तुतिपर है कोई सो वचन यज्ञ- 

संबंधी हिंसाविषे अधर्मपणेकूं बोधन करता नहीं। काहेंतें ? यह यज्ञसंबंधी 
हिंसा अधर्मरूप है इस अथेविंषे तिस वचनका तालये है नहीं किन्तु केवल 

जंपकी स्तुतिविषे ही विम्र वचनका तालये है ओर जिस वचनका जिस 

अंथविषे वालय होंबे है विस वचनका सोई ही अर्थ होवे है,यातें सांख्यि- 

याकूं वेदविंहित अभिहोत्र, दर्शपूर्णणास, चातुर्मास्य इत्यादिक नित्य कर्मों- 

विषे जो निषिद्धपणेका ज्ञान है तथा अनथेके अहेतुरूप तिन कमोंविषे जो 
अनर्थके हेंत॒पणेका ज्ञान है तथा धमेरूप तिन कर्मोंविषे जो अधर्मपणेका 
ज्ञान है वथा अलुष्टानकरणे योग्य तिन कर्मोंविष जो नहीं अलुष्ठान कर- 

णेका ज्ञान है सो यह स्वेविपयोसरूप ज्ञान मोहरूप ही है ऐसे मोहके वश 
जो नित्यकर्मोका परित्याग है सो परित्याग तामस त्याग कह्या जावे है: 
जिस कारणतैं मोह तमरूप ही है ॥ ७॥ ्ि 


€ ११६४ ) आऔमद्वगवद्गीता- ( अष्याय- 
इस प्रकार तामसत्यागंके स्परूपकूं कथन करिंके अब आऔीभगवान 
राजसत्यागके सव॒रूपकूं कथन करें हेँ- 
_ इशखमित्येव यत्कर्म कायक्ेशभयात्त्यजेत्‌ ॥ 
.स्‌ कृत राजसं त्याग नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ < ॥ 
( पदच्छेदः ) दुःखम्‌ | ईति । एव । येत्‌ । केर्म। कायझे- 
झभयात्‌ | त्य॑जेत्‌। सैः। कैंत्वा । रॉजसम्‌ । त्योगम्‌ । नें । ऐँव । 
्यागर्फलम। ठभत्‌ ॥ ८॥ 
..(परदार्थ: ) हे अर्जुन | यह कर्म दुःखरूप ही' है इसे प्रकार मारनिके 
शरीरेक केशके भय नित्यकर्मकूं ट्यागकरणा ऐसा जो त्याग सो त्याग 
राजस है ऐसे रॉजस त्यागकूं कोरेके सो पुरुष त्यागके फलकूं कदेचित 
भी नहीं भ्ंप्त होता ॥ < ॥ 
भा? टी०-हे अर्जुन ! पूर्वउक्त मोहके अभाव हुएमी जिस पुरुषका 
अंवःकरण शुद्ध नहीं हुआ ऐसा जो कर्मोडा अधिकारी पुरुष हैं सो 
कर्मोंका अधिकारी उरुष यह अग्निहोत्र संध्याउपासनादिक सर्वे नित्यकर्म 
हुःखरूप ही हैं, या प्रकार विन नित्यकर्मोकूं दुःखरूप मानिके तथा विन 
नित्यकर्मोके करणेकरिके जो शरीरविषे छेश होते है विस हें शके भयतें तिन 
नित्य कर्मोका जो परित्याग करे है सो कमोंका त्याग रामसत्याग क्या 
जावे है। जिस कारणों सो दुःख रजोखणरूपही होगे है इस कारणतें पूव 
उक्त मोहतें रहित हुआभी सो राजस पुरुष विस राजसत्यागकू करिके त्यागर्क 
'फलकूँ भराप्त होता नहीं। अथोत्‌ वक्ष्यमाण सालिक त्यागका जो ज्ञाननिठारे 
फूल है तिस फ़लकूं सो राजस त्यागवाला पुरुष प्राप्त होता नहीं ॥ 5 


- तहां पूर्व दो छोकोंकरिके वित्य कर्मोंका तामप्त्याग तथा रा 
'स्याग परित्याज्यवारूप करिके दिखाया, याँवैं ति्त तामस राजस तय 
'परित्याग कारैके इस अधिकारी पुरुष कोन कमोंका त्याग अंग 
कफ योग्य हैं १ ऐसी अजुनकी जिन्नासाके हुए इस अंधिकारी 3९7 


अष्टादश १ ८. ] माषादीकासहिता । ( ११६५ ) 


सात्तिकत्यागही ग्रहणकरणेयोग्य है। इस अथेकूं कथन करतेहुए भीभग- 
वान ता सात्तिकत्यागके स्वरूपकूं कथन करें 


कार्यमित्वत यत्कम नियत कियतेश्यून॥ 
सड़ें त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः मतः ॥९॥ 

( पदच्छेदः )कार्यम । इंति । ऐवं। येंत्‌ । कर्म । नियतस्‌ । 
कियेते । अज्ुन | सैड़म । त्येक्त्वा | फर्ऊेस । थे । ऐव । 
त्यांगे/ात्तिकः । मेंतः ॥ ९ ॥ 

(पदार्थः) हे अज्ञुन | यहं कर्मकेरणेयोग्य ही है रैसप्रकार मानिके 
जो नित्य कर्म संगकूँ तेथा फलेकूँ व्यागकरिके ही करीतों है सो "” तैयार 
शिष्टपुरुषोनें सोत्विक मोन्या है॥ ९ ॥ 

भा० टी०-हे अड्ैन ! अभिहोत्र संध्या उपासना इत्यादिक नित्य- 
कर्मोंका विधान करणेहारे अग्निहोत्रं जुहोति। अहरहः सन्प्यासुपासीत 
इत्यादिक वचन हैं तिन वचनोंविषे यद्यपि तिन वित्यकर्मोंका फूल कथन 
क्या नहीं तथापि वेदविहित होणेंतें यह वित्यकर्म हमारेकूं अवश्य 
करिके करणे योग्य हैं, इस प्रकारका निश्चय करिंके विन नित्य कर्मोंके 
कतृंत्व अभिनिवेशरूप संग्कूं वथा स्वगोदिक फलेकूं परित्यांगकारेके इस 
अधिकारी पुरुषनें आपणे अन्तःकरणकी शुद्धिषंत जो अभिहोतृ॒ 
संध्याउपासनादिक नित्यकमे करीता है सो त्याग शिष्टपुरुषोनें सात्िक 
ही मान्या है अथोत्‌ फलकी इच्छांके त्यागपृरवंक तथा कतृत्वअमि- 
मानके त्यागपूरवेक सो नित्यकमोंका अल॒ुष्टानरूप सात्तिक त्याग. शिष्ट 

कूं अन्तःकरणकी शुद्धिवासतें ग्राह्मतारुपकारंक अभिमंत है। पूरक 
उक्त राजस तामस त्यागकी नंयाई परित्याज्यतारूपकरिके अंभिमत नहीं 
है। शंका-स्वर्गकामो यमेत । पुजकामो यजेत । पशुकामो यज्ेत | 
इत्यादिक वचनोंनें जेसे रवर्ग पुत्र पशुआदिक फलोंका उद्देशकरिंके काम्य- 
कर्मोंका विधान क्या है तेंसे नित्यकर्मोके विधान करणेहारे वचनोंनें 


€ ११६६ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याप- 
स्वर्गादिक फर्लोका उद्देशकरिके तिन नित्यकर्मोंका विधान क्या नहीं। यातें 
यह जान्या जावे है-तिन नित्यकर्मोका कोई फलही है नहीं, यांतें फूले 
त्यक्त्वा या भकारका वचन भगवानूनें कैसे क॒ह्या है ? समाधान-पद्मपि 
नित्यकर्मोके विधान करणेहारे वचनोंनें स्वर्गांदिक फ़लोंका उद्देशकरिंके 
तिन नित्यकर्मांका विधान कन्पा नहीं, तथापि तिन नित्यकर्मोंका कोई 
फूल अवश्य अंगीकार कन्या चाहिये | जो नित्यकर्मोंका फूल नहीं अंगी- 
कार करिये तो फल त्यक्त्वा यह भगवान्‌का वचन ही असंगत होविगा । 
काहेंतें ? प्राप्त वस्तुकाही निषेध होवे है, अप्राप्वस्‍्तुका निषेध होता नहीं। 
जो कदाचित्‌ नित्यकर्मोका कोई फुछ नहीं होता तो फ्लू त्यक्त्वा 
इस वचनकरिके भ्रीभगवान्‌ तिन नित्यकर्मोंके फलका निषेध नहीं करते 
यांतें तिन नित्यकर्मांकामी कोई फुल हैं। यह अर्थ फल त्यक्त्वा इस 
भगवानके वचनतें ही जान्‍्या जावे है । किंवा शाख्रकारोंनें या प्रकारका 
न्याय कथन क्या है-प्रयोगनमनुदिशय न मन्दो5पि प्रवर्तते । अर्थ 
यह-फूलरूप प्रयोजनका नहीं उद्देशकरिंके मूढपुरुषमी किसी कार्यविषे 
अवृत्त होता नहीं तो जुद्धिमान्‌ पुरुष तिस प्रयोजनके उद्देश्तें विना कार्य- 
विषे कैसे परवृत्त होंवेगा ? किन्तु नहीं प्रवृत्त होविगा इति । यातें विन 
नित्यकर्मोंका जो कोई भी फल नहों अंगीकार करिये तो तिन निष्फ 
नित्यकर्मोंविष कोई भी पुरुष प्वृत्त होवेगा नहीं, या कारणवैंभी विन 
नित्यकमोका कोई फल अंगीकार कन्या चाहिये किंवा आपस्तम्व 
ऋषिनेंभी तिन नित्यकर्मोंका फठ कथन कय्या है। तहां ऋषिवचन- 
तथथाम्रे फछारथें निर्मिते छायागंध इत्यनूत्पथेते एवं धर्म चर्यमाण 
मर्था अनृत्यथन्ते । अर्थ यह-जेंते जिस पुरुष आम्रफलोंकी प्राधिवी- 
सते आम्रका दृक्ष लगाया है विस पुरुषकूं विश्न आम्रवृक्षके छाया स॒र्ग- 
परूप आलुपंगिक फ़ड अवश्यकारेक प्राप्त होंगे हैं तेसे मिश्र डरे 
स्वथर्म जानिके नित्यकर्मोंका अलुठ्ान कप्या है तिस पुरुषकूं तिन नित्य- 
फर्मोके स्वगोदिरूप आलुषंगिक फड अवश्यकारिक प्राप्त होगे हैं । पं 


अष्टादश १८. ] माषादीकासदिता । ( ११६७ ) 


महान्‌ फलकी प्रातितें पू्ष इच्छातें विना ही जो फल प्राप्त होगे है ताकूं 
आलुपंगिकफूल कहें हैं । तहां अन्तःकरणकी शुद्धिदारा आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति करिके जो मोक्षकी प्राप्ति हे यह ही तिन नित्यकर्मोका महात्र फल 
है, सो महान्‌ फल जबपयेन्‍्त इस पुरुषकूं नहीं प्राप्त होवे है तब पर्यन्त इस 
युरुषकूं तिन नित्यकमोंके वशंतें स्वर्गांदिक आनुषंगिक फल अवश्यक रिके 
श्राप्त होगें हैं इति । इस आपर्तंबऋषिके वचनतेंभी तिन नित्यकर्मोंका 
फूल सिद्ध होगे है । किंवा जिन अभिहोत्र सन्ध्या उपासनाआदिक नित्य 
कमोके नहीं करणे करिके जे प्रत्यवाय उत्पन्न होवें हैं विन नित्यकर्मोंके 
करणेकरिंके ते भत्यवाय उत्पन्न होंवें नहीं, यांतैं प्रत्यवायकी निवृत्तिभी 
विन नित्यकर्मोकाही फल है। तहां नित्यकर्मोके नहीं करणेकरिके इस 
अधिकारी पुरुषकूं प्रत्यवायकी भाप्ति श्वातिविषे तथा स्मृतिविषे कथद करी 
है। वहां छति-अक्वत्वा वेदिक नित्य प्रत्यवायी भवेन्नरः। अथे यह- 
वेद प्रतिपादित अभिहोत्र संध्याउपासनादिक नित्यकर्मोंकूं न करिके यह 
अधिकारी पुरुष पापरुप पत्यवायकूं प्राप्त होंगे है इति । तहां स्मृतिवचन- 
ओऔतं चापि तथा स्माते कमाहम्ब्य वेदूद्विजः। तद्विदीनः पतत्येव 
ह्याठम्बरहितान्धवत्‌॥अर्थ यह-भोवनित्यकमोकूं तथा स्मात्तैनित्यकर्मोंकू 
आश्रयण करिके ही यह द्विज स्थित होवे । तिन श्तस्माततकर्मोतें रहित 
हुआ यह द्विज अवश्यकरिके अधःपतन होवे। जैसे याथेकादिक आलेबनतें 
रहित अंधपुरुष गतेविषे पतन होंगे है इति। अन्य स्थृति-एकाहई जप- 
हीनस्तु सन्ध्याहीनो दिन्यम्‌ । द्वादशाहमनमिश्व शूद्र एव न 
सेद्ायः॥ अर्थ यह-जो अधिकारी बाह्मण एकदिनपर्थेत जपतें रहित है तथा 
तीन दिनपर्यत संध्यातिं रहित है तथा द्वादशदिनपयेत अभिहोत्रतें रहित है सो 
ब्राह्मण शूद्रही जानणा। इश्च अर्थविषे किंचित्‌मात्रभी संशय नहीं है इति। 
अन्य स्मृति-त्यहं सन्ध्याविरहितो द्वादशाह निरम्रिकः । चतुवेद्घरो 
विप्रः शूद्र एव न संशयः ॥ अर्थ यह--जो ब्राह्मण तीनदिनपर्यत संध्यो- 
पासनें रहित है तथा द्वादर्शादिनपयेत अभिहोत्र्तं रहित है सो बाह्नण 


( ११६८ 2 श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
चयारिविदोंका पाठक हुआभी शूद्रही जानणा । इस अर्थविषे किंचित्‌मात्रभी 
संशय नहीं है इति । अन्य स्पृति-तस्मान्न लड़येत्सन्ध्यां सायंप्रातः 
समाहितः । उछझ्बयति यो मोहात्स याति नरक॑ धुवम्‌॥ अर्थ यह-- 
जिस कारणतें संध्याके उछ्ंघन करणेंतें इस बाह्मणविषे शूद्रभावकी प्राप्ति 
होंवे है, तिस कारणतें यह अधिकारी ब्राह्मण तिस संध्याकूं कदाचिवभी 
उल्लंघन नहीं करें किंतु सायंकालविंषे तथा भ्रातःकालविषे यह आाक्षण 
सावधान होइके तिन संध्याकूं करे जो बाह्मण भ्रमादके वशतें तिस सन्ध्याकां 
परित्याग करे है सो बाह्मण निश्वयकारिकै नरककूं प्राप्त होगे है इति। 
इत्यादिक श्रुतिस्मृतिवचनोंनें अभिहोत्र संध्योपासनादिक नित्यकर्मोंके नहीं 
करणेतें इस अधिकारी पुरुषकूं प्रत्यवायकी प्राप्ति कथन करी है। और 
घर्मेंण पापमपलुदाति। तस्माद्धर्म परम वृदन्ति । अर्थ यह- यह 
अधिकारी पुरुष अभिहोत्रादिक नित्यधर्मकरिके प्रतिबंधकपापोंकू निवृत्त 
करे है, वित्त कारणतें वेदवेत्ता पुरुष इस नित्यधर्मकूं परमधर्म कहें हैं इति । 
इत्यादिक श्रुतिवचनोंनें ज्ञानके प्रतिबंधकपापोंकी निवृत्तिरृप तथा ज्ञानके 
उत्पत्तिकी योग्यतारुप पण्यकी उतत्तिरुप आत्मसंस्कारही तिन नित्यकरमोंका 
फूल कथन क्या है। ओर किसी शाद्रविषे तो संध्योपासनरूप नित्यकर्मका 
ब्रह्मलोककी प्रतिरुप फल कथन क्या है। तहां छोक-सन्ध्यामुपासते ये 
तु सतत॑ संशितत्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति अह्मकोकमनामयम्‌ ॥ 
अथे यह-जे अधिकारी पुरुष दृठबतवाले हुए संध्याकूं उपासना करें हैं 

ते पुरुष संवेपापोंतें रहित होइके अह्नलोकोंकूं प्राप्त होवेहं इति। इस प्रकार 
श्रुतिस्मृति आदिक शास्रोंविषे तिन नित्यकर्मोका भी फल कथन क्या हैं 
तिस फुलकी इच्छाका परित्याग करिके ही इस अधिकारी पुरुषनें तें है 
कर्म करणे,इसी अभिभ्रायकरिक भीमगवानूनें इहां फल त्यक्तवी रँ वचन: 
करिके तिन नित्यकर्मोंके फ़लका परित्याग कथन क्या है। याते ही 
गवानके वचनविंषे किंचित्‌मात्रभी विरोधकी शैका सेभवती नहीं ईरे 
'किंबा त्याग संन्यास यह दोनों शब्द घंट पट इन दोनों शब्दोंकी न्याई मिस 
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भिन्न जातिवाले अर्थके वाचक नहीं हैं किन्तु फलकी इच्छापूर्वक ने कर्म 
हैं विन कर्मोका त्यागही तिन दोनों शब्दोंका अर्थ है। यह जो अथी पूर्व 
कथन कन्या था तिस अथेकाभी इहां विस्मरण करणा नहीं । तहां फलकी 
इच्छाके विद्यमान हुएभी पूवेउक्त मोहके वशतें अथवा शरीरके छेशके 
भयतैं नो नित्यकमोंका परित्याग है सो त्याग तो कमरूप विशेष्यक्के 
अभावरुत विशेष्टभावरूप है सो विशेष्याभाषप्रयुक्त विशिष्टाभावरुप 
त्याग तामसपणेकॉरिंके तथा राजसपणेकरिके पूर्व निन्‍दन क्या था 
र नित्यकमोंके विद्यमान हुएमी विन कम्मोंके फ़लकी इच्छाका जो 
परित्याग है सो त्याग फुलकी इच्छारूप विशेषणके अभावरुव विशि- 
ष्टाभावरूप है । सो विशेषणाभावश्रयुक्त विशिष्टभावरूप त्याग सात्ति- 
कपणेकरिकै रताति कया जावै है । इस प्रकार विशेष्यके अभावरूत 
विशिष्टाभावविषे तथा विशेषणके अभावकृत विशिष्टाभावविषे विशे- 
टाभावपणा तुल्यही है, यातें भीभगवानके पूर्व अपरवचनोंका विरोध 
होगे नहीं ओर फलकी इच्छारुप विशेषणके तथा कृमेरूप विशेष्यक्े 
दोनोंके अभावकत जो विशिष्टाभावरूप कम्मोका त्याग हैं सो त्याग तौ 
सत्वादिक तीन ठणोंतें रहित होणेंत निर्शुणरूपही है । यातें सो निर्सण 
त्याग सात्तिक, राजस, तामस इन तीन भरकारके त्यागावेषे गण्या जादे 
नहीं इति । इतने कहणेकारिंके इस प्रकारके दोषकीभी निव्वत्ति करी। स्रो 
दोष यह है-तहां त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविंधः सम्प्रकीत्तितः । इस 
वंचनकरिक प्रथम तीन प्रकारके त्यागकी भविज्ञा करिंके तिसतें अनंतर दो 
प्रकारके कर्मत्यागकूं कथन करिके पश्चात्‌ वित्त प्तिज्ञाके प्रतिकूल. कर्मके . 
अलुष्टानरुप तीसरे प्रकारकूं भीभगवान््‌ कथन करताभया हें । यातें भरी भग- 
वानकूं प्रगवही अकुशलतारूप दोष भ्राप्त होते है । जैसे कोई पुरुष तीन 
ब्राह्मणॉकी भोजन करावणा या प्रकारका वचन प्रथम कहें तिसलें अनंतर 
यह वचन कहे दी तो कठकोंडिन्य नामा बाह्मण तीसरा क्षत्रिय । इस प्रकारके 


वचन कहणेहारे पुरुषकूं प्रगदही अकुशलतादोषकी प्राप्ति होवे है । काहेत १ 


... पक आवि 
कह कि क्‍ विष का 
४ हि रहे ्‌ः जोक, 

है 5; 

2 

हल 





( ११७० ) श्रीमद्धगषद्वीता- [ अष्याप- 
प्रथम तीन बाक्षणोंके भोजन करावणेकी प्रतिज्ञा करिंके पथ्यात्‌ दो ती 
जाज्षण कहणे तीसरा क्षत्रिय कहणा। यह वार्चा पूवेशतिज्ञाकी विस्मृति- 
रूप अकुशलतादोष॑त होवे है। तैसे प्रथम तीनप्रकारके त्यागकी प्रतिज्ञा 
करिंके पश्चात्‌ दो प्रकारका तो कर्मोका त्याग कहणा और तीसरा कर्मोंका 
अल॒ष्ठान कहणा यह वार्चा अकुशलतादोपतें होंगे है इति । सो यह दोष 
संभवता नहीं काहेंतें ! तिन तीनों प्रकारोंविपे विशेष्टाभावरूप त्याग सामा- 
न्यपणेकरिंक एकणातीयपणा पूर्व विस्तारतें प्रतिपादन कि आये हैं । 
यातें श्रीभगवान्‌विषे अकुशछताका कथन करणा यहही तिन पुरुषोंविषे 
महान्‌ अकुशछता है ॥ ९ ॥ 

अब पूर्वेउक्त सात्तिकत्यागके ग्रहण करावणेवासते भीभगवाद तिस- 
सात्विकत्यागके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञाननिष्ठारूप फलकूं कथन करें हैं- 


नद्वेष्टयकुशल कर्म कुशले नाउपजते ॥ 
: त्यागी सत्ततसमाविष्टी मेधावी छिन्नसंशयः॥ १० ॥ 
( पदच्छेदः ) ने । द्वेष्टिं । अकुगलम्‌ । कर्म । केशले। न॑। 
अंनुषपजते। त्यांगी। संत्तसमाविष्टः। मेधावी । छिन्नसंशायः॥१०॥ 
( पदार्थः) हे अज्ञैन ! सो पूर्वउक्त सौत्तिकत्यागवाला पुरुष जबी 
सेस्॒करिंके व्याप्त हेवे है तबी वेत्तज्ञानवाला होवे है तथा सैईसंशयोतें रहित 
होते है तबी अशोभन कमंकूं नहीं प्रतिकूलमाने है तथा शोमनकर्मविषे नहीं 
भी करे ॥ १० ॥| 
, भी"दी*-हे अछुंन | जो त्यागीपुरुष सात्तिक त्यागकररिकि छक् 
* अरथाद पवेंडोक उक्त प्रकारकरिंक कतृंत अमिनिवेशकूं तथा सवपर्गा- 
डक लोक परित्यागकरिक अन्तःकरणकी शुद्धिवासत बेद्‌वि- 
का अलुद्दान करे है सो त्यागी पुरुष तिस कालविषे सत्तकरिके 
४ होवे है । तहां आत्मअनात्मविवकज्ञानका हेतुभूत णो 
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अष्टादश १८, ] माषाटीफासदिता । (११७१ 2 
अतिशयता है ताका नाम सत्त है। ता सत्तकरिंके सम्यक्‌ व्याप्त होंगे है। 
इहां उक्त सत्तकी व्यातिविषे जो नियमकरिके आत्मज्ञानरूप फका जनकू- 
पृणा है यहही सम्परूपणा है अथांव भगवदर्पित नित्यकर्मोके अनुशनहैं 
पापरुप मलका अपकर्षरूप संस्कारकरिके तथा ज्ञानके उत्पत्तिकी योग्य- 
तारुप पृण्ययुणका आधानरुप संस्कारकारिफे सेस्कत जबी अन्तःकरण 
होंगे है तबी सो त्यागी पुरुष मेधावी होवे है । तहां विवेक, वैराग्य, 
शमदमादि पट्संपत्‌ मुमुक्षा तथा सर्वकमोंका विधिवत परित्याग 
तथ। बह्नवेत्ता छुरुके समीप गमन इत्यादिक साधनोंकारेके तथा तिस 
बह्वेत्ता सुरुके रुखतें वेदांतशास्रके भवण, मनन, निदिध्यासन इन तीन 
साधनेंकारैके उत्तन्न हुआ तथा व्तमासे आदिक वेदांतमहावाक्य हैं 
कारण जिसका तथा निवृत्त हुई है सबे अप्रामाण्य शंका जिसतैं तथा 
अखंड अद्वितीय चेतन्यवस्तुकूं नहों विषय करणेहारा ऐसा जो अहँ 
ब्रह्मास्मि या प्रकारका बह्मात्म ऐक्पज्ञान है ताका नाम मेधा है। ऐसी मेपा- 
कर जो पुरुष नित्यही युक्त होते ताका नाम मेधावी है । ऐसा मेधावी 

जे ७ 6 है 

सो पुरुष होगे है अथांत्‌ स्थितमज्ञ होगे है ओर तिस स्थिवप्ज्ञवाकालबिषे 
सो पुरुष छिन्नसंशय होगे है। वहां आत्मसाक्षात्कारकरिके छिन्न हुए हैं 
क्या निद्ृत्त हुए हैं से संशय जिसके तका नाम छिन्नसंशय है । ताल 
यह- अहँ बह्ारिपि' इस प्रका रकी बह्मविद्यारूप मेधाकरिके तिस पुरुषकी 
अविया निदृत्त होइजावे है और सा अविद्याही सर्वे संशयोंकी उत्पत्तिदिषे 
कारण है। यांतें ता कारणरूप अविद्याके निद्ृत्त हुएवें अनंतर ता अवि- 
द्यके कार्यहुप सर्व संशयोंतें तथा विपर्ययोंतैं सो तत्तवेत्ता पुरुष रहित होगे 
है इति। वहां आत्मसाक्षात्कारकरेके अविद्याकी निवृत्तिद्वारा जिन संश- 
योंकी निवृत्ति होगे है ते संशय यह हैं-संचित, आगामे, वत्तमान इन 
तीन अकारके कर्मोकरिके हमारेकूं कोई लेप है अथवा नहीं है और कृत्य 
मोक्तृत आदिक संसार आत्माऊू होपे है अथवा अंतःकरणारिक अना- 
त्माकूं होंगे है और मोक्षका हेतु योग है अथवा उपासना है अथवा कृमे 


€ ११७२ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

है अथवा आत्मसाक्षात्कार है ओर सालोक्य, सामीप्प, सायुज्य यहही 
मोक्ष है अथवा इसी जन्मविषे अद्यात्मरूपकरिके स्थिति मोक्ष है इति! 
इन सर्वेसंशर्योविष अत्यकी कोटि सिद्धांतररूप जानणी ओर आदिकी कोटि 
यूवेपक्षरूप जानणी । इत्यपादिक स्वेसंशर्योतिं तथा देहादिकोंविषे आत्मत्व- 
' बुद्धिरूप से विपयंयोंतें सो त्ववेत्ता पुरुष रहित होवे है। तिसकालविपषे 
स्वेकर्मोतें रहित होणेतें सो तत्ववेत्ता पुरुष अकुशलकमोंविषे द्वेष नहीं करे 
है ञअञ थांत्‌ अज्ञानी पुरुषोंक बंधनका हेतु होणेंतें अशोभनरूप जे काम्यकम 
हैं अथवा निषिद्ध कर्म हैं दिन काम्यकर्मोकू सो तक्तवेत्ता पुरुष प्रतिकूल- 
तारुपकरिक मानता नहीं और अंतःकरणकी शुद्धिदारा आत्मज्ञानका 
हेतु होणेंतें शोमनरूप जे नित्यकर्म हैं तिन नित्यकर्मोंविषेभी सो तत्तववेत्ता 
पुरुष प्रीति करता नहीं। जिस्कारणंतें कतृत्व भोक्तृत्व अभिमानवैं रहित 
होणेंतें सो तक्तवेत्ता पुरुष रुतरृत्यहीं है । ऐसे रुतरृत्य तक्तवेत्ता- 
युरुषका किसी कर्मविषे द्वेप तथा किसी कर्मविषे प्रीति सभवें वहीं । यह 
सवे अर्थ श्रुतिविषभी कथन क्या है। तहां शति-भिद्यते हुृदयग्रन्थि- 
श्छियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दर्े परा- 
बरे ॥ अर्थ यह-में बल्मरूप हू इस प्रकारके अल्मसाक्षात्कारके प्राप्त हुए 
इस तत्ववेत्ता पुरुषकी चिजडग्रन्थि भेद होवें है तथा पूर्वउक्त सबरे- 
सेशयभी छेदन होवें हैं तथा पुण्यपाप से कर्मभी क्षय होवें हैं इति । 
है अज्ैन | जिसकारणतैं विस सात्तिकत्यागका इस प्रकारका महान्‌ फूछ 
ह विस कारणतें इस अधिकारी पुरुषनें महान्‌ प्रयलकरिके भी सो सातिक 

त्यागहा संपादन करणा ॥ १० ॥ 
वहाँ कर्मविये प्रदृत्तिका हेतुआूत ने रागदेषादिक हैं ते रागदेषादिक 
केक पका हैँ नह ॥ यातैं तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे वो सो से 
व ज्ञाकी.. ,  होइसके है। यह अर्थ पूवेछ्ठोकविंष कथन क्या । 


। अब ज्ञा ते यो रह! [के [2 
परिद अरपविपे सो सब कर्मोका परित्याग संभवता नहीं इस 


अष्टादश १८. ] माषाटीकासदिता । ( ११७४ ) 


न हि देहभ्ता शकयं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः ॥ 
यर्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ ११७ 

( पदच्छेदः ) ने । हि' । देहभता । शक्यम॑। त्यक्तंम्‌ । कैर्माणि। 
ओऔद्येपतः । यः । तु । केमफलत्यागी । सेंः । त्योगी । इति । 
ओअंभिधीयते ॥ ११॥ 

( पदार्थ: ) हे अज्ञुन | जिसंकारणंतें देहाभिमानी पुरुषनें निःशेषेते 
कम त्यागणेकूं नहीं शंक्य हैं तिसकारणतैं जो अँज्ञानीपुरुष कर्माके फलका 
त्यागी है सो अंज्ञानी पुरुषभी त्यागी ईस नाम करिके कह्यो नावे है ॥३ ३४ 

भा? टी०-मैं मल॒ष्य हूँमें बाह्मण हूं में गृहरथ हू इस प्रकारके अबा- 
धित अभिमानकरिक जो पुरुष देहकूं धारण करे है अथवा पोषण करे है 
ताका नाम देहभूव्‌ है अर्थात्‌ कमेके अधिकारका हेतुभूत जे बाह्मणादिक 
वर्ण हैं तथा गृहस्थादिक आश्रम हैं तिन वर्णआभमोंका आश्रयरूप तथा 
कवृत्व भोक्तत आदिकोंका आभयरूप ऐसा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर 
इन्द्रियादिकोंका संघातरूप देह है जो देह अनादिअविद्यावासनावोंके 
चशतें व्यवहारके थोग्यतारूपकारैंके कल्पित होणेतैं असत्य हैं ऐसे अप्त- 
त्यदेहकूं सत्यरूपकरिक देखताहुआ तथा आपभेतें भिन्नमी तिस देहकूं 
आपणेतें अभिन्नकरिके देखताहुआ जो पुरुष पूवेउक्त अभिमानक्रिके 
तिस देहकूं धारण करें है अथवा पोषण करे है ताका नाम देहभृत्‌ है। 
तात्पयें यह-नहीं निवृत्त हुआ है कमेके अधिकारका हेतुभूत देहाभिमान 
जिसका ताका नाम देहभृत्‌ है। केसा हैं सो देहभुत्‌ पुरुष ? कर्मोंविंषे 
प्रवृत्तिके हैतुभूत जे रागद्वेषादिक हैं तिन रागदेषादिकोंकी बाहुल्यता- 


पक. (३ कम 


करिंके निरन्तर तिन कमोविषे प्रवत्तमान हैं। ऐसे विवेकज्ञानतें शून्य देहा- 

भिमानी पुरुषनें तत्ववेत्ता पुरुषकी न्याई ते कमे निःशेषतें परित्याग नहीं 
करिसकीते। काहेतें ! जबपर्ेत कारणसाप्नी विद्यमान होंवे है तबपरयैन्‍्त 

निरशेषत कायका परित्याग कया जाता नहीं । सा रागदेबारिहुप करण 


€ ११७४ ) श्रीमद्धगवर्द्रीता- [ अध्याय 
सामग्री तिस अज्ञानी पुरुषविष विद्यमान है। यांतें नो अज्ञानी अधिकारी 
अन्तःकरणकी शुद्धिवासते तिन कर्मोकूं करता हुआभी परमेश्वरकी रुपाके 
वशर्वें तिन कर्मोकें फ़लका परित्याग करे है सो अधिकारी पुरुषभी त्यागी 
इस नाम करिके क्या जावे है। अथौत सो कर्मेकर्ता अज्ञानी पुरुष वास्त- 
वतें अत्यागी हुआभी स्तुतिके वासते त्यागशब्दकी गौणी वृत्तिकरिक त्यागी 
इस नामकरिके क्या जावे है और सो निःशेषतें सर्वकर्मोंका परित्याग वो 
देहाभिमानतें रहित परमाथेदर्शी पुरुषनेंही करिसकीता है। यांतें सो पर- 
मार्थदर्शी तत्तवेत्ता पुरुषही त्यागशब्दकी मुख्यवृत्तिकरिंके त्यागी इस नाम 
करिंके क्या जावे है । इहां यस्तु इस वचनाविषे स्थित नो तु यह शब्द 
है मो ठ॒ शब्द तिस कमेफलत्यागी पुरुषके दुर्लभताके बोधन करणेवासतै है। 
अर्थात्‌ फठकी इच्छाका परित्याग करिंके अंतःकरणकी शुद्धिवास॑तै तिन 
नित्यकर्मोकूँ करणेहारा पुरुषभी दुलभही है ॥ ११ ॥ 


है भगवन्‌ | देहाभिमानवाला तथा परमात्मज्ञानतैं रहित ऐसा जो कर्मी- 
युरुष है सो कर्मीपुरुषमी फलकी इच्छाके परित्यागमान्रतें गोणसंन्यासी 
कह्मा जावे है और देहाभिमानतें रहित तथा परमात्मज्ञानवाला ऐसा नो 
फल्सहित सर्वकर्मोंके त्यागवाला तक्तवेत्ता पुरुष है सो तक्तवेत्ता पुरुष ती 
मुख्यसंन्यासी कह्या जावे है। यह अर्थ पूर्वेद्लोकविंष आपनें कथन कन्या । 
वहां गोणसंन्यासीके फलविषे तथा सुरुयसंन्‍्यासीके फलावैषे क्या विशेष 
₹ | जिस विशेषके अछाभकरिंके एक संन्यासीविषे तौ गौणपणा होते है 
आई जिस विशेषके छामकरिके दूसरे संन्यासीविष मुरुयपणा होंवे है और 
के कलका त्यागीपणा तौ तिन दोनोंविये तुल्यही है। यातैं वा करिके भी 
ह संबोपली तभर्षे नहीं किंतु इसतैं कोई अन्यही विशेष कह्या चाहिये। ऐसी 
. >अकी शैंकाके हुए भीभगवान कहें हैं-._ 


|... मेत्य नतु संन्यासिनां कचित्‌।३२॥ 
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अष्टादश १८. ] भाषाटीकासदिता । ( ११७५) 
(पदच्छेदृः ) अंनिष्टम्‌ । इृष्टभ। मिश्रण । चे। त्रिविषण । 
कर्मणः । फूलेम । भंवेति । अंत्यागिनाम्‌ । प्रेत्ये । नें । तु । संन्या- 
सिनाम्‌ । कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
( पदार्थः ) हे अज्जुन] तिन गौणेसंन्याप्तियोंकूं वो भेरणतें अनन्तर 
करमोका अनिष्ट देष्ट तर्था मिभ यह तीन प्रकारका फेल प्राप्त होवे है भरे 
मुंख्यसंन्यासियोंकूं वी कैबीमी सो जिविधफल नहीं प्राप्त होवे है ॥१२॥ 
भा०टी०-हे अज्जुन | कर्मोके स्वर्गादिक फलोंके त्यागवाले हुएभी 
कर्मोका अनुष्ठान करणेहारे, जे आत्मज्ञानकरणेहारे और जे आत्मज्ञानतें 
रहित गौणसंन्यासी हैं विनोंका नाम अत्यागी है। जे अत्यागी पुरुष आत्म- 
ज्ञानकी इच्छारूप विविदिषाकी उत्पत्तिपर्यन्त अन्तःकरणकी शुद्धिकूं नहों 
संपादनकारेक तिसतें पूवेही मरणकूं प्राप्त हुए हैं। ऐसे अत्यागी पुरुषोंकूं 
मरणतें अनंतर पूर्व करेहुए कर्मोका शरीरका ग्रहणरूप फल अवश्यकरिके 
प्राप्त होने है। इहां कूर्मणः इस पदकरिके यद्यपि एकही कमे कथन कच्या' 
है तथापि एक कर्मविंषे तीन भ्कारके फलकी जनकता संभवती नहीं । यातें 
८ कूमंणः ” यह पद कर्मत्वनातिविशिष्ट पुण्य पाप मिश्चित इन तीन भरका- 
रकेही कर्मोंका वाचक है। सो शरीरका ग्रहणरूप कमेका फल कारणरूप 
कर्मोके त्रिविषपणे करिके अनिष्ट, इष्ट, मिश्र इन तीन प्रकारकाही होवे है। 
हहां पापकर्मका तो अनिष्टफल होवे है और एुण्यकर्मका इश्फल होंवे हे 
ओर पुण्य पाप दोनों कर्मोंका मि्रफल होवे है। वहां यह शरीर हमारेकूं 
मत प्राप्त होवे या प्रकारके प्रतिकूलताज्ञानके विषय जे नारकीय तियंक्‌ 
श्रीर हैं तिन शरीरोंकी पाप्ति अनिष्टफल क्या जावे है यह शरीर हमा- 
रेकूं प्राप्त होगे या प्रकारके अल॒ुकूलताज्ञानके विषय जे देवादिक शरीर हैं 
तिन शरीरोंकी प्राप्ति इश्रफ्ल कह्या जावे है और पापकर्मके फलयुक्त तथा 
पुण्यकर्मके फलयुक्त जे मतुष्पश्रीर हैं तिन शरीरोंकी प्राप्ति मिभफूल क्या 
जावे है। यद्यपि अनिष्ठमिष्ट मिश्रंच इस वचनकर्रिकेही तिस कमेके 
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फूलविंषे त्रिविषषणा सिद्ध होइसके है, यांतें पुनः जिविधस यह वचन 


(८ ११७६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अप्याय-- 
कहणा असंगत है, तथापि त्रिविधम्‌ इस वचनकरिंके जो पुनः तिस 
कलके त्रिविधपणेका अनुवाद कन्या है सो तिस जिविधफलके परित्याग 
करावणेवासते क्या है अर्थाव्‌ मुम॒क्ष॒ ज्नें इन तीनों प्रकारके फलका 
परित्याग करणा इति । इतने करिंके तिन गोण संन्यासि योंकूं मरणंतें अनं- 
तर कर्मके वशतें शरीरकी प्राप्ति अवश्यकरिके होंवे है यह अर्थ कथन 
कन्या । अब तिन सुरुपसंन्यासियोंकूं तो बह्मसाक्षात्कारकारिकै कार्यसाहित 
अविदाके निव्वत्तहुए विदेहंकेवल्यरुप मोक्ष ही प्राप्त होवे है. इस अर्थकूं 
ओऔभगवान्‌ कथन करें हैं-न तु संन्यासिनां क्वाचितू इति | हे अजुन ! 
विधिवत्‌ सर्वकमोंका परित्याग क्या है जिनेंनें तथा में अद्मरूप हू इस 
प्रकारके परमात्मसाक्षात्कार करिंके युक्त ऐसे जे परमहंस परिच्ाजक मुख्य- 
संन्यासी हैं तिन मुख्यसंन्यासियोंकूं ता मरणतें अनन्तर तिन कर्मोंका शरी- 
रंका गरहणरूप अनिष्टफल अथवा इट्टफ़्क अथवा मिश्रफल किसीभी देश- 
विष तथा किसीभी कालविपे ॥|प्त होता नहीं । काहेंतें ? तिन अल्मवेत्ता मुख्य- 
संन्यात्तियोंका आत्मसाक्षात्कारकरेंके अज्ञान निवृत्त होइगया है । ता 
अज्ञानरूप कारणके निवृत्तहुए ता अज्ञानके कार्यहूप स्वेकर्ममी तिनोंके 
निवृत्त होइगये हैं ओर जन्मकी प्राधिविषे अज्ञान तथा अज्ञानजन्यकर्मही 
कारण हैं । तिनोंके निवृत्तुए तिन तक्तवेत्ता मुख्यसंन्पाप्तियोंकूं पुनः 
जन्मकी प्राप्ति होती नहीं। यह वार्ता श्ुतिविषेभी कथन करी है । वहां 
उति भिद्यते हृदयग्रान्थिश्छिध्न्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कमीण तस्मिन्दर्े परावरे॥ अर्थ यह-मैं बह्मरूप हूं इस प्रकारतें पर- 


आत्मदिवके साक्षात्कार हुए इस तत्तवेत्ता पुरुषकी चित जड़मन्थि भेदन होते 
है तथा सरवेसशय छेदन होवेहैं तथा सर्वकर्म क्षय होवें है इति। यह वॉच 
जलसूओोविष शीव्यासभगवाननैंभी कथन करी हैं । तहां सूत्र-तदंविगम 
जहके ."रलेपविनाशों तद्यपदेशात्‌ ॥ अथ यह-परत्यक्‌ अभिन्न 
जद हज न इस तत्त्वेत्तापुरुपके पूर्वले संचितकर्म तो विनाश होई- 

«7 जजसाक्षात्कारतेंउत्तर करेहुए कर्मोंका तिस तक्तवेत्तापुरुष 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासदिता । (११७७ ) 


सरही नहीं होगे है । इस प्रकारका अर्थ श्वतिस्मतिविषे कथन कृप्पाहैइति। 
इत्यादिक श्रुति सूत्रपचन परमात्माके ज्ञानतें ही सर्वकर्मो|के नाशकूं कथन 
करें हैं, यादें यह अर्थ सिद्ध भया-पूर्वउक्त गौणसंन्याध्षेयाँकूँ तो प्रूवैडे 
पुण्यपापकर्मके वश्तें घुनः शरीरका ग्रहणहूप संप्तार अवश्यकरिके प्राप्त 
होवे है ओर त्तवेत्ता सुरुपसंन्याप्तियोंकूं वो अविद्याकमोदिकोंके अभा- 
वतें पुनः सो संसार भाप्त होवे नहीं हिंतु मोक्षही प्राप्त होगे है। इस प्रका- 
रका विन दोनोंफे फलविषे विशेष हे इति । इहां केईरू वादी इस प्रकार 
कहें हैं-अनाश्रितः कर्मफ्ं कार्य कमे करोति यः । स संन्यासती इत्पा 
दिक वचनोंविषे कर्मेके फलका त्याग करिंके कर्मोकूं करणेहरे कर्मी पुरुषों 
विंषे भी संन्यासी इस शब्दका प्रयोग करया है, यातें न तु संन्‍्यासिनां 
कचित्‌ इस वचनाविषेभी संन्यासी शब्शकरिंके कमेफलके त्याग करणेहरे 
कर्मीपुरुषही ग्रहण करणे ओर न तु संन्याप्तिनां कॉचित्‌ इस वचन- 
विषे जो पू्वेउक्त अनिष्ट, इष्ट, मिश्र इस तीन प्रकारके फूलका संन्यासियों- 
विषे निषेध क्या है सो भी तिन सात्तिक कर्मीपुरुषोंविषे संभव होइसकै 
है। काहेंतें ! जिन नित्यनेमित्तिक कर्मोके नहों करणेकरिके तथा निषिद्ध 
कृमोंके करणेकरिंके इन पुरुषोंविषे जा पापक्ी उसत्ति होंवे है सा पापकी 
उत्पत्ति तिन सात्तिक कर्मीपुरुषोंविषे तिन नित्यनैभित्तिक कर्मोके करणे- 
करिंके वथा निषिद्धकर्मोके पारेत्याग करिके होगे नहीं यातैं तिन कमी 
पुरुषोंकूं आनिष्रफलकी प्राप्ति होंगे नहीं ओर ते कर्मी पुरुष फाम्पकमोकूं 
करते नहीं तथा ईश्वरअपंणबुद्धि करिकै तिन कर्मीपुरुषोनें स्वगोदिफलोंका 
परित्याग क्या है । यातें तिन कर्मीपुरुषोंकूं इश्रफूलकी प्राप्तिभी 
होवे नहीं । इसो कारणतैंही तिन कर्मीपुरुषोंकूं मिश्रफ॒छकी प्रापि भी होवे 
नहीं । इस रीतिंस विन सास्विक कर्मीपुरुषोंविंष अनिष्ट, इ४, मिश्र ये 
तीन प्रकारकाही फल सभवता नहीं, द्सी कारणतैंही शास्रविष यह वचन 
क्या है। हों हाक मोक्षा्थी न श्वेत तत्र काम्यनिषिद्धयो:। 
नित्यनेमितिक कुयोत्पत्यवायजिहासया ॥ अथथे पह-मोक्षकी इच्छा - 
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€ ११७८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- 8220 00 
वाद अधिकारी पुरुष तिन काम्यकर्मोविषे तथा निषिद्धकर्मोविषे नहीं 
प्रवृत्त होवे किंतु लिन नित्यनेमित्तिक कर्मोके नहीं करणेंतें जो भत्य- 
वाय प्राप्त होंवे है तिस प्रत्यवायके परित्यागक्ी इच्छा करिके यह 
मोक्षार्थी पुरुष तिन नित्यनेनित्तिक कर्मोकूंही करे । इतनेमात्रकारिकै दी इसे 
अधिकारी पुरुषकूं संतारका अभाव होवे है इति। इस प्रकार एकभवि- 
कवादकी रीतिसें भगवान॒के वचनका व्याख्यान करणेहारे वादियोंके प्रति 
यह दचन क्या चाहिये । शब्दकी मादा तथा अथैकी मयौंदा तुर्मोंनिं 
निर्णय करी नहीं इसकारणवैंही श्रीभगवान्‌के वचनका तुम इस प्रकारका 
व्यास्यान करते हो-तहां गोण अर्थ तथा मुख्य अर्थ इन दोनों अर्थोर्के 
मध्यविषे किसी बाधकके अविद्यमान हुए सुझिय अथ॑ंविषेह्दी शब्दवोधकूं 
उत्पन्न करे है । यह तो शब्दकी मर्यादा है। सो इहां प्रसंगविषे फलसहित' 
सर्वेकमोंका त्यागापुरुष ती वा संन्यास्तीशबुझका मुख्य अर्थ है ओर नैसे 
मुख्यप्तन्यासीविषे कमोंके फलका त्यागीपणा रहे है तैसे निष्कामकर्मी- 
पुरुषाविषेभी सो फलका त्यागीपणा रहे है । यातें फलत्यागित्वरूप समान 
 झुंणकूं लेके सो संन्यासीशब्द तिस कर्मीपुरुषविषेभी प्रवृत्त होते है। यातें 
सो कर्मी पुरुष तिस संन्यासीशब्इका गौण अर्थ है। और नतु संन्‍्यासिनां 
काचेत्‌ इस वचनविषे स्थित सेन्यासी इस शब्दके सुख्य अर्थके ग्रहण 
करणेविषे कोई बाधक है नहीं, याँतें विस सुख्य अथैकाही इहां संन्‍्यासी 
इस शब्दकारेके महण करणा उचित है। यह अथे शब्दकी मयोदातें सिद्ध 
होते है श्ति । ओर कारणसामग्रीके विद्यमान हुए कार्यकी उत्पत्ति अवश्य- 
_करेक होवे है। यह अथमयौदा कही जावै है । विस अधेमर्यादाकरिक 
न वक्त अ्थही सिद्ध होपे सो प्रकार दिखायैं हैं-जिस 3९प 
०५ कमेकि फलका परित्यागक्या है तथा जो 3 
5... करणक्ो जज का अलुष्ठान करे है सो छुरुष अतः 
... + शेलसहोदि है ततिस पे. हु ही भाप होइके जबी मध्यावेषेही मरणह 






स्त्‌ ; आम कूं पूवे ९७४७ पु यप्‌ कस ै ५ रे ! 
... > है पूर्वेले युण्यपापकर्मोंके वशतें तीन प्रकारके शरी” 


अष्टादश १८, ] मापाटीकासदिता । (११७९ ) 


रका यहणरुप संसारकी प्राप्ति किस पुरुषनें निव्वत्त करिसकीती है किंतु 
कोईभी पुरुष तिसके निवृत्तकरणेविषे समर्थ नहीं है। तिस पुण्यपापरूुप 
कारणके विद्यमान हुए शरीरका यहणरूप काये अवश्यकारेंके उत्पन्न होवैगा.,, 
तहां आत्मज्ञानें रहित पुरुष पुण्यपापकर्मके वशतें अवश्यकरिंके जन्मकूं 
प्राप्त होगे है । यह वार्ता श्रुतिविषि कथन करी है । तहां श्वाति-यों वह 
एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्माछोकार्त्पेति स क्ृपणः। अर्थ यह-हे गार्मि | 
जो पुरुष इस अक्षरमह्नकूं न जानिके इस मनुष्यलोकतें गमन करे है सो 
पुरुष रुपणही जानना इति । यावें अन्तःकरणको शुद्धिका फलभूत जो 
आत्मज्ञान है ता ज्ञाककी उतपत्तिवासते तिस निष्काम कर्मीपुरुषकूं अधि* 
कारी शरीरकी प्राप्ति अवश्यकरिंफे अंगीकार करणी होवेगी इसी कारणंतें 
ही पूर्व पष्ठअध्यायविषे झुचीनां श्रीमतां गेहे योगभरष्शोएभिजायते । 
इत्पादिक वचनोंकरिंके यह अर्थ निर्णय कन्या था। अन्तःकरणकी शुद्धितें 
अनन्तर शास्रकी विषिपूर्वक फलसहित स्वेकर्मोका परित्याग क्या है 
जिसने तथा अह्मवेत्ता सुरुके समीप जाईके तिस बह्यवेत्ता सुरुके सुखतें 
वेशंवशास्रके भवणादिकोंकूं करताहुआ जो पुरुष आत्मज्ञानकूं न प्राप्त 
होईके मध्यविषेही मरणकूं प्राप्त हुआ है ऐसा योगभ्र्ट विविदिषासंन्यासी 
भोगइच्छाके विद्यमान हुए तिस मरणतें अनन्तर पवित्र भीमान्‌ पुरुषोंके 
गुहविषे जाईके जन्मकूं भाप्त होगे हैऔर भोग इच्छाके अविद्यमान हुए 
सो योगभ्रष्ट पुरुष बह्वेत्ता योगी पुरुषोंके गृहविषे जाईके जन्मकूं प्राप्त 
होगे है इति। यह सर्व अर्थ पूर्व पृहअध्यायविषे कथन कम्याथा । इस 
कहणे करिंके यह केसुतिकन्याय सिद्ध होंवे हैंजबी आत्मज्ञानतैं रहित 
सर्वक मौके त्यागी विविंदिषासन्यासी कूंभी श्रीरका ग्रहण अवश्यकरिके 
होगे है तबी आत्मज्ञानतैं रहित कर्मीपुरुपकूं सो शरीरका ग्रहण अवश्य 
करिके होवे है याके विषे क्या कहणा है इति । यातैं अज्ञानी पुरुषकूं 
पूवेले कमेके वशतें श्रीरका महण अवश्यकरिंके होवे है । यह अथे अपेकी 


कै 


. भयोदाकरिक सिद्ध भया । यातें न तु सेन्यासिनां कचित्‌ इस वचनविंदे 


€ ११८० ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय-- 
स्थित संन्यासीशब्दकरिके निष्काम कर्मीपुरुषोंका ही ग्रहण करणा । 
यह एकभविकवादियोंका व्याख्यान अत्पन्त असंगत है किंतु पूर्वउक्त 
भाष्यकारोंका व्याख्यानही समीचीन हैं इति । तहां इस छलोकाविषे श्रीमय- 
वानूका यह अभिप्राय है-अकर्चा, अभोक्ता, परमानेद, अद्वितीय, सत्य, 
स्वप्रकाश ऐसा जो बल्ल है सो बह्म में हू, इस प्रकारका जो बह्मात्मसा- 
सतात्कार है सो साक्षात्कार निर्विकल्प है तथा वेदान्तमहावाक्यक रिंके जन्य 
हैं तथा विचारकरिंके दिश्वित कय्पाहै प्रामाण्य जिसका तथा सर्वप्रकारतें 
अप्रामाण्यशंकातें रहित है ऐसे अक्मात्मसाक्षात्कारकरिके तिस अ्मात्माके 
अन्ञानकी निवृत्ति हुएवेँ अनन्तर तिस अविद्याके कार्यरुप कतृलवभो- 
कृत्वादिक अभिमानतें रहित ऐसा जो वास्तव सुरुष संन्यासी है सो संन्यासी 
तो अविद्यासहित सर्वकर्मके नाशतें केवल शुद्धलरूप हुआ अवियाकर्मा- 
दिनिमित्तक पुनः शरीरके ग्रहणकूं कदाचित्‌ भी अनुभव करता नहीं । जिम 
कारणतें वित्त त्तवेत्ता पुरुषके सर्वभ्रमोंका अविद्यारुप कारणके नाशकरिके 
वाश होईगया है ओर जो पुरुष अविद्यावाला है तथा कतृंत्व भोक्तत् 
अभिमानवाला है तथा देहभव है त्रों अविद्यावान्‌ देहभूव छुरुष तो तीन 
अकारका होवे है वहां रागद्रेषादिक दोषोंकी प्रबलतावैं आपणी इच्छामात्रते 
काम्यकर्मोकू तथा निषिद्धकमोकँ करणेहारा ऐसा जो मोक्षशात्रका 
अनपिकारी पुरुष है सो तो प्रथम है ओर पूर्व करेहुए पुण्यकर्मके वर्शें 
किंचितमातनह हुए हैं रागादिक दोष जिसके तथा विधिवूर्वेक सबे कर्मेंके 
परित्याग करणेविषे असमर्थ हुआभी जो पुरुष निषिद्धकर्मोंका तथा 
काम्यकर्मोका परित्याग करिके अन्तःकरणकी शुद्धिवासतै फ़लकी इच्छाका 
परित्याग करिंके नित्य कर्मोकूंही तथा नेमित्तिक कर्मोकूंही करे है ऐप ही 
मोक्षशास्रका अधिकारी गौणसंन्यासी है सो गोणसंन्यासी दूसरा हैं । ऑर्ि 
नित्य नेमित्तिक कर्मके अलुष्ठानकरिंके अंतःकरणकी शुद्धि हुएतें अनन्तः 
उलप्न हुई है आत्मज्ञानकी इच्छारूप विविदिषा निसकूं तथा अवणाएउि 
अाषनोकरिके मोक्षके साधनरुप आत्मज्ञानके संपादन करणेकी इच्छावा्ँ 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासहिता । (११८१ ) 


तथा शात्रकी विधिपूर्षेक सर्वकमोंका परित्याग करिके वेदांतशास्रके विचार- 
वासते भोतरिय बह्मनिष्ठयरुके शरणकूं प्राप्तहुआ ऐसा जो विविदिषासंन्यात्ती 
है सो विविदिषासंन्यासी तीसरा है । वहां प्रथमपुरुषकूं तो सो शरीरका 
गहणरूप संसारीपणा सर्वकूं प्रसेद्ही हे और दूसरे पुरुषकूं तो सो संसारी- 
पणा अनिष्टमिष्ठे मिश्रं च इस वचनकरिके कथन कप्या है और तीसरे 
पुरुषकूं तो सो संसारीपणा पष्ठअध्यायविषे अयतिः श्रद्धयोपेतः इत्यादिक 
वचनोंनें प्रशका उत्थापन करिके निर्णय क्या है। यातैं अविद्या कर्मादिक 
कारणसामर्ग्ाके विद्यमान हुए अज्ञानी पुरुषकूं सो संसारीपणा अवश्यकरिके 
प्राप्त होंगे है तहां किसी अज्ञानी पुरुषकूं तो ज्ञानके प्रतिकूल शरीरकी प्राहि 
होगे है, ओर किसी अज्ञानी पुरुषकूं ज्ञानके अठुकूल शरीरकी प्राप्ति 
होवे है इतनी तिनोंविषे विशेषता है और वक्तवेत्ता पुरुषकूं तो अविद्या- 
कमांदिक संसारके कारणका अभाव होणेंतें स्ववः ही केवल्यमोक्षकी प्रात्ति 
होते है। इस प्रकारतें भी भगवाननें इस छोकविषे दो पदार्थ सूचन करें हैं॥ ३ २ 
तहां आत्मज्ञान्वे रहित अज्ञानीपुरुषके संसारीपणेविषे कर्मोके परि- 
त्यागका असंभवरुप हेतु न हि देहभृता शक्य॑ त्यकतु कर्माण्यशेषतः [ 
इस वचनकरिके पूर्व कथन कन्या । तहां तिस अनज्ञानीपुरुषकूं कर्मोंके 
त्यागके अस्मम्भवविषे कौन हेतु है अर्थात्‌ किस हेतुैं सो अज्ञानी पुरुष 
कर्मों नहीं त्यागसके है ! ऐसी अ्जुनकी जिज्ञासाके हुए कर्मके हेतुरूप 
जे अधिष्ठनादिक पंच हैं तिन पांचोंविषे जो अज्ञानीपुरुषोंका तादात्म्ण 
अभिमान है सो वादात्म्य अभिमानही तिम्न कर्मत्थागके असंभवविषे हेतु 
है । इस अर्थकूं अब भीभगवान्‌ च्यारे छोकों करिके वर्णन करें हैं। तह 
वे अधिष्टानादिक पांचों वेदांतशास्ररूप प्रमाणमूलक हैं । ऐसे अधिष्ठानादिक्‌ 
पांचों परित्याग करणेवासते इस अधिकारी पुरुषनैं अवश्यकरिकै जानणे 
योग्य हैं। इस अथेकूं श्रीभगवान्‌ प्रथम श्लोककरिके कथन करें हैं- 


पच्ेमानि महाबाहो कारणानि निवोध मे ॥ 
साइय कतान्ते प्रोक्तानि सिद्ये स्वकर्मणाय ॥१ ३0 


(११८२ ) श्रीमद्धगवद्धीता- [ अध्याय- 


( पदच्छेदः) पंथ । इमानि। मंहाबाहो । कारणांनि। निबोण । 
मे साड़ये। कृतांन्ते । प्रोक़ानि। सिद्यये । सर्वकृर्मणांम्‌ ॥ १३ ॥ 

( पदार्थ: ) हे महानबाहुवाला अजुन | सर्वकेमोंकी सिद्धिवासतें ईन 
चंक्ष्यमाण अधिष्ठानादिक पंचकारणोंकूं तू हमारे बचनतें निर्थशयकर जे पंच 
कारण सेव कर्मोंकी समाप्तिवाले वेदांतशास्रविषे कथन कैरें हैँ ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-हे महान॒बाहुवाला अजुन ! छौकिक वैदिक नितनेक कर्म हैं 
तिन सववे कर्मोंकी सिद्धिवासते इन वक्ष्यमाण अधिष्ठानादिक पंचकारणोंकूं में 
सवेज्ञ परमात्मा परमेश्वरके वचनतें त॑ निश्चय कर अर्थात्‌ तिन अधिष्ठानादिक 
पाँचोंके स्वरूप जानणेवाप्षतें तूं सावधान होउ । तहाँ यह अधिष्ठानादिक पश्च 
'कारण कोई अत्यंत दुर्विज्ञेय नहीं हैं किंतु सावधान चित्तवाले पुरुषनें यह 
अधिष्ठानादिक पंचकारण जानि सकीते हैं । इस प्रकार तिन पांचों कारणोंके 
ज्ञानवासते चित्तके समाधानके विधान करिके श्री भगवान्‌ तिन अधिष्ठानादिक 
पंच कारणोंकी रतुति करता भया है ओर हे महाबाहों इस संबोधन 

करिके भ्रीभगवाननें तिन पंचकारणोंकी स्तुतिवासतें यह अर्थ सूचन कप्पा- 
इन अधिष्ठानादिक पश्चकारणोंके जावणेविषे महान पराक्रमवाले श्रेष्ठ पुरुषही 
संमर्थ होवें हैं, अभेष्ठ पुरुष समर्थ होवें नहीं। ऐसा महान्‌ पराक्रमगाठ़ा 
अहपुरुष तूं अज्जुगमी है सो तूं अज्जुनभी इन पांचोंकारणोंके जागणीदा 
समर्थ है इति । शका-हे भगवन्‌ | जे अधिष्ठानादिक पंचकारण आपके 
वर्चन॑तें जानणे योग्य हैं ते अधिष्ठानादिक पंचकारण किसी अन्यप्रमाण- 
करिंके भी सिद्ध हैं, अथवा केवल आपके वचनमात्रतें ही सिद्ध हैं ! ऐसी 
अज्जुनकी शैकाके प्राप्त हुए श्रीमगवान्‌ तिस आपणे वचनविषे अर 
कियास॒ करावणेवासत तिन पंचकारणोंकी सिद्धिविषे वेदांतशालर 
भपाणकूं कथन करें हैं-सांख्ये क्तान्ते प्रोक्तानि इंति । हे अं 
अधिडानादिक पंचकारण रतांतरूप सांखुपशास्रविषे कथन करे है वहीं मेले" 
नन्‍्दरूप निरतिशय पुरुषार्थकी भ्रातिवासते तथा जन्‍्ममरणादिक सर्वे: 
नश्लोंकी-निदवत्तिवासतै इस अधिकारी पुरुषनें जाणने योग्य जे जीव मेले * 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासहिता । (११८४ ) 
तिब दोनोंकी एकता है ता एकताबोधके उपयोगी अवणमननादिक साधन 
इत्यादिक पदार्थ हैं ते सर्वे पदाथे प्रतिपादन करे हैं जिस शास्रविंष ता 
शास्रका नाम सांख्प है। ऐसा सांख्य नामवाढा- उपनिषद्रूप वेदांवशास्र है 
ऐसे सांख्यनामा वेदांतशास्रविषे ते अधिष्ठानादिक पंचकारण प्रतिपादन करे 
हैं । शका-हे भगवन ! केवल आत्मवस्तुमात्रका प्रतिपादक जो वेदांवशास्र 
है तिस वेदांंतशास्राविषे यह लोकप्रसिद्ध अनात्मरूप तथा अवस्तुरूप पंच 
कर्मोके कारण किसवासंते प्रतिपादन करे हैं ? ऐसी अजुनकी शकांके हुए, 
श्रीभगवान्‌ तिस वेदांतशास्रके विशेषणकूं कथन करें हैं-कृतान्ते इति। 
तहां क्रियते इति कृतम्‌ । अथे यह-इस पुरुषनें प्रथलकरिके जो करीता 
है ताका नाम कृत है। इस भकारकी व्युतपत्तिकरेके कव यह शब्द सर्व 
कर्मोका वाचक है। तिन सर्व कमोंका अन्त है क्या पारेसमाप्ति हैं आत्म- 
ज्ञानकी उतपत्तिकारके निसविषे ता शास्त्रका नाम रुतांव है अथवा निष्कलं 
निष्कियं शान्तम्‌ शत्यादिक पचनोंकारेके रत कहेंगे स्पष्ट कन्या है 
अन्त क्या आत्म भनात्म दोनोंका तत्तनिश्य जिस शास्रविषे है ता 
शास्रका नाम रुतांत है अथवा वेदभतिपादित ित्यनेर्मात्तक कर्मोका 
नाम रुत हैं । तिन कर्मोका अन्त है क्या परित्याग है जिस शास्रके 
अवणवासवै वा शासत्रका नाम रवांत है। तहां संन्यस्य श्रवर्ण कुर्यात्‌ 
इस अरतिनें वेदंतशास्रके अवण करणेवासतै स॒वे नित्यनेमित्तिक कर्मों 
संन्यास कथन क्या है। ऐसे रृतांतरूप वेदांतशास्रावेषे ते अधिष्ठानादिक 
पृचंकारण कथन करे हैं अथोत्‌ लोकविषे प्रसिद्ध तथा अनात्मरूप ऐसे 
जे ते अधिष्ठानादिक पचकारण हें ते पांचोंही कारण मिथ्याज्ञानऊत्‌ 
अध्यारोपकरिक लोकोनें आत्मारूप कारेंके ग्रहण करे हैं ऐसे पंचकारणोंकूं 
आत्मतत्ज्ञान करिके बाघ करणेवासते परित्याज्यरूप करिंके वेदांतशा- 
खबिंष कथन क्या है। कोई विद कारणोंके कथन करणेविंष तिस वेदांत- 
शासत्रका तालमे है नहीं किंतु अद्वितीय आत्माके प्रतिपादनदिषेष्ट 


ु हे विषही ता 
वेदांतवशास्रका तालये है । इहाँ यह अभिप्राय है-देहादिक अनात्मपद- 


(१९१८४) श्रीमद्धगवद्धी ता- [ अष्याव- 
थेंका धर्मरूप जो कर्म है सो कर्म ही असंग आत्माविषे अविदया करिके 
अध्यारोपित हुआ है वास्तवतें आत्माविष सो कर्म है नहीं । इस परकारतें 
जबी वेदांतशास्ननें आत्माका वास्तवस्वरूप प्रतिपादन करीता है तबी शुद्ध 

आत्मांके ज्ञानकॉरेंके ति्त अध्यारोपित कमका बाघ होगेंतें तिन सर्प 

कर्मोका अंत कन्या जावे है । तिस अधिष्ठान आत्माके ज्ञानतें विना दूसरे 
किसीभी उपायकारिक तिन कर्मोका अंत कन्याजाता नहीं । इस कारणंवें 
असंग आत्माविषे विन कमोके असंबंधके प्रतिपादन करणेवासतै ते माया- 
काल्पित अनात्मभूव पंचकर्मोके कारण वेदांतशास्राविषे अनुवाद करे हैं । 
कोई तिन पंचकरारणेकि प्रविपादन करणेविषे वेदांतशास्रका तालपं है नहीं, 
यातें अद्वेत आत्ममात्राविषे जो वेदांवशास्रका तात्पर्य है तिस्र ताल्पर्यकी 
इहां हानि होवे नहीं इते । यातें कृतान्ते इस विशेषणकारिंके श्रीभगवाननें 
वेदांवशास्रविषे जो पूर्व कर्मोंका अंतपणा कथन क्या है सो युक्तहे इस अभकूं 
श्रीमगवान्‌ सर्वे कमसिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । इस वचनकरिके 
भी कथन करता भया है इति | इहां कितनेक मूलपुस्तकोंविंषे पश्चेमानि 
इस प्रकारका पाठ है ओर कितनेक मूलपुर्तकोंवबेषे पंचेतानि इस 
प्रकारका पाठ है। परंतु भ्रीमाष्याकारोंनें तथा भ्रीमधुसूदननें तथा नीलकंठ 
पंडितनें पश्चेमानि इस प्रकारका पाठ अंगीकार करके व्याख्यान क्या है ! 
यातें इस पुरतकविषेभी पंश्चेमानि इस प्रकारका ही पाठ राख्या है॥१३ ३॥ 
तहां वेदान्तशाश्र है प्रमाण जिनोंविषे ऐसे जे कमके पंचकारण हैं ते 
पंचकारण आत्माके अकत्तप्रणेकी सिद्धिवासतै परित्याज्यरूप कारिके 
जानणे योग्य हैं यह अर्थ पूर्व कथन क्या । तहां ते पंचकारण कौन हैं | 
ऐसी अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ द्वितीय छोककरिके विन पींचों 
स्परूपकू कथन करें हैं- 


अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च एथगिधम्‌ ॥ कै 
विविधाश्व एथक चेष्टा देवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥ १९ 


अष्टादश १८, ] भाषादीकासदिता ॥ (११८५ ) 

( पदच्छेदः ) अधिष्ठोनम्‌ । तेथा । कैर्त्ता | फंरणम्‌ । थे। पेय- 
ग्विधम । विवि्धाः। थे । प्रेयर । चेष्ठीः । देवैंस। ये । एवं। अने । 
पेंच्ममम्‌ ॥ १७ ॥ क्‍ 

( पदार्थः ) हे अज्जुन | अंषिष्ठान वेथा केर्चा तैथा नोनाभकारका करण 
तैथा ना्नापकारकी भिज्रभिन्न चेष्टों तेया इने कारणोंविषे पांचमा देव यह. 
पांचों कमेके कारण हैं ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-हे भर्जुन | इच्छा, देष, सुख, दुःख, चेतना इत्यादिक 
धर्मोके अभिव्यक्तिका आभयरूप जो यह पंचीरुत पंचभूतोका कार्येरुप स्थल 
शरीर है ता शरीरका नाम अधिष्ठान है ओर में कत्तों हूं इस भ्कारके अभि- 
मानवाला तथा ज्ञानशक्तिप्रधान अपंचीकृत पंचमहाभूतोंका कायेरूप ऐसा 
जो अईकार है जो अहंकार अन्तःकरण, बुद्धि, विज्ञान इत्यादिक नामों- 
करिंके कथन कन्या जावे है वथा जो अहंकार आत्माके स्राथि वादात्म्य्‌ 
अध्यासकारिके स्वनिष्ठ कतृत्वादिक पर्मोकूं आत्माविषे आरोपण करणेहारा, 
है वा अहंकारका नाम कर्चा है। इहां तथा कृत्ती इस वचनविंषे स्थित 
जो तथा यह शब्द है तिस तथा शब्दकरिंके भीमगवान्‌नें तिस अहंकाररूप 
कर्त्तांविषे पूषेउक्त शरीररूप अषिष्टानकी सहशता कथन केरी है अर्थात 
जैसे सो शरीररूप अधिष्ठान अनात्मारूप है तथा आकाशादिक पंचमहा- 
भृतोंका कार्यरुप है तथा स्वभके पदार्थोकी न्‍्याई मायाकारिंके कल्पित हे 
तैसे यह अहंकाररूप कत्तामी अनात्मारूप है तथा भूतोंका कार्येरुप है 
तथा स्वमपदा्थोंकी न्‍्याई कल्पित है। इहां यह वालये है-इस स्थल- 
शरीरकूं यद्मपि लोकायतिक पुरुषोंनें .आत्मारुप करिके महण क्या है 
तथापि अन्यशास्रवेत्ता पुरुषोंनें तिस स्थूल शरारकूं अनात्मारूप करिके ही 
निश्चय: कप्या है ऐसे स्थूलशरीरकूं जबी कत्ताविषे दृष्टांवरूप करिकै कथन 
कन्या तबी वारकिक पुरुषोंनें आत्मारूपकरिक महण क्या जो कर्तों है 
तिस कत्तोविषे अनात्मेरुपताका निश्य अत्यंत सुगम होवे है इति । और 
अपंचीरत पंचमहाभवोंतें उसन्न हुए तथा शब्धादिक विषयोंके उपलब्धिका 

७ 


(११८६ ) ! आमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
साघनरूप ऐसे जे श्रोत्रादिक इन्द्रिय हैं तिन इन्द्रियोंका नाम करण है । 
कैसा है सो. करण ! पूर्थाग्विष है अर्थात्‌ भोजादिक पंच ज्ञानइन्द्रिय तथा 

वागादिक पंच कमेदन्द्रिय तथा मन बुद्धि इस द्वादश भेदकरिंके नानाभका- 

रका हैं। यद्यपि शास्रविषे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह च्यारोंही अंतः- 
करणके भेद कथन करे हैं तथापि इहां करणवर्गविषे स्थित मन बुद्धि यह 
दोनों तिस अन्तःकरणरूप अहंकारके वृत्तिविशेष लेणे और तिन वृत्तियों- 
वाला जो भहंकार है सो अहंकार तौ केवल कर्चारुपही है करणरुप है नहीं 
ओर चेतनका आभास तो सर्वत्र तुल्पही है । तहां अन्तःकरणरूप अहैं- 
कारविषे कर्चापणा विज्ञान यज्ञ तनुते । इत्यादिक श्रुतियोंविषे प्रसिड॒ही 
है। इहां क्रणं च इस वचनविंष स्थित जो चकार है सो चकार पूपवचन- 
विषे स्थित तथा इस शब्दकी अल॒वृत्ति करणेवासते है अर्थात्‌ जैसे पूर्व- 
उक्त शरीररुप अधिष्टन तथा अहकाररूप अधिष्ठान तथा अहंकाररूप कर्त्ता 
अनात्मारुप है तथा भोतिक है तथा कल्पित हे वैसे यह द्वादश प्रकारका 
करणभी अनात्मारुप है तथा भोतिकरूप है तथा कल्पित है इति । और 
करियाशक्ति है प्रधान जिनोंविषे ऐसे जे अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं तिन पंच- 
महाभूतोंका कार्यरुप तथा क्रियाप्रधानत्वरूप करिंके तथा वायवीयत्वरूप- 
करिके कथन करे हुए ऐसे जे क्रियारूप प्राणादिक हैं तिन क्रियारूप प्राणा- 
दिकोंका नाम चेश है । कैसी है सा चेश ? विविधा है अर्थात्‌ प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इस भेदकरिंके तो पंचप्रकारकी है अथंवा 
नाग, कूम, कल, देवदत्त, धर्नंजय इन पांचोंकूं मिलाइके दश्षप्रकारकी है । 
तहां यह नागादिक पंचप्राणादिक पांचोंके अन्तर्भृत ही हैं। यावें बहुत 
स्थलोंविषे पंचही प्राण कथन करे हैं । पुनः केसी है ते प्राणरुप पेश ! 
पृथक्‌ है अर्थात्‌ स्थानके भेदतें तथा कार्यके भेदतें मिन्न मिन्न है । ईहँ 
वीविधाश्व इस वचनविषे रिथित जो चकार है सो चकार पूर्ववचर्नाएं 
स्थित तथा इस शब्दकी अलुवृत्तिकरणेवासवै है अर्थात्‌ जैसे पूर्वउक्त अर्वि 
ठान, कत्तों, करण यह तीनों अनात्मारुप हैं तथा मोतिकरूप हैं तथा मार्यीः 


अष्टादश १८, ] भाषाटीकासद्विता । (११८७ ) 
करिके कल्पत हैं तैसे यह प्राणरूप चेष्टाभी अनात्मारूप है तथा मौतिक- 
रूप हे तथा मायाकारिंके कल्पित है इति । ईहां केईक विद्वान पुरुष तो यह 
कहें हे-सुडमिअवस्था।विषे कत्तौरूप अन्तःकरणके लय हुएभी भाणका 
व्यापार देखणेविषे आवे है ओर जहां तहां प्राणकूं भन्तःकरणंतें मिन्चकारिके 
कथन क्या है। यातें सो प्राण अन्तःकरणतैं अत्यन्तभिन्नकी न्‍्याई है 
इति । और केईक सूक्ष्मदर्शी विद्वान पुरुष तो यह कहें हैं-करियाशक्तिवाला 
तथा ज्ञानशक्तिवाला एकही अपंचीरूत पंचमहाभूतोंका कार्य चेतनके जीव- 
पृणेका उपाधि है । सो जीवपणेका उपाधिरूप एकही काये क्रियाशक्तिको 
अधानताकरिके तो प्राण इस नामकरिके कह्या जावे है और ज्ञान शक्तिफी 
प्रधानवाकरिके अन्तःकरण इस नाम करिंके कह्या जावै है। काहेंतें ? स 
ईक्षांचक्रे कस्मिन्वाहमुत्कान्ते उत्कान्तो भविष्यामि कृस्मिन्वा 
प्रतिष्ठिते प्रतिष्टां यास्यामीति स प्राणमसजत । इस श्तिविषे उत्कांति 
स्थिति आदिकोंका उपाधिषणा श्राणविषे कथन क्या है ओर सुधीः 
स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यों रूपाणि ध्यायतीव लेलाय- 
तीव । इत्यादिक श्रुतियोंविषे विन उत्क्रान्ति आदिकोंका उपाधिपणा 
अन्तःकरणरूुप बुद्धिविषे कथन क्या है । इहां जो कदांचित प्राण अंत - 
करण इन दोनों उपाधपियोंका स्वृतन्त्रही भेद अंगीकार करिये तो जीवा- 
त्माकेमी भेदकी भाप्ति होवेगी ।सो जीवका भेद सिद्धान्तविषे अंगीकृतु 
नहीं है। यातें अन्तःकरण प्राण इन दोनोंकूं एकरुपकारेंके ही उत्कान्ति 
आदिकोंका उपाधिपणा युक्त है और प्राण, अन्तःकरण इन दोनोंका जो 
. भेद कथन कन्या है सो भेद तो तिनोंके एकभावविषेभी क्रियाशक्ति ज्ञान- 
'शक्तियोंके भेदकरिके संभव होइसके है ओर सुष्रत्तिअवस्थाविंषे ज्ञानशक्ति- 
आगके लय हुएभी क्रियाशक्तिभागका जो दशैन है सो दर्शन तो प्राण अंत्‌३- 
करणके एकभावाविष भी विरुद्ध नहीं है ओर दृष्टि सृष्टि लयविषे सर्वक्े 
हयहुएभी तो भाणव्यापारवाला सुषृप्तपुरुषका शरीर अन्यपुरुषोंने यह 
सोयाहुआ है इस भकारतें कल्पना करीता है। यादें दोनों प्रकारैंगी शराण 


€ ११४८ ). श्रीमद्धगवर्द्धता- [ अध्याय- 
अन्तःकरण इन दोनोंके भेदुका कथन संभव होइसके है हवि। ओर पूर्ष उक्त 
शरीररूप अधिष्नन तथा अहंकाररुप कर्ता वथा द्वादश प्रकारका करण 
तथा प्राणादिरूप चे्टा इन सपोर्के ऊपारि यथाक्रमतें अनुयह करणेहारे थे 
देवता हैं तिन देववावॉका नाम देव है सो देव दर्शहां कारणवर्गविषे पंचम है 
अथात पंचतसंख्याके पूर्ण करणेहारा है। इहां दैवे च इस वचनावैषे स्थित 
जो चकार है सो चकार पूर्व बचनपिष स्थित तथा इस शब्दक़ी अनुबूत्ति करा- 
वर्णेवासते है अथोत पूर्वउक्त अधिष्ठानादिकोंकी न्याईं यह दैषभी अनात्मारूप 
है तथा मौविक है तथा मायाकारिके कल्पित है इति। वहां कत्तों, करण, चेशा 
इन तीनोंका अधिष्ठान नो शरीर है तिस शरीररूप अषिष्ठानका तो पृथिषी 
देवता है। कहेंतें ! यत्रास्य पुरुषस्य मृत्तस्याप्रिं वागप्येति वातं॑ प्राण 
अक्षुरादित्य मनश्न्द्रं दिशः श्रोत्र पथिवीं शरीरम । इस श्रतिपिंदे 
वाक्‌ आदिकोंके अधिष्ठाता अभिआदिकोंके स्ताथि शरीरका अधिष्ठातारूप- 
करिके पृथिवीका पठन कन्या है। यातें इस श्रुतिप्रमाणवैं शरीररूप अधि- 
ानका पृथिवीही देवता सिद्ध होगे है और कर्तारूप अहंकारका रुददेवता है, 
सो पुराणादिकोंविषे प्रसिद्ध है। इस प्रकार शेत्रादिक करणेंकि अधिष्ठाता 
देवताभी प्सिद्धही हैं। वहां भोत्र, लक, चश्लु, रसन, घाण इन पंच ज्ञानईंद्ि- 
योकि यथाक्रमतें दिक्‌, वात, अके, प्रचेता, अश्विनी यह पंच देवता हैं ओर 
बाक्‌, पाणि, पाद, पाठ, उपस्थ इन पंच कमेइद्रियोंक यथाकर्मतें वह, 
इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र, प्रजापति यह पंच देवता हैं ओर मन बुद्धि इन दोनेकि 
यथाकमतें चन्द्र, बहस्पाति यह दोनों देवता हैं ओर प्राण, अपान, व्यान; 
: उदान, समान इन चेश्टारूप पंचभाणोंके तो यथाकमतें स्योजात, वामदेवे) 
अधोर, तत्युरुष, ईशान यह पंच देवता हैं। ते पुराणादिकों विषे प्रसिददी है । 
और किसी टीकाविषे तो देवशब्दकरिके धर्म अधर्मका ग्रहण क्या है। 3 


.. वहाँ पूर्वक्ोकविषे विन अधिष्ठानादिक पंचकारणोंका स्वरूप ** 
'कप्या। अब इस तृतीय छोककरिकै भीमगवान्‌ तिन पांचोंविंये सर्वकर्म हे 


कऋररणपणेकूं कथन करें हैं- 


अष्टादश १८. ] माषाटीकासदिता । ( ११८९ ) 


 शरीरवाडमनोभियेत्कर्म प्रारभते नरः ॥ 

: न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 

_( पदच्छेदः) शैरीरवालमनोमिः। येत्‌। केमें। प्रारभते । नरें: । 
न्‍्यॉय्यम्‌ । वां। विपरीतम्‌। वा। पसे। ऐंते । तर्ंय। हेतेव:॥१५॥ 

: ( पदार्थ: ) हे अर्जुन | यह पुरुष रारीरवाहूमन इन तीनोंकरिके जिसे 
धंर्मरूप अथवा अधमंरूप केंमेकू भारम्भ करे है तिने सवेकमोके येंह अधि- 

ठानादिकपंचही कारणरूप हैं॥ १५ ॥ क्‍ 

: भा० टी०-तहां शारीर, वाचिक, मानसिक यह विपिनिषेधरूप तीन 
प्रकारकाही कर्म पर्मशास्रविष प्रसिद्ध हे तथा प्रवृत्तिवाखुद्धिशरीरा- 
रम्भः | इस वचनकरिक अक्षपादैंभी सो तीन भ्कारकाही कम कथन 
कप्या है । यावें प्रधानाके अभिभ्ायकरिके भीभगवान्र्‌ कहें हैं । हे 
अंजुन ! यंह अषिकारी पुरुष शरीरकरिके अथवा वाक्करिके अथवा 
मनकरिकै जिस न्‍्यायरूप कमेकूं अथवा विपरीतरूप कमकूं भारंभ करे हे 
तिस सही करके यह पूवेउक्त अधिष्टानादिक पंचही कारणरूप हैं तहां 
श्रुतिस्मृतिरूप शास्रकरिंके विहित जे अभिहोत्रादिक पमे हैं ताकूं न्याय 
कहें हैं ओर तिस अतिस्मृतिरुप शास्रकरिंके निषिद्ध जे हिंसादिक अपमे 
है ताक विपरीत कहें हैं। तहां जीवनके हेतुभूत जे उच्छास, निः्शवास, 
निमेष, उन्मेष, क्ष॒त, जुम्भण इत्यादिक स्वाभाविक कम हैं तथा अन्यभी 
ने केई विहित प्रतिषिदंक समान कमे हैं ते सर्वे कम पू्े करेहुए 
धर्मअपर्ग दोनोंके ही कार्यरूप हैं। यातें ते संबे कंमें न्‍्याय्य विपरीत 
इन दोनों कर्मोंपिषे ही अन्तभतर हैं ।यातें श्रीभगवानके वचनविषे 
न्यूनवांदोषकी प्राति सभवे नहीं ओर शासत्रका तथा शाख्र॒उक्त. कर्मेका 
मनुष्य ही अधिकारी होते है, इस अर्थके बोधन' करणेवारते भ्रीभगवाजूनें 
महुष्यका वाचक न्रः यह शब्द कथन कृष्णा हल इति। और किसी 
टीकाविषे तो इस छोकका यह अथे क्या है-शंका-श्रीर, वाकू, मन्‌ 


(११९० ) श्रीमद्धगधद्गीता- [ अष्याय- 
इनों करिके जो कर्म प्रारंभ कन्या जावै है इस प्रकारका वचनकरिंके पथयाव 
तिस सर्वे कमेंके अधिष्ठानादिक पंच कारण हैं यह वचन कहणा अत्यन्त 
विरुद्ध है। समाधान-इहां शरीर इस पदकरिंके अधिन्रानका प्रहण 
करणा और नरः इस पदकरिंके कर््तांका पहण करणा ओर वाड्गम्मनः 
इस पदकरिंके करणकां ग्रहण करणा और भ्रारभते इस पदकरिके चेष्टाका 
अहण करणा और न्याय्यं वा विपर्रातिं वा इस पचनकरिके धर्मअधर्मरूप 
देवका अ्रहण करणा । यद्यपि सर्व कर्मोविये अधिष्ठानादिक पांचों कारणोंका 
उपयोग समान है तिन पांचोंतें विना कोईभी कर्म सिद्ध होता नहीं तथापि 
अतिस्मृतिरुप शास्रविषे विधि श्रतिषेघरूप शारीर, वाचिक, मानसिक यह 
तोन प्रकारकाही कर्म प्रस्तिद्ध है, यातैं यह कमे शारीर है, यह कर्म वाचिक्‌ 
है, यह कर्म भानस है इस प्रकारका जो कथन है सो कथन तिसतिस कृर्म- 
विषे तिस विस शरीरादिकोंकी प्रधानताकी अपेक्षा करिके है । कोई सो 
कथन तिन शरीरादिक कर्मोविष भधिष्ठानादिक पांचोंकी हेतुताकूं निवृत्त 
करता नहीं । यातें किंचितमात्र भी इहां विरोध होने नहीं ॥ १५ ॥ 


तहां इन पूर्वउक्त अधिष्ठानादिक पांचोंकूंही सर्वकर्मोका कत्तोपणा 
होणेतें अंग आत्माकूं विन कर्मोका करत्तापणा है नहीं। इस प्रकारका जो 
आत्माविषे अकर्तापणेका ज्ञान है तथा तिन अधिष्ठानादिक पाश्चोंविषे 
कत्तोपणेका ज्ञान है सो ज्ञान ही तिन अधिष्ठानादिक पांचोंके निरूपणका 
फुल है। ऐसे फ़लकूं अब भ्रीभगवान्र्‌ आत्माकूं कर्ता मानणेहारे मूह- 
पुरुषोंकी निंदापूर्वक इस चतुर्थ छोककरिक कथन करें हैं- 
त्रेव॑ंसति कत्तारमात्मान॑ केवल तु यः ॥ 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति ढुम॑तिः ॥ १६ ॥ 
(पदच्छेद:) तत्र। ऐवंसति । कत्तरिम्‌ । आत्मानस्‌। केवठम | ठ 
य॑:। पहुय॑ति । अकृतबुद्धित्वात्‌ । ने । सेः। पहेयाति । ढुरभतिः॥ १६ | 
“: पदार्थ) हे अर्जुन | विन सर्वकेमोंविषे अधिडानादिक पांचोंकरिक जत्ये” 


अष्टादशा १८. ] माषाटीकासदिता । (११९१) 
ताके हुएभी जो मेंठपुरुष असेग उदासीनेरूपही आत्माकूं कत्तोरुप देखताहे 
सो' दुँगमति पुरुष शोश्नजन्य विवेक बुद्धितें रहित होंगेतें नहीं देखेता है॥ १९ 

भा० टी०-है अजजुन ! पूर्व कथन करे जे धममें अपमेरूप सर्वे कमे हैं 
तिन सर्वेकेमोंविषे पवेक्त अधिष्टानादिक पंचकारणोंकरिंके जन्यताके 
सिद्ध हुएमी वास्तवंतें असंग उदासीनरूपही आत्माकूं जो मूठपुरुष कत्तों- 
रुप देखता है अथांव जो आत्मादेव सर्व जठप्रपंचका प्रकाशकू है तथा 
सत्तारफूर्तिरुप हे तथा स्वप्रकाश परमानन्द्धन है तथा बाधंतें रहित है 
तथा असंग उदासीन है तथा अकचों है तथा भविकिय है तथा अद्वितीय 
है वास्तवतें इस प्रकारका असंग उदासीन अकचोरूप हुआभी जो आत्मा- 
देव अविद्याकरिंके पूर्व॑उक्त अधिष्टानादिक पांचॉकारणोंविषे भ्तिबिंबित 
होवे है। जेंसे सूर्य जलविषे भतिविंबित होवे है वहां जलादिकोंकूं प्रकाश 
करणेहारा सो सूर्य यद्यपि तिन जलादिकोंतें भिन्न है तथापि तिस जलके 
साथि तिस सूर्यका तादात्म्यभाव कल्पनाकरिके मूढपुरुष जेसे विस॑ जलके 
चलन करिके तिस॑ सूयेकूं चलायमान हुआ मानता है तैसे तिन अधिष्ठाना- 
दिकोकू प्रकाशकरणेहांरे असंग अद्वितीय आत्माका तिन अधिष्ठानादिकोंके 
साथि तादात्ययभावकूं कल्पनाकरिंके तिन अधिष्ठानादिकोंके कर्मोंका असंग 
आत्मातिषे आरोपणकरिंके जो पुरुष मैंही करमोका कत्तों हैँ इस प्रकाररें 
सर्वके साक्षीरूपभी आत्माकूं कियाका आभ्यरूप देखता है। ताले यहू- 
जैसे रज्जुके वास्तव स्वरुपकूं नहीं जानणेहारा पुरुष तिस रज्जुकू भ्ुजग- 
रूपकरिंके कल्पना करे है तेंसे आत्माके असंग अकत्तोरूप वास्तवस्वरूपकूं 
नहा जानता हुआ जो पुरुष अविद्याकरिंके तिस असंग आत्माकूं तिन 
देहादिकोंके कमेका आशभ्रयरूपकरिंके माने है सो ज्लांतपुरुष इस प्रकारतें 
आत्माकूं देखता हुआ भी नहीं देखता है जेसे रज्जुकूं स्परूप करिंके देखता 
हुआ भी भांतपुरुष तिस्त रज्जुकूं नहीं देखे हे तैसे वास्‍्तव्ें असंग उदासीन 
अकर्तां आत्माकूं कत्तोरुप करिंके देखता हुआ भी से भ्रांतपुरुष तिस 
आत्माऊूँ नह देखे है। शैंका-हे भगवन्‌ ! से मूढपुरुष ज्ांतिकरिक आत्माकूं 
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विपरीतही देखे है। आत्माके वास्तव स्वरूपकूं देखता नहीं इसपिपे कौन 
देठ॑ है ? ऐसी अरुनकी शंकाके हुए श्रीमगपान्‌ तिस विपरीत दर्शनपिपे हेतु 
फहे ईं-अक्तबुद्धित्वात्‌ इति । वहां उरुशासके उपंदेशकररिके नहीं उसच्र 
करी है विवेकअद्ि जिसनें ताका नाम अछ्तजुद्धि है। ऐसा अछ्तड्ादे होणेंतें 
सो उुरुप आत्माऊू विपरीत देखे है अर्थाद्‌ प/स्तपतें अंग उदासीन अक- 
चरिपभी आत्माऊूँ सो भांवपुरुष कर्चांरुप ही देखे है। तालय॑ यह-मैते इस 
घरुपकूं जब पर्येत रज्जुकं वास्तवत्परूपका साक्षात्कार नहीं हुआ तब- 

पर्यव यह पुरुष सर्प शमकूं किसीभी उपायकारैके निवत्त कारेसकता नहीं 
तैसे इस पुरुषकूं जबपर्यव सत्य, ज्ञान, अनंव, अकर्चा, अभोक्ता, परमा- 
नंद, तीन अवस्थावोतिं रहित, असंग, उदातीन ऐसा अन्म में है इस प्रकारका 
अश्लात्मसाक्षात्कार उरुशास्रके उपदेश करिंके नहीं उत्पन्नहुआ है तब पर्यत 

यह उरुष वित्त करतृत्वक्षमकूं कित्तीमी उपायकरिंके निवृत्त करिसकता नहीं 

इति। शंका-हे भगवन्‌ ! सो पुरुष अल्मवेच्ाए॒ुरुके समीप जाइकै वेदांव- 
वाक्योंके विचारकरिके इस प्रकारके अल्ात्मसाक्षात्कारकूं किसवासतै नहीं 
उतन्न करवा १ ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए भ्ीभगवान्‌ ताकेविषे हेतु कहें 
हैं-दुर्मतिः इति । वहां विवेकके प्रतिबंधक पापकर्मोकारैके मलिन हुई है 
मति जिसकी ताका नाम दुर्मति है। ऐसा दुर्भेति होगेतें ही सो भ्रांवपुरुष 
भह्षवेत्ता सुरुके समीप जायके वेदांतवाक्योंका विचार करता नहीं। तात्पर्य 
यहं-पापकर्मोकारिके अशुद्धडद्धिवाला होगेंतें नित्य अनित्य वस्तुविषेकादि- 
कोतें रहितपणेकरिके अह्मात्मज्ञानके अयोग्य होणेंतैं सो आवपुरुष आविद्या- 
करिंके अकर्तारुपमी आत्माकूं कर्तारूप कल्पना करता हुआ तथा केवल- 
रूपभी आत्माकूं अकेवढरूप कल्पना करता हुआ तथा कमेके कत्तोरूंप अर्पि- 
हानादिक पांचोंविषे वादात्म्य अभिमानतें कमोंके त्याग करणेविंषे असम 
डुआ । इसी कारणतें ही संत्तारी कमेका अषिकारी देहभुव्‌ अकृतड॒डिं 
इत्यादिक संज्ञाकूं प्राप्त हुआ सर्वे प्रकारतें जन्ममरणकी प्राप्ति करिंके अविष्) 
उड, मिभ इन तीन अकारके करके कर्म फढकूं ही अठुभव करे है। हतीं: 





अष्टादश १८. ] मआाषादटीकासदिता ॥ ( ११९९४ ) 

क रिंके जो तार्किक देहादिकोंतें व्यतिरिक आत्माकूं ही फेषल कर्तों देखे 
हैं सो वार्ककमी अठ्तजुद्धिही जानणा यह अथे बोषन करया इति१ 
ओर केईक थादी वो तत्रेष॑ सति कत्तरिमात्मानं केवर्ु तु यः इस 
श्लोकका यह अर्थ करें हैं-भात्मा केवल फर्चा नहीं है किंतु पूंकक्त अपि- 
8ानादिकोंके साथि मिल्याहुआ आत्मा कर्ता होगे है। इस प्रकार वारत- 
पूतें विन अधिष्ठानादिकोंके साथि मिलिके कृत्ताभावकूं भापहुए आत्माकूँ 
जो पुरुष केवल को देखे है अथात्‌ तिन आधिष्ठानादिकोंके सम्बन्धतें 
पिना केवल एक आत्माकूं ही कर्ता देखता है सो पुरुष दुमेति है । इस 
प्रकारका अर्थ केवठुम्‌ इस शब्दंके प्रयोगतें सिद्ध होंगे है इति । सो यह 
वादियोंका अर्थ समीचीन नहीं । काहेंते १ सर्वेक्तियावोंतें रहित असंग 
आत्माका तिन अषिष्ठानादिकोंके साथि मिलनाही संभवता नहीं ओर जल 
सुंयेकी न्‍्याई विन अधिष्ठानादिकोंके साथे असंग आत्माका जो आवि- 
द्क मिलना अंगीकार करिये तो विस आविद्यक मिलनेकरिके आत्मा- 
विषे सो कठृंवभी आवियकही होपेगा ओर ते अधिष्ठानादिक भी सर्वे 
आविदयक ही हैं । ऐसे कल्पित अधिष्ठानादिकोंके साथे आत्माका वास्तव्‌ 
सम्बद्धपणा संभवता नहीं ओर केवलुस यह शब्द तो स्वभावतें सिद्ध ही 
आत्माके असंग अद्वितीयरूपकूं अलुवाद करे हे । आत्माकूं कत्तों मानणे- 
हारे परुषोंविषे दुमेतिपणा बोधन.करणेवासते । यातें केवकूस्‌ इस शब्दतें 
सो वादीका अथे सिद्ध होइसके नहीं ॥ १६ ॥ द 


. तहाँ पश्ेमानि महाबाहो इत्यादिक च्यारि श्ठोकोंकरिंके अनिष्टमिष् 
मिश्रंच त्रिषि कर्मणः फ़लम्‌ । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य इन पूरे उक्त 
श्छोकके तीन चरणेंका व्याख्यान करबा। अब न तु संन्यासिनां कवचित्‌ 
इस चतुर्थ चरणका श्रीभगवान्‌ एक श्लोककरिंके व्याख्यान करें हैं- 
_यस्य नाहकृतों भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते॥ 
हत्वापि स इमॉडोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७ 
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( पदच्छेदः ) यस्य॑ । नें। अंहंकृतः । भांवः | बुद्धि: । येस्‍्थ। 
न॑। लिप्यते । हैत्वा । अपि। सेः | इमाच । लोकेन । न॑ । हन्ति । 
ने। निबध्येते ॥ १७॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जिसे विद्वान पुरुषकी में के्चा हू इस प्रकारकी 
बाते नहीं होवे है तथा निसे विद्वान पुरुषकी बाद नहीं लिंपायमान होते 
है म्ो विद्वान पुरुष ईन लोकोंके हँनन करिके भी नहीं हैननकरे हे तथा 
नेहीं बंधायमोन होगे है ॥ १७ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन | पूवेश्लोकविषे कथन कन्या जो दुर्भतिपुरुष 
है तिस दुर्मतिपुरुषतें अत्यंत विलक्षण जो अधिकारी पुरुषहै जो अधिकारी 
पुरुष पूर्वले पुण्यकमाकरिके विवेकके विरोधी पापकर्मोंके क्षय हुए विवेक, 
वैराग्य, शमादि पद्संपत्‌, मुमुक्ष॒ता इन च्यारि साधनोंकूं प्रातहुआ है तथा 
ररुशास्रके उपदेशतें उपन्नहुआ है अकर्त्ता, अभोक्ता, स्वप्रकाश, परमानंद- 
अद्वितीय बह्न में हूं या प्रकारका अह्ात्मसाक्षात्कार जिसकूं ऐसे जिस 
विद्वान पुरुषका अहंझृतभाव नष्ट होई गया है अर्थाद्‌ तच्तसाक्षात्कार- 
करिके कार्यसहित अज्ञानके बाधितहुए जिस तक्तवेत्ता पुरुषकी में कर्ता हूँ 
इस प्रकारकी वृत्ति कदाचितभी नहीं होंगे है। अथवा यस्य नाहंकृतों 
भावः इस वचनका यह दूसरा अर्थ करणा-जिस तक्वेत्ता पुरुषका भाव 
कहिये सद्भाव अहैझत कहिये अह इस प्रकारके कथन योग्य नहीं है । 
काहेंतें ? तत्तसाक्षात्कारक रिके अहकारके बाधहुए विस तक्तवेत्ता पुरुषकां 

शुद्धस्‍्वरुपमात्र ही परिशेषतें रहे है । तिस शुद्धर्वरूपविषे मनवाणीकी 


विषयता है नहीं। अथवा यस्य नाई क्ृतो भावः इस वचनका यह तीसरे 
अर्थ करणा-निस्र तत्तवेत्ता पुरुषकूं अहँछृतः कहिये-अहकारकी भा 
कहिये तादात्य अध्यास नहीं है। काहेतें!तिस वत्ततवेत्ता पुरुषका सी तादाल्य 
अध्यास विवेककरिके निवृत्त होइगया है। यद्यपि व्यवहारकालबिषे 
वत्तवेत्ता पुरुषविषे भी बाधितालुवृत्तिकरिके सो कर्ततापणा प्रतीत हो। है 
पथ्ापि सो तत्त्वेत्ता युरुष इस प्रकारका विचारकरिके आपणे आलाए* 


अष्टादश १८. ] माषाटीकासदिता । (११९५) 
सो कत्तोपणा मानता नहीं किंतु पूपेउक अधिष्ठानादिक पांचोंविषे ही सो 
कत्तोपणा मानता है सो विचार दिखावें हैं । सर्वात्मारूप मेरेविषे माया« : 
करिके कल्पित जो पूवेउक्त अधिष्ठानादिक पंच हैं जे अधिष्ठानादिक पंच. 
कल्पित संबंधकरिके में स्वप्रकाश असंग चेतन्यनें प्रकाश करिते हें ते अधि- 
8ानादिक पंचही सर्वेकमोके कत्तों हैं । में असंग आत्मा कदाचितभी तिन 
कर्मोंका कत्तों नहीं है किंतु मैं आत्मादेव ती तिन अधिष्ठानादिक पंच क॒त्तों- . 
बोंका तथा तिनोंके व्यापारोंका साक्षीभृत हूँ तथा कियाशक्तिवाले प्राण. 
रूप उपापिंतें तथा ज्ञानशक्तिवाले अंतःकरणरूप उपाए्षितें में रहित हूं तथा . 
मैं शुद्ध है तथा सर्वकायेकारणोंके संबंप्तें में रहित हूं तथा में कूटर्थ नित्य . 
हूँ तथा में से दैततें रहित हैं तथा जन्‍्ममरणादिक सवोबेकारोंते में रहित . 
हूं। इसी प्रकारके हमारे स्वरूपकूँ असड़े हाय पुरुषः साक्षी चेता 
केवलो निर्गेणश्च | अप्राणो हामनाः शुओओ झक्षरात्परतः परः ४. 
अज आत्मा महान्‌ भ्रुवः सलिल एको द्रष्ठाद्वेतः । अजो नित्यः 
शाशवतोयं पुराणः। निष्कर्ल निष्कियं शान्तं निरय निरजनस ॥. 
इत्यादिक श्रतियांभी प्रतिपादन करें हैं तथा इसी परकारके हमारे 
खरुपकूं अविकार्योयस॒च्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गणेः कर्माणि 
सर्वशः । अहंकारविसूठात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते । तत्त्ववित्त न. 
सज्जते। शरीरस्थो5पि कौंतेय न करोति न लिप्यते इत्यादिक स्मृति- 
यांभी प्रतिपादन करें हैं, यातें में असंग आत्मा तिन कर्मोका कत्तों नहीं हू। 
इसप्रकारका विचारकरिके जो वक्तवेत्ता पुरुष असेंग आत्माकूं कर्ता 
मानता नहीं किंतु पूवेउक्त अधिष्ठानादिक पांचोंकू ही से कर्मोंकां कत्तों - 
माने है इति | इसी कारणतें ही जिस तत्तवेत्ता पुरुषकी अंत्करणरूप्‌ 
बुद्धि नहीं लिपायमान होवे है अथोत्‌ जिस तस्ववेत्ता पुरुषकी बुद्धि 
अल॒शग्रवाली होती नहीं । तहां इस कमेकूं में करूंगा तथा इस कमेंके 
फूलकूं मैं भोगौंगा इस प्रकारका जो अनुसंधान है. नो अनुसंधान. 
कत्तोमोक्तापणेकी वासनारूप निमित्तकरिंके जन्य है तिस अलुसंधानरूप्‌ 


८११९६ 9 ओऔमदगषद्ठीता- [ अष्याय- 
छेपका नाम अठ॒शय है । सो लेपरूप अनुशय पुण्यकर्मपिषे तो हर्षरूप होंगे 
है और पापकर्मविषे प्मातापरूप होगे है। इस प्रकारके दोनों प्रकारके 
लेप करिके जिस वत्तपेत्ता पुरपकी बुद्धि शुक्त नहीं होंगे है। काहेंवें ९ 

अकर्चां अभोक्ता आत्माके साक्षात्कारकरिंके तिस्र तक्त्ववेत्ता प्रुरुषका 

कतृंत्व भोक्तृत्व अभिमान निद्वत्त होईगया है । या कारणंतें विस तत्त्ववेत्ता 
युरुषकी *< तिस्र डरे होती नहीं । यह वार्चा श्रुतिविषेभी 
कश्नन करी है। तहां श्ति-नेन क़ृताकृते तपतः । एप नित्यो महिमा 
आह्मणस्य न वद्धंते कर्मणा नो कनीयान्‌। तं॑ विदित्वा न लिप्यते 
कर्मणापापकेन । यथा पुष्करपछाश आपो न इिलिष्यन्त एपमेव 
विदि पापकर्स न हिलिष्यते। अथे यह-जैसे अज्ञांनी पुरुषकूं क्या हुआ 
वापकर्म वथा नहीं कन्याहुआ पुण्यकर्म तपायमान करे है तेसे इस बल्लपेत्ता 
विदान पुरुषकूं कन्याहुआ प्रापकर्म वथा नहीं कन्याहुभा पृण्यकर्म तपरा- 
यमान करता नहीं ओर इस बह्नवेत्ता विद्वान पुरुषका यह महात्र प्रभाव 
हैं। जो पुण्यकर्मकरिंके तो हषेकूं नहीं प्राप्त होते तथा पापकर्मकरिंके परि- 
वापकूं नहीं श्राव्त होता ओर में बह्मरुप हूं इस प्रकारतें भत्यक्‌ अभिन्न 
बहकूं साक्षात्कारकरिंके यह तत्तवेत्ता पुरुष पुण्यपापकर्मोकरिक लिपाय- 
मान होता नहीं और जैसे जलविषे स्थित कमलके पत्रकूं जठ रपशे करते 
नहीं तैसे इस तत्त्ववेत्ता पुरुषकूं पुण्यपाप कर्म रपशे करता नहीं इति । इतने 
कंहणेकरिके यह अर्थ सिद्ध भया-निस तत्तवेता पुरुषकू अहछूतभान नहीं 
हैं तथा जिस तस्ववेत्ता पुरुषकी डद्धि लिपायमान नहीं होंगे है सो पू्े- 
उंक दुर्मतिषुरुषतें विक्षण सुमति रमार्थदर्शी वत्तवेत्ता पुरुष आत्मा 
केबल अकर्चा ही देखे है, कदाचित्‌ भी आत्माकूं कर्ता मानता नहीं । ऐसी 
तंस्ववेत्ता. पुरुष कतृंत्व भोक्तृत्व अभिमानंके अभावतें अनिष्ट, ४, 
इसे तीन प्रकारके करमके फलकूं कदाचित्‌मी भात्त होता नहीं |! 
नाही इस गीवाशा्सका अंर्थ है इवि । अब श्रीभगवात्‌ विस तत्त्वेत्ता 
औहपकी स्तुति करणेवासवै विस पूरवेउक्त अहंकारके अभावकूं तथा अर्डि: 
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डेपफे अभावरूं कथन करें हैं-हत्वापि स इमोंडोकान्न हन्ति न निब- 
ध्यत्ते इति । हे अझुन ! ऐसा तत्तवेत्ता पुरुष इन सर्व प्राणियोंकूं हनन 
करिकेभी नहीं हनन करे है अ्थांद में असंग आत्मा स्पेदा अकर्ता हैं इस 
प्रकारके अकचों स्वरूपके साक्षात्कारतें सो वत्तवेत्ता पुरुष तिस हननरूप 
कियाका कर्चा होवे नहीों। इसी कारणतें ही सो तत्त्ववेत्ता पुरुष बेघायमानभी 
होता नहीं अथांद तिस हननरूप कियांके कार्यरुप अधर्मफेडके साथिभी 
सो तत्त्वेत्ता पुरुष संबंधकूं प्राप्त होता नहीं । इहां यर्य नाइंकृतो भाषः 
इस पचनके अथंका तो न हन्ति इस वचनका अर्थ फलरूप है और 
बुद्धिरयस्थ न लिप्यते इस पचनके अर्थंका तौ न निबध्यते इस बचनको 
अर्थ फलरुप है इहां हत्वापि स इमॉडोकान्न हंति न निवध्यते । इस 
वचन करिंके भीभगवाजूनें व्तसाक्षात्कारका महत्त कथन करचा है। कोई 
तत्त्ववेत्ा पुरुष सर्व प्राणियोंका हनन करे हे इस अथैविषे भगवानका तात्पये 
है नहीं । सर्वात्मदर्शी वत्त्वेत्ता पुरुषविषे सर्वश्राणियोंका हनन करणा 
संभवता नहीं । ओर हत्वापि स इमाँछोकान्‌ इस वचनक्रिंके तिस दत्तवेत्ता 
पुरुष॒विषे नो हननकरियाका कत्तोपणा कथन क्या है सो दौकिक बाधिक 
कतृत्वदष्टिकरिंके कथन करया है ओर न हन्ति इस वचनकारैके विस 
तत्ववेत्ता पुरुषविषे जो कतृत्वका निषेध करया है सो शास्त्रीय पारमार्थेक 
दृष्टिकरिंके निषेध कया है। यातें हत्वा न हन्ति इन दोनों वचनोंका प्रस्प्र 
विरोध होवे नहीं इति । वहां इस गीताशाख्रके आदिविषे ना हन्ति ने 
हन्यते इस वचनकरिके आत्मातिषे सबे कर्मोंका अरपशीपणा प्रतिज्ञा करिके 
न जायते प्रियते इत्यादिक हेतुरूप वचनोंकरिके तिस प्रतिज्ञाव अथैकी 
सिद्धिकरिक वेदाविनाशिन नित्यम्‌ इत्यादिक वचनोंकरिके विद्या पुरुषकूं 
सर्वे कमोके अधिकारकी निवृत्ति संक्षेपकरेक कथन करी थी और सोई ही 
सर्व कमोके अषिकारकी निवृत्ति मध्यविषे तिस तिस प्रसंगकरिके विस्ताररं 
प्रतिपादन करी थी ओर इहां इतनाही इस गीताशास्रका अथे है, इस प्रका- 
रे शास्रअंथके एकताव दिखावणेवासते न हन्ति न निबध्यते इस बेच- 
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नकररेके सा सर्व कर्मोके अधिकारकी निवृत्ति उपसंहार करी है, यातें यह 
' अर्थ सिद्ध भया-अविद्याकरिके कुल्पित तथा अधिष्ठानादिक पंच अना- 
: स्मपदार्थोकरिंके करे हुए ऐसे जे विहित निषिद्ध कमे हैं तिन सर्व कर्मोंका 
अहं बह्ारिमि' इस प्रकारकी आत्मविया करिके मूलसहित उच्छेद होई- 
“जावे है। या कारणतें परमार्थ संन्यासी पुरुषोंकूं अनिष्ट, इष्ट, मिथ यह 
तीन प्रकारका कमैका फूल नहीं प्राप्त होगे है । यह जो अर्थ पूर्व कथन 
कन्या था सो युक्त ही है। तद्ीं में आत्मा अकरां है तथा अभोक्ता हूँ 
इस प्रकारका जो अकर्ततां अत्माका साक्षात्कार हे इसीका नाम परमाथे 
संन्यात्त है इस भ्रकारका परमार्थ संन्यास जनक अजातशत्रु आदिक तत्तेवचा 
. गृहस्थ पुरुषोंविषे भी विद्यमान है । यांतें ते जनकादिक तस्‍्ववेत्ता पुरुषभी 
“ विस परमार्थ संन्यासवाले ही हैं । यद्यपि जनकादिक गृहस्थज्ञानियोपिषे 
आपगे वर्णेआश्रमके कर्म देखणोविषे आवें हैं तथापि जैसे तक्तवेत्ता प्रम- 
हुस संन्यासियोंविषे प्रारब्धकर्मके वर्शतें बाधितानुबृत्तिकरिके अथवा अन्य 
सुरुषोंकी कल्पनाकारिक मिक्षा अटनादिक कर्म प्रतीत होें हैं तेसे प्रबल 
आरब्यकर्मके वशतें बाधिताल॒वृत्तिकरिंके अथवा अन्य पुरुषोंकी कल्पना 
करिके तिन जनकादिकों विषे सो कर्मोंका दर्शन विरुद्ध नहीं हैं। इसी _ 
'कारण॑मैंही आत्मज्ञानका फ़लमूव विद्वत्संन्यास कह्या जावे हैं ओर 
साधनभूव जो विविंदिषा संन्यास है सो विविदिषा संन्यास तो प्रथम 
इस प्रकारका नहीं हुआ भी ज्ञानकी उतपत्तितें अनन्तर इसी प्रकार- 
काही होते है ॥ १७ ॥ है 
:.. तहाँ पूर्व अधिष्ठानादिक पांचोंकूं सर्वेकमोका हेतुरूप कथनकारेक 
_आत्माकूं तिन सर्वे क्मोके स्पर्शतें रहित कथन करया । अब विस १ 
उक्त अर्थकूंही ज्ञानवेयादिक प्रक्रियाकी रचनाकारिके तथा तैछण्यभः 
अ्यास्यान करेके पूर्वी विलक्षण रीतितैं वन करें हैं- 
ज्ञान ज्ञेयं पारैज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना ॥ 


हा रे 


- करण कर्म क्तीते त्रिविधः कमसंग्रहः ॥१८ ॥ 


भष्टादश १८, ] भाषादीकासहिता । ( ११९९ 2 
( पदच्छेद्‌ः )ज्ञॉनम । ज्ञेयंग । परिज्ञाता। निविर्धा । कर्मचोदना। 
क्रंणम्‌ । कूम। कर्त्ता | हंति त्रिविषः । कंर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
( पदार्थ: ) हे अझुन ज्ञान ज्षेय परिज्ञाता यह तीनों कंमके प्रवर्तेक हैं 
तथा करंण कम करता यह तीनों केमेका आभ्य है ॥ १८॥ 
भा० टी०-हे अजुन | निसतें वस्तुका यथाथंस्वरूप प्रकाशमान करीता 
है ताका नाम ज्ञान है अथांद प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंकरिक जन्य जो घटा- 
दिकविषयेंका प्रकाशरूप क्रिया हे ताका नाम ज्ञान हे ओर तिस ज्ञान- 
रुपक्रियाके कमभत जे घटादिक पदार्थ हैं तिन्होंका नाम ज्ञेय है और 
तिस ज्ञानरूप क्रियाका आभ्रयभ्रत तथा अन्तःकरणरूप उपाधिकरिके पारि- 
काल्पित ऐसा जो भोक्ता हे ताका नाम परिज्ञाता है । यह ज्ञान ज्ञेप प्रि- 
ज्ञाता समुच्यभावकूं प्राप्त होइके ही इष्ट अनिष्टरूप सर्वेकर्मोंका आरंभ 
करे है। इन तीनोंके सम्ुचयतें विना किसीभी कर्मका आरंभ होवे नहीं। 
काहेंतें ! ज्ञेयके तथा ज्ञावाके विद्यमान हुएभी ज्ञानके अभावहुए इस घुरु- 
पकी प्रवृत्ति होती नहीं । यांतें प्रवृत्तिविषे तिस ज्ञानकूं अवश्य हेतु मान्या 
चाहिये और ज्ञानके वथा ज्ञाताके विद्यमान हुएभी देशकाल करिके जेयके 
व्यवहित हुए. इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं यातें तिस भवृत्तिविषे ज्ञेयकूंभी 
अवश्य हेतु मान्या चाहिये ओर सुष॒प्तिअवस्थाविषे संस्काररूप ज्ञानज्ञेयके 
विद्यमान हुएभी ज्ञाताके अभावतें इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं, याहैं 
विस भ्रवृत्तिविष परेज्ञाताकूंभी अवश्य हेतु मान्या चाहिये; यातैं ज्ञान, 
ज्षेय, परिज्ञाता यह तीनों परस्पर समुच्चयभावकूं प्राप्त होइके ही सई- 
कमोके आरंभक होंवें हैं इस अथकूं भीभगवान्‌ कहें हैं-जिविधा कर्म- 
चोदना इति । यहां चोदना नाम प्रवत्तेकका है अथांत ज्ञान, ज्षेय, परि- 
ज्ञावा यह समुचितहुए तीनों ही कर्मंके प्रवर्तक हैं। यद्यपि पूर्वमीमांसाविषे 
क्रियाविषे प्वर्तेक वचनकूं ही चोदना क्या है तथापि इहां ज्ञानादिकों- 
विष वचनरूपता संभवती नहीं यातें वचनपणेका परित्यागकरिके कियाके 
प्रवत्तकमात्रविषे इहाँ चोदनाशब्दकी लक्षणा करणी । यांतें यह अधथे सिद्ध 


€ १२०० 9 ओऔमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
भया-अनात्मपदार्थोंविपे ही पेरणी यत्व है तथा पेरकत्व है । अंग 'आत्मा- 
विषे सो भेरणीयत्व तथा भेरफत्व है नहीं इति। इतने करिके ज्ञान ज्षेयें 
परिज्ञाता तिविधा कर्मचोदना। इस पूर्वोर्दक्ा अर्थ कथन कन्या । अब 
करण कर्म कर्त्तेति निविधः कर्मसग्रहः। इस उच्रा्का अर्थ वर्णन 
करें हैं। तहां जिसके व्यापारतें अनंतर कियाकी सिद्धि होंगे है ताका 
नाम करण है। सो करण बाह्य, अन्तर भेदकरिके दो प्कारका होगे है 
तहां ओज्रादिक इन्द्रिय वो वाह्यकरण है और मनबुद्धि झादिक अन्तः- 
करण है। और कर्चापुरुषकूं क्रियाकरिंके प्राप्त होणेकूं इष्ट जो कारक है 
ताका नाम कर्म है सो कम उतताद्य, आप्प, संस्कार्य, विकार्य्य इस भेद- 
करिके च्यारि प्रकारका होवे है। तहां जो वस्तु उतलपत्तिके योग्य होषे है 
ताकूं उलायय कहें हैं अथवा जो वस्तु पूरे न होइके पश्चात्‌ उपज होंदे 
ताकूं उत्पाद कहें हैं और जो वस्तु पूरे सिद्ध हुआही प्राप्त होवे है ताकूँ 
आप्य कहें हैं ओर उुणाधान मठापकरहुप संस्कारके योग्य जो वस्ठु हे 
ताकूं संस्कार्य कहें हैं ओर पूवेअवस्थाका परित्यागकरिंके भवस्थांतरकी 
जा प्राति है ताका नाम विकार है ता विकारकूं जो वर्ठ प्राप्त होगे ताऊूँ 
विकार्य कहें हैं इति। और जो इतर कारकोंकरिंके अम्योज्य होवे वथा 
सकलकारकोंका श्रयोजक होगे ताका नाम कची है । सो कर्तों इहां चित्‌- 
अचित॒की ग्रन्थिरूप ेणा । यह करण, कमे, कत्तों तीनोंही परस्पर सम्ु- 
चय भावकूं प्राप्त होइके कर्मतेगह है अथांत्‌ कमोंका आश्रयरूप है। वहां. 
क्रणं कर्म कर््तोंति इस वचनके अन्त्विष स्थित जो इति यह शब्द है 
तिस इवि शब्दतें संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन तीन कारकोंकामीक 
णादिक तीन कारकॉविंषे ही अन्तभोव ग्रहण करणा। वहां सम्पक हैं 
बुद्धिकरिक जिसके ताई वस्तु दई जावे है वाऊूं संप्रदान कहें है| 5 
वेत्ता बाल्मणके ताईं गोझूं देता है। इहां वेदवेत्ता बाल्मण संप्रदानकारक है 
ओऔर संयोगपूर्वक विभागविवे जो अवधि है वाकूं अपादान कहे हैं ।. 
भदेत्तें, भीगंगाजी उतरती हैं । इहाँ पर्वत अपादान कारक है आधारका 





अष्टादशा १८. ] भाषाटीकासहिता । ( १२०१ ) 

नाम आधेकरण है इति । इस प्रकारके कर्ता, के, करण, संप्रदान $ मैपा* 
दान, अधिकरण यह पट कारक व्याकरणविषे प्रसिद्ध हैं। वहां संपराव 
दान, अधिकरण इन तीन कारकोंका कत्तोदिकोंबिषे अन्तर्भोवकरिके 
ओभगवाननें इहां कत्तो, कमें, करण यह तीन प्रकारके कारक कथन करे 
हैं। इस प्रकार न्रिविधभावरूं प्रापहुआ सो कारकषदक ही सवोकेयाका 
आशभय है । कूटस्थ आत्मा किसीमी क्रियाका आभय नहीं है शति । 
यातें इस छोककारिंके यह भावाथे 'सैद्ध भया-जे ने कभके प्रेरक होवें हैं 
तथा जे जे कमेंके आभय होंवें हैं वे से कारकरूपही होषें हैं तथा त्रिशु- 
णात्मकही होवें हैं ओर यह आत्मादेव वी कारकमभावर्तं रहित है तथा तीन 
स्॒णो्तें भी रहित है यातैं यह आत्मादेव सर्वकर्मोके स्पर्शतें राहित है॥ १८॥ 

तहां पूपे छलोकविषे ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा करण, कम, कर्तों यह 
दो त्रिक कथन करे। अब तिन दोनों त्रिकोविये निसुणरूपवा अवश्यकरिकै 
कहणे योग्य है, यावें भीभगवान्‌ तिन दोनों बिकोंकूं संजेपतैं कथन करके 
तिन दोनों त्रिकोंबिषे त्रिसुणरूपताकी प्रतिज्ञा करें हैं- 


ज्ञानं कम च कर्ता च तिधेव गुणमेदतः॥ 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
_ (पदच्छेदः ) ज्ञनिम्‌ । कर्म । चे। केर्ता । चं। ज्रिर्घा । 
एव । गुणभेदतः। प्रोच्चते । गुंणसंख्याने। यथावेंत्‌ । शुषा । 
तौनि। अपि ॥ १९॥ हि हा 
. (पदार्थः ) हे अजुन ! सांरुयशास्राविषे जान तथा केंगे तथां कंर्ची 
सैत्वादिक तीन स्॒णेंके भेदतें तीन प्रकारका ही कथन कंत्या है तिने 
ज्ञानादिकोंकूं वेथा तिनोंके भेदोंकूं तूं बैंधावव्‌ भंवण कर ॥ १९ ॥ 

. भा० टी०-तहां ज्ञान ज्षेयं परिज्ञाता इस पूर्वजक्त वचनाविषे केथन्‌ 
कया जा प्रत्यक्षादक प्रमाणनन्य वस्तुका प्रकाशरूप अर *करणकी 
वृत्तिरुप ज्ञान र सो ज्ञानही इहां ज्ञानशब्दकरिंके ग्रहण करणा और व्रत 


< १२०२ ) श्रीमद्भगषद्गीता- [ अष्याय- 
विंवे जो ज्षेयपणा होंवे है सो ज्ञानरुप उपाधपिरुत होने है ज्ञानतें विना जैय- 
पणा होंवे नहीं । यातेँ पूर्ववक्त ज्षेयका इस ज्ञानविपेही अन्तभोव जानणा 
और इहां कमेशछकरिंके यज्ञादिरूुप क्रियाका भ्रहण करणा । जा यज्ञादि 
रूप किया त्रिविधः कृमंसंग्रहः इस वचनविंषे पूर्व कर्मशबदकरिंके कथन 
करी है ओर ज्ञान कम च इस वचनविषे स्थित जो चकार है तिस चका- 
रतें पूरवउक्त कर्म करण इन दोनों कारकॉंकाभी इस क्रियाविषेही अन्तर्भाव 
जानणा । काहेंतें | वस्तुविषे नो कारकपणा होगे है सो क्रियारूप उपापिठत 
होते है। क्रियांतें विना कारकपणा होंवे नहीं । यातें कर्म करण इन दोनों 
कारकोंका तिस करियाविषे अन्तर्भांव चुक्त ही है और पूर्वछ्ोकविषे क्रणं 
कर्म कर््तेंति इस वचनविंषे कथन कन्या जो क्रियाका उत्पादक कर्चा है 
तिसीही कचोका इहां कत्तोशब्दकरिके गहण करणा और कंर्त्तां च इस 
वचनविषे स्थित जो चकार है तिस चकारतें पूर्व कथन करेहुए परिज्ञाताका 
इस कर्ताविषे ही अन्तरभांव जानणा । यद्यपि करण कर्म इन दोनों कार- 
कॉंकी न्‍्याई कत्तोविषेभी सो क्रिया उपाधिकपणा तुल्यही है। यातैं करण 
कर्म इन दोनों कारकोंकी न्याईं कत्तोकाभी इहाँ परथक्‌ कथन नहीं कन्या 
चाहिये, वथापरि कत्तोविषे जो पृथक्‌ त्रिसुणवारूपका कथन है सो कुंता- 
किंकयुरुषोंके भ्रमकारिंके कल्पित आत्मपणेके निवृत्तकरणेवासतै हैं। जिस 
कारणतें ते कुतार्किक पुरुष कत्तोकूं ही आत्मा मानें हैं। ऐसा ज्ञान तथा 
कर्म तथा कर्त्ता रुणसंख्यानविषे सत्व, रज, तम इन तीन गुणोंके भेदतें 
साक्तिक, राजस, तामस यह तीन प्रकारका कथन क्या है । तहां सत्त, 
रज, वम यह तीनों छण कार्यके भेदकरिक प्रतिपादन करिये जिस शार्ल 
विषे ता शास्रका नाम झुणसंख्यान है ऐसा कपिलसुनिकृत सांख्यशात्र हैं 
. ऐसे सांख्यशास्रविषे ते ज्ञान, कर्म, कर्ता तीनों सक्चादिक छ॒र्णेकि मई 
_करिंके सालिक, राजस, तामस यह तीन प्रकारकेही कथन करे हैं । रे 
 जिंपेष इस वचनविषे स्थित जो एवं यह शब्द है सो एव्शब्द सार्िई5 
_ शजस, तामस इन तीन भकारोंते मिन्न चतुर्थ प्रकारके निवृत्त करणेवार्सते है ' 


अष्टादशा १८. ] माषाटीफासदिता । ( १२०४ ) 
यद्यपि कपिलमुनिरणित सांस्पधास्र परमार्थभ्यकी एकतावियषे प्रमाण- 
भूत नहीं है जिस कारणतें सांस्पशास्तरापिषे नाना आत्माही अंग्रीकर करे 
हैं तथापि सो सांस्पशास्र अपरमार्थरूप सत्तादिक छणोंके गोणभेदके निरू- 
पृणविंषे व्यापहारिक प्रमाणभावकूं प्राप्त होवे है । इस कारणंतें वक्ष्यममाण 
अर्थंकी स्तुति करणेवासते भ्रीभगवाननें ग़ुणपरुयाने प्रोच्यते यह वचन 
कृथन कन्या है। अथाद यह ज्ञानादिकोंका त्रिविधपणा केवल इस गीता- 
शास्रविषे ही प्रसिद्ध नहीं है किंतु कपिलमुनिराचित सांख्पशास्रविषेभी प्रसिद्ध 
है। इस प्रकारतें वक्ष्यमण अर्थकी स्तुति करणेवासते भीभगवाननें से 
वचन कथन क्या हे इति।हे अज्जुन ! तिन ज्ञानादिक तीनोंकूं वथा सत्ता- 
दिक सुणरुत तिन ज्ञानादिकके भेदकूं तू यथावव्‌ भवण कर । अथोत 
शास्रविंषे जिस भकारका तिनोंका स्वरूप कथन क्या है तिसी प्रकारके 
तिनोंके स्वरूपकूं भवण करणेवासते तूं सावधान होठ इते । यद्यपि पूरे 
चतुर्देंश अध्यायपिषे तथा सप्तदश अध्यायाविषेभी भ्रीभगवात्र सत्ततादिक 
स॒णोंकूं तथा तिन स॒ुणोंठव सात्तिकादिक भेदकूं कथन करि आये हें, 
यातैं पुनः इहां तिन स॒ुणोंके तथा तिन सुणोंढ्त भेदके कथन करणेंतें 
पुनरक्तिदोषकी श्राप्ति होगे हे तथापि तिन वचनोंकी इस प्रकारतें 
उपवस्था करणेकरिके पुनरुक्तिदोषकी निवृत्ति होगे है। वहां पूर्व चतुददश 
अध्यायविष वो तत्र सत्तवं निमेल्त्वात्‌ इत्यादषक वचनोंकारेके सत्ता- 
दिक शुणोंविषे बंधके हेतुपणेका प्रकार निरूपण क्या था । स॒ुणातीत 
पुरुषके जीवन्मुक्तपणेके निरूपण करणेवासतें ओर संप्दश अध्यायविये 
तो यजन्ते सात्तिका देवानू इत्यादिक वचनोंकरिके सत्तादिक रुणरुत 
त्रिविधस्वभावके निरूपणकरिके यह अर्थ सिद्ध कयाथा । इस अधिकारी 
पुरुषनें असुररूप राजस, तामस स्वभावका परित्याग करिंके सात्विक आहा- 
शदिकोंके सेवनकरिके देवरुप सात्विक स्वभाव ही संपादन करणा इति। 
और इस अशदश अध्यायविषे वो स्वभावतें सुणावीद असंग आत्माका 
क्रिया, कारक, फल इन तीनेंके साथि किंचित्‌मात्रभी संबंध नहीं है । इस्‌ 


( १२०४ ) श्रीमद्वगवर्द्धीता- [ अध्याय« 


अ्थेके बोधन करणेवासते तिन क्रियाकारकादिक सर्वोकूं तिश्ुणरूपता ही 
है इसतें भिन्न दूसरा कोई स्वरूप तिन क्रियाकारकादिकोंका है नहीं जिस 
कारेंके इन क्रियाकारकादिकोंकूं आत्माका सम्बन्धीपणा होंवे इस अर्थकूं 
कथन कन्या है। इतनी तीनों अध्यायोंके वचनोंविषे विशेषता है, याद 
दृहां पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होगे नहीं ॥ १९॥ 

तहां पूर्वेश्छोकावैषे ज्ञान, कर्म, क््तों इन तीनोंका सात्विक, राजस, 
तामस यह त्रिविधपणा ज्ञातव्यरूपकरिंके प्रतिज्ञा कया । अब प्रथम 
ज्ञानके त्रिविधपणेकूं तीनश्छोकोंकरिके भ्रीभगवान्‌ निरूपण करें हैँ । ताके- 
विषभी प्रथम अद्गैव आत्मवादियोंके साक्तिक ज्ञानकूं कथन करें हैं. 


सर्वभूतेषु यूनेकं मावमव्ययमीक्षते ॥ 
अविभक्तं विभक्तेष्ठ तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम॥२०४७ 
(पदच्छेदः) संवभूतेषु । येने । एकंम। भारव॑म्‌ । अव्यंयम्‌ । ईक्षते ! 
अंविभक्तम्‌ । विभेक्तेषु । ततू। ज्ञौनम्‌ । विद्धिं । सा।खिकस्‌॥२०॥| 
( पदार्थ: ) है अर्जुन ! परंसरमेदवाले संवेभुतोंविषे संर्वेन्न व्यापक 

एक अव्यय सर्तारूपभावकूं जिस ज्ञानकरिके यह पुरुष सॉक्ष[त्कार करे है 
तिस ज्ञानकूं तूं सौत्विक मौन ॥ २० ॥ द 
. भा० टी०-हें अज्जुैन | अव्यारृत, हिरण्यगर्भ, विराद यह है नाम- 
जिनेंके ऐसे ने बीज सूक्ष्म स्थुलरूप समष्टिव्यष्टरप स्वेभूत हैं जे सर्वे 
भूव विभक्त हैं अर्थाव्‌ मिन्नमिन्न नामरूपकरिके परस्पर व्यावत्य हैं तथा 
नानारत हैं ऐसे उत्तत्ति नाशवान्‌ दृश्यवर्ग॑रुप सर्वेभतोंविष सत्ताहूप भावी 
जिस वेदांववाक्योंके विचारजन्य अंतःकरणकी वृत्तिकृप ज्ञानकररिक हें 
अधिकारी पुरुष साक्षात्कार करे है अर्थाव विन सर्वेभूतोंविष परमार्थतीत्तो: 
रुप स्वप्रकाश आनंदआत्माकूं जिस ज्ञानकारिंके यह अधिकारी उरईे 
साक्षात्कार करे है। कैसा है सो सत्तारूपभाव ? एक है अर्थाव सजातयिर्ग 4 
जैजातीयमेद, स्वगतभेद इन तीन भेदोंतें रहित होगेतें अद्वितीयकप है।.7 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासहिता । (१२०५ ) 
कैसा है सो सत्तारूपभाव ? अव्यय है अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाशादिक सर्वे- 
'विकारोंतें रहित है तथा अरृश्य है। पुनः केसा है सो सत्तारूपभाव ? अवि- 
'अक्त हे अर्थाद्‌ से जठपदाथोंका अधिष्ठानरूपकारैके तथा सर्व कल्पित 
पृदार्थोके बाघका अवधिरूपकरिके सर्वेत्र व्यापक है। ऐसे सर्वत्र व्यापक 
अद्वितीय आत्मादेवकूं यह अधिकारी पुरुष जिस वेदांतवाक्पजन्य ज्ञान 
करिंके साक्षात्कार करे है तिस मिथ्याप्रपंचके बाधक आत्मज्ञानकूं ते 
झालिकज्ञान जान ओर इस अद्वितीय आत्माके साक्षात्कारतें भिन्न जितनाक 
दैतदर्शन है सो सर्वही दैतदर्शन राजस होणेतें तथा तामस होणेंतें संसारका ही 
-कारण है, यावें विस द्वैतरशनाविषे कदाचितुभी साल्िकपणा होवे नहों॥२० 

अब राजसज्ञानका स्वरूप वर्णन करे हैं- 

ग़रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावाव एथाविधान ॥ 
 बेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजगसम्‌ ॥ २१॥ 

( पदच्छेदः ) पृथ॑क्‍्तेन। तुं। य॒तूं । ज्ञानम्‌ । नानाभावानु । 
पथाविधान । वेत्ति । सवेषु | भ्ूतेषु । तंत्‌ । ज्ञानप । विद्धि । 
'राजेश्त॒म ॥ २१ ॥ 

. (पदार्थ) हे अर्जुन ! पुनः परस्परभेदकरिके स्थित हुए देहांदिक सर्वे 
आपोंविषे परंस्परविलक्षण नानाआत्मावोंकूं * जो ज्ञार्न जोने है तिरं ज्ञानेकू 
तू रॉजस जान ॥ २१ ॥ 

* भा? टी०-हहां. पृथक्त्वेन तु इस वचनविषे स्थित जो तु यह शुरू 
है सो ठ॒ शब्द परवेद्ठोकडक्त सालिकज्ञानतैं इस राजसज्ञानविषे विलक्षणताके 
बोधन करणेवासवे है। सा विलक्षणता कहें हैं-हे अज्जुन ! प्रस्परभेदकरिके 
स्थिव हुए जे देहादिक सर्वेभृत हैं तिन सर्वेभूतोविषे जो ज्ञान पृर्थाग्विष 
नानाभागोंकूं देखे है अर्थाव्‌ देहदेहविषे सुखित् दुःखिलादिरूपकरिफे प्र- 
सपरविलक्षण भिन्न मिन्न आत्मावोर्कू जो ज्ञान देखे है । तालबे यह-इस्‌ 
/होकविष कोई भाणी सुखी है, कोई प्राणी दुःशी है, कोई प्राणी पंडित 


( १२०६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय» 
है, कोई प्राणी मू्ख है इत्यादिक अनेकप्रकारकी विलक्षणता देखणेविंपे 
आगे है। जो कदाचित सर्वेदेहोंविषे एकही आत्मा होगे ती एक प्राणी 
सुखी हुए सर्वही भ्राणी सुखी हुए चाहिये । तथा एक भ्राणीके दुःखी हुए 
सर्वेही प्राणी दुःखी हुए चाहिये | सो ऐसा देखणेविंप आपता नहीं । यातें 
सर्व देहोंविषे एक आत्मा नहीं हैं, किंतु देहदेहविषे मिज्नभिन्न आत्मा है इस 
प्रकारके कुतकॉकरिके उतन्न हुआ जो ज्ञान देहदेहविषे मिन्नभिन्न आत्माकूँ 
देखे है तिस ज्ञानकूं तूं राजस ज्ञान जान। इहां यदते यज्ज्ञानं वेत्ति इस 
बचनके स्थानविषे येन ज्ञानेन वेत्ति इस प्रकारका ही वचन कहणा योग्य- 
था, वथापि यज्ज्ञानं वेत्ति यह नो वचन श्रीभगवानूनें कथन कन्या है सो 
(विस ज्ञानरुप करणेविषे कतृत्वके उपचारतें कथन कन्या है। जैसे एघांसि 
पचन्ति यह वचन पाकके करणरूप काष्टोविषे करतृत्वके उपचारतैं कह्या जादे 
है अथवा सो ज्ञान कर्त्तारूप अहकारका वृत्तिरुप है, यातें करत्तौरुप अहं- 
कारका विस वृत्तिरुप ज्ञानके साथि अभेद मानिके श्रीभगवाननें यज्ज्ञानं 
वोते यह वचन क्या है इति । ओर यज्ज्ञानं वेत्ति इस वचनाविषे 
पूर्व ज्ञानाद कथन करिंके तज्ज्ञानम्‌ इस वचनविषे जो पुनः ज्ञानपद कथन 
क्या है सो ज्ञानपद आत्माके भेदज्ञानकूं तथा तिन अनात्माके भेदक्ञानकूं 
जनावै है । यावें यह अर्थ सिद्ध भया-देह देहविषे आत्मावॉका परस्पर- 
भेद३, तथा तिन-आत्मावोंका ईश्वरतैं भेद २, तथा विन आत्मावोंतें अचेतन 
वर्गका भेद ३, तथा ईश्वरतें अचेतन वर्गका भेद ४, तथा तिस अचेतन वर्गेका 
प्रसरभेद ५ इस प्रकारके अनोपाधिक पंच भेदोंकूं विषय करणेहारा नो 
 कुवार्किक पुरुषोंका ज्ञान है सो भेदक्ञान राजसही जानणा ॥ २१ ॥ 


अब तामसज्ञानका स्वरूप वर्णन करें हैं- क्‍ 
यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन कार्ये सक्तमहेतुकम्‌ | हे 
 अतत्त्वार्थव॑ंदल्पं च तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २२ | * 
* (पदच्छेदः ) येत्‌ । तुं। कृत्स्नंचत्‌ । एकस्मित्‌ । कार्य 


अष्टादस १८, ] भाषादीफासद्दिता । ( १२०७) 
सक्तम्‌ । अहेतुंकम्‌ । आर्तत्त्ताथवत्‌ । अरपम्‌ । चं । तेत। तांमे- 
सम्‌ । उदाहृतम्‌ ॥ २२॥ हे 

( पदार्थ) है अजुन | पुन; जो ज्ञान किसी ऐक कैयंविषे पेरिपूर्णे 
अर्थंकीन्याई अभिनिवेशवाला है तथा झुँक्तितें रहित है वैथा परमार्थआ- 
लेबनंतें रहित है वेथा अल्प है सो ज्ञान शिष्टपुरुषोंनें तामस केह्या है ॥२२॥ 

._ भा०टी०-हहां यत्तु इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द हे सो तुशब्इ 
पूर्व छोकउक्त राजसज्ञानतैं इस तामसज्ञानविषे विलक्षणताके बोधन करणे- 
वासतै है । सा विलक्षणता दिखावें हैं-आकाशादिक पंचभूतोंके बहुत 
कार्योंके विद्यमान हुएमी विन सर्वे कार्योके मध्यविषि किसी एक देहरूप 
कार्यविष अथवा भतिमादिरूप कार्यविषे जो ज्ञान परिपूणण अर्थेकी न्‍्याई 
सक्त है अथोव इतना मात्र ही आत्मा है तथा इतनामात्र ही ईश्वर है 
इसतैं परे कोई आत्मा नहीं है वथा इसतें परे कोई इश्वर नहों 
है इस प्रकारके अभिनिवेश करिके जो ज्ञान किसी देहरूप एक कार्य- 
विषे अथवा किसी प्रतिमादिरूप एक कार्यविषे ही संलग्न हुआ है। जैसे 
आत्मा सावयव है तथा देह परिमाण है या प्रकारका दिगम्बरोंका ज्ञान 
है तथा जैसे यह स्थूलदेह ही आत्मा है इस प्रकारका चावोकोंका ज्ञान 
है तथा जैसे पाषाण का्ठादिरूप यह प्रतिमामात्र ही ईश्वर है इसतें परे 
दूसरा कोई ईश्वर है नहीं इस प्रकारका शास्रसंस्कारोतें रहित मूठपुरुषोंका 
ज्ञान है तथा जो ज्ञान अहैतुक है क्या उत्पत्तिरुप हेतुतैं रहित है अथोत्‌ 
देहभ्तिमातैं मिन्न दूसरे जितनेक भूवेंकि कार्य हैं तिन सबे कार्योविष आत्मा- 
पर्णेके अभाव हुए तथा इश्वरपणेके अभाव हुए इस भूतेंकि कार्यरूप देह- 
विषे सो आत्मापणा कैसे संमवेगा तथा इस भुर्तेकि काेरूप प्रतिमाविषे 
सो ईश्वरपणा कैसे संभवैगा ? किंतु नहीं संभवेगा | इस प्रकारके विचारैं . 
जो ज्ञान रहित है इसी कारणवैं ही जो ज्ञान अवच्वाथंवत्‌ है। वहां जो 
अर्थ प्रमाणांतरकरिके बाधित नहीं होवे है ता अथेका नाम वार है । 
सो तत्वार्थ मिस ज्ञानका विषय नहीं होगे ता ज्ञानका नाम अतल्ाथेवत 


( १२०८ ) ग्रीमद्भगवर््दीता- [ अध्याप- 
है अथांद जो ज्ञान अयथार्थ अर्थविषयक है तया जो ज्ञान अल्प है 
अथाद्‌ आत्माको नित्यत्वविभ्ुत्वकूं नहीं विषय करणेतें नो ज्ञान अत्यंत 
अल्प है। इस प्रकारका जो अनित्य परिच्छिन्न देहादिकोंविषे आत्मत्व 
अभिमानरूप चावोकादिकोंका ज्ञान है । जो ज्ञान आत्मा तथा ईश्वर 
दोनों नित्य हैं तथा विश्ञ हैं तथा देहादिक संघाततें भिन्न हैं इस प्रकारके 
तार्किकउुरुषेंकि ज्ञानवैंभी अत्यन्त विलक्षण है सो ज्ञान बुद्धिमान पुरु- 
योनें तामस नाम कह्या है ॥ २२ ॥ 

तहाँ एक अद्वितीय आत्माकूं विषय करणेहारा जो ओपनिषदपुरु- 
पोंका साक्षिकज्ञान है सो अद्वितीय आत्मविषयक सात्तिक ज्ञान तो 
मुमुश्ष॒जनोतिं बहण करणे योग्य है ओर नित्य तथा विभ्रु तथा परस्पर 
भिन्न ऐसे अनेक आत्मावोंकूं विषय करणेहारा जो द्वैतदर्शी तार्किक पुरु- 
बोंका राजसज्ञान है तथा अनित्य परिच्छिन्न देहादिरप आत्माकूं विषय 
करणेहारा नो चार्वाकादिकोंका तामस ज्ञान है ते राजप्त, तामस दोनों 
ज्ञान सुसुक्ष॒ जनोंनें परित्याग करणे योग्य हैं । यह अर्थ स्वभूतेषु येंने- 
कृम्‌ इत्यादिक तीन छोकोंकरिक पूर्व कथन क्या । अब नियत सद्भ- 
रहितम्‌ दृत्यादिक तीन छोकों करिंके श्रीभमगवान्‌ साक्तिक, राजस,तामस 
इस भेदकरिंके कमेके त्रिविधपणेकू कथन करें हैं। तहां प्रथम सात्तिक 
करमका स्वरूप वर्णन करें हैं- 
नियतं सद्भरहितम्रागद्धषतः कृतम्‌ ॥ 
अफदप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्तिकम॒च्यते ॥ २३ ॥ 


: (पदच्छेदः ) नियतम । सदरंहितम। अरागद्ेषतः । झतेर ' 
अफट्प्रेसुना । कर्म ।यत्‌ । तत्‌ । साक्तिकम्‌ । उंच्यते ॥ २० || 

(पदार्थ: ) हे अर्जुन ! फ़लकी ईच्छातें रहित पुरुषने संगत ा 
तथा रोग द्वेषवैं रहित जो' नित्य कंमे करीता है सो कैम सालिंक कली 
जावे है॥ २३ ॥ क्‍ द है 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासादिता । (१२०९ ) 
भा० टी०- हे अज्जुन | जो कमे नियत है अर्थात्‌ विस कमेके जितनेक 
इृब्य, देवता, मंत्र आदिक अंग हैं तिन सर्वे अद्जगंकी परिपृ्णेता करणेविषे 
असमर्थ पुरुषोंकूंभी जो कम आपणे फलकी भापत्ति अवश्यकरिंके करे है। 
ऐसा अभिहोत्र सन्ध्योपासनादिक नित्यकर्म हें तथा जो कमे सहद्न-रहित 
है। तहां में ही महान याज्ञिक हे हमारे समान दूसरा कोई हे नहीं इत्या- 
दिक अभिमानरुप तथा अहंकार है नाम जिसका ऐसा जो राजस गवेतिशिष 
है ताका नाम संग है, तिश्त सेगतें नो कमे रहित हैं अथांव्‌ जो कमे इस 
प्रकारके अभिमानपूर्वक वहीं क्पाजावे है तहां जितने कालपरयेत अज्ञान 
है तितने कालपर्यत कठेत्व भोक्तृत्वका प्रवत्तेक अहेकार सात्तिकपुरुषवि- 
बेभी रे है ओर तिस अज्ञान्तें तथा अहंकारतें रहित नो तत्तवेत्ता पुरुष 
है तिस तत्तवेत्ता पुरुषकूं तो करमोंका अधिकारही नहीं है । यह वात्तो 
पूषे अनेकबार कथन करिआये हैं, यातें सालिकपुरुषारैषे कतृत्व भोक्तृ- 
त्वके प्रवर्तक सामान्य अहँंकारके विद्यमान हुएभी सो राजसगवरूप विशेष 
अहँकार रहता नहीं इति । तथा जो क्॒पे अरागद्देषतें कन्या जावे हे 
तहां इस कमेकरिंके में राजसम्मान आदिकोंकू प्राप्त होवोंगा इस प्रकारके 
अभिप्रायका नाम राग है ओर इस कमेकरिक में शह॒कूं पराजय करूंगा 
इंस भाकरके अभिप्रायका नाम द्वेष है । तिस राग द्वेष दोनोंकॉरेंक जो 
कम नहीं करया हुआ है इस प्रकारका जो यज्ञ, दान होमादिरूप नित्यकर्म 
फूलकी इच्छातें रहित निष्काम पुरुषनें स्वधर्म जानेके करीता है, से 
यज्ञदानहोमादिरूप नित्यकर्म सात्तिक कर्म कह्या जावे है ॥ २३ ॥ 


अब राजसकमंका स्वरूप वर्णन क्र हैं- 

यत्त कामेप्सुना कर्म साहड्डरिण वा पुनः ॥ 
. कियते बहुलायास तद्राजसमुदाह्तम ॥२४ ॥ 
.( पदच्छेदः ) येत्‌ । ठे । कामेप्सुना । कैम । साहड्डरेण । वाँ। 
पुनः । क्रियंते । बहुलायासम्‌ । ततू। राजेसम। उदाहुतम॥२४॥ 


( १२१० ) श्रीमद्वगवद्गीता- (£ भष्याप- 
( पदार्थ ) हे अर्जुन ! पुन॑ः संकामपुरुषनें तथा अंहंकारझ॒क्त पुरुषनें 
अंनियत तथा बहुतक्केशकी प्राप्ति करणेहारा जो “ कृम्यकर्म करिता है सो 
कम्यकर्म रिष्टपुरुषोनिं राज कमे कैंद्या है ॥ २४ ॥ 
भा? टी०-तहां यत्तु इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है सो तु 
धब्द पूर्वउक्त सात्तविककर्मतें इस राजस कमेविषे विलक्षणताके बोधन करणे 
वासते है, सा विलक्षणता दिखावे हैं । है अजुन ! स्वर्गादिक फलॉकी 
इच्छावान सकामपुरुषनें तथा पूर्वउक्त संगरूप गरवयुक्त पुरुषनें जो काम्य- 
कमे करीता है।नो कर्म बहुलायास है अर्थात्‌ सर्वे अंगोंकी संपूर्णतापूर्वक 
कन्याहुआही काम्यकर्म फ़लकी प्राप्ति करे है किंचितमात्र अंगकी वि॑- 
णवाके हुए काम्यकर्म फ़ठका हेतु होंगे नहीं, यांतें सर्वे अंगोंकी परिपू- 
णंता करणेकरिके जो काम्यकर्म कर्तापुरुषकूं बहुतक्ेशकी प्राप्ति करणे- 
हारा है । इहां वा पुनः इस वचनविषे स्थित जो पुनः यह शब्द है सो 
पुनशशब्द इस राजस कमोवेषे आनियतपणेकूं बोधन करे है। काहेंतें ? जैसे 
नित्यक्मविषे सर्वदा कर्त्तव्यता होंवे है तैसे इस काम्यकर्मविषे सर्वद्ा कर्चे- 
ब्यता होगे नहीं किंतु जबपर्येत इस पुरुषविषे फ़लकी कामना रहै है तब 
पर्येवही विस काम्यकर्मकी कर्तेंव्यवा रहे है कामनाके निवृत्त हुएतें अन- 
वर तिप्त काम्यकर्मकी कर्तव्यता रहे नहीं, यातें तिस काम्यक्मेविष सी 


आगैयतपणा युक्तही है। इस प्रकारका काम्यकर्म शिष्टपुरुषोंनें राजसकर्म 
क्या है । इहां सर्व॑ विशेषणोंकारेके इस राजसकर्मविंषे पूर्वश्छोकउक्त 


सात्तिककर्मके सवे विशेषणोतिं विपरीतपणा कथन क्या है ॥ २४ ॥ 
... अब तामसकमंका स्वरूप वर्णन करें हैं- 
अनुबन्ध क्षयं हिंसामनपे्य च पोरुषम्‌ ॥ 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम॒च्यते॥ २८ | 
. (पदच्छेदः) अल्ुबंधम्‌ | क्षेयम्‌ । हिंसाँम । अनपेक्ष्य | मे, 


। झा ० जे ९ 2 2 
पर्षिम। मोहांत्‌ । आरभ्यते। कर्म । यत्‌ । तेंत्‌ । तामसेर क्‍ 


+ 
/ै 


है 


अष्टादश १८. ] भाषादीकासद्दिता । (१२११ ) 

( पदार्थ ) है अजुन | पुनः अंजुबंधकूं तथा क्षयकूं तथा हिसाकू 
तथा पौरेषकूं न विचोरिके केवल अंँविवेकतें जो कंपे आरंभ करीता है 
सो केंपे तौमसकर्म कैशा जावे है ॥ २५ ॥ 

भा० टी-दहे अज्ञुन ] आगे होंणेहारा जो अशुभफल है ताका नाम 
अज॒बंध है । और शरीरके सामथ्येका तथा घनका तथा सेनाका जों. 
विनाश्र है ताका नाम क्षय है और प्राणियोंकी जा पीढा है ताका नाम 
हिंसा है और आपणा जो सामथ्यं है ताका नाम पोरुष है । ऐसे 
अज॒बंपकूं तथा क्षयकूं तथा हिंसाकूं तथा पोरुषकूं कमके परारम्भतें पूर्व 
न विचारिके केवल अविवेकरूप मोहके वशरतें जो कम आरम्भ करीता है 
सो कर्म तामस कर्म कह्या जावे है । जेसे इस दुर्योधननें तिन अजुबन्धा- 
दिक च्यारोंका नहीं विचारकरिंके केवल अविवेक रूप मोहंतें इस युद्धरूप 
कृमका भारम्भ क्या है ॥ २५ ॥ 


तहां नियत॑ सद्भरहितम्‌ इत्यादिक तीन छोकॉकरिक पू्वे सात्तिक, 
राजस, तामस इस भेदकरिके तीन प्रकारका कम निरूपण कन्या । अब 
मुक्तसद्भः इत्यादिक तीन छोकोंकर्रिक भ्ीभगवान्‌ सात्तिक, .राजस 
तामस इस भेदकरिके तीन प्रकारके कत्तोका कथन करें हैं । तहां प्रथम 
सात्त्विककत्तीका स्वरूप वर्णन करें हैं- 


मुक्तसड़ो5नहंवादी धत्यत्साहसमन्वितः ॥ 
सिद्धयसिद्धयोनिविंकारः कर्ता सात्तिक उच्यते॥२६॥ 
(पदच्छेदः ) मुंक्तसड़ः । अनहंवादी । भ्ैत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धय॑तिद्योः । निविकारः। केत्ता.। सात्तिकः । उँच्यते ॥२६॥ 
. (पदार्थ: ) हे अजुन ! फैलकी इच्छातें रहित तथा अन॑हंवादी तथ 
धृंतिउत्साह दोनोंकरिक युक्त तथा सिद्धि अंसिद्धि दोनोंविषे निर्विकार 
ऐसां कर्ता सात्त्तिककर्तां कह्मांजावे है ॥ २६ ॥ क्‍ 


६ १२१२ ) श्रीमद्वगघद्वीता- [ अध्याय-- 
. _भा० टी०-हे अजुन ! जो पुरुष मुक्तसंग हे अर्थात्‌ त्याग करी है 
कर्मेफलकी इच्छा निसनें। तथा जो पुरुष अनहंवादी है अथोव में कर्मका 
कत्तों हूं इस प्रकारके अभिमानपूर्वक वचनकूं जो नहीं उचारण करे है 
अथवा जो पुरुष आपणे छ॒र्णोकी श्लाघांतें रहित है ताका नाम अनहँवादी 
हैं। तथा जो पुरुष धति उत्साह इन दोनोंकारिके युक्त है । तहां विद्न 
आदिककि प्राप्त हुएभी प्रारम्भ करेहुए कमेंके नहीं परित्यागका हेतुरूप जा 
अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष है जाऊूँ पे कहें हैं ताका नाम पति है और 
इस कमेऊूं में अवश्यकरिंके सिद्ध करूंगा या प्रकारकी जा निश्चयात्मक 
बुद्धि है जा बुद्धि उक्त ध्तिका कारणरुप है ताका नाम उत्साह है । ऐसे 
वृति उत्साह दोनोंकरिंक जो पुरुष युक्त हें तथा जो पुरुष फरेहुए 
कृमके फलकी प्राप्ति विषे तथा अग्राप्तिविषे निर्विकार है तहां करेहुए कर्मेके 
फछकी प्राप्ति हुए जो हर्ष होगे है तथा विस फ़डकी अप्राप्ति हुए जो शोक 
होते है सो हर्ष है कारण जिसका ऐसा जो सुखका विक्ासपणा है तथा सो 
शीक है कारण जिसका ऐसा जो सुखका मलिनपणा है तिन दोनोंका नाम 
विकार है ता विकारतें जो पुरुष रहित है तथा जो पुरुष केवल शास्रप्रभाण - 
करिंके ही विश्न क्मविषे प्रवृत्त हुआ है फ़लकरिंके अथवा रागकरिके जो 
पुरुष तिस्॒ कमेंविष प्रवृत्त हुआ नहीं, इस प्रकारका कर्ता पुरुष सात्तिक- 
कत्तो कह्या जावे है ॥ २६ ॥ 
अब राजसकत्तोका रपरूप वर्णन करें हैं- 
' शगी कर्मफटग्रेप्सुडब्धो हिंसात्मको5शुचिः ॥ 
' ह्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
! (पदच्छेदः ) रोगी ।कैमंफल्रेप्छुः | छुब्घंः । हिसात्मकः ' 
जेशुविः । हषशोकालितः । कर्ता । रौजसः । पेरिकीतितः ॥२७॥ 
. (पदार्थ ) हे अजुन ! जो पुरुष रागवाला है तथा कर्गके फकी इच्छा- 
बान्‌ है तथा लुब्ध है तथा हिंसास्वभाववाल्ा है तथा अशुचि है तथा हपे- 
शोककारेके युक्त है ऐसा कर्ता शिष्टपुरुषोंनें रीजसकर्ता कर्थन कप्याहै॥ रे ७! 


अष्टादश १८. ] माषाटीकासहिता । (१२१३ ४9 
भा० टी०-हे भ्ठन ! जो पुरुष रागी है अथांव कामादिकोंकरिके 
युक्त है चित्त जिसका, इसी कारणंतें हा जो पुरुष तित्न तिस कमेके 
स्वर्गादिक फलोंकी इच्छावाला है तथा जो पुरुष छब्ध है अथांव पराये 
धनादिक प्रदाथोंकी अभिलाषा करणेहारा अथवा पनवान्‌ हुआभी जो 
पुरुष धर्मके वासते धनके खरे करणेमें असमर्थ है ताका नाम छब्घ है तथा 
जो पुरुष हिंसात्मक है। तहां आपणे अभिप्रायकूं प्रगटकरिके जो दूसरेके 
जीविकारुूप वृत्तिका छेदन करणा है ताका नाम हिंसा है । सा हिंसा है 
स्वभाव जिसका ताका नाम हिंसात्मक है। ओर आपणे अभिभायकूं नहीं 
प्रगटकरिके दूसरेके वृत्तिका छेदन करणेहारा पुरुष नेष्कतिक कह्या जाई. 
है। इतना हिंसात्मक नेष्कतिक दोनोंवेषे भेद है। सो नेष्ठतिककत्तो अगले 
छोकविषे कथन करणा है इति। तथा जो पुरुष अशुचि है अथांत शाख- 
उक्त बाह्य अन्तर दो प्रकारके शोच॑तें रहित है। वहां जलगृत्तिकादिकों, 
कारेके शरीरकी शुद्धिकूं बाह्य शोच कहें हैं ओर मेत्रीकरुणादिक शुभवास- 
नावोंकरिंके चित्तकूं कामकोपादिकोंतें रहित करणा याका नाम अंवरशोच््‌ 
है तथा जो पुरुष कर्मके फ़ुलकी सिद्धिविष तथा असिद्धिविषे हषेशोक 
करिके युक्त है इस प्रकारका कर्चा शिष्टपुरुषोंनें राजसकर्ता कह्मा है॥२७॥ 
अब वामसकर्तताका स्वरुप वर्णन करें हैं- है हे 
अयक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठों नेष्कृतिको$>छसः ७ 
विषादी दीघ॑सूत्री च कत्तो तामस उच्यते ॥ २८७. 
( पदच्छेदः ) अयुक्तः । प्रांकृतः। स्तब्धः । शठः। नेष्कृतिकः ॥. 
अ्ंपः | विषादी । दीप॑सेत्री । च॑। कैंतता। तौमसः । उच्येते ॥२८॥ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! पुनः जो पुरुष अयुक्त है तथां प्रारृत है तथा 
स्‍ंवब्ध है तथा रे हैं तथा नेष्छतिक है तथा अलस है तथा विषादी है 
तथा दीर्॑सूत्री है ऐसां कत्तो तामसकर्ता का जावे है ॥ २८॥ 
भा" टी०-हे भर्जुन ] जो पुरुष अयुक्त है अथांत्‌ सर्वकालविंषे 
विषयोविषे चित्तकी संलग्रताकरिंके जो पुरुष करणेयोग्य कमेविषे चित्तकी 


( १११४ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

सावघानतांतें रहित है तथा जो पुरुष प्रात है अर्थांद मूठबालककी 
न्‍्याई जो पुरुष शातसंस्कारतें रहित इद्धिवाला है.तथा जो पुरुष स्तव्प है 
अथोव एरु देवता आदिकोंके आंगेभी जो पुरुष नम्नभावतें रहित है तथा 
जो पुरुष शठ है अर्थोद्‌ अन्य पुरुषोंकी वेचना करणेवासते जो पुरुष 
अन्य प्रकारतें अथेकूं जानताहुआभी अन्यप्रकारतें ही ता अर्थका कथव 
करे है तथा जो पुरुष नैष्छतिक है अर्थात्‌ यह हमारा बहुत उपकारी है 
या प्रकारका उपकारित्वक्षम आपणेविषे दूसरे पुरुषका उत्पन्न करिके तिस 
धुरुषकी जीविकारूप दृत्तिका छेदनकरिंके जो पुरुष आपणे स्वार्थक्ी 
सिद्धि करणेहारा है तथा जो पुरुष अलस है अर्थांव अवश्य करणेयोग्य 
कर्मविषेभी जो पुरुष नहीं प्रवृच होणेहारा है तथा नो पुरुष विषादी है 
अर्थाव्‌ असंतुष्ट स्वभाववाला होणेंतें जो पुरुष निरन्तर अलुशोचनस्वभाष- 
वाला है तथा जो पुरुष दीर्घसूत्री हे अर्थात्‌ निरन्तर सहत्वशंकावोंकारेंफे 
युक्त अन्तःकरणवाला होणेंतें नो पुरुष अत्यन्त शिथिलभ्रवृत्तिवाला है । 
तात्पर्य यह-जो कार्य एकदिनविषे करणेयोग्य है तिस कार्यकूं. एक मास 
करिके भी करिसके है अथवा नहीं भी करिसके है, इस प्रकारका कर्ता- 
पुरुष तामसकर्ता कह्मा जावे है ॥ २८ ॥ 
. हां पूर्व उन्नीसवें छोकविषे ज्ञानं कर्म इत्यादिक वचनकरिके भ्री- 
भगवानूनें ज्ञान, कम, कर्ता इन तीनोंके सत्तादिकशुणोंके भेदकरिके 
निविधपणेंके व्याख्यान करणेकी प्रतिज्ञा करी थी। सो विन ज्ञानादिकोंका 
तिविधपणा सर्वभूतेष॒ येनेक्स इत्यादिक नव छोकोंकरिके प्रतिपादन 
करया। अब मुक्तसड़ो5नहंवादी धृत्युत्साहसमान्वितः । इस इबेड हे 
वचनविषे सूचनकरी जा बुद्धि धृति है विस बुद्धि प्रति दोनोंके तरिविप- 
परणेके कथनकी प्रतिज्ञाकूं भीमगवान्‌ कहें हैं- 


. / बुद्धेमेंद धतेश्रेव गणतश्रिवि्ध श्रणु ॥ 
*« ग्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनञझ्य ॥ २९ | 


अष्टादश १८, ] माषाटीफकासदिता । क्‍ (१११५ ) 
( पदच्छेदः ) बुद्धेः। भेदेम । धृतेः । चें। एंव । गेणता । त्रिवि- 
घंम्‌ । शृंणे । प्रोच्यमानिम ! अदीषेण । पंयक्त्वेन । धनेजय॥२९॥ 
( पदार्थ: ) हे पनञय ! बुंद्धिका तेथा धविका सत्तोदिकुणकरिके 
तिविध ही" भेद में परमेश्वरनें तुम्हारे भ्ति सेमग्र मिनेमिन्चकरिके कथन 
करीता है तिसकूं तू अंबण कर ॥ २९ ॥ 


भा० टी०-हे अझ्ञैुन ! निभयादिरुप दात्तियोंपाढी ना बुद्धि है तथा 
विस बुद्धिकी व्रात्तिगिशेषरूप जा धृति है तिस बुद्धिका वथा विस धतिका 
सक्तत, रण, तम इन तीन छुणोंके भेदकरिके सात्तिक, राजस, वामस यह 
तीन प्रकारका ही भेद होंगे है, सो वीन प्रकारका भेद आलस्पादिक 
दोष॑तें रहित तथा परमआप्तरुप में परमेश्वरनें तें अुनके प्रति अशेषकरिके 
तथा प्रथकपणेकरिके कथन करीता है अर्थात्‌ समग्ररूपकरिके तथा यह 
अहणकरणेयोग्य है यह नहीं महणकरणेयोग्य है या प्रकारके विवेककरिंकै 
कथन करीता है। ऐसे इुद्धिके वीन प्रकारके भेदकूं तथा धृतिके तीन प्रका- 
रके भेदकूं तूं भवण कर अथोत्‌ विस त्रिविधभेदके भ्वणकरणेकूं तूं 
सावधान होठ । वहां हे धनस्य ! इस संबोधन करिके दिग्विजयाविषे 
अजुनके प्रसिद्ध महिमाकूं: सूचन करताहुआ श्रीभगवात्र विस अजु- 
नकूं तिस निविधभेदके भ्रवणकरणेविषे उत्साह करावताभया इति। 
डहां यह-सन्देह प्राप्त होंगे है-बुद्धेमेद्स इस वचनविषे भीभगवानें जो 
बुद्धि यह शब्द कथन क्या है तिस बुद्धिशब्दकारके भीभगवानूकूं केवछ 
'वृत्तिमात्र अभिषेत है अथवा ता बुद्धिशब्दकरिके वृत्तिवाछा अन्तःकरण 
अमिप्रेत है १ वहां डुद्धिशब्दकारैंके केवल वृत्तिमात्र अभिप्रेत है, इस प्रथम 
पश्चविषे तिस दृत्तिरुप बुद्धितें ज्ञानका स्वरूप पृथक्‌ कृद्या चाहिये ओऔर 
बुद्धिशब्दकरेंके वृत्तिवाला अन्तःकरण अभिमरेत है, इस द्वितीयपक्षविष्दे तिस 
_ बीत्तवाले अन्तःकरणकूं ही. कत्तोका स्वरूप पृथरू क्या चाहिये । नहीं 
तो पुनरुक्तिदोषकी प्राप्ति होवेगी । किंवा वृत्तियोंवाले अन्तःकरणकूं हो 
करत्तापणा होगेते ज्ञान, पति इन दोनोंका पृथक्‌ कथन करणा व्यर्थही है। 


( १२१६ ) ओऔमद्भगवद्गीता-- [ अव्याय- 
जो कोई यह कहे-इच्छादिक वृत्तियोंके परिसंख्यावासते तिसर ज्ञान, प्रति 
दोनोंका प्रथक्‌ कथन है। सो यह कहणाभी संभवता नहीं। काहेंतें १ बृत्ति- 
योवाले अन्तःकरणकी तिपिधपणेके कथन करिंके ही तिस अन्तशकरणके 
इच्छादिक सर्ववृत्तियोंका रिविधपणा इहां विविक्षित है, यांतें इच्छादिक 
वृत्तियोके परिसंख्यावासतैभी तिस्र ज्ञान धृति दोनोंका पृथरू कथन संभ- 
बता नहीं इति । इस प्रकारके सन्देहके भापहुए हृहाँ या प्रकारका निर्णय 
करणा-पूर्व जो कतांका कथन कन्या था सो अन्तःकरणउपहित चिदा- 
भासका नाम कर्ता है और इहां ती तिस उपहितचिदाभाससे पृथक्‌ करी- 
हुई उपाधिमात्र ही कारणरुपका रैके विविक्षित है स्वेत्र करणउपहितकूं ह्दी 
कत्तापणा होवे है। यद्यापि कामः सछुल्पो विचिकित्सा अ्रद्धाउश्नद्धा 
धृतिरधतिद भीरित्येतत्सवें मन एवं इस श्रतिविषे कथन करी हुईं 
कामादिक सर्वेवृत्तियोंका त्रिविधपणाही विविक्षित है, तथापि इहां बुद्धि 
पति इन दोनोंका णो प्रथकृपणा कथन क्या है सो ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति 
इन दोनोंके उपलक्षणवासत कथन कन्या है कोई इच्छादिक वृत्तियोंके 
प्रिसंख्यावासतें कथन कया नहीं, यातें इहां किंचिन्मात्रभी पुनरुक्तिदोष की 
प्राप्ति होते नहीं ॥ २९ ॥ 
वहां प्रथम ग्रवा्ति च इत्यादिक तीन छोकोंकरिक बुद्धिका त्रिविधपणा 
कथन करें हैं। ताके विंषेभी प्रथम सात्तिकजुद्धिका स्वरूप कथन करें हैं: 
प्रवृत्ति च निद्मतें च कायोकार्ये भयाभये॥ 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी॥ ३९ 
( पदच्छेदः ) प्रवृत्तिम | वे । निवृत्तिम । थे । कॉयॉकार्स, 
भयांभये | बन्धंम्‌ | मोक्षंम। चें। याँ । वेत्तिं । बुंद्धिः। री | 
पार्थ । सीत्तिको ॥ ३० ॥ था कार्थ- 
(पदार्थ: ) हे पाये ! जाँ बुद्धि परबूंचिकूं तेथा निमृत्तिकूं तथा हे बुद्ध 
अंकार्यकूं तथा भयंअभयकूं तथा बन्वंकूं तथा मोर्सकृं जोने है सी डी 
सोचिकी कही जावे है ॥ ३० ॥ 2 


अष्टादशा १८. ] माफरटीकंसदिता ॥:- (१२१७ ) 
भा० टी २-हइहां कंमेमार्गका नाम मुत्ति हे ओरें संन्‍्यासमोर्गका नाम 
निवृत्ति है ओर तिस भ्रवृत्तिमारंविषे स्थित होइके नो कर्मोंका करणा है 
ताका नाम कार्य है ओर तिस निवृत्तिमागंविषे स्थित होइके जो कर्मोका 
नहीं करणा है तोका नाम अकार्य है ओर तिस प्रवृत्तिमायोविषे जो गर्म- 
वासादिक दुःख है ताका नाम भय है ओर तिस निवृत्तिमागोवेषे जो तिने 
गर्भवासादिक दुःखाका अभाव है ताका नाम अभय है ओर दिस परवृत्ति- 
मार्गविषे मिथ्याज्ञानकत जो कतेत्वादिक अभिमान है ताका नाम बन्ध है 
ओर तिस निवृत्तिमार्गविषे जो तत्त्तज्ञानह॒त अज्ञानका तथा ताके कार्येका 
अभाष है ताका नाम मोक्ष है । ऐसे प्रवृत्तिकूं तथा निवृत्तिकूं एवं कार्येकूं 
तथा अकायंकूं तथा भयकूं तथा अभयकूं तथा बन्धकूं तथा मोक्षकूं जा 
बुद्धि जाने है सा प्रमाणजन्य निधयवाली बुद्धि सात्तिकी बुद्धि कही जांदे 
है। यद्यपि तिन प्रवृत्ति.निवृत्ति आदिकींके ज्ञानविषे इुद्धिकूं क्रणरूपता ही 
है कत्तोरूपता है नहीं किंतु तिप्त चुद्धिवाले पुरुषकूं ही कर्तारूपता है। 
यावें यया बुद्धया पुरुषः वेत्ति इस प्रकारकाही कथन करणा उचित था 
तथापि तिस करणरूंप बुद्धिविषे कर्तृततके उपचारतें भ्रीभगवाननें या 
बुद्धिः वेत्ति इस भकारका वचन कथन क्या है। इस प्रकारकी रीति 
आगेभी जानिलेणी शति । ओर इस छोकविंषे भीभगवाननें बन्ध मोक्ष इन 
दोनोंका प्रवृत्ति आदिकोंके अन्तविषे कथन कन्या है,.यातैं इहां तिस बन्ध- 
मोक्षविषयक ही तिन प्रवृत्ति आदिकोंका व्याख्यान कयो'है-॥ ३० ॥ / 
अबं राज॑ंसी डुंंद्धिका स्वरूप वर्णन करें हैं- मे के 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकाग्रेमेव च॥... 
अयथावत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ सजसी ॥३१॥ 
(पदच्छेदः ) यैया। पैमम.। जेप्रमंम्‌ । च॑। कॉर्यम । च॑ । 
अकायम्‌ । एवं। चे। अयथावत्‌ । प्रंजानाति। बुंदिः । सौ । पार्थ । 
शंजती ॥ ३१. ॥ मा हे 


€ १२१८ ) प्रीमद्गगवद्गीत [ अप्याप-- 

( पदार्थ ) हे पांथे | यह पुरुष जिसे बुद्धिकरिके पैमेकूं तैथा अंपर्मकूं 
तथा कांयेकूं तथा अकार्यकूं अंयथावद ही'' जोनता है सो डुद्धि राजती 
कही जावे हे ॥ ३१ ॥ 

भा० टी०-हे अजुन | श्रुतिस्मृतिरुप शास्करिंके विहित जे अभि 
होआादिक कम हैं तिनका नाम पमे है ओर तिस श्रुतिस्मृतिरूप शास्रकारेके 
निषिद जे हिंसादिक कम हैं तिकका नाम अपमं है। यह धरम अधरम्म दोनों 
अदृष्ट अर्थेकी ही प्रामि करणेहारे हैं। ऐसे अरृष्ट अर्थकी प्राप्ति करणेहारे 
धर्म अपर्म दोनोंकूं वथा दृष्ट अथेकी प्राप्ति करणेहारे कार्य अकार्य दहन 
दोनोंकूं यह पुरुष मिस बद्धेकरिंके अयथावत्‌ ही जानता है अर्थात यह 
क्‍या है इस प्रकारके आनिश्चयकूं अथवा यह वस्तु इस प्रकारकी है वा 
अन्य प्रकारकी है इस प्रकारके संशयकूं यह पुरुष निस्र बुद्धिकरिके प्राप्त 
होगे है सा बुद्धि राजसी जद कही नाते है॥ ३१ ॥ 

अब तामसी डुद्धिका स्वरूप वर्णन करें ६- 


अधम धर्मामेति या मन्यते तमसाइता ॥ 
सर्वार्थान्विपरीर्ताश्व बुद्धि! सा पार्थे तामसी ॥३२॥ 
( पदच्छेदः ) अधमंस्‌ । धंमंम्‌ । इंति । या । मन्येते । तेमसा । 
आवृ्ता । सँवार्थान्‌ । विपरीतान्‌ । च॑। बुंद्धिः। सो । पार्थ । 
तामसी ॥ ३२ ॥ 
( पदार्थ ) हे पार्थ | वेमकरिंके ओबृतहुई जो बुंद्धि अध्नकूं परम देश 
प्रकार मेने है वैथा दूसरेभी संबअर्थोकूं विपरीत ही माने हें सा डरे 
तौमसी कही जावे है ॥ ३२ ॥ पु 
भा० टी०-है अज्जैन | विशेषदर्शका विरोधी जो तमरूप दोष | 
विस तमरूप दोषकरिके आवृत हुईं जा बुद्धि अपमंकूं धरमरूपकरिके मात 
अर्थात्‌ अच्ट अथेकी प्राप्ति करणेहारे सर्वे कर्मोविषे जा डुद्धि विषय 
आप्त होवे है तथा दृष्ट है प्रयोजन जिनोंका ऐसे जे सर्व ज्षेयपदार्थ वि क्‍ 


अष्टादश १८, ] मापाटीफासदिता । ( १२१९ 9) 
सर्व ज्ञेयपदा्थोंकूंभी जा डुद्धि विपरीत ही माने है अथांव सुखादिकोंके 
हेतुभत पदार्थोकूंगी जा डद्धि दुःखादिकोंका हेतुभुतही माने है, ऐसी 
पिपयंयवाली डुछि तामसी बुद्धि कहीजावे है ॥ ३२ ॥ 

तहां प्रवृत्ति च निवृत्ति च इत्यादिक तीन छोकोंकरिके बुद्धिका 
जिविधपणा कथन कन्या । अब धृत्या यया दइत्यादिक तीन छोकों 
करिके धृतिके त्रिविषपणेकूं कथन करें हैं । तहां प्रथम सात्तिक धतिका 
रवरूप वर्णन करें हैं- 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ॥ 
योगेनाव्यमभिचारिण्या शरतिः सा पार्थ सात्तिकी ॥३३ 
( पदच्छेदः ) घृत्यों। ययां । धारँयते । मनेःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेन। अव्येभिचारिण्या। धृतिः । साँ। पार्थे । सोत्तिकी ॥ ३३ ॥ 
(पदार्थः ) हे पार्थ | योगेकरिंके वेयाप्त जिस ध्ोतेकारिके यह पुरुष भैन 
प्राण इद्वियोंके क्रियावोंकूं निरेदधकरे है सा धृंति सौत्तिकी कहीजावे है ३३ 
भा० टी०-हे अज्जैन ! समाषिरूप योग है तिस योगकरिकै व्याप्त 
जा धृति है ऐसी निस धृतिकरिक यह अधिकारी पुरुष मनक्री चेश्टारूप 
क्रियाबोंकूँ वथा भ्राणोंकी चेशरूप क्रियाबोंकूं तथा इंड्रैयोंकी चे्टारूप 
क्रियावोंकूं धारण करे है अथोत््‌ जिस धृतिकरिके यह अधिकारी पुरुष तिन 
मन, भ्राण इंबियोंके चेष्टारूप क्रियादोंकूं शास्रनिषिद्मार्गतें निरुद्ध करे हे 
तथा नि धृतिके विद्यमान हुए इस अधिकारी पुरुषकूं अवश्यकरिके समाषि 
होवे है वथा जिस धतिकरिके धारण करी हुई मन प्राण इंद्रियादिकोंकी क्रिया 
शाखविषिका उलंघनकरिके शास्रप्रतिपादित अथर्तें अन्य अथेकूं विषय 
करती नहीं । इस प्रकारकी सा घृति साक्तिकी धृति कही जावेहे॥ ३३ ॥ 
: अब राजसी ध्रतिका स्वरूप वर्णन करें हैं- क्‍ 


यया त॒ धर्मकामार्थान्‌ धत्या धारयते&र्जन ॥ 
प्रसड़्ेन फलाकांक्षी शतिः सा पार्थ रानसी ॥ ३४ 0 


€ १२२० ) . ओमद्वगवद्टीता- [ जध्याप- 
( पदच्छेदः ) येया | ठुं। घर्मकांमार्थाद्‌ । धृत्यां । घांरयते । 
अजुन | प्रसद़ेन । फ्ांकांक्षी । पतिः। सो । पार्थ । राजेंती॥३४॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! पुंगः कैतृत्थादिक अभिनिवेशकरिके फैंलकी 
इच्छावान्‌ हुआ यह पुरुष जिस धृतिकरिके पर्म काम अर्थ इन तीनोंकूं ही 
पॉरणकरे हे वार्थ ! सो पति रोजसी कही जावे है ॥ ३४ ॥ 

भा? टी०-हहां यया तु इस वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द है 

सो तुशब्द पूर्वउक्त सात्तिक ध्रतिंतें इस राजसघृतिविषे मिन्नपणेकूं कथन 
करे है । हे अर्जुन ! कतृत्व आदिक अभिनिषेशकरिके स्वर्गादिक फूलकी 
इच्छा करता हुआ यह पुरुष जिस धृतिकरिके धमकूं तथा कामकूं तथा 
अथेकूं घारण करे है अर्थात्‌ धर्म, काम, अर्थ यह तीनोंही हमारेकू अवश्य 
करिके संपादन करणे योग्य हैं। इस प्रकारंतें तिस्त धर्म, काम, अर्थकूं ही नित्य: 
क्तेव्यतारूप करिके निश्चय करे है, कदाचित्भी मोक्षके संपादन करणेका 
निश्वय करता नहीं। हे पार्थ | इस प्रकारकी सा धृति राजसी धृति कही जावे 
है। इहां यज्ञादिक कमोनन्य पुण्यरूप अपूर्वका नाम धर्म है और विषय- 
जन्‍य सुखका नाम काम है और पनादिक पदार्थोंका नाम अर्थ है॥ ३४ ॥ 
अब वामसध॒तिका स्वरूप वर्णन करें हैं- 


'यया स्वप्न॑ भय॑ं शोक॑ विषादं मदमेव च ॥ क्‍ 
न विमुश्नति ढुमेंधा शतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥ 

. ( पदच्छेदः ) यँया । स्वप्नम्‌ | भयंस्‌ । झोकेस । विषादम! 
म्दम । ऐंव । चं। ने । विुश्नति । दु्मेपाः । धृंतिः। सो । पर्व 
तामंसी ॥ ३१५॥ दर 
( पदार्थ: ) हैं पांर्थ ! दुर्बृद्धिपुरुष जिस धृतिकारैके रवप्नकूं तथा मेयर 
पथा शोककूं तथा विषादरूँ तैथा मेद्कू कैंदाचितभी नहीं परित्याग के; 
पति तामेदी कही जे है॥ है॥ |.“ 


अष्टादश १८. ] माषाटीफासदिता हू! (: १२५९ ) 

 भा० टी ०-हहाँ निद्राका नाम स्वप्न है और प्रतिकूल ब्रतुके “दशेने- 
जन्यभासका नाम भय है ओर दृष्टरर्तुके वियोगजन्य जो संताप है 
ताका नाम शोक है और इंदियोंकी जा व्याकुलता है ताका नाम विपाद 
है। और शासनिषिद्ध विषयोंके सेवन करणेकी जा आमिसुखता है ताका” 
नाम मद है। ऐसे स्वप्नकूं तथा भयकूं तथा शोककूं तथा: विंपादर्क तथा 


मंदकूं यह दुष्ट बुद्धिवाला आविवेकी पुरुष जिस पृतिकरिफे कंक्षावित्॒भी 
नहीं परित्याग करै है। किंतु जिस धृतिकरिंके यह 'दुर्शेदिपुरुष तिन 
रवष्नभयादिकोंकूंही क्तेव्पतारूप करिके निध्य करे हे, सा पाते 
रिष्टपुरुषोंनें तामसीधृति कही है॥ ह७५॥ ..- ४ ७. 
. तहां पूर्व कियावोंका तथा कत्तारिक कारकोंका सर्वादिक वीब रुणोंके 
भेदकारेके सार्विक, राजस, वामस यह जिविधपणा कथन कच्या । 
अब विन क्रियाकेंकारेंके जन्य सुखरूप फछके निविधपणेकूं भीभगवानू 
धयारि श्लोकोंफरिक कथन करें हैं। तहां परंथम अ्ेश्छोककरेंके तिसे 
शुखरुप फलके त्रिविधपणेकी प्रतिज्ञाकरिके सादे श्लोककरिके सॉसिक 
सुंखका स्वरूप वर्णन करें हैं- परतर्ष जा 
सुखं त्िदानीं निंविध शण मे भरतपेभ॥.. ... 
अभ्यासाद्रमते यत्र ढुःखान्तं चनिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
(पदच्छेद) सुखम। तु। इदानीस । जिविषम । णु। में। भरत- 
पंभ। अभ्योसात्‌ । रमंते। यत्रं। ढुःखान्तेंम। चें। निगच्छति ॥२६॥ 
(पदाथेः ) हे मरतवंशविषे श्रेष्ठ अजुन ! पुनः अबी हमारे वचनतें 
त्रिविष सुसकूं तू अवणकर। है अज्ञैन | जिस  सैमाषि सुखविंषे यह 
पुरुष अ्यासतें रैमेण करे हे तैथा दुःखैंके अन्तकू जाम होयें है ॥ ३६ ॥ 
7. आा० टी०-हे भरतवंशाविषे भेष्ठ अशुन ! अंबी तूं में परसेश्वरके वचनतं 
सालिक, राजस, तामस इस भेदकारेके सुसके जिविधपणेकूं श्रवण कर 
अर्थात्‌ यह घुस परित्याग करणे योग्य है यह सुख गहण करणे योग्य 


( १२२२ 9) श्रीमद्भगषद्गीता- [ अध्याय 
है इस प्रकारके विवेकपासते तू अन्य संकल्पोंका परित्याग करेंके ताके 
अवणविषे आपणे मनकूं स्थित कर । इहां हे भरतर्पभ इस संवोधनकारिके 
शीभगवानूनें विस अजुनावैषे मनके स्थिरता करणेकी योग्यता सूचद 
करी इति। इस प्रकार अ््ध॑श्छोककरिके विस सुखके निविधपणेके कथनकी 
प्रतिज्ञा करी । अब अभ्यासाद्रमते यत्र दत्यादिक सार्दश्लोककरिंके 
ओभगवानू्‌ अ्रथम सात्तिकसुखका र्परूप वर्णन करें हैं । हे अझुन ! यह 
यमनियमादिक साधनसंपन्न आपिकारीपुरुष निश्ष समापिन्‍्तुखविषे आत्या- 
संतें रमण करे है अथांत्‌ अत्यंत परिचयंतें पारितृत्त होगे है जैसे विषय- 
जन्य झुखविषे यह पुरुष शीभद्ी तृप्त होवे है तैसे जिस समाधि सुखपिपे यह 
अधिकारी पुरुष शीघ्रही पारितृप्त होता नहीं किंतु निरन्तर दीर्घकाल सत्कार 
पूर्वक सेवन करेहुए अत्यंत दृठपारिचयरूप अभ्यासतें ही परितृत्त होंगे है । 
जिस समाधि घुखविषे रमण करता हुआ यह आपिकारी पुरुष सर्व दुःखोके 
अवस्ानरुप अन्तकूँ प्राप्त होवे है अर्थात्‌ जैंसे विषयजन्यसुखके अंब- 
विष यह पुरुष महानदुःखकूं भराप्त होते है तैसे जिस सुखके अंत्विष दुःखकी 
प्राप्ति होती नहीं किंतु सर्वेदुःखोंका परिअवसान रुप अंतही होवे है॥ ३६॥ 

अब दुःखान्तं च निगच्छाते इस वचनके अर्थकूं स्पष्टकरिक 
वर्णन करें हैं- 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5म्ृतोपमस्‌ ॥ 

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ 

(पदच्छेदः ) यंत्‌ ।तैत्‌। जग्रे। विषम्‌। इव॑ं । पोरिणामे । 
अमृतोपमम्‌ । तेत्‌ । सुंखम्‌ | सात्तिकम्‌ । प्रोफैंस । आत्मवर्कि: 
प्रसादनम ॥ २३े७॥ पा 

( पदार्थ: ) हे अद्जुन ! नो सुख भैथम प्रारम्भाविषे विषैकी न्‍्याँई होते *ै 
तथा प्रिणामविषे अमृतके तुल्य होवे है तथा आत्मविषेयक ड्धके भर्सी: 
देतें जन्य होंगे है सो' सुंख योगीयुरुषोंकूं सौत्तिक कहां है ॥ २७ ॥ 


अष्टादश १८. ] माषाटीकासदिता । (१२२३ ) 

भा० टी ०-हे अज्ुन | जो समापिरूप अये विषकी न्‍याई दोवे हे 
अथांव ज्ञानवैराग्यकरिंके प्यानसमापिके आरस्भकालविषे अत्यन्त आयास- 
करिके साध्य होगेंतें सिद्ध विषकी न्‍्याई जो सुख देषविशेषकी प्रापि 
करणेहारा है तथा जो सुख परिणामविषे अम्ृतके तुल्य है अथांव्‌ तिस्त 
ज्ञानवैराग्यके परिपाकविषे जो सुख अम्ृतकी न्‍्याई अत्यन्त प्रीतिका विषय 
होगे है तथा जो सुख आत्मबुद्धिप्सादजन्य है । तहां आत्माऊूं विषय्‌ 
करणेहारी जा बुद्धि है ताका नाम आत्मबुद्धि है, वा आत्मबुद्धिका जो 
प्रसाद है अर्थाव्‌ निद्या आलस्पादिक दोषोंतें रहित होईके जा स्वस्थता- 
रूपकरिके स्थिति है ताका नाम आत्मबुद्धिप्साद है। ऐसे आत्मविषयक 
बुद्धिके भसादें जो सुख उस होगे है, राजससुखकी न्‍्याई जो सुख 
विषय ईव्रियंके संयोगवें जन्य है नहीं तथा तामस सुखकी न्याई जो सुख 
निद्ठा आलस्पादिकोंकरिंके भी जन्‍्प है नहीं । इस प्रकारका अनात्म- 
बुद्धिकी निवृत्तिकरिंके आत्मविषयक बुदधिके प्रसादतें जन्य जो समाघषिक 
सुख है सो सुख योगीपुरुषोंनें सात्विकसुख क्या है इति। इहाँ केदेक 
विद्वान पुरुष सुख॑ लिदानीम्‌ इस छोकका यह अथे करें हं-यह उरुष 
पुनः पुनः सेवनरूप आभ्यासतें मिस सात्तिवक सुखविषे वा राजससुखविषे 
वा तामस सुखविषे रतिकूं भाप्त होवे है तथा जिस रतिकरिंके यह पुरुष्‌ 
पुत्रशोकादिरूप दुःखकेमी अवसानरूप अन्तकूं भराप्त होबे है ताका नाम 
हुस है। सो सुख सत्वादिक स॒णोंके भेदकरिंके तीन प्रकारका होते है। 
तिस निविधसुखकूं तूं अबी भवण कर, इस भकारका तत्‌ इस पदका 
अध्याहारकरिके संपूर्णोकका अन्वय क्या है, तहां इस छोकके 
उत्तराडकरिंके तो सामान्‍्यतें सुखमात्रका लक्षण कथन कन्या है ओर इस 
छोकके पूर्वार्ड करिंके तिस सुखके निविधपणेकूं कथन करणेकी प्रतिज्ञा 
करी है और यत्तदगे विषामिव इस छोकर्कारेक साक्िकसुखका लक्षण 
कथन क्या है श्रीभाष्यकारोंकामी इसी प्रकारका अभिशाय है ॥३७ 0 


(१२२४ ) ग्रीमद्गगघद्ञीता- [ अध्याप- 
अब राजससुसका स्परुूप पर्णन करें हैं- 


विषयेन्द्रियसंयोगाचत्तदग्रे5मृतोपमम्‌ ॥ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतस ॥ ३८ ॥ 
( पदच्छेदः ) विष॑येन्द्रिससंयोगात्‌ । येत्‌ । तैत्‌ । अंग्रे। अंमृ- 
तोपमम्‌ | परिणामे। विषेस । ईव। तेत्‌। झ्ुंबण। रेजसम ! 
स्मृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! जो सुख विपयदीदयक संयोगतें जन्य है तथा 
प्रथम आरंभपिषे अमृृतके समान है तथा परिंणामविषे विषैके तुल्य है 
सी सुख रॉनस कहा है ॥ १८ ॥ 
भा" टी० “है अर्जुन ! जो छुख शब्दादिकविष योंके तथा ओतादिक 
ट्न्द्रियोंके संबन्धर्तैही जन्य है, पूर्वेउक्त आत्मविषयक बुद्धिके प्रसादतें 
जो सु जन्‍्य है नहीं वथा जो झुख प्रथम आरंभविषे मन इन्दियोंके 
संयमादिरूप केशके अभावतें भोक्तापुरुषकूं अमृतंके समान होवे है तथा 
जो छुख परिणामकालविषे तिस भोक्तापुरुषकूं इस छोकके दुःखोंका तथा 
प्रकोकके दुःखोंका भ्रापक होणेतें विषके समान है अर्थाद्‌ जैसे मरणका 
साधनरूप विष लोकोंकूं प्रतिकूल होते है तैस्ते जो विषयसुस परिणामकाल- 
विषे विद् भोक्तापुरुषकूं अत्यन्त प्रतिकूल होंवे है ऐसा अत्यन्त प्रसिद्ध 
जो सकूचन्दनवनितासंगादिजन्य विषयसुख है सो विषयजन्य सुख शि- 
उरुपेनें रानल सुख कह्या है॥ ३८ | क्‍ 
अब तामस सुखका स्वरूप वर्णन करें मोह हैं- 
 यद्र॑ चाइबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ 
_निद्राल्स्यप्रमादोत्यं तत्तामसम॒दाह्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
_ (पदच्छेदः ) यंत्‌ । अँग्रे । च॑ । ओडबन्धे । च॑ं । सुखम ' 


मोहनम्‌ । औत्मनः । निद्वाल्स्यप्रमादोत्थम्‌ । तँत्‌ । तामसम 


< 
ड्दौ | 
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देहितम ॥३२९॥ 


अष्टाद्रश १८, ] माषाटदीकासदिता । ( १५२५ ) 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन | जो सुंख भेथमआरंभविषे तर्था परिणामेदिषे 
अदिकूं मोह करणेहारां है| तथां निश्राआलस्येभमादतें उत्पननहुआ है रो 
संस तामस फेंद्या है ॥ २९ ॥ 

. भा" टी०-हे अजझ्ञुन | जो सुख प्रथम आरंभापिषे तथा पेरिणामंपिषे 
बुद्धिक मोहकी प्राप्ति करणेहारा है तथा जो सुख निद्रा, आलस्पं, 
प्रमाद इन तीनोंतें ही उत्पन्नहुआ है तहाँ निद्रा आलस्प यह दोनों तो 
प्रसिद्ध ही हैं ओर क्तैव्य अर्थके निश्वयंतें विना जो केवल मनोराज्य- 
मात्र हे ताका नाम प्रमाद है। ऐसे निद्रा आलस्प प्रमादतेंजो सुख उत्पन्न 
हुआ है । जो सुख सात्तिक सुखकी न्‍्याई आत्मविषयक बुदिके भसादतेंभी 
जन्य नहीं है तथा राजस सुसकी न्याई जो सुख विषयदन्दियके संयोग 
भी जन्य नहीं है । ऐसा निद्रा आलस्प प्रमादजन्‍्य सुख शिष्टपुरुषेनें 
वामस सुस कथन कन्या है ॥ ३९ ॥ 

अब पूर्व सात्तिक, राणस, तामस इस त्रिविधपणेकरिके नहीं कथन करे 
हुएमी पदार्थोका संग्रह करावते हुए श्रीभगवान्‌ इस पूर्वेउक्ततकारके अर्थेकू 
उप॑संहार करें हैं- 

न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥ 
सत्तवं प्रकृतिजेमंक्त स्यात्‌ त्रिमिग्रुणेः॥४०॥ 

( पदच्छेदः ) ने । तते । जैस्ति । पूँथिव्याम्‌। वी । दिंवि । 
द्वेवेष। वा। पुनः । सत्तंम्‌। प्रकृतिजेः। सुक्तेम । यंत्‌ । एंमिः। 
स्याव । त्रिमिंः्। गुणे! ॥ ४० ॥... 

( पदार्थ: ) हे अज्जैन | नो पदार्थ प्रवृत्िजन्य ईन पू्वेउक्त तीने झ॒णों 
करिके रहित हो सो पदार्थ इसं पृथिवीविषे अथवा स्वेगेविषे वो देवतो- 
विष नहीं वियेमान है ॥ ४७०॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन-] सत्त, रज, तम इन तीनों शुणोंकी साम्प- 
अवर्थारुप जा प्रकृति है तिस परकृतितं जन्य जे सल्तादिक तीन शुण हैं 
अथांव्‌ तिस्र प्रकृतिते वेषम्य अवस्थाकूं पराप्तहुए जे सत्तादिक तीग सुणहैं। 


६ १२२६ ) श्रीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याय- 
तहां सर्व, रज, तम यह तीनछुणरूप ही प्रति होगे है , यातें तिन एर्णों- 
विष साक्षाव्‌ प्ररृतिजन्यत्व संभवता नहीं, किंतु तिन छुणोंकी साम्पअव- 
स्थारुप प्ररृतिंतें नो तिन सक्तादिक एणोंकी वैषम्प अवस्था है सा वैषम्प 
अवस्थाही तिन छुणोंकी उत्पत्ति है, अथवा इ॒ह्ां पररृतिशब्दकरिके अनि- 
वैचनीय मायाका यहण करणा, तिस मायारूप प्रठृति करिके जन्य 
कृहिये कल्पित जे सत्तादिक तीन रण हैं अथवा प्ररुतिशदकरिक 
जन्मांतरके धर्मअधर्मके सेस्कारोंका यहण करणा । तिस संस्काररूप परु- 
तिंतें जन्य जे सत्तादिक तीने छुण हैं। ऐसे प्रकतिजन्य तथा बंधके हेतुरूप 
सत्तादिक तीन छुणोंकरिके रहित जो भाणीरूप वा अप्राणीरुप सत्त् कहिये 
पदार्थ होवे सो भाणीरूप था अप्रार्णारुप पदार्थ इस पृथिवीविष स्थित मनु 
व्यादिकोंविषे तथा स्वगविषे स्थित देवतावोंविषे है नहीं अर्थांव किसीभी 
लछोकविंषे सत्तादिक तीनशुणोंतें रहित कोईभी अनात्मवस्तु है नहीं। 
सवही अनात्मवरतु वीन छुणोंकरिके युक्त हैं ॥ ४० ॥ 

तहां सत्त, रण, तम यह तीन छुणात्मक क्रियाकारकफलरवरूप सर्वही 
संसार मिथ्याज्ञानकरिके कल्पित अनर्थरूप ही है यह अर्थ पूर्व चतुददंश 
अध्यायविंषे कथन कन्या था सो पूर्वउक्त अर्थ इहां भ्रीभगवाननें उपसेहार 
क्या और पूर्व पंचदश अध्यायविषे तो वृक्षरूप कल्पना करिके तिसी 
अनर्थरूप संत्तारकूं कथन करिके अश्वत्थमेने सुविरूठमृठमसंगश- 
ज्रेण हठेन छित्ता । ततः पढ़ तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन गता 
न निवत्तति भूयः ॥ इस श्छोककरिके विषयोविषे वेराग्यरूप 
असद्जञश्रकारैके तिस संसारवृक्षका छेदन करिंके इस अधिकारी उरुपें 
परमात्मारुप पद अन्वेषण करणेयोग्य है, यह अर्थ कथन क्या था। वहीं 
सर्वेसंसारकूं त्रियणात्मक होगेतैं विस विद्यणात्मक संसारवृक्षका कैसी 
होवेगा ओर जिस असंगशस्रकरिंके इस संसारवृक्षका छेदन होगे है; 
असंगशक्रकी प्राप्ति ही महादुधेट है। इस प्रकारकी शंकाके आापहुए आ! 
भापणे अधिकारंके अलुसार वेदभगवाचनें विधानकरे ने वर्णभाभमर्क घः 


अष्टादश १८, ] माषाटीफासद्िता । (१२२७ 2 
हैं तिन धर्मोकारेंक प्रसजहुए परमेश्वरतें इस अधिकारी पुरुषकूं तिस असेग- 
शस्रकी पातति होगे है। इस अथेके कहणेवासते तथा इतनाही स्वेपेशेंका 
अर्थ है सो अर्थ परमपुरुषार्थथी ३चछावान्‌ अपषिकारी पुरुषनें अवश्य- 
करिके अलुठान करणेयोग्य है । इस भकारतें इस गीताशास्रापिषे सर्वेवेदोके 
अर्थंका उपसंहार करणेयोग्य है इस अर्थंके कहणेवासते इसतें उत्तर- 
प्रकरणका आरम्भ करें हैं । तहां प्रथम सूत्रूप छोक कथन करें हैं- 


ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां शूद्रार्ण च परन्तप ॥ 

कमांणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणेः ॥ ४१ ॥ 

( पदच्छेदः ) ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ । शुद्राणास्‌ । च॑ । पेरेलप ६ 
कृर्माणि । प्रंविभक्तानि। स्वैभाषप्रभवेः। गुणेः ॥ ४१ ॥ 

( पदार्थ ) हे परंतप॑ | आ्ण क्षत्रिय वैश्य इन तीनवणाके तैथा शूद्रोकि 
कंगे सवभावजन्य टैणें करिके पथक्‌ २ व्यवस्थित हैं तिनोंकू तू भवण कर ४ ३ 

भा? टी०-हे परंतप अथाद हे अन्तर्वाह्मशत्रवोंकूं संतापकी पापिं 
करणेहारा अजुन | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंके तथा शूद्रोके कर्म 
परसर भिन्न भिन्न हुए स्थित हैं । इहां ब्राह्मणक्षत्रियविशास्‌ इन तीनों 
पदोंका जो समास क्या है सो बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोविये 
द्विजपणेकरिक वेदोंका अध्ययन, अभिहोत्र इत्यादिक ठुल्य धर्मोके कथन 
करणेवासतै और शुद्राणाम्‌ इस वचनकरिके आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 
तीनों वर्णो्तैं शूद्रेंका जो पृथक्‌ कथन क्या है सो तिन शूद्रोंविष एक- 
जातिपणेकरिक वेदके अनषिकारीपणेके जनावणेवास्तते हे इति | यह वार्चा 
_ बसिष्टसु्ितं भी कथन करी है। तहां वसिवचन-चत्वारों वर्णा आह्मणक्ष- 
त्त्रियवेश्यशद्धास्तेषां त्रयो वर्णा द्विनातयों ब्राह्मणक्षत्त्रियवेश्या- 
स्तेषां-मातुरमे हि जनन॑ द्वितीय मोजिबन्धने । अज्रास्य माता 
सावित्री पिता ल्वाचाय उच्यते ॥ इति। अर्थ यह--बाह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शहर यह च्यारि वर्ण कहे जावैं हैं । विन च्यारि व्णोविदे जाह्मण, 
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क्षत्रिय, पेश्प यह तीन वर्ण ती द्विजाति कहे जावे हैं । तहाँ दो माता- 
पितातें जिश्चका जन्म होवे ताऊूं द्विनाति कहेँ हैं तथा दिज कहें हैं। तहां 
इन बाह्मणादिक तीन वर्णोका प्रथम जन्म तो लोकप्रसिद्ध पितामातातें 
होगे है ओर दूसरा जन्म तो मॉजीवन्धनकर्मविषे होने है । तहां तिसे 
द्वितीयजन्माविषे इन बाह्मणादिक तीन वर्णोंकी सावित्री माता होंगे है 
ओर उपदेश कर्ता आचार्य पिता होगे है हति । इस प्रकारेक उत्तिके 
स्थानविरेषतें भी विन च्यारि वणोका विभागही सिद्ध होवे है। तहां श्रुति- 
ब्राह्मणो5स्य मुखमार्साद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्देशयः 
पद्धवयां श॒द्रो अनायत | इति ॥ अर्थ यह-इस परमेश्वरके सुखस्थानतें 
ब्राह्मण उसन्न होते भये हैं ओर बाहुस्थानतें क्षत्रिय उत्पन्न होते भये हैं 
ओर ऊरुस्थानतें वेश्य उत्पन्न होते भये हैं भोर दोनों पार्देतिं शूद्र उत्तन्न 
होतेभये हैं। इस प्रकारका वणीका विभाग अन्य श्रुतिविषेभी कथन कर्पा 

है। वहां अवि-गायत्र्या ब्राह्मणमप्तजत । त्रिष्ठभा राजन्यम्‌ । 
जगत्या वैश्यम्‌, न केनचिच्छन्द्सा झुद्वम । इति॥भर्थ यह-परमेश्वर 
गायत्री नामा छन्‍्दकरिंके ब्ाह्मणकूं उत्न्न करता भया और त्रिश्रपूनामां 
छन्‍्दकरिके क्षत्रियकूं उतन्न करता भया ओर जगती नामा छन्‍्दकरिंके 
वैश्यकूं उत्नन्न करता भया ओर शूद्रकूं किसीभी छन्दकारके नहीं उसन्न 
करता भया इति । ओर शाद्बश्वतुर्थों वर्ण एकजातिः । अर्थ 
यह-बाह्मणादिक तीन वर्णोकी अपेक्षाकरिके शूद्र चतुर्थ वर्ण कह्माजावै 
हैं तो शूद्र एकही जन्‍्मवाला होते है द्वितीय जन्मवाला होंगे नहीं इति । 
इस प्रकारतें गौतम ऋषिभी विन च्यारि वर्णोके विभागकूं कथन करवा भर्यी 
है इति। है अझ्जुन ! इस प्रकारके बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन च्या रि- 
वर्णोके कर्म परस्पर मिन्न मिन्न हुए स्थित हैं। रैका-हे भगवन्न ] विन च्यारि 
वर्णोके कर्म किनोंकरिके भिन्न भिन्न हुए स्थित हैं. ऐसी अर्दनकी जि, 
साके हुए श्रीभगवान्‌ विन कर्मोके मिन्न मिन्नपणेविषे निमि्तकूं कथन के 
हैं-स्व॒भावप्रभवैगुणेः इति। हे अंग ] ाह्मणत्व क्षत्रियवाविकर्ट 
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स्वभाषोंका प्रभव कहिये हेतुआत ने सत्तादिक छ॒ण हैं तिब सत्तादिक सु्णों- 
करिके ही ते च्यारि वर्णोके कमे मिन्नमिन्न हुए स्थित हैं। सों प्रकार 
दिखायें हैं-तहां बाह्मणस्वभाषका तो प्रशांतरुप होणेतें सत्तराणही हेतुरंत 
है और क्षत्रियस्व॒भावका तो ईश्वर स्वभाववाला होणेंतें सत्तडपस्न रजो- 
रुणही हेतुरूप है तथा वैश्य स्वभावका तो इच्छास्वभाववाला होणेतें 
तमउपसर्जन रजोरुणही हेतुरूप है और शह्रस्वभावका तो मूठस्वभाववाला 
होगेंतें रजउपसर्जन तमोरुणही हेतुरूप है। इहाँ उपसर्जन नाम गोणका है 
दति । अथवा माया नामा प्रकृतिका नाम स्वभाव है। तिस मायारूप उपा- 
दानकारणंतें प्रभव कहिंये उत्पत्ति है जिन छणोंकी तिन सत्तादिक र॒णोंका 
नाम स्वभाव भ्रभव झुण है ऐसे स्वभाव्रभव र्॒णोकारिके ते च्यारे वर्णोके 
कम भिन्नमिन्न हुए स्थित हैं अथवा जो पूर्वेजन्मका संस्कार इस वत्तेमान 
जन्मविषे आपणे फल देणेकी अभिझुखता करिंके अभिव्यक्तिकू प्राप्त हुआ 
है वा संस्कारका नाम रवभाव है सो सेस्काररूप स्वभाव निमित्तरूप करिके 
है कारण जिन झुणोंका तिनोंका नाम स्वभावप्रभवरुण है। ऐसे स्वभाव- 
प्रभवरुणोंकारिकै ते च्यारि वर्णोके कम मिंन्नभिन्न हुए स्थित है। तहां 
धर्मोका भ्रिपादक जो शास्त्र है सो शास्रभी इस पुरुषके स्वभावकी अपेक्षा . 
अवश्य करे है, यातें वे च्यारि वर्णोके कर्म शास्रकरिंके मिन्नभिन्न करे हुएभी 
तिन स्वरभाव्रभवशुणोंकारिके मिन्न भिन्न करे हुए हैं इस प्रकारतें कहे जावे 
हैं । जिस कारणतैं शास्त्र पुरुषके संस्काररूप स्वभावकी अपेक्षा अवश्य करें 

है इस कारणतें ही शास्तरकारोंनें यह न्याय कथन क्या है। यज्ञादिक 
करमोंकि विधान करंणेहारे जे विधिवचन हैं तिन वचनोंकी अधिकारी पुरुषकी, 
शक्ति सहकारी होने है इति | इसप्रकार स्वभावश्रभवशुणोंकरिके बाह्मणा- 
दिक च्यारि वर्णोके कम भिन्न निज्न हुए स्थित हैं। यह वार्चा गौतमकर्षिनें 
भी कथन करी है। तहां गौतमवचन-द्विनातीनामध्ययनमिज्यादानम ॥ 
ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिगरहाः पूपेषु नियमस्त राज्ञो5- 
धिक॑ रक्षणं सर्वभतानां न्‍्याय्यदण्डत्वम्‌। वेइंयस्यापिक कृषिवाणिकू 
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पशुपाल्य कुसीदं च। शूद्श्वतुर्यों वर्ग एकनातिस्तस्यापि सत्यम- 
क्रोधः शोचमाचमनाय्ें पाणिपादप्रक्षालनमेंवे कृश्राद्धकर्म भ्ृत्यभरणं 
स्वदासृत्तिः परिचर्योत्तरेषामिति ॥ अर्थ यह-त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन 
तीन वर्णोका नाम द्विनाति है, तिन द्विजाति पुरुषोंका तो वेदोंका अध्ययन 
अभिददोत्रादिक कम, दान यह तीनों साधारणधर्म हैं ओर वेदोंका अध्ययन 
करावणा तथा यज्ञ करावणा तथा प्रतियह लेणा यह तीनों धर्म बराह्मणंके 
अधिक हैं। क्षत्रिय वेश्यके यह तीनों धर्म हैं नहीं और पूर्व कथन करे ने 
अध्ययन, इज्या, दान यह तीन धमे हैं तिन तीनों धर्मोकी अवश्यकृर्त॑व्यता 
व्रथा सर्वेभूतोंका रक्षण तथा दुष्ठप्राणियोंकूं नीतिपूर्वक दण्ड करणा यह 
धर्म क्षत्रियके अधिक हैं ओर रृषि, वाणिज्य, गौ आदिक पशुवोंका पालन 
तथा बृद्धिके वासते घनका प्रयोगरूप छुसीद यह पर्म वैश्यके अपिक हैं 
और एकजन्मवाला जो शूद्र है तिस शूद्के तो सत्य, अक्रोध, शौच, आच- 
मनके वासते पाणिपादोंका प्रक्षालन, एक भाद्धकम, भ्त्योंका भरण, स्वदा- 
रत्ति, तीनवर्णोंकी सेवा इत्यादिक धर्म हैं इति । इस गौतमकषिके वचन- 
विंषे बराह्मणादिक वर्णोके साधारण धर्म तथा अस्राधारणधर्म कथन करें 

हैं। इसी प्रकारके च्यारिवर्णो्के धर्म वसिष्ठमुनिनेंभी कथन करे हैं । वहां 
वस्िष्वचन-पटकमांणि त्ाह्मणस्याध्ययनमध्यापन यज्ञो याजन दान 
प्रतियहश्ेति । त्रीणि राजन्यस्याध्ययनं यज्ञों दान॑ च शस्नेण च 
प्रजापाठनस्वधम॑स्तेन जीवेत्‌ । एतान्येव त्रीणे वैश्यस्य क्षिवाणि- 
कूपशुपाल्य कुसीदं च तेषां परिचर्या शूद्रस्य इति । अर्थ यह-आप 
वेदोंका अध्ययन करणा १, दूसरे पुत्रशिष्यादिकोंके प्रति वेदोंका अध्य- 
यन करावणा २, तथा आप यज्ञकरणा ३, तथा दूसरे यजमानके # प्रति 

ऋतिक होइके यज्ञ करावणा४, तथा आप दान देणा«, दूसरेंते दान 
लेणा३, यह पदकर्म बाह्मणके ही होवें हैं ओर वेदोंका अध्ययन करणा 
तथा यज्ञ करणा, दान देना यह तीन कम क्षत्रियके होगें हैं। वहां वोर्ों 
केमे बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तीनोंके साधारण हैं ओर शत्रकरिक प्रजा 
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पालन करणा यह क्षत्रियका असाधारण स्वपर्म है । इस असाधारणपमे 
करिंके सो क्षत्रिय आपणा जीपन करे ओर वेदोंका अध्ययन करणा, 
यज्ञ करणा तथा दान करणा यह पूर्वउक्त तीनों कमे वेश्यके भी हैं । परंतु 
यह तीनों धर्म बराल्मण, क्षत्रिय, वेश्य दहन तीनोंके साधारण धम हैं और 
ऊषि, वाणिज्य, पशुवोका पालन तथा बृद्धिके वासतें धनका प्रयोगरूप 
कुततीद यह कर्म वेश्पफे असाधारण हैं ओर बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 
तीन वर्णोकी सेवा करणी ये शूह्रका कमे है इति । इस भ्रकारके च्यारि 
वर्णोंके भिन्न भिन्न प८्में आपर्तंव ऋषिंनेंभी कथन करे हैं । तहां आपस्तंव 
वचन-चत्वारो वर्णा ब्रह्मणक्षत्तियवेश्यशूद्वास्तेषां पूर्षपूषों जन्मतः 
ओयान । स्वकरम आह्मणस्याप्ययनमध्यापन यज्ञो याजन दान प्रति- 
ग्रहणम्‌ । एतान्येव श्षत्तियस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहणानीति परि- 
हाय्य युद्धवण्डापिकानि । क्षत्ियवद्धेश्यस्य दृण्डयुद्धवर्ज कृषिगो- 
रक्षवाणिज्याधिकस्‌ । परिचयों शुद्रस्पेतरेषां वर्णानाम्‌ इति। अर्थ 
यह-बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शहर यह च्यारि वर्ण कहे जावे हैं। विन 
च्यारि वर्णोके मध्यविषे उत्तर उत्तर वर्णकी अपेक्षाकरिंके पूर्वेपूे वर्ण जन्मतें 
भ्रेष्ठ होने है। नैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूत्र इन तीनोंकी अपेक्षाकरिंक ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है और वैश्य, शूद् इन दोनोंकी अपेक्षा करिके क्षत्रिय श्रेष्ठ हे ओर 
शूद्रकी अपेक्षाकरिक वेश्य भेष्ठ हे । तहां अध्ययन, अध्यापन,यज्ञ, याजन, 
दान, प्तिग्रह यह षट्कर्म बाह्मणके होगें हैं ओर इन पदकर्मों विषे अध्यापन, 
. याजन, भतिग्रह इन तीनोंकू छोडिके अध्ययन, यज्ञ, दान यह तीन कमे 
क्षत्रियंके होंवें हैं ओर सुद्ध तथा दुष्ट पुरुषोंकूं दंड यह दोनों कमे क्षत्रियंक 
ब्राह्मण अषिक होंवें हैं ओर क्षत्रियकी न्‍्याई वेश्यकेभी खुद्धृवण्डकूं छोडिके 
अध्ययन, यज्ञ, दान यह तीन कर्म साधारण होवें हैं ओर रूषि,गो आदिक्‌ 
पशुवोंका पालन, वाणिज्य यह कमे वैश्यके क्षत्रियतं अधिक होवें हैं और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों व्णोंकी सेवा करणी यह शूद्रका कमे है 
इति । इसी प्रकारके च्यारि वर्णोके मिन्नभिन्न कमे मलु भगवाजनैंभी 
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कथन #* के डोक-अध्यापनमध्ययन यजन याजनं तथा। 
द्रान चेव जआाल्मणानामकृत्पयत्‌ ॥ प्रजानां रक्षणं दान- 
मिज्याप्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसक्ति च क्षत्तनियस्य समादिशत्‌ ॥ 
पदमूनां रक्षण दानामेज्याप्ययनमेव च । वणिकृपयं कुर्सीदं च 
वैशयस्य कृषिमेव च ॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रश्ठः कर्म समादिशत । 
एतेषामेव व्णानां शुश्रपामनसृयया ॥ अर्थ यह-स॒ट्टिके आदिकाल- 
विष सर्वेज्ञ परमेश्वर बाह्मणोंके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, 
भतिय्रह यह पद कम कथन करताभया हैं और प्रजाका रक्षण, दान, 
यज्ञ, अध्ययन, विषयोविषे नहीं आसक्ति इत्यादिक पं क्षत्रियंके कहता 
भया है, पशुवोंका रक्षण, दान, यज्ञ, वेदोंका अध्ययन, वाणिज्य, बूद्धि- 
वासते घनका प्रयोगरुप कुसीद, रूपि इत्यादिक धरम वैश्यके कहताभया है 
और असूयातें रहित होइके बराह्मणादिक तीन वर्णोकी शुभ्र॒षा करणी यह 
एक कर्म शूद्का कहताभया है इति। इस प्रकारतें बराह्मणादिक च्यारि- 
वणोक कर्म सत्वादिक छुणोंके भेदकरिंके मिन्न मिन्न हुए स्थित हैं ॥ ४१ ॥ 

. तहाँ प्रथम बाह्मणके स्वाभाविक एणरत कर्मोकूं कथन करें हैं- 

. शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च ॥ 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकम स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
- ९ पदच्छेदः ) हॉमः | दमेः। तपः । शोचम्‌ । क्षॉन्तिः। आजम । 
एव। चे। ज्ञनिम्‌। विज्ञांनम्‌। जास्तिक्यम । अद्लैकर्म। स्वभावजम्‌ ।| 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन | शम दम तप शोच क्षांन्ति औजव तथा जीन 
विज्ञोन और्तिक्य यह नव रवैभावजन्य अह्मणके कम हैं ॥ ४२ ॥ हा, 
. भा० टी०-वहां अन्तःकरणका जो निर्ह हैं ताका नाम शम है आर 
ओत्रादिक बाह्मकरणोंका जो निग्रह है ताका नाम दम है और पूर्व सपरदशष 
अध्यायविषे कथन कन्या जो शारीर, वाचिक, मानस यह तीन प्रकारकी 
पप है. सो तपही इहां तपशब्दकरिके महण करणा और शौच बाह्मअन्तर: 


अष्टादश १८. ] भाषाटीकासदिता । ( ११३३ ) 
भेदकरिके दो प्रकारका होव है। वहां मत्तिका जछकरिके जो शरीरकी शुद्धि 
है वाकूं बाह्मशीच कहें हैं और अन्तःकरणके शुद्धिकूं अन्तरशौच कहें हैं । 
सो दोनों प्रकारकाही शोच इहां शोचशब्दकरिके ग्रहण करणा और कठोर- 
वचनों करिंके निरादर करेहुए भी तथा दंडादिकोंकरिंके ताडन करे हुएमी' . 
इस पुरुषके मनविषे जो क्रोधादिक विकारेंतें रहितपणा है वाका नाम क्षमा 
है। ता क्षमाका ही इहां क्षान्तिशब्द्करिंके महण करणा और कुटिलतांतैं 
रहितपणेका नाम आजव है ओर पद्अंगोंसहित बेदकूं तथा ता बेदके अ्थेक्ू 
विषय करणेहारी जो अन्तःकरणकी. ब्ृत्तिविशेष है तोका नाम ज्ञान हे ओर 
करमेकांड विषे यज्ञादिक कर्मोंका जो कोशल है तथा ज्ञानकांडविषे बह्चआ+ 
त्माके एकताका जो अछ्ुभव है ताका नाम विज्ञान है और पूवे कथन करी जा 
सात्विकी भ्रद्धा हे ताका नाम आस्तिक्य है। इस प्रकारके शम, दम, तप, 
शौच, क्षांवि, आजंव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य यह संत्वरणके स्वभाव" 
करत नव पर्मे बह्मकम कहे जावें हैं अथोत्‌ बाह्मणजातिके कमे कहें जाएैं हैं। 
यद्यपि सात्ततिक अवस्थानिषे ब्राह्मणादिक च्यारोंही वर्णके यह शमदमा- 
दिक नव धर्म संभव होइसकें हैं, तथापि यह शमदमादिक नवधम बाहुल्पता- 
करिके बाह्मणविषे ही होतें हैं ।।जंस कारणतें सो ब्राह्मण सत्तस्वभाव- 
वाढाही है और अन्य क्षत्रियादिकोंविंषे तो तिसे संच्णणकी वृद्धिके वशतें 
ते शमदमादिक धर्म कदाचित्‌ ही उत्पन्न होतें हैं ।इसी कारणतें ही अन्य- 
शास्रविषे यह शमदमादिक धर्म आह्मणादिक च्यारिवर्णोके साधारणघर्मरूप 
करिंके कथन कर हैं। तहां शमदमादिक पर्म च्यारिवर्णेके साधारणधर्म हैं इस 
वा्ोकू वष्ण भगवान्‌ भी कहता भया है। तहां छोक-क्षमा सत्यं दम* 
शो दानमिच्दियसंयमः । आहिसा गुरुशुश्षा तीथीजुसरणं दया ॥ १॥ 
आर्जव लोभशुन्यत॑ देवब्रह्मणपूजनम्‌। अनभ्यसूया च तथा घमः 
सामान्य उच्यते ॥ २ ॥ अर्थ यह-क्षमा, सत्य, दम, शीच, दान, इंब्वि- 
योंका संयम, अहिसा, खुरुकी शुभूषा, तीथोका सेवन, दया, आजेव, 
ढोभतें रहितपणा, देवता बाह्मणोंका पूजन, असूयादोष्तें रहितपणा यह सु 


ज्ट 


(१२२४ ) अीमद्धगवरद्टीता- प[ अष्याय- 
चुम्‌ सामान्यध्रम कहे जावे हैँ अथाव वाह्मण, क्षत्रिय थे वैश्य, शद्व इन च्यारि 
वर्णोके तथा बह्मच्य, गृहर्थ, वानपर्थ, संन्यास इन च्यारे आश्रमोके साधा- 
रण धम कहेजाव हैं इति। इस प्रकारके साधारणपर्मोकूं बृहस्यतिभी कथन 
करता भया है | तहाँ डोक-दया क्षमानस या चच्‌ शोचानाया पमत़- 

। अकार्पण्यमस्पृदवत्वं सवेताघारणानि च ॥ ३ ॥ परे वा बन्धु- 
वरगे वा मित्रे द्वेटरे वा सदा । आपन्ने रक्षितव्यं तु द्येपा एरिकी- 
सिंता ॥ २ ॥ बाह्े वाध्यात्मिके चेव दुःखे चोत्पादेते काचित्‌। न 
कुप्याति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीतिता॥ रे ॥ न गुणान्गुणिनो 
हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । नान्‍्यदोपेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता 
॥ 9 ॥ अभक्यपरिदारश्व संसर्गशाप्यनि गुंणेः । स्व्थर्म च व्यव- 
स्थान शोचमेतत्परकार्तितम्‌ ॥५॥ शरीरं पीडचते येन सुशुभेनापि 
कर्मणा । अत्यन्त तन्न कर्त्तव्यमनायासः स उच्यते ॥ ३ ॥ प्रश- 
स्ताचरणं नित्यमप्रशस्तवितर्जनम्‌ । एतादि मड्ढ् श्रोक्ते मुनि- 
भिस्तत्त्दाशभिः ॥ ७ ॥ स्तोकादपि प्रदातव्यमर्दनिनान्तरा- 
त्मना। अहन्यहनि यर्किविद्कापण्य हि तत्सवतम कं यथो- 
त्पन्नेन सन्‍्तोषः कतंव्यों हथवस्तुनः ॥ परस्याचिन्तयितार्थ सा- 
$स्परहा प्रिकीर्तिता ॥ $ ॥ अब यथाक्रमतैं इन नव छोकोंके अथकू 
कथन करें हैं-दया 3, कमा २, अनसूया रै, शोच ४, अनायास ५, 
मजल ६, अकार्पण्य ७, अरस्प्ृहा <, वह से धमं च्यारि वणाके तंथां 
च्यारि आशभ्रमोंके साधारणधर्म हैं इति ३ ॥ अब द्वितीयश्लोककर्िर 
दयाका स्वरूप कथन करें हैं-आपत्तिकूं प्राप्त हुआ नो कोई अन्य भरीर्ण 
है अथवा आपणा बन्धुवर्ग है अथवा आपणा मित्र है अथवा ऑर्परगी 
उेषकत्ती शत्रु है तिन सर्वोका तिस आपत्तितें जो रक्षण करणा है वा 
नाम दया है २॥ अब तृवीयछ्छोककर्रिक क्षमाका स्वरूप कथा करे 5 
आपने प्रारूपकर्मके वश बाह्य आधिभौतिक दुःखके भाप्त ड। 
आध्यात्मिक दुःखके प्राप्त हुए तथा तिन दुः्खोंके उततादक श़् आदि 


अष्टादरा १८. ] माषाटीकासदिता । (१२३२५ ) 
आप हुए यह पुरुष जिसकरिके कोपकूं नहों करे है तथा तिनोंकूं हनन 
नहीं करे है सा क्षमा कही जापे है २े ॥ अब चतुर्थ छोककरिके अन- 
सूयाका स्वरूप कथन करें हैं-यह पुरुष मिसकरिके छुणीपुरुषोंके र॒ुणोंकू 
नहीं हनन करे है तथा अन्यपुरुषके अल्पछुणोंकी भी स्तुति करे है तथा 
अन्यपुरुषेकि दोषोंके कथनविषे भीतिमान्‌ नहीं होगे हे सा भनसूया कही 
जावे हे ४ ॥ अब पश्चमछोककरिके शोचका स्वरूप कथन करें हैं-- 
मांस मदिरादिक अभक्ष्य वर्तुवोंका जो परित्याग है तथा विद्यादिक 
एछणवाले पुरुषोंका जो समागम है तथा आपगणे धमेविषे जो स्थित हे 
इसकूं शोच कहें हैं ५॥ अब पर8छोककरिके अनायासका स्वरूप कथन 
करें हैं-जिस शुभकर्मकरिंके भी शरीर अत्यन्त पीढाकूं भाप होंबे ऐसा 
शुभकम भी इस पुरुषनें करणा है सो अनायास कह्मा जावे है ६॥ अब 
सप्तम छोककररिके मंगलका स्वरूप कथन करें हैं-शास्रविहित श्रेष्ठ आच- 
रणका जो सर्वदा करणा है तथा शाख्रनिषिद्ध अभेष्ठ आचरणका जो सर्वदा 

प्रित्याग है इसीकू ही तत्तवेत्ता सुनिजनोंनें मंगल कह्या हे ७॥ अब्‌ 
अष्टम हो कक रिंके अकारपण्यका स्वरूप कथन करें हैं-आपणे गृहविषे जे 
अन्नादिक पदाथ अल्पभी हैं विन अल्पपदार्थोतें भी दीनतातें रहित मन्‌- 
करिके दिनदिन विषे अतिथि बाह्मणोंके ताई यरत्किचित्‌ अनज्नादिक पदाथे 
देणे इसकूं अंकारपण्य कहें हैं <॥ अब नवमशछ्ोककारेके अस्पृराका 
रवरूप कथन करें हैं-परके अथंकूं न चिंतन करिके इस पुरुषोंनें प्ररबध- 
वर्शतं प्राप्त हुए धनादिक पदार्थोकरिके जो सनन्‍्तोष करीता है सा अस्पूहा 
कही जावे है इति ९ ॥ यह दयातें आदिलेक अस्पृहपयत अश्छुण ही 
ग़ोतमकरषिनें आत्मांके सुणरूप करिके कथन करे हैं । तहां गौतमवचन-- 
अथाष्टावात्मगुणाः दया स्भृतेषु क्षान्तिरनसूया शोचमनायासो 

ड्रलमकापण्यमस्प॒हा इति ॥ अर्थ यह-स्व भूताविषे दया, क्षान्ति 
अनसूया, शौच, अनायास, मंगल, अकारपंण्य, अस्पृह् यह अष्ट आत्मांके 
स॒ण हैं इति। इसी पकारके साधारणपर्म महाभारतविषिभी कथन करे हें । तह 


[ अध्याय- 


( १२२६ ) श्रीमद्धगधद्गीता- 
_ छोक-सत्य दमस्तपः शौच सन्तोषो हीः क्षमाजवम्‌ । ज्ञान शमो 
दया ध्यानमेष घर्मंः सनातनः॥१॥प्॒त्य भ्रतद्वितं प्रोक्ते मनसो दमन 
दमः । तपः स्वधर्मवर्तित्वं शौच संकरवर्जननम्‌ ॥ २ ॥ सन्तोषों 
विषयत्यागो हीरकार्यनिवरत्तनम्‌ । क्षमा द्वन्द्रतहिष्णुत्वमाजव सम- 
चित्तता ॥ हे ॥ ज्ञानं तत्त्वांत्म्बोधः शमशित्तप्रशान्तता | दया 
भूतहितैपित्व प्यान॑ निर्विषं मनः॥ ४ ॥ इति ॥ अर्थ यह-पत्य, 
दम, तप, शोच, संतोष, ही, क्षमा, आजेव, ज्ञान, शम, दया, ध्यान यह सर्वे 
बाह्मणादिक च्यारि वर्णोके साधारण सनातन धमे हैं १॥अब तीन छोकों- 
करिके यथाक्रम॑तैं विन सत्यादिकोंका स्वरूप कथन करें हैं-पवभूतोंका जो 
हित करणा है ताका नाम सत्य है ओर मनका जो निय्रह है ताका नाम 
दम है और आपणे धमावषे जो वत्तणा है ताका नाम तप है और वर्ण- 
संकरका जो परित्याग है वाका नाम शौच है २॥ और विषयोंका जो 
प्रित्याग है ताका नाम संतोष है और शाश्रनिषिद्ध कर्मतें जा निवृत्ति है 
ताका नाम ही है और शीतउष्णादिक द्वेद्रधर्मोके सहनकरणेका जो 
खमाव है वाका नाम क्षमा है ओर समचित्तरणेका नाम आजैव है ३॥ 
और तर अर्थका जो सम्यकू बोध है ताका नाम ज्ञान है और चित्तकी 
जा प्रशांतता है वाका नाम शम है और स्वेभूताक हितकी जा इच्छा है 
ताका नाम दया है और विषयोंकी वासनातैं राहित जो मन है ताका 


नाम ध्यान है इति 9 ॥ इसप्कारके साधारण घर्मे देवलकापेनें भी कथन 
करें हैं। वहां श्ठोक-शोच दान तपः श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया / ! 
विज्ञानं विनयः सत्यमिति धर्मसमुच्चयः ॥ १ ॥ ब्रतोपवासनियररी 
शशीरोत्तापनं तपः । प्रत्ययो धर्मकार्येघु तथा अद्धेत्युदाता ॥ * 
नास्ति हश्रदधानस्य कर्म कृत्य प्रयोगनम्‌ । यत्पुनवेंदिकी 
लोकिकीनां च सर्वशः ॥ ३॥ धारण सर्वविद्यानां विज्ञानों 
कीर्त्य॑ते | विनयं द्विविध प्राहुः शदमशमाविति ॥ ४ मे कं 
शौच, दान,तप, भद्धा, युरुसेवा, क्षमा; दया, विज्ञान, विनय, से 3 फ 


भष्टादश १८. ] भाषादीकासद्दिता । (१२३७ 2 
साधारण धर्मोंका सछुचय है इति- १॥ तहां बत उपवास नियपोंकारिके जो 
शरीरका शोषण है ताका नाम तप है और धमेकायोंविषे जो चित्तकी 
सावधानता है ताका नाम भद्धा है २॥ जिस कारणतें भद्धांतें राहित पुरुषकूं 
किसीभी कर्मेका फल प्राप्त होता नहीं, इस कारणतें इस पुरु्षनें जो जो 
कार्य करणा सो भ्द्धापूवंक ही करणा ३॥ और लोकिक सब विद्यावोंका 
तथा वैदिक सर्व विद्यवोंका जो धारण है ताका नाम विज्ञान है और शम, दम, 
यह दो प्रकारका विनय क्या है इति ४ ॥ दूसरे संबे धर्म पूर्वे व्यास्पान 
करि भाये हैं । याँतें तिन धर्मोंके भ्रतिपादक वचन यहां लिखे नहीं । यांतें 
यह अथे सिद्ध भया-पह शमद्मादिक पमे जिस पुरुषपिषे पाये जायें हैं सो 
पुरुष जातिकरिके शूद्र हुआभी इन शमदमादिक लक्षणोंकारिके ब्राह्मणरूप 
ही जागणे योग्य है और यह शमदमादिक धर्म जिस पुरुषविषे नहीं पाये 
जावे हैं सो पुरुष जातिकरिके ब्राह्मण हुआभी इन शमदमादिक पर्मोके अभा- 
वकरिके शूद्रूप ही जानणे योग्य है। इसी कारणतें ही महाभारतके आर- 
आयक पर्व॑विषे सपभावकूं भाप्त हुए नहुषराजाके भति सुधिष्ठिर राजानें यह 
बचन कह्मा है। तहां श्लोक-सत्य दाने क्षमा शीलमानृशंस्पं तपो 
घणा । दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ यनैतछ्ष्यते 
सर्प वत्तं स ब्राह्मणः स्पृतः। यत्रेतन्न भवेत्सप ते शुद्रमिति निर्दि- 
होत।। अथे यह-हे नागेंह | सत्य, दान, क्षमा, शील, क्रभावर्ते रंहितपणा, 
तप, दया यह सवे धर्म जिस पुरुषविंष देखे जावें हैं तो उुरुष बाह्मण ही 
जानणा । हे सर्प ! यह सत्यादिक धर्म जिस पुरुषदिषे नहीं विद्यमान हैं विस 
पुरुपकूं शूब्रही जानणा इति। यातैं यह सिद्ध भया-इस श्छोकविषे जे 
शमदमादिक पम कथन करे हैं ते सर्वे धर्म देवीसंपतरूप हैं। सा देवीसंपत्‌ 

यूबें पोडश अध्यायविषे विस्तारतें वणेन करिआये हैं। सा शमदभादिरूप 
: ट्वैवीसंपत्‌ बराह्मणकूं तो स्वभावसिद्ध है ओर क्षत्रियवेश्यादिकोंकूं नेमित्तिक 
_ है। यातें इहां किंचित्‌मात्रभी विरोध होवे नहीं ओर बाल्मणके याजन, 
अंध्यापन,प्रंतिग्रह इत्यादिक असाधारणपर्म तो स्पृतियोंविष प्रसिदही हैं ४२ 


( १२३८ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अध्याय-- 
अब क्षत्रियके छुणस्रभावकत कर्मोंकूं कथन करें हैं- 


शोर्य तेजो भतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌ ॥ 
दानमी शरभावश्च क्षात्रं कमें स्‍्वमावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 

( पदच्छेदः ) शोरयम। तेजेः। थातेः । दाक्ष्यंम्‌ | युद्धे । थे । 
आँपि | अपलायनम्‌। दानम्‌ । ईश्वेरभावः । थे। क्षात्रम । कंमे। 
स्वभावजम्‌॥ ४३॥ 

(पदार्थ) हे अर्जुन | शौरय तेन प्रति दीक्ष्य तेंथा भुद्धविषे भी अपलायन 
दान वैथा ईश्वरभांव यह से स्वेभावजन्य क्षत्रियजातिंके विहित केंमे हैं॥४ ३ 

भा० टी०-नतहां अत्यन्त बलवान पुरुषोंकेभी प्रहार करणेविषे 
प्रवृत्तिषष जो विक्रम है ताका नाम शोर्य है और अन्यशनत्रुवोंक रिकै नहीं 
प्राभववारूप जो प्रागलय ताका नाम तेज है ओर महान्‌ विपत्तिके प्राप्त 
हुएभी देहईंद्रियकुप संघातका जो अव्याकुलीभाव है ताका नाम प्रृति हैं 
और शीघ्र उतन्न हुए कार्योंविषे भी व्यामोहतें रहित होइके प्रवृत्तिरूप जो 
दक्षमाव है ताका नाम दाक्ष्य है ओर युद्धविषे महान शत्रोंके प्रहार हुएभी 
तिस युद्धतें जो पाछे नहीं हटणा है ताका नाम अपलायन है और संको चंर्त 
रहित होइके सुवर्ण, गो, गृह, अन्न, भूमि इत्यादिक पनविषे आपणे 

ममत्वका परित्याग करिंके जो बाह्मणादिकोंके ममत्वका आपादन है ताका 
नाम दान है और प्रजाके पालन करणेवासते आपणे भृत्यादिकोंके समीप 
आपगे प्रभुशक्तिका जो प्रगट करणा है ताका नाम ईश्वरभाव है अभी 
शास्रनिषिद्धमागविषे प्रवृत्त होगेहरे दुष्ट प्राणियोंके नियमन कर 
जा शक्ति है ताका नाम ईश्वरभाव है। हे अज्जुन ! यह शोर्येतें आा्िट क्‍ 
इश्वरभावपयन्त सर्व कर्म क्षत्रिय जातिके शास्रविहित कर्म हैं। करी है 
फर्म ( स्वभावज हैं अर्थाीत्‌ सत्तराण है गौण जिसविषे ऐसा जो प्रधान 
रजीसुण है तिस रजोणुणके स्वभावजन्य हैं ॥ ४३ ॥ 


भ्रष्टादश १८. ] भाषादीकासदिता । ( १२३९ )» 
अब वैश्य शुद्द इन दोनोंके णस्वभावर॒त कर्मोकूं कथन करे हैं 


कृषिगोरहष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजस्‌ ॥ 
परिचयांत्मकं कम शूद्रस्यापि स्वभावजस्‌॥ ४४ ॥ 


(पदच्छेदः ) क़ैषिगोरक्ष्यवाणिन्यम्‌ । वैरेयकर्म । स्प॒भावैजस। 
पारिचर्येत्मिकम । कम । शुद्वेस्प। अपि । स्वभावजस्‌ ॥ ४४ ॥ 
(पदर्थः) हे अर्जुन | रँषिगोवों का रक्षण वाणिज्य रेवभाव जन्य वेश्यका 
कमे है तैथा शूद॒कों द्विनोतिपुरुपोंका शुभ्षारूप यह रभावजन्य कैम है ४ ४ 
भा० टी ०-तहां बोहियवादिक अन्नोंकी उस्पत्तिवासते जो भूमिका 
विलेखन है ताका नाम कृषि है और गोआदिक पशुवोंका जो पालन हैं 
ताका नाम गोरक्ष्य है ओर अन्नादिक पदार्थोका कपविक परूप जो व्यापार 
है ताका नाम वाणिज्य है और वृद्धिवासतै धनका भयोगरूप जो कुप्तीद 
है ता कुसीदका भी इस वाणिज्पविंषे ही अन्तभोव जानणा। यह तीनों 
पैश्यजातिका कम है। कैसा है सो कर्म | स्वभावज है अर्थात तमोश॒ण 
है गौण जिसविष ऐसा जो प्रधाभत रजोयुण है ता रजोरुणके स्वभावजन्य 
है इति । अब शूद्रके सुणस्वभावकत कर्मकूं कथन करें हैं-परिचयात्मक- 
मिति। तहां बाह्मण, क्षत्रिय, बैश्प इन तीन वर्णोंका नाम द्विजाति हे ऐसे 
द्विजातिपुरुषोंकी शुश््पारूप जो कमे है सो करे शूद्रजातिका स्वभावजन्य्‌ 
कर्म है अथात्‌ रनोस॒ण है गौण जिसविष ऐसा जो प्रधानभूत तमोरुण है 
तिस तमोरुणके स्वभावजन्य हैं ॥ ४४ ॥ | 
तहां पूरे शञमों दमस्तपः शौचम्‌ इत्यादेक तीगछ्ोकोंकरिके 
ब्राह्मणादिक च्यारिवर्णके स्वभावजन्य गोण नाम धमें कथन करें। तिन्‌ 
गौणधर्मोतिं भिन्न दूसेरभी धमम शास्तरोंविषि कथन करे हैं । ते धर्म भवि- 
ष्यधुराणविषे यह कहते हैं । तहां छोक-धर्मः श्रेयः समुद्दिरं 
अयोधभ्युदयलक्षणम्‌ । स तु पञ्नविषः प्रोक्तो वेदमूछः सनातनः 
॥ १ ॥ वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामतः प्रण । वर्णा- 


( १२४० ) श्रीमद्धगषद्गीता- [ अष्याय- 
गोणो नेमित्तिकस्तथा ॥ २ ॥ वर्णत्वमेकमाश्ित्य 
यो घमः संप्रवत्तते। वर्णघर्मः स उक्तस्तु ययोपनयन नृप ॥ हे ॥ ॥ 
यस्त्वाश्रम॑ समाश्रित्य अधिकारः प्रवर्तते। स॒ खल्वाश्रमधर्मः 
स्पाद्विक्षादण्डादिको यथा ॥ ४8 ॥ वर्णत्वमाश्रमत्वं च यो5पि- 
कृत्य प्रवत्तेते। स वर्णाश्रमधर्स्तु में क्रयाद्या मेखछा यथा ॥ ५ ॥ 
यो ग्रुणेन प्रवरत्तेत गुणघर्मः स उच्चते। यथा सुर्द्धाभिषिक्तस्य 
प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६ ॥ निमित्तमेकमाश्ित्य यो धर्मः संप्रव- 
त्तते । नेमित्तिकः स विज्ञेयः प्रायश्वित्तविधियंथा ॥ ७॥ अब यथा- 
कर्ममतें इन सप्त श्छोकीके अर्थ वर्णन करें हैं-शास्रविहित धर्मही इस पुरुषके 
श्रेयका साधन होगेतें श्रेयरूप कथन कन्या है । सो भेय स्वर्गोदिक आयु 
दयरूप है। इस प्रकारका भेयरूप धमे शास्रवेत्ता पुरुषेंनें पंच भकारका कथन 
कन्या है। कैसा हैं सो धरम १ वेद है मूल जिसका या कारणतें ही सो धम 
सनातन है ३ ॥ तहां एक तो वर्णधर्म होगे है ओर दूसरा आश्रमपर्म 
होवे है तीसरा वर्णआश्रमधर्म होगे है । चोथा गोणधर्म होवे है। 
और पांचवां नेमित्तिकधर्म होगे हैं २.॥ तहां एक ब्ाह्मणादिरूप वर्णमा- 
त्रकूं आश्रयकरिक जो धर्म प्रवर्तत होते है सो वर्णधर्म कह्या जाव है । जैसे 
उपनयनरूप धर्म बाह्मणादिरूप वर्णमात्रकूं आश्रयक रिके प्रवर्त होवे है, यातें 
सो उपनयनरूप धर्म वर्णधर्म कह्या जावे है ३॥ जो धर्म केवल आशभ्र- 
ममात्रकूं आश्रयकरिके प्रवर्त होगे है सो धरम आश्रमधमं कह्या जावे है । 
जैसे मिक्षादंडादिरूप धर्म आभ्रमकूं आश्रयकरिके ही प्रवर्त होवे है । यातें 
सो भिक्षादंडादिरूप धर्म आभ्रमपर्म कह्याजावे है 8 ॥ जो पर्म वर्ण 
बथा आशभमकूं आश्रयकरिके प्रवर्त होंगे है सो धरे वर्णाअमर्म कहा मे 
है। नैसे मॉजादिक मेखलारूप पमे वर्णुकूं वथा आभ्मकूं आश्रित 
अबू्त होगे है। यातैं तो मौंजादिक मेख़लारूप पर्म वर्णाअमधर्म के 
जावे है ५ ॥ जो धम किसी झणकूं आश्रयकरिके प्रवर्त होंगे है सो पर 
गोणपर्म कह्याजावै है। जेसे राज्याभिषेककूं प्राप्तहुए क्षत्रियका प्रजावोकी 


अष्टादश १८. ] भाषादीकासहिता । ( १२७१ ) 
पालनरूप पमम ठणकूं आअय करिके प्रवत्ते होंगे है, यातें सो प्रजाका पाल- 
नरूप धर्म गौणपर्म कहा जावे है ६॥ जो पे केवक निमित्तमात्रकूं आभय- 
करिके प्रवर्त होंपे है सो धर्म नेमितिकपम कह्माजावे है। जैसे पापकी 
निवुत्तिधासतै क्या जो प्रायव्वित्तरुपधर्म है सो धर्म पापरूपनिमित्तकूं आभय 
करिके प्रवर्त होवे हे, यातें सो मायणित्तरुप पर्म नेमित्तिकपर्म कह्या जावे 
है इति ७ ॥ हारीत ऋषि तो च्यारि प्रकारका धर्म कथन करता भया है। 
तहां हारीतवचन-अथाश्रमिणां प्रथग्ध्मों विशेषधर्मः समानधमः 
कृत्स्नघर्मश्वेति । अर्थ यह-आअमी पुरुषोंका एक तो प्रथकृषम होवे है, 
दूसरा विशेषधरम होंगे है, तीसरा समानपर्म होगे है और चौथा रृत्लनपर्म 
होने है। तहां जो मे एक ही आभ्रमविषे प्ृथक्‌ पथक्‌ अलहान कयाजाबे 
है सो धर प्रथक्‌ प्मे कह्माजावै है। जैसे-बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्प, शुद्ध इन 
च्यारि वर्णोका _स्वस्वधम है, जो पर्मं आपणे आपणे आभमविषे ही अजु- 
8न कप्पाजावै है सो धमे विशेषधम कद्माजावे है । जैसे बह्चारी, 
गुहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन च्यारि आश्रभियोके आपगे पर हैं। जो 
धर्म च्यारि वर्णोका तथा च्यारि आभमोंका समानपधमे है सो धमे समान- 
धर्म कह्याजावै है । वहां च्यारि वर्णोके समावधर्म तो महाभारतविषे 
ग्रह कहे हैं ! वहां होक-आनृशंस्यमहिंसा चाप्रमादंः संवि- 
भांगिता। श्राद्षकर्मातिथेयं च सत्यमकोध एवं च ॥ स्वेषु दूरिषु 
संन्तोषः शोच नित्यानसूयता। आत्मज्ञानं तितिक्षा च धमः 
साधारणो नृप ॥ अर्थ यह-ऋरभावतें रहितपणा, अहिंसा, अत्र- 
माद, भेतोंके ताई अन्नादिकोंका विभाग देणा, भादुकम, गहाविषेप्राप्तहुए 
भ्रतियिंका सम्मान, सत्य, अकोध, स्वन्नियोविष संतोष, शोच, असूयातैं 
रहितपणा, आत्मज्ञान, तिविक्षा यह च्यारिंवणोंके साधारण धम हैं इति। 
और से आशभ्रमोंके साधारणधर्म तो पूर्व शमो दमस्तपः शोचस इस 
ोकके व्यास्यानविष कथन करिआये हैं और मोक्षका हेतुभूत॑ जो आत्म 
ज्ञान है तिस आत्मज्ञाककी उसत्तिके प्रतिबंधक जे प्रत्यवाय हैं तिन प्रत्य- 


१२७४२ ) श्रीमद्धगघ द्रीता-- [ अध्याय- 
वार्योकी निवृत्ति करणेवसर्तें जो निष्कामकमोंका अनुष्ठान है सो रुत्स्नपर्म 
कद्याजावे है। इस भकारतें हारीतकपिंनें च्पारि प्कारका धर्म कथन कय्पा है 
इते । ओर शास्तरोंविष जैसे च्यारिही वर्ण कथन करे हैं वैसे शा्तरोंविये 
च्यारिही आभम कथन करे हैं। तहां गौतमवचन-तस्या श्रमविकटपमे के 
छुवते ब्रह्मचारी ग़ृहस्थो भिक्षुवेंलानस इति । अर्थ यह-वेदवेचा 
पुरुष तिस अधिकारी पुरुषऊकूं बह्मचारी, गृहस्थ, भिश्षु, वैखानस यह चयारि 
प्रकारका आश्रमविकल्प कथन करें हैं। इहां भिक्षु इस शब्दकरिके संन्‍्या- 
सौका ग्रहण करणा और वेखानस इस शब्दकारिके वानप्रस्थका ग्रहण करणा 
इति। इस प्रकारके च्यारे आभ्रमोंकूं आपस्तम्ब ऋषिभी कथन करताभया 
है। तहां आपस्तंववचन-चत्वार आश्रमा गाईस्थ्यमाचार्यकुलं मोन॑ 
वानप्रस्थमिति। तेएु सर्वेषु यथोपदेशमव्यग्रो वर्तमानः क्षेमं गच्छति 
इति | अर्थ यह-गाहँस्थ्य, आचार्यकुल, मोन, वानप्रस्थ यह च्यारि ही 
आश्रम होतें हैं, इन च्यारोंतें भिन्न पंचम कोई आश्रम होगे नहीं । इहां 
गाहंस्थ्यम्‌ ” इस शब्दकरिके गृहस्थआश्रमका ग्रहण करणा और “ आचार्य: 

कुलमू” इस शब्दकरिक बह्म चयंआश्रमका ग्रहण करणा और ' मोनम्‌? इस 
शब्दक रिके संन्यास आश्रमका ग्रहण करणा। तिन च्यारों आभमोंके मध्य- 
विषे जिस जिस आभमके प्रति शास्रनें जे जे धर्म विधान करे हैं तिस तिस 
आभ्रमविषे स्थित होइके यह अधिकारी पुरुष तिन तिन धर्मोकूं भ्द्धापूवर्क 
अलुठ्ान करवाहुआ शुभगतिकूँ प्राप्त होवे है इति । इसी प्रकारके च्यारि 
आश्रमोकू वत्ति8 सुनिभी कथन करताभया है। तहां वसिष्ठगचन-चंत्वारें 
आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरिवाजकाः इति । अर्थ है 
तेहचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परिवाजक यह च्यार ही आश्रम होतें है | ई 
परिवाजक? इस शब्दकरिके संन्यासीका ग्रहण करणा इति। ईहते ? 
अतिस्मृतिरुप शास्रों विषे जैसे च्यारि वर्ण आश्रम कथन करे हैं वैसे विंग च्याि 
पे आभ्मोंके पृथक्‌ पृथकू प्मेभी कथन करे हैं। तैंसे अज्ञानी उुरुपे रे प्र 
दिन वणेआ: की थग कर ह की के है )। 
आशमधमोंका यथायोग्यफल़भी शाख्रोविषे कथन क्यों हे 


अष्टादशा १८, ] . आझ्ापाटीकासदिता । ( १२४३ ) 
मछु भगवानूनैंभी तिन वर्णआभमधर्मोका फल कथन कया है। तहाँ श्लोक- 


श्रुतिस्मृत्युदितं पर्ममहुतिष्ठद हि मानवः । इह कीततिमवाप्रोति पत्य 
चानत्तमं सुखम्‌ ॥ अर्थ यह-श्रुतिस्मृतिकरिके विधान कन्या जा वर्णे 
आशभमका पर्म है तिस पमेकूं अलछुठान करताहुआ यह पुरुष इस छोकविये 
तौ कीर्तिकूं प्राप्त होबे है और मरणतें अनेतर स्वगोदिक उत्तम सुख॒कू पाल 

होगे है इति, सो धमंका फल आपर्तंव ऋरषिनिंभी कथन क्या है। तहां 

आपरतंब १चन-सर्ववणोनां स्वधर्मालुष्ठानेन परमपारेमित सुख ततः 

पावित्तो कमंफलशेषेण जातिं रूप॑ वर्ण बल वृत्ते मेधां प्रज्ञां दरव्याणि 

घमोनुष्ठानामीति प्रतिपथयन्ते। अर्थ यह-बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूत इन 

च्यारों वर्णोकूं आपंण आपणे धर्मके अलुष्ठानकारिके उत्कृष्ट अपारिमित स्वगों- 

दिक सुख भाप्त होवे है, तिस स्वगोदिक सुखकूं भोगिके जबी तिन कर्मी- 

पुरुषोंकी पुनः इस भूमिलोकविषे आवृत्ति होंगे हें तबी बाकी रहेहुए कम- 

शुषकरिके ते कर्मी पुरुष इस छोकविषे जातिकूं तथा रुपकूं तथा वर्णेकूं तथा 

बलकूं तथा वृत्तिकूं तथा भेधाकूं तथा इच्योंकूं तथा परमोनुष्ठानकूं प्राप्त होंदें 

हैं इति ।इस प्रकारका पर्मका फल गौतमकषिनें भी कथन करया है ।तहां 

गोतमवचन-वर्णाश्रमाश्थ कमोनेष्ठा प्रेत्य करमंफलमजुभ्ूय ततः शेषेण 

विशिष्देशनातिकुलरूपाय॒ःश्वुतवृत्तवित्तसुखमेधती जन्म प्रतिप- 
अन्ते विष्वश्ो विपरीता नश्यान्ति ॥ अथे यह-बाह्मणादिक च्यारे वर्ण 

तथा बह्नचयोदिक च्यारि आश्रम आपणे आपणे धमोवेषे निश्ठावाले हुए 
मरणतैं अनंतर स्वर्गादिक लोकोंबिंष किंचित्‌ कमोंके सुखरूप फूलकूं अलु- 
भव कारक तिसतैं अनंतर पारिशेषैं रहेहुए कमेकारिक भेष्ठ देश, उत्तम जाति- 
उत्तम कुछ, सुंदर रूप, आयुष, वेदोंका अध्ययन, बृत्त, सुख, मेषा इत्या« 
दिक राणोंयक्त जन्मकूं प्राप्त होवें हैं ओर शाख्ननिषिद्ध मार्गविषे प्रवृत्त 
होंगहारे पापिष्ठ पुरुष तों नरकादिकोंविषे जन्मकूं भराप्त होइके विनाशकूं 
प्रात होगें हैं अर्थात्‌ ते पापीपुरुष रूमिकीटादिभाव कारक सवेपुरुषार्थोति 


छ. ऊरर ऊरेर | क 


क्षष्ट होगें हैं. इति । इस प्रकारका धमंका फल हारीतऋषिन भी कथन क्यू 


( १२४४ ) प्रीमद्धगवद्टीता-- [ अध्याप-- 
है। तहां छोक-काम्येः केचियज्ञदानेस्तपोभिलंव्घ्घा लोकान्पुनरा- 
यान्ति जन्म। कामेमुक्ताः सत्ययज्ञाः सुदानास्तपोनिष्ठा अक्षयात्र्‌ 
थान्ति छोकान्‌ ॥ अथे यह-केईक सकामपुरुष तो काम्य यक्ञ- 
दानोंकोरके तथा काम्य तपोकरेंके स्वर्गादिक छोकोंकूं प्राप्त होइके पुनः 
दस मलुष्यछोकविपे जन्मऊू प्राप्त होगें हैं ओर कार्मोकरिक मुक्तहुए तथा 
संत्यरूप यज्ञवाले तथा भेष्ठ दानवाले तथा तपविषे निछावाले ऐसे केईक 

: निष्काम पुरुष ती अक्षयलोकोकूं प्राप्त हदें हैं। दर्हां कामनांके सद्धावर् 
तथा कामनके असद्भावतें फलका भेद दिखाया हे हति। ओर भविष्य पुराण- 
विषे तो सो कर्मोका फल इस प्रकारतें कथन कन्या है। तहां छोक-फर्ल 
विनाप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते रुफुटम्‌ । काम्यानां स्वफलार्थे तु 
दोषघातार्थमेव ठु ॥१॥ नेमित्तिकानां करणे त्रिविधं कर्मणां फलम्‌ । 
क्षयं केचिद॒पात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥२॥ अलुत्पत्ति तथा 
सान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । नित्यां कियां तथा चान्ये आहुपज्ञ- 
फूल विदुः ॥ हे ॥ अर्थ यह-भभ्रिहोत्र सन्ध्योपासनादिक नित्यकर्मोका 
तो फलतें विनाभी अलुष्ठान क्या जावे है ओर ज्योतिष्टोमादिक काम्य- 

.. कर्मोका तो विस तिस स्वर्गादिक फलकी प्राप्तिवासतें ही अलुछान कन्या 

जावै है १ ॥ और नेर्मित्तिक क्मोंका तो दोषकी निवृत्तिवासते ही अल॒- 
हान क्या जावे है, इस प्रकारतेँ कर्मोका तीन प्रकारकाही फल होवे है और 
केईक ऋषि तो करेहुए परावकर्मका नाशही तिन नित्यकर्मोंका फल मारे 
हैं २॥ और दूसरे केईक कषि तो प्रत्यवायकी अजुसत्तिही तिन वित्य 
कर्मोका फूल मानें हैं और अन्य केईक आपस्तंबादिक ऋषि वो वि 
नित्यकर्मोंका स्वर्गारिरूप आलुषंगिकफल ही अंगीकार करें हैं ! तो 
भादकेगक फल-तंद्थाम्रे फ़रायें निर्मिते इत्याविक वचरकरि 
परंवे कथन करिं आये हैं इति ३॥ और अयो धर्मस्कन्धा यज्ञो5व्य के 
दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्नचार्याचार्यकुछुवासी तृते यो 5: 
त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेडवसादयत्निति। यह ४वि वी गृहस्थ,वानभर 5 


अष्टादश १८, ] भाषाटीकासादिता । (११४५ 0 
बह्न चारी इन तीन आभर्मोकूं कथन करेंके पथाद सर्व एते पुण्यलोका 
भव्ति। इस पचनकरिके तिन तीनों आभर्मोंकूं अन्तःकरणकी शुद्धिके 
अभाव हुए मोक्षकी अप्रात्ि कथन करिंके पथ्चात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाले 
इन तीनोंही आभरमोंकूं परिधाजकभावक्रिंके ज्ञाननिषाके प्राप्त हुए मोक्षकी 
प्रामिकूं ज्ह्मसंस्थो5मृतत्वमेति इस वचनकरिंके कहतीभई है। इस 
प्रकारकी व्यवस्थांके सिद्ध हुए जो मोक्षकी इच्छावान्‌ बह्नचारी वा 
गृहर्थ वा वानप्रस्थ फलकी इच्छाका परित्यागकारिके तथा भगवदर्पणबुद्ि- 
करिंके शास्रविहित आपणे वणोभमंके कर्मोकू करे हे सो सुसुक्ष बह्नचारी 
वा गहरथ वा वानप्रथ अवश्य करिके संसिदिकें पाप्त होगे है। इस अथेरूँ 
अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- क्‍ 


से से कर्मण्याभिरतः संसिद्धि छभते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५ ॥ 

(पदच्छेदः ) सेव । सैवे। कर्मणि। अभिरेतः। संतिद्धिम्‌ । लेभते | 
नरः। स्वकमेनिरतः । सिद्धिंस । येथा । विन्देति। तैत्‌। खूणु॥४५॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन ! यैह मठष्य आपणे आपंणे करमेविषे निछावाजूँ 
हुआ संसिद्धिकँ भाँत होवे है आपणेकैम॑विषे निष्ठवान्‌ पुरुष जिसे प्रकारतें 
सिंडिकू प्री होगे है तिर्से प्रकारकूं तूं भवर्णेकर ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-हे अज्जैन ! श्रतिस्मृतिरुप शात्वनें विस तिस्त वर्णआश्रमके 
प्रति जो जो कर्म विधान कन्या है तिस आपणे आपणे कमंविषे 
अमिरतहुआ यह पुरुष अर्थात्‌ विस आपणे आपणे कमके सम्पकू अलु- 
पानपरायण हुआ यह वर्णांभमका अभिमानी मलुष्य संसिद्धिकू प्राप्त 
होवे है अर्थात्‌ देहईंद्रियकप संघातकी अशुद्धिके क्षयकर्रिक सम्यकू 
ज्ञानके उत्पत्तिकी योग्यवाकूं प्राप्त होवे है। तहां वेदोंविषे जितनाक कमें- 
कांड है विस सर्वेकमकांडका वर्णआभ्रमका अभिमानी मलुष्यही अधिकारी 
होंगे है । ओर देवादिकोंविषे सो वर्णेभाभमका अभिमान है नहीं, याएैँ 


€ १२१४६ ) प्रीमद्भगघरद्टी ता- [ अष्याय- 
कर्मकांडकरिके प्रतिपादित तिन वर्णाभमक़े पमवेषे विन देवाश्कोंकूं अधि - 
कार है नहीं । इस अथेके बोपनकरणेवाद्धते इहां भीभगव। नें मनुष्पका 
बाचक नरः यह शब्द कथन करया है और वर्णाश्रमके अभिमानकी अपेक्षा 
रहित सछुण बह्मकी उपासनावें।विंष तथा निसेगनह्म विद्याविषे ते। तिन देवा- 
दिकाका भी अधिकार है । यह वार्चा देवताविकरणावेषे श्ीभ (5्यका रेनें 
विस्तारतें वर्णन करी है इति । शंक-हे भगवन्‌ ] कृर्मणा बध्यते जन्तुः 
इत्यादिक शाख्रके वचनैंतें कमेंकूं बन्धका हेतुपणा ही सिद्ध होवे है, यांतें 
बन्धके हेतुरूप तिन क्मोंविषे मोश्षका हेतुपणा कैसे संभवेगा १ किंतु नहीं 
संभवैगा । ऐसी अ््जुनकी शंकाके हुए यद्यपि कर्म बन्धके हेतु हें, तथावि 
उपायविंष वी ते कम मोक्षके हेतु होवें हैं। इस भकारके उत्तरकूं भीभग- 
वान्‌ कथन करें हैं-स्वकर्मनिरतः इति। हे अडुन ! यह अपिकारी 
पुरुष शास्रविहित आपगे वर्ण आभ्रमक मविषे निछावाला हुआ जिस प्रका- 
रवें वित्त संत्तिद्धेकूं भाप होंगे हैं तिस प्रकरकूं ते अबी भ्रवणकर अर्थाव 
श्रवणकरिंके विस प्रकारकूँ निश्चय कर ॥ ४५॥ 
अब श्रीभगवान्‌ तिस अरकारकू कथन करें हैं- 


यतः प्रवृत्तिर्धतानां येन सवमि्द ततम ॥ 
स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६ ॥ 
( पदच्छेदः ) येतः। प्रवृत्ति: । भरूतानाम्‌ । येन। सर्वम । इदेंस । 
तैतम। संवकर्मणा। वैमू। अभ्यच्य। सिद्धिमू । विन्देति। मानवः ! 
( पदार्थ ) है अजुंत | मिरते ईखर्रते आकाशादिक भूतोंकी उत्पात कप 
है तथा जिस ईश्रनें येह सविश्व दैयाप्त कय्या है तिरसे किक हे 
करिके सन्तु् करिके यह मतुष्प अन्तःक रणकी शुद्धिकूं पाते होते. 
: भा० टी०-हे अज्जैन | माया उपाधिक चेतन्य आनन्द वनरूप तथा ही 
रूप तथा स्वेशक्तिसंतज्न तथा सर्वे जगत्‌का अभिन्ननिभिच्त उपादान करे 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासदिता । (१२४७ ) 
रूप ऐसे मिस अन्तर्यामी ईश्वरतें आकाशादिक सर्व भ्रतोंकी उत्पत्ति होंवे 
है। अर्थाद जैसे स्वभविषे रथादिक पदार्थोकी मायामयी उत्पत्ति होंवे है 
तैसे जिस्त अन्तर्यामी इश्वरतें इन आकाशादिक से भ्रतोंकी मायामयरी 
उत्पत्ति होवे है तथा निस॒ एक अन्तयोंमी इश्वरनें आपणे सतरूपकारेके . 
तथा स्फुरणरूपक रिके यह से दृश्यभ्रपंच तीनोंकालविषे व्याप्त कप्पा है 
अर्थात निस अंतर्यांमी चेतन्यनें यह सबे कल्पितप्रपेंच आपणे अधिष्ठान 
स्परूपविंषे अन्तभौव क्पा है। जिस कारणंतें कल्पितवस्तु अधिष्ठानंतें 
अतिरिक्त होवे नहीं। जैसे रज्जुतिषे कल्पित सरपे रज्जुरूप अधिष्ठानंतें अति- 
रिक्त होगे नहीं, तेसे अधिष्ठान चेतन्याविषे कल्पित यह सबवे प्रपंच तिस 
अधिष्ठान चैतन्यतैं अतिरिक्त है नहीं । तहां अन्तयोमी ईश्वरतें ही सर्वे 
जगतकी उतत्ति, स्थिति, लय होगे है। यह वार्चा श्रुतिविषेभी कथन करी 
है । तहां श्रति-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाताने जीवन्ति 
यत्पयन्त्यमिसंविशन्ति तद्विनिज्ञासस्व तद्डब्नेति॥अर्थ यह-हे शृस ! 
जिस कारणरूप वस्तुतँ यह आकाशादिक सबवे भूत उतन्न होंवें हैं तथा 
उत्पन्न हुए ते से भूत जिस कारणरूप वर्तुकरिंके जीवते हैं तथा विना- 
शकूँ प्राप्त हुए ते से भूत जिस कारणरूप वरतुविषे लगकूँ प्राप्त होवें हैं 
सो सर्व जगठका अभिन्ननिमित्त उपादानकारणरूप वस्तु ही तू बल्च- 
रूप जान । ऐसे कारणरूप ब्ह्मका तू विचार कर इति | इस श्रुतिनं तिस 
अंतर्योमी ईश्वरतं ही सवे नगव॒की उतात्ति, स्थिति, छय प्रवीत होवे है 
और मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महे्वरस्‌ इत्यादिक अवतितं 
तिस अन्तर्योमी ईैश्वरविषे मायारूप उपाषरिकोी प्तीति होंगे है और 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ इस छतितें तिस अन्तयोमी इश्वरविषे सर्वज्षषणा 
प्रतीत होंवे है । यातें यतः प्रवत्तिभ्ृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । इस 
वचनकरिके भ्रीभगवानने श्रुतिभतिपादित अर्थही कथन कन्या है इति। 
ऐसे सर्व जगतके उपादानकारणरूप तथा निमित्तकारणरूप अन्त्यांमी 
हेरकूं यह अधिकारी पुरुष शाखविहित आपणे दर्ण आभ्रमके कमेकरिक 


६ १२४८ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अध्याय 
संतुष्ट करके तिस अन्तर्यामी ईश्वरके प्रसादतें सिद्धिकूं पराप्त होगे है अर्थाव्‌ 
जज्मात्मैक्पज्ञाननिठाकी योग्यतारूप अन्तःकरणकी शुद्धिकूं प्राप्त होंगे है 
और वर्णाश्रमके कर्मोके अनधिकारी जे देवादिक ते देवादिक ती केवल 
उपासनामात्रकरिंकेही तिस सिद्धिकू भाप्त होंनें हैं ॥ ४६ ॥ 

जिस कारणंतें आपणे आपणे वर्ण आभ्रमका धर्म ही इन मन॒ष्पोंकू 
प्रमेश्वरके भसादका हेतु है इस कारणंतें इन अधिकारी मनुष्योंनें तिस 
स्वधमका ही अनुष्ठान करणा । इस अथेकूं अब श्रीभमगवान्‌ कथन करें हैं- 


अयान स्वधर्मों विशुणः परधर्मात्स्वचुछ्ठितात्‌ ॥ 

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नानोति किल्बिषम ॥४७ ॥ 

( पदच्छेदः) अयान । स्वधर्मः। विगुणः । पेरधर्मात्‌। स्वनुष्ठि- 
ताव। स्वमावनियतम । कर्म । कुर्वन। ने । आप्रोति | किल्बिपम्‌ 8७ 
( पदार्थ: ) है अर्जुन | सम्यकू अनुष्ठान करे हुए परंधमंतें अंसम्यक्‌ 
अनुष्ठान कन्याहुआ स्वैधर्म अतिश्रेष्ठ होवे है रवभावजन्य कं्मकूं करता 
हुआ यह पुरुष पांपकूं नहीं शँंप्त होता ॥ ४७ ॥ 
भा० ठी०-हे अद्जुंन ! मन्त्र, दृब्य, देवता आदिक सर्वभंगोंकी संपूर्णता- 
पूववेक सम्यक्‌ अशुष्ठान क्या हुआ जो परधर्म है तित्त परपमेतें किंचित 
मन्त्रादिक अंगोंतें रहित अस्म्यक अलुष्ठान कन्या हुआ भी रधर्म अत्यंत 
भ्रेष्ठ होगे है, यातैं यह खुद्धादिरूपधर्म यद्यपि हिंसाकरिके झुक्त है और 
भिक्षा अटनादिरूप धर्म ता हिंसादोषैं रहित है तथापितें क्षत्रियराजातें री 

युद्धादिहप स्वधर्मही अलुठठान करणे योग्य है, सो मिक्षाअटनादिरूव 
तुम्हारेकूं अलुठ्ठान करणेयोग्य नहीं है। यह वात्तो स्वृधमें निधर्न शेर 
परधमों भयावहः । इत्यादिक वचन करिंके पूर्वमी हम तुम्हारे प्रति कथा 
करिआये हैं। शंका-हे भगवन्‌ ] यद्यावि युद्धादिक हमारा खवर्म है वर्थी। 
से: युद्धादि कभे बांधवोंकी हिंसा मन्‍्य प्रत्यवायका हेतु है; यातैं सो अर 


अष्टादश १८, ] भाषाटीकासदिता ॥ (११७९ $ 

रूप कम हमारेकूं अलुठान करणे योग्य नहीं हैं। ऐसी अज्जैनकी शंफाके 
हुए श्रीभगवान्‌ तिस युद्धरूप क्मेविषे प्रत्यवायकी हेतुताऊूं निषेध करें 
हैं-स्वभावनियतमिति । हे भझुन ! पूर्व शोये तेजो धृत्तिदाह्ष्यमः 
इत्यादिक पचनकरिंके कथन कन्या जो क्षत्रियराजाका झुणरूत स्वभाकः 
है तिस स्वभावकरिंके जन्य सुद्धादिककर्मकूं करताहुआ यह क्षनत्रियराजा. 
धान्धवोंकी हिंसानिमित्तक पापकूँ नहीं प्राप्त होगे है, यह वार्त्ता सुखदुःखे 
समे कृत्वा इत्यादिक वचनोंकरिंके पूषेभी विस्तारतें कथन करे आये हैं । 
यातैं यह अथ सिद्ध भया-अग्मीषोमीय पश्ुमालभेत । इस वेदवचननें 
यज्ञका अंगरूपकरिंके विधान करी जा पशुकी हिंसा है सो .हिंसा वेदाबै- 
हित होणेंतें जैसे प्रत्यवायका हेतु नहीं है तेसे वेदभगवाननें युछुका अंगरू- 
पकरिके विधान करी जा बान्धवादिकोंकी हिंसा है सा हिंसाभी वेदविहित 
होगेंतें प्रत्यवायका हेतु नहीं है। यह वात्ता अनेकवार कथन करे आये हैं४७ 

जिस कारणतें शाख्रावेहित हिंसादिकोकूं प्रत्यवायका हेतुपणा नहीं हैं 
तथा परका धर्म भयकी प्राप्ति करणेहारा है तथा सामान्यदोषकरिकेः 
सवकर्म दुष्टही हैं; तिस कारणत आलज्ञानते रहित वणे आभ्रमका आमि- 
मानी पुरुष स्वभावजन्य विहितकम्कू कदाचित्‌भी नहीँ परित्यात- करे । 
इस अथंकूं अब भीभगवान्‌ कथन कर है- 


सहजं कम कोनन्‍्तेय सदोषमापि न त्यजेत्‌ ॥ 
स्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाइवाः॥ ४८॥ 
( पदच्छेदः ) सहजम्‌ । कैर्म । कोन्तेय ।सदोीषम्‌। अंपि। न 


है| ५२ 


त्यंगेत । सवारिंभाः । हिं | दोषेण । पूंमेन । अगिः | ईंवे 
अबिताः ॥ ४८ ॥ ह 

( पदार्थः ) हे कौंतेय ! स्वभाव॑जन्य सदोष भी केमेकूँ यह पुरुष नहीं 
परत्याग करे जिस कारणंतें सेवेही धरम धुंमकारिके अभिकी न्‍्याई सौमा[> 
न्यदोषकारक आवबृत है ॥ ४८ ॥ पल | 


है. 


६ १२५९० ) श्रीमद्धगवद्गधीता- [ अध्याय- 
भा०दी ०-दे अर्जुन ] पूवेउक स्वभावकारेक जन्य जो स्ववर्ण आभ- 
मका के है सो कम सदेषभी होंगे अथोद शाख्रविहित हिंसारूप दोप- 
करिक युक्तभी होते । ऐसे दोषभी ज्योतिष्टोम खुद्धादिक रवक मे कूं अंतः- 
करणकी शुद्धि पूर्व तूं अछुन वा अन्य कोई पुरुष नहीं पारेत्याग करे। 
जिस कारणवें आत्मज्ञानर्ष रहित कोईभी अज्ञानी पुरुष एक क्षणमात्रभो 
कर्मोंकूं नहीं करिके स्थित होणेकूं समर्थ होता नहीं किंतु सो अज्ञानी पुरुष 
यूटिंकचित्कर्मकूं करताहुआभी स्थित होवे है। हे अजुन |] यह पुरुष 
स्वधर्भका परित्यागकरिक परके धर्मकूं अनुठ्ठान करताहुआ भी दोष॑तें मुक्त 
होता नहीं । कहेंतें? जैसे यह ठोंकप्रसिद्ध अभि धूमकरिंके आबृत होव है 
जैसे नितनेक स्वधर्म हैं तथा जितनेक परपम हैं ते सर्वेही धमें सत्तवादिक 
तीनरुणरूप सामान्यदोषकरिक व्याप्त हैं। यांतें ते सवेही धर्म दोषशुक्तही 
है। यह वार्चा पूर्व प्रिणामतापसंस्का रदुखेगु गवृत्तिविरोधाक् दुःख- 
मेव सर्व विवेकिनः । इस योगसूत्रकरिंक कथन करे आये हैं, यातें 
लैसे विषतें उत्पन्नहुआ कृमि विषकूं नहीं परित्याग करे है तैसे यह अना- 
त्मज्ञ पुरुष अग॒विंतें कर्मों करता हुआ जिछुणात्मक सामान्‍्यदोषकरिके 
बथा बंधुवधादिनिमित्तक विशेषदोषकरिक युक्तमी स्वभावजन्य युद्धादि- 
कमकूं कदाचित्‌भी नहीं परित्याग करे । जिसकारणंतें यह अज्ञानी पुरुष 
सरकर्मोके त्याग करणेविषे समर्थ हैं नहीं और सर्वेकर्मोके त्यागकरणेविषे 
समथथ जो शुद्ध अंतःकरणवाला पुरुष है सो तो तिन सर्व कर्मोका परे 
स्थागही करे ॥ ४८ ॥ 
तहां अशुद्ध अंतःकरणवाला अनालन्नपुरुष जो स्वकर्मोंके त्याग करणे” 
बिंवे समर्थ नहीं है तो दिन स्वकर्मोके त्याग करणेविषे कोन घुरुष सी 
है १ ऐसी निन्ञासाके प्रापहुए कहै हैं । जो अधिकारी घुरुष नित्य 
स्पवस्तुके विवेकवाला है अर्थात्‌ एक आत्माही नित्य है आला मित्र 
देहादिक से अनात्मपद्यर्थ अनित्य हैं इस प्रकारके नित्य अनित्यवर्र् 
इिविकवाल( है और विवेकवाला होणेैंदी जो पुरुष वेराग्यवाला है अरथी 


अष्टादश १८. ] भाषादीकासदिता । ( १२५१ ) 
इस लोकके जितंनेक विषयभोग हैं तथा स्वगोदिलोकोंके जितनेक . विषय 
भोग हैं तिन सर्वविषयभोगोंविषे जो पुरुष रागतें रहित है और पेराग्य- 
वाला होणेंवेंही जो पुरुष शम, दम, उपरति, तितिक्षा, भद्धा, समाधान 
इन पट्सपतिरूप साधनकरिंके संपन्न है। तहां पिषयेंति मनकूं रोकणा 
याऊूं शम कहें हैं ओर भोत्रादिक इंद्रियोंकूं शब्शदिकविषयोंतें रोकया 
याऊूं दम कहें हैं ओर स्रौपुनरधनादिक साधनों सहित सर्वे कर्मोका जो 
प्रित्याग है ताकूं उपरति कहें हैं ओर शीत, उष्ण, क्षुपा, पिपासा इत्या- 
दिक दंद्धधर्मोका जो सहत है ताका नाम तितिक्षा है ओर वेद्स॒रुवोंके 
बचनोंविषे जो विश्वास है ताका नाम भद्धा है और मनके विक्षेपकी जा 
'निवृत्ति है ताकूं समाधान कहें हैं। इस प्रकारके शमदमादिक पदूसपात्तिरूप 
साधनकारिके जो पुरुष संपन्न है तथा जो पुरुष भगवदपिंव निष्काम कर्मो- 
कारेके अशुद्की निवृत्तिद्वारा अंवःकरणके शुद्धिकूं प्राप्त हुआ है तथा जो 
पुरुष शुद्धवह्मात्मऐक्पकी जिज्ञासा प्राप्त हुआ है ऐसा सुसुक्ष नन तो र्व॒इृष्ट 
मोक्षका हेतु भूत बह्ात्मऐक्यज्ञानके साधनरूप वेदांतवाक्योंके भवणादिकोंके 
करणेवासतै सर्वविक्षिपोंकी निवृत्तिदारा तिन भ्वणादिकोंका अंगरूप तथा 
अति स्मृति करिंके विहित ऐसे सर्वे कर्मोके संन्यासकूं अवश्यकरिक करे । यह 
बार्चा अतिविषे तथा स्शृतिविषभी कथन करी है। तहां शति-तस्मादेवेवि- 
ज्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्ुः समाहितो भ्रूत्वात्मन्येवात्माने 
बइयेत्‌ । अर्थ यह-जिस कारण शमदमादिक साधनेंति रहित घुरुषकूं 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती नहीं विस कारणंत यह अधिकारी पुरुष शमझुक्त 
होईके तथा दमझक्त होईके वथा उपरातिवाला होइक तथा विविक्षावाला 
होइके तथा समाधानवाला होईके आपणे अन्तःकरणविष आत्माकूं 
साक्षात्कार करें। इहां 'उपरतः इस शब्दकरिके सर्वेकर्मोका संन्यासकथन 
कप्पा हैं अर्थात्‌ शमद्मादिक साधनपूर्वेक सवे कर्मोके संन्‍्यासवाला होइके 
यह अधिकारी पुरुष आत्माके साक्षात्कारवासते वेदांतवाक्पोंकूं विचार करे 
इ॒वि । यहवार्ता अन्य श्रतिविंष भी कथन करी है । तहां स्मृति-संन्यरय 


( १२५२ ) श्रीमद्धगधद्गीता- [ अध्याप+ 
अ्रवर्ण कुर्यात्‌ । अर्थ यह-पह अधिकारी पुरुष अन्तः्करणकोी शुद्धि 
अनन्तर विषिपूर्वक सर्वकर्मोंका संन्‍्यात्त करिंकैही वेदांतवाक्योंका भवण 
करे इति । तहाँ शति-सत्यानृते सुखदुःखे विद्वानिम॑ छोकममुं च परि- 
त्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ । अर्थ यह-यह अधिकारी पुरुष सत्य, अह्त, 
सुख, दुःख, यह लोक, परलोक इत्पादिक सर्वका परित्याग करिंके आत्म- 
साक्षात्कारवासते वेदांतशास्का विचार करे इति। इस प्रकारका परमहंस 
प्रिवाजक ही ब्रह्मसंस्था5मृतत्वमेति । इस श्व॒तिनें श्ह्मचर्य, गृहर्थ, 
वानभस्थ इन तीन आश्रमेंतें विलक्षणरूपकरिंके प्रतिपादन कन्या है ओर इस 
प्रकारका परमहंस संनन्‍्यासी ही परमहंस परित्राजक रुतरृत्य सुरुके समी५ 
जाइके वेदांतवाक्योंकि विचारकरणेविषे समये होंगे है तथा इसी स॒स॒कश्ष 
प्रमईस संन्‍्यासीकूं उद्देशकारके भीव्यासभगवाननें अथातो त्रह्मनिज्ञासा 
इत्यादिक च्यारि अध्यायरूप उत्तरमीमांसाशास्र प्रारंभ क्या है। इस 
प्रकारके शुद्ध अन्तःकरणवाले सुमुक्षजनका अब भीभगवान्‌ कथन करें हैं- 

९ 
असक्तबुद्धिः 3328 जितात्मा विगतस्ण्टहः ॥ 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छांते ॥ ४९ ॥ 
( पदच्छेदः ) असंक्तबुद्धिः । सर्वेत्र । जितात्मा । विगतस्पूहः। 
नैष्कम्य॑सिद्धिम। पेरमाम्‌ | संन्यातेन । अधिगच्छेति ॥ ४९॥ 
. (पदार्थ: ) हे अर्जुन ! संबंत्र असक्तबुद्धि तथा जितात्मा वरथा 
विशतरपृह ऐसा अधिकारीपुरुष परम नेष्कम्पोत्तिद्ेकूं संन्‍्यासकरे 
प्रार्त होने है॥ ४९ ॥ पं 
भाटी ०-हे अछ्ुग | आसक्तिके निमिचतरुप जे धन, स्री, 37) 
इत्यादिक पदार्थ हैं तिन धनादिक पदार्थोविषे भी जो पुरुष असक्तेडार के 
अथात्‌ मैं इन धनादिक पदार्थोंका हूं तथा यह धनादिक मेरे है इसप्रकी 
अभिष्व॑गवैं राहित है बुद्धि जिसकी ताका नाम असक्तबुद्धि है। अब 
असक्तबुद्धिपणेविषे हेतु कहेँ हैं-जितात्मा इति । इहां आत्मश्कत 


नल कस भाषाटीकासदिता । (१२५३ ) 
अंतःकरणका ग्रहग करणा, सो अंतःकरण स्वेविषयोंवें निवृत्तकरिके वेश . 
कृप्पा है निम्नें ताका नाम जितात्मा है। ऐसा निवात्मा होणेंवें ही नो 
पुरुष स्वेत्र अंतःकरणकी निवृत्ति कपा है सो असक्तडादि है। शंका-है . 
भगवन | विषपरागके विद्यमान हुए तिन विषयोंतें अंतःकरणकी लिव्वत्ति 
कैसे संभवैगी १ ऐसी अज्जुनकी शंकाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हैं-विगत- 
स्प्रहः इति | है अज्जन ! नो पुरुष देहजीवनके हेतुभत अन्नपानादिक 
भोगोविषमी इच्छा रहित है अर्थात्‌ सर्वे दृश्पपदार्थोँविष दोषदशैन क्रिके 
तथा नित्य बोध परमानंदरूप मोक्षसणोंके दरशनकरिके जो पुरुष से अना- 
त्मपदार्थेतिं विरकहुआ है । इस प्रकारका जो शुद्धअन्तभ्करणवाला 
पुरुष स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दात्ति मानवः। इस पूवेउक्त 
वचनकरिके भ्तिपादित कमेजन्य अपरमत्तिदिकूं प्राप्त हुआ है अथोत 
आत्मज्ञानका साधनरूप जो वेदांववाक्योंका विचार है ता विचारका आपि- 
काररूप तथा ज्ञाननिष्ठाकी योग्यवारूप ऐसी जा निष्कामकर्म जन्‍्य अंतः- 
करणकी शुद्धि रूप अपरमसिद्धि है तिस अपरमसिद्धिकूं जो छुरुप भाष् 
हुआ है सो शुद्ध अंव/करणवादा अधिकारी पुरुष शिखायज्ञोपवीतादिक 
सहित स्वेकमोंके त्याग रूप संन्यापकरिके परमनेष्कम्प॑सिद्धिकूं- प्राप्त होगे 
है अर्थात्‌ सो अधिकारी पुरुष संन्यासपूर्वक वेदांवविचारकरिके परमने- 
व्कम्य॑तिद्िकू प्राप्त होगे है। तहां निष्कर्ल निष्किय शान्तस्‌ इस अतिने 
बरह्मकूं कियाहुप कतें रहित कथन क्या है यातैं अह्नका निष्कम है। विस 
निष्कमंकूं विषय करणेहारा जो वेदांतविचारतें उत्न्नहुआ आतलाज्ञान है 
ता ज्ञानका नाम नैष्क्ष है अर्थात्‌ अह बल्मास्मि इस प्रकारके आत्म- 
साक्षात्कारका नाम नैष्कस्य है। ऐसी नेष्कम्पैरप जा सिद्धि है । कैसी है 
सा. निष्कम्य सिद्धि | प्रमा हैं अर्थात्‌ पूवेडक्त निष्कामकर्मजन्य अंतःकर- 
णकी शुद्धिहुप अपरमसिद्धिका फूडरुप होणेतैं अत भेष्ठ हे । ऐसी 
आतसाक्षात्काररुप परमनेष्कम्प॑सिद्धिकूं यह अधिकारी पुरुष सेन्यास- 
पूवेक भ्वणादिक साधनोंके परिषाककरिके भराप्त होबे है । अथवा 


६ १२५४ ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ अच्याय- 
सैन्यासेन इस वचनविषे स्थित तृतीयाविभक्ति इत्यंभृतलक्षणविषे है । ता 
क्रिके यह अर्थ सिद्ध होगे है-सर्वकर्मांका संन्यासरूप ऐसी जा नेष्कम्पे 
सिद्धि है अर्थात्‌ अल्लसाक्षात्कारकी योग्पतारुप जा नैशुंण्यलक्षण सिद्धि 
हैं। केसी है सा सिद्धि ! परम है अर्थात्‌ पूवेउक्त अंतःररणकी शुद्धिरुप 
सात्त्तिकसिद्धिका फलरुप होणेंतें श्रेष्ठ हे । ऐसी सर्वकर्मांका सेन्यासरूप 
प्रमनेष्कर्य सिद्धिकूं सो असक्तबुद्धि नितात्मा पुरुष ही प्राप्त होपे है ॥४ ९ 

तहाँ पूर्व कथन करे जे साधन हैं तिन सवे साधनोंकरिके संपन्न सर्वे- 
कर्मोके संन्यासीकूं अल्नज्ञानकी उत्पत्तिविष अब साथनोंके कमकूं श्रीमग- 
वानू कथन करें हैं- 


सिद्धि प्रात्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में ॥ 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५० ४ 

( पदच्छेदः ) सिद्धिम। प्रारप्तः । यथा । ब्रह्म । तथाँ । आप्नोति। 
निवोध॑ । में । संमातेन । एंव । कोतेय । निछ्ठो। ज्ञानेस्य । यो । 
परी ॥ ५० ॥ 

(पदार्थ: ) हे कौंतेयं ! सिद्धिकूं प्रोप्त हुआ यह पुरुष निशरप्रकारकरिके 
बह्कूं साक्षात्कार करें है तिसप्रकारकूं तू भेरे वैचनतें संक्षेतकरिके ही 
निश्चयंकर तथा तिस सिद्धिकूं प्रापहुए पुरुषकी जों ज्ञौनकी पैरा निष्ठहै 
तिप्तकूंमी तू निश्वय कर ॥ ५० ॥ क्‍ 

भा? दी०-हे अर्जुन ! आपगे वर्णआशभ्रमके कर्मेंतिं अंत्यांगी ईशवरडू: 
आराधन करिके तिस इंश्वरके प्रसादतें उतन्न हुई जा सर्वकर्मोंके त्यागर्य 
तथा ज्ञानके उपत्तिकी योग्यतारूप अंतःकरणकी शुद्धिरुप सिडि है एव 
तिद्विकूं प्रात हुआ यह अधिकारी पुरुष जैसे अह्नकूं प्राप्त होवे है अथाद 
जिसं प्रकारकरिके प्रत्यक्‌ अभिन्न शुदबह्नकूं साक्षात्कार करे है तिस पका र* 
ते अज्जुन अनुष्ठान करणेवासते मेरे वचनतें निश्चय कर । शैका-हे भंगेवड ! 
नहुत विस्तारकारिके कथन क्या हुआ सो प्रकार हमारी बुद्धिविप के से 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासदिता । ( १२५५ ) 
आरूठ होवैगा ? ऐसी अज्जुनकी शैकांके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं-समासे- 
मेष इति। है अडन ! में परमेशवरके वचनतें संक्षेपकरिके ही तूं तिस भका- 
रकूं निश्चय कर, न बहुत विस्तार करिके। शेका-हे भगवन्‌ । तिस प्रकारके 
निश्चय करणे करिके क्‍या सिद्ध होंवेगा ? ऐसी अजुतकी शंकाके हुए 
भी भगवान्‌ कहें हैं-निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति । हे अर्जुन | भवण- 
मननरूप विचार करिके उतपज्न भया जो आत्मज्ञान है तिस ज्ञानकी जा 
परिसमामिरुप निष्ठा है अर्थाद्‌ तिस्न निष्ठातैं अनंतर दूसरा कोई साधन 
अनुष्ठान कप्पा जावे नहीं । कैसी है सा निष्ठा १ परा है अथांव अत्यंत 
श्रेष्ठ हे अथवा साक्षात्‌ मोक्षका हेतु होणेतं जा निष्ठा सर्वके अंतविषे 
स्थित है। हे अर्जुन ! तिस पूर्वउक्त सिखिकूँ प्राप्त हुए पुरुषकी इस प्रका- 
रकी जा अ्लकी भातिरूप परा ज्ञाननिष्ठा है तिस ज्ञाननिषाकूंभी तूँ मेरे वच- 
नें संसेपकरिके निश्वय कर इति। और किसी दीकाविषे तो निष्ठा ज्ञानस्य्‌ 
या परा यह बह्मकाही विशेषण कथन क्या है। वहां या कहिये जो 
प्राप्प अल्नज्ञानकी परा निष्ठा है अर्थात्‌ जिस बह्मकी अपेक्षा करिके दूसरा 
कोई पदार्थ सवेतें अंवरज्ञेयरूप नहीं है ऐसे ज्ञानकी परानिष्ठारूप चल्लकू यह 
शुद्ध अंतःकरणवाला सुस॒ुक्ष जिस प्रकारकरेकै साक्षात्कार करे है तिस्‌ 
प्रका रकूं तूं हमारे वचनतें संक्षेप करिके निश्चय कर ॥ ५० ॥ 
अब श्रीभगवान्‌ तिस प्रकार सहित इस ज्ञाननिष्ठाका कथन करें हें- 
बुद्धया विशुद्या य॒क्तो धत्यात्मानं नियम्य च्‌ ॥ 
शब्दादीन विषयांस्त्यक्ता रागद्वेषो व्यद्स्य च।५१॥ 
(पदच्छेदः ) बुद्धया | विशुद्धयों । युक्तः । धृत्या । आत्मा- 
नम्‌। नियम्य । चे। इँब्दोदीन । विषेयान्‌ । तत्यक्त्वा । रंगद्रेषो ४ 
व्युद्स्य । चे॥५१॥ पा 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! विशुद्ध डुधिकरिक युक्तहुआ यह पुरुष चै्े- 
करके इस संवातकूं नियमकरिक तथों रैब्दादिक विधयोंकू परित्यागकौरेके 
।था रोगद्वेषकूं परित्याग करिके अह्मभावकू प्राप्त होवे है॥ ५१७ 


६१२५६ ) श्रीमद्धगवद्टी ता- [ अध्याय- 
-' भा० टी०-हे अछुन | सर्वे संशय विपयंयोंतें शून्य होणेंवें विशुद 
ऐसी ना अहंबल्लारिमि इस प्रकारके वेदांतवाक्येंतिं जन्य अल्यात्मक ऐक्य 
विषयक डुद्धिकी ब्रत्ति हैं ता बुदिवात्तिकारेके सर्वदा शक्त हुआ यह अपि- 
कारी पुरुष पैर्यरूप धृतिकारेंके शरीरइंद्रियसंघातरूप आत्माकूं नियमन 
करिके अर्थाव्‌ तिस संघातकूं शास्ननिषिद्धमागंकी प्रवृत्तितं निवृत्तकरिंके 
अंतर आत्मापरायणकरिके । इहां आत्मानं नियम्प च इस वचनविंपे 
स्थित जो च यह शब्द है वित्त च शब्दकरिंके योगशास्रविे कथन करेहुए 
दूधरे साधनोकामी समुच्य करणा तथा शब्दादिक विषयोकूं परित्पागक- 
रिके अर्थात्‌ शब्द, रपश, रूप, रस; गेष यह जे पंच विषय हैं जे शब्दा- 
दिक विषय आपणे भोगकरिके इस भोक्तापुरुषके बंधन करणेविषे समर्थ 
हैं. तथा जे शब्दारिकविषय ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिवासँ शरीरकी स्थिति- 
मात्ररुप प्रयोजनावैषे उपयोगी वहीं हैं तथा जे शब्दादिक विषय शाख्र- 
करिकेभी निषिद्ध नहीं हैं, ऐसे शब्दादिकविषयोकूं भी परित्यागकरिके 
ओर ने शब्दादिक विषय इस शरीरकी स्थितिमात्रविषे उपयोगी हैं, तिन 
विषयोंविषे भी रागद्वेषकूं परित्यागकरिके । इहां शगद्वेषो व्युद्स्य च्‌ इस 
वंचनविषे स्थित जो च्‌ यह शब्द है तिस्त चशब्शतैं दूसरे भी जितनेक 
ज्ञानके विक्षेप करणेहारे हैं विन सवॉके परित्यागका ग्रहण करणा । इस 
प्रकार विशुद्धनुद्धिकरिके युक्त हुआ यह अधिकारी पुरुष धृतिसें संघा- 
तकूं नियमनकरिके तथा शब्दादिक विषयोंका परित्याग करिके तथा राग- 
देषादिकोंका परित्याग करिके विविक्ततेती आदिक विशेषणोंकरिके झक्तः 
होगे तो अधिकारी पुरुष बहमसाक्षत्कारवासते समर्थ होवे है। इस री 
ईस छोकका तथा अगढे छोकका “ अह्मभूयाय कलते ! इस ठतीय॑- 

ड्रोकके वचनसाथि अन्वय करणा ॥ ५३१॥ क्‍ 


5.4 ७, * हे 


विविक्तसेवी. छघ्वाशी यतवाकायमानसः ॥ 


८ 

बल 

8. * | 
ढः है 


>यान्नग्रोगपरा नित्य वैराग्य समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 


रथ 


हा 
रत 

ढ़ 

८ 


अष्टादश १८. ] माषादीकासदिता । (१२५७ ) 


( पदच्छेदः ) विविक्तलेवी । ऊप्वाशी । यतवाकायमानसः 
घ्यानयोगपरः । नित्यम्‌ । वेराग्यम्‌। स्मुपाश्रितः॥५२॥ 
( पदार्थ: ) हे अर्जुन ] जो पुरुष एकॉतदेशका सेवन करणेहारा है 
तथा परिमित भोनन करणेहारा है तथा जीते हैं वाभ काय मन जिसनें 
तथा नित्पही ध्यानेयोगपरायण है तथा वेराग्यंकूं भाषहुआ है सो पुरुष 
बह्मसाक्षात्कारवासंते समये होवे है ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-दहे अज्ञैन | जनेंकि संसमेतें रहित तथा पवित्र ऐसा जो कोई 
वन है अथवा पव॑वकी छहादिक है ताका नाम विविक्तदेश है, ऐसे विविक्त- 
देशके सेवन करणेका है रवभाव जिसका ताका नाम विषिक्तसेवी है 
अ्थांव चित्तकी एकाग्रवांके सिद्धिवासते जो पुरुष तिप्त चित्तके विक्लेप- 
करणेहारे पदार्थोके सेसगतें रहित है तथा जो पुरुष लघ्वाशी है। तहां परि 
मित हित पवित्र ऐसे अनज्नकें भोजन करणेका है स्वभाव जिसका ताका 
नाम रण्वाशी है अर्थाव्‌ जो पुरुष निद्वाआलस्पादिरुप चित्तके लय करणे- 
हारे आहारके सेवनतैं रहित है तथा जो पुरुष यतवाक्कायमावस है। तहां 
बहिसुंसप्रवृत्तितं निरुद्ध करे हैं वाकू, काय, मन यह तीनों जिसेने ताका 
नाम यतवाकायमावस है अर्थाव्‌ जो पुरुष यम, नियम, आसन इत्पादिक 
साधनोंकरिंके संपन्न है तथा जो पुरुष नित्यही ध्यानयोगपरायण है । तहां 
चित्तविष आत्माकारवृत्तियोंकी जा आजृत्ति है ताका नाम ध्यान है अथोत 
विजातीयवृत्तियोंके व्यवधानंतें रहित आत्माकार सजातीय बवृत्तियोंका जो 
प्रवाह हैं ताका नाम ध्यान है ओर तिस ध्यानक रिके चित्तका जो सबवात्ति 
तैं रहितपणेका संपादन है ताका नाम योग है । इसी प्रकारका योगका 
स्वरूप योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः इस सूत्रकरिके पतञ्जलि भगवानूनें भी 
कथन कय्या हैं। जो पुरुष इस प्रकारके ध्यानके तथा यीगके नित्य अनु- 
8ातपरायण होषे है तिस ध्यानपोगकूं छोडिके जो पुरुष कशचेतभी मंत्र 
जप वीथंयात्रादिकोंके अलुझगपरायण होता वहीं तथा जो पुरुष वैराग्यकूं 
प्राप्त हुआ है। तहाँ इस लोकके विषयाविषे तथा प्रछोकके विषयोविषे 


€ १२५८ ) श्रीमह्भरगषद्गीता- [ अध्पाय-- 
स्पृहाका विरोधी जो चित्तका परिणाम विशेष है ताका नाम पैराग्य है, 
ऐसे वेराग्यकूं जो धुरुप विवेकपूर्वक भ्राप्त हुआ है सो पुरुष बल्मसाक्षात्कार 
वाहते समर्थ होगे है॥ ५२ ॥ 


अहड़ारं बल दर्प काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ ॥ 
विम॒ुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कटपते ॥५३॥ 
( पदच्छेदः) अहड्जारम्‌ । बेलम्‌ । दर्पम। कामम्‌ । क्रोपेम । 
परिग्रहम्‌ । विमुच्य । निर्ममंः! शान्तेः। बह्मश्चेंयाय। करेंपते॥५३॥ 
(पदार्थ: ) हे अर्जुन | अहंकारकूं तथा बैलकूं तथा दंपैकूं तथा कांमकू 
तथा क्रोषकूं तथा परियरहकूं परित्यागकरिके मैमतातें रहित हुआ तथा 'विश्ले- 
पते रहित हुआ यह पुरुष मैंहसाक्षात्कारवासते समर्थ होगे है ॥ ५३॥ 
भा? टी९-हे भजुन | तहां मैं महान्‌ कुलविषे उत्तन्न हुआ हूँ तथा 
महान्‌ पुरुषोंका में शिष्य हूं तथा में अतिविरक्त हे दूसरा कोई हमारे 
समान है नहीं इस प्रकारका जो अभिमान है ताका नाम अहंकार है। 
और श्रतिस्मृतिरुप शाश्रतें विरुद्ध जो असव्‌ आग्रह है ताका नाम बल 
है। यद्यपि बहुत स्थलविषे शरीरके सामथ्यंकूं बल कहा है तथापि इहां 
बलशब्द करेंके सो शारीरबल ग्रहण करणा नहीं । जिस कारणंतें स्वाभा- 
विक होणेंतें सो शारीरबल त्याग करणेकूं अशक्य है तथा आत्मज्ञानके 
साधनेंके संपादन करणेविषे अठुकूल है और हषेकरिक जन्‍्य तथा धर्मेके 
अतिक्रमणकरणेका कारणरूप ऐसा जो मद है ताका नाम दर्प है। यह वार्ता 
स्मृतिविष भी कथन करी है-द्वष्टो दृष्यति द॒प्तो धर्ममतिकामाति। अर्थ 
यह-हर्षकूं प्राप्त हुआ यह पुरुष मदकूप दर्षकूं प्रात्त होवे है और मेड 
दपेकूं प्राप्त हुआ यह पुरुष धर्मका आतिकमण करें है इति । भीरे इसे 
'छोकके अथवा प्रछोकके विषयोंकी जा अभिलाषा है ताका नाम काम 
ओर देषका नाम- कोधहै और स्पृहके अभावहुएभी शरीरके रक्षण वारसी 
इंसरे छोकोंतें प्राप्त करे हुए जे बाह्यममोगके साधन हैं तिन्होंका नाम परिग्रर्ट 
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है। ऐसे अहकारकू तथा बलकूं तथा दर्षकू तथा कामकूं तथा क्रोपरूं तथा 
परियहकूं परित्याग करिके तथा शासत्रकी विषिपूर्वक शिखायज्ञोपवीता- 
दिकोंकूं परित्यागकरिके तथा शरीरके निर्वाहवासते शास्रविहेत दंड, कम 
डल, कौपीन कंथा आदिकोंकूं ग्रहणकारेके अथोत्‌ परमहेस परिन्ाजक 
होइके जो पुरुष निर्मम हुआ है अर्थात्‌ देहके जीपनमात्राविषे भी जो पुरुष 
ममता अभिमानतैं राहत है इस कारणतैंदी अहंकार ममकारके अभावकारिक 
हर्षविषादतें रहित होणेंतें नो पुरुष शांत है अर्थात्‌ चित्तके सर्वेविश्षेपो्े 
रहित है । इस भकारका परमहंस संन्‍्यासी ही ज्ञान साधनेंके परिपाक- 
क्रमकारेके अह्मसाक्षात्कार वासते समर्थ होगे हे अथोत्‌ अहंभह्मारिम 
इस प्रकारके अलह्मसाक्षात्कारकूं भाप्त होंगे है । तहां पूर् वैराग्यं समुपा- 
थितः इस वचनकरिके विषयोंकी अभिलाषारूप कामका परित्याग कथन 
करिके पुनः काम परित्यज्य इस वचन कारेके जो तिस कामका 
परित्याग कथन कप्या है सो तित्त कामके परित्याग करणेविषे प्रयत्तकी 
अधिकता बोधनकरणे वासतै कथन क्या है ॥ ५३ ॥ 

हे भगवन्‌ | इस प्रकारका परमहंससेन्यासी किस साधनेक्रमकरिके बह्म- 
साक्षात्कारकू प्राप्त होने है ? ऐसी अज्जैनकी जिज्ञासाके हुए श्रीभगवान्‌ तिख 
साधन कमकूं कथन करें हैं- च ः 
बहाभृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषठ मद्भाफिं छमते पराम ॥ ५४ ॥ 
(पदच्छेदः) बल्मभृतेः। पेसन्नात्मा। न। शोचति । ने। कांक्षेति 
समंः । संवेषु । भूतेषु । मेंद्क्तिम । रुंभते । पेंरामु ॥ «७8॥ 
.. (पदार्थः ) हे अजुन ! जो पुरुष बल्लेभूत है तथा भेसन्नात्मा है तथा नें 
शोककरे है तथा नहीं ईच्छाकरे है तथा सै मृतोंविष सेम हे सो पुरुष 


9. पे परे आज 


पेश मेरी भक्तिकूं प्रांत होवे है ॥ ०५४ ॥ 


(१२६० ) शीमद्धगवद्गी ता- [ अध्याप- 
भा० टी०-हे अजुंन | जो अधिकारी पुरुष बल्चभूत है अर्थात्‌ जो 
पुरुष वेदान्तशासके भ्रवणमननके आयात अहंवद्मार्मि इस प्रकारंके 
इढनिश्वयवाला है. तथा जो पुरुष प्रसन्नात्मा है अर्थाव्‌ शमदमादिक 
झाधनोंके अभ्यासतें जो पुरुष शुदचित्तवाला है । इसी कारणतें ही नो 
युरुष नट॒हुए पदार्थका शोक नहीं कर है तथा अप्राप्तहुए पदार्थकी इच्छा 
नहीं करे है । इसी कारणतें ही नियह अलुगहके अनारंभतें जो पुरुष सर्वे- 
भूतोंविषे सम है अर्थाव्‌ जेत्ते आपणेकूं सुख प्रिय होगे तथा दुःख आभिय 
होवे है तैसे नो पुरुष आपणे भात्माकी न्याई सर्वध्राणिमात्रके सुखकूं वो 
प्रिय देखे है तथा दुःखकूं अभिय देखे है। अथवा समः सर्वेषु भूतेषु इस 
बचनका यह अर्थ करणा-अझवेद सर्वम्‌। अर्थ यह-पह सर्वजगत्‌ बल्च - 
कूंप है इस प्रकारकी बुद्धिकरिंके जो पुरुष जरासुन, अण्डन, स्वेदन, 
उन्निज इन च्यारि प्रकारके भुर्ते|विष विषमभाव॑तें रहित है इति । इस प्रका- 
रका ज्ञाननिष्ठ संन्‍्यासी में परमात्मारेवकी भक्तिकूं प्राप्त होवे है अर्थात्‌ 
मैं निर्य॑ण शुद्धत्रह्नविषपक्त जो विजातीय वृत्तियोंके व्यवधानतें रहित 
सजातीय चितवृत्तियोंकी आवृत्तिहप उपासना है मिस उपासनाऊूं परि- 
पक्ष निदिध्यासन कहें हैं तथा जा उपासना भ्वणमननके अध्यासका फल- 
रूप है ऐसी निदिध्यासनरूप मेरी भक्तिकूं सो अधिकारी पुरुष प्राप्त होगे 
है। कैसी है सा मेंरी भक्ति ? परा है अर्थाद्‌ व्यवधानतैं रहित अल्नसाक्षा- 
त्काररूप फलंका जनक होणेंतें अत्यंत भेष्ठ है । अथवा परा कहिये चतु- 
विधा भजन्ते माम्‌। इस छोकविषे कथन करी जा च्यारिप्रकारकी भर्त्ति 
है विस च्यारिप्रकारकी भक्तिविषे ज्ञानरूप अत्यंतभक्ति है । इस प्रकारकी 
पराभक्तिवाला पुरुष श्रीभागवतविषे भी कथन कय्पा है । तहां कीफे” 
सर्वभूतेषु येनेक॑ भगवद्भावमीक्षते । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भाग! 
तोत्तम।/भ्र्थ यह-जिप्क रिके यह पुरुष स्थावरजंगमरूप सर्वेशरतोतिये है 
मेगवद्भावक्कूं देखे है अथांत ब्ह्ेवेद सर्वभ इस #तिप्रमाणतें से भतों विष 
आरस्तमातिभियरूप बहाकूं ही व्यापक देखे है तथा स्वेश्णियोका आत्मरू: 
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जो भगवान्‌ परवह् है तिस परबह्मविषे विन सर्वेश्तोकू कल्पित देखे है। 
इस प्रकारका तत्तवेत्ता पुरुष ही सर्व भगवरूक्तोंतिषे उत्तम भक्त हे ॥५४॥ॉ 

हे भगपत्र ! तिस निदिध्यासनरूप भक्तिकरिके इस अपिकारी पुरुषकूं 


किस फलकी प्राप्ति होगे है ? ऐसी अज्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवारूँ 
तिस भक्तिके फूलकूं कथन करें हैं- 


भक्‍्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वारिमि तत्त्वतः ॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस ॥ ५८ 0 
(पदच्छेदः ) भत्तेया | मोम । अभिनानांति। यावान्‌ । य॑ः | 
ये। अस्पमिं। तत्त्वंतः । तेतः । माम । तत्त्वतः । ज्ञैत्वा । विशेते | 
तदेनन्‍तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! में परमात्मा देव जिस परिणामवाला हूं तेथा 
जिस स्वरूपवाला हूं' ऐसे में परमांत्माकूं तिस भक्तिकरिके सो पुरुष यैथां* 
वत्‌ साक्षात्कार करे है इस प्रकार तिसे भक्तितें में परमात्माकूं गेंथावत्त्‌ 
भोक्षात्कारकरकै देहपाततें अनंतर सो तत्त्वेत्तापुरुष में परबल्लविषे अमेद< 
रुपतें प्रवेश" करे है ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-हे भर्जुन | तिस निदिष्यासनरूप ज्ञाननिष्ानामा भक्ति- 
करिंके सो अधिकारी पुरुष में परमात्मा देवकूं यथावत्‌ रवरुपतें साक्षा- 
त्कार करे है। अब तिप् यथार्थरवरुपकूं वर्णन करें ह-यावान्यश्रास्मि । 
तहां में अण॒ुपारिमाणवाला हूँ अथवा में देहके तुल्य मध्यमप्रिमाणवालो 
हूँ अथवा नयायिकॉर्ने कल्पनाक्या जो आकाशकी न्याईं स्वमत्तेद्रव्योंके 
साथि संयोगित्वरूप विश॒त्व है तिस विशुल॒का में आभय हूँ अथवा 
सप्रपंच अद्वववा दियोंकी न्याई में स्वग॒तभेदवाला हूं अथवा मैं अखंड एकरस्‌ 
स्वेत्रव्यापक हूँ इस प्रकारका विचारकार्रके श्रुतिविरुद्ध पक्षोंका बाधकारेकै 
सी पुरुष में परमात्मादेवकू अखंड, एकरस, तित्य, विश्ुरुपही जाने है | 


€ १२१६२ ) प्रीमद्भगवद्गीता - [ अध्याय -- 
अशुरूप वा मध्यमपरिमाणवाढा वा नेयायिकोंके विभ्ुपरिमाणवाला वा 
स्वगतमेदवाला में परमात्मादेवकूं: जानता नहीं तथा में देहरूप हूं अथवा 
टरन्द्रियरूप है अथवा प्राणरुप हूं अथवा मनरूप हूँ अथवा कोईक काल- 
स्थायी हूँ अथवा क्षणिक विज्ञानरुप हूँ अथवा शुन्यरूप हूँ अथवा कत्तो- 
भओोक्तारुप हैं अथवा जबरूप हूँ अथवा जढअनठरूप हूँ अथवा चित्रूप 
हूं अथवा भोक्तारुप हूँ अथवा करतूत उभोक्तत्वतें रहित आनंदघनरूप हूं ! 
'इस प्रकारका विचारकरिक श्रुतिविरुद्ध सर्वपक्षेंका बाघकरिंके सो आधे" 
करारी पुरुष में परमात्मादेवकूं परिपूर्ण, सत्य, ज्ञान, आनेदघन, सववेउपा- 
पियोंतिं रहित, असण्ड, एकरस, अद्वितीय, अजर, अमर, अभय, अशोक- 
रूपही जाने हे । देहईद्वियादिरूप मेरकू जानता नहीं, इस प्रकारका तिम 
निदिध्यासनरूप भक्तितें मैं परमात्मादेवकूं यथावव्‌ जानिंक अर्थात्‌ अखण्ठ, 
एकरत, अदितीय, आनन्दरूप बह्म मेंही हूं, इस प्रकारतें में परमात्मा- 
देवकूं साक्षात्कारकरिंके सो तत्तवेत्ता पुरुष में परमात्मादेवविषे ही प्रवेश 
करे है अर्थाव्‌ तत्तसाक्षात्कारकरिंके अज्ञानके निवृत्त हुए तथा ता 
अज्ञानके देहादिक कार्योके निवृत्तदुए स्ब॑ उपाधियेंतिं रहित हुआ सो 
प्रमहंस संन्‍्यासरी मैं निर्यंणअह्मरूप ही होगे है। तहां सर्वे उपाधियोंते 
रहित होइके सो तत्तवेत्ता संन्धासो कभी भह्रूप होवे है? ऐसी जिज्ञासाके 
आघ्र हुए कहें हैं-तद्नन्तरमिंति । अथांद बलवान प्रारब्धकर्मके भोग 
करके देहके पातहुएतें अनन्तर सो त्तवेत्ता संन्यासी देहादिक सर्वेडपा- 
पियोंतें रहितहुआ अह्मरुप होवे है । यद्यति तदनन्तरम्‌ इस वचनका 
ज्ञानमें अनन्तर या प्रकारका अर्थ किसी दीकाकारनें क्या हैं वथा 
यह अर्थ सम्मवता नहीं। काहेंतें ! आत्मज्ञान, बलह्मविष प्रवेश ६ 
दोनोंका पूर्व-उत्तरमाव वो ज्ञात्वा इस वचनविष स्थित कला द्स 
भत्ययकरिके ही सिद्ध होगे है। तदनन्तरम्‌॒ यह पद व्यर्थ होवेंगा | 
. या तदनन्तरम्‌ इस वचनका देहपाततैं अनन्तर यह अरथही समर 
है इति। तहां इस श्ढोकविषे भीभगवाननें तस्य तावद़ेव चिरं या 
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विमोक्ष्ये5य संपत्स्ये इस छविका अयथे कथन क्या है । इस शुतिका 
यह अर्थ है--वित्त बह्मपेच्ा पुरुषकूं विदेहमोक्षकी श्रात्ति विषे वितनेकाल- 
पर्यत ही विलंय है नितने कालपर्यत पारव्धकर्मके भोगकरिके इस देहका 
पात नहीं होगे है। देहके पातहुएतें अनंतर स्वेडपाषियोंतें रहितहुआ सो 
बल्यवेत्ता पुरुष निसेंण अद्वितीय बह्मकी प्राप्तिरुप विदेहमेक्षकूं भाष्त होवे 
है इति । जो क॒दाचित तत्त्ज्ञानके उसचहुए भी देहके पातपरयेत प्रारूध- 
क्मोंकूं विदेहकैवल्यका प्तिबंधक नहीं मानिये तो वत्तज्ञानकी प्रातिकालू- 
विषे ही देहका पात होवेगा । तहां ज्ञानके समकालही देहका पात न मानणे- 
विंषे एक वो बलह्मविद्याके संप्रशयका उच्छेद प्राप्त होषेगा ओर दूसरा 
जीवन्मुक्तिकी प्रतिपादक भुति असंगत होवेगी । सा भुति यह है-विस्यु- 
क्र विमुच्यते | भूयआान्ते विश्मायानिवृत्तिः। अर्थ यह--तत्तज्ञान- 
करिके सुक्त हुआभी यह विदान्‌ पुरुष पारब्षकर्मके भोगकारके देहपाततें 
अनंतर पुनः मुक्त होवे है इवि । और इस वत्त्ववेचा पुरुषकी 
अज्ञानरुप माया पूर्व तस्ज्ञानकरिंके निवृत्ति हुई भी लेशरूपकारेंके रहीहुई 
सा माया पुनः देहपाततैं अनन्तर निवृत्त होवे है इति। यह दोनों श्रुति 
मुक्तपुरुषकी पुनः सुक्तिकूं कथन करती हुईं तथा निवृत्तिहुईं सा माया पुनः 
निवृत्तिकूं कथन करती हुई विद्वान पुरुषके जीवन्ठुक्तिकूं कथन करें हैं, ते 
दोनों छवि भसंगत होवैंगी; यातें तत्तज्ञानके उसन्न हुएभी देहके पातपर्येत 
प्रारूव्धकर्मोकूं विदेहकैवल्यका प्रतिबन्‍्धकपणा अंगीकार करणा उचित है। 
यद्यपि जैंते दीपक अन्धकारका विरोधि होवे है, याँतें सो दीपक आपने 
उत्पत्तिकालविषे ही ता अन्धकारकी निवृत्ति करे है तैसे तत्त्तज्ञानभी अज्ञा- 
नका विरोधी है, यातें सो वतज्ञानभी आपणे उत्पात्तिकालबिषे ही ता भज्ञा- 
नकूं निवृत्त करे है ओर ता अज्ञानरूप उपादानकारणके निदृत्त हुए ताके 
कार्यरूप अहंकार देहादिक भी उसी कालविषे निबृत्त होणे चाहिये, तथापि 
त्ज्ञानकार्रक उपादानकारणरूप अज्ञानके निदृत्त हुएभी ता ज्ञानके कार्ये- 
रूप अहंकार देहादिक उपादानकारणंतें विनाही प्ररू्धकर्मके भोगपयेन्त 
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स्थित होंवे है। निस कारणंतें तत्तवेता पुरुषके अहंकार देहादिक प्रत्यक्षद्दी 
देखणेविपे आवें हैं।ओर न हि दृएेरलुपपन्नं नाम।अर्थ यह-प्त्यक्षपमाण- 
सिद्ध अथीवेषे किंचितमात्रभी अनुपपत्ति होने नहीं । यह सर्वेशास्कारोंका 
नियम है | ऐसे प्रत्यक्षपमाणकरिक सिद्ध तिस तत्त्ववेत्ता पुरुषके अहंकार- 
देहादिक किसीनें निपेषकरिसकीते नहीं और उपादानकारणके निवृत्त हुएवे 
अनन्तर कार्यकी रिथिति कहांभी देखीती नहीं । ऐसी जो कोई शंका करें 
सा शंकाभी संभवती नहीं । काहेंतें  समवायिकारणके नाशंतें कार्यत्रव्यके 
नाशकूं अंगीकार करणेहारे जे नैयायिक हैं तिन नेयायिकोंनें भी उपादान- 
कारणनें रहित एक क्षणमात्र कार्यद्रव्यकी स्थिति अंगीकार करी है ओर 
तिन नैयायिकोंके मततविषे नित्यपरमाणुवोंविषे समवेत जो दयणुकरूप कार्य- 
्रव्य है, विस दयणकका समवायिकारणकें नाशवें नाश होवे नहीं किंतु दो 
परमाणुवोंका सयोगरूप असमवायिकारणके नाशतें ही ता दृयण॒कका 
नाश होते है और जे नेयायिक सर्वत्र असमवायिकारणके नाशकूं ही कार्य- 
द्यके नाशविषे हेतु कहें हैं, विन नेयायिकोके मतविषे तो आश्रयके नाश- 
स्थराविंषे उपादानतैं रहित हुआ कार्यद्रव्य दो क्षणपरयन्त स्थिर रहे है । 
इस प्रकार नेयायिकोंने उपादानकारणके नाश हुएमी कार्येद्रव्यकी एक 
क्षणपर्यन्त स्थिति वा दो क्षणपर्यन्त स्थिति अंगीकार करी है। तेसे सिद्धांत- 
विषेभी अज्ञानरूप उपादानकारणके निवृत्तहुएमी प्रारू्धकर्मरूप प्रतिबंधके 
विद्यमान हुए अहंकार देहादिरूप कार्यकी बहुतकालपयेन्त स्थिति किसीते 
भी निवृत्त होइसके नहीं और तत्तवेत्तापुरुषके अहंकार देहादिकोंकी 
निवृत्तिविषे भारव्धकर्मोकूं प्रतिबन्‍्धकृपणा है । यह अथे केवल रवके 
ल्पनामात्रतें सिद्ध नहीं है किन्तु तस्य तावदिव चिरशू इस पूर्वक वि“ 
करके ही सिद्ध है तथा तलवेत्तापुरुषके अहंकार देहादिकोंके स्थिति 
अल॒पपत्तिरुप अरथापत्तिप्रमाणकरिके भी सिद्ध है। किंवा तल्वेत्ता पुरुषई 
अहंकार देहादिकोंकी निन्व॒त्तिविष केवल तिस तखवेत्तापुरुषके हों 
भरव्धकर्म प्रतिबन्धक नहीं है किंतु तित्त तत्तवेत्तापुरुषके उपदिशका : 
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रुता्थ होणेहारे शिष्पसेवकादिकॉके अदृष्ट भी पतिबन्धक हैं । तिन परब्ध- 
कर्मोंके अभाषकी अपेक्षाकरिंके सो पूवेसिद्धिही अज्ञानका नाश ता भज्ञा- 
नके कार्यरूप अन्तः्करणदेहादिकोंकूं नाश करे है, यादें तिन अन्तःकरण- 
देहादिकीके नाश करणेवासते तिस तत्ततववेत्ता पुरुषकूं पुनः ज्ञानकी भपेक्षां 
होंबे नहीं । यह वार्ता अन्यशास्रवेषि भी कथन करी है । तहां छोक- 
तीर्थे थपचगद़े वा नएस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । ज्ञानसमकाल - 
मुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ॥ अथे यह-अह बह्लारिम इस प्रकारके 
ज्ञानकी भातिकालविषे सुक्तहुआ तथा निवृत्तहुए हैं सपे शोक जिसके ऐसा 
जो तसपेत्ता युरुष है सो तत्तवेत्ता पुरुष भीकाशी आदिक तीथोंविंदे 
देहकूं परेत्याग करवाहुआ अथवा चाण्डालके बे गहविषे देहकूं परित्याम्‌ 
करताहुआ अथवा सन्रिपातादिक रोगंके वश शा अथेकी स्मृतिंदें 
रहित होइके देहकू परित्याग करताहुआ सर्व प्रकारतें विदेहकेवल्यकूं ही 
प्राप्त होने है इति। और अहं बह्मारिम इस प्रकारके तत्तज्ञानकारकै निवृत्त 
हुआ है अज्ञान निसका ऐसा जो बहवेत्ता पुरुष है विस बल्नवेत्ताुरुपकूं 
भी न जानामि इस प्रकारका प्रत्यय वो होंगे है परंतु जैसा अज्ञानी 
पुरुषका सो पत्ययं अज्ञानवें होवे है तैसे बह्वेचा उरुषका सो प्रत्यय 
अज्ञानमैं होवे नहीं किंतु अज्ञानके नाशकरिके जन्य तथा उपादानतें रहित 
तथा साक्षाव्‌ आत्मांके आश्रित तथा तचज्ञानके संस्कारोंकरिके निवत्ये 
तथा अन्तःकरणादिकोंके स्थातिका अवधिरूप ऐसा जो अंज्ञानका संस्कार 
है तिम् अज्ञानके संस्कारतें ही तिस्र तत्तवेत्ता पुरुषकूं न जानामि यह 
प्रत्यय होगे है । इस परकारतें विवरणादिक अन्थोंविषे व्यवस्था करी है 
तालर्य यह-अहंबल्लारिम इस भरकारके अंत्यसाक्षात्कारयें- अनन्तर आह 
ब्रह्म न भवामि, अहें ब्रह्म न जानामि। अर्थ यह-में बल्न नहीं हैँ तथा 
मैं बह्नकूं नहीं जानता हूं, इस प्रकारका प्रत्यय तो तस्ववेत्ता पुरुषकूं 
कदा।वितभी होता नहीं । परंतु तित त्ववेत्ता पुरुषकूं जो कदाचित 
व्यूवहारकालविष अह घट न जानामि । अर्थ यह-में घटकू नहीं जानता 
८0० 
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हूं इत्यादिक प्रत्यय होंवे तिस्र प्रत्ययकी सिद्धिवासते सो अज्ञानका संस्कार 
कल्पना कय्पा है, यांतें इहां किंचित॒मात्रमी अनुपपत्ति होगे नहीं और 
तत्त्वज्ञानकरिक अज्ञानके निवृत्तहए्वं अनन्तर शासत्रकारोंनें जो अज्ञानका 
लेश अंगीकार कन्या है तिम अज्ञानलेशपदक रिके भी यह अज्ञानका संस्कार 
ही विवक्षित है। तिस सेरकारतें भिन्न दूसरा कोई अवयवारिरूप अर्थ 
विस्त अज्ञानलेशपदकरिंके विवक्षित नहीं है। काहेंतें? घटपटादिक द्योंकी 
न्‍याई सो अज्ञान कोई सावयवद्गव्य है नहीं निम्र सावयवताकरिक्क तत्त्त- 
ज्ञानकरिंक कछुक अज्ञान निमृत्त होवे है कछुक अज्ञान बाकी रहे है या 
प्रकारकी कल्पना होंवे है, परन्तु सो अज्ञान सावयव है नहीं ओर अज्ञानकूं 
अनिर्बंचनीय होणेवें जो कदाचित्‌ तिप्त अज्ञानका कोई एकदेश अड्गिकार 
करिये ती तिस्न अज्ञानके एक्रदेशकों निमृत्तितरासते पुनः अहं अल्लाश्मि 
इस प्रकारके अन्त्यज्ञानकी अपेक्षा अवश्य होवेगी | सो इस प्रकारका 
ज्ञान मरणकाल विष दुर्घटही है । यातें तिस अज्ञानके एकदेशविषेभी पूर्व- 
उलन्नहुए तत्तज्ञानक सरकारकारक हो नाश्यता अद्भीकार करणी होवेगी 
ता कारक पू्वउक्त सरकारपक्षत इस एकदश पक्षविषे किचितमात्रभी 
विशेषता सिद्ध नहीं होवगी। यात॑ सा पूउक्त अज्ञानसंस्कारोंकी कल्पना 
ही श्रेष्ठ हे। इस प्रकारक जोवन्मुक्तिकी अपेक्षाक्रिके ही पूर्व श्रीभगवाननें 
अजुनक प्रात उपदृिक्ष्यान्त त ज्ञान ज्ञाननस्तत्वदांशनः इस प्रकारका 
वचन कथन कन्या था तथा ततवेत्ता स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण कथन 
करे थे। यातें तदनन्तरं मां विशते इस वचनकारिके तवेत्ता पुरुषकूं 
देहपाततें अनन्तर विदेहकेवल्यकी प्राप्ति गो भगवाननें कथन करी: है. की 
झुक्तही है इति । ओर किसी टीकावेषे तो ततां मां तत्त्तों ज्ञाता 
विशवत तदनन्तरम्‌ । इस उत्तरादविष मां तत्ततः ज्ञात्वा ततः भर्वर्ति 
अन्तर तत्‌ विश्वते इस प्रकारतें भवति इस पदके अध्याहारपूर्वर्क 
उहका याजताकारिक यह अर्थ कथन क्या है । इहां ततः इस पदकारिर्क 
जिजड्पाप्क, मायाविशिष्ट कारणबह्का: महण करणा।। और: तदिति वीं 
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एतस्य महतो का नाम भवाति | इस श्तिविषे तत्‌ यह नाम 
शुद्वह्मका कद्या है। यातेैं यह अर्थ सिंद्ध होंगे हे-में महारूप हे इस 
प्रकारतें में परबल्नकूं साक्षात्कार करिके यह तत्तवेत्ता पुरुष प्रथम संवो- 
स्माभूत कारणबह्मरूप होगे है। वहां ति-य एंवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति 
स॒ इद सर्वे भवति । अर्थ यह-जो तत्तवेत्ता पुरुष अहं बल्लास्मि इस 
प्रकारतें आत्माकूं साक्षात्कार करे है सो तत्तवेत्ता पुरुष स्वेरूप होवे है 
इति । इस श्रुतिनें तत्तवेत्ता पुरुषकूं प्रथम स्वोत््यरूप कारणबलह्लभाषकी 
आ्राप्ति कथन करी है और विस कारणबलह्मभावकी भाप्तिषें अनन्तर सो 
त्तवेत्ता पुरुष शुद बह्मभावकूं प्राप्त होगे है अथोव्‌ सुक्तपुरुषोंकूं माया- 
उपाधिक कारणबल्चकी प्र/तिद्वारा ही नि्ेण शुद्धनल्नको श्राप्तें होये है, 
इस पक्षका विस्तारवें प्रतिपादग बन्थान्‍्तरोंविषे स्पष्ट हैं ॥ ५०॥ 
हे भगवन्‌ ! जो पुरुष अनात्मन्न है तथा अशुद् अन्तःकरणवाला है सो 
चुरुप ता अन्तःकरणकी शुद्धिपर्यत आपणे वर्णआभरमके कर्मों कंश- 
चितमी नहीं परित्याग करें और जो पुरुष शुद्ध अन्तःकरणपाला है सो 
पुरुष तो सर्वेकर्मेके संन्यासकररिक ही आतज्ञानकूं प्राप्त होगे है। यह 
बार्चा पूपे आपने कथन करी ओर सो सर्व कर्मोका संन्यास बाह्मणनेंही 
करणे योग्य है, क्षत्रिय वेश्यनें सो सवे क्मोंका संन्यास करणे योग्य नहीं 
ह। इस अथकूंभी कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थितां जनकाद्यः। इस वचन 
करिके आप कथन करते भये हो। वहां शुद्ध हुआ हैं अन्तःकरण जिन्होंका 
ऐसे क्षत्रियादिकनें क्या कही अछुंठाव करणे योग्य हैं अथवा स्ेकर्मोंका 
संन्यास करणें योग्य है १ वहां शुद्ध अन्त+्करंणवांले क्षत्रिय वैंश्यनें कमेही 
करणे योग्य हैं। यह'मथमपक्ष तो सभवता नहीं। काहहेंवें! औरुरुत्षोुने- 
याँग कम कारणमुच्यतें । योगारूठस्य तस्थेव शमः कारणमुच्यते . 
इत्यादिक वचन कारेके अन्तःकरणकी शुद्धिकूं कमोके अलुहानका निषेध 
पूव आप॑ कंथन करिआये हो भोर शुद्ध अन्तःकरणवाले क्षत्रिय वैश्य 
सुन्योस करणें योग्प हैं, यह दूंसरा पक्षें भी संभवत नहीं । काहेँतें ९ 


६ १२६८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
स्वधरम निधन ओयः परधर्मों भयावहः । इत्यादिक वचनोंकरिंके केवल 
न्राह्मणका पर्मरूप जो सर्वे कमोंका संन्यात्त है तिस संन्यासका क्षत्रिय 
बैश्यके प्रति आप निषेष करिआये हो और कर्मोका अनुठान तथा तिन 
कर्मोका त्याग इन दोनों प्रकारेंतें विना तीसरा कोई प्रकार है नहीं । जिस 
तीसरे प्रकारकूं ते शुद्धअन्तःकरणवाले क्षत्रिय वेश्यादिक करें। यातें 
कर्मोंका अलष्ठान तथा कर्मोका त्यागरुप संन्यास इन दोनोंका शुद्ध अन्तः- 
करणवाले क्षत्रिय वेश्यके प्राति प्रतिषिध होणेतें तथा अन्य प्रकारके अभाव 
होंणेंतें एक प्रतिषिधका अतिकमण तो अवश्यकरिके प्राप्त होवैगा । तहां 
शुद्धअन्तःकरणवाले क्षत्रिय वेश्यकूं कर्मेके अलुठ्ठानतैं कर्मोंका त्यागही भेट्ट 
है। काहेतें! कर्मणा बध्यते जन्तुः इत्यादैक वचनोंविये कर्मोंकूं बंधका 
देतुषणाही कथन कन्या है। ऐसे बंधके हेतुरूप कर्मोके परित्यागकारिकै 
इस पुरुषकूं मोक्षके साधनोंक्ी पुष्कलता ही प्राप्त होवे है और शुद्धअन्तः- 
करणवाले क्षत्रिय वैश्यनैं ते कम अलुठान करणे योग्य नहीं हैं । काहेतें ९ 
ते कर्म चित्तके विक्षेपके हेतु होणेतें मोक्षके साधनरूप आत्मज्ञानके प्राति- 
बंधक ही हैं इस प्रकारके अजुनके अभिप्रायकूं जानिंके श्रीभगवान्‌ तिस 
अर्जुनके प्रति कहें हैं- 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुवाणों मद्यपाश्रयः ॥ 

मत्पसादादवाप्नांदि शाश्वत पदमव्ययस ॥ «५६ ॥ 

( पदच्छेदः ) सर्वकर्माणि । अपि । सदी । कुवोणिः। मद्बय- 
पाश्रयः | मटसादात्‌ । अंवाप्नोति। शोश्वतम्‌। पदंस। अप्ययस 

( पदार्थ:) हे अजुन | सेव कमोंकूं सेदा करता हुआ भी मेरे शरणा- 

. गतपुरुष मेरे अलुग्रहतें शाश्वत अव्यय पेदकूं भोप्त होवे है ॥ ५६ ॥ 
भा० दी०-हे अर्जुन ! जो पुरुष पूर्व उक्त निष्कामकर्मोकरिके शर्द . 
अंतःकरणवाला हुआ है सो शुद्ध अंतःकरणवाला पुरुष अवश्यकारेक भंगः 


७ जे आई, 


»+ परणकू प्राप्त होवे है। काहेतें! निष्कामकर्मोकरिके- जन्‍्य जो अन्वःः 


ह 
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करणकी शुद्धि है ता शुद्धका भगवत शरणकी प्रातिविषेही १रिअपर्तान 
है। इस प्रकार निष्काम कमेजन्प अंतःकरणकी शुद्धिपूषंक भगवत शर- 
णकूँ प्राप्त हुआ नो अषिफारी पुरुष है सो अधिकारी पुरुष जो कदाचिद 
बाह्मण होगे है तो संन्यासका प्रतिबंधक क्षत्रियत्ववेश्यत्वजातितें रहित 
होणेंतें सो बाह्मण निःशंक होइके विभिपूर्वक सर्वकर्मोका सेन्यास करै और 
अंतःकरणकी शुद्धिपू्वेक तथा सर्वकमोके संन्यासपू वेक भगवच्छरणकूं प्राप्त 
हुए तिस माह्मणका भी इस जन्ममरणरुप संसारतें मोक्ष तो एक भगवत॒के 
प्रसादतें ही होगे है । विस भगवतप्रसादतें विना केवल कर्मोके त्यागमान्नते 
तिस अधिकारी बाह्मणका संत्तारतें मोक्ष होगे नहों ओर तिन निष्काम 
कर्मोकरिके अंतःकरणकी शुद्धिकूं भ्राप हुआ जो अधिकारी पुरुष है सो 
अधिकारी पुरुष जो कद्ाचित्‌ संन्‍्यासका अधिकारी क्षत्रिय वेश्य होंगे 
सो क्षत्रिय वैश्य अधिकारी पुरुष वो कर्मोकूं अवश्यकरिके करे। परन्तु 
सो क्षत्रिय वैश्य मदयपाश्रय हुआ कर्मोकूं करे। तहां में भगवान्‌ वासुदेवही 
हूं व्यपाशय कहिंये शरण जिसका ताका नाम मद्यपाशरय है अथाोत एक में 
प्रमेश्वरके शरण होइके में परमेश्वरविषे अपेण क्या है सर्वोत्मभाव जिसेने 
ताका नाम मदयपाश्रय है। ऐसा महयपाञ्रय हुआ यह क्षत्रिय वैश्योदिक 
अधिकारी पुरुष संन्‍्यासका अनधिकारी होणेंतें सबेदा सबे कमोंकूं करता 
हुआभी अर्थाव शास्रविहित स्ववर्ण आभ्रमके घमेरूप कमेकू अथवा लोकिक 
कर्मों अथवा परतिंषिद्ध कमोकूं करता हुआ भी में परमेश्वरके अनुग्रहतें 
हिरण्यगर्मकी न्‍्याई अंह अह्मार्मि इस प्रकारके बह्ज्ञानकी प्राप्ति करिके 
शाश्वत अव्यय पढकूँ प्राप्त होवे है अरथांव तद्विष्णोः परम पद्स इस भ्रुति- 
_ क्करिके भ्रतिपादित जो मोक्षरुप प३ है जिस पढ़कूं प्राप्त होईके तक्तवेत्ता 
पुरुष पुनः आदृत्तिकूँ प्राप्त होते नहीं, तिस मोक्षरूप पदकूं सो अधिकारी 
युरुप प्राप्त होंगे है। केसा है सो पद १ शाश्वत है। अथात्‌ उलत्तिविनाशैं 
रहित होगेतें नित्य है वथा अव्यय है अर्थात्‌ परिणामभावतें रहित है। यद्यपि 
इस प्रकारका भगवतशरण अधिकारी पुरुष कदाचित्‌भी प्रतिषिद्धकमोंकूं 


( १२७० ) श्रीमद्धगवद्धी ता- [ अध्याय- 
करता नहीं, तथापि जो कदाचित्‌ सो भगवत्‌शरण अधिकारी रुप तिन 
प्रतिषिद्धकर्मोंकूं करेंभी तोभी में परमेश्वरके अलुयरहतें मत्यवायकी अलजु- 
त्पाचि करिंके अहं बल्लारिम दस प्रकारके मेरे साक्षात्करिक सो अधिकारों 
पुरुष मोक्षकूंही प्राप्त होगें है । इसप्रकारतें वित्त मगवद्शरणनाकी स्तुति 
करणेवासते श्रीभगवानूनें स्वकृर्माण्यपि सदा कुर्वाणः इसप्रकारका 
वचन कथन कन्पा है ॥ ५६ ॥ 

जिसकारणंतें एक में परमेशरकी शरणतामात्रही आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
द्वारा मोक्षका साधन हं तिसतें अन्य कर्मोका अनुष्ठान व कर्मो का संन्यास 
मोक्षका साधन हैँ नहीं, तिसकारणतें तू क्षत्रिय अज्जुन केवल में परमेश्वर- 
परायण ही होठ । इस अथंकूं अब श्रीभगवान्‌ कथन करें हैं-- 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
बुद्धियोगमुपाशित्य मचित्तः सतत भव ॥ ५७ ॥ 
( पदच्छेदः ) चेतेसा | संवकर्माणि। मंयि । संन्‍्यरय । मेत्परः ॥ 
बुंद्धियोगम्‌ | उपाशित्य | मंचित्तः। सर्ततम्‌ । भव ॥ ५७ ॥ 
(एदार्थ:) है अजुन ! चित्तकरिंके संवेकर्मोकूं में परमेश्वरविषे धमपैण- 
करिके मैत्परहुआ तूं बंंद्धियोगकूं स्वीकारकारेके सँवेदा मंचित्त हाई ॥५७॥ 
भा० टी०-हे अजुन ! इसलोकके दृष्टअथोकी प्राप्ति करणेहारे तथा 
स्वर्गोदिकलोकोंके अदृट अथोकी प्राप्ति करणेहारे जितनेक ढोकिक वैदिक 
कर्म हैं तिन सर्वकर्मोंकूं विवेकय॒क्त बुद्धिकरिक में परमेश्वरविदे अपेण करिके 
अर्थांव यत्करोषि यद्श्नासि यम्जहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यत्ि 
कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ इस पूर्वद्जोक उक्तरीतिंस तिन ठॉकिर 
वैदिक सर्वकमाकूं में परमेश्वरविषे अर्पण करिके मतरहुआ तू वहां में भगवाद 
वासुदेवही है अत्यंत प्रिय जिसकूं ताका नाम मत्पर है । ऐसा मत्यर ढुमीं 
हूं पूर्व कथनकत्या जो कर्मफलकी सिद्धि असिद्धिविषे समत्ववुद्धिरप डे 5 
ओग हैं जो बुंद्धियोग बंधके हेतुरूपमी कर्मोंविषे मोक्षके हेतुपणेका संपार्दी 
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है, ऐसे बुद्धियोगकूं अनन्यशरणरूपतैं स्वीकार कारके सवंदा मादिच् होठ । 
तहां में भगवान वासुदेवविषेही है चित्त जिसका दूसरे किसी राजाविष वा 
कामिनी आरिकोविषे जिसका चित्त है नहीं ताका नाम मचित्त है । इस 
प्रकारका मचित्त तूं अज्भुन सवंदा होठ। इहां किसी मूलपुस्तकाविषे बुद्धि- 
योगमपाश्रित्य इस प्रकारकाभी पाठ होवे है।ऐसे पाठावेषेभी सो पूर्वेउक्त 
अर्थही जानणा ॥ ५७ ॥ 

हे भगवन्‌ | तिस मचित्त होणेंतें कोन प्रपोजन सिद्ध होवे है ? ऐसी 
अर्जुनकी जिज्ञासाके हुए भीभगवान्‌ कहें हैं। अथवा इस पूर्वउक्त भक्ति- 
योगके करणेविषे सुणकूं तथा न करणेविषे दोषकूं भरी भगवान्‌ कथन करें हैं-- 


मचित्तः स्वढ़गांणि मत्प्रसादात्तारैष्यासे ॥ 

अथ चेत्त्वमहंकारान्न ओ्रष्यासे विनंक्ष्यासे ॥ «८ ॥ 

( पदच्छेदः ) मंचित्तः । संवंदुर्गांणि। मेत्यूसादात्‌ । तरिष्यसि । 
अंथ | चेत्‌। त्वम्‌। अँहंकारात्‌। न॑। श्रोष्पेत्ति। विन॑ज्यति ॥६८॥ 

( पदार्थ: ) हे अर्जुन ! मचित्तहुआ तूं भेरे भैसादतें दुस्तर कामक्रोधा- 
दिकोंकूंभी तरिजावैगा और जो केदाचित्‌ तूं अजजुैन अहंकारतें मेरे बचनकूं 
नहीं अवणकरैेंगा तो तूं वेश्होवैगा ॥ ५८ ॥ 

भा" टी०-हे अजुन | मचित्त हुआ तू मेरे भसादतें स्ेदुगोंकूं तरि- 
जवैगा । तहां संसारदुःखके साधनरूप जे अतिदुस्तर कामकोधादिक हैं 
तिनोंका नाम दुर्ग है। ऐसे कामक्रोधादिरूप सर्वेदुगोंकूं तू आपणे प्रयलतें 
विनाही केवल में परमेश्वरके अलुग्॒हतँ सुखेनही अतिक्रमण करेगा और 
जो कदाचित्‌ तूं अजुन में परमेश्वरके वचनोंविषे अविश्वास करिके मैं पंडित 
हैं इस प्रकारके गर्वरूप अहंकारतें तिस हमारे वचनकूं नहीं अ्वण करेगा 
अथोत जो कदाचित्‌ तू हमारे वचनोंके अर्थकूं नहीं अनुष्ठान करेगा तो तू 
अजुन नष्ट होवेगा अर्थात्‌ आपणी इच्छातें युद्धादिक स्वधमेका परित्याग 
करिके संन्यातादिक परधमके अतुष्ठानतैं तू सर्वधुरुषोंतें भ्रष्ट होबैगा ॥७५८॥ 


(१२७२ ) श्रीमद्धगवर्द्धीता- [ अध्याय- 
. है भगवन्‌ ! युद्धादिकक्मोंके करणेविषे अथवा नहीं करणेविये में अजुन 
रत्रतंत्र हूँ । यांतें तुम्हारे बचनके अर्थकूं में नहीं करूंगा । ऐसी अज्जुनकी 
शंका के हुए भीभगवान्‌ कहे हैं- 

६: ९०४६५५३५३४ न योत्स्य इति मन्यसे ॥ 

मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
(९ पदच्छेदः ) यत्‌ | अहंकारम्‌ । आंशभ्रित्य । ने । योस्‍/्स्ये । 
ड्राति। मन्यंसे । मिथ्या । एंव । व्यवसायं: । तें । प्रेकातिः । त्वाम । 
नियोत््यति ॥ ५९ ॥ 

( पदार्थः ) हे अजुन | तूं अंहकारकूं आश्रयकारेकै में नेहीं युद्धक- 
रुंगा इंस प्रकार जो मानता है सो तुम्हारा निश्चेय मिथ्या ही है'' जिसका- 
रण॑तें तुम्हारेकूं भर्कंति अवश्य युद्धविषे प्रेरणा करैगी ॥ ५९ ॥ 
| भा० टी०-है अडुं। | मैं धर्मात्मा हूं यातें इस युद्धरूप ऋरकमेकूं 

मैं नहीं करूंगा इसप्रकारंके मिथ्या अभिमानकूं आश्रय करिके इस सुछकूं 
मैं नहीं करूंगा इस प्रकार जो तू मानता है तो तुम्हारा निश्चय निष्फलही है। 

जिम्त कारणतें क्षत्रियनातिका आरंभक रजोसुणस्वरूप जा प्रकृति है सा 

अरृति तुम्हारेकू इस युद्धरूप कमविषे अवश्यकरिके प्रवत्त करेगी | इसी 

कारणवैंही प्रकातें यान्ति भ्रूताने निग्रहः कि करिष्यति । इस वचन- 
करिके पूर्व स्वजीवोंकी प्रवृत्ति आपणी आपणी प्रकृतिके अधीन कथनकरि 
आये हैं यातें तू अर्जुन खतंत्र नहीं है किंतु आपणी प्रकृतिके अधीन है॥ ५९ 
अब भीमगवान्‌ अजुनका स्वप्रकृतिके अर्धानपणा निरूपण करें हैं: 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 

.' कठु नेच्छसे यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌॥६* 
.. .( पदच्छेदः ) सवभावजेन। कोन्तेयं। निवेद्धः । स्वेन। कर्मणा। 
कर्तुम। ने। ईच्छसि। यँत्‌ । मोहात्‌ । करिष्योति । अवशः । 


पे । लत ॥ 5० ॥ 


भ्रष्टादशा १८, ] मापषाटीकासदिता । ( १५७३ ) 

( पदार्थ: ) हे अझ्ुैन | स्वभावजन्पे आपणे करमेकेरिके वेशीकृत हुआ 
मोहऊे वशतें मिसयुंदकूं करणेवासतै नहीं इच्छताहे तिश्न॑युदकूं तू अवश 
हुआ भी करेगें। ॥ ६०॥ 

भा० टी०-हे अज्जुन ! पूर्वउक्त क्षत्रियस्वभावकरिके जन्य जे 
शौयौदिक अनागंतुक कर्म हैं विन कर्मोंकारेफ वशीकृत हुआ तूं अद्जैन 
मोहके वें जिस युद्धके करणेकूं नहीं इच्छताहे अर्थाव्‌ में अज्जुन स्वतंत्र. 
हूं यातैं जिस जिस अ्थंकी इच्छा करूंगा तिसी ही अर्थेकूं संपाइन करूंगा 
इस प्रकारके भ्रमरूप मोहके वशतें जो तूं बंधुवधादिकोंका निमित्तभूत इस 
सुद्धके करणेकूं नहीं इच्छता है तित्त सुदरूप कमेकूं तूं अजुन अवश हुआभी _ 
करेगा अर्थात्‌ विस सुद्धरूप कमेके करणेकी नहीं इच्छा करताहुआभी तू 
पूपेठक्त स्वाभागेक कर्मेंके परतंत्र हुआ तथा अंतर्यामी परमेश्वरके पर- 
तेत्र हुआ वित्त युद॒कूं अवश्पकरिके करेगा ॥ ६० ॥ क्‍ 
. तहां अवड्ाः इस पूवेउक्त वचनकरिके भीभगवानने अज्छुनविषे स्वभा- 
बरूप प्रकतिका अपीनपणा तथा अंतयोगी इश्वरका अधीनपणा सूचन 
कस्पा । तहां स्वभावरूप प्रकतिका अधीनपणा तो पूर्वेश्लोकविष प्रतिपादन 
कप्पा। अब अंवर्यामी ईश्वरका अधीनपणा रपष्टकरिक प्रतिपादन करें हैं- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशे5जैन तिष्ठति॥ क्‍ 
-आमयन्सवंसूताने यन्त्रार॒दाने मायया ॥ ६३१ ॥ 
. (पदच्छेदः ) ईशवर। सर्वभूतानाम । हैहशे। अजुन । तिष्ठाति। 
आमियन । सवश्तानि । य॑न्‍्त्रारूढानि। माययां ॥ ९१ ॥ 
 (पदार्थः) हे अड्जैगे ] अंत्यांमी ईश्वर यंत्रावेषे आरूढे का्ठमय 
प्रविमावोंकी न्‍्याई सर्वश्राणियोंकूं मे।याकरिके जहां तहां भ्रमणकरावता 
हुआ संवं्भाणियोंकि हदयदेशविंषे स्थितें होवे है ॥ ६१ ॥" हैः 

भा“्टी०-हे अर्जुन | भीवेकि पुण्यपापकर्मोके अनुसार तिन धबे 
लीवोंकूं शुभभशुभकमावेषे प्रवत्तेकं जो अंतर्यामी नारायण है जो झंत- 


( १२७४ ) श्रीमद्धगवरद्गी ता- [ अष्यय- 
यामी नारायण-यः प्रथिव्यां तिधन्पृथिव्या अन्तरों य॑ ए्रथिबी न वेद 
यस्य पृथिवी शरीर यः पृथिवीमंतरोयमयति । यद्च॒ किंचिजगत्सर्व 
दृश्यते थ्ूयते5पि वा। अन्तर्वहिश्व तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः॥ 
इत्यादिक श्रतियोकारेक प्रतिपादित है । इन दोनों श्रुतियोंका यह अर्थ 
है-नो अंतर्यामी ईश्वर पृथिवीबिंष स्थितहुआ तित्त परथिवीके अंतर है 
तथा जिस अंतय्यो्मी ईंश्वरकूं सा प्राथिवी नहीं जानती है तथा मिस अंत- 
यामी ईश्वरका सा पूथिवी शरीर है तथा जो अंतयोगी इंश्वर विस प्रथि- 
वीकूं भ्रवृत्त करें है सोही अंतर्यामी ईश्वर तुम्हारा आत्मा है इति । 
ओर नितनाक सर्व जगव देखणेविंवे अवि है तथा श्रवण करणेविदे 
आवता है तिस नामरूपात्मक सर्व जगत्कूं अंतर्बाह्म व्याप्प करिके 
नारायण स्थित हैं इति। इस प्रकारका अंतर्यामी नारायणरूप ईश्वर 
सर्वश्राणियोंके अन्तःकरणरूप हृद्यदेशविषे स्थित है अर्थात्‌ जैसे सामा- 
न्यवें सर्वत्र व्यापकभी सूर्यका प्रकाश दर्पणादिक स्वच्छ उपाधियोंविषे 
विशेषरूपकरिंके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होवे है, तथा जैसे सब द्वीपोंका 
अधिपतिभी भीराम उत्तरकोशलपिषे विशेषरूपकरिंके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त 
होवे है तेसे सामान्यतें सर्वव्यापक् हुआभी सो अन्तर्थामी ईश्वर तिन 
अन्तःकरणों विषे विशेष करिके अभिव्यक्तिकूं प्राप्त होबे है। या कारणतैं 
तिस अन्तयांमी इंश्वरकी हृरयदेशविषे स्थिति कथन करी है। शंका-हे 
भगवन्‌ | सो अन्तयामी ईश्वर क्या कार्य करता हुआ तिन सर्वप्राणियोंके 
हदयदेशविपे स्थित होवे है! ऐसी अ्जुनकी निज्ञासाके हुए भीमगवान्‌ कहें 

हैं-आमयन्‌ इति । हे अजुन | सो अन्तर्यामी ईश्वर आपणी मायाकार 

विन स्वेभाणियोंकूं आपणे आपणे पुण्यपापकर्मोके अनुसार तथा पूर्वले 
सेसकारोंके अलुसार जहां तहांशुभ अशुभ कर्मविषे प्रवृत्त करवा हुआ 
तिन स्वेशाणियोंके हदयदेशविषे स्थित होवे है । अब इस अशभविषे कल 
पकू कथन करें हैं-यन्त्रारूढानि इति । हे अर्जुन ! यंत्रविषे आहरूः 
काहरीचत पुरुष अश्वादिरुप प्रतिमा. हैं जे प्रतिमा अत्यंत परतंत्र हैं वि 


अष्टादश १८, ] भाषाटीकासदिता । (१२७५ ) 

काठ्ठमय प्रतिमावोकूं जैसे सूत्रधारी मायावी पुरुष भ्रमण करावे है तैसे 
यह अंतर्योगी ईशवरभमी आपणी माया करिके तिन सर्वश्नाणियोंकूं जहाँ 
तहां भ्रमण करावै है हति। यातें इस खुदके करणेकी नहीं इच्छा करता 
हुआ भी तूं अर्जुन विस अन्तर्या मी ईश्वरकी प्रेरणातें अवश्य इस झुद्धकूं 
करैगा । इहां हे अर्जुन इस सम्बोधनकारेके भ्रीभगवाचनें अ्ुनविष शुद्ध 
अंतःकरणवत्त्त कथन क्या । ता करिके यह अथे बोधन कन्या-शुदद्धि- 
अंतःकरणवाला तू अजुव ऐसे सवातर्योमी ईश्वरके जानणेकूं योग्य है॥९ १॥ 

हें भगवन्‌ ! परतंत्र स्वेधाणियोंकूं जो कृदाचित अंतयोगी इंथ्वरही 
प्ररणा करता होवें तो स्वर्गकामो यजेत, परदारात्न गच्छेतू इत्पारिक 
विधिनिषेधशास्रकूं तथा सर्वेपुरुप्रयलकूं अनर्थेकता भाप्त होषेगी ? ऐसी 
अजुनर्का शंकाके हुए भीभगवान कहे हैं- 5 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ॥ 


तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसे शाश्वत ६२ 
( पदच्छेदः) तेम्‌ । ऐव। शैरणम्‌ । गैच्छ । सर्वभाविन। भारत। 
तंत्पतादाव्‌ | पराम्‌ । शांतिम्‌ । सैथानम । प्रोप्स्पासे । शा धतख्‌ ६२ 
( पदार्थ: ) है भारत | सैर्वप्रकारकरिके तिसे इश्वररूप आश्रयकँ हे 
ते आश्रयण कर तिस ईश्वरकें पसादतें तू पंस शांतिकूं तथा शोश्वत्‌ 
स्थॉगर्कू भात्त होवेगा ॥ ६२॥ क्‍ 
भां० ठी०-हे अत ! जो अंतर्यामी ईश्वर सर्वश्राणियोंके हदयदेश- 
विंबे स्थित होइके तिन सर्वेश्ाणियोंकर शुभअशुभकायदिषे प्रवृत्त करें है 
देसे सर्वके आभयरूप अंतर्यांगी ईशवरकूँ हो इस संसारसमुद्रके उत्तरणवा- 
सतै तू सवेभावकरिके आभ्रयण कर । अथॉोद शरीरकारिके तथा मनकौरिक 
तथा वाणीकार्रक स्व्कारकारेक तिस्त इश्वरकूं तू आश्रयण कर। इस 
प्रकार जबी तू अजुंत सर्वप्रकारकारेक तिस अतयामी ईंथवरकूं ही आश्र- 
यण करेगा दबी अंतर्यामी ईथरके अजुग्हतैं ते अजुन पराशांतिकूं प्राप्त 


( १२७६ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 
होवैगा। अर्थाद्‌ वत्तज्ञानकी उत्पत्तिपर्यत विस ईश्वरके अछुपह॑तें तू कार्य 
सहित अविद्याकी निवृत्तिरूप पराशांतिकूं प्राप्त होवेगा तथा शाश्वतस्थानकूँ 
प्राप्त होवेगा। तहां अद्वितीय स्वप्काश प्रमानंद नहमरूपकारेके जो अवस्थान 
है वाका नाम स्थान है। केसा है सो स्थान १ शाश्वत है अर्थात्‌ उत्पचिनाशतते 
रहित द्वोणेतैं नित्य है । ऐसे नित्यस्थानकूं तूं भाप होवेगा अथोव वित्त ईश- 
रके अजुग्रहंतें प्राप्त या जो अहं अल्मार्मि इस प्रकारका तत्वज्ञान है तिस 
तत्तज्ञानतं कार्य सहित अविद्याकी निवृत्तिरृप तथा परमानंदकी प्राप्तिरूप 
मोक्षकू तू प्राप्त होवेगा । इहां किसी टीकादेपे परां श्ान्तिम इत वचन 
करिके समाधिका श्रहण क्या है तिस समापरिकी भात्ति इस पुरुषकूं 


इश्वरके अलुग्॒हतें ही होगे हैं । यह वार्ता समाधिसिद्धिरी ब्रपाणि 
धानात । इस सूत्रकरिक पृतजालिभगवानूनें भी कथन करी है ॥ ६२ ॥ 


अब इस सर्व गीताशास्रके अथंका उपसंहार करतेहुए श्रीभगवान्‌ 
अजुनके प्रति कहें हैं- 
इति ते ज्ञानमाख्यात॑ गुह्मादगुह्मतरं मया ॥ 
वियश्येवदर्शषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
(पदच्छेदः ) इति । ते । ज्ञानम्‌ | औख्यातम्‌ । गरुह्यांत्‌ । 
श॒ुह्मतरम । मयां | विम्ृ३य। एँंतत्‌ | अंशेषेण । यथा । इच्छेसि । 
तथीं। कुरूँ ॥ ६३ ॥ क्‍ 
( पदार्थः ) हे अजुन ! में परमेश्वरनें तुम्हारेताई इस पूर्वउक्तेत्रकार- 
करिके सुंद्यपदार्थीमी अत्यंवयह्य आत्मज्ञान केथन करया है यांव री 
ग्ीवाशास्रकूं आंदिअंत पर्यव विचारकरिके जिसप्रकार इच्छेदा हैंवे 
वर्रप्रकार ते कर ॥ ६३ ॥ 
भा० ही ०-हे अछ्जैन | हमारा अंनन्‍्यभक्त वथा अत्यंव्रिय ऐसा जी 
कै अज्जैन है विस तुम्हारे ताई में परम आप सर्वज्ञ परमेश्वरें. इस परवेठर्त 


अष्टादश १८. ] मापाटीफासदिता । (१२७७ ) 
प्रकारकरिके मोक्षका साथनरूप आत्मविषयकज्ञान कथन कय्पा है । कैसए 
है सो ज्ञान ? उद्यपदार्थतैंभी अत्यंत उद्य है अथात्‌ परमरहस्परूप ऐसा जेः 
संन्यासपर्यत निष्कामकमेयोग है विस सुह्मकमेयोगतैंभी यह आत्मज्ञाव 
सुह्मतर कहिये अत्यंत रहस्परूप है। जित्त कारणतें तिस संन्यासपर्यत कमे- 
योगका यह आत्मज्ञान फलरूपही है । साधनकी अपेक्षाकरिके फलविे 
रहस्परुपता युक्तही है। अथवा इस लोकविषे र॒द्दराखणेयोग्य जे मंत्र, 
तंत्र, मणि, रसायन आदिक पदाथे हैं तिन स॒ह्मपदार्थतिंभी यह आात्मज्ञान 
अत्यन्तराद्म है। काहेंतें ! ते मन्त्रवन्‍्त्रादिक इस पुरुषकूं केवल सांसारिक 
अनित्यपुसकी ही प्राप्ति करें हैं ओर यह आत्मज्ञान तो इस पुरुषकूं बह्मा- 
नन्‍्दरूप नित्यसुखकीही प्राप्ति करे है, यातैं तिन मन्त्रतन्त्रादिकोंतें इस 
आत्मज्ञानविषे अत्यंत रह्यरूपता झक्तही है। यातें हे अर्जुन ! में परमे- 
श्रमैं तुम्हारे वाई उपदेश कप्पा जो यह गीताशास्र है विस गीवाशासरकू 
पूवेउत्तरवाक्यों की एकवाक्यतापूर्वक आदि अन्तपर्येन्त समग्र विचारकरिके 
प्धाव आपणे अधिकारके अल॒सार जिस अर्थके अलुहान करणेकी तूँ 
इच्छा करता होवे तिस अर्थके अडुठानऊू तू कर । परंतु इस गीताशाबरकूं 
आदि अंतपर्यत मलीपकारतैं नहीं विचार करिके केवल आपणी इच्छामातर- 
करिके तुम्हारेकूं किंचितभी कार्य करणेयोग्य नहीं है। इहां भीभगवानका 
यह वाल है-नो सुउुक्ष अशुद्अन्तःकरणवाला है तिस सुमुक्षजनकूं तो 
प्रथम मोक्षके साथनभूव आत्मज्ञानके उत्पत्तिकी योग्यताके प्रतिबन्धक 
पापकर्मोके नाश करणेवासतै स्वगोदिक फलकी इच्छाका परित्याग करिंके 
तथा भगवदर्षणबुद्धिकरिंके आपणे वर्णआश्रमके धर्मोकाही अछुठ्ठान करणे- 
योग्य हैं। विन निष्कामकर्मोके अलुष्टानकरिके शुद्ध हुआ है अन्त+- 
करंण जिसका ऐसा सो अधिकारी पुरुष जो कदाचित्‌ बाह्मणशरीर होवे 
तो सो बाह्मण अधिकारी पुरुष आत्मज्ञानकी इच्छारूप विविदिषाके 
उत्तन्न हुएतैं अनंतर अह्वेत्ता सुरुके समीप जाके आत्मज्ञानके साथनरूप 


के का की का सच. #ब 


वेदान्ववाक्योंके विचारवासते शास्रप्रतिपादित विधितें शिखा--ज्ञोपवीतके 


(१२७८ ) अमद्धगवद्धीता-- [ अध्याय-- 
स्पागपुर्वक सर्वेकर्मेके संन्यासकूं ही करे । सो संन्यासके बरहणकरणेका 
विधि आत्मपुराणके एकादश अध्यायविषे हम विस्तारतें निरूपण करि- 
आये हैं, यांतें इहां लिखुपा नहीं। तिस संन्यासतें एक भगवतशरणता- 
करिके पूर्वउक्त विविक्तरेशसेवादिक ज्ञानसाधनेंके अफ्यासंते अवण मनन 
निदिध्यासनकरिंके आत्मज्ञानकी उसत्तिकरिंके तिम अधिकारी पुरुषकूं 
मोक्षकी भातति होगे है ओर सर्वेकर्मोक्े संन्यात्त करणेविषे अनधिकारी ऐसे 
जे क्षत्रिय वेश्यादिक मुमुश्षु ह तिन मुमुभ्ष क्षत्रियवेश्पादिकोनें ती अन्तः- 
करणकी शुद्धितें अनन्तरभी आपणे वणेआश्रमर्के कमोंकूंही करणा । यद्यति 
अंतःकरणकी शुद्धिवासवेही कर्मोक। अनुष्ठान होवे है, ता अंवःकरणकी 
शुद्धितें अनंतर विन कर्मोके अनुठ्ठानका कोई प्रयोजन नहीं है तथापि श्रुति- 
स्मृतिरुप भगवत्‌की आज्ञाके पालनवासते तथा अन्यलोकोंकूं शुभकर्मोविषे 
प्रवर्तनरूप लोकसंग्रहवासते तिन क्षत्रियवेश्य[दिकोंनें अंतःकरणकी शुद्धितें 
अनंतरभी तिन कर्मेकूंही करणा । इस प्रकार निष्कामकर्मोंके करतेहुए 
तिन क्षत्रियवैश्यादिक सुसुश्च ननोकूं एक भगवतशरणागतकी प्राप्ति करिके 
पूर्वजन्मविषे करेंहुए संन्‍्यास्तादिक साधनेंके परिपाकर्त अथवा हिरण्य- 
गर्भकी न्‍्याई संन्यासकी अधक्षार्त विनाही केवल प्रमेश्वरके अनुम्रहमात्र- 
कारके अहं बह्मारिम इस प्रकारके आत्मज्ञानकी उसत्तिकारेक मोक्षका 
प्राप्ति होवेहे अथवा तिन छुम्॒क्षु लत्रियवैश्यादिकोंकूं अगले जन्मविषे बाह्मण - 

शरीरकी प्राप्ति होइके तहां संन्यासादिक साधनपूर्वक आत्मज्ञानकी उल्तच्िं> 
कारिक मोक्षकी भाप्ति होवे है दंते | है अजुन | इस प्रकार विचार किये 
हुए इहां मोहके प्रातिका अवकाश होवे नहीं ॥ ६३ ॥ 

तहां अत्यन्त गंभीर जो यह गीताशाश्र हैं ता गीताशाखरके आदिरभव: 
पंर्यन्त समग्र विचार करणेतें जन्य परिश्रमकी निद्वात्ति करणेवासतते आपहीं 
भगवान कृपाकरिंके तिस सर्वेगीताशाश्रकें सारअथकू संक्षेपकर्रित 
कैंथन करें हैं- द 


अष्टादश १८, ] भाषादीकासदिता । ( १२७९ ) 
सर्वंग॒ह्मतमं भ्यः णु में परम वचः ॥ 
_इष्टोपसि में दृठमिति ततो वक्ष्यामे ते हितस ॥ ६४ ॥ 
नि ( पदच्छेदः) सर्वगुह्मतंमम्‌ । भरंयः । ख्णु । मे। परैमर्स। वंचः। 
ः | असि । में । हृठमे । इंते । तँतः । वक्ष्यांमि । ते । 
दितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

( पदार्थ: ) हे अजजुन ] सवतें अत्पंतराह्म हेमारे परम वेचनकूं तूं पुनेंः भी 
श्रवण कर जिसकारणवें ६ईमारेकूं तूं भविशयकरिक प्रिय है'' तिश्तकारणतैं 
में तुम्हारे हितकूं केथन करूं है ॥ ६४ ॥ 

भा टी०-हे अजुन ! पूरे हमनें संन्यासपर्येत निष्कामकर्मयोगंकूं 
रौद्य कह्मा था तथा विस निष्कामकर्मयोगतें ज्ञानकूं सुह्यतर कह्या था । 
अब तिसी निष्कामकर्म योग वथाः वाके' फलभूत ज्ञानतैं सवेतें सह्यवम तथा 
स्पतें उत्छृष्ट ऐसे हमारे वचनकूं तू छुनः्भी भवण कर । अथांद. पूर्षः तिसे 
विस प्रसंगविषे विस्तारतें कथन केंयया हुआ भी सो वचन केवल तुम्हारे 
अलुप्रहवासमैं में भगवान्‌ पुनः तिसः वचनकूं संक्षेपकरेके कथन करताहूँ 
तिस वचनकूं तूं श्रवण कर । तहां खाद्यपदार्थतें जो अविशद्य होंवे है ताका 
नाम रह्यवर हऔर ता खद्यतर पदार्थतैंमी जो अवियुह्य होंकेहे वाका 
नाम स॒ह्मयतम है। हे अर्जुन | किसी पदार्थके लाभवासते- अथवा आपंणी 

0 ७ च न्‌ सर. हे 
पूजावासतै अथवा आपणी रूपातिवासपे में परमेश्वर सो वचनः तुम्हारे वाई 
नहीं कहता हूं किन्तु तू अज्जुन हमारेकूं जिसकारण॑तें अतिशयकारिके प्रिय 
है तिसकारणंतें तुम्हारे करिके नहों पूँछाहुआभी में परमेश्वरः रूपाकरिकें 
तुम्हारे. परमशेयरूप हितकूं कथने करताहूँ ॥ ६४ ॥ 

भगवान तिस परमश्रेपरुप हितकूं कथन करें हैं- 

-. अत वें बे जिम, मिस, 2० 
- मन्मना भव सद्धक्ता मद्याजी माँ नमस्कुरु. ॥ 
७ य॒ . /9० शशि अल यं है 4० मी ने है ++ ०९ ु में प । 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषसि में: ॥ ६७ 0 


€ १२८० 9 श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याय- 

( पदच्छेदः ) मैन्मनाः । मैव । मेद्धक्तः। मेद्यानी। मांम्‌। नमः! 
कुरु। माम्‌ । एवं । ऐंप्यि । सैत्यम्‌ । ते । प्रैतिजाने । प्रिय: | 
असि | मे. ॥ ६५॥ 

( पदार्थः ) हे अर्जुन | तू मन्मना तथा मेराभक्त तथा मैद्यानी हो 
तथा में पेरमेश्वरकूं नमरंकार कर ऐसे करताहुआ तूं में (रमेश्वरकूं 'ही भाप 
होवेगा तैम्हारे समीप में सत्य प्रतिज्ञों करता हूँ निश्नकारणतें तूं हमारेकूं 
प्रिय है ॥ ९०॥ 

भा०टी०-हे अस्जैन | तूं मन्‍्मना होउ । तहां में भगवान्‌ वासुदेव 
विषेहदी है मन जिसका ताका नाम मन्मना है ऐसा मन्मना तू होठ । अथोव 
सर्वकालविषे में परमेश्वरकाही तू चिंतन कर। शंका-हे भगवन्‌ ! कंसशिशु- 
पालादिकभी देषकरिके सर्वदा तुम्हाराही चितन करतेभये हैं। इस प्रकारतें 
मैभी तुम्हारा चिन्तन करूं ! ऐसी अ्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहें 
हैं-मद्भक्तः इति । हैं अर्जुन ! तू में परमेश्वरका भक्त होड । तहां परम- 
प्रेमकरिक में परमेश्वरविषे जो अनुरागरूप अलुरक्ति है ताका नाम मेरी 
भक्ति है ऐसी मेरी भक्तिकरिंके तूं युक्त होड । अर्थात्‌ में परमेश्वरविषयका 
अनुरागकररिके सर्वदा मैं परमेश्वरविषयक आपणे मनकूँ तूं कर। यद्यपि ते 

कंस शिशुपालादिक मनकरिंके सदा मैं परमेश्वरका चिन्तन करतेभये हैं 
तथापि ते कंस शिशुपालादिक परमग्रेमकरिंके में परमेश्वरविषे अलुराग 
हुए मैं परमेश्वरका चिन्तन नहीं करतेभये हैं किन्तु केवल द्वेषकर्रिकेही 
मेरा चिन्तन करतेभये हैं। यातें ते केसशिशुपालादिक में परमेश्वरके भक्त 
कहे जाते नहीं और हूं अर्जुन वो में परमेश्वरका भक्त हुआ हमारा चिन्वों 
कर । शंका-है भगवन्‌ | मैं परमेश्वरविषयक सा अछुरागरूप भक्तिही किस 
उपायकरिक प्राप्त होरे है ! ऐसी अज्जैकी शंकाके हुए शरीमगवाव्‌ वि 
भक्तिके उपायकूं कथन करें हैं-मद्याजी इति । हे अ्डुन | में परम 
विषयक अलुरागरुप भक्तिकी भ्राप्तिवासतैं तूं मद्याजी होठ । तहीं 

आंगवुलि: वांसुदेवके पूजनकरणेका है स्वभाव जिसका ताका जाम मद्यार्जी 


अष्टादश १८. ] माषादीकासद्विता । ( ११८१ ) 
अथाव स्वेकालविपे तूं अजुन में परमेश्वरके पूजापरायण होठ । शेक्रा-हे 
भगवन | पूजन करणेकी सामग्रीके अभावहुए तिस अलनुरागरूप भक्तिकी 
प्राप्िवासते क्‍या उपाय करणेयोग्य है ? ऐसी अजुनकी शंकाके हुए 
श्रीभगवान्र कहें हैं-मां नमस्कुरु इति । हे भजुन ! तिस पूजाकी 
सामग्रीके अभावहुए में परमेश्वरकूं तूं नमरकार कर अथांव भत्पन्त 
निम्नतापूर्वक शरीरमनवाणीकरिके तू में परमेश्वरकूं ही आराधन कर । 
हृहां मद्यानी इस परदकरिंके कथन क्या जो पूजारूप अचेन है तथा 
नमः इस पदकरिंके कथन कन्या जो नमस्‍्काररूप वन्‍दन है ते अचेन 
बदन दोनों भागवतधर्म दूसरेभी भागवतधमोंके उपलक्षण हैं। ते भागवतधमे 
अ्रीभागवतविषे यह कथन करे हैं। तहां छोक-अ्रवर्ण कीत्तनं विष्णों 
स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चन वन्दनं दास्यं सर्यमात्मनिवेदनमस ॥ 
अर्थ यह-विष्णुभगवान्‌का श्रवण तथा कीचेन तथा स्मरण तथा परादोंका 
सेवन तथा अर्चन तथा दासभाव तथा सखाभाव, तथा आंत्माका अपेण 
यह नव भागवतप्म कहे जावें हैं। इसीकूं ही नवधा भक्तिभी कहें हैं इति । 
हे अज्ुन | इस प्रकारके भागवतपर्मोका अलुहान करिके सर्वेदा में 
परमेश्वरविष अठ॒रागकी उत्पत्ति कारके में परमेश्वरके चिन्चनपरायण हुआ 
तू अजजुन मैं भगवान्‌ वासुदेवकू ही आप होवेगा अथोत्‌ तत्त्वमसि। अहं 
ब्रह्मास्मि। इत्यादिक वेदांतवाक्योंतें जन्य आत्मसाक्षात्कारकरिंके तू 
अभेद्रूपकररिंके मैं अद्वितीय निरेणरूप परबह्मकू ही श्राप्त होवेगा । हे 
अर्जुन ! इस उक्त अर्थविषे तूं संशयकूं मत कर । में परमेश्वर तुम्हारे आगे 
इस उक्त अर्थविंष सत्पप्रतिज्ञाकूं करता हूं। जिम्त कारणतें तू अर्जुन में 
परमेश्वरकूं अत्यन्त प्रिय है, तिस कारणतें प्रिय अजुनंके साथि बेचना 
करणी हमारेकूं उचित नहीं है इति। अथवा सत्य ते इस वचनविषि 
सति अन्ते। इस प्रकारके पदच्छेदकारके यह अथे करणा-प्रारूपरकर्म के 
नाश हुए तू अजुन में परमेश्वरकूं प्राप्त होरेगा इति । परंतु इस द्वितीय 
व्यास्यानतं सो प्रथम व्याख्यान ही समीचीन है। काहेंतें | विशते तदन- 
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( १२८२ ) श्रीमद्भगवद्गी ता- [ अष्याय- 
न्तरम्‌ । इस वचनकरिंके पूर्व प्रारब्धकर्मके नाश हुएतें अनन्तर तत्तत- 
वेत्ता पुरुषकूं बल्मभावकी प्राप्ति कथन करिआये हैं। तिस पूर्व उक्त अर्थका 
ही मार्मेवेष्यसि सत्यं ते। इस वचनकरिंके अनुवाद अंगीकार करणा 
होवेगा । विस अलुवादकी अपेक्षाकारेक अजुनके विश्वासकी हृढता 
कर[वणेहारा सो प्रथम व्यास्यान ही समीचीन है इति । तहां इस छोक 
करके यतः प्रवृत्तिभृतानां येन स्वीमिदंं ततम्‌। स्वकमेणा तमभ्यच्य 
सिद्धि विन्दति मानवः॥ इस पूर्व उक्त छोकका व्यास्यान कस्पा इति। 
और किसी टीकाविंषे तो मन्‍्मना भव इस छोकका यह अर्थ कन्या हे- 
तहां मैं ही प्रत्यग्‌ आत्मा आनंदघन परिपूर्ण बह्ारूप हू इस परकारतें प्रत्यक्‌ 
अभिन्न अह्माकार है मन जिम्का ताका नाम मन्मना है ऐसा मन्मना 
तूँ अद्'ुन होउ । इतने कहणे करिंके श्रीभगवान्‌नें ज्ञानक्ाण्ठरूप तृवीय- 
बटकका जीववह्का अभेदरूप अर्थ संक्षेपकरिके कथन क्या । शंका-हे 
अगवन ] इस प्रकारकी ज्ञाननिठ्ठ किस उपायकारिके प्राप्त होंगे है ! ऐसी 
अर्जुगकी शंकाके हुए भीमगवन्‌ कहें हैं-मद्भक्तः इति । हे अजैन ] तिस 
ज्ञाननिष्ठकी भ्राति वासते तूं में परमेश्वरका अनन्यभक्त होठ । इतने कहणे- 
करिक श्रीमगवाननें उपासनाकांडरूप द्वितीयपदकका भगवद्धक्तिहृप अर्थ 
संक्षेपकरिके कथन क्या । शंका-हे मगवन्‌ | अल्पपुण्यवाले पुरुषकूं सा 
भगवद्धक्तिमी कैसे उत्पन्न होवेगी १ ऐसी अजुैनकी शंकाके हुए श्रोभगवात् 
कह हैं-मद्यानी इति। वहां में परमेश्वरकी प्रसन्नतावासतै आपगे वर्ण 
आश्रमके कर्मोके करणेका है स्वभाव जिम्नका ताका नाम मद्याजी है 

उस मद्याजी तू होठ अर्थात्‌ में परमेश्वरकी भ्रसन्नवावासतवे तूं आ 

बर्णआश्रमके कमोंकूं कर । इतने कहणेकरिके श्रीभगवाचूनें कमेकाए्डह: 
अंथमषट्कका निष्काम कमेरुप अर्थ संक्षेपकरिंके कथन क्या हैक. 
हे भगवन ! यज्ञादिक कर्मोंका साधनरूप जो धन है विस घनके अभि 
तथा स्री आदिकोंके अभावषतें जो पुरुष तिन यज्ञादिक कमोके करणेवि 
अस॒पथे है. तिस पुरुषकूं सा भगवद्धक्ति दुलंभही होवेगी । वा भक्ति 


अष्टाइश १८, ] माषादीकासादिता । ( १२८३ 3 
दुलेभतातें तह्मवाकार चित्तकी वृत्ति अत्यंत दुलेभ होवैगी। ऐसी अज्जुनकी 
शंकाके हुए श्रीमगवान्र्‌ अत्पेत सुलभ उपायकूं कथन करें हैं-मां नमस्कुरु 
इ॒ति। है अजुैग | विन यज्ञारिक कर्मोके करणेका असामर्थ्य हुए तूं प्रात 
भक्तिकरिंके ही प्रतिमारिकविषे में भगवान कू धूप दीपादिक सर्वे उपचारोंके 
समर्पणपूर्वक नमस्कारादिकोंकारेंके आराधन कर । वहां यज्ञो वे नमः 
इत्पादिक वचनों करिके आशलायनकषि नमस्कारकूंभी यज्ञरूप कहता 
भया है। अब सोपानक्रमतें नमर्कार, निष्कामकर्म, भगवद्धाक्ति इन तीन 
साधनोंकी प्राप्तिपूवक ज्ञाननिष्ठाकूं भरापहुए पुरुषके फलकूं कथन करे हैं- 
मामेवेष्याति इति। हे अझैन ! इस प्रकार साधन संपत्ति पू्ेक ज्ञान- 
निशकूं भाप्त हुआ तूं सर्वे जगव॒के कारणरूप तथा सर्वके इश्वररूप तथा 
सपेशक्तिसंपन्न तथा अखंड एकरस ऐसे में तत्दार्थ परमेशरकूं ही प्रात 
होवैगा । जैसे दर्पणादिक उपाधिके निवृत्त हुए प्रतिबिस्ब विस्वभावकूं 
प्राप्त होवे है तथा जैसे घटरूप उपाधिके निद्नत्ततुर घटाकाश महाकाश 
भावकूं प्राप्त होते है, तैंसे तू अर्जुन में परमेशरऊूं ही प्राप्त होवेगा। अब 
इस उक्तअर्थ विंषे अज्जुनके दृढविश्वास करावणेवासते भ्रीभगवान्‌ शपथ 
करिके कहें हैं-पत्यं ते प्रतिजाने इति। हे भर्डन ! अहं बह्मार्मि 
इस भकारकी ज्ञाननिष्ठावाला हुआ तू में परमात्मदिवकूँ ही अभेदरूपकरिके 
आप होवेगा । इस प्रकारकी सत्यभ्नतिज्ञाकू मं तुम्हारे आगे करता हूं, जिस 
कारणतैं तूं अजुन में परमेश्वरकूं अत्यंत प्रिय है, इस कारणतें बचना कर- 
शेके अयोग्य तैं अर्जुनके पति में भगवान्‌ यह सत्यप्रतिज्ञा करूं हूं ॥६५॥ 

तहां-ई थरः सर्वभ्तानां हद्देशे5र्जुन तिष्ठाते। तमेव सर्वभावेन 
शरण गच्छ यह जो वचन पूरे कथन क्या था, अब तिसी वचनके 
अर्थकूं: सपष्करिके निरूपण करें हैं- ५ हक 9 हु 
: सर्वधर्मान्परत्यज्य मामेक॑ शरण बज ॥ 
!। | कि | ॥क हे 8 
अह त्वा सर्पपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ६६ 


€ १२८४ ) शओआमद्वगवद्धीता- [ अध्याय- 
( पदच्छेदः) संवंधर्मान । परित्येज्य । मांम्‌। ऐकम्‌ । शरेणम्‌। 
ब्रेन। अहम । त्वां। सर्वपापेभ्यंः। मोकयिष्यामि । में । शुचः॥६६ 
( पदार्थ ) हे अजुन | संवंधमोंकूं परित्यागकरिक ऐक में परमेश्वररूप 
शेरणकूं तूं प्राप्त होउ में परमेश्वर तुम्हारेकूं सेवेपापोर्तिं मुक्त करूंगा तू मेंत 
शोक कर ॥ ६६ ॥ 

भा" टी*-तहां केईक धर्म तो वर्णधर्म होगें हैं और केईक धर्म तो 
आश्रमषर्म होगें हैं ओर केईक धर्म तो सामान्यपम्म होगें हैं । तहां श्र॒ति- 
स्मृतिरुप शास्रनें बाल्मणादिक वर्णमात्रके प्रति जे धर्म विधान करे हैं ते धर्म 
वर्णधर्म कहे जावें हैं ओर तिस शास्रनें ब््नदर्यादिक आभ्रममात्रके प्रति ने 
घ॒र्में विधान करें हैं ते धर्म आश्रमधर्म कह्टे जाँवें हैं और तिस शाख्नें वर्ण 
आश्रम दोनेंके प्रति साधारणरुपतें विधान करे जे धर्म हैं ते धमे सामान्य- 
धर्मे कहे जावे हैं। ते तीनोंप्रकारके धर्म इसी अध्यायविपे पूर्वेविस्तारतैं कथन 
करि आये हैं। तिन सर्वधर्भोकूं परित्याग करिके अथवा जितनेक अविद्य- 
मान धर्म हैं तथा नितनेक विद्यमान धर्म हैं तिन सर्वे धर्मोकू प्रित्याग- 
करिके अथांव्‌ स्वरूपतें तिन धर्कि विद्यमानहुएमी यह धर्म ही हमारा 
शरणरुप है इस प्रकार स्वशरणतारुपतें तिन धर्मोकूं नहीं स्वीकार कारिकी 
ते अर्जुन सर्ववर्मोंके अधिष्ानकूप तथा सर्वेधर्मोके फलप्रदातारूप मैं अद्वि- 
तीय इश्वररूप शरणकूं प्राप्त होउ अर्थात्‌ ते पूर्वउक्त धर्म होवो अथवा नहीं 
होवो। अन्यकी अपेक्षावाल्े विन धर्मोकरिंके क्या प्रयोजन सिद्ध होंवे है 
और अन्यकी अपेक्षातें रहित ऐसा जो भगवतका अह॒ग्रह है तिस भगवतके 
अलुग्हतें ही में रतार्थ होवोंगा इस प्रकारके निश्चयकरिंके तिन धर्मोविें 
अतिआदरकूं न करिंके में प्रमानंद्घनमूर्ति भीभगवान्‌ वासुदेवक हो ०, 
निरन्‍्तरभावनाकारिक भज अर्थात्‌ यह परमात्मा देवका चिंतन ही परमतर्त 
है। इसतें परे दूसरा कोई अधिक तत्त्व है नहीं। इस प्रकारके विचारपूव 
प्रेमकी उत्कटताकरिके सवे अनात्माचिंतनतें शून्य तथा तैलधाराकी *यॉई 


का. 


अलंब॒ल्छिन्न ऐसी मनकी वृत्तियोंकरिके तूं मैं परमात्मादेवकूँ निरंतर चिंत”* 


अष्टादश १८. ] भाषाटीकासदिता । (११८५) 
कर। इहां मामेकं शरणं वन इतने पचनमात्रकरेंके ही सर्वेधमोके त्यागका 
टाम होइसके है। याँतें छुनः सर्वेधर्मान्परित्यज्य इस वचनकरिके जो 
तिन सर्वेकर्मोंके निपेषका अनुवाद कया है सो अछुवाद प्रमेश्परपिषे सरै- 
धर्मकार्योकी कारिताके छाभवासतै कप्पा है अथोद्‌ में अन्तयोगी परमे- 
श्वरकूं ही सर्वेधमेकार्योंकी कारिता होगेतें मैं परमेश्वरके शरणागत पुरुषकूं 
अपश्यकरिके तिन पर्मोकी ओपेक्षा होंगे नहों । इतने कहणेकरिके इस 
प्रकारके व्यार्पानकाभी खंडन कप्या। सो व्यास्पान यह है-सर्व धर्मान्प- 
रित्यज्य इतने कहणेकरिके केवल पर्ममात्रका प्रित्याग भवीत होंवे है । 
अपर्मका त्याग प्रतीत होवे नहीं ओर इहां पर्म अधर्म दोनोंका परित्याग 
विविक्षित है। यादें इहां पमेपद प्मअधमेरूप कर्ममात्रका बोधक है । ऐसे 
धम अधर्यकूप कर्मेमात्रकूं परित्यागकारैके में परमेश्वररुप श्रणकूं तू प्राप्त 
होउ इति | सो इस प्रकारका व्याख्यान संभवता नहीं। काहेंतें ? सबे- 
घर्मान्‍्परित्यज्य इस व चनकरिंके भ्रीभगवाननें स्वरूपतें तिन कर्मों 
त्याग विधान नहीं कन्या किंतु र्व॒रुपतें विन कमोके विद्यमान हुएभी तिन 
कर्मोविषि अतिभादरकूं व करिके एक भगवच्छरणमात्र बह्नचारी, गृहस्थ, 
वानभरथ, संन्‍्यासी इन च्यारि आ| श्रमियोंके प्रति साधारणरूपतें विधान 
क्या है । वहां विन च्यारि आश्रमियोंका शाखप्रतिपादित स्वृधमोविषे तो 
अति आदर संभव होइसके है, यांते विन कमोविष अतिआदरके निवृत्ते 
करणेवार्सते भीभगवाजने सर्वधर्मान्परित्यस्य यह चर कथन कन्या 
है और अनर्थरूप फलकी प्राप्ति करणेहारा जो अधरम है तिस अधर्मविंषे 
किसीमी अेड्धिमान्‌ छुरुपका में | सभवता नहीं तथा तिन अधर्मोका 
प्रित्याग दूसरे प्रतिषिषशाद्ों करिके भी प्राप्त है। यातैं सर्वधर्मान्परित्यज्य 
इस वचनविषें स्थित पर्मपदर्कू पे अब सांग व करममात्रका उपलक्षण 
मानिके इस वचनकूं अधर्मके त्यागका बोषक अंगीकार करणा संभवता नहीं। 
यातं यह अर्थ सिख भया-शास्शरतिपादित वर्णआशमके धर्मोकूं जैसे सवर्गा- 


हो आज 


दिूप आयुद्यकी कारणता शास्रविषे प्रसिद्ध है तैसे तिन ध्मोकूं मोक्षकी 


६ १२८६ ) श्रीमद्भगवड़ी ता- [ अध्याय- 
कारणता भी होवैगी। इस प्रकारकी शंकाके निवृत्त करणेवासते हो भीभग- 
वाननें सर्वधर्मान्परित्यज्य यह वचन कथन कृय्या है। कोई स्वरुपतें 
तिन कर्मेके परित्यागवासते भीभगवाननें सो वचन नहीं कह्या है । 
तहां जो कोई वादी यह कहै- सर्वेधमोन्परित्यज्य ” इस वचन करिंके 
भीभगवाननें से धर्म अधमेरूप कर्मोका परित्याग ही विधान कृय्या है । 
सो यह कहणा संभवता नहीं । काहेंतें ? शासविहित सर्वधर्मोका त्याग तो 
संन्यासके विधायक वचनोंकरिके ही प्राप्त हे । तेसे अधर्मोका त्यागी 
प्रतिषेषशास्कारक ही प्राप्त हें ओर जो अर्थ पूर्व क्रिंसीमी प्रमाणकारिके 
नहीं प्राप्त होते है तिसी ही अथेका विधान होंवे है । अन्यप्रमाणकारिके 
प्राप्त अर्थका विधान संभवे नहीं । यांतें “ सर्वधर्मानपरित्यज्य ” इस वचन- 
कारके भीभगवाननें धरम अधर्मरूप सर्वकर्मोंका त्याग विधान नहीं कन्या है। 
और जो कोई वादी यह वचन कहे “ सर्वेधर्मान्यरित्यज्य ” यह भगवान्‌का 
वचनभी सर्व कर्मोके त्यागरूप संन्‍्यासका विधायक ही है सो यह कहणाभी 
सम्भवता नहीं। कहेतें ? मामे्क शरण त्रूज। इस वचनकरिके भ्रीभगवानूनें 
एक भगववशरणतामात्र ही विधान करी है, यातें सब धमान्पारेत्यज्य यह 

वचन कैवल अलुवादमात्रही है। कर्मोके त्यागका विधायक नहीं है 
और सर्वशा््तोंका परम रहस्य ईश्वरशरणता ही है, या कारणंतें भीभग- 
वाननें तिस ईश्वरशरणवाविषेही इस गीताशाख्रकी परिसमात्ति करी है । 
तिम्र ईश्वरशरणतातें विना तिस संन्यासकामी आपणे फूलाबिषे परिअव- 
सान होते नहीं किंतु तिस इश्वरशरणताकी प्राप्तिकारिके ही तिस सन्यासका 
आपणे फ़लविषे परिअवसान होगे है । किंवा क्षत्रिय होणेतें संन्‍्याततें 
आश्रमका अनधिकारी जो अजुन है तिसन अजुनके प्रति ' सर्वेधमोत्वार 
त्यज्य ? इस वचनकरिके सर्वकर्माके त्यागरूप संन्यासका उपेरेश सीमित 
ताभी नहीं । कहेंतें ? नो पुरुष जिस पर्के करणेविषे अधिका! 
होंगे है तिस युरुषके प्रतिही विस धर्मका उपदेश संभव है | तिस धर्म. 
अनभिकारी पुरुषके प्रति तिस धर्मका उपदेश संभपै नहीं। और जो कई 


अष्टादरा ९८, ] भाषाटीकासदहिता । (१२८७ ) 

वादी यह वचन कहे । इहां भीभगवाचूनें अजुनके व्याजकरिके अधिकारी 
बाह्मणेंकि भति ही * सर्वधमोन्परित्यज्य ” इस वचनकरिंके संन्यात्तका 
विधान करया है सो यह कहणाभी संभवता नहीं। काहेंतें ! वक्ष्यामि ते 
हितम । त्वां मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यः त्वं मा झ्ुचः । इस प्रकारके 
उपक्रम उपसंहार वाक्योंविषे अजुनके प्रति यह उपदेश भतीत होषे है। जो 
कदाचित अजुनके व्याजकरिंके संन्‍्यासके अधिकारी बराह्मणोंके प्रति ही 
यह भगवानका उपदेश अंगीकार करिये तो ते उपकम उपसंहारवाक्य असे- 
गत होगेंगे, यातें सर्वधर्मान्परित्यज्य इस वचनकरिके भीभगवानूनें 
सर्वकर्मोका त्यागरूप संन्यास विधान नहीं कन्या है किंतु वर्णआभमके 
धर्मोकी न्याई संन्यासपर्मोविषे भी अनाद्रकरिंक एक भगवत्शरणतामात्र- 
विषेहे श्रीभगवान्‌का वालर्य है इति। हे अज्जञुन ! जिस कारणतें सके 
धर्मोविषे नहीं आदरकारैके तूं एक में परमेश्वरके शरणकूं प्रापहुआ है 
इस कारणतैं सर्वधमकार्योका श्रवत्तेक में परमेश्वर तम्हारेकूं बन्शुवधादि- 
निमित्तिक वथा संसारके हेतुभत ऐसे सब पा्ेति प्रायथित्ततें विनाही सुक्त 
करूंगा। तात्पर्य यह-धर्मेण पापमपलुदति । इस अतिविष पर्मेकू पाप- 
निवृत्तिका हेठु कथन क्या है सो धर्मरूप में प्रमेश्वरही हूँ, यातें भाय- 
श्वित्ततें विनाही मैं धर्मरूप परमेश्वर तुम्हारेकू तिन सर्वे पापोतें सुक्त करूंगा. 
इस कारणतें तूं शोककूं मत कर अथोव्‌ इस युद्धविषे पवृत्त हुए में अजुनका 

ः बंशुवधादिनिमित्तक प्रत्यवायों किस प्रकार निस्तार होवेगा इस प्रकारके 
शोककूँ वे मत कर इति । तहां मामेक॑ शरण ब्रज इस वचन करिके भीभग- 
बागनें भगवच्छरणका विधान कन्या सो भगवच्छरण शाख्रविषे तीन प्रकारका 
कथन कया है। वहां छोक-तस्येवाह ममेवासी स एवाहमिति त्रिधा। 
भगवच्छरणत्व॑ स्यात्साधनाभ्यासपाकृतः॥ अर्थ यह-इस अधिकारी 
पुरुषकूं साधनोंके अफ्यासके परिपाकत तीन प्रकारका भगवच्छरण प्राप्त 
होने है। तहां एक वो तिस परमेश्वरकाही में हूं इस प्रकारका भगवच्छरण 
होवे है । दूसरा यह परमेश्वर मेराही है इस प्रकारका भगवतशरण 


( १२८८ ) श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याप- 
होवे है ओर तीसरा सो परमेश्वर में ही हू इस प्रकारका भगवच्छरण 
होवे हैं। तहां प्रथम भगवच्छरण वो मृदु क॒ह्या जावे है। नेसे-सत्यपि 
भदापगमे नाथ तवाई न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरद्रः कचन 
समुद्री न तारड्रः ॥ अर्थ यह-हे सर्वे जगत॒के नाथ परमेश्वर ! जेसे 
समुद्रका तथा तरंगोंका भेद नहीं है तौमी समुद्रके तरंग कहेभावें हैं कोई 
समुद्र तरंगोंका कहा जावे नहीं। वैसे तुम्हारा तथा हमारा यद्यपि भेद नहीं है 
तथापि मैं तुम्हारा ही हूं,ठ॑ परमेश्वर हमारा नहीं है, इृति । इत्यादिक वचनों- 
विंषे सो प्रथम भगवच्छरण कथन कन्या है। ओर दूसरा मगवच्छरण मध्यम 
कह्याजव है । जेसे-हस्तमुत्त्षिप्य यातो5प्ति बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हदयाद्दि निर्यात पोरुषं गणयामि ते॥ अर्थ यह-है रूष्ण भगवन ! 
बलात्कारसे,हमारे हस्तकूं छुडाइके तूं जाता भया है इस करिके तुम्हारा कोई 
अद्भुत पोरुष सिद्ध नहीं होता । जबी तूं हमारे हदयतें निकसि जविगा तबी 
में तुम्हारे पीरुषकूं मानूंगा । सो हमारे हदयतैं कदाचित्‌भी हूं जाणेवाला 
वहीँ है इति । इत्यादिक वचनोंविषे सो दूसरा भगवच्छरण कथन कस्याहैं 
ओर तीसरा भगवच्छरण अतिमात्र कद्याजावे है। जेसे-सकलमिदमहं च 
वासुदेवः परमपुमान्‌ परमे धरः स एक इति मतिरचला भवत्यनन्ते 
हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात्‌ ॥ अर्थ यह-स्थावरजंगमरूप सर्वे जगव 
तथा में वासुदेवरूपही है। सो १रमपुरुष परमेश्वर एक अद्वितीयरूप ही है । 
इस प्रकारकी अचलमाति जिन पएुरुषोंकी हृदयदेशविषे स्थित परमात्मादेवविषे 
होगे है, हे दृत | ऐसे सर्वत्र बल्मदृष्टिवाले पुरुषोंके समीप तुमनें कदाचितभी 
नहीं जाणा, किंतु ऐसे तत्तवेत्ता युरुषोंकूं दूरते परित्यागकरिक तूं गमन कर । 
यह दूतके प्रति यमराजाका वचन है इति। इत्यादिक वचनोंविंष सो वीतरी 
भंगवच्छरण कथन कप्या है। इस प्रकारकी भगवच्छरणरूप भूमिकाविपे 
अंबरीष, पहाद, गोपी आदिक बहुत भक्तजन दृष्टांतकूपकरिक कथन करे है । 
यह तीनों प्रकांरका भगवच्छरण भक्तिरसायन नामा ग्रेथविषे श्रीमधुछूदत 
स्वामीनें विस्तारतें वर्णन कन्या है इति। तहां इस गीवाशास्रविषे भी भगवा 


अष्टाइश १८. ] भाषाटीफासदिता । ( १२८९) 
कर्मनिष्ठा, ज्ञानविष्ठा, भगवद्धक्तिनिष्ठा यह तीनों निठा परस्पर साध्यसा- 
धनभावकूं प्राप्त हुईं विवक्षित हैं। ते तीनों निष्ठा पूर्ष बहुत विस्तारतें 
कथन करिआये हैं और यह अश्टादशअध्याय से गीताशास्रका उपसंहार 
रुप है, यातें दहां प्रथम सवे कमोंके सेन्यासपर्येन्त कर्मनिष्ठ तो स्वकर्मणा 
तमभ्यच्य सिद्धि विन्दुति मानवः। इस वचनविषे उपसंहार करी है। 
और दूसरी संनन्‍्यासपूपेक भवणादिक साधनोंके पारैपाकसहित ज्ञाननिष्ठा तो 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | इस वचनविषे उपसंहार 
करी है ओर तीसरी भगवद्धक्तिनिष्ठा तो उक्त दोनों नि8ावोंका साधनरूपभी 
है तथा फलरूपभी है, यातें सा तीसरी भगवदूक्तिनिषठा श्रीभगवाननें अन्त- 
विषे सर्वधर्मान्परित्यज्य मार्क शरणं ब्रज | इस वचनविषे उपसंहार 
करी है इति । और भीभाष्यकार भगवान्‌ तो ' सर्वेधर्मानू परित्यज्य ' इस 
वचनकरिके भीभगवान्‌ सर्व क्मोके संन्यासका अज॒वादकररिफे मामेक॑ शरणं 
ब्रज इस वचनकरिके ज्ञाननिष्ठाका उपसेहार करता भया है इस मकारका 
व्याख्याव करते भये हैं । तथा दूसरेभी अनेक प्रकारके दुर्गेतोंका खंडन 
करते भये हैं। सो सर्वशरसंग इहां बन्थके विस्तारभयतें लिख्या नहीं ॥६६७ 

तहां भगवान सर्वधर्मान्परित्यज्य इस छोकपर्यन्त सवेगीताशास्रका 
अर्थ समाप्त कपा। अब भीभगवान्‌ इस बह्मविद्यारप गीवाशास्रके 
संप्रदायविषिकूं कथन करें हैं- _ द 

इृदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ 

न चाशश्नषवे वाच्य न च माँ यीःभ्यसूयति॥६७॥ 
. (पदच्छेदः ) इदंम। ते । ने। अतंपस्काय | न॑ । अँंभक्ताय । 
कौदाचन । ने । च॑ | अंश्ुश्रपवे । वाच्यम। ने । चे। मोम । येः । 
अभ्येसूयाति ॥ ६७॥ द 
_ (पदार्थ) हे अद्जैन | तुम्हारे हितवासते हमनें कंथन करवा हुआ यह 
गीताशाख्तर इंद्रियोंके निगरहतें रेहित पुरुषके ताई कंदाचितभी नेहीं उपदेश 
करणे योग्य है वथा मक्तिवें रहित पुरुषके ताई भी नहीं उपदेश करणे 


(१२९० ) श्रीमद्ध गवद्गीता- [ अध्याय- 
योग्य है तथां शुभ्रपा्ें रहित पुरुषके ताई भी नहीं उपदेशकरणे योग्य है 
तेथा जो उुरुप में परमेश्वरावेषयक अंसूया करे है तिसके ताई भी नहीं 
उपंदेशकरणे योग्य है ॥ ६७ ॥ 

भा? टी०-हे अजुन ] तुम्हारे जन्ममरणरूप संसारकी निबृत्ति करणे- 
वासतें में सवज्ञ परम आम परमेश्वरनें सर्व शास्रोंके अर्थका रहस्यरूप जो यह 
गीताशाख्र उपदेश करया है सो यह गीताशास्र अतपरकृपुरुपके ताह कदा- 
चित भी नहीं उपदेश करणे योग्य है। तहां जो पुरुष शब्दादिक विषयोंतें 
ओजादिक इंद्वियोंके निग्रह॑तें रहित है ताका नाम अतपरक है। ऐसे इंहि- 
योंके निम्रहतें रहित उरुषके ताईंयह गीताशात्र किसीमी अवस्थाविपे नहीं 
उपदेशकरणे योग्य है अर्थात्‌ महान्‌ संकटके प्राप्त हुए भी ऐसे अजित 
इंद्रिय पुरुषके ताई यह गीताशास्र नहीं उपरेश करणे योग्य है । द्हां 
कृदाचन इस पदका वक्ष्यमाण तीनों पर्यायोंविषे संबंध करणा। हे अर्जुन ! 
जो पुरुष इंदड्रियोंके निग्रहवाल्ा तो है परंतु अह्मविद्याके उपदेश शुरुविषे 
तथा ईंश्वराविषे भाक्तितें रहित है ऐसे अभक्त पुरुषके ताई भी यह गीताशाश्र 
कदाचित्‌ भी नहीं उपदेश करणेयोग्य है। हे अजुन ! जो पुरुष इंडियोके 
नियहवालाभी है तथा भक्तिवाला भी है परंतु नो पुरुष सरुकी पादपनक्षा- 
लनादि सेवारुप शुश्रुषा्ें रहित है ऐसे पुरुषके ताई भी यह गीताशास्र 
कदाचितभी नहीं उपदेश करणेयोग्य है। हे अज्जुन | जो पुरुष इंद्वियोंके 
निय्रहवालाभी है तथा भक्तिवालाभी है तथा शुभ्रुषावालाभी है परंतु जो 
पुरुष में भगवान्‌ वासुदेवकूं मनुष्य मानिके तथा असर्वज्ञवादिक सु्णोंवाला 
मानिक असूया करे है अथांव में परमेश्वरावेषे आत्मप्रशसादिक दोषोंका 
आरोपण करिंके हमोर ईश्वरपणेकूं नहीं सहनकरता हुआ जो पुरुष हमारे 
देषकूंही करे है ऐसे में परमेश्वरकी उत्कृश्ताकूं नहीं सहनकरणेहारे पुरुषके 
ताईभी यह गीवाशाख्र कदाचित्‌भी नहीं उपदेश करणे योग्य है किंठ जो 
अरुप मनसहित भोत्रादिक इंद्वियोंके निग्रहरूप तपवाला है तथा सुरु इेखरवियें क्‍ 
जक्रेवाला है तथा झरुकी सेवारुप शुभुषावाला है तथा में परमेश्वरविषें 


अष्टादशा १८, ] भाषाटीकासदिता । (१२९१ ) 


अनुरागवाला है ऐसे भषिकारी पुरुषके ताई ही यह गीताशाख्र उपदेश क्र-. 
णेयोग्य है। तहां इस छोकविषे एक नकारके कथन करणे करिंके ही उक्त 
अधेकी हद होइसके है ता एक नकारकूं न कहिके भीभगवाननें जो इहा. 
ज्यारि नकार कथन करें हैं। सो एकएक विशेषकररिक अभाव हुएभी इस. 
गीताशासके उपदेशकी अयोग्यताके बोधन करणे वासते कथन करे हैं ओर 
भेघाविने तपस्विने वा विद्या देया । अथें यह-शास्रके अर्थ पारण: 
करणेकी शक्तिवाले मेधावी पुरुषके ताई अथवा ईह्ियोंके निमहवाले तपस्‍पी 
पुरुषके ताई यह अह्मविद्या देंगेयोग्य है। इस वच नीवेषे विद्याक अधि- 
कारीका विकल्प देखणेविषे आगे है। यातें शुभूषा, सुरुभक्ति, भगवदज्ञराक्ति 
इन तीन विशेषणोंयुक्त वपरवी पुरुषके ताई यह विद्या देणेयोग्य है, अथवा 
तिन तीन विशेषणोंयुक्त मेधावी पुरुषके ताई यह विद्या देणेयोग्य है ? वहां 
विद्याकी प्रातिविषे मेधा तप इन दोकू पाक्षिकत्नहुएभी भगवदलुराक्ति, र॒रू 
भक्ति, शुभूषा इन तीनोंका स्वेत्र नियमही है। इस प्रकार श्रीभाष्यकार 
भगवान्‌ कथन करते भये हैं। वहीं शोकदिये भ्रीभगवाननें कथन कृपया जो 
विद्या उपदेशके संप्दायका प्रकार है सो प्रकार अतिविषेभी कथन क्या है 
तहां श्वि-विद्या ह वे ब्राह्मणमानगाम गोपाय मा शेवधिश्टेह्मस्मि 
असूयकायानजवे5यताय न मां ब्रूया अवीर्यवती तथा स्यास्‌ ६ 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देंवे तथा ग॒रो। यस्यैते कथिता हथाः प्रका- 
शन्‍्ते महात्मनः ॥ अर्थ यह-एककालविपे अनपिकारी पुरुषकूं प्राहन 


होईके खेदकूं भाप्त हुईं वेदबिद्या विद्याके उपदेश बाह्नणोंके समीप जाइके- 
यह वचन कहतीभई-हे बाह्मणों ! तुम हमारेरूँ सुह्य राखो । ता करके में 
विद्या ठग्हारेकूं भोग मोक्ष दोनोंकी भाप्ति करूंगी ओर जो कद्ाचित्‌- 
लोकोंके ऊपारे ऊपादृष्टिकरिके तुम हमारेकूं स॒ुह्य नहीं राखे सकते होवे. 
वौमी जो पुरुष खुणोंविषे दोषोंका आरोपणरूप असूयादोषवाला है तथा 
ऋजुभावते रहित है तथा मनसहित ईंहियोंके निभरहतें रहित है तथा सुरुकी 


सेवामक्तितं रहित है ऐसे अनषिकारी पुरुषके ताई तुमेंनें कदाचितभी: 


€ १५९२ ) .. श्रीमद्धगवद्गीता- [ अध्याप- 
हमारा उपदेश नहीं करणा । जो तुम पनादिक पदक लोभकारेक ऐसे 
अनचिकारी पुरुषोंके ताई हमारा उपदेश करोगे तो में वेष्यास्रीकी न्‍्याई 
निष्फल होवेंगी किंतु जो पुरुष अस्यादोष॑तें रहित है तथा ऋजुभाववाला 
है तथा इंद्वियोंके नियहरूप तपवाला है तथा झरुकी सेवाभाक्तैवाला है 
तथा ईश्वरविषे अनुरागवाला है ऐसे अधिकारी पुरुषोंके ताई तुमोंनें हमार। 
उपदेश करणा इति । किंवा जिस पुरुषकी परमात्मादेबावेषे परमभाकि है 
तथा जेसे परमात्मादेवाविषे परमभक्ति हे तेसेही अक्मविद्याके उपंदेष्टा सुरु- 
विषे परमभाक्ते है तिस महात्मापुरुपकूं ही यह वेदांतभविपारित अर्थ बुद्धि 
विषे प्रकाशमान होवें है ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार इस बह्विद्यारुप गतिाशाख्रके संप्रदायविविकूं कथनकारैक 
अब श्रीभगवान्‌ तिस संप्रदायके प्रवर्तक पुरुषके फूलकूं कथन करें हैं- 
य इम॑ परम॑ युद्यं मद्धक्तेप्ममिधास्याति ॥ 
भाक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
( पदच्छेदः ) येः । इमंम्‌ । परममे । गैह्मम्‌ । मद्भक्तों । अभि- 
धास्थाति | भौकफिम | मोये । पराम्‌। कृत्वां । मौम्‌। एवं । एष्यति । 
असंग्यः ॥ ६८ ॥ 
( पदार्थः ) हे अर्जुन ! जो पुरुष में परमेश्वरविंषे प॑रा मैक्तिकूं केरिके 
इस परम शह्य शा्रकूं मेरेमक्तों विष रैथापन करें है सो पुरुष में परंमेश्वरकू 
ही प्राप्त होंगे है इस अर्थविषे संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
.. भा टी ०-हे अर्जुन ! तुम्हारा हमारा संवादरूप नो यह गीवाशाख्तर हैं 
केसा है यह गीताशाख्र ? परम है अर्थात्‌ मोक्षरूप निरतिशय पुरुषार्थकी 
साधन होणेंतें स्वेतें उत्कृष्ट है । पुनः केसा हैं यह गीवाशास्र ? टन 
अथोत सर्वशास्रोंके रहस्य अर्थका प्रतिपादक होगें नित्ती किसी पुरुषके 
तोई उपदेश करणेयोग्य नहीं है । ऐसे इस परमसुह्य गीताशास्र्कू जो रे 
देशयप्रवत्तक विद्वान पुरुष में परमेश्वरके भक्तोंविषे स्थापन करें है अर्थोव 


अष्टादश १८, ] माषाटीकासदिता । ( १२९३ ) 
में परमेश्वरविंषे अछुरागरूप भक्तिवाले पुरुषोंविषे जो विद्याद्‌ पुरुष इस 
गीताशासकूं पाठरूपनैं तथा अर्थरुपतें स्थापन करे है। इहां मद्भत्तेषु इस 
वचनकरिंकै जो पुनः भक्तिका यहण क्या है सो पूर्वउक्त तपस्वी आदिक 
तीन विशेषणोंतिं रहित पुरुषकूं भी भगवद्धक्तिमात्रक रिंके पात्रूपताके सूचन 
फरणेवासतै है इति । तहां सो संप्रदायका प्रवर्तक पिद्दान्‌ पुरुष क्या बुद्धि 
करिके यह गीताशाख तिन भक्तननोंविंषे स्थापन करे है ! ऐसी अजुनको 
लिज्ञासाके हुए भ्रीभगवान्‌ कहें हैं-भक्ति मयि परां कुत्ता इति। अधि- 
कारी भक्तजनोंके ताई जो हमनें यह गीताशासतर उपदेश करीता है सो यह हमने 
प्रमर॒रुरुप भगवानकी शुश्रूषाही करीती है। इसप्रकारका निश्चयकरिके 
जो विद्वान पुरुष हमारे भक्तोंके ताई यह गीताशा्र उपदेश करे हे सो 
उपंदेशकरता पुरुष मैं भगवान वासुदेवरकू पाप्तही होवे है अथात्‌ सो विद्वान्‌ 
पुरुष इस जन्ममरणरूप संसारतें शीघ्र सुक्तही होगे है । हे अजुन ! इस 
अर्थविषे तुमने कदाचित्‌भी संशय नहीं करणा अथवा भक्ति मयि परा 
कृत्वा मार्मेबैष्यत्यसंशयः । इस बचा यह अथे करणा-में परमेश्व- 
राविषे पराभक्तिकूं करिंके सर्वेसंशयेंतें रहित हुआ सो विद्वान पुरुष में पर- 
भखरकूं अवश्य पा्तही होगे है इवि। अथवा सो विद्वान इस्न में प्रमेश्वर- 
विषे पराभक्तिकूं करिके में परमेश्वरक ही प्राप्त होवे है। अन्य किसीलोककूं 
प्राप्त होंगे नहीं इति । और किसी दीकार्विष तोय इम परम गुह्मम इस 
छोकका यह अथे क्या है-जो पुरुष भगवहूक्तितं रहित हुआभी केव 
आपणे मानसपूजाकी इच्छावाढा हुआ इस परमरहरत हा गीताशाख्रकूं मैं 
परमेश्वरके भक्तोंविंष प्राप्त करे है सो पुरुषभी तिस पुण्याविशेषके प्रभावतें में 
चिदेकरस परमेश्वराविषे अद्वेतभावनारूप उपासनारुप भक्तिकूं करिंके अथांत 
विस उपासनारूप पराभक्तिविषे अति आदरकूं भाप्त होईके तथा तिस परम- 
भक्तिकूं अलुष्ठानकरिके में परमात्माकूं ही प्राप्त होवे है। अथांव्‌ अं 
अल्ारिमि इस प्रकारके आतज्ञागको प्राप्ति करिंक अह्मभावकी प्राप्तिरूप 
मुक्तिकूं ही प्राप्त होंगे है। हे अ्ुन.] इस अर्थविंष किचित॒मात्रभी संशय 


€ १२९४ ) श्रीमद्धगधद्गीला- [ अध्याय- 

नहीं है। इतने कहंगेकरिके भीभगवादूनें यह केसुतिकन्याय सूचन क्पा- 
प्रमेश्वरके भक्तिके लेशमात्रतंभी रहित ऐसे ने अनामिलादि हुए हैं ते 
अजामिलादिक आपगे पुत्रविषे स्नेहके दर्शतें तिस पु्रके नारायण इस 
नाम करिके परमेशरका स्मरण करतेभये हैं। तित्त नारायगनामके उचारण- 
माज्रतें प्रसज्ञताकूं भामहुआ परमेश्वर तिन अनामिलादिकोंके ताई शुभ- 
गृतिंकी प्राप्ति करताभया है । जबी नारायणनामंक उच्चारणमात्र करके ही 
अजामिलादिक शुभगतिकूं प्राप्त होतेभयरे हैं, तवी नो पुरुष वाणीकरिंके 
इस गीताशास्रके रहस्य अर्थकूं प्रतिपादन करे है तिस पुरुषकूं भगवद्धक्ति- 
ठाभादिक क्रमकरिंके रुतरुत्यता होंवेंहे यकिविषे क्या कहणा है हृति । 
डहाँ किर्साके मूलपुस्तकाविषे य हम परम सह्यमम्‌ इस वचनेके स्थानविष 
ये इ्द परम छुह्मम इस प्रकारकाभी पाठ होंगे है। इस प्रकारके पाठविषे 
भी सो पूर्वउक्त अर्थही जानणा ॥ ६८ ॥ 

नच तस्मान्मनुप्येषु कश्िन्मे प्रियकृत्तमः ॥ 

भविता न च म तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥६५९॥ 

(पदच्छेद: ) न॑ । चे। तस्मात्‌ । भेनुष्येषु । कंखित्‌ । में 


७». ११ 


प्रियकृत्तमः । भंविता | ने । चें। में । तस्माते। अंन्‍्यः। प्रिय 
तरः । भुंवि ॥ ६९ ॥ 
( पदार्थ: ) है अ््ुंव | तथा स्वेमलुष्योंके मध्यावेषे तिसपुरुषतें अर 

कोईमभी मेलुष्प में परमेश्वरविषयक अंतिशयप्रीतिवाला वहीं है, नहीं होवैगां 
तेथा में परमेश्वरकूंभी विर्ततें अन्यपुरुष इस पृथिवीविषे अत्येतैश्िय नहीं है। 

भा० टी०-हे अज्जैन ! में परमेशरके मक्तोंविषे इस गीताशाखके सैंरे- 
दायकी प्रवृत्तिकरणेहारा जो विद्वान पुरुष है विस विद्वान पुरुषते अन्य 
सर्वमलुष्योंके मध्यविषे कोईभी महुष्य में परमेश्रविषयक अविशय भ्रीति” 
चाढा इस वत्तेमानकालविंषे है नहीं तथा पूर्व कोई हुआ नहीं तथा आ! 
कोई होवेगा नहीं किंतु सो संप्रदायका प्रवर्तक विद्वान पुरुष ही में प्री: 


अष्टाइश १८. ] भाषादटीकासादिता | ( १५९५ ) 
“वरविषयक अविशयभीविवाला है। हे अजुन ! केवल सो विद्यान पुरुष 
ही में परमेशरविषयक अतिशय प्रीतिवाला नहीं किंतु मैं परमेश्वरकूंभी 
तिस्त संप्रदायभवचेक विद्वान पुरुषतें अन्य कोईभी पुरुष अतिशयप्रीतिका 
विषयक पूर्व नहीं होताभया है तथा अबी इस भ्मिलोकविषे है नहीं वथा 
आगे होंवेगा नहीं किंतु सो संप्रदायका प्वत्तेक विद्यान्‌ पुरुष ही में परमे- 
शरकूं अतिशयप्रीतिका विषय है ॥ ६९ ॥ 
तहां य इम॑ परम गुह्मम हृत्यादिक दो छोकोंकरिके भीभगवाननें इस 
अह्मपियारुप गीताशास्रके अध्यापकके फलकूं कथन कन्या। अब भीम- 
गवान इस गीताशाख्के अध्ययन करणेहारे पुरुषके फलकूं कथन करें हैं- 
अध्येष्यते ७७७8: य इम॑ धम्य संवादमावयोः ॥ 
ज्ञानयज्ञेन : स्यार्मिति में मंतिः॥७०॥ 
( पदच्छेदः) अंध्येष्यते । च॑। यंः । इमस्‌ । घम्यम्‌। संवरदस्‌ । 
ओवयो+ तानयश्ञेन। तेनं। अहम।इई/ स्थाम्‌ । हति। मे । मोतिः॥ 
(पदार्थः ) हे अड्जैन ! पुनः जो पुरुष तुम हम दोनेकि संवादरूप तथा 
धंम्परूप इस गीतेशाखरकूं अध्ययन करेगा हा पुरुषकरिके मैं प्रमेशंवर 
ज्ञानयज्ञकारक पूजित होतीं हू इसप्रकारका में परमेश्वरका निः्बेय है॥ ७० 
भा० टी०-हे अजुन ! मोक्षके श्राप्तिका कारणरूप जो आत्मज्ञान हे 
ता आत्मज्ञानरूप धर्मका कारण होगेतें धम्यरूप अथवा पर्मतें अविरुद् 
होगेतें धम्येरूप जो यह तुम्हारा हमारा संवादह्म गीताशास्र है इस गीता- 
शासकूं जो अधिकारी पुरुष अध्ययन करेगा अथात्‌ जपरूपकरिके पाठ 
करेगा तिस पाठ करणेहारे पुरुषकरिके में परमेश्वर ज्ञानयज्ञकरिके पूणित 
होऊँगा अर्थात्‌ इस गीवाशाखके चतुर्थ अध्यायविषे वृब्ययज्ञादिक सर्वे- 
यज्ञोंतें भेठरूपकरेंके कथन कन्या जो ज्ञानरुपयज्ञ है तिस ज्ञानरूप यज्ञ- 
करिके में परमेश्वर तिस पाठक पुरुषकारेके पूजित होऊंगा। इसप्रकारका 
मैं परमेशरका निश्चय है। यद्यपि यह पुरुष इस गीताशास्रके अथैकू नहीं 


€ १२०६ ) अीमद्भगवद्णीता- [ अध्याप- 
जानता हुआही इस गीताशास्रके पाठमात्रकूं करें है तथापि तिस पाठऊकू 
अवण करणेहारे में परमेश्वरकूं यह पुरुष इस गीताके पराठकरिके में परमे- 
श्वरकूं ही चिंतन करे है या प्रकारकी बुद्धि होते है। इसकारणंतें सो पाठक 
पुरुष तिस पराठमात्नतेंमी ज्ञानयज्ञके फूलरूप मोक्षरूं अन्तःकरणकी 
शुद्धिदारा तथा आत्मज्ञानकी उत्परिद्वारा भाप होवे है। जबी यह पुरुष 
इस गीताशास्रके पाठमाजतेंभी परंपराकारेके मोक्षरूप फलकूं प्राप्त होते है 
तबी इस गीताशास्रके अर्थके अनुसंधानपूर्वक इस गीताशास्रकूं पठडनकरता 
हुआ यह पुरुष साक्षात्‌ ही तिस मोक्षरूप फलकूँ प्राप्त होते है याकेविये क्या 
कहणा है । तहां श्रेयान्द्र्यमया यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप इस वचनकरिंके 
पूर्व चतुर्थ अध्यायदिषे द्ृव्यमयादिक सर्वेयज्ञोंतें ज्ञानयक्ञकी अेट्ठता कथन 

करिआये हैं ॥ ७० ॥ 

तहाँ पूर्व इस गीताशा स्रके वक्तापुरुषके फलकूं तथा अध्ययन करणेहारे 
पुरुषके फ़लकूं कथन कन्या । अब श्रीभगवान्‌ इस गौताशाख्रके श्रोता- 
पुरुषके फलकूं कथन करें हैं- द 
अद्घधावाननसयश्र्‌ शणुयादपि यो नरः ॥ क्‍ 
सो5पि सक्तः शुभॉल्ोकान प्राप्ठयात्पुण्यकर्मणाम७१ 
( पदच्छेदः ) अ्रद्धावान्‌ । अनंसूयः | च॑ । श्रणुयाँत्‌। अंपि। 
य॑ः । नरें। सं: । ओपि | समुंक्त:। शुभोन। ठोकाव । प्रौप्छुयात्‌ । 
पुण्यकंमंणाम्‌॥ ७93॥ क्‍ 

(पदार्थ) है अजुंन जो पुरुष श्रद्धावान्‌ हुआ तथाँ असूयोदोष॑तें रहित 
हुआ इस गीताशात्रकूं केवल अ्रवणमांत्रही करे है श्रोवापुरुष भी सेंवपापोंत 
मुक्तहुआ एुण्यकर्मवाला पुरुषोंके शुंभ छोकोंकूं प्रोत्त होवे है ॥ ७) | 
. भा० टी०-हे अर्जुन | छोकोंऊंपरि करुणाकारके इस गीताशाद्व 
उच्चेस्‍्वरतैं पाठ करणेहारा नो अन्यपुरुष है तिस् अन्यपुरुषके सुख जी 
कोई पुरुष आस्तिक्य चुद्धिरूप भद्धावान्‌ हुआ तथा दोषका आरोपणढ। 


अष्टादेश १८, ] प्राषादीकासहिता | (१२९७ ) 

असूयादोप॑तें रहितहुआ इस गीताशासरकूं केवड भवणमात्रही करे हे भाव 
यह पुरुष इस गीताशास्रका उच्चेस्वर करिंके पाठ किसवासवे करता है 
अथवा यह पुरुष इस गीवाशाखका असंबद्ध पाठ करता है इत्यादिक दोषोंकूं 
वक्ता पुरुषविष नहीं आरोपण करवाहुआ जो पुरुष भद्धावान्‌ होइके इस 
गीताशाखरके केवल पाठमात्रकूंभी श्रवण करे है सो केवल पाठमात्रका भोता- 
पुरुषभी सर्वेपापोर्तिं मुक्ततुआ अश्मेधादिक पुण्यकमो्क करणेहारे पर्मात्मा 
पुरुषोंके शुभलोकोंकूं प्राप्त होवे है अर्थात्‌ जिन उत्तम लोकोंकू अशमेपा- 
दिक पुण्पकर्मोंके करणेहारे पुरुष प्राप्त होतें हैं तिन उत्तमलोकोंकूं ही सो 
गीताके पाठमात्रकूं भवण करणेहारा पुरुष प्राप्त होंपे है। इहां शणुयाद्पि 
सो5पि इस वचनविषे स्थित जो अपि यह शब्द है ता अपिशब्दकरिंक भी भग- 
वाननें यह कैसुतिकन्याय सूचन कपा-इस गीताशाखके अथन्ञानतें रहित 
केवल अक्षरमात्रका भोता पुरुषभी जबी उत्तमलोकोंकूं प्राप्त होवे है तच्री इस 
गीताशासके अर्थज्ञानपूर्वक इस गीताशाख्रका भ्वण करणेहारा पुरुष विन 
उत्तमलोको कूं प्राप्त होने है याकेविंपे क्या कहणा हैं ! इति। तहां इस प्रकारका 
फल श्रीभागवविषेभी कथन क्या है । तहां छोक-वासुदेवकथाप्रइनः 
पुरुषांखीन्पुनाति हि। वक्तारं पच्छकं श्रोतृंस्तत्पादसालिल यथा ॥ 
अर्थ यह-परमेश्वररूप वासुरेवकी कथाका जो प्रश हे सो अल तीन पुर - 
पोंकूं पावन करे है-एक तो वक्ताएुरुपक पाता करे है ओर दूसरा 
प्रशकरणेहारे पुरुषकूं पावन करें है ओर तीसरा भोवाइरुपकूँ पावन करे है 
जैते विंष्णके पादका उदक पावन करे है ॥ ७१ ॥ 

वहां जबपर्यन्त शिष्यकूं संशयविपर्ययरहित भात्मज्ञानकी उलत्ति होव 
है तबपर्यत अह्वेत्ता ऊपाछ स॒रुवोंनें उपदेश करणेका प्रयास करणा इस 
प्रंकारके यरुके धर्मकी शिक्षा करणे अर्थ सर्वेज्भी भीकृष्णभगवान्‌ अजु- 
नके प्रति अभी तुम्हारेकूं उपदेशकी अपेक्षा नहीं है इस अथेके जनावणे- 


बासतैं पूछे हैं-- 
८ऐ 


( १२९८ ) प्रीमद्धगवद्री त।-- [ अध्याय 
कबच्िदेवच्छ॒तं पाथ त्वयेकाग्रेण चेतसा ॥ 
कबचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 

( पदच्छेदः ) कंचित्‌ । एतंत्‌ । श्रुत॑म्‌। पा । त्वयां । एकग्रेण 
चंतेता | कंचित | अज्ञानसंमोहः । प्रनएं: । ते । घनस्॒र्य ॥9२॥ 
( पदार्थ: ) हे पार्थ | तुमनें यह गीताशाख्र एकार्य चित्तकरिंके क्या 
श्रवण क्या ? हे पनंजय ! तुम्हारां अंज्ञानकतसंगोह क्‍या नट्टहुओं यह 
तू हमारे प्राति कहु ॥ ७२ ॥ 
भाश्टी०-दे अर्जुन ! में परम आम सर्वज्ञ परमेशरनें तुम्हारे ताई 
उपदेश कन्पा जो यह अकह्मविद्यारुप गीताशास्र है सो यह गीताशास्र तुमनें 
एकाग्रचित्तकरिंके क्या श्रवण कन्या अर्थात्‌ तुम॑नें यह गीताशास्र क्या 
अर्थसहित निश्चय कन्या ? है पनंजय ! इस गाीताशास्रके भ्रवणकरिके 
तुम्हारा अज्ञानकुत विपर्ययरूप संमोह अज्ञानरुप कारण सहित क्या नष्ट 
हुआ  वाटर्य यह-सों अज्ञानक॒त संमोह कदाचित्‌ अबर्यन्त भी तुम्हारा 
नष्ट नहीं हुआ होंगे वी में भगवान्‌ वाहुदेव तुम्हारे ताईं पुनः भी उपदेश करूं। 
यह आपणे चित्तका वृत्तांत वूं हमारे आंग कथन कर इते । इहां कश्चित्‌ 
यह दोनों शब्द प्रशके वाचक हैं । तहां अनात्मारूप देहादिकोंविषे जो 
आत्मलबुद्धि है तथा स्वधर्मरूप युद्धविषे जो अधमंत्वबुद्धि है सो विपर्येय 
ही इहां अज्ञानक॒व संमोह जानणा॥ ७२ ॥ क्‍ 
इस प्रकार श्रीभगवावकरिंक पूछा हुआ अजुन में अभी रुवार्थ हु 
हूँ यातें हमारेकूं पुनः उपदेशकी अपेक्षा नहीं है इस प्रकारके आपणे आनि* 
प्रायकूं कथन करे है- 
रु अज्जुन उवाच ॥ 
नष्टो मोहः स्मृतिर्ब्धा लत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥ ४३: 


भष्टाइश १८, ] भाषाटीफासद्िता । द ( १२९९ ) 

ः (पदच्छेदः नह: । मोहः । स्मृतिः । लेब्धा । त्वत्यतादात। 
मेया। अच्युत | स्थित! । जेंस्मि । गैतसंदेहः । कैरिष्ये । पेंच- 
नम्‌ । तेंव ॥ ७३ ॥ क्‍ 

( पदार्थः ) हे अच्युंत ! में अजुनेने तुम्हारेपसादतें आत्मज्ञानरूप 
रम्ृति पांई है ताकरिंके हमारा सो मोह नष्ट होताभया है या कारणंतें 
सपसशयोंतें रहितहुआ में तुम्हारी शासनाविषे स्थित हैंवा हूं सो तुम्हारा 
वैचन में करुंगा ॥ ७३ ॥ 

भा? टी०-अच्युव | अर्थात्‌ यह रुष्ण भगवान्‌ हमारा आत्मारूप द 
हो है। इस भकारतें आत्मारुपकरिंके निश्िव होणेतैं वियोगहोणेके अयोग्य 
हे रुष्ण | हमारा तो भज्ञानकत विपर्ययरूप मोह नष्ट होताभया है। 
हे अज्जैन ! सो तुम्हारा विषयेयरूप मोह किसकरिके नष्ट होताभया है ? 
ऐसी शंकाके भ्रापहुए अजुन ता मोहनाशके कारणकूं कथन करे है-- 


स्मृतिलंष्धा लत्मतादान्मया इति । हे भगवन्‌ | नित्त कारणतैं में अजे- 
ननें तुम्हारे इस बह्मविद्यारूप गीताशाख्रके उपदेशतें स्वेसशयोतें रहित 
'अहँ अल्मार्मि' इस प्रकारकी आलज्ञानरूप स्थृत्ि पाई है, इस कारणतैं 
सर्वश्रतिबन्धतें शन्प तिस आत्मज्ञानकरिंके सो हमारा अज्ञानक॒त विपयेय- 
. कप मोह नष्ट होताभया है । वहां स्मृतिलाभे सर्वगन्थीनां विमोक्षः। 
अर्थ यह-मैंही परजल्नकप हूं इस प्रकारकी स्थृतिक भातहुर इस पुरुषके सर्व 
.. सिज्वग्रात्थियोंका विनाश होते है इस अतिके अथकूं अनुभव करता हुआ 
अर्जु॥ कहै है-स्थितो5स्मि गतसन्देहः इति। हैं भगवन्‌ ! विस आत्म- 
जञानरूप स्मृतिकी भातति करिके में अत स्व संदेहोंतें रहित हुआ तुम्हारे 
युद्धकी करवेव्यवारूप शासनाविषे स्थित हुवा हूँ । हे भगवन््‌ ! जबपयेत 
हमारा जीवन है तबपपेत में अज्जैन तुम्हारे वचनकूं सत्य करूंगा अथाद 
हैं प्रमगुरुरूप भगवान्‌की आज्ञाकूं मं अवश्यकरिके पालन करूंगा । इस 
प्रकार शीमगवान्‌कत उपदेशके भयासकी सफलताके कथन करिके अजुन 


( १३०० ) श्रीमद्भगवद्गीता- [ भध्याप- 
श्रीभगवानकूं सन्तुष्ट करता भया। इतने कहणे करिके इस गीताशास्रके 
अध्ययन करणेहोरे पुरुषकूं भ्ीभगवानके प्रसादतें मोश्लरूप फ्लपयत आत्म- 
ज्ञान अवश्यकरिक प्राप्त होगे है । इस प्रकारका इस गीताशाख़का फल 
उपसंहार काया । जेंसे तद्धास्यविजज्ञों इस श्रतिविषे मोक्षपर्यत आत्म- 
ज्ञानरूप फलका उपरसंहार कन्या है। इहां गतसन्देहः इस वचनकरिंके 
अजञग॥ देहादिक अनात्मपदा थॉविपे आत्मत्वत्रुद्धिहप मोहका नाश दिखाया 
ओर करिष्पे वचन तव इस वचनकरिंक अजुननें स्वपमरूप युद्धविषे 
अबबतलड॒ द्विहप मोहका नाश दिखाया । तहां देहादिक अनात्मपदार्थोंविषे 
आत्मलबुद्धिरूप मोह तो सर्वश्राणीमात्रविषे विद्यमान होणेतैं साधारणमोह 
कह्मय नांपे है ओर युद्धरूप स्वथमेविषे अधमंचुद्धिरूप मोह तो केवल अजुन 
विषे ही विद्यमान होणेतें असाधारणमोह क्या जावे है इन दोनों प्रकारके 
मोहके निवृत्त करणेवासते श्रीमगवाननें अर्जुनके प्रति यह गीताशाश्र 
उपदेश कन्या है। सो प्रकार गीताशास्रके द्वितीय अध्यायके आरदिविषे 
कथन करिआये हैं॥ ७३॥ 

तहां इतनेपयत इस गीताशास्र्के अर्थकूं समाप्त करिंके अब संजय पूर्व- 
उक कथाके सम्बन्धकूं अलसंधान करताहुआ धवराष््रके प्रति कहे है- 

इत्यह वासुदेवस्य पार्थश्य च महात्मनः ॥ 

संवादमिममश्रोषमद्भतं रोमहर्षणम्‌॥ ७४ ॥ 

( पदच्छेदः ) हैते । अहंम्‌ । वासुदेवस्य । पार्थस्य । चै। मैहा- 
त्मनः। संवादम । इमम्‌ । अश्रोपम्‌ । अद्भुतम्‌ । रोमहर्षणस्‌ ॥७३॥ 

(पदार्थ: ) है पतराष्ट्र मैं सेजय मैहाठुभाव वासुरेवके तथों अंत 
इस अड्डत रोमहर्षण संवोदकूं पूर्वउक्त प्रकारतें शवैण करताभयाहूं ॥७ ह 

आा० टी०-हे धृवराष्ट्र ! में संजय महातुभाव भीवासुदेवके तथा अर्ड" 
नके इस पूर्व3क्त गीताशाखरूप संवादकूं भ्वण करताभया हूँ। कैसा है यई 
सबाद १ अ्ुव हे अर्थात्‌ चित्तकूं अत्यन्त विस्मयकी प्राप्ति करणेहारा है 


भ्ष्टादशा १८, ] माषाटीकांसदिता । (१३०१ ) 
पुनः कैसा है यह संवाद ? रोमहषण है अर्थात्‌ लोकोंपिषे असंभाव्यमान 
होगेतें तथा अद्भुतरसवाला होणेनें शरीरके रोमोंकूं खठा करणे हारा है॥ ७ ४॥ 
हे संनय ! द्रदेशाविषे रिथित भीकृष्णभगवान्‌ अज्जुनके संवादकूं तू इहां 
बैठा कैसे भवण करताभया है जितस्तकारणतें समीपरिथत पुरुषका ही वचन 
श्रषणकरणेविषे आवे है । ऐसी शंकाके प्राप्त हुए सअजय आपणेविषे तिस 
संवादके भवण करणेकी योग्यताकूं कथन करे है- 


व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं ग्रुह्ममहं परम्‌ ॥ 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः सवयम््‌॥ ७५॥ 

( पदच्छेदः ) वेयास्प्रसादात्‌ । श्रैतवात्‌ । ईमस। ग्रेह्मम्‌ । 
अहम। परम । योगंम । योगेयरात्‌ | कैंष्णात्‌। सौक्षात्‌। कैँथयतः। 
स्वयम ॥ ७० ॥ 

( पदार्थः ) हे प्रतराष्ट्र ! श्रीवपासके प्रसादतें में संनयें इस परम सुह्य 
पोर्गकूं साक्षाव्‌ आँपही कर्थनकरतेहुए योगेश कृष्णभगवार्नतें सैक्षात्‌ 
श्रवर्ग करतामया हूं॥ ७५ ॥ 

भा" टी०- हे प्रवराष्ट्र ! भरीव्यास भगवानतनें हमारेकूं भाप्तकरे जे दिव्य 
चक्षभत्रादिक हैं यह ही भीव्यासभगवानका हमारेपर प्रसाद है। तिस 
व्यातभगवानके प्रसाद में संजय इस सम्बादकूं साक्षाव आपने परमेश्वर- 
हूप करिंके कथन करते हुए सर्वयोगीजनोंके ईशवररूप श्रीकृष्ण भगवान 
साक्षावही श्रवण करताभया हूँ । कोई परंपराकरिके में तिस्र संवादकूं नहीं 
श्रवण करताभया हूं । इतने कहणेकर्िके संजयनें आपणी अहोभाग्यता 
सूचन करी । केंसा है सो संवाद ! सह है अर्थांव्‌ सवेशाद्वोंका रहस्परूप 
होणेतैं जिसी किसी पुरुषके ताई नहीं देणेयोग्य है।एुनः केसा है सो संवाद! 
पर है अथौव्‌ मोक्षका साधन होणेंतें सवेतें भेष्ठ है। पुनः केसा है सो संवाद ९ 
योग है. अरथाव नियमपूर्वक चित्तके निरोधरूप योगरा हेतु होणेतें योग- 
हुप हैं अथवा जञागयोगरुप है। इहां किसी मूलपुस्तकापैपे श्रुतवानिपरम्‌ 


( ११३०२ ) श्रीमद्भगषद्गीता-- [ अध्यापन 
इस वचनके स्थानविपे श्रुतवानेत॒त्‌ इस प्रकारकाभी पाठ होंवे है, सो पाठभी 
समीचीनही है ॥ ७०५ ॥ 

अब संजय तिस संवादके स्मरणजन्य आपणे आह्वादकूं कथन करें है- 

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममड्भधतम ॥ 

केशवाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुमुंहुः ॥ ७६ ॥ 

(पदच्छेदः ) राजनूं। संस्मृत्य। संस्मृत्य । सवादम्‌ । ईैमम्‌ । 
अद्धतंम्‌। केजवांर्जुनयोः । पुण्यम्‌ । हष्यांमि। च। मुहुमुठुः ॥ ७६॥ 

( पदार्थ) है पृतराष्ट्र | भीरेष्ण अजुनके इस पुंण्यरूप अड्भते संवादेकूं 
स्मरणकरिके समरणकरिंके में वेरंवार ह॒पकूं प्राप्त होवूंह ॥ ७६ ॥ 

भा० टी०-हे पृतराष्ट्र | भीरृष्णमगवानूका तथा अर्जुनका णो यह 
गीताशाखरूप सम्वाद है केसा हं यह सम्वाद ? अद्भुत हैं अर्थात्‌ चित्तकूं 
विस्मयकी प्राप्ति करणेहारा है । पुनः केसा है यह सम्बाद ? पुण्य है अर्थात 
केवल अ्रवणमात्रकरिकेमी सर्वेपापोंकूं नाश करणेहारा है । ऐसे अद्भुतसम्बा- 
दकूं में सनय केवल भ्रवणही नहीं करता भया हूं किंतु तिस श्रवण करेहुए 
सम्बादकूं अभी पुनः पुनः स्मरण करिके वारंवार ह्षकूंभी प्राप्त होता हूं 
अथवा डष्यामि इस वचनका यह अर्थ करणा-तिस॒ सम्बादकूं पुनः 
पुनः स्मरण करिके वारंवार हमारे शरीरके रोम खडे होवें हैं। तातर्य 
यह-पूर्व अनेक जन्मोंविषे हमेंनें ऐसा कोन पुण्य कर्म कन्या है तथा ऐसा 
कौन तप कन्या है तथा ऐसा कोन दान कन्या है जिसके प्रभावतें यह 
ओक्षष्णभगवानर ओर अजुनका सम्बादरूप गीताशाब्र हमारेकूं श्रवण हुआ 
है। तिस पुण्यविशेषकृं में जानिसकता नहीं ॥ ७६ ॥ 

: तहां भ्रीभगवान्‌ अजुवके प्रति ध्यान करणेवासतें जो आपणा विश्व 
हपनामा सरुणरूप दिखाववा भया है तिस विश्वरूपकूं स्मरण करताहइओं 
पेय धृतराष्ट्रके प्रति कहें हैं- क्‍ 

'तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रुपमत्यदभुतं हरेः ॥ 
विस्मये मे हामान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः॥७७॥ 


अंशदश १८. ] भाषाटीकासहिता । (१३०३१ ) 


( पदच्छेदः ) तत्‌। च॑ । संस्मृत्य । संस्मृत्य। रेपम। अत्य 
डतेम्‌। हैरेः । विस्मेयः । में । महाँद्‌ । राज॑ंत्‌ । हूष्यामि। 
चे। पुनंःपुनः ॥ ७७ ॥ 

( पदार्थ: ) हे प्रतराष्ट् ! पुनः रुंष्णभगवान के तिसँ अति अद्भँत विश्ई॑- 
रुपकूं स्मरणकरिक रमरणंकरिके हमोरेकूं महात्‌ विस्भेय होवे है इस 
कारणेतैंही मेंपुनः पुनः हषकूं प्राप्त होवृहू ॥ ७७॥ 

भा? टी०-हे प्रतराष्ट्र | भीमगवानूनें अर्जुनके प्रति ध्यानकरणेवासतै 
दिखाया जो आपणा विशवरूप नामा सरुणरूप है, विस भीरृष्ण 
भगवान्‌के अतिअड॒त विश्वरूपतामा सख॒ुणरुपकूं छुनः पुनः स्मरणकरिकै 
हमारेकूं महान विस्मय होवे है । इसी कारणतें ही में संजय पुनः पुनः 
हषकूं प्राप्त होएू हूँ ॥ ७७ ॥ 

हे धृतराष्ट्र ! तूं आपणे दुर्योधनादिक पुत्नोंक विजयादिकोंकी आशाका 
परित्याग करिके इन पांडवोके साथि मिलाप कर। इस अथेकूं अब संजय 
पृतराष्ट्रके प्रति कथन करें हैं- 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथों घनुर्धरः ॥ 

तत्र श्रीविजयों भूतिश्वेवा नीतिमतिर्मम ॥ ७८ ॥ 

इते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे मोक्षसन्यासयेगोनामाष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 

( पदच्छेदः ) येत्र। योगेथरः। कृष्ण: । यैत्र । पार्थः। पेजुर्घरः 

तत्र। श्री: । विजयेः । भूंतिः। भुवा। नीतिः । मेतिः । मेंम॥७८॥ 
(पदार्थ: ) हे पृतराष्ट्र । जिस पक्षविपरे योगेश्वर श्रीकृष्णभगवांन हैं 
तथा जिसपक्षेविषे पेलुपर्कू धारणकरणेहारा अर्जुन है तिसपक्षेविये भी 
विजय मति ओर नीति अवर्श्य होवेगी इसप्रकारका हमारा निर्भेयहै७८ 
_ भाश्टी०-हे पृतराष्ट्र ! निस युषिष्ठि रके पक्षविषे सपयोगसिद्धियोंका 


ढी 


। | अध्याव १८. ] 





(१३०४ ) श्रीमद्धगवरद्गीता-भाषाटीकार्स: 
ईश्वर तथा सर्वेज्ष तथा सर्वशक्तिसंपन्न तथा भक्तननोंक दुश्खकूं नष्ट 
करणेहारा नारायणनामवाला भीरृष्णभगवान्‌ स्थित हे तथा निस झुपि- 
हिरके पक्षविपे गांठीवनामा पलुपकूं धारण करणेहारा नरनामा अर्जुन स्थित 
है तिस नरनारायणकरिक आश्रित युपिड्िरके पक्षविंप श्री, विनय, भृति, 
नीति, यह च्यारों अवश्यकरिक प्रात हेगेंगे । तहां राज्यलक्ष्मीका नाम 
श्री है और शत्रवोंके पराजयनिमित्तक जो उत्कर्ष है ताका नाम विजय 


है और उत्तरोत्तर राज्यलक्ष्मीकी जा बृद्धि है ताका नाम भूति है और 


न्याय्यका नाम नीति है । हे प्तराष्ट्र | इसमकारका हमारा निश्वय है सो 
हमारा निश्य यथार्थही है, यातें तू आपणे दुर्योधनादिक पुत्रोंके विजयकी 


व्यर्थ आशाकूं परित्याग करिके भगवदकारैके अलुगहीत तथा लक्ष्मीविनया- , 
दिकोंकरिंके युक्त ऐसे श्रधिष्ठिरादिक पांडवेंके साथि मिलापकूंही कर ४७८ ' 


छोक-काण्डत्रयात्मकं शा्स्रे गीतारूय येन निर्भितम्‌ । 
आदिमध्यान्तपद्केष तर्मे भगवते नमः ॥ ३ ॥ 
कालकूटसमो दोषो यर्य कण्ठे लवायते । 
सुणो5पि वा कलामात्रों यस्य भूषायते सतः ॥ 
तमहं पुरुष वन्देविद्यादोषहरं परम ॥ २ ॥ 
'इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमत्स्वामिउद्धवानंदगिरिपूज्यपादशिष्येण स्वामिचिय: 
वनानन्दगिरिणा विरचितायां प्राकृतटीकायां श्रीमगवद्गीतागूढार्थ- 
दीपिकास्यायाम्रष्टाद्शोडष्यायः ॥ १८ ॥ 
श्रीमद्भधगवद्वीता समाप्ता । 
० सत्य आर 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना“ 


गड्राविणु ओकृष्णास, | खेमराज औकृणदा 
| ११ स्ट|म का |] क्‍ 


“कक्ष्मीवेडटेथर ने ४ उविज्धटशथ 
लक्ष्मीवेडुटेशवर' स्टीम पेस।। . “अविड्डटशवर डी-ुँबई, 2 
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